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FOREWORD 
By 
Dr. 9. RADHAKRISHNAN 


Human progress is built on acts of fath The acts of fatth 
on which our crvilisationis based are to be found in the principal 
Upanishads When we are now setting ont on a new era ए the 
hfe of ouf country, we must goto the Upanishads for our imspts 
ration ‘They contain the pnnciples which have moulded 007 
history from 15 earliest dawn Where we have fuiled, our defeat 
15 due to our infidelity to the teachings of the Upanishads It is, 
therefore essential for our generation 10 grasp the significance of 
the Upamshads and uoderstangd thesr relevance 10 007 problems 


The texts of the Upanishads are not t0 be read simply. They 
are meant for medttaton Take for example, the very first 
verse with which this book opens 


isigvasyam idam उपाय! 

Jaf ८१ cha Jagatyam Jagat 

tena {yaktena शीप) ma griadiah 
Ahasyasvid dhonarn 


(Know that) alt this, whatever moves 11 this movmg world, 
iy enveloped by God Therefore find your enjoyment In renun 
ciation, do not covet what belongs to others 


It makes out that this world 1s a perpetual procession of 
events where everything supersedes another But fms passmg 
show 15 not all Ites mformed by the Supreme Spirit, enveloped 
by God We should Hot look at the world merely from the opt- 
stde 95 8 Succession of erents but percerve beneath it the burnung 
intenstty of significance which penetrates the succession Every 
occasion of the world 15 8 means for transflguring nught By 
renouncing everything we become the lords of everything When 
we feel that 1 | अहि ४0 ्ज मा ~= 
One with the १ 
in Our veins 
perceived a5 sa¢red, there 15 no room for covetausness or sell- 
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प्राथमिक ठाब्द 


(श्री डावटर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा) 


हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है । यह सभ्यता श्रद्धा के जिन 
भाधारो पर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदीं में पाया जाता हे । आज 
जब कि हम अपने देश के जीवन में एक नवयुग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें 
अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदों की तरफ़ जाना 
होगा । उपनिषदों में बे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने भादि-युग के उषःकाल से 
अब तक हमारे इतिहास को ढाला है । जब-जब हमने ठोकरे खाई है, तव-तव 
कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से बिमख हो जाना ही रहा है । इसलिये आज 
की सन्तति के उद्धार के लिये उपनिषदों के तत्त्वों को ग्रहण करना, और उन 
तत्त्वों का हमारी दिन-दिन की समस्याओं के साथ-जो सम्बन्ध हे उसे समझ लेना 
आवश्यक है। 


उपनिषदों के मूल-वाक्यौं को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं हे! उपनिषद्‌ तो 
मनन का विषय हैं। उदाहरणार्थ, उपनिषद्‌ की प्रथम पंक्ति में ही कितना मनन 
का विषय भरा पड़ा है । प्रथम उपनिषद्‌ की प्रथम पंक्ति है : 


इंशावास्थमिद सेवे, यत्किञ्च जगत्याँ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजोथा, मा ग॒घः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


इस पंक्ति में कितने महान्‌ रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। मन्त्र का 
कथन है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ घटनाओं का एक निरन्तर प्रवाह है, इस प्रवाह में 
एक घटना दूसरी घटना से आगे बढ़ती चली जा रही है--सब जगह गति है, प्रवाह 
है ! परन्तु क्या जगत्‌ प्रवाह-मात्र है, प्रवाह के अतिरिक्ति यह कुछ नहीं ? उप- 
निषद्‌ का कहना हैं कि यह सम्पूर्ण प्रवाह पर-ब्रह्म से अनुप्राणित है, उससे आवासित 
है, उससे ढका हुआ है। हमें संसार को केवल बाह्र से ही नहीं देखना, हमें वाहर 
से दिख रहे घटनाओं के अविरत प्रवाह के अन्तराल में जाज्वल्यमान प्रगाढ यथार्थ- 
सत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर अनुप्रविष्ट है (जो व्यक्ति इस अन्तदृ ण्ट 
से हर वस्तु के बाह्य रूप को नहीं, उसके आन्तरिक रूप को देख लेता है, उसके 
लिये संसार साध्य नहीं, साधन हो जाता है, वह संसार की हर वस्तु का त्याग करवे 
हर बस्तु का स्वामी बन जाता है ।, जब हम अनुभव कर लेते हैं कि पर-ब्रह्म संसार 
के अणु-अणु में व्यापक है, तब हँस संसार की हर वस्तु से एकात्मता अनुभव करने 
लगते हैं । ट्रेहन के शब्दों में जब हम विश्व के साथ इस एकात्मता का अनुभव 
करते हैं तब---'समद्र हमारी शिराभों में बहनें लगता है...सितारे हमारे देह के 
आभूषण बन जाते हे । जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगता है उसके लिये हर 
वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जाती है, और जिसके लिये हर वस्तु ब्ह्यानप्राणित है, उसके 
लिये लालच को, छीना-झपटी को, या अहंमन्यता को स्थान कहाँ ? 


मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्वता हुई कि प्रो० सत्यब्रत ने, जो कई वर्षो 
तक गुरुकुल विश्व-विद्यालय के उप-कुलपति रहे हैं, धारावाही हिन्दी में उपनिषदों 
का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा है जिस में उपनिषदों का 
शब्दार्थ सहित मूल तथा उसकी धारावाही स्वतन्त्र व्याख्या दी गई है। मुझे 
विश्वास है कि हिन्दी-जगत्‌ में इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत-रूप में इस 


प्रत्य का अध्ययन होगा, सब का इससे भला होगा, और इसके द्वारा पाठकों को 
आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा । 


टक yy 


भूमिका 


प्राचीम-मारत के नभोमडळ की जाज्वत्ममान तारकावली मे उपनिषद्‌ ने 
सितारे हैं जिमका प्रकाश जीवनऱ्यावा की घराटोप अन्धकारपूर्ण रात्रि मे हजारो 
सारो से बटोही का मार्म-धदर्शन करता रहा दै) मै किधर जाऊ, मेरा सही रास्ता 
कौन-सा है, मीसियो पग-डडियो मे से किस पर चरने से में अपने लस्य तक पहुचूया 
“£यह प्रश्‍न जैसे नचिकेता के हदय मे उठा, जसे मयी के हृदय मे उठा, वैसे 
आज भी हर-एक यूवक-युवति के हृदय मे उठता है) परन्तु आज के उत्तर से नचिकेता 
और मंत्रेमी को भिन्न उत्तर मिला या, और वे हमसे भिन्न मागे पर चले थे। यह 
नही कि वे उस मार्ग पर चल नही सकते थे जिस पर आज का भौतिकवादी-जगत्‌ 
चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी-मार्ग पर चलने को भी उन्ह खुली छट थी, 
परन्तु उन्होंने इस मार्य को यह कहकर छोड दिया था-~न वित्तेन तर्पणीयो 
मनुष्य:--मनुष्य की धन-धान्य से अन्तिम तृप्ति नही हो सकती---पर्देव राजन्‌ 
भानच वित्तम'--यह स्पयासँसा मेरे अन्तरतम की बेचैनी को दूर नही कर सकता, 
यह अपने पास रख--अमृतत्वत्य तु नाशास्ति वित्तत'--वित्तसे ससार के सुख- 
भोग मिल सकते है, आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह इससे नही प्राप्त 
होती ! आत्मा की अमरतां का यह सन्देश भोतिकवाद की दलदल मे फसे हुए 
हम लोगो के कानो मे भी पडता है, हमारे जीवन में भी समय आता है, जब हम 
इधर नही उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नही परमात्मा को तरफ भह उठाकर 
अनित्य के स्यान में नित्य की तलाश करने लगते हैं, हम भी समझ जाते हैं~-'न 
चित्तेन तर्पणीयो मनुव्यः--'अमुतत्वस्य तु नास्ति वित्तेत---परन्तु हम बहुत 
देर म समझते हैं, ऐसे समय समझते हैं जव इस तत्त्व को समझने का जीवन से 
हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। फोन भौतिकवादी है जो ससार की 
चकार्चौंध मे सारी आयु गज्चार देने के बाद एक दिन यह नही देख लेता कि 
पह-सव धोखा था, इसमें से कुछ भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जब उसकी 
बारें खुली, तब उसके हाथ में क्या रह गया था ? इसको नित्य मानकर उसने 
झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार विया, खन बहाया, अबाही-तबाही मचाई, 
परन्तु यह सब तो एक भूल-मुल्य्या का गोरखघथा या, असली वस्तु, वह वम्तु 
जिसकी उसे तलाश थी, जिसे बह जन्म-यन्मान्तर से दूढ रहा था, जो हाथ आती- 
आती उसके हाथ से निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक न सका था यह भावना 
हर मनृप्य के जीवन मे किसती-न-निसी समम सावार यतवर खडी हो जाती है, 
अध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन मे बहुत देर वाद, 
परन्तु देर मे या अबेर मे, यह मठोर, निष्ठुर सत्य, हम माते, न मार्ने, विसी का 
पीछा नही छोडता, नहीं छोडता) इस आधार-मूत सवाई को जिन्होंने पकड 
लिया था, उम्होंने इस संचाई की दिग्दिगन्त न घोषणा कर दी थी, उन्होंने ऐलान 
किया पाह घेदवेदीत अय सत्यमस्ति, न चेदषेदीत्‌ महवी विनष्टि(-+अगर 
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इसे यहां, इस जन्म में, पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश हे । ऐसी 
घोपणा करनेवाले प्राचीन-भारत के ऋषि-मुनियों ने जिस सत्य का दशन किया था, 
इस भौतिक-संसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए, इसके भी प्राण,इसके 
भी जीवन जिस सत्यो के सत्य, जिस तत्त्वो के तत्त्व के दर्शन किये थे, उसका नाम 
उन्होने ब्रह्म रखा था, और संसार-भर का ध्यान इससे उसकी तरफ़ खींचने 
के लिए जिस विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम ब्रह्य-विद्या' रखा था, 
ब्रहा-विद्या' का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थो का नाम ही उपनिषद्‌ रखा था। 
उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टिकोण को 
समझना जरूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर कही 
या लिखी जाती है, वैसे उपनिषत्कारों मे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने रख- 
कर सब-कुछ कहा तथा लिखा था। उनका कहना था कि सृष्टि सत्‌ है, परन्तु 
इससे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत्‌ है, उस सत्‌ की सत्ता से ही इस सृष्टि का 
रूप सत्‌ दीखता है, अस्ली सत्‌ यह नहीं बह हे--वहो ब्रह्म है, वही आत्मा है, 
उसी को जानकर मनुष्य अमृत होता हे । उनका कहना था कि जो इस दृष्टि को 
पा लेता है, वह जैसे हम इस सृष्टि को प्रत्यक्ष देखते हैं, वसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने 
लगता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब नहीं कि इन स्थूल आंखों से प्रत्यक्ष देखने 
लगता है, इसका मतलूव यह है कि इन आंखों से तो वह इस सृष्टि को ही देखता 
है, परन्तु इस सृष्टि की हर वस्तु को वह्‌ एक पद के तौर पर देखता है, इस पदं के 
पीछे, इसको ओट में वह पर्देवाले की, ओटवाले को भी देख लेता हे । जैसे भौतिक- 
वादी को यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद्‌ के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि 
है। याज्ञवल्वथ ने बार-बार कहा है कि संसार है, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला 
नहीं है। संसार का यही अन्तिम सार है--यह है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर 
सकते, यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते । 
इस यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिषद्‌ में कहा है---यह 
सत्‌ नहीं, वह सत्‌ है, इन्द्रिय नहीं, मन-प्राण-आत्मा सत्‌ है। इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि उपनिषद्‌ का यह दुष्टिकोण काल्पनिक नहीं यथार्थ 
दृष्टि-कोण है, ऐसा दृष्टिकोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी 
दोनों विचारको को सिर झुकाना पड़ता है । 
उपनिषद्‌ के रहस्य को समझने के लिए एक वात और समझ लेनी जरूरी है। 
ऋषियों का कहना था कि ब्रह्मा को ढूंढने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं । 
जो-कुछ ब्रह्मांड में है, वही-कुछ पिड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो 
नियम परमाणु में काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम सौर-मंडल में काम कर रहे 
हैं! इसी वात को उपनिषद्‌ के ऋषि और आगे ले गये हे । उनका कहना हैकि 
जो नियम भौतिक में काम कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस 
बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद्‌ में 'अथाधिदेयतम्‌' तथा अधाध्यात्मम-- 
इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया हे! 'अथाधिदेवसम्‌' का अभिप्राय है--देखो 


ण्य 
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अह्याड मे कया नियम काम कर रहे हैं, 'अथाध्यात्मम्‌' का अभिप्राय है---देखो, 
वही नियम पिंड मे काम कर रहे हैं ? अधिदेवत तथा अध्यात्म, ब्रह्माड (१(8०0- 
ए०आग ) तया पिंड (1(10700087)--इन दोनो की एकात्मता को समझ लेना 
उपनिपद्‌ के रहस्य को समझ सेना है। हमने इस एक गुर का सहारा लेकर 
केठिन-से-कठिन स्थलों को बड़ी आसानी से छखल्ते देखा है, मर पह अनुभव 
किया है कि इस तत्त्व को गाठ बाघ लिया जाय, तो उपनिषद्‌ की कोई बात उलझी 
नही रहती। 

उपनिषद्‌ में दोन्वीन स्थल ऐसे है जिनके सम्बन्ध मे अक्सर वाद-विवाद रहा 
करता है। उनके विषय मे कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्राथगिक न होगा ~~ 

सबसे पहला विवाद तो यह चला करता है कि उपनिषदो का प्रतिपाध 
विषय एकत्व है, या द्वित्व ? एकत्ववादियो के लिए 'सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किघन~-छान्दोग्य का 'तत्त्वमसि श्वैतकेतो'--“योउसावावित्ये पुरुष सोऽहमस्मि’ 
आदि वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं, द्वित्ववादिया के लिए 
हा सुपर्णा सयुजा ससाया' तथा शवेताइबतर उपनिषद्‌ के अनेक वाबय उनके 
मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु अगर हम उपनिषदो बा गहराई से 
अध्ययन वरे, तो पता चलेगा कि उपनियदो का प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, 
से द्वित्व । उपनिषद्‌ दर्शन के, तर्क के ग्रन्थ नही अनुभूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ 
हैं। नवा मतिस्तकथापनेमा----यह उपनिषदा का दृष्टिकोण है 1 किसी प्रत्प का 
प्रतिपाच विषय यह्‌ होता है जो सम्पूर्ण प्रन्थ मे एक-समान दीख रहा हो, एक- 
एक अध्याय और एक-एक पृष्ठ पर उभर-उभर आता हो । इस दृष्टि से उपनिषदो 
का प्रतिपाद्य विषम सिफ यह है कि ब्रह्मांड में हम प्रकृति मे उलझे रहते हैं, पिइ 
मे हम शरीर में उलझे रहते है, प्रकृति का जीवन ब्रह्म से है, शरीर कां जीवन 
आत्मा से है, हमारे उलझने की अस्ली वस्तु ब्रह्माड में प्रकृति नही ब्रह्म है, पिड मे 
शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता 
है, वैसे उपनिषद्‌ का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथापं समझत्ता है, जैसे भौतिक- 
वादी का 'भोौतिक-ययायंवाद (Physrcal 1241151) अनुभव के आधार पर 
यडा है, वे से अध्यात्मवादी का आध्यात्पिक“यथार्यवाद' (Spintual realism) 
भी अनुभव के आधार पर खडा है । उपनिषद्‌ का प्रतिपा विषय एकत्व” द्वित्व” 
नही, जात्म-तत्व' उसका प्रतिपाद्य विषय है 1 उपनिपद्‌ के ऋषि का कथन 
है कि यह युवित से सिद्ध करने की जरूरत मही कि सपार टिकनेवाली वस्तु नही 
है, यह तो हम सव का अनुभव है कि शरीर मे से जब प्राण मिक्लने लगता है, तब 
आख, नाक, कान सब इद्धिया भागने लगती हैं, फिर हम इसमे क्यों उले रहें, उस 
आत्म-तत्त्व को पाने का यल कयो न करें जिसके कारण यह सब-बुछ है, और जिसके 
विना यह सब-कुछ रहता हुआ मी नही रहता, होता हुआ भी क्षण मर में नहीं हो 
जाता है? यह विचार उपनिषद्‌ के पृष्ठ-्पुष्ठ पर, पक्ति-पक्ति पर अक्ति हैं। 
यही उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है। 'एजत्व' और द्वित् तो अवान्तर दाते 
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हैं। उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से सत्य की खोज में 
निकले हैं, वे जानना चाहते हैं कि जीवन को किस दिशा में ढाला जाय जिससे जिस 
सुख की तलाश में यह मनुष्य जत्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय । 
उपनिषत्कार की दृष्टि दिमाग्नी उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन को सबसे मुख्य 
क्रियात्मक समस्या को हल करने की दृष्टि है। एकत्व ठीक है, या द्वित्व ठीक 
है--इसको जाननेवालों के जीवन पर इस बात का क्या असर पड़ता है ? 'एकत्व' 
वाले भी उसी रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं, जिसपर 'द्वित्व' वाले । उपनियद्‌ के 
दृष्टिकोण को जाननेवाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता हैं। वह 
नचिकेता की तरह संसार के प्रलोभनों के मिलने पर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ 
देता है, याज्ञवल्क्य की तरह आय्‌ के एक भाग में आकर संसार से उपराम हो जाता है, 
अनित्यों में नित्य की, अघ वो में ध्रव की तलाश करता है । कहने का अभिप्राय यह 
है कि 'एकत्व' या 'द्वित्व' उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र 
का विषय है, इन बातों की उपनिषदों में कहीं-कहीं झलक दीख जाती है, आखिर 
दार्शनिक तथा अनुभूति की दृष्टियां भी कहीं-कहीं पास-पास से गुजरा करती हैं, 
परन्तु अनुभूति के ग्रन्थ में दार्शनिक-विवाद को खड़ा कर देना ग्रन्थ के मर्म को न 
समझना है। उपनिषद्‌ के कुछ इने-गिने वाक्यों का भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ 
करे, था द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्वबाद या द्वित्ववाद को लक्ष्य में रखकर नहीं 
लिखे गये, और न ही ऐसे स्थलों की उपनिषदों में इतनी भरमार है कि इस समस्या 
को उपनिषदों को मुख्य समस्या बना लिया जाय । 


दूसरा विवाद कुछ एसे स्थलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में 
आपत्तिजनक हैं। आपत्ति-जनक स्थलों के विषय में एक स्थल तो वृहदा रण्यक- 
उपनिषद्‌ के पष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है जिसमें गर्साघान-निघि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है । मैक्समूलर ने इस स्थल को अशएलीक कहकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद 
करने के स्थान में इसलिए लेटिन में अनुवाद किया था ताकि थोड़े ही लोग इसे पढ़ 
सकं । भारत में गर्भाधान संस्कार सोलह संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार समझा 
जाता था, और इसको उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन माना जाता था । 
आज भी सुप्रजनन-शास्त्र (E९६॥।०5) की पुस्तकों में उत्तम सन्तान कैसे 
उत्पन्न हो--यह विचार किया जाता है । बहदारण्यक-उपनिषद्‌ के उक्त स्थळ में 
यही चर्चा है कि वेदज्ञ, विद्वान्‌, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उत्पन्न हो--इसमें गर्भाधान- 
विधि का भी बर्णन है, इतने से यह स्थल अश्लील कैसे हो सकता है ? गर्भाधान के 
साथ इस स्थल में अन्य संस्कारों का भी वर्णन है। इसी प्रकरण में एक जगह 
(६-४-१५) यह्‌ वर्णन आता है कि जो माता-पिता चाहें कि उनका पुत्र सब वेदों 
का ज्ञाता हो, वे “मांसौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमरतोयातामोइवरी जनयितवा 
भोक्षेण वाऽषभेण दा।' इसका अर्थ कई विद्वानों ने यह किया है कि माता-पिता 
मांस और चावल पकवाकर औक्ष से वा आषंभ से घृत-सहित खायें, अर्थात बैल का 
मास खाय । इस अथ करने का कारण यह है कि “मांसीदन' शब्द में मांस' शब्द 
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आया है । परन्तु इस सारे प्रकरण की आगे-पीछे देखने से कया मास की बात ठीक 
जचती है? सारे प्रकरण को पढ जाम, तो तिल, चावल, धत के सिवाय किसी 
ओर वस्तु का कही जिक नही, एकाएक 'मात-शब्द मा गया है। अस्ल मे, माव 
की जगह किसी लेखक की गलती से घाँस शब्द लिखा गया है। उस समय के 
लेखको की ग्रलतिया आजकल छापेखाने के भूतो की ग़रूतिया (तरह $ 
०८४1) कहलाती हैं। चावल के साथ माप अर्थात्‌ उडद की सगति तो स्पष्ट 
है, मास की कोई संगति नही बंठती । शुम-कार्यो मे आजतक की परम्परा तिल- 
चावल-माप की मिलाने की है, तिल-्चावल के साथ मात मिलाने की तुक कहा बैठती 
है? उपनिषदो के लेखको से कही-कही शब्दो की गलतिया कई जगह रह गई हैं, 
और जो गलती एक चार रह गई, वह रहती ही चरी गई, उसमे सुधार का किसी ने 
प्रयत्न नहो किया । तेतिरीय-उपनिषद्‌ मे “शिक्षा! के स्थान मे 'झीक्षा, 'तर्त' के 
स्थान में ध्यत, निष्काम' के स्थान में 'नीकाम' चलता चला भा रहा है। छान्दोग्य 
६-२०१ मे 'तत्त्मादप्ततः सज्जापता--पह यावय आता है। इसका शुद्ध-पाठ 
तस्मादसतः सम्मायते या तत्माइसता सरजायत इति--यह होना चाहिए, 
परन्तु सब जगह छपी उपनिपदो मे 'तस्मादसत सज्जायत--न्‍्यही पाठ पाया जाता 
है। एक बार गलत लिखा गया, सो लिखा गया । जिस स्थल के विषय मे हम चर्चा 
कर रहे है उसका शुद्ध-पाठ मासौदम न होकर मापोंदन होना चाहिए, परन्तु 
एक बार कोई गलती से मास लिख गया, सो वेसा चलता चला गया । आगे के 
स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो माता-पिता ऐसे भोजन का सेवन करगे, बै. 
'जनयितवा औक्षण वाष्यभेण वा--शरीर मे बेल के समान और ज्ञान में ऋषम 
के समान पृत्र-रतत को उत्पन्न करेंगे । बैल के मास से ही मतलब होता तो औक्षण” 
और 'आपंभेण' मे विकल्प बयो कहा जाता ? उक्षा और ऋषम का बेंल-विधयक 
तो एक ही अर्थ है? आगेपीछे के प्रकरण को देखकर युक्ति-सगत अर्थ यही 
प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर की बर्छिप्ठ तथा ज्ञान की धनी (ऋषभ- 
धेष्ठ) सन्तान हो बहू षी-मिधित चावल और उडद का सेवन करे । 


उपनिषदों के भाव को गहराई तक न जावे का परिणाम है कि कई विद्वान्‌ 
उपनिषद्‌ की विधार-परम्परा से बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छान्दोग्म 
(४--२-४५) में शव ऋषि की कथा आती है, जिसमें लिखा है कि राजा जान- 
श्रुति ब्रह्माविद्या के उपदेश के लिए रवव के पास गया, भोर साय धन-पान्य, 
रथ तथा अपनी कन्या की भी लेता गया। ऋषि के विषम घे लिया है--तत्पा 
ह सखमुपोद्गृहभुवाच । 'उपोद्गृह पन्‌ बा सीधा-सादा अर्थ है, मुज को 
ऊपर करके, परन्तु कुळ विदानी ने इसका अर्थ कर दिया हैनउस स्ती के मुख को 
चूप्र कर ऐसे अपं न प्रकरण मे खपते हैं, न शब्दो ठे ही ऐसा-कोई अर्थ निकलता 
है। उपनियद्‌ मे तो एसा-कोई अर्य निकलता भी प्रतीत होता हो, तब भी सारे 
ग्रन्थ के विचार-क्रम को देखते हुए उससे मेल खानेवाला ही अर्घ करना चाहिए, 
दूसरा नही, वयो कि हरग्रन्य के भाव को समसने रा यही सही तरीका है । 
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उपनिषदो की विचार-धारा चित्त को इतने आग्रह से खींचती है कि इतनी 
पुरानी होने पर भी यह नित नई बनी हुई है। मुसलमान कई शताव्दियों तक 
भोरत पर राज्य करते रहे, परन्तु उपनिषदों की उडान के सामने उन्होंने भी मस्तक 
नमा दिया। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उपनिपदों 
पर इतना लद॒द हो यया था कि काशी से कुछ पंडितों और संन्यासियों को बुला 
कर लगातार छः महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा । वह उपनिषदों 
की विचार-घारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६५६ ईस्वी में उसमें इनका 
फारसी में अनुवाद किया । कालान्तर में दारा शिकोह के इसी भाषान्तर को फ्रींच 
विद्वान्‌ एन्क्विटिल ड्यू पेरों (£11006171 100 Pe70॥) ने पढ़ा, और उसे 
पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रन्यों को पढ़ने की रुचि हुई । उपनिषदों 
के फारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृत के आघार पर ही एन्क्विटिल ड्यू परो ने 
१८०१ ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया । इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा 
मुस्लिम तथा एन्क्विटिळ ड्यू प रों द्वारा ईसाई-अगत्‌ में उपनिषदों की विचार-धारा 
ने इंतना अबर्देस्स सिक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्‍चिम--दोनो जगह 
के लोग इन ग्रन्यों को अत्यन्त श्रद्धा से पढ्ने लगे! इसके बाद राजा राममोहन 
राप ने १८१६-१५१९ में, ई० रोअर (£. R०९7) ते १८४८-१८७४ में तथा 
सैक्स मूछर (2% \1]]९7) ने १५७९-१८८४ में उपनिषदों का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया । जमनी में एफ़ मिहल (F. Mischel) ने १८८२ में, 
मओो० बोहटलिक (0. 80017) ने १८८९ में तथा पॉल डुसन (0६७ 
Deusen) ने १५९७ में इनका जर्मन में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए और संसार भर के 
बिचारको को उपनिषदों के अथाह समूद्र में से अनेक रत्न मिले । जर्मन विद्वान्‌ 
शोषमहार ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझ किसी चीज से आत्मिक-शान्ति 


मिली है तो उपनिषदों से, और अगर मत्यु के समय मुझ किसी चीज़ से शान्ति 
मिल सकती है तो उपनिषदों से ! 


भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए हैं। हिन्दी में ही 
कम-से-कम आधे दर्जन भावान्तर हैं। इन सब ग्रन्थों के होते हुए हमें इस ग्रन्थ के 
लिखने की बया आवश्यकता हुई ? हमें इस ग्रन्थ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब 
हमने आजतक फे हुए हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेसी सब अनुवादों को पढ़ा । हमें प्रायः सभी 
ग्रन्थों में शब्द-जाल अधिक दिखाई दिया, भाव की प्रधानता कम दिखाई दी । 
इसका मूख्य कारण यह समझ में आया कि सब ने संस्कृत-भाग को प्रधानता देकर 
अपनी लेखनी उठाई है। हमें यह समझ पडा कि जिन भावों को उपनिषस्काल 
में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भावों को बिना शब्दों के जाल में उलझे 
सवसाधारण को भाया में लिखने की जरूरत हे! दूसरे शब्दों में, उपनिपदों 
को एसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिससे ऐसा लगे कि यह मक्खी-पर-मक्खी 
नहीं सारी गई, शंब्द-पर-शब्द नहीं रख दिया गथा, शब्दो में से भाव निकाल कर 
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निवारा गया हे। यह तभी हो सकता था जव उपनिषद्‌ के भावी को घारावाही 
स्वतत्र भापा मे लिखा जाय, बीच में किसी प्रकार का अटकाव त आने दिया जाय । 
उपनिपदो के समय चे लोग सस्कृत मे सोचते, बोलते और लिखते थे, आजकल हम 
हिन्दी मे सोचते, बोलते और लिलते हैं। हमने इस ग्रन्थ मे यह प्रयत्न किया है 
कि अगर उपनिषदो के ऋषि हमारे युग में आ जाय, तो ते अपने विचारो को हिन्दी 
भाषा से किस प्रकार, किन शब्दों मे व्यक्त करें। इसोलिये हमने मूल संस्कृत- 
भाग को हिन्दी से जुदा करके अलग दिया है, उसे हिन्दी के साथ मिलाया नही है । 
जो सिर्फ उपनिषद्‌ के भाव को समझना चाहे, वह सिलसिलेवार हिन्दी-भाग को 
पढता अला जाय, उसे यह हिन्दी का एक स्वतत्र मौखिक ग्रस्य प्रतीत होगा, और 
सब बात परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी । जो हिन्दी और सस्कृत का मिलान करना 
चाहे, वह नीचे मूल-सस्डत को देखकर मिलान करता जाय! इस दृष्टि से भह 
ग्रत्थ शब्द-प्रधान नही, भाव-प्रधात है। परन्तु इसका यह मतलब नही कि शब्दो 
का हमने ध्यान नही रखा । शब्दो का भी हमने इतना ध्यान रखा हे कि उपनिपद्‌ 
मे भिन-भिन्न स्थलो पर जी शब्द आये हैं, उन शब्दो को भी भाव को दृष्टि मे रखते 
हुए पूरी-पूरी मीमासा करने का प्रयल किया है । संभूति-असभूति कमा है, विद्या- 
अविद्य वया है, तिणाथिकेत अग्नि मया है, नचिकेता, यम, इन्द्र, वायु, पश, उमा 
आदि का वया अर्थ है, अधिदेवत तथा अध्यात्म कया है, तप-दम-कर्म, तप-अहाचर्यन 
अद्धा--इन विको का क्या अर्थ है, 'त तया सत्य का पारस्परिक बया सम्बन्ध है, 
अंगुष्ठमात्र से क्या अभिप्राय है, भू भुव--त्वः के आधार मे बया विचार-प्रक्रिया 
है, जहा अनेक शब्द इकटठे दिये गये हैं उनका एक-दूसरे से क्या रिश्ता है--इन 
सब का अपने-अपने स्थान मे हमने विवेचन किया है, इन शब्दी को एसा ही लिखकर 
नही छोड दिया गया, हर-एक शब्द मे से उसका भाव निकालने का प्रथल किया गया 
है। इस भाव-प्रघान ग्रन्थ की दूसरे शब्द-प्रधान ग्रन्थो से मही विशेषता है। दुसरे 
ग्रप सिर्फ पडितो के लिए लिखे गये हैं, परन्तु आज क्योंकि जनता का युग है, इसलिए 
यह ग्रन्थ पड़ितों तथा सर्व-साघारण जनता दोनो के दृष्टिकोण से लिखा गया है। 


इसके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब्र मेरी पत्नी श्रीमती चद्धावती 
लखनपाल ने मुझे उर्पोचपद्‌ पढाने को कहा 1 चे स्वय मनोविज्ञान की पडिता हैं, 
उन्होंने स्वय उच्च-कोटि के प्रन्थ रिख हैं। उन्हें उपनिषद्‌-जैसे ग्रन्य पढाने के लिए 
मुझे भी तपस्या करती पडी । जितने भाष्य मिळ सके सब इकटठे किये । दिन-रात 
उपनिषदो में विचरने लगा । भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कही-कही बिल्कुल अस्पष्ट 
होते थे । कभी-कभी एक-एक स्थल दो स्पष्ट करने मे कई दिन लग जाते थे 1 
पति-पत्नी का ज्यो-म्यो उपनिषद पढने-पढाने का गह सिलसिला चला, दो-त्यो मैं 
सोचने छगा कि यह सब-चुछ लिखता क्यो न चला जाऊ ? बस, जो हम लोग मिल- 
कर पढ़ते थे, उसे लिखता चला गया । लिघते-लिखते यह प्रन्य तैयार हो गया। 
इसलिए इस प्रत्य को मेरे द्वारा लिने वा श्रेय मेरी पत्ती श्रीमती चच्धावती 
लखनपाल को है । 
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मैंने यह जो-कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रन्थ की सरसरी भूमिका है। उप- 
निषद्‌ के आध्यात्मिक दृष्टि-कोण की निबन्धौं के रूप में मैंने एक पृथक्‌ ग्रन्थ में 
लिखा है जिसका नाम है---वैदिक-संस्कृति के मूल-तत्त्व' । जो महानुभाव उप- 
निषद्‌ की विचार-धारा को स्वतंत्र रूप से जानना चाहें उनके लिए वह ग्रन्थ उप- 
निषदों की भूमिका का काम करेगा । उस ग्रन्थ को पढ़ लेना उपनिषदों की आघार- 
भूत विचार-धारा को समझ लेना है ! 

इस अन्ध के प्रकाशन में एक बड़ी आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी । बह्‌ 
कठिनाई वैयक्तिक थी इसलिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं । 
इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन 
रुक जाता । इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिन एहातुभावों ने योगदान दिया 
उनका आभारी हूं । योगदान देनेवालों के नाम निम्न हैं : 


श्री देवदत्त लखनपाल द्वारा २,५०० स्‌० 
आयें धर्म सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा २,००० २० 
राय बहादुर विस्सेसरमल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट द्वारा २,००० ₹० 
रघुमळ चैरिटी ट्रस्ट द्वारा १,००० रु० 
श्री मेघराज जी, न्यू इंडिया प्रेस द्वारा १,००० रु० 
श्री परमेश्वरी देवी खेतान मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ५०० रु 
राय बहादुर चौ» प्रतापसिह जी ट्रस्ट द्वारा ५०० रू० 
श्री भुवालका जन-कल्याण दृस्ट द्वारा ५6० रु० 
श्री अलकापुरी जन-कल्याण टृस्ट द्वारा ५०० रु 

१०,५०० रु० 


पुस्तक पर १८ हजार रु० के लगभग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावों के 

योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता मिली है । आशा है, 

जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हाथ वंटाया है वे इसको रूप-रेखा, कलेवर तथा 

विषय को देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है । 

मेरे मित्र श्री पं० शान्तिस्वरूप.जी वेदालंकार ने तो ग्रन्थ के निर्माण में 

मेरे जसा ही हिस्सा लिया है। संस्कृत-भाग का लेखन वे न करते तो ग्रन्थ अधूरा 

रह जाता । उनके लिए यह ग्रन्थ उनके आत्मज के समान है बयोंकि यह जितना मेरा 
है उतना ही उनका है। उन्हे जितना धन्यवाद दूं, थोड़ा है। 

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-संसार की थोड़ी-बहुत सेवा 

कर सकेगा, जितने अंश में यह हिन्दी-भाषी-जगत्‌ की सेवा कर सकेगा उतने 

अंश में में अपने परिश्रम को सफल समझूंगा । 


विद्या-विहार, बलबीर व सिद्धान्तालकार 
Noi र एवेन्यू -~सत्यत्रत सिद्धान्तात्‌ 
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(1) ईद्ावास्थोपनिषद्रु 

इस जगतो में जो जगत्‌ हैं बह ईक्ष द्वारा बसा हुआ हे । इस- 
लिये त्याग-पुर्वक भोग करो । किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत 
करो ॥१॥ 


( जगती का अथं हूँ 'गतिवाली', 'जगत्‌' का अर्थ हे गतिमान्‌' । 
ससार का सभी-कुछ गतिमान्‌ हे । सूर्य, पृथिवी, चन्द्र, तारे मे 
गति है, इनके एक-एक अणु में गति हैं। तो क्या गति यू ही 
हो रही हें? मही, इस यति का कोई देने वाला हैं, कोई ईश 
हैं, कोई स्वामी हे । वह स्वामी कही अलग चैंठा गति नही दे 
रहा, वह गति करने वाले एक-एक अणु में वसा वेठा हँ! जब 
वह एक-एक अणू में बसा हुआ हे, और 'ईश--स्वामी-- की 
हंसियत से बसा हुआ हँ, तव तो यह सव उसी का हूँ, हमारा 
वया हैँ ? मनष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी 
बही है, तो ससार का उपभोग वह किस वृद्धि से करेगा ? वह 
यही तो समझेगा कि में उसका दिया खाता ह, उसका दिया 

पीता हू, उसका दिया काम में लाता हू । वह ससार के पदार्थों 


ET Tt मनि, काग गेट मार माा 


क क आना विस... TTT OT 


35 ईशा यास्यमिद_ सर्व यत्किच जात्या जगत । 
तेन त्यवतेत भुज्योया मा गृघः कस्य स्विद्धनम्‌ 11811 
ओम्‌--ईश्वर {यह परमेश्‍वर का निज माम हे और प्रत्येक कार्य के पारम्भ 
करते हुए इस नाम से ही भगवान्‌ को आप-साहित्य म मगलाचरण के रूप म स्मरण 
मिया जाता हें।), ईशा--ईश्वर से, वात्पमु--वसने या वसाने योग्य, बसा 
हुआ, इदम्‌--यह, सर्वम्‌-नसच, पतू--वो, किच--दुछ, जगत्यामु---- 
गतिशील भगवान्‌ की रचना अर्थात्‌ कार्यस्पा प्रकृति में, जगत्‌--तिमान्‌; 
तेन---उससे, उसने, उस कारण से; व्यक्तेन--दिये हुए से, त्यायमाव रखते हुए; 
भुञ्जोयाः--मोग करो; मा-+भत, बृधघ:ः--हालसा करो, लालच से पडो; 
कस्यस्वित--किसी के; पनम--पन की, अथवा घनम्‌ कस्पस्विद्‌ ? घन 
किसका है? ७ १॥! 
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का भोग करेगा, परन्तु यह समझ कर कि यह सब उसका है, मेरा 
नहीं; वह भोग करेगा परन्तु त्याग-बुद्धि से; वह काम करेगा, 
परन्तु निःसंग-भाव से । संसार की सब वस्तुएं उसकी हं, अतः 
उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान हूँ । जो अपने 
पास हं, जब उसे भी अपना समझना चोरी हे, तो जो दुसरे के पास 
हुँ, उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी 
चोरी है । जो यह समझ लेता हैं कि ससार गतिमान्‌ हुँ, गति कभी 
गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु-अणु के भीतर 
हैं अतः गति देने वाला भी अण्‌-अणु में बसा हुआ हे, वही इस 
सबका स्वामी है, फिर वह संसार में निलप, निःसंग, त्यागपूर्वक 
भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख 
ही नहीं सकता 1) 

सब उसी का हैँ । इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़- 
कर हाथ पर हाथ धरकर बेठा जाय । मनुष्य कम करे परन्तु निष्कास 
कर्मे करे, और कम करते हुए ही इस संसार सं सो वर्ष जीने की 
इच्छा करे । इस प्रकार मनुष्य में कम का लेप नहीं होता । इसके 
बिना कोई रास्ता नहीं ॥२॥ । 

(कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा । उपनिषत्कार 
का कहना हे कि जीवन का एसा भी मार्ग हुं कि हम कमं सी करें 
ओर कर्म का लेप भी न हो | कर्म के रेप से ही तो सुख-दु:ख होते 
हें । वह मार्ग क्या है ? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परन्तु _ 


कुर्वेश्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छत' समाः । 
एवं त्वयि नात्यथंतोर्षस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
कुर्नन्‌---करता हुआ; एव--ही; इह--यहाँ, इस संसार में; कर्माणि-- 

कर्म, कर्मो को; जिजीविषत--जीने की इच्छा करे, जीना चाहे; शतम्‌--सौ; 
समाः--वर्षो तक; अर्थात्‌ (श्तं समाः---सौ वर्ष तक, पुरी आयु भर) ; एबम्‌-- 
इस प्रकार; त्वयि--तुझमें; स--नहीं; अन्यथा--इससे भिन्न; अन्य प्रकार 
से; इतः--घहाँ से, इससे; अस्ति-- है; न--नहीं; कम--किया कर्म; लिप्यते-- 
लेप होता हे, आसक्ति पदा करता है; नरे--(नर अर्थात्‌ न रमण---न आसक्त 
होने बाले) मनुष्य में ॥ २॥ 
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नि सगभाव से, निष्कामभाव से करे । परन्तु क्या निप्कामभाव 
सम्भव हे ? निप्कासभाव को सम्भव बनाने के लिए ही उपनिप- 
त्कार कहते हे कि तुम्हारा तो कुछ हे ही नहो--'ईशा वास्यमिद 
स्वंम--सव उसी का हँ । जव सघ उसी का हू, तुम्हारा कुछ 
नही, तव लिप्त होना, सकामता कंसो ? यहाँ 'नर'-शब्द का प्रयोग 
ध्यान देने योग्य हे । 'नर“-शब्द 'न' और 'र' से बना हैं, जिसका 
अर्थ हुँ नन रमण करने वाला--नर' बही हे जो रमा न रहे । 
निप्काम-भावना तभी आ सक्ती हे जब रमण करने की भावना 
नरहे?) 

जो मनुष्य आत्मा का हसन करते हु वे मरकर गहरे अन्धकार 

से आवृत्त असुर्य लोको में जते हे (बृहदा० ४-४-११) ॥३॥ 
(इस उपनिपद्‌ मे कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
हे । कर्म केसा ? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का ? 
(आत्मा के विकास के मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन हैं, 
त्मा के ह्लास के मार्ग पर चलना आत्मा का हवन हूँ । जब- 
जब मनष्य आत्म-हास के मार्ग पर चलता हे तव-नत्र ही दिन में 
अनेक बार आत्मा का हनन करता हँ । आत्मा तो नित्य ह, परन्तु 
हिसा-असत्य-स्तेय-अग्रह्माचय-परिग्रह ये आत्मा का हनन करते 
वाले हे 1 आत्म-जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा म प्रकाश 
का, उत्साह का, आत्म-स्फुरण का सचार होता है, आत्म-हनन के 
मामे पर चलने से आत्मा में अन्धकार का, निरुत्माह का, भात्म- 
हीनता का सचार होता हैं । भोग को दुष्टि आत्मा के हनन को 


असुर्या नाम ते लोका मन्थन तमसादृता । 
ता त्ते प्रेत्पाभिगञ्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥३॥ 
अपुर्या ~-असुर्य {आसुर भाव से युवत), नाम--माम वाल, तेव 

लोका ---लोक', स्थान, लोग, अख्धेम--धने, तेमसा--अन्धकार स, आवृत्ता -- 
आच्छादित, घिरे हुए, तानु-- उनको, ते-र्‍वे, प्रेत्य--मरकर, अभिमच्छन्ति 
--जाते हैं, प्राप्त होते हे, ये-यो, के--वई, कोई, घ--और, आत्म-हूले-- 
आत्मा (अपने-आप) का हनन करने वाले, सात्मा वा ह्लास करने वाले, जना 
मनुष्य ३॥ 


२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


दृष्टि है; त्याग-पूर्वक भोग, निःसंगता, निष्कासता से कर्मे करने 
की दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि हूं ।) 

वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता परन्तु मत से भो अधिक 
वेगचान्‌ हैँ; इन्द्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकतीं परन्तु बह इन्द्रियों से 
भी पूर्व बर्तमान हँ; वह ठहरा हुआ ही अन्य दोड़ते हुओं को पीछे 
छोड़ देता हँ; उसी के कारण वायु, जो स्वयं हलको हँ, अपन से भारी 
जल को उठा लेती हँ ॥४॥ | 

वह चलता है, वह नहीं चलता; वह दूर हँ, वह निकट भी हे; 
वह इस सबके अत्तर में हुँ; बही इस सबके बाहर से वर्तमान ह्‌ ॥५॥ 

(इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहा कि वही संसार के कण- 
कण में बसा हुआ हँ । अगर वह कण-कण में बसा हं, और संसार 
का कण-कण गतिमान्‌ हुँ तो उसकी गति केसी है ? उसकी गति के 
विषय म उपतिषत्कार कहते हँ : कहने को तो वह हिलता तक 
नहीं परन्तु मन की गति से भी बह तीब्र गति वाला है, इन्द्रियां 
उस तक पहुंच नहीं पातीं कि वह पहले ही वहां पहुंचा होता है! 


अनेजदेकं मनसो जवीयो ननद्वेवा आम्सुवन्पुवमषत्‌ । 
तद्धगनतोऽत्याचत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिक्वा दघाति ॥४॥ 
अनेजदू---कम्पन न करता हुआ, गति न करता हुआ; एकम्‌-एकं, 

इकला; मनसः--मम से; जवीयः--अधिक नेगवाला; भे--नहीं; एवद्‌ 
इसको; देवाः--दिव्य गुण युक्त, इन्द्रियां; आप्नुवनू--प्राप्त कर सकी; धुर्वम--- 
पहले ही; अर्षत्‌--पहुंच चुका, मौजूद; तद्‌--वहं; धावतः--दीड़ते हुए; 
अन्यान्‌-_दूसरों को; अत्येति (अतिञ-एति)--छांघ जाता है, पीछे छोड़ देता 
है; तिष्ठत्‌--ठह्रा हुआ, स्थिर; तस्मिन्‌--उसमें; अपः--जलों को, कर्मी को; 
मातरिश्वा--वायु, जीवात्मा; दधात्तिन-धारण करता हे॥ ४ ॥ 


तदेजति तन्नेजति तरद्‌ दूरे तद्वन्तिके ! 
तदन्तरस्य सर्वस्य तद सवस्थास्य बाह्यतः ॥५॥ 
तदु--वह; एजति--गति करता हे; तद--वह; न-ऱनहीं; एजति--गति 
करता है; तदू--वह; दुरे-दुर में, तदू--वह; . उ---तिश्‍चय से; अन्तिके- - 
पास में; तदू--वह; अन्तः--अन्दर; अस्य--इसके; सर्वस्य--सव के; तढ्‌ 
उ---वह्‌ ही; सर्वस्थ---सवके; भस्य--इसके; बाह्मतः--बाहर की ओर 1911 | 
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ऐसे विशाल-कर्मी के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी 
कामनाओ का त्याग कर निष्काम हो सकता हे ।) 

देखना 'बोक्षण' हु, गहराई से देखना--एक-एक वस्तु में अन्दर 
से देखना कि वह इसमें हे या नहीं 'अनु-वीक्षण' हे । जो इस प्रकार 
के अनु-वीक्षण से सब भूतो को आत्मा में हो देखता हँ, और आत्मा 
को सव भूतो में देखता हे बह इस अनु-वोक्षण के कारण पाप नहीं 
करता । क्योकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से बह झांकता नजर आता 
हैं (हम पाप तभी करते ह जब समझते हे कि कोई नही देख 
रहा) 1६1! 

जिस जानने वाले के ज्ञान म॑ सब भूत आत्मवत्‌ हो गये, इसलिये 
आत्मवत्‌ हो गये बयोकि कण-कण में ईश ही बसा हुआ है, फिर वहां 
भूतो के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनु-चीक्षण करने वाले के 
लिए मोह कसा, और शोक फसा ? ॥७॥ 

('वीक्षण---साधारण देखने----से ससार मे अनेकता दोखती 
है, 'अन-वोक्षण' से---एक-एक वस्तु के अन्दर जाकर देखने 
मे--तो इस अर्नेकता में छिपी 'एबता' दीख पडती है । एकता 


यस्तु सर्वाणि सूताग्यातास्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेपु चात्मातं ततो न विजुमप्तते ॥६॥ 
यः--जो, तु--तों, तर्दाणि--तव, सारे, भतोनि--पांच जड भूतो 
को, चेतन भाणियो को, आत्मनि=~आरमा मे, जपने मे, एव--ही, भनपार्याति 
"हराई से-बारीकी से देखता है, सर्वेभूनेषु--सब भूतो या प्राणियों मे, 
'व-मौर, मात्मानम---आत्मा को, अपने को, तत --उससे, उस कारण से, 
सरसे, आप) रछ , हि्ुषुरे प मरत के, पफ मण्टप है, ग की, 
दून्या करता हैन! ६॥ 
यस्मिस्सर्वाणि भूतास्यास्मवानदिमानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 1911 
यस्मिन्‌ --जिसमे, सर्वाध---सारे, भूतानि--पञमूत, प्राणी, आत्मा--- 
आत्मा, स्वय के समान, एव--ही, अभत--हैआ, हो गया, विजानर जानने 
वाले, ज्ञानी का; तच्र---वहा, उसमे; प्र =-अया, कोन, मोह ~-कलंव्य-अबत्तस्य 
का ज्ञान न होना, मूच्छो, ममा; काया, कौन; शोकः---शोक, रज, दे ख; 
एषत्यम्‌--एनता को; अनुर्यतः---गहुसाई से देखने-जाननेदाले का ॥७॥ 
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भो किस में ? भौतिक-जगत्‌ एक होकर प्रकृति में, ओर प्रकृति 
अपने निमित्त-कारण आत्मा में लीन हो जाती हँ । जो द्रष्टा सव 
भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख लेता है फिर वह 
न मोहावस्था मे जाता हँ, न शोकावस्था में । संसार में फंसकर 
दो ही अवस्थाओं में जीव घंस सकता हे । विषय-सुख मिलता 
रहता हूँ, तो इसके मोह में फंसा रहता हे, विषय-सुख छट जाता 
है, तो शोकावस्था में सिर धूनने लगता है । अगर संसार में न 
फंसे, आत्म-भाव में बना रहे, तो संसार में कर्म करता हुआ भी 
फसता नहीं । पंच-भूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्म-दृष्टि से 
मोह और शोक होते हे, निलिप्तता तथा निष्कामता की आत्म- 
दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हें ।) 


mmm 


स पयगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविर, शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
क्िर्मनौषी परिभूः स्वयंभूर्यायातथ्यतोऽर्यान्व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 
सः--वह परमात्मा; पर्यगात्‌ (परि--अगात्‌) --सब ओर गया हुआ है, 

व्याप्त हे; शुकम्‌ शुद्ध, दीप्त; अकायम्‌--शरीर से रहित; अक्रणम्‌- घावों 
से रहित; अस्नाबिरम्‌--नाड़ी-संस्थान से रहित; शुद्धस--सव मलों से रहित, 
पवित्र; अपापविद्वम्‌--पापों से रहित; कविः-ऱक्रान्तदर्शी, भविष्यदर्णी, 
चेदरूप काव्य का निर्माता, ज्ञानी; मनीषी--मनन करनेवाला, ज्ञानी; परिभूः 
सब ओर-सब जगह व्याप्त; स्वयंभूः--स्वयं सत्ता वाळा (उसका कोई रचयिता 
नहीं ); याथातथ्यतः--भली प्रकार, जैसा चाहिये वैसे ही; अर्थान--पदार्थो को, 
सूष्टि को; व्यदधात्‌ (वि--अदधात्‌ )--करता है, रचता है, पैदा किया है; 
शाइवतीस्य:--निरन्तर, व्यवधान-शूल्य, लगातार; समाभ्यः--वर्षो से, काल 
से1८॥ 
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चला जा रहा हं, उसके लिए ठीक-ठीक पदार्थों को व्यवस्था, जिस 
समय जो-कुछ होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वहो कर रहा हे ॥८॥ 

जी अविद्या', अर्थात्‌ भोतिकवाद' (1१७८181151) को उपासना 
करते हं वे गहन अन्धकार म जा पहुचते हे, और जो 'विद्या', अर्थात 
'अध्यात्मवाद' (5831118151) में रत रहने लगते ह, भोतिक-जगत्‌ 
की पर्वाह ही नहीं करते, घे उससे भी गहरे अन्धकार म॑ जा पहुंचते 
हे (वृहदा० ४-४-१० ) ॥९॥ 

(विद्या से अन्य हो कुछ, और 'अविद्या' से अन्य हो कुछ फल 
होता ह । घोर लोगो ने विद्या ओर अविद्या को जो ब्याख्या को हे 
उससे एसा ही सुनते आय ह ॥१०॥ 

'विद्या' तया 'अचिद्या'--इन दोनो को जो एक साथ जानते ह, 
वे 'अविद्या', अर्यात्‌ भौतिक-विज्ञान (5८1९००९) से 'मत्यु' लान वाले 
प्रवाहो को तर जाते हे, और 'विद्या', अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञान से 'अमुत' 
को चलते ह ॥११॥ 


अन्ध तम प्रविशम्ति वेऽविदामुपातते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया, रता" ॥९॥ 
अन्ध तम---गहरे अन्धकार को, प्रविज्वन्ति--प्राप्त होते हं, ये--जो, 
अविद्याम्‌--विद्या (अध्यात्म ज्ञान) से भिन प्रकृति-वाद (भौतिक-वाद) को, 
उपासते--उपासना करते हैं, सेवन करते हे, तत'--उससे भूय'--अघिक, 
इंव--मानो, तरह, ते--वे, तम --अन्यकार को, ये जो, उ--निश्चय से , 
विद्यायाम्‌ (केवल) अध्यात्म ज्ञान मे, रता --लगे हुए, भामवन हैं ॥ ९॥ 
अन्यदेवाहु विद्ययाऽ्यदाहृरविद्यया । 
इति शम धोराणा यें नस्तहिचचक्षिरे ॥१०।। 
अन्यट--दूसरए , णूव--दी , आाहु--आइते दे, विद्याए--व्कि, से, 
अध्यात्म ज्ञान से, अन्यद--दूसरा, आह'--चंताते हैं, अविद्यपा--अविया 
से, भौतिक-वाद से, इति--यह, एसा, शुश्षम-- (हमने) सुना हे, धोराणाम-- 
बुद्धिमान्‌-ज्चानी मनुष्पो की (से), ये--जो, जिन्हांने, न --हमें, हमको हमारा, 
त्तद्‌--वह, उसको), विचचक्षिरे--व्याख्यान किया है॥१०॥ 
विद्या चाविद्या च यस्तद्रेदोभप_ सह! 
अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विधपाऽमतमइनते॥।११।। 
बिदाम्‌-विद्या को, च--और, मविद्याम्‌-अविद्या को, च--और, 
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जो 'असंभति' (अ--सं--भति), अर्थात्‌ व्यक्तिवाद (Individ- 
७३५०) को उपासना करते हें वे गहन अन्धकार म॑ प्रवेश करते ह, 
और जो संभूति (सं+भूति) अर्थात्‌ समष्टिवाद (Collectivism) 
में ही रत हं वे उससे भी गहन अन्धकार सं प्रवेश करते हं ॥१२॥ 

संभव (सं--भव) अर्थात्‌ 'समष्टिवाद' का कुछ और फल ह, 
असंभर्वा (अ+-संन-भव) अर्थात्‌ समिष्ठरूप में न रहकर व्यवित्त 
को समाज सें मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चरून का कुछ और फल 
हे । धीर लोगों ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे एसा ही 
सुनते आये हैं ॥१३॥ 

जो 'संभूति', अर्यात्‌ 'समष्टि-वाद' तया 'असभूति', अर्थात्‌ 
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यः---जो; तदू--उत्त, उसको; बेद--जानता हे; उभयम्‌--दोनों को (विद्या 
ओर अविद्या को); सह- साथ; अविद्यवया--अविद्या से; मृत्युम-मृत्यु को; 
तोर्त्या--वर कर, पार करके; बिद्यया- विद्या से; अमृतम्‌--अमर पद मोक्ष को; 
अश्चते---भोगता है, व्याप्त होता है, प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
अन्य तभः प्रविशन्ति यऽसंभतिमपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः॥१२॥। 
अनघ तमः--घने अन्बकार को; प्रविशत्ति--प्राप्त होते हँ; सेनो; 
असम्भूतिम्‌ {अ+-सम्‌-+-भूतिम्‌ इकट्ठा न होना )--ज्यक्तिवाद को, असंगठन 
को; उपासते--उपासना करते हैं, सेबन करते हैं, महत्त्व देते हैं; ततः--उससे; 
भूयः--नखिक; इव---मानो, तरह; ते--वें; तमः--अन्वकार को; थे---जी; 
उ--निश्‍चय से; संभूत्यामू--सम्मूति (सम्‌ -+-भूति =समुदाय में वेना, समप्टि- 
वाद) में; रताः--ळगे हुए, आसक्त, महत्त्व देनेवाले हैं ॥१२।! 
मन्पदेवाहः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति शुश्रुम घोराणां ये नत्तद्विचचलिरे ॥ १३। 
अन्यद--दूसणा; एंव--दी; आहुः-"कहते हूँ, वताते हँ; सम्भवात-- 
सम्मूति से, समप्टिवाद से; अन्धद्‌--दुसरा; आहः---कहते हँ; असम्भवात-- 
असंगठन से, व्यक्तिवाद से; इति--यह, ऐसा; शत्रम--मुनते आये हैं; 
घीराणाम---वुद्धिमान, नानी मनुष्यों को (से); ये--जो, जिन्होंने; नः--हमें 
तदुू--वहू, उसको; विच्वचक्िरे--व्याक्यान किया है॥ १३ 1 
संभूति च विनाश च यस्तद्ेदोमयो सह। 
विनाशेन भृत्य तीर्त्वा संभत्याप्मतमइनते ॥। १४॥ 
सम्भातम्‌--समय्टिवाद को; च--और; विनाशम्‌---असम्भति == विगठन 
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'व्यक्तिवाद' इन दोनो को एक साथ जानते हे, वे असंभति (अपना 
भला देखन को दृष्टि) अर्यात्‌ व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो 
तर लेते हु, परन्तु अमृत को सभूति (सबका भला देखने की दृष्टि) 
अर्थात्‌ समष्टिचाद से चलते ह । असंभूति अथवा व्यक्तिवाद (17- 
drvidualsm) विनाश-मूलक हं इसलिये असभूति का दूसरा नाम 
“विनाश ह ॥१४॥ 

(व्यक्तिवाद से क्या होता हँ ? व्यक्ति अपने लिये खाने-पीने 
आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकता है, परन्तु 
अगर यह्‌ स्वार्थ-भावना बढ जाय, अपने को ही मुख्य रखा जाय, 
अन्यो को पर्वाह न की जाय, तो इसका परिणाम विनाश के अति- 
रिक्‍त कुछ नही होता । यह स्वार्थ-भावना समाज में व्यक्तिवाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती हे और व्यक्तिवाद ही नष्ट 
हो जाता है--इसीलिये कहा कि व्यक्तिवाद से मृत्यू को तो तर 
लेते हे, मरने से बच जाते हें, परन्तु इससे अधिक इससे कुछ नही 
मिलता, इसम ही फसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो 
जाता हू ।) 

हिरण्मय चमक-दमकवाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ हे । 
हे पूषन्‌ ! अपनो पुष्टि अर्थात्‌ पोषण चाहने वाले उपासक ! 
अगर तू सत्य-धम को देखना चाहता हे तो उस ढक्कन का, आवरण 
का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पदं को उठा दे ॥१५॥ 


आ ता "गाया निगम... पातमा” आमामा 


को, व्यक्तिवाद को, च--और, यः--जो, तद---उसको, देद--जानता है, 
उभयम्‌--दोनो को, सह--एक साथ, विनाशेन--विगठन से, व्यक्तिवाद से 
मृत्युम--मृत्यु को, तीर्त्वा-ऱ्तर कर, पार कर, समत्पा--सगदन से, समष्टिवाद 
से, अमृतम्‌---अमर पद मोक्ष को, अश्नुते---भोगता है, प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌। 
तत्त्व पृषन्नपावंण सत्मधर्माय दृष्टये ॥१५॥ 
हिरप्मपेन--सुवणे (अच्छा रग) से बने हुए, चमक-दमक वाले, आव- 
पेक, पाप्रेण--वर्तन से, ढकने से, सत्यस्य--सत्य का, मपिहितम्‌--बन्द, ढका 
हुआ, मुखम्‌--मुख, तत्‌ू--उसको, त्वम--तू (उपासक), पुषन्‌ ! पोषण 
करनेवाले, पोषण चाहने वाले ! , अपादश- दूर हदा दे, सत्यपर्माप--सत्य- 
घमं के लिए, दृष्टये--देखने के लिए, जानने के लिए ॥ १५॥ 
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पत्या--अजाओ के पति ! आपकी रद्मियो का व्यूह चारो तरफ फेल 
रहा हु ) उन्हीं रश्मिय्रों के कारण प्रकृति के नाना खूप प्रकाशमान 
हो रहे ह। भ यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा! 
हैँ, ओर इसीलिए प्रकृति को ही तब-कुछ समझ बेढा हृ । आप अपनी 
रश्मियों को समेटिये ताकि में आपके कल्याणतम तेजोमय रुप के दशन 
कर सकं । अ-हा ! आपकी रश्मियों के, तेज के, प्रकाश के एक जगह 
सिमिट जाने से जो आपका कल्याणतस तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ, 
वह कितना ज्योतिमप हे ! में भी वही हू--मे भी ज्योतिमय पुरुष 
हैं ॥१६॥ 

(जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म-पुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान 
हो रही हूँ, में ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सव-कुछ समझ बेंठा हू, 
वैसे पिंड मे आत्म-पुरुष के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा 
है, सं आत्म-तत्व को भूलकर शरीर को सब-कुछ समझ बैठा हू ! 
ब्रह्माङ मे जो-कुछ है बही पिंड मे हँ, जो पिड में है वही ब्रह्माड 
में है--इस प्रकार वर्णन करना उपनिषदो की शली हूँ । इसी 
शैली के अनुसार यहा ब्रह्माउ तथा पिड दोनो में 'पुरप-शब्द का 
प्रयोग करके वर्णन किया गया हूँ 1) 

प्राण-वायु झरीर से रहता हे, वह मुत्यु फे समय विश्व के अनिल, 
अर्थात्‌, विश्व के प्राण में लोन हो जाता है । यह शरोर नही, वह 
प्राण हो अमर है । शरीर तो जबतक भस्म नहीं हो जाता तभी तक 
है । हे कर्म करने बाले जीव ! ऋतु! (ह्यापाट 2९1००) को-- प्रयत्न 
प्राजापत्म--दे प्रजाओ बे पालक अधिष्ठाता, व्यूह--पंला दे, छितरा दे, 
रहमीन्‌--किरणो को, ज्ञानन्ण्योति को, समूह--समेट ले, इक्ट्शा कर ते, 
देशः--तैज, यत्‌-~नो, ते-ऱतेरा, रूपम्‌--स्वरूप, कल्याणतमम्‌ ~-अत्यन्त 
कल्याणकारी, तत्‌-~उसको, ते--तेरा, पश्याधि--देखता हूँ, जानता हैं, 
यः--जो, असौ---्यह, असो--यह, पुष्पा-परमात्मा, से-~-वहन भहनु-¬ 
में, अस्मि--हू ॥ १६ ॥ 

वायुरनिलममुत्तमथेदं भस्मान्त, पारीरस । 
१ कतो स्मरत. स्मर कतो स्मर कत _ स्मर ॥ १७ ॥ 
दापुः--प्राण, यति करनेवाला जीवात्मा; भनिलमू--वापु, अमाकृ 
(प्रकृति का बना नही हैँ), अमुतम्‌--अमर है, सप>और, इंदमु--यह; 


२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


को, जो तूने आगे कर्म करना हु उसे स्मरण कर, और 'कुत' (Pas 
८701) --जो तू अबतक कर्मं कर चुका हूं, उसे स्मरण कर ॥१७॥ 


हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मो को जानते हो । 
तुम हमें उन्नति के लिये एसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो । जी कुटिल 
पाप-माग हे उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक्‌ करो ! 
हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हँ (बृहदा० ५-१५) ॥।१८॥ 

(इस उपनिषद्‌ में इन््रों का समन्वय किया गया हँ । प्रकृति- 
पुरुष, भोग-त्याग, कर्म-निष्कर्म, व्यविति-समाज, अविद्या-विद्या, 
भौतिक-अध्यात्म, कमे-ज्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, सगुण- 
निर्गुण ब्रह्म~-इनका समन्वय ही यथार्थ-दष्टि हे । मानव-समाज 
की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती है । कुछ लोग भोग के पीछे 
कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इहलोक कुछ लोग परलोक, कुछ 
लोग अविद्या कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिवाद कुछ समष्टिवाद के 
पीछे भागते हैं | उपनिषत्कार की दृष्टि समन्वयात्मक हूँ । इसके 
साथ-साथ इस उपनिषद्‌ में तीन और बातें बड़े महत्व की कही 
गई हें । पहली महत्व की बात यह कही गई हे कि इस संसार 
म॑ हम कम करते हुए जीना हे परन्तु कर्म-फल से बंध महीं 
जाना । कर्म तो करना ही है, कर्म के बग्गेर रह नहीं सकते, परन्तु 


सस्मान्तम्‌--(मरने के वाद) अन्त में राख हो जाने वाळा; वारोरभ--शरीर । 
३४--ईएवर को; ऋतो--आयामी जीवन में कर्म करने वाले हे जीव; स्पर-- 
याद कर; कृतम्‌--किये कर्म को; स्मर--याद कर; कतो स्मर फूतम स्मर--हे 
केम करने वाले जीव भगवान्‌ को याद कर और अपने कर्म को याद कर || १७॥ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देच वयनानि विद्वान । 
युयोघ्यस्सञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तें नन उक्ति विधेम ॥१८॥ 
अग्ने--हे ज्ञानस्वरूप भगवन्‌; नय--ले चल; सुपथा--शुभ मार्ग से 
राय--एश्वय {अभ्युदय-उन्नति) के लिए; अस्मान्‌- हृमको; विद्वानि---सारे 
देव--हे भगवन्‌; वधुनानि--कर्मो को, धनों को; विद्वान--जानने वाले हो 
युयोधि--पृथक्‌ करो दूर करो; अस्मत्‌--हम से; जहुराणभ--कुटिलता से 
भरा, एनः-पाप; भूयिष्छास्‌--वहुत अधिक, बारन्बार; ते--तेरी; नम 
[नमस्कार वचन को; विघेम--करते हैं।। १८॥। 


ईदावास्योपनिषद्‌ २९ 


जीवन का एक ऐसा ग्र है जिसको जीवन में उतार लेने से कर्म 
भी होता रहे और कर्म का लेप भी न हो । बह गुर हँ संसार के 
कण-कण में भगवान्‌ के दर्शन करना । दीखने को तो यह भौतिक- 
जगत्‌ दीखता हुं, परन्तु इसके कण-कण को मोट में वही छिपा 
चेठा हे, बही इस सवका मालिक हे 1; जब वही मालिक हे तब 
तू कौन और में कौन ? में उसके घेर में बेठकर उसके पदार्थों 
का मालिक कैसे ? यह सब उसी का हैं, मेरा नहीं--यह दृष्टि 
है जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाता है । भारतीय 
सस्कृति का मूल आधार यही दृष्टिकोण हैं, और इसी दृष्टिकोण 
को नीव में रखकर गीता का निर्माण हुआ हे । दूसरी बात जो 
इस उपनिषद्‌ में कही गई है यह हैं कि जिस 'भौतिक-विज्ञान' 
को आजकल के युग में 'बिद्या' कहा जाता हे, उसे इस उपनिषद्‌ 
ने 'अविद्या' कहा है । उपनिषद्‌ का कथन है कि 'भोतिक-विज्ञान', 
अर्थात्‌ 'अविद्या' से केवल 'मृत्यु' को तर सकते हूँ, 'अमृत' नही 
प्राप्त कर सकते । विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो 
निकारे जा सकते है, स्वास्थ्य के नियमो अथवा भोषधियो का 
पत्ता लगाया जा सकता हैं, भूख (अशनाया-भोग) ओर प्यास 
(पिपासा-चाह ) रूप मृत्यु को (बृहदा० १-२-१) हटाया जा सकता 
है, अमरता नही प्राप्त की जा सकती 1 'अमरता तो 'अध्यात्म- 
जान से ही प्राप्त होती है, और वही वास्तव भे विद्या हू । 
याज्ञवल्क्य ने मेक्रेयी को उपदेश देते हुए तभी कहा हूँ : 'अमृतस्य 
तु नाशा5स्ति वित्तेन --भोतिक-जग्त्‌ से वित्त मिल सकता हे, अमृत 
नही मिल सकता । तीसरी महत्त्व की बात यहा यह कही गई ह 
कि व्यवितवाद' से मनुष्य केवल मृत्यु से बच जाता हैँ, खाना-पीना- 
पद्ठनना-भोढना मातर कर लेता है, इससे आये नहीं बढे सकता । 
अमरता प्राप्त करने के लिए इससे आगे बढना होगा, समष्टि में 
अपने को मिटाना होगा! समाज को अपने लिये नही, परन्तु अपने 
को समाज के लिये साधन बनाना होगा 1) 


केनोपनिषद्‌ 


अथम खण्ड 


किसकी प्रेरणा से सन मानो विषय पर ट्टा पड़ता हूं ? किसके 
द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले-पहल गति करने लगता 
ह? किसको प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हं? चक्षु और 
श्रोत्र को कौन देव अपने-अपने विषयों में नियुक्त करता हूँ ? ॥१॥ 

हे जिज्ञासु ! श्रोत्र का वही श्रोत्र हे, मत का वही मन हूँ, वाणी 
को वही वाणी हे, प्राण का वही प्राण ह, चक्षु का वही चक्षु ह । यह 
जानकर धीर लोग इन्द्रियो के विषयों का संग छोड़ देते ह, ओर मृत्यु 
के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाते हूं ॥२॥ 


३# केनेषितं पत्तति प्रेषितं मनः केन घ्राणः प्रथमः प्रति यक्तः । 
केनेषितां दाचमिमां वदन्ति चक्षः श्रोत्रं क उ देवो युनबित ॥१॥ 
३ॐ--ईशवर (मंगलाचरण के लिए ईएबर-नाम स्मरण); केन--किससे, 
इचित्तम्‌---अभीण्ट, प्रेरित हुआ; पतति--गिरता है (आकृष्ट होता है) ; प्रेषितम्‌ 
भेजा हुआ, प्रेरित; मनः--मन; केन--किसके द्वारा; प्राण:--प्राण, नासिका; 
प्रयम:---पहला, मुख्य; प्रेति--भळी प्रकार जाता है; युकतः--नियुकत किया 
हुमा, लगाया हुआ; केन--किससे; इपिताम्‌- अभीष्ट, प्रेरित; बाचम्‌--- 
वाणी को; इमाम--इस, इसको; चदन्ति- बोलते हूँ; चक्ष---आंख को; 
श्रोत्रम्‌ -कर्णन्ब्रिय को; कः--कौन; उ--निश्चय से; देनः-_देनता, दिव्य 
शक्तित; युनकित--नियुक्त करता है, कार्य में लगाता है ॥ १॥ 
श्रोन्नस्य भोजं मनसो भनो यद्घाचो ह वाच. स उ प्राणस्य प्राणः । 
चक्षुपद्चक्षुरतिमुच्य घीराः प्रेत्यास्माहलोकादमृता भवन्ति ॥२।१ 
श्रोत्रस्थ--क्रर्णन्द्रिय का; त्रम्‌ --कान; मनसः--मन का; सनः--- 
मन; यदू--जो; वाचः--वाणी का, वाचस्‌--वाणी; सः---वहू, उ--निश्चय 
ही; झाणस्य--माण का; नासिका का; आणः--प्राण है; चक्षषः--ऑआँखि का; 
चक्षु:--- आँख; अतिमुच्य---( विषयों का संग) छोड़कर; घोराः--नानी पुरुप; 
प्रेत्य---मर कर, जाकर; अस्मादू--इस, इससे; लोकातू--छोक से; अमृताः 
अमर; भवन्ति--होते टे ॥ २॥ 


केनोपनिपद्‌ (प्रथम खण्ड) २१ 


वहां आख नही पहुंचती, न वाणी पहुंचती हू, न मन पहुचता हुँ । 
उसका शिव्यो के प्रति उपदेश कसे दिया जाय यह भी हम नहीं जानते, 
नहों जानते । वह 'विदित' (110०) से भी अन्य हैं, 'अविदित' 
( Unknown ) से भो अन्य ह्‌ । 'बिदित' दाह है जिसे ह्म जानते हं-- 
उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है । 'अविदित' वह 
हे जिसे हम नहीं जानते--उसे हम बिल्कुल नहों जानते एसा भी नही 
हैं, इस विशाल संसार से उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिक को 
नी हो हो जाता हू, इसलिये बहु अविदित से भी अन्य हैँ हमसे दूब 
जिन ऋषियों ने उसकी व्याख्या को हूँ उतसे हम एसा ही सुनते चले 
आये हु 1३11 
वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होतो ह; 
+ उसो को तू 'म्रह्र जान, जिसकी लोग उपासना करते ह, बह नहीं 117४) 


I RT TT iii "गा + गा» "गाली वामा चया. 


न सत्र चक्षपच्छति न वाग्गच्छति नो मनो म विदुमो न विजानीसो ययतदनुशिष्या- 
दन्पदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुभ्रुम पूर्वपा थे नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ ३।। 

न--नहीं, तत्र--वहा, चक्षु --आँख, भ्रच्छति--जा पाती है, पहुंच 
पाती है, न--नही, बाए--वाणी, ग्रच्छति--पहुँच पाती है, भो-नही, 
मनः---मन, न---नही, विदेस-+जानते हैं, रनही, विज्ञानीस ---जानते 
है, विशेषतया जान पाते हैं, घधा--जैसे, जित प्रकार, एतद्‌--इसको (का), 
अनशिष्यात---उपदेश किया जाय, बताया जाय, भअन्यद्‌---द्ेसरा, भिन, पथक्‌ 
एच--ही, तद--वह, विदितात--जाने हुए से, ज्ञात से, अय उ-आर, 
अविदितिात---अज़ात से, अधि--के विषय म, इत्ति--यह ऐसा, श्यामा 
सुना है, पूर्वेथाम्‌--(हम से) पहले होने वाले (ज्ञानियो) से, बै--जिन्‍्हेंने 
नः--हमें, तेंद--वह (उसकी), व्यांचचक्षिरैं--व्यास्था की थी, बताया 
मा ॥ २ ॥ 


पढाचावम्युदित येन वागब्युद्ते । 
तदेव बहा त्व विदि नेद यदिदमपासते (४ 
थद्‌--जो, चाचा--बाोणी से, अनभ्पुवितमु--धकट नही किया जा सकता, 
अनिर्वेचतीय, येन---जिससे, बाग--वाणी, भम्यदते---प्रकट की जाती है 
माव-प्रदर्श में समर्थ होती है, तंद-+उसको, एंक--ही, अ्रह्य--अ्हा, स्वघु--- 
तू, विद्धि--जान, न--नदी, इदम--पह, यदु--जो, जिसको, इदमु--पह, 
इसको (की); (यद्‌ इदम्‌--जिस इसकी) , उपा्तते--उपासता करते हैँ ४ ॥। 


३२ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


जो मत से मनन नहीं करता परन्तु जिसके द्वारा मन भनन करता 
हे, उसी को तू बहा जान, जिसको लोग उपासना करते हू, वह 
नहीं ॥६।॥। 
जो चक्ष से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखती हे, उसी को 
त्‌ 'ब्रह्म' जान, जिसको लोग उपासना करते हें, वह नहीं ॥६॥ 
जो श्रोत्र से नहों सुनता, जिसके द्वारा ्ोत्र सुनते हूं, उसी को 
त॒ ब्रह्म जान, जिसको लोग उपासना करते हं, बह्‌ नहीं ॥७॥ 
जो प्राण-वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा हु, 
उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिपकी लोग उपासना करते हँ, बह नहीं 11८1 
यन्ध॑नसा न मनुते येनाहुर्मनी सतम्‌ । 
तवेच ब्रह्म स्वं बिद्धि नेद यदिदम्‌ पासते (७५ 
यत्‌--मो, जिसको; सनसा--मन से; १न---नहीं; सनुते--मनन करता 
है; येन---जिससे; आएुः- -कहते हैं; भनः--मन; भतम्‌--भनन किया हुआ; 
तद्‌ एव ब्रह्म त्वं बिद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं 
यह जिस इसको (लोग) उपासना करते हें ॥ ५ ॥ 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चसह षि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदमुपातते । ६॥ 
यंत--जो, जिसको; चक्षषा--अआँख से, न- नहीं; पश्यति--देखता है; 
येंन--जिससे; चक्ष षि--आँखों को; पञ्यति--देखता है; तद्‌ एब ब्रह्म त्व 
बिद्धि न इदम्‌ थद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह (इसको) 
जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं 1॥ ६ ॥ 


यच्छीत्रेण न गुणोति येव श्रोत्रेमिद श्रूतम्‌ । 
तदेव बह्मा स्वं चिढि सेदं यदिदमुपासते ॥७॥ 
यत्‌--जिसको; श्रोन्नेण--कान से; न---नहीं; शूणोत्ति---सुनता है; 
येन--जिससे; श्रोत्रम्‌--कान; इदस्‌--यह; श्रृतम्‌--सुना जाता हे; तद्‌ 
एव ब्रह्म त्वं बिद्धि त इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं 
इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येत प्राणः प्रणीयते । 
तदेन ब्रह्म त्वं बिद्धि मेदं यदिदमुपासते ॥८॥। 
यत्‌--जिसको; प्रार्णन--प्राण से (श्वाण इन्द्रिय नासिका से); न--नहीं; 
प्राणिति--सांस लेता है; येन--जिससे; घ्राणः--प्राण; , प्रणीयते--अन्दर लिया 
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(इस खंड में पांच वार इस वाक्य को दोहराया गया हे कि 
जिसकी लोग उपासना कर रहे हे, वह “ब्रह्म नही हे, वास्तविक 
'ब्रह्म' औरही हैं हम इस संसार से परे कुछ न देखकर उसी 
को सव-कुछ समझे बंठे हे, उसी मे रमे हुए ह, उसी की उपासना 
करते हैं ऋषि बार-बार दोहराते हे, इस ससार की ही पूजा 
न करते रहो--विइव की जो आधार-भूत संचालक शक्ति है वही 
व्रह्म हे--ससार में वृहत्ता, महानता उसी के द्वारा हे अतः उसकी 
उपासना करो, इसकी नही, वही ब्रह्म हँ ।) 


दितोय खण्ड 
यदि तू मानता हे कि ब्रह्म के स्वरूप फो तू जानता ह तो तू उसके 
स्वरूप को बहुत योड़ा ही'जानता हूँ | उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू 
जानता हं, या देवताओं, अर्यात्‌ विद्वानों म॑ उसका जो स्वरूप प्रकट 
हे, वह मीमांस्य हो हे--स्पष्ट नहीं हे, अनिर्णात हे ॥१॥ 
मं नहीं मानता कि फ उसे ठोक से जानता हूं, न यही कह सकता 
हं कि में नहीं जानता, षयोंकि कुछ जानता भो हू । जो हमम से यह 


जाता है, तद्‌ एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म 
तू जान, नही इसको जिस इसकी (रोग) उपासना करते हैँ! ८ ॥ 
यदि भन्यसे सुदेदेति द््रमेवापि नूनं त्व वेत्य ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
धदस्प त्वे यदस्प च देदेध्वय न्‌ मोमास्यमेद ते मन्ये विदितम्‌ ॥१॥ 
वदि--अगर, मम्पते--मानता है, समझता है, सु--मछी प्रकार; 
वेद--जानता हु, इति--ऐसे, दगाम--तनिक भी, बहुत थोडा, एव--ही; 
अपि--भी, नूनम्‌--निशचय से, त्वम्‌--तू, वेत्य--जानता है, ब्रह्मणः-- 
ब्रह्म का, रुपमु--स्वरूप, यदू--जों, अस्य--इसका, त्वम--तू , यदु जौ; 
अस्य---इसका, च--और, देदेपु--देवा में, इन्द्रियो भे, विद्वानों भे, अथ 
और, न--निश्‍चय ही, भीमास्यम्‌--विचार करने योग्य, ऊहापोह ( तर्क-वितक ) 
करने योग्य, अनिर्णीत, एय--ही, ते--तेरे लिए, तुझे, तेरा, वे, मन्पे--समझता 
हैं, विदितम्‌--ज्ञात (जाने हुए) की ॥ १॥ 
नाह मन्ये सुवेदेति नो न येदेति वेद घ। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद मो न घेदेति वेद च ॥२॥ 
न-- नही; अहम्‌--मैं, मन्ये--मानता हे; खु--भछी प्रकार, वेद-- 
जानता हूँ; इति--एऐसे; नो-नही; ननदी; वेद---जानता हु; इति-रस' 
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समझता हु कि बह उसे जानता हे, बह बस 'उतना-मात्र' अर्यात्‌ बहुत 
थोड़ा ही जानता हं, बह 'तद्रेद' हे--अर्यात्‌, 'उतना-मात्र' जानता 
हे, नहीं भो जानता, और जानता भी हें ॥२॥ 

जो यह मान गया हं कि बह उसे नहीं जान सका, उसन उसे 
जान लिया हुँ, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया हुँ, उसने 
उसे नहों जाना । जाननवालों के लिये बह “अविज्ञात' (Unknown) 
हैं, न जाननवालो के लिए चह 'विज्ञात' (०७7) हे । क्योंकि 
उसके विषय म यही जाना जा सकता हु कि उसे जाना ही नहीं जा 
सकता ॥।३॥। 

'प्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता हें । 
इंद्रियां जब विषयों को तरफ़ जाकर उनका ज्ञात करती हँ तब बोध 
होता ह; विषयों से उल्टी जब अन्दर की तर फ़ लोटती हु, तब जो 
ज्ञान होता हें, वह “प्रतिबोध” कहलाता ह । इस 'प्रतिबोघ' से ही मतुष्य 
अमृतत्व को प्राप्त होता ह । 'प्रतिबोध' की अवस्था तभी आती ह 7 
जब मनुष्य वीर्यवान्‌ हो, बीयहीन व्यक्ति की प्रतिबोध' को अवस्था 


प्रकार; बेंद--जानता हूँ; च---और; यः--जो, नः--हममें से; तद्‌--उसको; 
(यह समझता है कि बह) बेद---जानता है, वह; तद्वेद--तद्वेद है, अर्थात्‌ चस 
'तत्‌-मात्र-उतना मात्र जानता है; नो--नहीं; न--नहीं; वेद---जानता है; 
इति--यह, ऐसे; वेद--जानता है; च--भौर॥ २॥ 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न चेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां निज्ञातमनिजानताम्‌ ॥३॥ 
यस्य--जिसका; अमतम्‌--नहीं ज्ञात (जाना-समझा हुआ); तस्प-- 
उसका; मतम्‌-- (वस्तुतः) जाना हुआ; मतम्‌--भाना हुआ; यस्थ--जिसका; 
(मतम्‌ घस्य =-जो समझता है कि मैने जान लिया है); न---नहीं; वेब-- 
जानता है; सः--वह; भविज्ञातम्‌--न जाना हुआ; बिजानताम्‌--ज्ञानियों का 
(जानने का अभिमान करने वालों का); वि्ञातम्‌--आना हुआ; अविज्ञानतास 
~न जानने वालों के लिए (ब्रह्म को अज्ञेय समझने वालों के छिए) ।। ३॥ 
प्रतिबोधविदितं मतभम्‌तत्वं हि चिन्दते । 
आत्मना विन्दते बीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥४॥ 
प्रतिबोधः--अन्तर्मुख इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान; भतिब्रोषबिदितम्‌--अन्त- 
ज्ञाने; अमृतत्वम्‌ -_असरता को, 
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नहों आती । इन्द्रियो के विषयों म फसन वाला व्यक्ति दोयऱ्हीन हो 
जाता ह, ओर चोय-हीन विषयी म अधिकाधिक फसता ह! इस चक्र 
म॑ से निकलने का, वोयवान होन का, 'अ्तिबोध' के माग पर चलन 
का उपाय तो यही ह कि आत्म-शक्ति को जागत किया जाय । ससार 
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करके आत्मा को तरफ कोर आने मे बीय~~शक्ति--प्राप्त होती ह १ 
यही प्रतिबोध! की अवस्था हैं विषयो की तरफ सुख होना बोध 
हु; आत्मा को तरफ रुख होना प्रतिबोध ह । 'बोध' अधिया हः 
प्रतिबोध' चिद्या हु, वास्तविकन्ञान हु--इस बिद्या से अमृत प्राप्त 
होता हँ ११४१) 

अगर तूने उसे यहा--इस जन्म मॅ--जान छिया तब तो ठीक है, 
अगर यहा नहीं जाना, तो विनाश-हो-विनाश हे--महानाश हू । घोर 
लोग ससार के एक-एक भत, एक-एक पदाय--जड, चेतन--पर 
चिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुचे हे कि मल-तत्त्व वही हुं । एसे 
धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस छोक से अमृत हो जाते हे (कठ 
६-४, वहदा ० ४-४-१४) 111 


मोक्ष को, हि--निश्चय स, विभ्दते--भाप्व करता है, आत्मना~-आत्मा स, 
आत्म शक्ति से, विन्दते--प्राप्त करता है, दीर्पम--शकित को, वल का, 
विध्षया--विद्या से, प्रतिबोध से अन्तर्मुख ज्ञान स, विन्दते--प्राप्त करता है 

अमृतम्‌--अप्र-पद मोक्ष को ॥ ४ ॥| 


इह चेडवेदोदय सत्यमत्ति न चेदिहावेदीन्रहती विनस्टि । 
भतेद भतेद विचित्प घीरा' प्रेत्पास्माल्लोकादमता भवन्ति 11५1 
इह--यहाँ, इसम, इस लोक म इस जन्म मे, चेत--अगर मवेदोत्‌-- 

जान लिया, अय~तो, सत्यमू--सत्य, उचित ही, अस्ति--है, नही, 
चेतु--अगर, इह--इस जन्म म, अवेदीह--जाना, सहतो--बढी, विनष्ट 
“क्षति, विनाश, हानि, भतेष-भतेषु--[जगत के) जड चेतन पदार्थों म, 
विश्त्य--भली प्रकार चिन्तन करवे-जान कर, घौरा --तानी पुरुष, अत्य-- 
मर कर) अस्मातू--इंस, इससे, लोकात--छोक से, जन्म से, अभृता --अमर, 
मुक्त, भवन्ति~-होते हैं ॥ ५॥ 
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(प्रथम खण्ड में कहा कि सृष्टि-चक्र स्वयं नहीं चल रहा, 
इसे चलाने वाली कोई अन्य ही शक्ति हे । उस शक्ति को आँख 
देख नहीं सकती, उससे आंख देखती है, उसकी वाणी नहीं, वाणी 
सिर्फ़ उसका बखान कर सकती है । इस खण्ड में कहा कि फिर 
वह शक्ति क्या है, उसे कंसे जान सकते हैं | ऋषियों का कहना 
हैं कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ से आभास ही मिल 
सकता है, हर किसी को आभास मिल सकता हू, संसार की इतनी 
विशालता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है, परन्तु इस 
आभास से यह समझ लेना कि हमने उसे जान लिया भ्रम हुँ । 
इस संसार को देखकर हमें उसका जो आभास होता हे बह तो 
सव-किसी को होता हे--यह तो 'बोध' है, उसके यथार्थ-स्वरूप 
को जानने के लिए 'प्रतिबोध' की आवश्यकता ह, 'प्रतिबोंध-- 
अर्थात्‌ इंद्रियों के विषयों से भुक्त होकर भीतर को लोट पड़ने को 
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अवस्था, उसी से उसकी अनुभूति होती हूँ ।) 


वि । 


ततीय खण्ड 


अस्ति, वाय, इन्द्र आदि देवताओं को संसार म॑ धम मची हुई 
हे, चारी तरफ़ इनकी विजय का डंका पिट रहा है । (प्रश्न २-३; 
वहदा० १-३; ३-१) । वास्तव म॑ देवताओं के लिय यह विजय ब्रह्म 
ने ही प्राप्त की हे । ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय हु, परन्तु देवता 
लोग इसे अपनी हो विजय समझकर अवनी सहिसा समझने लग, यह 
भूल गये कि हमारी महिमा का कारण “ब्रह्म हु। वे एसे देखने लग 
जसे यह हमारी ही विजय है, हमारी हो महिसा ह 1॥१॥ 
ब्रह्म ह देवेस्यो विजिये तस्य ह ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त । 
त एक्षन्तास्माकमेवायं विजञयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१॥ 
ब्रह्म--न्नह्म ने; हु--निएचय से; देवेम्धः--देवताओं के लिए; विजिग्पे--- 
विजय ग्राप्त की; तस्य--उस (ब्रह्म) की; ह--निश्चय ही; विजये--विजय 
में; देचाः--इन्द्र, बर्ण आदि देवता; अमहीयन्त--अपना बड्प्पन अनुभव करने 
लये-अपने को वडा समझने लगे; ते--उन्होंने; ऐक्षन्त--देखा, विचारा; 
अस्माकम्‌--हमारी; एव---ही; मयमु--यह; विजयः--विजय, जीत (दै); 
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देवताओ की इस बात को 'ब्रह्म' ने जान लिया । चह उनम से 
निकल खड़ा हुआ---उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया, ओर 
“यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ १ देवताओ 
को उसे देख समझ न यडा कि यह 'यक्ष' कौन हे? ॥२॥ 

दे अग्नि से कहने लगे, हे आतवेदस्‌ ! इसका पता लगाओ, यह्‌ 
यक्ष कौन हे ? अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा ॥३॥ 

अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा । यक्ष ने पुछा--तू 
कौन है ? अग्नि ने कहा, 'म अग्नि हू, म जातवेदस्‌ हुँ ॥४॥ 

पक्ष ने पुछा, तुझम क्या शक्ति हे? अग्नि न उत्तर दिया, 


अस्माकम्‌--हमास, एंब--ही, अयम्‌--यह, महिमा--बडप्पन, महत्त्व (है), 
इंति--इस प्रकार ॥ १॥ 
तदुँपा विजनी तेम्मो ह धावुर्बभूव सञ्च व्यजानत किमिद पक्षमिति 1२।। 

तदु--वह, उस (ब्रह्म) ने, ह-निश्चय ही, एषाम्‌--इनके (उस 
अभिमान को), विंजज्ौ--जान लिया, तेम्प --उनके लिए (उनके सामने), 
हं--सिश्चय से, प्रादुर्घभूव---प्रगट हुआ, तत्‌--उसको, न--नही, च्यजानत 
=~ (देवताआ ने) जाना, किम्‌--वया, कोन, इदम्‌--यह यक्षम्‌--यक्ष, 
पूजनीय, महिमाशाळो , इंति--ऐसे ॥ २॥ 

तेषग्निभद्रवळ्जातदेद पतद्विजानोहि किमेतद्यक्षमिति तपति ॥३॥ 

ते--वे (देवता), अग्निम्‌--अग्नि (देव) की, अश्वुवनु--कहा, बोले, 
जातवेद'--हे जातवेदस्‌ (सब में विद्यमान, सव उत्पन पदार्थों को जानने वसति) 
अग्नि, एतद्‌--इसको , विजानीहि~-जान, किम्‌ एतद्‌ यक्षम्‌--कीन यह यक्ष 
है? , इति--यह, तया इति--वैसे ही (इस यात को स्वीकार कर) ॥३॥ 

तदभ्मद्रवसामम्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा 
अहमस्भोत्यत्रदोज्जातवेदा खा अहर्मस्मीलि ॥४॥। 

तद्‌--उस (यक्ष की), अम्य्रघत--ओर वेग से गया, तमा उस 
(अग्नि) को, अम्यवदत्‌--(यक्ष ने) वहा, फ--कौन, असि--तु देः 
इति--यह, अग्नि---अग्नि, दैं---निश्यय से, अहम्‌---मैं, अस्मि, 
इति--यह, अन्रवोत--कह्ा, जातवेदा---जातवेदस्‌ (नावाला), घना" 
निश्‍चय से, अहम्‌ अह्पि--म हू, इति--यह (भी कहा) ॥ ४ ॥ 

तस्मिस्त्वणि कि वीर्पमित्पपोद. सर्द दहेप सदिद पूयिव्णामिति॥५॥। 

तस्मिन्‌--उस (जातदेदा अग्नि), त्वयि--तुझ मे, किमू--तया, 
वोर्षेम्‌--वल, सामध्ये है, इति--मद्‌, अपि- भी, इदम्‌7हसः सर्वपु-¬ 
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प॒थिवो सें जो-कुछ हे वह सब-कुछ म जला सकती हूं, राख कर सकती 


11५11 

हे यक्ष ने अग्नि के सम्मख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे 
जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्पूण बल से लपका किन्तु तिनके को 
न जला सका । चस, वहीं से वह लोट पड़ा । बोला, म नहीं जान 
सका, यह यक्ष कौन हैं ? ॥६।। 

अब देवताओं ने वायु से कहा, हे चायु ! इसका पता रूगाओ, 
यह यक्ष कौन हे । वायु न कहा, बहुत अच्छा ॥७॥ 

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा । यक्ष ने पुछा--लू कोन 
हे ? बायु ने कहा, 'म वायु हं, भातरिइवा हूं !” ॥८॥ 
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सारे को; दहेषम्‌--शला सकता हे; थद्‌ इदस्‌--जो यह; पुथिब्यामू--पृथ्वी 
पर (है); इंति--यह (वात अग्नि मे कही) ॥ ५॥ 

तस्म तुणं निदधाचेतद्वहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शज्ञाक दरधं 

स तत एव निववृते ततददाकं विशात यदेतद्यक्षमिति ॥६। 

तस्म--उसके लिए (उसके सामने); तुणम--तिनके को; निदघों--- 
रखा; एत्तद्‌--इसको; वह--जला; इति--थह (यक्ष ने कहा); (मस्मि) 
तद्‌--उसके; उप प्र इयाय--पास गया; सर्वजवेन--पूरे (सारे) वेग (जोर) 
से; तत--उस (तिनके) को; न---नहीं; झझाक--प्तमर्थ हुआ; दग्धुम्‌ 
जलाने के लिए; सः--वह (अग्नि); ततताः--वहां से; एव--ही; निववते-- 
लौट आया; न--तहीं; एतद्‌--इसको; मद्राकम्‌--ससर्थ हुआ हूँ (सका हूँ); 
वित्ातुम्‌--जानने के लिए; यदू--जो; एतद्‌--यह; यक्षम्‌--यक्ष (है); 
हति --ऐसे (उसने देवताओं से कहा) ॥६॥ 

अथ बायूमक्ष्बन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तयेति ॥७॥ 

अथ---इसके बाद, फिर; वायुभू--वाय्‌ को; अबुवन--कहा; चायो-- 
हे चायु; एततू--यह, इसको; विजानीहि--जान; किस्‌--नसा, कौन; 
एतद्‌----यह; यक्षम्‌--यक्ष (है); इति--यह; तथा इति---बैसा ही (करूँगा, 
यह वात कहू कर) 11 ७ ।। 
तदभ्यत्रवत्तमम्यवदत्कोऽसीति वाथुर्वा 
अहमस्पीत्यब्रवीम्मातरिइचा वा अहमस्मीति ॥८॥ 

तद्‌--उस {यक्ष की); जम्यद्रवत्‌--ओर गया; तम---उस (वायु) को; 
अस्ववदत्‌-- (यक्ष ने) कहा; कः--क्रोन; असि--है; इति--पह; वायः-- 
बायु; व---निएचय ही; अहसू--में; अस्मि-ऱहू; इति--यह (उत्तर वायु ने 


केनोपनिषद्‌ (तृतीय खण्ड) ३९ 


_ यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति हू ? वाय ने उत्तर दिया, पृथिवो 
म॑ जो-कुछ हूं, चाह तो में सब्र-कुछ समेटकर उडा ले जाऊं ! ॥९॥ 

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे अपनी 
जगह से हिलाकर दिखाओ तो ! वायु अपने सम्पूर्ण बल से लपका 
परन्तु उस तिनके को न हिला सका । बस, बही से लोट पड़ा । बोला, 
में नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ए१०॥ 

अब देवताओ ने इन्द्र से कहा, हे मघवन्‌ ! इसका पता लगाओ, 
यह यक्ष कोन हं ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्र यक्ष के सम्मुख 
दोड़कर पहुंचा, परन्तु यक्ष इन्द्र से तिरोहित हो गया, छिप गया ॥११॥ 


दिया और कहा कि) , मातरिश्‍्वा---मातरिश्वा (आकाश मे बद्ने--गति करने 
वारा), वे--निश्वयसे, अहम्‌ अस्मि--म हें, इति--पह।। ८ ॥ 

तास्मिस्त्वयि कि दीपमित्यपीद, सर्वमाददीय यदिदं वर्थिव्यामिति ॥९॥ 

तस्मिन्‌-~उस (मातरिश्वा वायु), त्वपि~-तुझ मे, किस--वया, 
बोेम्‌--बल, सामध्यं (हे), इति--यह (यक्ष ने पृछा), अपि--भी, 
इवम्‌ --दस, संदम्‌--सारे को, सव को, आददीप--उडा कर ले जा सकता हैं, 
यर्‌ इदम्‌-~जो यह, पूथिव्यामू--युथ्वी पर (है), इति--पह (उत्तर चायु ने 
दिया) ॥ ९ ॥ 

तस्म तूर्ण निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेपाय सर्वजवेन तल्ल 
शशाकादातु स तत एव निववृते नेतदशक विज्ञात पदेतदक्षमिति (१०५ 

तस्म--उसके लिए (उसके सामने), सूशम्‌--तिनके को, निदघौ-- 
रखा, घतद--इसको, आदत्स्व--उडा कर ले जा, इति--मह (पक्ष ने 
कहा ) , तेदू--उस (के), उप भ इयाम---पास गया, सर्वजदेम--सारी ताकत 
से, (जव. वेग) , तंत--उसको, न--नही, शशाक्ष--समर्थ हुआ, सका, 
अजातुभु---उडा कर से जाने के लिए, स'--चह (वायु), तत -ऱवर्दा से, 
एव--ही, निववति---छीट आया, न-~~नही, एतद--इसको, मशकम--- 
समर्थ हुआ, सका, विज्ञातुम्‌-~जानमे के लिए, यद्‌ एतद्‌ यक्षम--जों यह्‌ यक्ष 
(है), इति--यह (वायु ने देवताओं से कहा) ॥ १० ॥ 

अयेन्ट्रसद्रवन्मघवत्लतद्विजानीहि किमेलधबमिलि। 
तपेति तदम्यद्रदततस्मात्तिरोदघ ॥११॥ 

अप--इसके बाद, फिर, इग्द्रम्‌--इन्द्र को, आत्मा को, मदवन--कहा, 
मघवन्‌ --हे इन्द्र, एतद्‌--इसको, यिभानोहि~-जान, किम्‌ एतद्‌ यक्षमू-- 
कौन मह यक्षा है २, इति--यह, दवा इति--दैमा हीं (कल्या, यह बात कह 
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इन्द्र उस आकाश में 'यक्ष को ढंढन लगा । ढंढते-डूंढते उसे 
एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त झोभायसान, सुवर्णालकरणों से युक्त, 
हिम के समान शुभ्र--उमा' उसका नाम। (उमा दो अक्षरों से 
बना हे--'उ' तथा 'मा' 1 'उ' का अर्थ हुँ 'क्या और 'मा का अर्थ 
हैं नहीं । उमा का अर्थ हुआ 'क्या नहीं' ! 'क्या है या नहीं -- 
यह तके का, बृद्धि का काम हें, इसलिये उमा का अर्थ है--बिद्धि । 
यक्ष के तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात्‌ 'जीव' की उमा अर्थात्‌ बुद्धि 
से बातचीत हुई 1) इन्द्र ने उमा से पुछा--यह यक्ष कौन था ॥१२॥ 

(अग्नि! तथा 'वायु'--ये दोनों इस कथानक में भौतिक- 
शक्तियों के प्रतिनिधि-तत्त्व हें । 'अग्नि' दश्यमाव भौतिक-तत्त्व 
(Perceptible physical element) हु, बायु अदश्यमात भौतिक- 
तत्व (Imperceptible physical element) ह । परन्तु दोनों अचेतन 
हू, जड़ हें । ईन्द्र का अर्थ हँ--जीवात्सा, अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व 
(Spiritual element) । अचेतत तथा 'चेतन'-जगत्‌ ब्रह्म को शक्ति 
के कारण ही महिमाशाली हें--इस वात को 'अग्नि'-“बायु' तथा 
इन्द्र चे, जो क्रमश: अचेतन तथा चेतन जगत्‌ के प्रतिनिधि हैं, 
भुरा दिया । अचेतन तो जड़ है इसलिये यक्ष ने एक तिनका 
सामने रखकर “अग्नि तथा 'वायु' के घमण्ड को शिथिल कर 
विया, परन्तु चेतन को--जी वात्मा को--'इन्द्र' को यह समझाने 
के लिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण 
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कर); तंदू--उस (यक्ष की), अभ्यब्रवत्‌--ओर गया; तस्मात्‌--उस (इच) 
से; तिरोदघे--(वह यक्ष) आंखों से ओझर हो गया, छिप गया ॥ ११॥ 

स तस्मिक्ववाकाझे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना- 

मुमा, हैमवतीं ता होचाच किमेतयक्षमिति ॥१२॥ 

सः---वह (इन्द्र); तस्मिन्‌ एव---उस ही; आकाहो---आकाण में; 

स्तियम्‌--महिला को (के पास); आजगाम--आया, पहुँचा; बहुक्षोभमानामु-- 
बहुल शोभायमान (सुन्दर); उमाम्‌--उमा (नामवाली ) को, संशय मिठाने 
वाळी बुद्धि को; हैमवतीम्‌--सुवणे भूषणों से युक्त या तुपार-धवला को; ताम-- 


उस (महिला) को; इह--निशचथ से; उयाच-_बोला (पूछा); किम्‌ एतद्‌ 
यक्षम्‌--यह यक्ष कौन है ? इसि--यह ॥ १२ ।। 


केन) पनिपद्‌ (तृतीय खण्ड) ४१ 


हे यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया, परन्तु ' उमा को, 
'अर्थात्‌ 'वुद्धि' को भेज दिया । हृदय के आकाश में जो यक्ष तिरो- 
हित हो गया था उसका पता उमा ने इन्द्र को, अर्थात्‌ वृद्धि ने 
जीवात्मा को दिया । 


(हम भूमिका से स्पष्ट कर आये हे कि उपनिपदो का रहस्य 
समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि उनकी दृष्टि मे जो 
'पिण्ड' मे हे वही 'ब्रह्माण्ड' मे हैं। इसलिए उनकी वर्णन-शेली 


S50 ॥ 
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हुन्दर, अग्नि, बायु, यक्ष, उमा 
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में भी जिस नियम को बे 'पिण्ड' में घटाते हैं उसी को ब्रह्माण्ड! 
में भी घटाकर दिखलाते जाते हें । इस उपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड 
पे 'पिण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि आंख, कान, मन आदि पिण्ड 
के अंग ब्रह्म नहीं ह, ब्रह्म इनसे भिन्न हू; इस खड म ब्रह्माण्ड 
को लक्ष्य में रखकर कहा किं ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायू, इन्द्र आदि 
अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न हूँ जेसे द्वितीय खण्ड म कहा 
कि आंख, कान, मन आदि से भिन्न पिंड की आधारभूत शर्कित 
को “प्रतिबोध” से जाना जा सकता है, वैसे इस तृतीय खण्ड में 
कहा कि अग्नि, वाय, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड को आधारभूत 
शक्ति को 'उमा'--'बद्धि--से जाना जा सकता हैं । प्रतिबोध 
तथा 'उमा' का एक ही अथ हूँ ।) 


चतुथं खण्ड 
अहा को हँ, तुम्हारी नहीं--एसा समझो ।' तब देवताओं को पता 
चला कि यह यक्ष तो ब्रा था ॥१॥ 
अग्मि, वाय, इन्द्र अन्य देवताओं को अपेक्षा बढ-चढ़ हं, इसलिय 
बढ़-चढ़ हं क्योंकि इन्होंने मानो छुकर, अत्यन्त समोप से सबसे प्रथम 
जाना कि यह जो हमारे सामने या ब्रह्म हं ॥२॥ 


सा ग्रहाति होवाच ब्रह्माणो वा एतद्विजये 
महीवध्वमिति ततो हैद विदांचकार ग्रहाति ॥१॥ 
सा--उस (उमा-वृद्धि} ग्रहा- (यह) ब्रह्म (है); इति ह--यह 
वात निश्चयपूर्वक; उवाच---कही, बताई; ब्रह्मण--ब्रह्म की; बह्वी 
एतहिजये----इस विजय में; महीयध्वम---अपना महत्व समझो; ततः---उसके 
वाद; हं एव--निश्‍्चय ही; विदाञ्चकार-- (इन्द्र ने) जान लिया; ब्रह्मा 
इत्ति~-यह 'यक्ष' ब्रह्म है ॥ १॥ 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवाग्यरर्निर्वायरिन्द्रस्ते 
छानप्नेदिष्द पस्पुशुस्ते ्योनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥२॥ 
तस्माद्‌--उस (समय) से, उस (कारण) से; व--ही; एते--ये 
(अग्नि, वायु, इन्द्र--वाणी, घ्राण और आत्मा); देव४--देवता (दिव्य जड़ 
चेतन याक्तियाँ) ; अतितराम--अधिक बढ़कर (हैं); इव---मानो; अन्यान-- 
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इन्द्र तो अगिन तया चायु को अपेक्षा भो बढा-बढा है वर्योकि 
उसने ब्रह्म को, मानो छूकर, बहुत निकट से, सबसे प्रथम जाना कि 
चेतने-जगत्‌ भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली हे ॥३।१ 

(अग्नि तथा वायु दोनो जड-जगत्‌ के प्रतिनिधि है । अग्नि 
दीखता हें अत दृश्य जड-जगत्‌ का प्रतिनिधि हू, वायु नही दीखता, 
अत" अदृश्य जड-जयत्‌ का प्रतिनिधि हैँ । इन्द्र जीवात्मा का नाम 
हैं, अत वह चेतन-जशत्‌ का प्रतिनिधि हे । उपनिषद्‌ के इस 
उपाख्यान का अभिप्राय यह हे कि जड-चेतन की सक्ति ब्रह्म के 
कारण हैँ । सबसे प्रथम अग्नि तथा बायु को दृश्य तथा अदृश्य 
शक्तिया हमें ब्रह्म का परिचय कराती है। केसी है ये महान्‌ 
शक्तिया ? अगर अग्नि तथा बायु की शक्ति इतकी अपनी नहीं, 
किसी दूसरे की हँ, तो जिससे इन्हें द्वित मिलती हैँ वह कितना 
महान्‌ होगा ! अग्नि तथा वायु को महानता ही हमे ब्रह्म को 
सूचना तही देती, इनका हन्द होना भी ब्रह्म का सूचक हैं । अग्नि 
गर्मी को तथा वायु सर्दी को सूचित करती है । अग्वि-वामु, सर्दी- 
गर्मी, शीत-उष्ण आदि इन्द्र किसने उत्पन्न किये? प्रारम्भ में तो 
दद्ध नही था, सृष्टि के प्रारम्भ में तो एक्ता-ही-एकता थी । उस 
एकता से अनेकत उत्पन्न कैसे हुई ? एकता मे अनेकता उत्पन्न 


न 


दूसरे, देबान्‌--देवताओ (से), पद्‌--जो, रिना अग्नि, वापु--वायु, 
इख--दन्द्र (हैं), ते--जे, उन्होंने, हिदी, एनतु-ाइस (यक्ष) को, 
सेदिष्ठभ--अत्पधिक समीपता दे, पस्पशु --स्पर्श किया, उप पास पहुँचे , ते 
हि एनत--उन्होंने ही इसको, प्रपम'--सबते पहिले, विगांधकार--जाना, 
शहा इति--पह वक्ष ब्रह्म (है) १ २॥ 

तस्माठा इखोऽतितरामिवान्या्देवाम्स हनेप्नेदिप्ठ 

पत्पश स होतत्मपमो विदांचकार इहाति 11३41 

तस्माद्‌ बं--उस कारण से ही, इसे गइनी, जीवात्मा, अतितरामु-- 

बढकर (है), इव--मानो, मतपत्र, देदान--देवताओ (सै), सा 
उसने, हि--ही, एनतु--इस (यक्ष) को, नेविष्ठम्‌--अति समीपता से, 
वत्प्--छञा, पहुँचा, स' हिँ~-उपमे हो, एनदू--इस (यक) को, प्रम” 
(सबसे) पहले, विवांदकार--जाना, ब्रह्म इति---यह॑ ब्रा है ॥ ३॥ 


का एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


ही नहीं हो सकती अगर उसे कोई उत्पन्न करते वाला न हो। 
एकता (एफए) से अनेकता ()एशआ9) का प्रारम्भ जव हुआ, 
तब पहलें-पहुल एक से दो पैदा हुए होंगे, और दो से अनेक, अतः 
इन्द्र (Duality), अर्थात द्वित्व, उस एक के अत्यन्त निकट ठे क्योंकि 
एक के सबसे नजदीक दो हे । इसीलिए उपनिषत्कार का कहना 
हूँ कि अग्नि तथा वायु का इन्द्र, इन्द्र अर्थात्‌ द्वित्व होने के कारण 
ब्रह्म के अत्यन्त निकट था, इसलिए निकट था क्योंकि एकता से 
दृन्द को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया था । इन्द्र--जीवात्मा--तो 
ब्रह्म की ही तरह चेतन हु, अतः वह सवकी अपेक्षा ब्रह्म के अत्यंत 
निकट हूँ 1) 

उस ब्रह्म का आदेश---उसका बखान--तो एसे ही हे जसे विद्युत्‌ 
चमकती हं और छिप जाती हे, जसे आंख झपकी मारती ह और 
इसी बीच में कुछ देख जाती हु । बह दीखता एसे हें जसे विद्युत्‌ को 
चसक--आई और ओझल हो गई; हम देखते एसे हु जसे आंख की 
झपक---खुली ओर बन्द हो गई । यक्ष भी तो एसे ही दीखा । सामने 
आया, ओर तिरोहित हो गया, इन्द्र से देखा और फिर ढंढने लगा । 
यह आधिद दिक उपाख्यान हुआ । 'आधिदविक' का अथ हं देवताओं 
के सम्बन्ध मं। अग्नि, वायु, इन्द्र--यें देवता हें--दिव्य गणो वाली 
शक्तियां हू, इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा हई ॥४॥ 

अन अध्यात्म उपाख्यान कहते ह---अग्नि, वाय आदि भोतिक- 
जगत्‌ के सम्बन्ध म नहीं, परन्तु अध्यात्म-जगत फे सम्बन्ध में, अर्थात 
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तस्यव आदेशो यदेतद्वियुतो व्ययूतदा ३ इतीन्न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतस ॥४॥ 

तस्य--उस (ब्रह्म) का; एषः--यह; आवेश:---उपदेश, व्याख्यान, उदा- 
हरण, विदेश (है); यद्‌ एतद्‌--जो मह; घिद्यत:---बिजली का; च्यद्धतद---चमकी 
यी, कंधी थी; आ ३ इति--सच ओर; इद्‌--ही; न्यमीमिषद आ--सव ओर 
(चमककर) छिप गई थी; इति--यह (वर्णन, उदाहरण ) ; अधिदेवतमु-- 
आधिदविक, जड़-देवताओं से सम्बन्ध रखने वाला, जड़-देवत्ता सम्बन्धी है ॥ ४॥। 
अयाध्यात्म यदेतद्‌ गच्छतीच च मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभीदर्ण संकल्पः ॥ ५ 

अथ---अब, इसके आगे; अघ्यात्मम्‌---आध्यातिमिक, चेतन-देवता सम्वन्धी 
(उदाह्रण-निर्देश देते हैं); यद्‌ एतद्‌--जो यह; गच्छति--जाता हे; इव-- 
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इस मनुध्य-शरीर के सम्बन्ध में उपाल्यान कहते हे । ऐसा जो प्रतोत 
होता हे कि मन जाता हे, और दूर-दूर चला जाता है, हर क्षण या 
तो योते हुए को 'स्मरण' करता हे, या आगे के लिये नवीन 'संकल्प' 
करता ह--इसका कारण भी ब्रह्म ही ह ॥५॥ 


(उपनिषदो मे 'आधिदेविक' का अर्थ सृष्टि, अर्थात्‌ 'ब्रह्माण्ड' 
(/4०000७॥) तथा 'अध्यात्म' का अर्थ 'पुरुप-शरीर', अर्थात्‌ 
A’ (M1c7०९०३) से हे । आधिदैविक और अध्यात्म, ब्रह्माण्ड 
तया पिड---इन दोनो मे एक ही नियम काम कर रहे है--इस 
वात को उपनियदो मे जगह-जगह कहा हैँ । 'अध्यात्म'-शन्द का 
अर्थ उपनिषदो मे आत्मा-सम्बन्धी नही, परन्तु आत्मा जिस शरीर 
में अधिण्ठित--'अधि +-आत्म'--है, उस शरीर से--पिड से--है । 
आधिदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अध्यात्म (पिड) 
का, और अध्यात्म (पिड) का वर्णन करते-करते आधिदेविक 
(ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिपदो की अपनी ही शैली ह ।) 


दह बहा 'वन' हु~-वत अर्थात्‌ भक्ति के योग्य । उसको 'वन'- 
नाम से या वर्ना मं--एकां" जंगल मं----उपासना करनी चाहिये । 
वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता हे, उसकी भक्ति 
करता हे, सब उसे चाहने लगते हें, उसके भवत हो जाते हू ॥६॥ 
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भानो, तरह, मनः--मन, अनेन--इस (मन) से, च--ओर, एतद्‌-यह, 
उपस्मरति---स्मरण करता है, भभौदणमू---बार-बार, लगातार, संकल्पः 
संकल्प करने वाला होता हे ॥ ४ ॥ 


तद्ध तद्वनं नाम तदनभित्यपासितब्य स य॑ एतदेवं 
पेदाशमि हेमं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति॥६॥ 


तर्‌ ह-वह ही, तद--वह, वनमु--पुजनींय, भक्ति वे योग्य, नाम-- 
नामवाला (है), तद्दनम्‌ इति~-बह भक्ति योग्य है, या वन अर्थान्‌ जर के 
एकान्त मे ज्ञातब्य है, अत ; उपासितन्यम्‌--(उसकी) उपासना करनी चाहिये, 
सः मः एतद्‌ एवम्‌ घेद--वह जो इसको इस प्रकार जानता है; हँ--तिश्चय ही; 
पनम्‌--इस (उपासक) को; सर्वाणि भूतानि-सव प्राणी; अभि संवाऽ्टन्ति-— 
चाहने छगते हैं, उसकी मोर आइष्ट होते हैं ६॥ 


४६ एकादशोपनिषद्‌ -भाप्य 


शिष्य ने कहा, महाराज ! उपनिषद्‌ का उपदेश दीजिये ! गुरु 
कहते हं, तुझे हमने उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया। हमने तुझ ब्रह्म- 
सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेश दे दिया ॥७॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता ह उसकी 'प्रलिष्ठा-- 
बनियाद----तोन बातों पर होतो ह--'तव', 'दम' तया 'कम' । मनुष्य 
में जो शक्ति हे उसम कुछ संभालकर रख लो जातो हू, अपने निय- 
न्त्रण में ले लो जाती ह, काम में नहीं लायो जातो, कुछ काम म 
छायी जाती हे । जो नियन्त्रण में ले ली जाती हे, अर्यात्‌ काम में 
नहीं लायी जाती है, वह या तो शारीरिक ह, या मानसिक । शारीरिक 
नियन्त्रण (Physical Cont1०]) को तप! कहते हु, मानसिक नियन्त्रण 
(Mental (001001) को दम कहते हु जो शक्ति काम म॑ लायी 
जाती ह उसे कम कहते हें। बह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, 
उसकी नींव य तीन--तप-दम-कम~~ह । बात ही बनान का नास 
'ब्रह्म-ज्ञान' नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग हे जिस चीज़ को 
'्रतिष्डा'--नींव--होती है, आधार (Foundati०n) होता हुँ, उस 
पर 'आयतन'---इमारत (5४८०४०८०) भी खड़ी होती हु । बह आयतन 
हे वर्दी, वेदों के सव 'अंग', और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
होने वाला सत्य ! तय, 'दम और “कर्म की नींव से जो इमारत 
उठो उसका भव्य रूप होगा वेद अर्थात्‌ 'ज्ञान' अर्थात्‌ फिलासफो, 
वेदांग अर्थात्‌ विज्ञान अर्थात्‌ सायन्व--और इन दोनों के सम्मि- 
खण से उत्पन्न सत्य ॥८॥ 
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उपनिषदम्‌--उपनिपद्‌ (ब्रह्मज्ञाय) को; भोः--हे; ऋहि--कह, व्याख्या 
कर, इति---इस प्रकार; उबत--कह दी; ते--सुझे, उपनिषद्‌---उपनिषद्‌; 
ब्राह्मीमु--अहा-सम्बन्धिनी; वाव--निश्‍चय से; ते--तुझे; उपनिचदम्‌-~उपनिषद्‌ 
(ब्रह्मज्ञान) को; अन्रूम--कह दिया, व्याख्या कर दी; इति--यह ॥ 
तस्यं तयो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ।१८॥ 
तस्य-~उस (ब्रह्म विद्या) के लिए; तपः--शारीरिक नियंत्रण, पाँचों शौच 
आदि नियम; वमः---मन का निग्रह, पाँचों अहिसा आदि यम; कर्म--कर्मरत 
रहना; प्रतिष्ठा---आधघार, नींव, स्थिर रखने वाले; बेदा:-चारों वेद---क्षान, 
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जो 'अहा-विद्या' को इस रूप में जानता हे बह पाप का अपहरण 
करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता हैं, अवश्य प्रतिष्ठित 
होता हं ॥९॥ 

(हमारे जीवन को नीव में “वप, 'दम' और 'कर्म' हो, इस 
नीच पर जो इमारत खड़ी हो वह ज्ञान तथा विज्ञान के 
सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 'सत्य' की हो--यह 'ब्रह्मनविद्या' 
का यथाये-हुप हे । 'शान' के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में 
गपफिछासफी -शब्द का प्रयोग किया जाय, 'विज्ञान' के लिए वर्तमान 
युग की परिभाषा में 'सायन्स-शब्द का प्रयोग किया जाय, ओर 
आज जेसे इनमें विरोध दीखता हे, उस विरोध का परिहार कर 
यदि उनमें समन्वय कर दिया जाय, तो उसी को 'सत्य' कहेंगे । 
इस प्रकार का, ज्ञान तथा विज्ञान का, 'सत्य' में समन्वय ही ब्रह्म- 
विद्या का यथार्थ रूप है । पिछले तीन खंडो मे जिस ब्रह्म का 
वसान किया इस चतुर्थ खड में उस अहा को सिर्फ वाते बनाने 
तक सीमित न रखकर 'कर्म' में---जोवत मेला उतारने, उसे 
नीवं बनाकर जीवन की सत्यमम इमारत को उस पर खडा करने 
का निर्देश दे दिया 1) 
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फिलासफो; सर्वाळ्धानि--वेद के 'शिक्षा' आदि छै अग, सायन्स; सत्यमा सहम, 
भस्तित्व, स्वस्थता; मायतनमू--स्वरूप, शरीर, इमारत ॥ ङ ॥ 

यो दा एतामेद वेदापहत्य पाप्मानम(न)न्ते 

स्वर्ग लोके अ्पेगे प्रतितिध्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥ 

पा---जो (उपासक); दँ--निश्चय से, एताम्‌-~इस ब्रह्मविदो को; 

एदम्‌--इस प्रकार; वेद--जानता है, अपहृत्य-दूर हटा कर, पाष्मानम्‌ 
पाप को; मम्ते--अत्त मे (यहाँ अमन्ते' यह पा भेद है तव 'अनन्ते' यह 'छोके' 
का विशेषण होगा तव अर्थ होगा-अनग्ते =मअन्तह्दीन, नाश रहित); स्वो--- 
आनन्दमय; लोके--लोक मे, स्थिति में, त्वर्ये तौके--आनन्दमय अवत्या म, 
मोक्ष मे; ज्वेगे--मर्वश्रेष्ठ; प्रतितिष्ठति--स्पिति को प्राप्त करता है, प्रति 
तिप्ठति--[ अवश्य ही) प्रतिष्व्ति होता है ॥ ९॥ 


कठोपनिषद्‌ 


प्रथमा वल्ली 
(नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान) 


वाजश्रवस नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई । उन्होंने 
अपना सम्पूण धत-धान्य दान कर दिया उनका नचिकेता नामक 
पुत्र था ॥१॥ है 

वह वालक ही था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार की गोएं ले जाई 
जा रही थीं उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और 
उससे विचारा--11२॥ 

ये गौएं किसी समय भरपेट जल पीती थीं, परन्तु अब स्वयं पानी 
तक नहीं पी सकतीं; कभी भरपेट घास खाती थो, परन्तु अव घास 
तक नहीं चर सकतीं; जो अपना पुरा दूध दे चुकी हैं, जिनमें अब दूध 


कणा 
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3४» । उशत्त्‌ हु व वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । 
तस्य हूं नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥ 
भोम---सर्व रक्षक, आदि गुरु ब्रह्म का नाम स्मरण (ध्यात) करके; 
उद्षतू-- (मुक्ति की) कामना करता हुआ; हू बे--निश्‍चय से; वाजभेवसः--- 
वाजश्रवस ने; सर्ववेदसस--सर्वे घन-धान्य; ददी--दान कर दिया। तस्य 
उसका; ह---तिएचय से; नचिकेताः---नचिकेता; नाम---ताम बाला; पुत्र 
पुत्र; आस---था 1 १॥ 
त हु कुमार सत्त दक्षिणासु सीयमानासु श्रद्धा$विवेश सो$मच्यत ॥२॥ 
तम्‌ ह--उसको; कुमारम--कुमार, वालक; सन्तम--होते हुए; 
दक्षिणासु--दक्षिणाओं में; नीधमानासु--ले जायी जाती हुई (गौओं को देख- 
कर्‌); श्रद्धा--सत्य विचार, घडा; आविदेक्ष--प्रवेश किया, आया; सः--- 
उसने; अत्तन्यत--विचारा ॥ २ ॥ 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया:। 
अनन्दा नास ते लोकास्तान्स भच्छति ता ददद्‌ ॥३॥ 
पीतोदका:--जो पानी पी चुकी हैं (अब पानी पीने में असमर्थ हैं); जग्ब- 
तृणाः--जो तिनके (घास) खा चुकी हैं; दुग्धदोहाः---जिनका दूध दुहा जा 
चुका है (अव आगे दूध नहीं देंगी); निरिद्धरियाः--शिथिर इन्द्रियों बाली (ऐसी 
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ही नही; जिनकी इन्द्रियां शिथिल हो चुकी हे---एऐसी गौओं का दाल 
देने वाला आनन्दरहित लोको में जाता हु 1121) 
पिता को सब-कुछ दान में देते देखकर उसने अपने पिता से कहा, 
तात ! मुझे किसे दोगे? पिता चुप रहा ! फिर उसने दुसरी बार पूछा, 
तीसरी बार पूछा । पिता ने उतर दिया--तुझे 'मृत्यु' को दूंगा ॥४॥ 
वचिकेता सोचने उगा-- में अपने सायिपो में से बहुतों मं प्रथम 
रहता हूं, बहुतों में मध्यम रहता हू, बिल्कुल निकम्मा तो हूं नहीं 1 
प्यम' कौ--मत्यु कौ--मुझसे आज क्या करना हुं ?” ॥५॥ 
मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका घट्ट स्वयं समाधान करता 
है-+-'जो तुझसे पहले हो चुके हे उन्हें देख, जो तेरे पीछे होगे उन्हें 
देख । यह विरत्यं--मरने बाला मनुष्य---अस्न की तरह पदा होता 
हे, पकता है, हे, पकता हे, चष्ट हो जाता ह, और किर उत्पन्नही जाता हं ॥६॥ हो जाता हू, और किर उत्पन्न हो जाता हे” ॥६॥। 
बूढी गायो को), अनर्दा आनम्द से शूत्य, नोम--नाम वाते, ते-चे, 
लोकालोक हैं, ताह--उस (लोको) को, सा वह, गच्छति--जाता हे, 
प्राप्त होता है, ताः--उन (ऐसी गोओ को) , इंदतू--दान करने वाला ॥ ३॥ 
स होवाच पितरं तत कस्स माँ दात्यसीति। 
दवितीय वृतीष त, होवाच मृत्यवे त्या ददामीति ॥३ 
सः ह--उसने, उवाच--वहा, पितरमू- (आफ्ने) पिता को, तंत--हे 
कात पिताजी, कस्पै--किसिको, माम्‌--मुझको, दाह्यप्ति--दान करोगे, 
इति--ऐसे, द्वितीयम्‌--दोवारा, तुतौषम्‌--तीमरी बार तम्‌--उस (पिता) 
को, ह---निश्यपपुर्वेक, उवाव---कहा, मृत्यवे---मृत्यु की, प्रम को, त्या-- 
तुझको , ददामि--दता हू (दुगा) , इति--यह (पिता ने उत्तर दिया) 11 ४11 
यहनामेमि प्रयमो बहूनामेसि मध्यम । 
कि” स्विद्यमस्य कर्तव्य यन्मयाच करिष्यति ॥५॥ 
बहूनाम्‌--वहृतो (साथियों) मे, एमि--जाता हैं, प्रषम:--पहुला, 
अग्रणी, बहनाम्‌--बहुतो में, ऐमि--हें, मध्यमः---वीचव की कोटि का, 
$कस्विद्‌=नस्या, यभस्म--यम (मृत्यु) का, श्तेम्यश्‌--करये योग्य काय है; 
पदू--जिस (वाम) को, मवा--मुझ से, मरे शरा, अग्र, फरिप्परति-- 


करेया ॥ ५1 _ 
अनुपप पथा प्रद प्रतिपश्य तपाऽपरे । 
सस्यमिव पत्यः वच्यते सस्यमिवाजायते पुनः 11६1: 


अनृपदय--विवार कर देख; यवा---जसै; पुव--पद्ते (उत्पन्न); 
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नचिकेता पिता से पुछेता है, मुझे किसे दोग ? 
नचिकेता बश्चानर----अग्ति---की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण 
या । बह अतिथि के रूप में यमाचाय के घरों म॑ प्रवेश करता है । 


RR 


भ्रतिपरप---देख; लथा--वसे ही; अपरें--दूसरे (बाद में उत्पन्न); सस्यम्‌ 
इन--अन्न को तरह; भत्येः--मरणशील मनुष्य; पच्यते--पकता है (नष्ट हो 
जाता है); सस्यम्‌ इव--अन्न की तरह ही; आ जायत्ते--पैदा हो जाता है; 


पुनः---फिर, दोबारा ॥ ६॥ 
वगवानरः प्रविशत्यतिथिन्नत्षिणो गहान । 


तस्येता _ शान्ति कुवेस्ति हर दवस्वतोदकम्‌ ॥७1। 
वेद्वानर:--अग्ति (के समान देदीप्यमान) ; प्रविद्ति--प्रदेश करता है; 
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उन घरों में वदस्वत--यमाच्ार्य के पुत्र आदि--जल आदि लाते हे, 
पुछताछ करते हे और उसे आन्त करते ह ॥७॥ 


_ जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राहाण बिना भोजन के 
_रहता ह वह उसका सब-कुछ हर लेता हे । जो बातें निश्चित हे उनके 
पानं की मनुष्यको आशा होती हैं, जो अनिश्चित हु उनको प्रतीक्षा 
होतो हु । एसे व्यक्ति के आशा-प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते है । 
साधु पुरुषों को संगति और मीठो वाणो का फल भी नष्ठ हो जाता 
हुं । 'इष्ड' अर्यात्‌ जो यज्ञादि उसने किय ह, और 'आपूर्त' अर्थात्‌ ज्ञो 
कुएं, बादलो, घर्मञ्चाळा आदि उसने बनवाए हे इन सबका फल हरा 
जाता हुं । पुत्र और पशु--जो-कुछ उसका हे सब बेकार जाता हे १८१ 
पभाचापं जब आये तो उन्होन कहा--“हे नमस्कार के योग्य 
ब्राह्मण, हे अतिथि, तीन रात तक विना भोजन के तूने मेरे घर में वास 


मतिचिः--अति्थि, श्राहमांगा--ब्राह्माण, पृहानु--घरो की, तत्प--उसकी, 
एताम---इस, शान्तिम---शान्ति को, कुर्वन्ति--करते हैं, हरा, धवस्वत--- 
हे विवस्वान्‌ (सूये) के पुत्र यम, उदकम--जल ॥ ७॥ 

आशाप्रतीक्षे स्त, शुनूता चेध्टापूर्त पुत्रपशू इद शार्वान्‌ । 

एतद्‌ पडवते पुपपल्यात्पमेघसो पस्यानडनन्यसति प्राह्मणी गुहे ॥८॥ 

आशा-प्रतीक्षे--आशा (निश्चित प्राप्प वामताओ) भर प्रतीक्षा 

(अनिश्चित अभीप्ट झामनाआ) को, संगतम्‌--मेल मिलाप को, सु्दुताम-- 
मधुर प्रिय वाणी को, च--शोर, इच्टन-आएूत--दष्ट (विये हुए यज) और 
आपूर्त (कूप, धर्मशाला निर्माण आदि घर्मार्थ कार्यो) को, प्रुश्न-यशुदु--मुत्र 
( सन्तान) और पश {गो आदि) को, च--और, सर्वान्‌--सघ ही को, एतद-- 
यह, वश्सते--खो देता है, से वयित कर देता हे, पुददस्म--मनुप्य के, अल्व- 
मेघसः--धोडी बृद्धि वाले ये, पस्प--जिसवे, अनध्नतु--न भोजन पाता 
हुआ, दसति--रखा है, ब्राह्मणः--ताह्मण, गुहे--धर में ॥ ८ ६ 

तिस्रो रामीपंददात्मोग हे मेऽ्नइनन्दरह्मञ्षतियिनेमस्य' । 

नभस्तेऽम्तु बरहान्स्यस्ति मेऽस्तु तस्मात्मति चन्वरान्दुणीष्य ॥९॥ 

शिल---तीन) 'राधरीः- राते, पंदू--जो, अवात्सी---तू रहा, शहै-- 

धर मे, मे-मेरे, अनध्वत-न् भोजन बरते हुए, शहातू-ऱ्हे ब्रादण; 
अंतिपिः--अनिथि, समत्य'--नमस्वार के योग्य, मसा--नेमस्वार, ते--तुझे; 
भस्तु--हो, प्रह्मन--हे ब्राह्मण, स्वध्ति--वत्यागे, मे--मैरा, अस्तु--होते; 
तत्मात--उर कारण से; प्रति-चचदते में, चौनु--तीन; वरा्ु--वरो को; 
बुणीच्य+-चुन ले, मांग ले 1 ६ 
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किया ह, तुझ मेरा नमस्कार हो । तुम्हारी पुछ-ताछ की गई थी पर 
फिर भी तुमने स्वय मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया । तो भी में 
पाप का भागी न होऊं इसलिये भोजन न करने के बदले मझसे तीन 


वर मांग लो ॥९॥ 


Fr 


जिज्ञासु को 'नचिकेता' कल्पित करके यह संवाद चल रहा है । 
मृत्यु प्राचीन काल के किसी आचार्य का, गुरु का नाम नहीं है, 
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कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्लो} ५३ 


मृत्यु इस संवाद का एक पात्र हूँ । वदिक-साहित्य में आचार्य को 
प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया ह--हम्वेद के व्रह्मचय-सूकत में 
कहा ह--'आचारयों मृत्यु: । आचार्य के सम्मुख अपने पन को मिटा 
देना होता है, इसलिए आचाय मुत्यु हे । आचाय मृत्यु ही नही 
मृत्यु के साथ जसे जन्म जुडा रहेता है, वसे आचाय शिष्य के अपने- 
पन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता हे, इसलिये वेदिक-साहित्य 
में लिखा हे कि आचाय दिष्य को तीन दिन और तीन रात गर्भ में 
धारण करके उसे नमा जन्म देता हे~-~'तिस्रो रावी: गभ विभति 
नचिकेता भी सीन दिन-रात विना खाय-पिये मृत्यु के यहा रहा 
ऐसे ही रहा जसे ब्रह्माचारी आचार्य के गर्भ में रहता ह, 
पिछले रूप को मारकर, और नय जन्म को तय्यारी में 1) 


नचिकेता का पहला वर--पिता शान्त हो 
नचिकेता ने पहला वर भांगा-- हे ! मृत्यो ! मेरा पिता गौतम 
शान्तन्संकल्प हो, प्रसधन्मन हो, फोष-रहित हो, और जब म आपके 
पास से अपने पिता के पास लोट तो मुझ से प्रसन्न होकर बोले । तोतो 
वरों म से पहला बर तो मे यह मांगता हू” ॥१०१ 
यसाचाय न बर देते हुए कहा--“तेरा पिता--उद्दाछक बा अरण 
का पुत्न गौतम--मृत्य के मुख से तुझं छुटा हुआ देखकर जसे पहले 


शान्तसंकत्प: सुमना यया स्याहीतभन्यगी तमो माभि भुत्पो । 

त्वत्सुर्ष्टं माभिददेखतीत एतत्ापाचो प्रथमं बर वर्ण १०॥ 

शाम्तसंदल्पः--शान्तिमय विचारवाला (चिन्याशूत्य) , सुमनः 
प्रसन्न मन बाळा; यया--जसे, स्वात--होवे, पीतमन्यु:--कीप रहित, गौतम--- 
गोतम गोत्री {मेरा पिता), मा~-मुझको, आअभि--ओर, (मान-अभिञ्लमेरे 
प्रति}; मूत्पो~-हे मृत्यु, त्वत््रसृष्टम्‌--नुझसे छोडे हुए, तेरी यनुपति से 
रोटे हुए, भा--मुझको, अभिववेत--बोते, बात करे, ग्रतीत'--निश्दस्त, 
सशयशून्य होकर, एतत--यह; च्रपाणाम्‌-तीनो मे से, प्रबममु--पहते, 
हरम--वर को, वृणे--चुनता हे. पाँगता 2 ॥ १० 1! 

पया पुरस्ताद भविता प्रतोत औद्वाहकिरारणिमलमुप्टः ! 

सुख रात्री; दायिता वोतमन्यस्त्वां ददशिवान्मुत्ममशाठामुक्तम्‌ 11 ११॥ 

अपा--जसे; पुरस्तात--पहले; {यथा पुरस्तात्‌--पह्गे की तरह ही); 


| 
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तुझ से प्रसन्न था वसा ही प्रसन्न होगा । तुझ मृत्यु के मुख से छुटा 
हुआ देखकर ऋधरहित होकर सुख को नोंद सोथगा” ॥ १ १॥। 


नचिकेता का दूसरा बर--स्वग-साधक अग्नि क्या है ? 
अब नचिकेता दूसरा वर मांगता हे--“स्वगं-लोक में किसी प्रकार 
का भय नहीं है, न वहां तू हे, न जरावस्था--इन दो हो से तो मनुष्य 
डरता हे, वहां मत्यु से भो भय नहीं, बृद्धावस्था से भी भय नहीं । 
स्वर्ग-लोक में भख-प्यास इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, इन्दरों से 
ऊपर उठ जाते हं, शोक पीछ रह जाता हे, आनन्द-ही-आनन्द रह 
जाता ह” ॥१२॥ 

“हे यसाचाय ! आव उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली 'अग्नि' को 
जानते हँ । हे मृत्यो ! में भद्धा-पुर्वेक पूछता हू, आप मुझे. उसका 
उपदेश द । जो स्वगलोक से जाते ह उन्हं अमतत्व--<अमरता--प्राप्त 
होती है इसलिये 'स्वग-साइक अग्नि' का आप उपदेश दीजिए । 
द्वितीय चर से म यही मांगता ह' ' ॥१३॥ 


भविता--होवेगा; प्रतीतः--विश्वासी, ओहालकिः-उद्टाळक का पुत्र; 


आदणिः--अरुण का पुत्र; मत्म्रसृष्टः--मुझ से अभुमतिपूर्वक भेजा हुआ; 
सुसम्‌--सुखपूर्वक, निश्चिन्त; रात्रीः---सत्रियों में; इयिता--सोधगा; 
वीतसन्युः--क्रोधरहित; त्वास्‌--तुक्षको; ददृशिवान्‌--देखने वाला; मृत्यु- 
मुखात्‌--मोत के मुख से; प्रमुक्तम- छुटे हुए ॥ ११।। 
स्वर्ग लोके न भयं किचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभ्रति । 
उभ तोत्वाञ्ननायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके॥ १२॥ 
स्व-स्व; लोके--लोक में; न--नहीं; भयम्‌--भय; किचन-- 
कुछ भी, तनिक भी; अस्ति--है; म--नहीं; तत्र-नहां, उसमें; त्वम--- 
तू (मृत्यु); म---तहीं; जरया--बुढ़ापे से; बिभेति--डरता है; उभे--दोनों; 
तीर्त्वा--पार कर के; आहानाया-पिपासे--भख और प्यास को; झोकातिगः 
(शोक --अतिगः)--शोक से मुकत; भोदते--आननम्द मनाता हे; स्वर्गलोकें--- 
स्वगे-लोक में ॥ १२ ॥ 
'स त्वमरिन, स्वग्येमध्येणि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रदृधानाथ मह्याम्‌ । 
स्वगलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्‌ द्वितीयेम वृणे वरेण॥ १३॥ 
सः--वह; त्यैम्‌- त्‌; अग्निम्‌-अग्नि को; स्वग्यंत--स्तवरगे देने वाली; 


| अध्येषि--जानते हो; मुत्यो--हे मृत्युः; प्रब्रृहि--प्रवचन कर, उपदेश दे, 
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यमाचाय बोले~-"हे नचिकेतः ! म उस 'स्वग-साधक अग्नि! को 
जानता हृ । म कहूंगा, तु समझ । उसके हारा अनन्त-लोकों की प्राप्ति 
होतो ह, उन लोहों को वह आधार ह। परन्तु हां, यह समझ ले कि 
वह अग्नि गुहा म॑ निहित ह. ग्नि' गुहा म निहित ह--उसका जानना-समझता एक रहस्य 
को समझने के समान ह” ॥१४॥ .. 

यमाचाय न नचिकेता को लोक को, अर्यात्‌ स्वगलोक की साधक 
उस 'आदि-अग्नि' का उपदेश दिया । उस अग्नि के रिय जो-जो इटे 
चाहिये, जितनी चाहिये, जिस प्रकार को चाहिये--सब कहा । नचि- 
केता ने भी आचाय ने जो-कुछ कहा था वह दीक-ठीक वसे ही सुना 
दिया । नचिकेता को इस कुशाग्र-्बुद्धि को देखकर आचाय बहुत 
सन्तुष्ट हुए ओर उन्होंने कहा--॥१५॥ 


ज्ञान करा; त्वम--तु, भहपानाय--शद्धा से युक्त, महाम--मुझ को, स्वा- 
लोकाः--स्वर्गलोक मे रहने वाले (पहुंचे हुए), अमृतत्वम्‌~अमरपद मोक्ष को, 
भजन्ते--सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं, एतद--यह, दितोषेन-दूसरे, 
यणे--माँगता हँ, वरेण--वर से ॥ १३॥ 

प्र ते द्रवीमि ततबु मे निवोध स्वग्पर्मागन नचिकेतः प्रज्ञानन्‌ ॥ 

अनन्तलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठा विदि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 

ते--तुजझे , प्र ब्रदोभि---उपदेश करता हूँ, तद्‌ उ--उस (उपदेश) को, 

से-_सेरे, निबोघ-~मली प्रकार समझ, स्वग्यंम-_स्वगं देने वाली, अग्निम्‌-- 
अग्नि को, नचिकेतः--हे नचिकेता, अजानन्‌--जानता हुआ, जानने वाला, 
अनन्तलोक -- आप्तिमू--अनन्त लोको की प्राप्त कराने वाली, अपौ (अथ--उ) 
- और, प्रतिष्ठाम्‌ (रोको की) आधारमूत, विद्वि--जान, त्वम्‌-तू, 
एतम--इसको, निहितम्‌--रखी हुई है, गुहामाम्‌--गुप्त स्थान भे, गुफा 
मे, हृदय- प्रदेश म ॥ १४॥। 

लोकादिमाग्न तमघाच तस्म या इष्टका यावतीर्वा यचा या । 

स चापि तत्मत्यवदद्ययोक्तसयास्य मत्य" पुनरेखाह दुप्टः ॥ १५॥ 

लोकादिम्‌--लोको मे प्रमुख, स्वर्ग -लोक की साधक 'आदिन्अग्नि', अग्निम्‌ 

--अग्नि को; तमु--उसको, उदाच--उपदेश दिया, तस्म--उस (नचिकेता) 
को; याजो; इंध्टकाः~--इटें , पावतीः--जितनी, वा-या, पथा--जेसी; 
वा-या, सः-~उस (नचिकेता) ने, च--भओर, अपि~भी, तत्‌~-उस; 
ययोक्तम्‌ (यपा +-उवतम्‌ } जैसे कहा गया (उपदेश के अनुसार) ; प्रत्यवदत्‌ 
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महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेता को कहते लग-- 
“आज तुझे एक और बर देता हूं । यह 'अग्नि तेरे हो नाम से प्रसिद्ध 
होगी । ले, अनेक रंगों बाली इस माला को ग्रहण कर ॥ यह कहकर 
आचार्य ने स्वग-साधक अग्नि का नाम ताचिकेत-अग्नि रख दिया 
और उसे एक माला दी ॥१६॥ 

जो 'त्रि-ताधिकेत' होगा, अर्थात 'नाचिकेत-अग्नि' की ब्रह्मचय, 
गृहस्थ, वातप्रस्थ--इन तीन आश्रमों म॑ उपासना करेगा, बह तीनों 
सन्धियों में से गुज्जर कर, तीनों कर्मों को करके, जन्म और मृत्यु को 
तर जायगा। य॑ तोन 'सन्धि तथा तोन 'कम' क्या हं ! जब ब्रह्म- 
चारी गृहस्य में प्रवेश करता हु तो इन दोनों आश्रमों के बोच को 
सन्धि म से गुजर जाता ह; जब गृहस्थी वानप्रस्थ म प्रवेश करता ह 


कह दिया, सुना दिया; मथ--इसके बाद; अस्य---इसका (को); मुत्युः--यम 
आचार्य ने; पुनः एव--फिर; आह--कहा; सुष्टः--प्रसन्न हुए-हुए ॥ १५ ॥ 

तमक्रवोत्मोयसाणो महात्मा वरं तवेहाय ददामि भूयः। 

तवव नाम्ना भवितायमग्निः सुझकां चेमामनेकरूपां गहाण ॥ १६॥ 

तम्‌--उस (नचिकेता) को; अग्रवीत--कहा; प्रोयभाणः--प्रसंन्न हुए; 
महात्मा--महात्मा (यम) ने; बरम्‌--वर को; त व--तेरा, तुझे; इह--यहाँ; 
अद्य--आज; ददामि--देता हुँ; भूबः--फिर, अधिक; तव एव--तेरे ही; 
ताम्ना--नाम से; भविता--होगी; अथम्‌--यह, अग्निः~-अरिन; सुझकासू--- 
मारा, जंजीर को; च--ओर, इमाम्‌--इस; अनेकरूपाम्‌--अनेक रूप (वर्ण) 
बाली; गृहाण- ले, स्वीकार कर ॥ १६॥। 

न्रिणाचिकेतरित्रभिरेत्म सन्धि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममत्य । 

श्रह्मज(य)ज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाव्येमा शञान्तिभत्यन्तमेति॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेतः--तीन नाचिकेत (आग्नियो) को धारण करने वाला; 

त्रिनिः---तीन (अग्नियों) से; एत्थ--सहुँच कर, प्राप्त कर; सन्धिम्‌--सन्धि 
(मिलना) स्थान को; त्रिकर्मकृत्‌--तीन कर्मों को करने वाला; तरति--पार 
कर लेता है; जन्ममृत्यू--जन्म भरें मरण को; ब्रहाजज्ञम्‌ अथवा ब्रह्मयशम 
(ब्रह्म +“ज -+-शम्‌ )--न्रह्म से उत्पन्न ज्ञान (वेद) को जानने वाले या ब्रह्मयज्ञ को; 
देवम्‌--देव को; ईड्यम्‌--स्तुति के योग्य; विदित्वा--जासकर; निचाय्य--- 
पूर्ण निएचय कर; इसाम्‌--इस; शान्तिमू--शान्ति को; अत्यन्तम्‌--वहुत 
अधिक, अनन्त; एति-_-प्राप्त करता है ॥ १७॥। 


४१ 
जय छँ भर ७ 
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_झचर्य-पृहस्य, गृहस्थ-वानप्रस्थ 
तीन स्व J पानप्रस्थ-सन्यास---३न तोन 
साधक झग्निया ३ न सन्धियों से 
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सन्धि के बाद एक-एक 'नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती हे जो मनुष्य को 
स्वर्ग, अर्थात्‌ अमत की ओर ले जाती हु । इस प्रकार तीन सन्धियों 
सं से गुर कर 'न्ि-नाचिकेत-अग्नि' को साधना होती ह । इन तोन 
अस्नियों मं से गुजर कर जो जीवन-क्रम बनता ह वह 'बह्वा-यज्ञ 
कहलाता हु । जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य '्रह्म- 
यज्ञ को जान जाता ह; उसके विषय म॑ निश्चय कर लेता ह, बह अत्यन्त 


शांति को प्राप्त होता ह ॥१७॥ 
(स्वर्ग की साधक कौन-सी अग्नि हे? क्या वह जिससे यज्ञ 


करते हें, या कोई और ? यमाचार्य कहते हँ कि यज्ञ-याग आदि 
की अग्नि से स्वगे नहीं प्राप्त होता । स्वगे-साधक अग्नि बह हे जो 
ब्रह्म-यज्ञ' की तरफ़ ले जाती हें । ब्रह्म का अर्थ हं, महान्‌ होना 
बढ़ना, अपना विस्तार करना । वही मनष्य 'ब्रह्म-थज्ञ' करता हे 
जो अपना विस्तार करता ह, अपने जीवन को संकुचित नहीं होने 
देता | यज्ञ में अग्नि होती हे, तो इस -न्रह्म-यज्ञ' में, व्यक्ति के 
महान्‌ होने में कौन-सी अग्नि हे ? वह अग्नि तीन सन्धियों में 
से गजरने से उत्पन्त होती हे, जिसे यमाचार्य ने 'त्रि-नाचिकेत- 
अग्नि का नाम दिया हें । सन्धि से, दो के संयोग से अग्नि उत्पन्न 
होती हे, बिना सन्धि के अग्नि नहीं उत्पन्न होती । ब्रह्मचर्य तथा 
गृहस्थ का जहां मेल ह. जहां सन्धि हे, वहां से जो गजर गथा उसने 
ब्र्म-यज्ञ' को एक अग्नि सिद्ध कर ली । जीवन को वास्तविक 
कठिनाई सन्धि में से गुजरना है । गृहस्थी विचार हीं करता रह 
जाता हूँ कि वानप्रस्थी वने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाला 
हूं कि संन्यासी वमे । जिसमें नचिकेता की आग है. वही सन्धि को 
पार करता हूं, नहीं तो सन्धि के इधर या उधर ही रह जाता है । 
इस प्रकार जो तीन सन्धियों में से गुजर जाता है वह तीन अग्नियों 


i Me " 
Th pr re ma mre “ळा. 


को सिद्ध कर लेता हूँ, वह 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' को अर्थात्‌ ब्रह्म- 
यज्ञ को पूणं कर लेता है । चारों आश्रमो में सें गुजरना ही वास्त- 
विक ब्रह्म-यज्ञ है, उसी से मनुष्य महान्‌ होता हे क्योंकि वह तीन 
अरिनयों में तुप चुकता हे । तीन प्रकार की सन्धियो को पार करके 
ब्रह्मा-यञ्ञ' की साधना होती है--यह उपदेश यमाचार्य ने नचिकेता 
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की जिज्ञासा के उत्तर मे नाचिकेता को दिया इसलिये यमाचार्य ने 
इस साधना का नाम ही त्रिनाचिकेत' रख दिया 1) 

तीनो नाचिकेत-अग्नियो को जो इस प्रकार जान जाता हे, और 
नाचिकेत-अग्नि का चयन करता हूं, वह आग से मृत्यू के पाशो को 
काटकर, शोक से पार होकर, स्वग-लोक में आनन्द से रहता हें ॥१८1] 
हे नचिकेत ! स्वग-साधक जिस अग्निं फी तूने अपने दूसरे वर से 
जिज्ञासा की थी उसका तुझ उपदेश दे दिया। इस अग्नि को लोग तेरे 
हो नास से कहा करग। हे नचिकेत । अब्र तू तीसरा वर भाग ॥ १९॥। 


नचिकेता का तीसरा वर--शृत्यु के अनन्तर क्या होता है ” 


अब नचिकेता तीसरा यर मागता हँ-- मनुष्य के मर जाने पर 
जो जिज्ञासा रहती हुं, कोई कहते हुँ मरन पर भो मनुष्य बना रहता 


PT TT म वा मा रात मा माग मा 


भिणाचिशेतस्त्रयमेतदिदित्वा य॑ एव विद्वो श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 

स मृत्युपाशान्पुरत प्रणोध्च शोकातिगों भोदते स्वर्लोके ॥ १८॥। 

विधाविकेतत->तीव अग्नियो का सेदन करने वाला, भ्रधम--तीनो को, 
एतद्‌--इसको, विदित्वा--जानकर, प--जो, एवम-- इस प्रकार, विदातू-- 
जानने वाला, ज्ञानी, चिनुते--चयन करता है, नाचिकेतम--अग्नि को, प्रा 
वह्‌, मृत्युपाशानं--मृंत्यु के बन्धनी को, पुरत---आगे से) पहले से, सामने 
विद्यमान, प्रणोत-_हटा कर, झोकातिग ---शोक रहित (होकर), भोदते-- 
आनन्द भोगता है, स्वगलोकै---स्वगलोक मे || १८ ॥ 

एप तेऽस्तिनेदिकेत स्वार्थो पनइणीपा दिवोपेन वरेण। 

पृद पर्न तदद प्रवक्षषत्ति जनामस्ततीय दर नचिकेतो पणीष्द ॥ १९ ११ 

एप--यहू, ते~-तेरी, तुझे, अग्नि--अग्ति, नचिकेत--है मंचि- 

केता, स्वर्ग्ये'--स्वर्गे को देने वाली, थम्‌--जिधको, अवृशीचा--वर खूप में 
माँगा या, ब्ितीयेब-दुतरे, यरेण--वर से, दतम्‌--इसको, अतविमू-+- 
अग्नि को, तब--तेरा, एव--ही, प्रवक्ष्पन्ति--कहेंगे, जनात --मनृष्म, जनता, 
सूवीपम---तीसरे, वरम--वर को, नचिकेत --हे नचिदेता, वणीष्य+- 
माँग ॥ १९॥ 

येय प्रेते विधिकित्सा मनुध्येऽस्तोस्पेके मायम्रस्तोसि सके! 

एतद्िचामनुशिष्दस्त्वपाह वराणामेष वरस्तृतीयः ।१ २०॥ 

याजो, इमम्‌--यह, मरते~-(मगुष्य के) मर जागे पर, विधिकित्सा--- 

उतेकर सशय को निवृत्ति की इच्छा (जिज्ञासा), मणुप्ये--मनुष्य मे, अस्ति 
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है, कोई कहते हें नहीं बना रहत--आपसे शिक्षा पाकर स इसका 
समाधान जानना चाहता हैं । मने जो वर मांगन ह उनमें तीसरा वर 
यहो ह” ॥२०1 

यमाचाय उत्तर देते ह---बड-बडे विहानों न भी इस विषय म 
पहले जिज्ञासा की ह । इस बात का जानना आसान नहीं हू । यह बड़ा 
अण-धर्म हे, सुध्म-विषय हु । हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर सांग ! 
मझे इस विषय सं बाधित न कर, इस विषय को छोड दे ॥२१॥ 

नचिकेता कहने लगा-- यह सच ह कि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी 
इस विषय में जिज्ञासा को, और यह समस्या एसी हं जिसे, हे मृत्यु ! 
त भी कह रहा हूं कि सुगमता से समझ नहीं पड़ सकती । मृत्यु के 
अनन्तर क्या होता ह--<इस प्रश्‍न का उत्तर स्वयं मृत्यु के अतिरिक्त 
कौन दे सकता हूँ ? इसलिय तेरे सिवाय इस प्रश्‍न का उत्तर भी कौत 
दे सकेगा ? एसी अवस्था में इस बर के समान तो दूसरा कोई वर 
हो हो नहीं सकता ॥२२॥ 


रहती है; इति-यह; एके--कई एक; न--नहीं; अयम्‌--यह; अस्ति-- 
बना रहता है; इति--यह; च--और; एके--कई, कोई; एतद्‌--यह; 
विद्याम्‌--जानूं; अनुश्िष्ट:--शिक्षित; त्वया--तुझ से; महम्‌ मै; वरान 
णाम--तीनों बरों में से; एषः--यह; बरः---बर; तृतीयः--तीसरा है ॥ २० ॥ 

देवरजापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेषमणरेष घर्मः । 

अन्यं बरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सुजनम्‌ ॥ २१॥ 

देव;---देवताओों मे, विद्वानों ने; अभ्--इसमें, यहाँ; अपि--भी ; 

विचिकित्सितम--संदेह कर जिज्ञासा की थी; पुरा--पहिले; म हि--नहीं; 
सुविज्ञेयम्‌--आसानी से जानने योग्य; अण्‌ः--सूक्ष्म; एषः--मह; धर्मेः--- 
धर्म, विषय; अन्य्रम्‌- दूसरे, इससे भिन्न; वरम--वर को; नचिकेतः--हे 
नचिकेता; वणीष्व--मांग; सा भा--मत मत; उपरोत्पी£--वाधित कर; 
भा--मुझको; अतिसृज--छोइ़ दे; एनमू--इस (विषय) को, इस (घर) 
को ।। २१॥ 

देवरश्रायि विचिकित्सितं किल रवं च मृत्यो यन्न तुविज्ञेयमात्य । 

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित ॥ २२ ॥। 

देवः अन्न अपि बिचिकित्सितम्‌--विद्वानों ने भी इस विषय में संशय-निवार- 
णाथ जिज्ञासा की थी; किल--निश्वय से; त््वमू--तू; च--और; मत्यो- डे 
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यमाचाय का कथन--यह वर मत माग, भौग-ऐज्वर्य मांग 


यप ने कहा--सौन्ती वर्ष को आयु वाले पुत्र-पोत्रों को मांग; 
अनेक पशुओं को मांग; हाथी, सुवण, धोड़े मांग; बड़ी-बड़ी जमोरने, 
ऊाणदाद मान; जबतक जीना चाहे तबतक का जीवन भांग” ॥२३॥ 


अगर इस बर के बराबर तू कोई चीज़ समझता ह~-घनन्धान्य, 
दीध-जीवन---बह मांग । हे नचिकेता ! तू पृथिवी के बड़े भाग पर 
शासन करना चाहे, तो बह मांग । जितनी कामनाए हू ये तेरी इच्छा- 
मात्र से पूर्ण हो जाय, ऐसा चाहे तो वह मांग” ॥२४॥ 


जित त त न नमक निज त SE 


च---और) अध्य--इंसका, त्वादंगू--तैरे जैसा, मन्या-दुसरा, न~~नही, 
लम्यः---पाना सभव है, पाया जा सकता है, न~जही। भाक, पहल 
वर, तुस्पः--समान, एतस्य--इसके, कश्चित्‌-~कोई ॥ २२॥ 


ब्रातायपः पुभर्पींतात्वणोण्य बहू न्पशन्हर्तिहिरप्मरमइवान्‌ । 
भमेमहदायतनं वणीव्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २२ ॥ 
धर्तायुबः--सौ वर्षे की (दीर्घ) आयू वाले, पुत्रपोब्रानू--बंटेसोती को; 

वणीष्य---माँग ले, महूनू--बहुतसें, पशून्‌--गाय आदि पशुओ को, हस्ति- 
हिरण्यम्‌--हापी और सोने को, अइवान्‌--धोडो को, भूमे--पुथ्वी के, 
महत--बडे, मयतनम्‌--विस्तार की, क्षेत्र को, वृणीष्व--माय ले, स्वयम्‌~~ 
अपने आप, च--और, जीय-~जीवित रह्‌, शरदः~~शरदू ऋतुएं, वर्षो तक, 
पावद---जितना, इच#सि--चाहता है ॥२३॥ 


एततत्तुल्म॑ यदि मन्यसे वरं बुंणीध्य वित विरमौदिकां घ! 

महाभमी नचिकेतत्त्व्भेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 

एतत्‌ +-तुल्यम्‌~इस्तके समान, पदि--अंगर, मत्पंते--समझता हे, 
वरम--वर को, वणीष्व-ऱमाँग ले; वित्तमू--पन को, चिरजीविकामू-- 
चिरत्यायी जीवन को, च--और, महाभूमो--विस्तूत भूमि पर, नचिकेत 
हे नचिकेता; स्वम्‌, एपि-हो, रहें, वढ, शासन कर, कामीताम्‌--सारी 
कामनामो का; स्वा---तुस को; शहामभाजम--“(इन्छा मात से) कामनाओं से 
युक्त; करोमि--दरता हू ॥२४॥ 


कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्ली) ६३ 


को प्राप्त नहीं हो सकतों । म इन्हें तुझे दूंगा। इनके साय सुख भोग, 
परन्तु हे नचिकेता, 'मरण' के विषय में प्रश्‍न मत कर” ॥२७।१ 


नचिकेता का उत्तर--यही तो वास्तविक समस्या है 


नचिकेता ने उत्तर दिया--“हे अन्तक ! हे मृत्यो ! ये सुस- 
भोग मनुष्य फे लिय 'इवोभाव' ह--आज हे, कल नहीं । ये इन्द्रियों _ 
के तेज को क्षीण कर देते हे । इन भोगों को भोगने के लिय सारा- 
का-सारा जोबन भी बहुत्त-थोड़ा हे । ये हाथी-घोड़े, यह नाचना-गाना 
अयन ही पास रख, ये मक्ष नहीं चाहिये” त२६॥ 

“मनुष्य घन से तप्त नहीं हो सकता । अगर हमने तेरा दशन 
कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया, तो धन-धान्य सब प्राप्त हो 
जायगा । हे सत्य, जितना तु चाहेगा उतना हो तो हम जी सकग-- 
ज्यादा तो नहीं । म तो वही वर मांगता हूं ” ॥२७॥ 


सरयाः---रथो (वाहनों) के साथ, सतुर्या--गाजे-वाजे सहित, न हि--नही, 
ईद्शाः---ऐसी; लभ्मनीया--र्‍प्राप्य , मनुष्यः--मतुष्यो से, भामिः---इन, 
इनसे, भाप्रत्ताभिः-मनझरो दी हुई, पारिचारपस्द--सेया करवा, नचिकेतः-- 
हे नचिक्ता, मरणम्‌--मृत्य्‌ को, मृत्यु के विषय मे, सा+-मत्त, अनुप्राक्षी:-- 
प्रश्‍न कर ॥ २५ ॥ 

इवोभावा मर्त्यस्प पदन्तकतत्सर्व न्दियाणा जरपन्ति तेज. ! 

अपि सर्व जोवितमल्पमेव तवव चाहास्तव नुत्यगीते ॥ २६॥ 

इवोभावाः---कलतक ही रहने वाने, क्षण-स्थायी, मरत्पेस्थ--मरणधर्मा 
मनुप्य के; यदू--जो, अन्तक--हे यमराज, मृत्यु, एतद्‌--यह, सर्वन््रियाणाम्‌ 
सब इन्द्रियो के; जरयन्ति--क्षीग वर देते हैं, लेजः--तैज को, आपि-- 
मी; सवम्‌ मारा; जोवितम--जीवन, अल्पम्‌-_योडा, छोटा, एव्ही, 
तव--तेरे, एब--ही, वाहाः--सवारी वे हायी-घोडे, तव--तेरे, नृत्य- 
गीते-<-नाचना-गाना ॥ २६॥ 

न वित्तेन तर्पेणीपो मगष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्गाकम चेत्या । 

जीविष्यामो यावदीशिर्प्यास त्वं यरस्तु मे वरणोप* सं एप २७॥ 

न--नही) चित्तेन--घन से, तर्पणीप:---तुप्द क्या जा सकता, 
मनुष्पः=-मगुष्य , लप्स्यामहे--आप्त कर लेंगे; वित्तम--धन वो, अङ्गाक्म-- 
देख लिया; घेत--जयर; स्वा-तुम्षको, जोविप्पागः--जियेंगे, यावतू--- 
जितना, जवतक; ईशिष्पति--पभु रहेगा, चाहेगा, स्दम्‌--तू; वरः--जर; 


६४ एकादशोपनिषदू-भाष्य 


“अगर जीग न होने वाली, अमृत-अवस्था को प्राप्त करके, 
इससे उल्टी, जीण होने वाली, मरणावस्था को कोई जान-बुझकर 
प्राप्त करे, तो वह नीच महीं तो क्या ह? इस विचार का ध्यान 
करके सौन्दर्यं तथा रमण के आमोद-प्रमोद वाले दीर्घ-जीवन में भी 
किसका चित्त लग सकता हे ? '॥।२८। 


“हे मृत्यो ! जिस बात को जानने के लियं सब लोग जिज्ञासा 
करते हें, जिसके लिये महान्‌ 'साम्पराय ---परलोक-साधक यम- 
वियम आदि--किये जाते हँ, मृत्य के बाद उस आत्मा का जो रूप हे, 
थही हमें बताइये । मने जो वर मांगा हैं, जो हमारी बातचीत से, 
अब और अधिक गढ़ हो गया हु, नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अम्य 
कोई बर नहीं मांगता ॥२९॥ 


लुतो; मे-मेरा; वरणोबः--वरण करने योग्य, माँगने योग्य; सः---वह; 
एब--ही (है) ॥२७॥ 
अजीर्यतामम॒तानामुपेत्प जीयन्मर्त्यः ववधःस्थः प्रजानन्‌ । 
ममिध्याथन्वर्णरतिप्रमोदानतिदी्घ जीविते को रमेत ॥ २८॥ 
अजीर्यताम--जीर्ण न होनेवाले; अमृतानाम्‌-अमर व्यक्तियों को, 
उपेत्य--प्राप्त करके; जोयेन्‌---क्षीण' होनेवाला; मत्येः--मतृष्प; कवघःस्थः— 
पृथ्बी पर निम्न स्थान पर बंठा हुआ; प्रजाननू--ज्ञानी (हो कंर); अभिष्यायन्‌ 
~-ध्यानपूर्वेक विचार करता हुआ; बर्ण-रति-प्रमोदान्‌--सुन्दर रूप और भोग- 
विळासों का; अति दीघ--वहत लम्बे; जीविते--जीवन में; कः--कौन; रमेत 
“प्रस होवेगा; आनन्द मनायगा ॥ २८ ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपरायें महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
घोऽय चरो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता बुणीते ॥ २९ ॥ 
यस्मिनू--जिसमें; इदम्‌--थह; विधिकित्सन्ति--संशव करते हैं, 
जिज्ञासा करते हैं; मृत्यो--हे यम; पतु--जो; सांपराये--परळोक सम्बन्धी; 
महति--बडे; मूहि--कहू, उपदेश कर; नः--हमें; तद---बह; यः नवम बरः-- 
जो यह वर; गूढमू--रहुस्यता को; अनुप्रविष्टः:--पवेश कर गया है; (गृहम्‌ 
अनुप्रविष्टः--अधिक रहस्यमय हो गया है) ; च--नहीं; अन्यम्‌--दरसरे (वर) 
को; तस्मातू--उससे; नचिकेताः---तचिकेता; वृणीते--माँगता है, चाहता 
हे॥ २९ ॥। 
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| द्वितीया वल्ली 
यमाचाय का नचिकेता को उत्तर--श्रेय तथा प्रेय मे भेद 
यमाचाय नं कहता शुरु किय्रा--श्रिय-मागे अन्य है, खेय'-मार्य 
अन्य हँ । ये दोनो भिन्न-भिन्न प्रयोजनो से पुरुष को बांधते है। इनमें 
से नय | को ग्रहण करने वाले का भला होता हे, जो प्रय का दरण 
करता हँ बह लक्ष्य से हट जाता हें ॥१॥ | 
य तया 'प्रय' ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती 
हं । घोर-पुरुष इन दोनों की परोक्षा करता हे, छान-यीन करता है! 
धीर-पुरुष वह हू है जो कोई काम जल्दी में न कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल 
नहों देखता । वह 'भेग को अपेक्षा श्र का हो वरण रण करता हँ । 
मग्द-वद्धि व्यवित 'योग-ेम'--कुशल-मंगल- छाने विळे 
आराम से जीवन बिताने के लिये भ्रंय' का वरण करता हे ॥२। 
भन्यच्छ पोऽन्यदुर्तव प्रेमस्ते उसे नानाथ पुरुषं सिनीतः! २ 
तयोः धेय माददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्या्च उ प्रयो दणोते ॥ १॥ 
अन्यत्‌--दूसरा , थेपः~~कस्याणकारी , अन्वतु--दूमरा, उत एव--ही, 
प्रपां प्रिय (अच्छा) लगनेवाला, तेज, उभे--दोतो, नानान-अर्थ-- 
अनेक प्रयोजनो मे, पुदवम्‌--जीवास्मा को, सिमीत“. बाँधते हैं, पसाते हैं; 
तमोः--उन दोनो मे मे, थेपा--कल्याणकारी को, मदच्यनस्य--्रहथ करने वाले 
का, शाध---मेला, भवति--होता है, होपते--ववित हो जाता है, रहित हो 
जाता है, नर्यात-- (अपने) प्रयोजन से, ध्येय से, ध:--जो, उ--निश्चम 
ही, प्रेयः--प्रिय वस्तु का, वृणीते--वरण करता है, ग्रहण करता है १॥ 
थेयश्च प्रेयश्च मन्‌ध्यमेतस्तो सपरीत्य विविर्नादत धीरः! 
भ्रेमो हि धोरोऽमि प्रेपसो वृणीते ब्रेयो मन्दो योग-क्षमाद्‌ दशोते ॥ २॥ 
शेः--कल्याणकारी , च-और, प्रेयन्लर्षजम (अच्छा) लगने वाला, 
च-~-ओर, मनृध्यम्‌--मनुष्य को, एत--आप्त होते हैं, सामने आते हैं, 
तौ-उन दोता को, संपरीत्य--मछी प्रकार मन से सोच कर, विविनक्ति 
-विवेक करता है, छान-वीत करता है, पीरः--जानी (समझदार) पुरुष; 
शेषः---कत्याणकारी को, हिलाही, धोर पर्यगाले बुद्धिमान्‌, पेयसाः- 
प्रिय वस्तु से (की अपेक्षा), अमिवृणीते--स्वीकार करता है, ग्रहण करता हैं; 
प्रेयः--प्रिय लगने वाली यस्तु को, मन्दा--मूर्ख, योग-क्षेमानू--योग (अप्राप्त 
की प्राप्ति) और दोम (प्राप्त की रक्षा) के कारण (का बिचार कर), यृथीते 
ग्रहण करता हैं ॥ २॥ 


६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हे नचिकेता, तूने खूब सोच-विचार कर, “प्रिय तथा 'प्रियरूप-- 
मर्त! तथा 'इन्द्रिथ' को खींचने वालो--कामनाओं को त्याग दिया 
हें । सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा जिसमें बहुत से लोग तो 
जकड़ ही जाते हं ॥३॥ 

ये दोनों--अविद्या तथा विद्या--एक दसरे से दूर ह, विपरीत 
हैं, उल्ट हूं, विलक्षण हूं हे नचिकेता ! में यह मात गया कि तू 
विद्या की चाहना करन चाला ह, 'श्रय-माग' का पथिक ह, तुझ तरह- 


Sr ee hr, बानानना जय 


पसन्द नहीं किया ।।४।। 
संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए, सांसारिक भोगों में पड़ 
हुए, अपने को धोर ओर पंडित मान फिरते हं । टढ रास्तों से इधर- 
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स त्वं प्रियान्प्रियकपा शच कामरानभिध्यायपन्नचिकेतोप्त्यस्राक्षी: । 
नतां सृझकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३॥ 
सः त्वम्‌--उस (धीर) तूने; प्रियानू--प्रिय; प्रियरूपान्‌--देखने में 
भी प्रिय--धुन्दर रूप वाले; च--और; कामान--कामनामो को, सोगों को, 
अभिध्यायन्‌--निचार करते हुए, सोच-विचार कर; भचिकेतः--हे नचिकेता; 
अत्यज्नाक्षी:--छोड़ दिया, उनमें नहीं फंसा; न एतामू--नहीं इस; सुझकासू-- 
जंजीर को, माला को; वित्तमयीम्‌--सुवर्णमयी; अवाप्तः--प्राप्त हुआ (लिया) ; 
पस्याम्‌--जिसमे; मज्मत्ति--इब जाते हैं, फंस जाते हैं; बहवः---बहुत से; 
मतष्याः--पतुप्य | ३ | 
दरमेते विपरीते विषची अविद्या या च विद्यति ज्ञाता 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्यं न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४।। 
दूरम्‌- दर; एते--ये दोनों; विपरीते--उलटी, एक-दूसरे से सर्वथा 
भिन्न; विषूची--नाना गति वाली; अबिद्या--अविद्या, प्रेम; या च--और जो; 
विद्या--विद्या, श्रेय; इति---इस ताम से; ज्ञाता- जानौ हुई, प्रसिद्ध; विद्याभी- 
प्विनम्‌--विद्या (श्रेय) को चाहनेवाला; नचिकेतसम्‌--नचिकेता को; मन्ये 
समझता हूँ; न--नहीं; त्वा--तुझ को; कामाः--काम-भोगों ने; बहबः-- 
बहुत से; अलीळूपच्त--लुप्त किया; पथ-पअष्ट किया, लूक्ध किया ॥ ४ 1 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः ¦ 
दन्बरम्ममाणाः परियन्ति मढा अन्धेनेव नीयभाना यथान्याः ॥५॥ 
अविद्यायाम्‌--अविद्या में, प्रेय में; अन्तरे--वीच में; वत्रमानाः--उप- 
स्थित, पड़े हुए; स्वयम्‌--अपने आप ही; धौराः--ज्ञानी; पग्डितंमन्यमाता:-- 
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उधर भटकते हुए यं मद एसे जा रहे हे जसे अन्धा अन्ध को रास्ता 
दिखा रहा हो ॥५॥ 

जो बडा होकर भो बुद्धि का बच्चा ही हु, धन के मोह से जो 
दुसरी कोई घात सोच ही नहों सकता, एसे प्रमादो को 'साम्पराय--- 
शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान तथा अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह--'यम-नियम'--पसन्द नहीं आते । वह 
यह मान बठा ह कि यहो लोक हे, परलोक नहीं हे । एसा व्यक्ति 
चार-वार मेरे चगुछ म॑ आ फसता हं, बार-बार मरता ह, वार-बार 
पदा होता ह ॥६।॥ 

बहुतो को तो वह सुनन को भो नहों मिलता, बहुत-से लोग 
उसे सुनते हे, पर फिर भी कुछ जान नहों पाते, उसका कहने वाला 
विरला ह, उसको पान वाला कोई कुशल ही हे, कुशल गुरु के उप- 
देश से कोई विरला हो उसे जान पाता हूं ॥७॥ 


जपने आपको पण्डित (चतुर, ज्ञानी) समझने वाले, दन्द्रम्यमाणा--टेढे मार्य 
पर चलते हुए, परियन्ति--भटकते हैं, भूढा'--मोहग्रस्त, मूर्ख, अन्धन एव-- 
अघ से हो, नीपमाना--ले जाये जाते हुए यया अन्धा--जसे अघे ॥ ५॥ 

न॑ सापराय प्रतिभाति ग्राल प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अप रोको नास्ति पर इति मानौ पुन पुनवशमापदयते मे॥ ६॥ 

म--नही, सापराप'---परलोक साधक यम नियम आदि प्रतिभाति~- 
अच्छा लगता है, चालम्‌ बालकवत्‌ अज्ञानी को, प्रमाद्यन्तम्‌--प्रमाद करने 
वाले, दिततमोहेन--धन के मोह (लालसा) से, मृदम्‌--कत्तव्य ज्ञान से 
शय, अपम्‌--यह, लोक'---जीवन (ही है), न~-नहो, अस्ति--है, 
पर'--दूसरा लोक (जम), इति--एसे, मानो-मानने बाला (वर न 
अस्ति इति मानो--परलोक नहो है एसा मानने वाला- नास्तिक) , पुन पुनौ-- 
बार-बार, वदाम---वश म, आपद्यते--प्राप्त होता हे आ गिरता है मे-मेरे 
(मुय मृत्यु के} ॥६॥ 

थवणायापि बहुभिर्यो न म्य शृण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्यु । 

आचर्यो वकता कुशलोपस्य रूब्पाऽइचर्यो शाता कुशलानुशिप्ट ॥ ७॥ 

धवणाप--मुनने के लिए, अपि--मी, बहुमि बहुता से (को), 

यजो, न~--नडी, कृम्या-प्राष्य है, शुष्दन्त--सुनते हुए, अपि~-भी, 
वहव'--वहुत से, यम--जिसकों, न--महीं, विद्यु “जान सवे, आदइचय ~ 
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उसका कितना भी चिन्तन क्‍यों न कर, साधारण गुरु के उप- 
देश से उसे नहीं जान सकते । दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके 
ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता । बह अणु-प्रमाण हे, सुक्ष्म हु, इस- 
लिये “'अगीयान' और 'अतक्य' ह--'इन्द्रियों से! देखा नहीं जा 
सकता, और तर्क से! जाना नहीं जा सकता ॥८॥ 

जी बुद्धि मन तुझे दी ह वह तक-वितक से हटा मत देना । है 
प्रिय शिष्य ! उस ब्रह्मा का ज्ञान तभो होता हे जब कोई अन्य--कोई 
गरु--उसका उपदेश देता है--तू धेये वाला हुँ, सत्य का खोजने बाला 
हे--इसलिये तुझे वह बृद्धि मिल गई हु । हे नचिकेता ! हमारे लिए 
तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जसा हो ॥९॥ 


अद्भुतं (विरला); चवता--उपदेष्टा; कुझलः--चतुर; अस्य--इसका; 
लब्घा--प्राप्त करने वाला; आइचर्य/--विरला। ज्ञाता--जानने वाला; 
कुल -- अनुशिष्ट:---कुशल (गुरु) द्वारा शिक्षित ॥ ७॥ 


न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। 
अनन्यप्रोषते गतिरत्र नास्त्यणीय्ह्मतषयमणु्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
नहीं; मरेण--मनुष्य के द्वारा; अवरेण--तुच्छ, साधारण; 
प्रोकतः---उपदेश किया हुआ; सुविशेयः--सुगसतया जानने योग्य; अहुधा--- 
बहुत प्रकार से, वार-बार; चिन्त्यमान;:--चिन्तन (विचार) किया हुआ (भी); 
अनन्यप्रोषते--दूसरे दारा न बताये जाते पर; गतिः--पहुंच, ज्ञान; अन्न--इस 
विषय में; न अस्ति--नहीं है; अणीयान्‌--अंण्‌ से भी बहुत सुक्ष्म; हि--ही; 
अतकर्यस्‌--कल्पना या तक से भी अजेय; अणु-प्रमाणात--अणु के परिमाण 
से॥ 5 ।। 
नषा तकण मतिरापनेया प्रोबताऽम्येनेब सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधृतिवत्तासि त्वादऊ नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 
न~--नहीं; एषा--यहू; सरकंण--तर्क (ऊहापोह या कल्पना) से; 
मतिः--वुद्धि, चान; आपनेया--हटाना, दूर करना; श्रोक्ता--बताई हुई; 
अन्येन--दुसरे (गुर) से; एव--ही; सुज्ञानाय--भली प्रकार जान लेने के 
लिए; है प्रेष्ठ--प्रियातिप्रिय नचिकेत्ता; थाम्‌--जिस (वुद्धि को); त्वम--- 
तू ने; आपः--त्राप्त किया हैं; सत्यघृतिः--सच्चे (स्थिर ) धेये या धारणावती 
वुद्धि वाळा; बत--निश्चय ही; असि--है; त्वादृक्‌--तेरे जैसा; नः--हमसेः 
भूयातु--हीवे; नचिकेतः--हे नचिकेता; प्रष्टा---पुछने बाला, जिज्ञासु ॥ ९ )। 
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म जानता हू कि यह घन-सम्पत्ति अनित्य हे । जो वस्तुएं स्वयं 
अझ्नुव' ह, अस्थिर ह, उनसे बह "भ्रुव, स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो 
सकता । इसी कारण मन 'नाचिकेत-भग्तनि' का चयन किया ह, तीतो 
सन्धियों को पार किया हं, ब्रह्मचय, गहस्य, वानप्रस्य तया संन्यास- 
आश्रमों म से गुजरा हूं इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से हो नित्य को 
मतं पा ल्या हे । वसे तो अनित्य से नित्य को प्राप्ति नहीं हो सकतो, 
परन्तु अगर नाचिकेत-अग्निं का चयन किया जाय, नचिकेता में जो 
अग्नि जल उठो थो वह हम में भौ प्रदोप्त हो उठ, और चारो आश्रमों 
में से प्रत्येक आश्रम के अनभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले उसे 
अपना पथ-प्रदशक बनाया जाय, तो अनित्य संसार से भी नित्य को 
प्राप्ति हो सकती हु ॥१०।। 

तूने कामनाओं को पूर्ण करन की उमगों को (पुत्रपणा को), धनी 
होने के कारण मिलने वाले सम्मान को (वित्तेषणा को), कभी समाप्त 
न होने वाले कर्म-कांड को (लोकवणा को), निर्भोकता को सोमा को, 
चारों तरफ से उच्च-ध्वनि से होने वाले जय-जय नाद को--सब 
तरह को प्रतिष्ठा को, आंखो से देखकर, हे धोर नचिकेता, धोरता 
फे साय छोड़ दिया ॥११॥ 

जानाम्पह हेंबधिरित्यनित्यं न हाघ. वः प्राप्पते हिंघय तत्‌! 
ततो मघा नचिकेतश्चितोःग्तिरतित्वद्रन्ये; प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 
जानामि--जानता हुँ, महम्‌--मे, शेवधिः--खजाना, घन-सम्पत्ति, 
इति--पह बात, अनित्यम्‌--अनित्य, अस्थायी, न हि-ऱनही, अध्य पे-- 
अस्थिर (अस्थायी वस्तुओं) से, प्राप्यते--प्राप्त किया जाता है, हि--निश्चय 
से; प्वम्‌--स्यिर, कटस्म, तत्‌-वह्‌ (ब्रह्मा), ततः--उस कारण से 
सपा मैने, नचिकेत:--हे नयिवेता, चितः--चयन को, प्रज्वलित की 
नः---नांचिकेंत औग्न, स्वग्पे ज्ञानाग्नि, आनित्यः---मझनत्य, दब्पा--वसम्तुझा 
से, प्राप्तवान्‌--पाया है, जाना है, अस्मि--हूं, (प्रप्तवान अस्मि--जान पाया 
हू), नित्पम्‌-नित्य (ब्रह्म) को ॥ १७॥ 
कामस्याप्त जगतः प्रतिष्ठा क्रतोरातत्त्यसभपस्य पारम्‌। 
स्तोम महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा घुत्या धीरो नचिवे तोफपलाकीः ॥ ११॥ 
कासस्म--मोग विलास को, आप्तिम--प्राप्ति को (पुत्रषणा को) 
जगत,--जगत्‌ की (मे होनेबाली), प्रतिष्ठामू--यंश को (लोक्पणा को); 
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उसके दर्शन कठिनता से होते ह । वह गढ़ से भी गढ़ है । वह 
दुर्गम गृफाओ में छिपा वेठा है । वह सबसे पुरातन हं । उसे 'अध्यात्म- 
योग' से प्राप्त कर सकते हे--अध्यात्म-योग', अर्थात्‌ इन्द्रियों का 
एसा चलन जिससे नें विषयों की तरफ़ जाने के बजाय आत्मा को 
तरफ़ चलें । उस देवता को जब मनुष्य मान जाता हं, तब धीर हो 
जाता हँ, हर्ष तथा झोक दोनों को छोड़ देता है, दन्द्रों से ऊपर उठ 
जाता ह ॥१२॥ 
_ मैंने जो कुछ कहा हे उमे 'भवण' करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण 
अर्थात्‌ 'मनन' करके, ग्रहण करनं के बाद उसे बढ़ाकर--उतने तक 
हो सीमित न रहकर उसका 'निदिघ्यासन' करके, बह अणु --सुक्ष्म 


er ने id 


मह्म--प्राप्त होता है, सब धर्मा का भी बेही लक्ष्य हे । उस आनन्द- 


क्तोः--कर्म की; मानन्त्यमू--अनन्तता (न अन्त होना) को (बित्तंपणा को); 
अभयस्य--निर्भीकता के; पारम्‌--सीमा को, पराकाष्ठा को; स्तोमम-- 
स्तुति-प्रशंसा को; सहत्‌--वड़ी, महनीय; उस्गायमू---विस्तृत गान (जय-जय 
नाद) को; प्रतिष्ठाम्‌--प्रतिष्ठा को, यश को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष 
को); दृष्टवा--देख कर विचार कर; धत्या---धेये से; धीरः--धेर्याली 
ज्ञानी (दूने); नचिकेतः--हे नचिकेता; अत्यस्राक्षीः--(उन तीनों एपणाओं 
को) छोड़ दिया ॥ ११ | 

तं दुर्दशा गूढमनुप्रविष्टं गृहाहित॑ गह्वरेष्ठं पुराणस्‌ । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं भत्वा धीरो हुर्षहोको जहाति ॥ १२॥ 

तम्‌--उस; दुर्देशम्‌-कठिनता से जानने योग्य; गढम्‌--छिपे इए 
(अज्ञात); अनुप्रविष्टम्‌--विद्यमान; गुहाहितम्‌--गुफा (वद्धि) में स्थित; 
गह्वरेव्ठम्‌--गहरी खाई (हूत्मदेश) में विद्यमान; घुराणम्‌-सनातन, आदि- 
अन्त से रहित; अध्यात्म-योग-अधिगरमेन--आत्म-ज्ञान की ओर मति से (अन्त- 
मुख वृत्ति से); देवम्‌--दिव्य गुणों से युक्त भगवान्‌ को; सत्वा--जान कर; 
घीरः--धीर (वुद्धि वाला) ज्ञानी; हर्षद्योको-हर्षं और शोक (सुख-दुःख, 
राग-हष) को; जहाति--छोड़ देता हे १२॥ 

एतच्छ,त्वा संपरिगृह्य मत्यः प्रवृह्य घर्व्यमण्मेतमाभ्य । 

स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा विवृतो सदम नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥ 

एतत्‌--इस (ज्ञान-चर्चा) को; श्रृत्वा--सुन कर; संपरिगृह्य--ग्रहण 

कर, भली भाँति मनेन कर; मत्ये--मनुष्य; प्रद्ह्म--उठाकर, निकाल कर 
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दायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनन्द" ही-आनन्द मिलता हे! हे 
नचिकेता, में समझता हू कि तेरा हार खुल गया हु--अव तेरे सम्मुख 
कोई रकादर नहीं रहो ४१३॥ 

नचिकेता ने कहा-- धर्म से, अधमं से; कृत से, अकृत से, भूत 
से, भव्य से--जो संसार को प्रत्येक वस्तु ते भिन्न हैँ, जिसे आप देखते 
हुं उसका आप मुझे उपदेश दीजिये” ॥१४ 

आचार ने फहा--जिमन पद (प्राप्तव्य, शब्द | का सब वेद बार- 
चार वर्णन करते हे, सव तप जिसको पुकारते हे, जिसको चाहना में 
ब्रह्मचय का आचरण करते हूं, संक्षेप में बहु शब्द तुझे बतलाता हु 
वह शब्द ओ३म--यहू हे” ॥१५॥ 

(मुझ्जेवत्‌ असार मे से सार लेकर), धर्माभू--धर्म से युक्त, धर्म के आधार, 
अगुम--भुप्मातिसृध्य, एतम्‌--- इस (बहा) की, आप्य--प्राप्त कर, स~ 
वह (जॉनी) , मोदते-आवन्द-लाम करता है, मोरनीपप---आनन्द स्वप 
(बह) को, हिदी, लख्वा--प्राप्त कर, विदुतम--खुठा, घुसे (मोक्ष) 
दार वाला, सदम--मोक्ष धाम, नचिदेतप्षप--नविकेता के प्रति, मने 
समझता हैं ॥ १३१ 

अन्यत्र पर्मादग्पत्राघमदन्यतरास्मातृताङृतात्‌ ! 
अन्यत्र मूताच्त्र मव्याच्च यत्तश्व्ति तद ॥ १४॥ 
झम्पत्र--मिश्च, धर्मातू-अर्मे से, अन्यत्र--मिन्न, अथर्सात्‌--अधम्‌ 
हे, अत्पत--मिन, अत्माद--इग (सोक मे किये हुए), इस न-अहसात्‌-- 
कर्म और अकर्म से, अभ्यत्र-मित्र, भतात्‌--भूतकाल सें, च-और, 
भ्व्यात--भविष्य से, च--और, पद्‌~जो (है), तत्‌--उमको, पश्शप्ति+- 
तु देखता हे, जानता हैं, तत्‌--उसको, बद--कह, बता, उपदेश कर ॥ १४॥ 
सवं वेदा पदमामनन्ति तपा सि सर्वाणि च पद्रुदत्ति। 
यदिच्छन्तो बरह्मच चरन्ति तते पर, सप्रहेए इवीम्योषित्येतत्‌  १५॥ 
सद--सारे, बेदा--वेद, प्रतू--जिसको, पदमु--शब्द को, प्रापणीय 

[अमीप्दो फो, झापनन्ति--वारवार कहने हैं, पणन कणे हैं, तर्पाप्ति--सप, 
शर्दाणि--सारे, घद--मिसको, बइन्ति--दहते हैं, बद्‌--जिएको, इच्छन्तः 
~--वाहुते हुए, ग्रह्मर्येमु-अह्ावर्ग व्रत का, चरन्ति--आवरण कणे हैं, 
हत्‌--उप, ते--तुचे, पदम--शब्द को, अभीष्ट वस्तु को, सप्रहेण--सक्षेप से, 
इंवोति--उपदेश करता हैं, बताता हैं, मोपू- बहू शब्द ओप है या दह प्राप्तव्य 
ओम -वाच्य ब्रह्म है, इति-- सा, एतत्‌~-यह प्र १५1 


७२ एकाद्शोीपनिपद-भाप्य 


“बह आओइम्‌' एक अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म हू, यही सबसे परे 
ह, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता हे उसे बह प्राप्त 
हो जाता हु 1१६1! 
.. “इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा ह, इसी का सबसे अन्तिम सहारा 
हैं । इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान्‌ हो जाता 
है 11१७] 
ब्रह्म का वणन करने के वाद अब आत्मा का वणन करते हुए 
यमाचाय कहते हँं-- यह चेतन जीव न उत्पन्न होता हू, न मरता 
हु, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ हु, न पहले कभी हुआ था । 


यह अजन्मा हूं, नित्य ह, निरन्तर हू, पुरातत हु--शरीर के मरत 
पर भी यह नहीं मरता” ॥१८ 


te rr rr TS TS TH SU A I I HS 


एतद्धयवाक्षर ब्रह्म एतद्यवाक्षर परम्‌। 
एतद्ध्येवाक्षरं नात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 
एतरदू--यह वोम {पद वाच्य); हिं--निश्वयफूवक; एव-ऱ्ही; 
यक्षरम्‌--अविनाशी, अच्युत; ब्रह्म--त्रह्म हे; एतद्‌ हि एब-वह (थीम) हो; 
सक्षरम्‌--श्रविनाशी; परमू--सर्वेश्रेष्ठ (हुँ); एतत्‌ हि एव--इस हो; 
अ्तरम्‌--अविनाशी ओम को; ज्ञात्या--जानकर; ब:--जो; यद--जों कुछ; 
इच्छत्ति--जाहता है; त्तस्य--उसको; वत्‌--खह (प्राप्त हो जाता है) 1 १६ ॥ 
एतदालम्वन _.. श्रेष्ठमेतदालम्तर्न परम्‌ । 
एतदालम्वन', ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
एवत--वह अविनाशी बम्‌; मालम्ववम- सहारा, आश्रय; श्रेप्कभ्‌ 
"सर्वोत्तम; एत्तद्‌--यह; मालस्वनभ-र्‍सहारा; परम्‌--सर्वोत्क्वप्ट; एतद्‌ 
देय; आलम्बनमू--आश्रव को; ज्ञात्या---जान कर; ब्रह्मरोके--त्रह्मलीके 
में; भहीयते---महान्‌ बन जाता दे 1 १७ 1] 
ने जायते म्रियते था विपज्चिच्ायँ कृतरिचत्त बभव करिचत । 
नभो नित्य: झाइ्बतोऽय्रं पुराणी न हर्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८11 
न--नही; ज्ञायतें--उत्मन्न होता है; मियते--मरता है; बा-य़ा; 
विपद्चित--चेतनस्वरूप, मेघावी; न--नहीं; अषम्‌--यह; कुत्रश्चित--कहीं 
से, किसी उपादान कारण से; न~-नहीं; वबभूव--उत्पन्न हुआ; कश्चितु--कोंई ; 
अभः--अजन्मा; नित्य:--नित्थ; शाइवत:हमेशा रहनेबाला; अधमू--यह; 
पुराण:--सनातन; ननम; हत्यतिे--मारा जाता हैँ, हन्यमाने--मारे जाने 
पर; झरोरे--शरीर के ॥ १८ !! 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीया वल्ली) ७३ 


“अगर कोई मारन वाला यह समझता हूँ कि म भार रहा हूं, 
अगर कोई मरन वाला यह समझता हूं किम मर गया हं--वे दोनों 
नहीँ जानते, न यह मारता ह, न मरता ह” ॥१९॥ 

ब्रह्म तया भात्मा--अह्यांड तया पिड--का वर्णन करने के बाद 
इनके आपस के सम्बन्ध के विषय में आचाय कहते ह~“ जीवात्मा 
अणु ह, सुक्ष्म हं, परमात्मा अणु से भो अणु ह, सूकम से भो सुक्ष्म 
हु । सूक्ष्म म स्थल नहीं रह सकता, स्य म सक्ष्म रह सकता हे । 
बह सव जगह ह क्योकि वह अणु से भो मण, सक्ष्म से भी सक्ष्म हु । 
परन्तु इसका यह मतलब नहों कि वह इतना छोटा ह । वह तो महान्‌ 
से भी महान्‌ ह । वह गुफा म॑ रहता हे, परन्तु पहाड को गफा में नहीं, 

इसी जीव-रूपी जन्तु को हृदप-टपी गुफा म छिपा वढा ह । उसे कर्मों 
के जाल मं, दुनिया के गोरखघघो में फंसा हुआ व्यक्ति नहों देख 
जिसे किसी प्रकार का दु.ख न हो । परमात्मा कौ महिमा को उस 
घाता --संतार के धारण करन वाले--के प्रसाद से ही, उस प्रभु को 
कृपा से हो जाना जा सकता हु” ॥२०॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतशचेन्मन्वते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतो नाप हन्ति म हन्यते॥ १९॥ 

हन्ता--मारनेवाळा, चेत--अगर, मभन्यते--समझता हे, हन्तुम 
मारने के लिए, हत्त--मारा हुआ, चेत--अगर, अन्यते- समता है, हतम 
(अपने आप को) मारा हुआ, उभो-दोना, तो--वे, न--नहीं, विजानोतः 
--जानने हैं, न अपम्‌-नही यह, हग्ति~मारता हे, न--नहीं, हन्पते- 
मारा जाता हे. ॥ १९॥ 

अणरेरणीद्मिहतो वहीयीतीत्मास्श जन्तोविहितों शहायार । 
तमक्रतुः पद्यतिं घोतशोको घातु' प्रादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ 

अणो'--अण से, मणोपान--अति सूक्ष्म, भहतो अदे से, भहीयान्‌-- 
अधिव दडा, आमा--परमात्मा, अस्व--इत, जम्तो--जन्मधारी जीवामा 
फे, निहित'--रदा हुआ, उपस्थित, बिद्यमान, गुहायाम्‌--हृदय प्रदेश में, 
तम्‌--उसको, अफ्रतु-कर्म-जाछ से मुक्त, पइचति-देदना है, जानता है, 
वोतदोक शोत रहित, घाठु-अगद्‌-धर्ता भगवान्‌ की, प्रसादात-ऱहपा से, 
साहिमानम्‌--वहप्पन को, महिमा को, अत्मन*--परमात्मा को ॥ २०॥ 


७४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


“बह एक जगह पर आसोन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ 
भी दूर-से-दूर पहुंच जाता हु; आसीन होने को बात छोड़ो, बह अगर 
सो भी रहा हो, तो भो सब जगह पहुंचा होता ह; मस्त होते हुए भी 
मस्ती रहित उस देव को मेरे सिचा और कोन जान सकता ह? ॥२१॥ 

“शरीर-घारियों म॑ जो बिना शरीर के मोजद ह, अस्थिर पदार्थो 
में जो स्थिर-झूप से वर्तमान हं, जो महान्‌ हँ, विभु ह, आत्मा हे-- 
उसे भनन-पुचक जानकर धीर-पुरुष सोच-विचार भ पड़कर दुःख नहीं 
ममाते” ॥२२॥ 

_ “आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तरक-वितर्क से नहीं 
मिलता, बहुत-कुछ पढ्ने-घुचन से नहीं मिलता । जिसको यह वर 
लेता है बही इसे प्राप्त कर सकता हूं, उसके सामन आत्मा अपन 
स्वरूप को खोलकर रख देता ह” ॥२३॥ 


आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वेतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति ॥ २१ ॥ 
आसीन:--वैठा हुआ; दुरम्‌- दूर; ब्रजति--जाता हे; शयानः--सोता 
हुआ; थाति--जाता है; सर्वेतः--सब भोर; कः--कोन; तम्‌--उस; 
मदामदम (मद --अमदम्‌ ) --मद से मस्त होते हुए भी मदरहित; देवसु--- 
परमात्मा को; मदन्यः--मुझ (ज्ञानी) से भिन्न (अज्ञानी) ; ज्ञातुम्‌ अर्हति 
जान सकता है ॥ २१ ।। 
अदारीर, गरीरेष्चनवस्थेष्वचस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न ज्लोचति ॥ २२ ॥ 
अश्चरीरम्‌ ; शरीरेषु--शरीरों में; अनवस्थेष- अस्थिर, 
चंचल; अवस्थितम्‌--स्थिर; महान्तम्‌--वड़े, महिमाशाली; बिभुम्‌--व्यापक; 
आत्मानस्‌- परमात्मा को; सत्वा--जान कर; धौरः:--ज्ञानी; च-नहीं; 
ज्ोचति--भोक करता हे ॥ २२ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेत लभ्यो न मेधा न बहुना श्रतेन । 
यसेवष वृणुते तेन लम्थस्तस्ष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥२३॥। 
न॑ अयम्‌--नहीं यहु; आत्मा- परमात्मा; प्रबचनेन--उपदेश से, 
भाषणों से; लम्यः-पाया जा सकता है; न-~गहीं; भेधया--धारणावती बुद्धि 
से; च--चहीं; बहुना--बहुत; श्रतेन--शास्त्र-चर्चा से; यम्‌ एव एष;--जिसको 
ही यह; बृणुत्ते--अपना लेता हे; तेन--उसके द्वारा; लभ्या--प्राप्य (है); 


कठोपनिपद्‌ (द्वितीया वल्ली) ~ ' 
2९ -। 
(“नो व्यकित दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त हँ, जो तक- 
वितक में उलझा हुआ हे, जो चचल-चित्त वाला हे, वह उसे प्राप्त नहीं 
कर सकता | उसे 'प्रज्ञान' द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हें” 11२४॥ 
यह हु कहा ? इसका उत्तर आचाय देते ह--“ससार दो 
दकितियों का परिणाम हें-- विधायक (000॥एण॥६७) तथा 'दिना- 
शक! (D९57७८।४९)--बनाने वाली तया तोडन वाली । विधापक- 
शवितया भी दो तरह को है आध्यात्मिक (51105) तया 
भौतिक (P५5८०) । आध्यात्मिक-विधायक-ा क्ति' का नाम ब्रह्मा 
हें, 'भौतिक-बिधापक-शबित' का नाम 'क्षत्र हे । जिस आत्मा के 
सम्म विश्व को दोनो प्रकार को विधायक-शक्तिया--ब्रह्म' तथा 
क्षत्र---ओदन की तरह हूं, भात को तरह है, वह इन दोनो को एक 
प्रास में निगल सकता हे, उसके विषय में कोन जान सकता हे कि 
वह कहा हे ? इन दो विधायक-इक्ततियों के अतिरिक्त विश्व में एक 
तीसरी विनाशक-शक्ति भी है, उसका नाम 'मृत्यु' ह । जसे भात में 
घो सोंचा जाता हं, और उसे मञ्च में चट किया जाता हं, इसी तरह 
चट करने बाली मत्यु को भी जो बडे स्वाद से चट कर जाता हें 
पाहि ST Tees ७ 
उसके विषय म॑ कोन जान सकता हू कि वह कहा हु?” ॥२५॥ 
तस्प--उसके (लिए), एप-न्यहू, आत्मा--परमात्मा, विवृणुते--प्रगेट 
करता है, खोल देता है, तनूम्‌--शरीर को (स्वरूप को) स्वाम्‌--अपने ॥२३॥ 
नाविरतो  दुशश्‍वरिताझाणान्तो नासभाहित' । 
नाज्ञान्तमानसो घापि प्रशानेननमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
न--नही, अविरत--न हटा हुआ (फसा हुआ), दुइचरितात--दुरा- 
सरण (त्याज्य वर्मा) से, न--नहीं, अशान्त--शान्तिशून्य, न--नही, 
असमाहित---चचल (विषयो में फसे) चित्तवाला अयोगी, न--नहीं, 
अशाम्तमानसः--अस्थिर मननशक्ति बाला, याया, अपि--मी, भ्रत्तानेन-- 
प्रवृष्ट ज्ञान से, एनम्‌--इसको, आप्न्यात्‌-पा सकता हे॥ २४॥ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत भोदन' । 
मत्यर्यस्योपसेचन क इत्या येद यत्र स ॥२५॥ 
यस्य--जिसके, ब्रह्म--ब्राह्मण, आध्यात्मिक शक्ति से मुक्त, च--- 
और, कषत्रम क्षत्रिम, भौतिक शक्ति से सम्पन्न, च--और, उभे--दोनो, 
भवत'--होते हैं, ओदना--भात, खायवम्तु ग्रास, मृत्यु->धाए, पस्य 


७५ 
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तुतोया बल्ली 
यमाचायं द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड में भेद एवं 
ज्ञानकांड के स्वरूप का वर्णन 

ब्रह्मवेत्ता लोग कहते ह कि 'पञ्चाग्न', अर्थात्‌ पांच यज्ञों को 
करने वाले 'कसकाण्डियों' तथा “त्रि-नाचिकेत', अर्थात थमाचाय न 
जिन तीन नाचिकेत-अग्नियों का उपदेश दिया ह उनका सेवन करन 
चाले 'ज्ञानकाण्डियों' म छाया ओर आतप का-सा अन्तर ह । जो 
सिफ़ बाहा यज्ञों सं लगा रहता हु वह तो मानो छाया में लगा हुआ 


है, तीन नाचिकेत-अग्नियों का सेवन ही वास्तबिक प्रकाश का सेबन _. 


हे । ये दोनों अपने-अपने दृष्टिकोण से “ऋत' (&७ पॉट 0080) का 
पान करते हें । जिस तत्त्व को यथाय-ज्ञान समझे हए हं उसी में य 
दोनों लगे रहते हँ, दोनों परम-श्रेष्ठ बुद्धिरूपी गृहा म॑ प्रविष्ट ह, 
परन्तु कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडियों में भेद छाया और आतप का-सा 
हैं ॥१॥ 

(वेदिक साहित्य में 'ऋत' तथा सत्य --ये दो शब्द पाये 
जाते हैं "ऋतं च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत'--तपोमय 
ब्रह्म से ऋत तथा सत्य प्रकट हुए । 'ऋत' का अर्थ हे--निरपेक्ष 

सत्य (A७०९ 1701) तथा 'सत्य' का अर्थ हँ--सापेक्ष सत्य 
(Relative एप )---सत्य तो परिस्थिति के अनुसार वदर 
सकता हूं, ऋत' परिस्थिति पर आश्रित नहीं ।) _ 
जिसका; उपसेचनस्‌--खाद्य को अधिक स्वादिष्ट बनानेवाला पदार्थ (दाळ आदि 
व्यंजन) ; कः--कोन; इत्या--निश्चित रूप से; वेद--जानता हे; यत्र-- 
जहाँ; सः--वह (है) ॥ २५॥ 

ऋत॑ घिवन्ती सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्घ। 

छायालमो ब्रह्मविदो ददन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥१॥ 

ऋतम्‌--सत्य (यथार्थ ज्ञान) को; पिवन्तो-सीते हुए, भोगते हुए, 
जानते हुए; सुकृतस्य--पुण्य कर्म के; लोके--लोक में; (सुकृतस्य खोके--प्रण्य 
कर्म से प्राप्त मनुष्य जन्म में) ; गुहाम्‌- बुद्धि में; प्रविष्टी--रहुने वाले; परमे--- 
श्रेष्ठ; पराधें--हृवय-प्रदेश में; छाया +-आतपौ--छाया और घूप (के समान) ; 
ब्रह्मचिद:--अह्मज्ञानी; वदन्ति--कहते हैँ; पञ्चनयः--पाँच (गाहुंपत्य 
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जो लोग यज्ञ-याग आदि म इसलिप लग हुए ह कि भव-मसागर 
को तर कर पार जाना चाहते ह, अभय, परब्रह्म को पाना चाहते ह, 
उनके लिये वास्तविक पुल तो कर्मकाड नहीं, परन्तु नाचिकेत-अग्नि 
अर्थात्‌ ज्ञानकाड ही ह । उसे हम प्राप्त कर सक ॥२॥ 


~ आत्मा थ्यो हु, अर्थात्‌ रथ का भालिक ह, शरीर एक रम हूँ, 
बुद्धि सारथि हु--म्ाईस हे, मन लगाम ह ॥३॥ 

इन्द्रिय घोडं ह, इन्द्रियो फे विषय वे माग हं जिन पर इरिद्रिय- 

रूपी घोड दौड़ते ह । मनोयी लोग कहते हू कि जब आत्मा, इन्द्रिया 

तया मन मिलकर कोई काम करते ह तब मनुष्य 'भोकता' कहलाता 


आदि) अग्निया का सेवन करने वाले-गृहव्य कर्म-काण्डी, पे च--और भो, 
त्रिणाचिकेता --तीन [स्वग्पे) ज्ञानाग्नियो काँ पवन करने वाले~हान-काण्डी 
॥ १ ॥ 
प" सेतुरीजानानामक्षर बरहा यत्परम्‌। 
अभय तितीर्षता पार नाचिकेत दाकेमहि ॥२॥ 
पा--जो, सेतु--पुळ (पार जाने में साधन), इईँजनानाम्‌--यज्ञ करने 
वालो वा, अक्षरम्‌--अविनाशी, बहा--बरहा, यत्‌--जो, परप--सवेधेष्ठ, 
अभवम्‌-निर्मय करने वाला, नितीर्षेताम्‌--तर कर पार जाने की कामता 
बाले, पारम्‌--पार, नाचिकेतम्‌-ज्ञानाग्नि को, बकेमहि--समर्थ होवे ॥२॥ 
आत्मान रपिन विद्धि शरोर रयमेव तु! 
यदि तु साराय विद्धि मत प्रप्रहमेव च॥३॥ 
मात्मानम्‌-आत्मा को, रथिमम्‌--रय का अधिपति (सवार), 
विठि--जान, शरीरम---शरीर को, रपम--रय, एव--ही, तुतो, 
दद्धिम्‌-दुद्धि को, तु-ऱतो, और, सारचिम्‌--सारधि, साईत, विद्धि-जान, 
मम'--मन को, प्रप्रहम्‌--रास, रस्सी, एव--ही, च--ऑर॥ ३॥ 
इर्ट्रिमाणि हयानाहुविषयास्तेथु गोचरान्‌ ! 
आत्मेर्द्रियमनोपुकत भीक्तेत्याहुमेनीषिण ॥४॥ 
दर्ट्रिपाणि--इग्द्रियो को, हवान्‌--घोडे, माहु---कहते हैं, विधयान--८ 
विषया को, तेु--उनमे, पोचरान्‌-गोयर भूमि (क्षेत्र) या माग, आत्मा+ 
इर्द्रिय-सनोमुकतम्‌--आत्मा, इन्द्रिय और मन मिले हुए या इन्द्रिय और मन से 
समन्वित आत्मा, भोकत-भोग करने वाळा, इति-एसे, आह--कहते हैं, 
मनोषिण'--मननशील ज्ञानी ॥ ४॥ 


ण 
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जो बिज्ञान-रहित हे, उसका मन सदा आत्मा से अ-युक्‍त रहेगा । 
उसकी इन्द्रियां भी वश में नहीं रहतीं, जसे दुष्ट घोड़े सारथि के 
वश से नहीं रहते ॥५॥ 

जो विज्ञान वाला ह,-जिसका मन आत्मा से जड़ा रहता ह, 


“ उसको इन्द्रियां वश म रहती हं, जसे अच्छ घोड़ सारथि के वज्ञ में 


रहते हं ॥६॥ 

जो विज्ञान-रहित हु, जिसका मन आत्मा से यक्त नहीं, जो 
सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता हं, वह उस उच्च-पद को, 
जिसमे आत्मा मालिक बन कर रथ फो चलाय, नहीं प्राप्त कर 
सकता । घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हं ओर उसे संसार 
स भटकाते फिरते ह, वह जन्म-मरण के चक्कर म उलझा फिरता 
हु ॥७॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुकक्‍्तेत भनसा सदा। 
तस्येर्द्रियाष्यवश्यानि दुष्टाइचा इव सारथेः ॥५॥ 
यः--जो; तु--तो; अविज्ञानचान्‌--विज्ञान से शून्य; भवति--होता 
है; अय॒क्तेन--निग्रह (रोक) न माचनेवाले, स्वच्छन्द; मनसा--मन से, सदा-- 
हमेशा; तस्प--उसको; इन्ब्रियाणि--इन्द्रियाँ; अवश्याचि--वश में न आने 
बाली, बेकाबू; दुष्ट--आवाः--बुरे घोड़े; इब--तरह; सारथेः--साईस 
के ॥ ५॥। 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि चवथानि सद्वा इयं सारथेः ॥६॥ 
ग्र: तु--जों तो; विज्ञानचान्‌ विशेष ज्ञानी; भवति--होता है; युवतेन--- 
तिगुदीत; मनस(--मन से; सदा--हमेशा; तस्य--उसकी; इन्दियाणि-- 
इन्द्रिया; बश्यानि---वश (काबू) में रहने वाली (होती हैं); संदश्‍वाः--अच्छे 
घोड़े; इत्र--तरह; सारथेः--साईस के ॥ ६॥ 
यस्त्वविज्ञानबान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति स सार चाघिगच्छति ॥७॥ 
यः तु--जो तो; अविज्ञानचान्‌--अज्ञानी, वेसमझ; भवति--होता है; 
अमनस्कः--मन (मनन-शक्ति) से शून्य; सदा-हमेशा; अशुचिः---अपवित्र, 
झरीर-मन-बुद्धि को शुद्ध न रखने वाला; न--नहीं; सः--वह अज्ञानी; तत्‌-- 
उस; पदम्‌--प्राप्य लक्ष्य (अभीष्ट) ब्रह्मा को, स्थान को, मंजिल को; आप्नोति 
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आत्मा रयो है, इन्दिया धोड हैं, विषय मागं है 


जो विज्ञान याला हे, जिसका आत्मा मन के साय नहीं परन्तु 
मन आत्मा के साथ लया हे, जो ववित्र विचारी को सोचता हे, दह उस 
उच्च-पद को प्राप्त फर लेता ह जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता ॥८॥ 


“प्राप्त करता है, ससारम्‌--ससार को, जन्म-मरण (आवागमन) को, 
चु--और, अधिगरछति--प्राप्त करता है॥७॥ 
यस्तु दिज्ञानवान्मवति सभनस्क' सदा शाचिः। 
स तु तत्यदमाप्तोति यस्माद्‌ भगो. न जापते (८0 
प" तु--जो तो, दित्ञामदान भदति--ज्ञानी (समझदार) होता है, 
समन्द मनन शिन से सम्प, सदा शुचि'--सदेद शुद्ध मन-वचनन्कर्म 
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जिसका 'विज्ञान' सारथि ह--कोचवात ह, जो सनरूपी लगाम 
को अपने हाथ में रखता है, वह इस संसार-रूपी माग का पार पा लेता 
हँ, बह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता हं, वह 
परमात्मा तक पहुच जाता हे ॥९॥ 

अन्तजंगत, अर्थात पड! म इन्द्रियों को अपेक्षा उनके विषय-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्ष, शब्द--दूर ह। इन्व्रियां दीखती हं, य दीखते 


हि] 
कु भु 


मन की अपेक्षा बुद्धि. परे ह। मन का कास 'संकल्प-विकरप' करना ह, 
वृद्धि का काम निशचर्या करना हु । बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान्‌ परे 
ह, अत्यन्त दूर ह ॥१०१। 

बाह्य-जगत्‌, अर्थात्‌ ब्रह्मांड' के दो रूप हु--एक दृश्य, जो दीख 


रहा ह, इसे व्यक्त कहते ह, 'महत्‌' कहते है, 'विकृति' कहते ह; 
वाला; सः तु--वह तो; तत्‌ पदम--उस लक्ष्य को; आप्नोति--पा लेता है; 
यस्मात--जिस पद (लक्ष्य) से; भयः--फिर; न--नहीं; जायते--पंदा होता 
हे--आवागमन में पड़ता हैं || ८।। 

पिज्ञानसारथियंस्सु मनःप्रग्रहवाप्षरः । 
सोऽघ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 
विज्ञान-सारयि:---वुद्धिर्पी सारथिवाला; यः तु--जो तो (है); मतः- 
प्रशहदात---मन रूपी रास (लगाम) हाथ में पकड़ें हुए; चरः--मनुष्य; सः 
वह; अध्वनः--मार्ग के (भोक्ष-मागं के); पारम्‌--पार; आप्मोति--सहुँच 
जाता हे; तद्‌--वह ही; विष्णोः--सवव्यापक भगवान्‌ का; परसम्‌ु--श्रेष्ठ; 
पदम्‌--स्थान (धाम) है ।। ९ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अ्येभ्यदच प्ररं मनः । 
मनसस्तु परा वद्विुद्धेरात्मा महान्परः॥१०॥ 
इन्द्रियेम्यः~-इन्द्रियों से; पराः--परे, दूर, श्रेष्ठ, सुक्ष्म; हि- ही; 
अर्थाः--विषय; अर्थम्यः--विषयों से; च--मर; परम--परे, सूक्ष्म; भनः-- 
मन; अनसः--मने (संकल्प-विकल्पात्मक) से; तु--तो; परा--्रेष्ठ; बढ्ि- 
निर्णायिका बुद्धि; वुद्धे:- वृद्धि से; आत्मा--सतत गति (क्रियाशील) ; भहानू-- 
महत्‌ नामी (प्रकृतिका प्रथम विकार) तत्त्व; परः--परे, श्रेष्ठ (है) ॥ १०॥ 
महत परमव्यक्तमन्मकतात्पुरषः परः।॥ 
पुग्घान्न पर किचित्सा फाष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
महतन महत (कार्य प्रकृति) से; परम्‌-सूक्षम; अव्यक्तम्‌--कारण 
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“दूसरा अद्‌ श्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमे सतत्व-रज-तभ साम्यावस्था 
में थे, इसे 'अव्यक्त' कहते ह, प्रक ति' कहते हें। बाह्य-जगत्‌ के 'महत्‌', 
अर्थात्‌ व्यक्त (विक्रति) की अपेक्षा अव्यक्तः (प्रकृति) परे हे, 
और 'अव्यक्त' को अपेक्षा 'पुरुप'--यपरमात्मा--ओर भो परे हूँ । 

~~ पुरुष से परे कुछ नहीं हे--वह हद्द हे, जाने की बह अन्तिम सीमा 
हे (देखो गीता ३-४२--'इस्द्रियाणि पराण्याहुरिच्द्रियेभ्य पर 
मन । मनसस्तु परा वृद्धिर्यो बुद्ध परतस्तु स ॥) ॥११॥। 

परमात्मा इन सब भूतो मे--अन्तजेगत्‌ तया बाह्य-भगत्‌ सें--- 
_छिपा हुआ प्रकट नहीं होता । सूक्ष्मदर्शी लोग 'अग्र-बुद्धि' से--आगे- 
आगे चलने वालो सूक्ष्म बुद्धि से--उसका दक्षन करते हे ॥१२।। 
“7 (यमाचार्य ने नचिकेता को बतलाया कि पिंड मे इन्द्रियो 
_ की डोर पकड कर आगे-आगे चले--अग्र-बद्धि' से काम ले, और 
'ब्रह्माड मे प्रकृति के पच महाभूतो को डोर पकड कर आगे-आगे 
_ चले--अग्र-्वूडि' से काम ले जो इस पकार चलेगा उसे इन्द्रियो 


| 


रथी हैं, शारीर रथ है, और इर्ब्रिय घोड ह, पिड मे आत्मा तक और 
ब्रह्माड मे परमात्मा तफ पहुचने के लिये ह । हेम लोग तो अभो 
__यात्रा के मार्ग पर ही नही चले । पिंड मे हम अभी इन्द्रियो में 
अरके हुए हुँ--आत्मा तक वब पहुचेगे, ब्रह्माड में पच महाभूतो 
में अटके हुए हे, इस जीवन-यात्रा मे परमात्मा तक कव पहुचेंगे ? ) 


rr RRS i हकक आम ता माउ ति म मससर पिक म म का ती चिड र्न मामा का रवि माता र 


रूप मूल प्रकृति, मव्यक्‍्तातु--कारण प्रकृति से, पुरष"--परमात्मा, पर” 
परे, रषात परमात्मा से, न--नही, परम्‌-- सुक्ष्म, आगे, परे, फिचित्‌- 
कुछ भी, सा-यह ही, काप्ठा--क्षीमा, हद, सा--वह हीं, परा--अन्तिम, 
गति--पहुंच, लक्ष्य (है) ।। ११॥ 

एप सर्वद भूतेवु गूढोत्मा से प्रकाशते। 

दृष्पते त्दप्रचया बुढपा सुक्ष्मपा सुवभदर्शिभि" ॥१२॥ बार बहन 

यह परमात्मा, सर्वेप--सव, भूतेषु-जड पच भूत और चेतन 
प्राणघारियो मे, गूढोत्मा---छिपे हाए स्वरूप वाला, न--नही, प्रकाशते--- 
प्रगट हो रहा है, दुश्यते--"दैखा जाता है, जाना जा सकता है, तु--ती, अप्रघपा 
तीव्र, आगे-आंगे बढ़ते वाली, सुद्धंघा--वुद्धि से, सुक्ष्मपा--सूदम, सूषम* 
दर्शिति---सृक्ष्म दृष्टि (विचार) वाले मनीविया के द्वारा ॥ १२॥ 
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ज्ञाती व्यक्ति को चाहिये कि वाणी आदि इन्द्रियों तथा मन को 
एकाग्र करे, ओर इन्हें ज्ञानात्मा' के साथ जोड़ दे, ज्ञानात्मा को 
.'महान्‌-आत्मा' के साथ जोड़ दे, महानात्मा को 'ज्ञान्तात्मा के साथ 
जोड़ दे। 'झातात्मा-सहातात्मा-'ान्तात्मा' का क्या अथ हुआ 
संसार.म॑ 'ज्ञान' भो ह, अज्ञान भो हृ । इन्द्रियां तथा मन ज्ञान! 
के साथ भी जड़ सकते ह, 'अज्ञान' के साथ भी । अज्ञान' के साथ 
जुड़ना 'अचिद्या' की तरफ़ जाना, 'प्रय' की तरफ़ जाना ह । 'ज्ञान' 
के साय जुड़ना 'विद्या' की तरफ़ जाना, 'अय' की तरफ़ जाना ह । 
मनुष्य उन्नति के माग पर तभी चलन लगता हु जब 'ज्ञान' के साथ 
अपने आत्मा का सम्बन्ध जोड़ता ह, 'अज्ञान' के साथ नहीं । इसी 
का अथ 'ज्ञानात्मा' के साथ जुड़ना हे । आत्मा के साथ “ज्ञात का 
सम्बन्ध हुआ, तो वह 'महान्‌' होने लगता हं, महान्‌ होने पर ही 
आत्मा सं शान्ति' आती हं--इसलिये 'ज्ञानात्मा', 'महानात्मा' तथा 
'शास्तात्मा'--आत्मा के विकास के ये तीन क्रम हु ॥१३। 

उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माओं को परमात्मा का व्र- 
_ दान मिल चुका हे उनको शरण म॑ पहुचो, ओर उनसे ब्रह्म-विद्या 
का बोध प्राप्त क्रो । यह माग तेज किए हुए छ्रे को घार के समान 
लांघना कठिन हु । कवि लोग कहते हूँ कि बह माग दुर्ग ह्‌ ॥१४॥ 


यच्छेद्वाङसनसी  प्राजस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
यच्छेतु--जोड़े, लय कर दे; घाक--वाणी को; सतसि--मन में; प्राज्ञः--. 
प्रकृष्ट ज्ञानी पुरुष) तद--उस (मन) को; यच्छेत--लगावे; ज्ञाने -ज्ञानमय; 
झहत्मनि--आत्मा में; ज्ञातमु--जञान को; आत्मति--आत्मा में; महति-- 
महान्‌; नियच्छेत्‌--नियमितं करे; तदू---उस (महान्‌ आत्मा) को; बच्छेत-- 
१२॥ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरानिबरोधत । 

कुरस्य घारा निहिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥ 

उत्तिष्ठत---उठो, तत्पर होभो; जाग्नत- जागी, चेतन होमो; प्राप्य-- 
प्राप्त कर; वरामु--श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को; निवोषत--भळी प्रकार (भगवान्‌ 
ब्रह्म को) जानो; क्षुरस्य--छुरे की; घारा--घार, अग्रभाग; निश्चिता---तेज 


~ (८४) ति 
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i वममुन्मगाक डा 


सबसे परे हू, घव हे---निवचल हू, एक-रस हँ । मनुष्य जब उसे 
निश्चित रूप में जान लेता हूं तब मत्य के मुख से छट जाता 
हैं ॥१५॥ “ 
(_ ग्रह नचिकेता-सम्बन्धी सनातन उपाल्यान हृ । मत्य ने इमे 
कहा हूं । इसे जो मेधावी कहता ह ओर सुनता हूं वह ब्रह्वा-लोक म 
महिमा को प्राप्त करता हें ॥१६॥( ४८, 
“7” ब्रह्म-ज्ञानियो को सभा में जो इस परम-गृहा कथानक को 
एकाग्र-चित्त होकर, स्वयं उनकी सभा में जाकर, या उन्हें श्रद्वा" 


दुरत्पया---कठिनता से छाँधी जा सकती है; दृगम--कठिनाई से जाने थोग , 
पथः--मार्ग का, मारग को, तत्‌--उसको, कवय.--ज्ञानी लोग, वदन्ति--- 
कहते हे १४1 
अशब्दमस्पश्ञमरपभन्पप तयाऽरसं नित्ममगन्धवन्ष्य पत्‌ । 
अनाच्चनन्त महत" पर छ ब निचाय्य तन्मत्युसवातमच्यते ॥१५॥ 

अच्ब्दम्‌--गब्द गुण से रहित, अस्पर्शेमू--स्पर्ण से रहित, अरपपु-- 
रूप-शुन्य, अव्यपंमू--भविनाणी, अविकारी, तया--और आरसम्‌--रस 
(स्वाद) गुण स हीन, नित्यम्‌ हमेशा रहने वादा, अगन्धवतु--गन्ध गुण 
से रहित, च--और, यत्‌--जो (ब्रह्म); अनादि---अनादि , भनन्तम्‌--अनन्त , 
सहत'--वाये प्रति से, परम्‌--आगे, सूदम, घ्य चम्‌--स्थिर, वूटस्थ, 
निचायग्य--जान वर, तत्‌--उस (ब्रह्म) को, मृत्यमलात्‌--मृत्यु (जन्म-मरण) 
वे मुख से, प्रमुच्यते--छूट जाता है॥=५॥ 

नाचिकेतमुपास्पान मत्युप्रोक्तो सनातनम्‌ । 
उवत्वा शृत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 

नाचिकेतम्‌--नचित्रेता सम्वन्धी, उपाख्यानम्‌--वथा को, वर्णन को, 
मुत्युप्रोवतम्‌--मुत्यु के द्वारा कहे हुए, सनातनम्‌--हमेशा रहनेवाले, उवत्व्रा-- 
वह्‌ कर, सुना कर, धुत्वा--सुन कर, च--और; मैघावी- ज्ञानी, ब्रह्मलोके 
~-अ्रह्मलोक मे, ज्ञानियो म; महीपते---महिमा को पाता है॥१६।। 

य इमं परम गुह्यां श्रावपेद्‌ ग्रह्मसंसदि । 
प्रपतः थाद्धकाले या तदानन्त्याय षल्पते तदानन्त्याय कल्पत इसि 11१७॥ 

प.--जो, इमम्‌---इस (कथानक) को, परमम्‌~-अत्यधिक; गहामु-- 

रहस्पपूर्ण, गुप्त; थाययेत्‌--सुनावे; ब्रह्म-संततदि--ज्ञानी आह्यणों की समा मे; 
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पुर्वक अपने यहां निमन्त्रित करके सुनाता हे, उसे अनस्त फल प्राप्त 

होता हैँ, अनन्त फल प्राप्त होता ह ॥१७॥ 
चतुर्थी बल्ली 
अन्तर्मुख होते ही ब्रह्म के दशन होते हैं--एतत्‌ वे तत्‌-- 
'यह वह रहा--ऐसा भासने लगता है 

स्वयंभू, अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर की तरफ़ जाने 

वाला बनाया हु, इसीलिय मनुष्य बाहर की तरफ़ देखता हे, अन्दर-- 

आत्मा--को तरक नहीं । अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही 

होता हे जो विषयों से आंख मूंद लेता हे और मुड़ कर आत्मा को 

_देखता है ॥१॥ | | | 

भोले लोग बाहर फली हुई कामनाओं के पीछ दौड़ते हें, वे आगे- 

आगे जाती ह, हाथ नहीं आती, ये पीछ-पीछे भागते हें, पकड़ नहीं 

पाते । कामनाओं को तो ये क्या पाते, मत्यु का जाल चारों तरफ़ 


प्रयतः--संयमी; श्राद्धकाले--श्रद्वापूवैक किये कार्य के अवसर पर; बा--या; 
तदा--तव; भानन्त्याय--अनन्त पद या फल की प्राप्ति में; कल्पते--समर्थ होता 
हे; तदा आनन्त्याय कल्पते--तव अनन्त पद या अनन्त फल पाता है।। १७॥ 
पराञ्च खानि व्यतृणत्स्बयंभूस्तस्मात्पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कडिचिद्धीरः प्रत्यगात्मानसंक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन ॥१॥ 
पराळिचि--वहिरमुंख, वाह्य जगत्‌ को देखने बाली; खानि--इन्द्रियों को: 
व्यतुणत्‌--काटा, बताया; स्वयंभू--परमात्मा ने; तस्मात्‌--उस कारण 
से; पराझ -बहिजंगत्‌ को, बाहर की ओर; पत्यति--ज्ञान प्राप्त करता हैं; 
न--7हीं; अन्तरात्मनू--अन्दर की ओर भात्मा में; कश्चित्‌--कोई; धीरः--- 
धये सम्पन्न ज्ञानी; प्रत्यग्‌--अन्दर की ओर; आत्मानम--आत्मा को; ऐक्षत्‌ 
“देखता हे; आवृत्तचक्षु---चक्षु आदि इन्द्रियों को वाह्य विषयों से छौटाने 
बाला--रोकने वाला; अमूतत्वम्‌~-अभरता-मोक्ष को; इच्छन्‌--चाहता 
हुआ ॥ १॥ | 
पराचः कामाननुयन्ति ब्रालास्ते मत्योयेन्ति वित्तस्य पाशम्‌ । 
अय धीरा अमृत्तत्व॑ विदित्वा घा वम वेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥ 
पराच:---धाहर की ओर विद्यमान ; फामानू--कामनाओं---विषय-भोगीं 
के; अनुयन्ति--पीछे-पीछे चलते हैं; बाला:--वालक-्सदुश अज्ञानी; तै---वे; 
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फला पड़ा ह, उसी में जा उल्झते हे। धोर लोग अमृतत्व को जानकर 
अध्रुवो में, अर्यात्‌ अस्थिर वच्चुओ म, ध्रुव की, अर्थात्‌ स्थिर को 
याचना नहा फरते ॥॥२॥ 
रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर, मथुन---इनको स्वतन्त्र कोई सत्ता 
नहीं है । वह जो इन सबको चला रहा हे, अगर इनमे से अपना हाथ 
खोच छे, तो इनका तो ज्ञान भो नहीं हो सकता । उसी के कारण 
इनका ज्ञान होता हे । वह न रहे, तो वया कुछ भो बच रहता है ? 
अस्ल म वही चास्तविक -सत्ता (Ultimate reality ) ह्‌ REL 
सोन के बाद जब मनुष्य जागता हे, तो फंसे समझता हे कि म 
वही हूँ, जो सोया था ? जागने फे बाद जब चह सोमे लगता हैं, तो 
केसे समझता हे कि सें सोकर उठने पर बही-का-बही रहूंगा ! इन 
दोनो ओर-छोर को जसे मनुष्य देस लेता हैँ, इसी से, आत्मा की 
महानता फो, यिभृत्ता को पा रेता हुँ। जो घीर आत्मा की महानता 
फो जन जाता हैं वह शोक में महीं पडता वयोकि क्षुद्रता ही दु. 


भुत्यो'--मृत्यु के, यन्ति--प्राप्त होते हैं, चिततस्य--सर्वत्र फैली, विस्तृत, 
पाशम्‌---बग्धन को, अय---दिन्तु, घौरा~-धीर ज्ञानी, अमृतत्यमू--अमर- 
पद के स्वरूप को, विदित्वा--जातकर, घ्य.चम्‌--स्यायी, कूटस्थ, मध घेपु-- 
अस्थिर भोगो पर, इह--इस ससार में, न--नहीं, प्रायंपन्ते--माचता करते 
हैं, कामना क्रते है ॥ २ ॥ 
पेन रुप रस गन्ध दब्दान्स्पर्शा इच भयुनान्‌। 
एतेर्नच विजानालि किमत्र परिशिष्यते, एतद्ध तद्‌ (1३1 
पेन--जिसके द्वारा, शपम्‌--रूप वो, रसमु--रस (स्वाद) को, 
गत्यम---सुगन्य-डुर्बन्य नो, दब्दानू--शब्दां वो, घार, मँयुन्रत्‌-~रतिः 
जन्म मुखो फो, एतेन--इससे, एव--ही, चिजानाति--जआनता है, किम्‌ 
बया (गछ भी नही), अप्र-यहाँ, परिदिष्यते-शेप रहता है, यता है, 
एतद्‌---पह्‌ प्रेर ही, ये--निश्चय से, ततू-“वह (श्रद्धा हो है) ॥ ३ ॥ 
स्वप्नान्त जाणरितान्त खोभौ येनानुपइपति । 
तहान्त विभमात्मान मत्वा घोरो न शोचति ॥॥४॥ 
स्वप्नान्तम-- स्वप्न के अन्त (ओर छोर, रहस्य) को, जगरिदान्तम्‌-" 
जाप्रद-अवस्था वे अन्त वो, घ--और, उभौ--दोतो को, ग्रेत-“जिससे, 
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यह जीवात्मा मधु को चखन वाला ह। यह मिठास की तरफ़ 
जाता हे । विषयों की मिठास के पीछे कटुता छिपी ह, ब्रह्म की मिठास 
उत्तरोत्तर मोठी होती जातो हु । जीवात्मा के इस स्वभावको जो 
निकट से जान जाता हे, बह अपने भूत और भविष्यत्‌ का स्वामी हो 
जाता ह, और फिर उसे आत्म-ग्लानि नहीं होती । असल म यथाथ- 
सत्ता इन्द्रियों को नहीं, आत्मा को हूं ॥५॥ 

आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर परमात्मा का वणन करते 
हे-संसार की रचना 'तप' से हुई । 'ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तप- 
सोऽध्यजायत'-~-“ऋत' (4७5०५६९ 189) तथा 'सत्य' (Relative 
189) भी पहले-पहल 'तप' से ही हुए। जब भी कोई कार्ये करना 
होता हं, तब तप की आवश्यक्रता होती हं । बिना 'तप' के--यू 
ही, आसानी से--कुछ नहीं होता । क्रिया का उग्र-हप ही 'तप' ह । 
सृष्टि की जब रचना हुई, तब एक 'क्रिया' हो तो हुई । जसा हमने 
अभी कहा, _तीब्र-क्रिया का माम ही 'तप' हे, अतः “तप सृष्टि की 


hrs — FEF 


रखना स सबसे प्रथम था, परन्तु वह ब्रह्म तो 'तप' से भी पुव था । 


ली जना” ध्यान 


क्योंकि उसी त तो सष्टि रचना की 'क्रिया' की, अर्थात 'तप' किया । 


अनुपश्यति--जानता है; महान्तमू--बड़े; विभुम्‌--व्यापक; आत्मानम्‌--- 
परमात्मा को; मत्वा--समझ कर, जान कर; धीर:--धीर ज्ञानी; न--नहीं; 
शोचत्ि--शोक करता है, दुःखी होता है ॥४॥ 
प इमं मध्घद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्द तत्‌ ॥५॥ 
यजो; इसम्‌- उस; मध्वदम्‌ (मघु+अदम्‌) मीठे को खाने काले, 
आनन्द को भोगने वाले को; वेद---जानता है; आत्मानस्‌ जीवम्‌--जीच आत्मा 
को; अन्तिकात्‌--पास से, भली प्रकार; ईञ्ञानम्‌--प्रभु, समर्थ, स्वामी को; भूत- 
भव्यस्य--भूत और भविष्यत के; न--नहीं; ततः--उसके वाद; बिजुयप्सते 
ग्लानि को अनुभव करता है; एतद्‌ बं तत्‌--निश्चय से यह सब बह ब्रह्म ही है 
४ || 
यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पुर्वमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यंपश्यत, एतद्वं तत्‌ ॥६॥ 
यः--जो; पूर्वम्‌ पहले; तपसः--तप (तीब्र क्रिया) से; जातम्‌-- 
उत्पन्न हुआ; भवुन्यः--जलों से; पूर्वम्‌--पहले; अजत्यत--उत्पत्न हुआ, 
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तप के चाद जब 'ऋत॑ (७५०७0८ 18४--निरपेक्ष नियम) तथा 
'सत्य' {R९।३।।४९।०७~~सापेक्ष नियम) द्वारा सृष्टि बनी, तब पहुले 
वायचीय (25९०७५) अवस्था थी, उसम॑ जोवन-तत्त्व नहीं रह सकता 
था। उसके बाद आग्नेय (ष्टरापाजा5) अवस्था आयो, उसम भी 
जीवन-तत्व नहों रह सकता था । तदनन्तर जलीय (A^९१७९०७५) 
अवस्या आई, उसम जोवन-तत्त्व रह सकता या । 'तप' से 'जड़' जगत्‌ 
का--वाववोय तया अएतेय जगत्‌ का--बिकास हुआ । ब्रह्म 'तंप' 
से भी पहले था। विकास होते-होते जब जल बना तब 'चेतन' जगत्‌ 
के उस्पन्न होने का समय आधा, क्योकि जल म जीवन रह सकता 
या, परन्तु वह ब्रह्म उस जल से भी पुव था जिसमें जोवन-तत्त्व 
अवना विकास पा सकता था। अतः वह 'त्प' तथा अल दोनों से 
पुव था, वह जड़-चेतन सबसे पहले था । बह पञ्च-भुतो के साथ गुहा 
मं घुंसा बडा है । बह कहीं दर नहों बठा, यहाँ हमारे सामन--जी 
कुछ इन्द्रियों से दीख पड़ता हुँ बहो उसको गुफा ह, उसी में छिपा 
चठा हु, हमसे मानो अखि-भिचोनों खल रहा हूं, हमारी दोंडू-धूप का 
सज़ा ले रहा हे । इन पञ्च-भूतों की उसने ओट ले रखो हू, बंढा तो 
वह इन्हीं के साथ है, यहो उसको गुफा हु--इस प्रकार जो देख 
लेता ह, वह कह उठता हूं, अरे, बह्‌ तो यह बठा--'एतत्‌ व 
तत्‌*--है ४६४ 

संसार में “पुरुष तया स्त्री” य दो तत्त्व ह । पुदष-छप म॑ ग्रह्म 
का वणन करने के बाद स्त्री-रूप में उसका वर्णन करते है । वह देवता" 
मयी ग्रह्वान्शक्ति अदिति ह, मात-तल्य है । वह प्राणायाम से प्रकट होती 


विद्यमान था, गहाम--गुफा, छिपने का स्थान, बुद्धि सा हृदय, अविद्र८--प्रवेश 
करके, तिष्ठन्तमं--ठहंरे हुए को, विद्यमान को, घः--जी, भूतेमिः~पचमूता 
के दारा, स्पपदपत---देयता है, एतद्‌ यं ततू--यह सद निश्चय से ब्रहा ही 
हैं॥ ६1 

या प्राशेन संभवत्यादितिइवतामयो ॥ 

गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत, एतद्ग तत्‌ ॥७॥ 

पा--जो: प्राणन--प्राण से, प्राणो ने सयम से; संभवति--पदा होती 

है; अदितिः--अदीन, देवमाता, प्रकृति; देवतामयी--देवता (प्रथमूतों) कै 
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हैं प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन हं । प्राणायाम से ही 
इत्दरियो को भन के साथ, और मत को आत्मा के साथ नियुक्त किया 
जा सकता हँ । दिया प्राणाथाम के इन्द्रियां दृष्ट घोड़ों को तरह इधर- 
_ उधर भागत लगती हँ । प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दू शिचिन्तन 
नहीं कर सकता । प्राणायाम 'भन' को आत्मा के साथ बांधन बाली 
रस्सी हु बह भगवती इन पञ्च-महाभूतों के साथ उन्हीं को गुहा 
बनाकर छिपी बढी ह । उसनं इनकी ओट ले रखी हू, बठी बह यहीं 
हं, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं, हमारे सामने बठी हमसे आंख- 
मिचौनी खेल रही हं। जो उसे भूतों में छिपा देख लेता हु, वह कह 
उठता हू, अरे वह तो थह--'एततत्‌ च तत्‌'~-रहा ॥७॥ 

जसे अरणियों में अग्ति होती हैं, दीखती नहीं, और उसे प्रकट 
करने के लिए उनका रगड़ना जरूरी ह, जसे गभिणी का गर्भ सुरक्षित 
होता हे, बह दीखता नहीं परन्तु गथिणी का ध्यान सदा उसी की तरफ़ . 
लगा रहता ह, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य 
ब्रह्माग्नि को इन पञ्चनमहाभतों की रगड़ से ही पदा करते रहते ह, 
और सदा उसी की तरफ़ ध्यान लगाय रहते हं । एसे लोग 'हबिष्सात्‌ 
होते हूं उनके पास जो-कुछ होता हूँ उसे वे 'हवि' समझते ह+ जो- 
कुछ हथ से होता ह उसे 'हनि' को तरह छोड्ने के लिए हर समय 
तैयार रहते हे, किसी चीज़ से चिपटते नहीं । जसे यज्ञाग्नि में सब- 
कुछ स्वाहा कहकर डाल दिया जाता हैं, चैसे ब्रह्माग्नि में चे सब-कुछ 
सर्ापत करने को उद्यत रहते हें । जिसका ध्यान करके घे एसा करते 
हैं घही--'एतत ब तत्‌ --- ब्रह्म ह ॥८॥। 


रूप चाली; गहाम्‌--ओट, रहस्य; प्रंचिव्व---घुस कर; तिष्ठन्तीम--ठह्री 
हुई, विद्यमान; या---जो; भतेभिः--भूतो के हारा; व्यजायत--उत्तन्न होती 
है, देखी {जानी} जाती है; एतद्‌ ब तेत्‌--यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ७ ॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गभिणीभिः । 
विदे दिव ईड्यो जागृवद्भितृविष्मद्भिर्सनुष्येभिरण्तिः, एतहे सत्‌ ॥८॥ 
भरण्योः--अरणी नामक दो रकड़ियों में; निहितः--छिपा हुआ, रखा, 
विद्यमान; जातवेदाः--अग्नि: गर्भाः--गर्भ; इच--तरहः सुभ॒तः--सुरक्षितः 
गभिणीभिः--गर्भवती स्त्रियों से; दिवे दिवे--प्रति दित; ईड्यः--स्तृति के 
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मन के द्वारा उस एक-तत्त्व की प्रतीति होती हूं, इन्द्रियों द्वारा 
नहीं । इखियो से जो नानात्व--अनेकता--दिखाई देती ह वह 
यथाथ नहीं हं । एकता का दशन ही जीवन हू, अनकता का दशन 
ही मत्य ह । जो नानात्व ही देखता हे) एकत्व नहीं देखता, बह 
मृत्य के मुंह में कदम रख देता ह (वृहदा० ४-४-१९} ॥११॥ 

_ आत्मा के मध्य म॑ परमात्मा बठा ह । कसे ?~~'अगुष्ठमात्र', 
अर्थात्‌ अंगठे को तरह ! जसे भटठी में चारों तरफ़ से घिरा हुआ 
अंगठा । अथवा अंगुष्ठमात्र'--अर्थात्‌, अगुठ जितना । आत्मा म 
सारा-का-सारा परमात्मा कसे समा जायगा ? हम अपने आत्मा म 
परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हं वह इतना ह मानो हम 
ने उसका अंगुठा पकड़ लिया । ठीक एसे जसे बालक अपने पिता 
की उंगली पकड़ कर समझता हे कि उसने अपने पिता को~-सम्पुण 
पिता को--पकड़ रखा हैँ बही भत और भविष्यत्‌ का स्वामी हे । 
उसे जानकर फिर मनुष्य को ग्लानि नहीं होती। संसार के तो हर- 
एक पदार्थ से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती ह । जिसके 
ज्ञान से ग्लानि नहीं होती बही--'एतत्‌ वे तत्‌'--'ब्रह्म' हे ॥१२।। 


में); नाना---अनेक प्रकार का (दीनो जगह नियामके शक्तियों में भेदभाव 
को); इव---तरह; पझ्यति--देखता है, जानता हैं॥ १०॥ 
मनसंवेदमाप्तव्मं नेह नानास्ति किचन । 
मत्योः स मृत्युं गच्छति यह इह नानेव पञ्थति॥११॥ 
सनसा---मन से, मनन से, चिन्तन से; एंब--ही; इदम्‌--यह (रहस्य) ; 
आप्तब्यम्‌--जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है; न इह नाना अस्ति-- 
नहीं, इस विषय में (एक तत्त्व की विद्यमानता में) अनेकरूपता हे; किचन-- 
कुछ भी; मत्योः--मद्यु से; सः--वह; मत्युम्‌--मोत को; गच्छति--प्राप्त 
होता है (सर्वनाश हो जाता है); य इह नाना इच पश्यति--जो इसमें अनेक- 
रूपता (नानात्व) को देखता हे ॥ ११ ॥ 
अङगृष्ठमान्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुष्सते, एतहे तत्‌ ॥१२॥ 
अंगुष्ठप्ात्रः--अंयूठे जितना; पुरषः--परभातमा; अध्ये आत्मनि 
जीवात्मा के अन्दर; तिष्ठति-_ (व्याप्य-ब्यापक,भाव से) विद्यमान है; ईशानः--- 
स्वामी; भूतभच्यस्य--भूत और भविष्यत्‌ काल का (सब काल में); न--नहीं ; 
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वही ब्रह्म सव जगह है, यहां भी, वहां भो--सब जगह वही 
हे. । जब सब जगह वही हूँ, तो अंगृष्ठ-मात्र अर्थात्‌ थोड़ा-सा भी 
उसका ज्ञान सम्पूर्ण का ही ज्ञान हे । बह एक ज्योति के समान 
हैं--ऐसो ज्योति जिसमे कहीं घूआ नहा, विकार नहीं । बह्‌ भूत 
और भव्य का स्वामी हु, वही आज हे, वही कल हे, वही सदा है । 
यही--एतत्‌ मे तत्‌-- ब्रह्म हैँ ॥१३॥ 

(पर्वत की ऊंची चोटियों पर बरसा हुआ पानी जसे पर्वत के 
भिन्न-भिन्न भागो में नाले बन कर दौड़ने लगता हे, एक ही पानो 
अनेक घाराओ में बह निकलता हे, और लोग यह समझने लगते ह 
कि ये जल ए* नहीं अनेक हे, इसी प्रकार इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न 
घर्मो को देखकर मनुष्य समझने लगता हे कि संसार में एकता नहीं, 
ha है, ओर उस अनेकता को पाने के लिये उसके पीछ दौडने 
लगता है।। १४॥ 


तंत--उसके वाद (जिस ज्ञान के बाद), विजुगुम्सते--'लानि होती है, 
एतद्‌---इस प्रकार वणित हो, थे--निश्चय से, तदू--वह {रह्म है) ॥ १२॥ 
अध््गुष्ठमात्र पुह्दो ज्योतिरिवाधूमकः 
ईशानों भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ इव" एतद्र तत्‌ ॥१३॥ 
मइ्गुष्ठमाद'--अगूठे जितना (हूदय में विद्यमान जीव कै अन्दर समाया 
हुआ) , पुदव"---परमात्मा, अ्योतिः~~त्रकाश, अग्नि, इव--तरह्‌, अपूमक-- 
घुएँ से रहित, प्रज्वलित, ईशान--स्वामी, मतभव्यस्य--भूत-मविष्यत्‌ काल 
का, ससह, एव्ही, अधन-आज, स--वहl, उही, इवः (आने 
वाला) कल का दिन (काळ की मर्यादा से मुक्त), एतद्‌ ये सदू--इसे प्रकार 
वचत ही वह ब्रह्म है १३६ 
पपोइर दुर्गे दुष्ट पर्दतेयु विधादति | 
एव पर्मायवक प्यस्तानेदानुविधावति परश 
यपा->जैसे, उदकम्‌- [एक ही) जल, दुर्गे--दुगेम स्पान में, दृष्टम्‌ 
>बरमा हुआ, पर्वतेपु--पर्वेतो मे, विधावति--अनेक प्रकार से (मिन्न-ममत्र 
चाराओ के रूप मे) दौडता है--बहता है, एव--इस ही प्रवार, धर्मानू-- 
(आत्मा दे) घमो को, गुणो को, पथक--भिभ-मिभ्त, अल्प, पश्पनु--दघता 
हुआ, तानु-उनको, एव-ाही, अमु~-मीछे, विभावति--अनेरुषा दौडता 
है, अनुसरण वरता है भ १४1! 
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(_ जेसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दे, तो वह शुद्ध रहता ह, 
अशद्ध में डाल दें, तो अशुद्ध हो जाता हँ, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा 
शद्ध-स्वरूप्‌ परमात्मा के साथ मिल जाय, तो शद्ध-स्वरूप हो जाता 
हे, अशुद्ध संसार में मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता ह । हे 
गोतम ! आत्मा को एसो हो गति हूँ ॥१५। | 


पञ्चसी बल्ली 
यमाचार्य द्वारा जीव और ब्रह्मा के रूप का वर्णन 


जो अजन्मा साध-पुरुष शरीर को एक एसी नगरी समझता ह 
जिसमें दो मांख, दो कान, दो नाक, एक मख, एक ताल, एक नाभि, 
एक मल त्याग्ने को इन्द्रिय, ओर एक मत्रन्द्रिय--य ग्यारह द्वार हें 
जिनसे विषयों को तरफ़ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ़ अन्दर भो 


ज बल मक = जू, 


` पड़ता, और जब शरीर छोड़ता हु तब शोक से सदा के लिय मुक्त 
हो जाता हं । 'एतत्‌ ब तत्‌---आत्मा का यही रूप ह 1१1 


rrr mnt to Fenn. ~. Ye vs आ — a — 


यथोदकं शद्ध शुद्धमासिक्त तादगेव भवति। 
एवं मनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥। 
यया- जँसे; उदकम्‌--जल; शुद्धे--निर्मल (जल) में; शृद्धम्‌--- 
निर्मळ; आसिक्तस्‌--डाला हुआ; तादृग्‌---वसा; एव--ही; भवति--हो 
जाता है; एवबम्‌--इस ही प्रकार; सुनेः--मननशील; विजानतः--ज्ञानी का; 
झात्मा--जीवात्मा; भवति~-होता हे; गोतम--हे गोतमन्कुलोत्पन्न नचि- 
केता ॥ १५ ॥। 


पुरमेकादशद्ारमजस्यावक्चेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तई बिमुच्यते, एतद्वे तत्‌ ॥१॥ 
पुरम्‌--नगरी को (में); एकादशद्वारम--“यारह (इन्द्रिय-छिद्र रूपी) 

दरवाजे (आवे-जाने के मार्ग) वाली; अजस्य--अजन्मा; अवकचेतस;---सरक 
(निष्पाप) चित्तवाले {आत्मा का); अवृष्ठाय--(पुण्य कर्मो का) अनुष्ठान 
करके या भगवान्‌ का ध्यान-चिन्तन करके; न --नहीं; शोचति--शोक करता 
है, दुःख-रहित हो जाता है; बिमुक्तच--शरीर से छुटा हुआ (मरणोपरान्त) 
विमुच्यते-मोक्ष को प्राप्त हो जाता है; एलद्‌--यह (जिसको जीवात्मा प्राप्त 
होता है); व--निश्चय से; तत्‌--वह ब्रह्म है ॥१॥ 
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जीवात्मा हंस है, 'वसु' है, होता है, अतिथि हे! हंस' जिस 
प्रकार शुद, पवित्र स्थान में रहता हे, बसे हंत:रप जीव शुद्ू-बहा मे 
निवास करता हू । वर्त जैसे अन्तरिक्ष में निवास करते ह, बसे बसु- 
रूप जीव हृदय के अन्तरिक्ष में निवास करता हे द 'होता' जसे घेदी 
के सामने मठकर आगिनहोत्र करता हँ) वसे होतृ-रूप जोव तीनों 
नादिकेत-अग्नियों का चयन करता हु । अतिथि जसे दुरोण को-- 
आश्रम की कुटिया को~-अपना समझकर नहीं बठ जाता, अतिथि 
के रुप में रहता हं ओर चछ देता हे वसै हो यतिथि-एय जोव इस 
नर-देह को सदा फे छिपे अपना समझकर महीं वेठ रहता। जो 
जोवात्मा अपने को हस, “वंपु, होता ओर अतिथि समझकर 
जीवन बिताता हे वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता हूँ । वह 'नर- 
देह' में वास करता हे, नर से अच्छे 'वर-देह' में वास करता हं, उससे 
भी अच्छे 'ऋत-देह' में बास करता हे, और 'ऋत-देह से भी उत्फृष्द 
देह 'व्योम-देह' में वास करता हैं । जौव-अन्तु जल म॑ उत्पन होते 
हे, पृथिवी पर उत्पन्न होते हे, अन्तरिक्ष के जल में उत्पन्न होते ह. 
पर्वता पर उत्पन्न होते हु । जिस प्रकार जन्तुओं में विफासन्म हैँ. - 
ऊंचा, उत्तसे ऊंचा, भोर उसै भी ऊचा--यह कम है; वसते मनुष्यों में 
भी 'नर-देह, 'वर-देह', 'ऋत-वेहँ और 'ब्योसन्देह यह विकास-पम 
हे । यह विशाल नियम सम्पूर्ण विश्व में काम कर रहा हैं ॥२॥ 


हुंसः शवियहसुरत्तरिष्षद्ोता वेदिषदतिथिदुरोणसत । 
नपडरसदतसप्रपोमसदव्जा गोजा ऋतजा अग्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥२॥ 
हंतः--(हय की तरह) विवेकी (जीवात्मा) , शविष[--अवित्र (स्थान) 
मे रहने वाला; बतुः--वास करगेचराने वाला, कल्रिक्षसदृू--आकाश 
(दयाकाश) में ररने बाला; होता--प्ादारित दा हवन करनेवाला; वेदिपदू--- 
यज-वेदी के पाए बैठने बाला; अतिथिः---अतिचि (सतत क्रियाशील); दुसेण- 
सद्‌--घर भे रहने बाता, नुपदू--मर-देह मे स्थित, वरसद्‌--अच्छे स्थान मे 
रहने वाला; ऋतसदू--+फत (सत्य) मे रहने वाला , घ्योमसदू-“-मकाश (ब्रह्म) 
में बेठने वाला; गोजा--मृथिवी पर उत्पन्न होनेवाला; ऋतजा--सत्य में उत्पन 
होतेवाला, अदिजा--पर्वत पर उत्पन्न होने वाला; ऋतमू--सत्य; बहत 
महान्‌ ॥ २॥ 
विशष--दन मल म 'हस -शचिपदु' 'दस्‌-अन्तरिक्षसंद', 'होता-वेदिषद्‌', 
'अतिधिःन्दुरोगतद्‌ == दन चार पर-्युमों मे विरोषाभास सकार को स्पष्ट झलक 
है, जिरा उन्नयन और परिहार विश पाठयः स्दय कर अर्थ-गाम्मीय को जाने । 


रौँ 
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(जीवन में 'हुंस' की तरह रहने का, हंस जसे पानी में रह 
' कर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यासं करने वाळे को 
कहा जा सकता है कि यह 'नर-देह' में वास कर रहा हं, इससे 
' नीचा तो पश-समान है । यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है | इसके वाद 
दसरी अवस्था आती हु जव मनुष्य 'वसु की तरह जीवन मं वास 
करता हूँ वसु अन्तरिक्ष के उस तारक-मंडल को कहते हँ जिनमें 
प्राणियों का वास कहा जाता है । जो वसु को तरह रहता ह, 
बसता ही नहीं, बसाता भी ह, दूसरों का भी ध्यान, करता है, बह 
मानो नर-देह से उत्तम शरीर म वास करता ह, और उसी को 
'बर्‌-देह' कहा हैं यह गृहस्थ की अबस्था हँ । तीसरी अवस्था 
होता' की आती हूँ इस अवस्था में मनष्य अपने जीवन को 
हवि के समान समझने लगता हे । प्रत्येक वस्तु को त्याग देता 
अर्थात्‌ 'निरपेक्ष सत्य' । इस अवस्था में वह समझ जाता है कि 
विषय ऋत नहीं, ब्रह्म ही ऋत है, निरपेक्ष सत्य है । यह 'बान- 
प्रस्थ को अवस्था ह । अन्त मे वह संसार में अतिथि की त 
रहने लगता हे । इस चौथी अवस्था में वह 'ब्योम-देह' कहलाता 
हुं । 'व्योम', अर्थात अन्तरिक्ष के समान ऊंचा और अपने पास कछ 
न्‌ रखने वाला । बह अत्यन्त ऊंचा उठ जाता है । यह संन्यास 
की अवस्था हे । इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ 
समझ कर, और जीवन को आश्रमो को यात्रा मान कर इस यात्रा 
को निभाता हैं, बह ज्ञानात्मा सै महानात्मा. और 'महानात्मा' से 
'झांतात्मा हो जाता हुँ । उसी म तीनों नाजिकेत्त-अग्नियां प्रदीप्त 
होती हू, और वही 'ब्रह्म-यञ्च' के वास्तविक अर्थ को समझता हँ ।) 
लोग समझते हुं कि जीवन प्राण ही हे, परन्तु इस प्राण को भी 
बही, अर्थात्‌ आत्मा ही ऊपर को तरफ़, और अपान को नीचे की 
ऊर्ष्व प्राणमन्नयत्यपान प्रत्यस्यति । 
| मध्ये दामनमासीनं 'बिदवे देवा उपासते ॥३।। 
अध्वम्‌ कपर; प्राणमू--प्राण को; उन्नयति--ले जाता है, उठाता है; 
अपान अपान को; प्रत्यपू-ऱनीचे; अस्यति--फेकता है, निकालता है; 


कठोपनिषद्‌ (पञ्चमी वल्ली) ९५ 


तरफ धकेलता हे । इनके बीच में वह सुन्दर जीवात्मा वर्तमान हे । 
सब इंद्रियां उसो की उपासना करतो ह ॥३॥ 

शरीर म रहन वाला 'देही'--जोवात्मा--जव सरकन लगे, देह 
म से जब निकलने लग, तो शरीर में क्या बच रहता हे? पहो जो 


बच रहता ह्‌--'एतत व तत वहो तो आत्मा ह ॥४॥ 
शरोर म॑ 'प्राण' तया 'अपान' दो शक्तियां हें । प्राण का काम 


संचय { ^॥2७०[।५७) तया अपान का काम 'विचय (Ketabolism ) 
करना ह । प्राण तया अपान से कोई नहीं जो रहा । किसी ओर हो 
शक्ति से मनुष्य जीता ह--एंसी शक्ति जिसके य दोनों आश्रित ह, 
वहा आत्मा ह ॥५।१ 

हे नचिकेता ! स तुश गुप्त, भहान्‌ सनातन रहस्य को बतलाता 


_हू फि सरत के चाद आतमा की क्या गति होती ह्‌ ॥६॥ ) ~” _ 1 = 
मप्ये--बीच मे (हूदय-पदेश मे), यामनम्‌--सुन्दर या सूक्ष्म, आसीनम्‌-- 


बढे हुए, विराजमान; विशवे--सारे, देदाः--इन्द्रियाँ, उपासते--पास बैठती 
हैं, स्व-स्व भोगो द्वारा सेवा वरती हैं॥ ३॥ 

अस्य वित्र॑ंसमानस्य दारोरस्थस्य देहिनः । 

देहाद्विमच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, एतद्व तत्‌ ॥४॥ 

अस्य--इस; विस्नंसमानस्य--(शरीर से) च्युत होते हुए, निवलत्े हुए, 

शारीरस्यस्य--शरीर मे ठहरे हुए, देहिनः--देहाधिपति आत्मा का, देहात्‌-- 
शरीर भे, विमुच्यमानस्य--भुक्‍्त होते हुए का, किम्‌ वया, अभ्र---इस 
शरोर से, परिशिष्यते--शेप रहता है, बच रहता है, एतत्‌--यह, वं--ही, 
तद्‌-वह्‌ (आत्मा) है ॥ ४ ॥ 

न॒ प्राणेन नापानेन मत्या जीवति कश्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति यध्मिप्नेतावुपाणितौ ॥५।। 

न-- नही, प्राणेन--प्राण से (सचम शक्ति से), न-नही, अपानेन-- 
अपान से {विचय-शवित से), मत्यः-~मरण-घर्मा मनुष्य, जीवति--जीता है, 
जीवित बहलाता है, कइचन---कोई भी, इतरेग-- (इनसे) भिन्न (जीवात्मा ) 
से; तुतो; जीवन्ति--जीते हैं, यस्मिन्‌--जिसमे, जिसके आधार पर, एतौ--- 
ये दोनी (प्राण और अपान) , उपाधितौ--आश्रित हैं, सहारे पर टिके हूँ ॥ ५॥ 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृहा ब्रह्म संनातनम्‌ । 
यया स मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥ 
हन्त--हे, अब! ; ते--तुझे; इदम्‌--यह्‌; प्रेदक्यासि--धताऊंगा; 
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/ जिसका जेसा कर्म होता है, जिसका जसा ज्ञान होता है, उसके 
अन्सार कोई किसी 'जीव'-पोनि में जाकर शरोर धारण कर लेता 
हें, कोई स्थाण “योनि में चला जाता हे ॥७॥ 

'जीवात्मा'-सम्बन्धी रहस्य बतलाकर यमाचाय परमात्मा के 
सम्बन्ध में कहते ह--सब सोपे हुओं में जो जागता हं, और जो बस्तु 
जेसी होनी चाहिये उसे वेसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही 
जुका हैँ, वही बहा ह, वही अमृत कहलाता हु । सब लोक उसी 
में आश्रित हे । उससे कोई बढ़-चढ़कर नहीं हें । बस--'एतत्‌ ब 
तत्‌'--यही ब्रह्म हु ॥८॥ 


गह्ममं--अति रहस्यमय, गढ; ब्रह्म--अह्य को, ज्ञान को; सनातनम्‌--सना- 
तन; यथा च--और जसे; मरणमू--मृत्यु को; प्राप्प--भा कर; आत्मा--- 
जीवात्मा; भवति--होता है, गति (अवस्था) होती है; गौतम--हे गोतम- 
कुलोत्पन्न॑ नंचिकेता ॥ ६ ॥ 
योनिसच्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्याणमन्पेश्नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥७॥ 
योनिसू--योनि को; अन्ये--कोई एक; प्रपद्यत्ते---प्राप्त करते हैं; 
धरीरत्वाय--शरीर धारण करने के लिए; देहिन:--देह घारी जीवात्मा; 
त्याणुम--वृक्ष आदि स्थावर योनि को; अन्ये--दुसरे; अनुसंयन्ति--अनुगमन 
करते हैं; थथाकर्म--कर्मो के अनुसार; यथाशुतमू--प्राप्त ज्ञान के अनुसार 
teh 
य एष सुप्तेष जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तास्मल्लोकाः शरिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतहे तत्‌ ॥८॥ 
यः--जो; एषः--यह; सुप्तेष्‌--सव के सोने पर; जागति---जाग रहा 
है; काझम्‌-इच्छा के अनुसार; कामम्‌-भोग-साधनों को; पुरुषः--पर- 
मात्मा; निर्मिमांणः--निर्माण कर रहा हे; तद्‌ एव--वह हो; शुक्रम्‌- गुश्च, 
ज्योतिःस्वरूप; तब्‌--वह ही; कहा--अहाय हे; तद्‌ एव--वह ही; अमतम्‌--- 
असर, अविनाशी; उच्यते--कहा जाता है; तस्मिनू--उस (व्यापक ब्रह्म ) में; 
लोकाः--पृथिवी आदि लोक; श्षिता:--अश्रित हैं; सर्वे--सारे; तद्‌ उ-- 
उसको; न--महों; अत्येति--ठांघता है, बढ़ कर है; कर्चन--क्रोई भी; 
एतद्‌--यह्‌; छे--ही। तदइ--वह (ब्रह्म है) ॥ ८ ॥ 
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७9०१) 
fr जसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वतमान हे परन्तु फिर भी 
उसन प्रत्यक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया हे, इसी प्रकार 
सब भूतो का अन्तरात्मा एक हो हे जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक 
रूप के अनुरूप हुआ-हुआ हे ॥९॥ 
_ जसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान हे परन्तु फिर भी उसने 
प्रत्यक रूप के अनुरुप अपना रूप बना लिया हूं, इसी प्रकार सव 
_भूतों का अन्तरात्मा एक हो हे जो भीतर से ओर बाहर से प्रत्येक 
रूप के अनुरूप हुआ-हुआ हे ॥१०॥ 
--- सूय संसार को आख हे। हमारी आंखों के दोषो से उसमें कोई 
लेप नहीं आता । संसार के सव भूतो को अन्तरात्मा बहो एक ब्रह्म 


अग्नियंथको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तया सदेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिकुपो बहिदच ॥९॥ 
अग्तिः---अग्नि; यया--जेते; एकः--एक; भुबनम्‌--जगत्‌ के उत्पन 
पदार्थ (मे); प्रविष्द:--अ्रवेश कर रही है, (सब मे) विद्यमान है; रूपम्‌ हूपम्‌-- 
प्रत्येक दृश्य के स्वरूप के; प्रतिरुप--अनुरूप स्वरूप वाला; बभूव---हुआ है, 
होता हे, एक-एक ही; तथा--वैसे; सवभूतान्तरात्मा--सव भूतो (जड- 
चेतन) के अन्दर व्यापक, अन्तर्यामी परमात्मा, रूपम्‌ कूपम्‌ प्रतिकपः---उनन्उन 
भूतों के अनुरूप स्वरूप वारा (उनमे व्याप्त) है; बहिंः--- (उस जगत्‌ से) 
बाहर; उ--ओऔर॥ ९॥ 
धायुपयको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं भतिकूपों मभूव। 
एकस्तया सर्वेनृतान्तरात्मा रूप रुप प्रतिरुपो बहिइच ॥ १०) 
वायुः--वायु; यचा एक:--जेसे एक ही; भुवतम्‌ प्रविष्ट:---सब उत्पन्न 
पदार्थ मे प्रविष्ट, रूपम्‌ रूपम्‌ प्रतिरुपः बभूव---उत-उन पदार्थों के रूप के अनुसार 
स्वरूप वाला है; एकः तया सर्वभूतान्तरात्मा--वैसे सव भूती के अन्दर विद्यमान 
परमात्मा एक ही; रूपम्‌ रूपम्‌ प्रतिरुष: बहिः घ---उनन्उन भूतो. के अनुरूप 
स्वरूप वाळा (उनमें व्याप्त) है और उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चकन लिप्यते चाक्षपेबाहादोषः । 
एकस्तया सर्वमुतान्तरात्मा न लिप्यते लोकर लेन वाह्यः 11! १11 
सूर्षः--सूयं; पधा--जैसे; सर्वलोकस्म--सब लोको का; चक्षुः 
प्रकाशक दै; न~-नही; लिप्पते--लिप्त होता है (उसे लगते दें); पाषषः-- 
नेत्र सअ न्धी, नेव से उत्पन्न; बाहा-दोर्षः--वाहर के दोषों से; एक-एक, 
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हे । अन्दर भी बही, बाहर भी वहो हे । आंख के दोष से जसे सूय 
निलेप रहता है, भूतों के दुःखों से वसे ही ब्रह्म निळं रहता हैं ॥११॥ 

संसार स्वच्छन्द महीं, किसी के बदा मं दीखता हे । वही एक 
'बशी' हु, संसार को वश में करने वाला हु । सब भूतों का अन्तरात्मा 
बही हे । एक-रूय को अनेक-रूप बनाने वाला यही हे । आत्मा के 
भोतर उसका वास हे, वह 'आत्मस्य' हु । आत्मा में बेठ हुए उस 
ग्रहा को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, 
दुसरो को नहीं ॥१२॥ 

नित्यों में वही एकमात्र नित्य हैं, चेतनों सं वही एकमात्र चेतन 
हे, अनेकों में बही एक हें, संसार को कामनाएं भी तो उसी की रचना 
हैं । उसका वास आत्मा के भीतर हूँ । उसे जो घोर पुरुष देख पाते 
हँ उन्हीं को निरन्तर शांति प्राप्त होती है, इसरों को नहीं ।१३॥ 


अद्वितीय; तथा--वैसे; सर्वेभूतान्तरात्मा--सब भूतों में अन्तर्यामी (ब्रह्म) ;. 
त--नहीं; लिप्यते--लिप्त होता हैँ; लोकदुःखेन--प्राणियों के दुःख से; 
बाह्याः-- (वह ब्रह्म) बाहर हे, पृथक है॥ ११॥ 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्सस्थ येञ्चेषश्यत्ति धोरात्तेषा सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ 1१२1 
एकः--एक; वज्ञी--सत्र को वश में रखने वाला, सव का नियन्ता; सव“ 
भूतान्तरात्मा--सब भूती में व्याप्त, अन्तर्यामी; एकमू--एक; रुपस्‌ू---रूप 
को; एकम्‌ रुपम्‌--(निमित्त कारण होकर) एक अनादि कारण रूप प्रकृति 
को; बहुधा--अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार का, अनेक स्वरूप वाला; 
य;--जो; करोति--करता है; तम्‌--उसको; भात्मस्वम्‌--आत्मा में ठहरे 
हए (ब्याप्त); ग्रे--जो; अनुपश्यन्ति--गहराई से देखते हैं, जानते हैं; 
घोराः--धीर ज्ञानी; तेबामु--उतका (को) हो; सुखम- सुख, आनन्द; 
वाएवतम्‌---त्िरन्तर रहने वाला; न--वहीं; इतरेषाम-<इसरों को (अज्ञानियों 
को) ॥ १२॥ 
नित्योऽनित्यानां चेतमश्चेतनानामेको बहुनां यो चिदघाति कामान्‌ । 
तभात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति घीरासस्तेषां शांतिः शाश्‍वती मेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
नित्यः--नित्य; अनित्यानाम्‌--अनित्य वस्तुओं में; चेतनः--चेतन, 
ज्ञानदाता; चेतनानामू--चेतन (आत्माओं) का; एकः--एक; बहनासू--- 
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वह ब्रह्म 'अनिदश्य' हे, नह कहा जा सकता कि बह 'यह' रहा, 
परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता हूँ तो वही-क॒छ कहा जा सकता हे 
जो ऊपर कहा हूं । उसे हम कसे जान ? वह्‌ कूछ-कुछ तो सभो को 
भासता ह । हा, फभो-कभी उसका विशेष भास होने लगता हे ॥ १४॥ 

हम उसका भास क्या होगा ? चह तो इतना भासमान हे कि 
वहा सुय का प्रकाश फोका पड़ जाता ह। यहा चन्द्र ओर तारे प्रकाश- 
होन हो जाते हे, विद्युत्‌ भी उसके प्रकाश के सामने फीको हे, फिर 
इस अग्नि का तो कहना ही क्या ? उसी को आभा से, उसो के प्रकाश 
से सुथ, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ तथा अग्नि प्रकाश देते ह, उसो के प्रकाश 
से स्वय प्रकाशित हो रहे ह ॥१५॥ 


अनेको के, य'--जो, विदधाति--प्षम्पन्न (पूर्ण) करता हे, कामान--काम- 
माओ को, भोग-सामग्री को, तम्‌ आत्सस्यम्‌ ये अनुपदवन्ति धीरा --उस जीवात्मा 
के अन्दर विद्यमान (ब्रह्म) को जो धीर ज्ञानी जान लेते हैं, तेषाम्‌ शान्ति" शाश्‍वती 
स इतरेवाम्‌--उनको ही चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती है, इतर अज्ञानियो को 
नही ॥ १३॥ 
तदेतदिति मन्पन्तेऽनिदशय परम सुखम्‌ । 
कय नं तदिजानोयां किम्‌ भाति विभाति वा ॥१४।। 

तदू--बह, एतद्‌- यह इसवो, इंति--ऐसे, मन्यन्ते--समझते हैं, 
जानते हैं, अनिदहयम्‌--जिसका निर्देश (बताना) न किया जा सके, परममु-- 
परम, सर्वोत्तम, सुलम्‌--सुख, कथम्‌ नु--किस प्रकार, तद्‌--उसको, विजा- 
नीयाई---जान्‌ , किम्‌ उ--यया, भाति--प्रकाशित होता है, विभाति--विशेष 
कर दीप्त होता है, वा-या ॥ १४।। 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्दतारक नेमा दिद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेय भान्तमनभाति सवे तस्य मासा सवमिद विमाति॥१५॥। 

न--नही, तत्र--वहा, सूप -सूयं, भाति-चमकता है, भं--नही, 
घन्रतारकम्‌ चन्द्रमा और तारे, मनही, इमा'--ये, यिद्यृत'--विजलियाँ, 
भान्ति--चमकती हैं, कृत'--केसे, वयोकर, अपम्‌--यह्‌, ग्नि अग्नि; 
तम्‌--उसको (के), एब दी, भाग्तम्‌--चभकने पर, अनुभाति--उसका 
प्रकाश लिवर चमकता है, सदम्‌--सव कुछ, तस्प-उस (ब्रह्म) की, भाता-- 
चमक से, प्रकाश से, सरदम्‌--सारा, इदम्‌--यह्‌, विमाति--चमकसा 
है १५॥। 
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षष्ठी वल्ली 
यमाचाय द्वारा प्रात्मा तथा ब्रह्म का वर्णन 


यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन 'अशवत्य' हु-- (अ--नहीं 
दव: मकल, स्थरस्थायी) आज हे, कल नहीं। यह उल्टा टगा हुआ 
वक्ष हे । अगर मनुष्य को उल्दा लटका दिया जाय तो सिर को जटाए 
जड की तरह और हाथ-पर वृक्ष कौ शाखाओं को तरह फल जाते 
हैं । इस शरीर में क्यों रमता हू, इस देह को तो पेड़ को तरह जड़ 
समझ ---वास्तविक-सत्ता यह नहीं, वह ह । वही शुक्र ह, बही बह्म 
हे, वही 'अमृत' कहलाता हे । सब लोक उसी म आश्रित हं । उससे 
बढकर कोई नहीं ! यही--'एतत्‌ ब तत महा ह १1 

यह संसार यूं हो नहीं आ टपका, कहीं से निकला हे । इसमें 
गति दिखलाई देती हे । शरीर में जीवन की गति, जगत्‌ में भौतिक- 
गति । यह सब गति प्राण के कारण ह्‌ । यह 'प्राण-शक्ति न हो तो 
शरीर तथा जगत्‌ दोनों जड़ हं । प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, 


PPPS Pa ममल कि. ला. लल 


ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख एवो$दवत्य: सताततः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्मं तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तस्मित्लोकाः शिताः सर्वे तदु चात्येति करचन, एतद्व तत्‌ ॥ १॥। 
अध्वंमूलः---ऊपर की ओर जड़ बाला; अवाक्शाखः--नीने की ओर 
शाखावाला; एषः-मह्‌; अइवत्यः-पीपल का पेड़, कार्य रूप भें कल न रहने 
वाला (अ+-शवः+-स्थः==कल न रहने वाला--अनित्य) ; सनातनः-- (कारण 
प्रकृति रूप में) सदा रहने वाळा; तदू---वह (ब्रह्म); एव--ही; शक्रस 
शुद्ध, निर्मलं; तद्‌--वह; ब्रह्म--अह्य; तद्‌ एव--वह ही; अमृतम्‌--अमृत, 
अमर; उच्यते--कहा जाता है; तस्मिन--उसमें; लोकाः--सब लोक 
झिताः--आश्रित हुँ; सर्व--सव; तद्‌ उ--उसको; न--नहीं; अत्येति-- 
लाँघता हे, बढ़कर हे; कश्‍चन--कोई भी; एतदू--यह वर्णित; बै- चिश्चय से; 
तदू--वह (ब्रह्म हे) ॥ १॥ 
यदिदं फिंच जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वज्ञमृद्यत॑ य एतह्विडुरमृतास्ते भयन्ति ॥२॥। 
पवू्‌--जो इृदस--यह किच--कुछ मी; जगत--जगत सवम---- 
सारा; प्राणे--प्राण-शक्ति, जीवनदात्री-शक्ति (ब्रह्म) में या प्राणः---जीवन-शक्ति 
एजति--काँपता है, गति करता है; निःसतम--निकला हुआ, उत्पन्न; महद्‌-- 
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शक्ति मानो वज लेकर खड़ो हे । इस प्रकार जो ब्रह्म को वज-रूप 
जानते ह वे अमृत हो जाते हे ॥२॥ 

उसो के भय से अग्नि तपतो है, उसी के भय से सूर्य तपता हु; 
इन्द्र, वाय॒ उसी के भय से काम करते हू । मूस्पु भी उसी के भय ते 
भागा फिरता हूँ ॥३॥ 

शरीर के छट जाने से पहुले--इस जन्म मं--अगर उसे जान 
लिया, तो इस सृष्टि के बाद नये सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी 
तभी जीवात्मा शरोर घारण करता है, पहले नहों; अथवा 'सर्ये- 
लोकर--स्वर्ग-लोक--में शरीर घारण करता हूं, इसमें नहों (केन 
२-५, बहदा ० ४-४-१४) पडा 


बडा, उप्र, भपम--मय, भयप्रद, वशभू--वज्य (वजय के समान भयप्रद एव 
नियामक) , उद्यतमु--ऊपर खडा है, प्रे--जो, एतदु--इस (वजल्प ब्रह्म) 
को, विदु---जान जाते हैं, अ्मृता“--अमर, ते--वे, भवन्ति-- हो जावे 
हैं॥ २॥ 

भपादस्पाग्निस्तपति अपात्तपति सूप । 

भयादिखद्रत्न थायुइच भुत्युपविति पञ्चम' 18३ 

भपादू--भय से, अस्य--इसके, अग्नि---अग्नि, तपति--पज्वलित 

होती है, भपातू--मय से, तपति--तपता है, प्रकाशमान है, सुप सुप, 
भयातू--भय से, इच्धा--इन्द्र, जीवात्मा, च---और, बामु--चायु, जीवना- 
घार प्राण, च--ओर, मत्य --मृत्यु, प्रणय, घावति--दोडती हे, अपना काम 
करती है, पश्च्चम--पाँचदाँ ॥ ३ ॥ 

इह चेदशकद्‌ मोद प्राक्‌ शरोरस्य विस्रस' । 

तत खर्गेछ लोकेष, धारोरत्याएं कल्पते 11४1 

इृह--इस (जम) मे, चेदू--मगर, अशकत्‌--समर्य हुआ, बोदुभू-- 

(ब्रह्म को) जानने वे लिए, प्राइ--पहले, शरोरस्य--शरीर के, विश्व्ता--- 
छूटने से, (शारीरस्य वित्त प्राकू--शरीर के छूटने--मौत--से पहिते ही), 
तत'--उसके वाद, सर्गेपू--सव्टि करने में समर्थ, लोकेपु--पृथिवी आदि रोका 
मे, (सर्प लोकेपू--प्रठय के बाद उत्पन्न होने वाते लोको मे--- फलत वर्तमान 
सृष्टि मे जन्म नहीं लेता और अगली सृष्टि तक मोक्ष सुख को भोगता है)। 
दरीप्वाए--शरीर धारण के लिए, कल्पते--समर्थ या योग्य होता है॥ ४॥ 
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हा के दशन आत्म-लोक' में, “पित-लोक' म, 'गन्धव-लोक' और 
ब्रह्म-लोक' में होते हँ । अपने आत्मा म, अर्थात्‌ 'आत्म-लोक' में उसके 
दशन एसे होते हं जसे दपण म कोई प्रतिबिम्ब देखता ह । पित- 
लोक अपने बड़ों-ज़्ढों-बजर्गो का लोक हं । 'पित-लोक' म, अर्थात्‌ 
बड़े-बढ़ों के सहारे उसके दशन एसे होते हं जसे कोई स्वप्न में किसी 
बस्तु को देखता हे । गन्धव्‌-लोक ज्ञानियों का लोक ह । 'गन्धव-लोक' 
सं, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषों के सहारे उसके दशन एसे होते ह॑ जसे जल 
की लहर सं कोई चीज भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती हे । ब्रह्म-लोक 
ध्यानियों का लोक हे । 'ब्रह्म-लोक' में, अर्थात्‌ ध्याती-पुरुषों की 
सहायता से ब्रह्म के दर्शन एसे होते हु जसे धप और छांह को कोई 
अलग-अलग देख लेता हें, वह जगत और ब्रह्म को छाया और आतप 
को तरह बिल्कुल स्पष्ट--साफ़-साफ--देखन लगता है ॥५॥ 
आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रियां आत्मा से पथक उत्पन्न हुई 
हं । इन्द्रियों का उदय होता हँ, अस्त होता है, आत्मा का नहीं । इस 
प्रकार जो इन्द्रियों को आत्मा नहीँ समझता, इग्व्रिधों को आत्मा से 
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पृथक समझता ह, वह धोर परष शोकाकुल नहीं होता ॥६॥ 


यथादशे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितलोके। 
यथाप्सु परीव ददृशे तया गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥ 
यथा--जसे; आदशें---दर्पण में; तया-तसे; आत्मनि-- (अपने) 
आत्मा में; यथा--जैसे; स्वप्ने--स्वप्न में; तथा--वेसे; पितुलोके--पितरों 
(बड़े-बूढ़ों-वाप-दादा) के लोक में; यथा--जसे; अप्सु--जलों में; इष 
तरह; परि दद्शे--(सब तरफ भिन्न-भिन्न) दिखाई देता है; तथा--वैसे; 
गॅन्धवेलोके--वाणी का धारण करने वाले--वाक्चतुर--प्रवचन में कुशल 
पुरुषों को मण्डली में; छाया--आतपयोः-- (स्पण्ट दीखने या प्रगट होने वाली) 
छाया और धूप की; इव--तरह; ब्रह्मलोके--भगवान्‌ के सान्निध्य में या ब्रह्मा- 
विद्‌ ज्ञानी-ध्यानी पुरुषों की संगति में 11 ५ ॥ 
इन्द्रियाणां पृयामावमुदयास्तममौ च यत्‌? 
पृयगृत्पद्यप्रानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥६॥। 
इन्द्रियाणाम्‌---इन्द्रियों के (शरीर मात्र के); पथग्भावम--येतन आत्मा 
से भिन्नता (अलग सत्ता) को; उदय--अस्तमयौ--(इस शरीर के) उदय और 
भस्त--उत्पत्ति और विनाश को; च--और, यतू--जो; पृथक्‌--अलग ही; 
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इन्द्रियों से भन उत्तम ह, मन से बुद्धि उत्तम हे, बदि से महत्‌ 
तत्त्व उत्तम ह, महत्‌-तत्त्व से अव्यक्त) अयति प्रक अर्यात्‌ प्रकृति उत्तम ह ॥७॥ 

अव्यक्त से पुरष, अर्यात्‌ 'ब्रहा' उत्तम ह, वह व्यापक हे, अलिग 
हूं उसे जानकर यह जन्तु दुःख से मुवत हो जाता ह, और अमतत्व 
प्राप्त कर लेता हु ॥८॥ 

आंखों से देखन फे लिए उसका रूप ठहरता नहीं । आंख उसो- 
के रूप पर टिकता चाहतो ह, परन्तु टिकते हो जिसपर वह टिक रही 
होती ह वह उसका रूप नहीं होता । आंख उस पर डिकते-टिकते 
नहीं डिक पातो, हाय उसे पकड़ते-पकड़ते नहीं पकड़ पाते । मनीषी 
लोग आंख से ओर हाथ से महो दे से और मन से उसे पकड़ पाते 
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_ ह! जो मह बात जात नाते ह चै अमृत हो जाते ह 1९१ जो यह बरत जात नाते ह वे अमृत हो जाते ह ॥९२ 


उत्पद्यमानानाग---उत्पन्न होते हुओ को, मत्वा--समझ कर; घीरः--धीर 
जानी; म शोचति--शोक नही करता --दु ख से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियेम्यः परं मनो मनस्तः सच्चमुतमम्‌ । 
सत्त्वादपि महानात्मा महतोऽ्स्पक्तमुत्तमम्‌ छा 
इन्द्रियेम्यः--दइन्द्रियो से, पावय शरीर ते; परम--श्रेप्ठ, उत्तम; 
भनः--(मनुप्य का) मन; मतसः--मन से, सत्तवम- बुद्धि या सत्त्व गुण, 
सत्यात्‌ वदि से; अधि--अधिक, श्रेष्ठ; भहान--महत-तत्त्व, आत्मा- 
भतत क्रियाशील; (आएमा महान--नतत क्रियाशील महत्तत्त्व) ; महतः---महन्‌- 
तत्त्व (प्रकृति के सर्वप्रथम विकार) से, अव्पवतम्‌--मूल कारण--प्रकृति; उत्त- 
मसला उत्तम हे॥॥७॥ 
अव्दक्तात्‌ परः पुरुषो व्यापकोऽसिङ्ग एव च। 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति ॥८॥ 
अध्यवतात्‌--अव्यक्त (अप) प्रकृति से; ततो; परः-=ष्ठ; 
पुणपः--यअहा; व्यापक:---(चेतन जीव और जड प्रकृति म) ब्यापक, अरछिङ्‌ः 
--कारण-शून्य, अजन्मा, अनेय, अनिवचनीय, एव-हो, च-ओर, पप-- 
जिसको; ज्ञात्वा---जान कर, साक्षात्‌ करके; मुच्यते=-(जन्म-्मरण के चक 
से) छूट जाता है; जन्तुः--जन्म-पारी जीवात्मा; अमृतत्वम्‌--अमर पद को, 
मोक्ष को; च--औओर; गच्छति--प्राप्त होता है ८ ॥ 
म संदृशे तिष्ठति रुपमस्य म चक्षुषा पश्‍यति फइचनेनम्‌ । 
हुदा मनीषी मनसार्जमदलप्तो व एतडिदुरमतास्ते भषन्ति ॥९॥ 
न--नहो; सम्दुशे-देख सक्ने के लिए; तिप्ठति--विद्यमान है; 
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जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हँ, भागती नहीं 
फिरतीं, ठहर जाती हे, और सन निश्चल वुद्धि के साथ आ मिलता 
हे, उस अवस्था को 'परम-गति' कहते हें ॥१०॥ 


इन्द्रियों की स्थिर धारणा को 'योग' कहते हं--'योगहिचत्तवत्ति- 
निरोधः । जिसकी इन्द्रियां स्थिर हो जाती ह वह अप्रमत्त हो जाता 
है, प्रमादहीन हो जाता हे--सावधान हो जाता हं । योग का अभि- 
प्राय हे--प्रभव' तथा 'अप्यय' । शुभ संस्कारों को उत्पत्ति होना 
प्रभर्व कहलाता हं, तथा अशुभ संस्कारों का नाश “अप्यय कहलाता 


हे ॥११॥ 


शपस्‌--(इन्द्रिय गोचर) स्वरूप; अस्य--इस (ब्रह्म) का; न--नहीं; भक्षुधा 
“नेत्र से, ज्ञान-साधन इन्द्रियों से; पश्यति--देखता है, जानता है; कःचन-- 
कोई सी; एनम्‌--इस पुरुष (ब्रह्म) को; हूदा---हृदय से (प्रेममय भक्ति से) | 
मनीषधी- मन्न को वश मे रखने वाला ज्ञाती; मत्तसा--मन से, मत्तत*शवित 
(ज्ञान) से; अभिक्‍लृप्त:---समर्थ, युक्त; ये--जो; एतद्‌--इसको, विदुः--- 
जान जाते हैं; अमृताः--अमर; ते--वे; भवन्ति--हो जाते हैं॥ ९॥ 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
ब्रृद्धिष्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
थदा--जव; पञ्च--पांच; अवतिष्ठन्ते--स्विर (चंचरूताशून्य) हो 
जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं; ज्ञानात्ति--ज्ञान-साघन इन्द्िया; सनसा-- 
मन के; सह--साथ; बुद्धिवृद्धि; च--और;न विचेष्टति--निश्चल (चेष्टा- 
श्त्य) हो जाती है; ताम्‌--उसको (ही); आहुः--कहते हँ; परमाम- श्रेष्ठ; 
गतिम्‌--अवस्था, (मतृष्य की) स्थिति ॥ १०॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यचौ ॥११॥ 
ताम्‌--उस (परम गति) को ही; योगम्‌--योग, शास्त्रोक्त चित्त-वृत्तिः 
निरोध; | हं, समझते हूँ; स्थिराम्‌--स्थिर, अवि- 
चल; इन्द्रिय-धारणाम्‌ू--इर्द्रियों के स्थिर होने, चंचल न होने को; अप्रमत्त:--- 
प्रमाद (गफ़ल्त, उपेक्षा) से रहित, साबधान; तदा--तव; भवति- हो जाता है 
'योग:--योग; हि--कयोंकि; प्रभव-+अप्ययो--प्रभव (उत्पत्ति-बढ़ती) और 
अप्यय (नाश) हे ११॥ 
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वह वाणो से, मन से, आंखों से नहीं पाया जा सकता । “अस्ति 
इति'--'वह है--इसके सिवाय उसे कसे पाया जा सकता हे? ॥१२॥ 

बह्‌ ह' या 'नहीं ह'--इन दोनों को तात्त्विक-विवेचना करके 
'अस्ति इति-~'वह्‌ ह --यह कहकर हो उसे पाया जाता हु । जिसने 
अस्ति--वह ह--इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया ह, उसका 
तात्तिवक-विवेचन शुद्ध विवेचन हे ॥१३॥ 

मनुष्य के हृदय म॑ जो कामनाएं हूं वे जब छूट जाती ह तब 
“त्य 'अमृत' हो जाता हे ओर यहीं, इस जन्म में, ब्रह्म को प्राप्त 
कर लेता हैँ ॥॥१४॥ 


नेद बाचा न मनसा प्राप्तु शाक्यो न चक्षषा । 
अस्तीति ब्रवतोऽत्यत्र कथ तदुपलम्यते।।१२। 

न एव-न ही, वाचा--वाणी से, प्रवचन से, न--नही, भनसा--मन 
से, प्राप्तुम्‌ शक्य ---पाया जा सकता है, ब--नही, चक्षुषा--आँख से, 
अस्ति--है, इति--यह, श्रवत --कहने वाले से (के), अऱन्यत्र--अलावा 
(भिन्न), (अस्ति इति ब्रवत मन्यत्र--यह ब्रह्म हे इस कंधन--आस्तिक- 
मावना--के सिवाय), कपम--कॅसे, तद्‌--वह्‌, उपलम्यते--पाया जा 
सकता हे ॥१२।। 

अस्तोत्पेवोपलब्पव्यस्तत्त्वमावेन चोभयो । 
अस्तोत्येवोपलब्धस्य तत्त्वमाव' प्रसीदति॥१३॥ 
अस्ति इति एव--(वह ब्रह्म) है यह्‌ (आस्तिक बुद्धि) ही, उपरूब्घव्य'-- 
प्राप्त करनी चाहिए (परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना चाहिए), तत्त्व- 
भादेन--तार्विक विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, च--और, 
उभयो'--दोना (ब्रह्म है और ब्रह्म नही है इन दोनो) के, अस्ति इति एव उप- 
छब्पस्थ--वह ब्रह्म है यह जिसने जान लिया उस तत्त्ववेत्ता का ही, ततत्वसाव-- 
विवेचन, प्रसोदरति--निर्मेल होता है, फलप्रद होता है॥ १३ ॥ 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हाद रसता । 
अथ मर्त्योऽमुतो भवत्यत्र बहा समइनुते॥ १४ 

पदा- जव, सर्वे--सारे, प्रमुच्यन्ते--छुट जाते हैं, कामा--कामनाएं-- 
तीना एपणाएँ, ये--जो, मत्य---इसके, हुदि--दहदय मे, चिता'-विद्यमान 
हैं, अप--इसके बाद, भत्यं-- मरणधर्मा मनुष्य, भभृत'--अमर, भवति-- 
हो जाता है, अत्र--इस अवस्था मे, ब्रह्म--ब्रह्म को, समइनुते--प्राप्त कर 
लेता है, ब्रह्म वे आनन्द का रस लेता है॥ १४॥। 
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मनुष्य के हृदय में जो गांठ हू, घे जब दट जाती हूँ, तब “मत्य 
अमृत' हो जाता हँ, यह मरण-धर्मा अमर हो जाता ह--यही शास्त्रो 
का उपदेश ह ॥ १५।। 

हृदय की एक-सो-एक नाड़ियां ह, उनम से एक मूर्धा--सर-- 


FR NT य 


की ओर निकल गई हे । मृत्यु फे समय उस नाड़ी से जो ऊपर को 
_ उत्कमण करता हे वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, बाकी को अन्ये 
"नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्कमण के समय काम आती हू । 
__ ब्रह्म-निष्ठ व्यक्ति के प्राण मर्था से निकलते हूं, इसरों के अन्य मागो 
से। (प्रश्न ३-६,७; छा० ८,६; बृहदा० ४-२-३) ॥१६॥ | 
प्राणिमात्र फे हदय में आत्मा हु, उस आत्मा के भीतर 'पुरुष 


~ याड बना. या [| 


ब्रह्म--छिपा बठा हे, वह आत्मा का भी 'अन्तरात्मा' ह । वह अगुष्ठ- 


यदा सरव प्रभिद्यते हृदयस्येह ग्रन्ययः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धधनुशासनम्‌ ॥ १५) 
यदा--जव; सर्य- सारी; प्रभिद्यन्ते--ट्ट जाती हँ; हृदयस्य-हृदय 
की; इह--इस (अवस्था) में, इस जन्म में; ग्रन्वयः--[(संशय की) गांठे 
(उलझन); अथ---तब; मत्यः अमृतः भवति--मरणधर्मा मनुष्य अमर (मुक्त) 
हो जाता है; एतावद्‌--इतना; 
हे1१५॥ 
झरत चेका च हृदयस्य नाड्यत्तासां मूर्घानमभिनिःस्तका । 
तयोध्वमायद्मृतत्वमेति विववडडन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
दातम्‌, च एका--सो और एक--एक-सौ-एक; हुँदयस्य-- हृदय को 
नाइयः---नाड़ियाँ (हँ); तासाम--उनमें की; मूर्घाचम्‌--सिर, कपाल-मस्तिष्क 
की; अभि--ओर; निःसुता-निकल कर गई है; एका--एक (सुषुम्णा 
नामक) ; तया--उस (सुषुम्णा नाड़ी) से; ऊध्बंमू--ऊपर की ओर; आयनत्‌--- 
आता हुआ (आत्मा); ममृतत्वम्‌-अमरता को; एति--आप्त होता है; 
विशवड---नाता गति वाली; अत्याःदूसरी (सौ वाड़ियाँ); उत्कमणे-- 
आत्मा के शरीर से बाहर निकलने पर, अन्तकाल में; भवस्ति--होती हैं ॥१६।। 
अङगृष्ठमान्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनियिष्टः । 
तं स्वाच्छरीरात्प्रबृहेन्मुञ्जादिवेवीकां येण। 
ते विदयाच्छुक्रममतं तं विद्याच्छकममतमिति॥१७॥। 
भङ्गुष्ठमात्रः---(अंगूठे के परिमाण बाले हृदय में विद्यमान होने से) 
अंगूठे के परिमाण बाला; पुरुषः--परमात्मा; अन्तरात्मा--आत्मा फे अन्दर 
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मात्र हे, मानो वह सिर्फ ब्रह्म का अंगठा हुँ । जसे अंगूठ से पकड़कर 
किसी को बाहर खींचा जाता हें, वसे हमारी भीतरी गुफा म॑ छिपकर 
बठे ब्रह्म को खींचकर बाहर ले आय, ठीक एसे जस मंज में दबी साक 
को खींचकर बाहर निकाला जाता हे । वही शुक्र! हु, बही “अमृत 
है, बही 'शुक्रः हे, वहो 'अमृत' हे ॥१७॥ 

मुत्यु ने नचिकेतः को जिस 'विद्या तया सम्पुर्ण 'योगविधि' का 
उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तथा मल-विहीन हो 
गया, मृत्यु से रहित हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म- 
विद्या को जानेंगा वह नचिकेता के सदृद ही हो जायगा ॥१८॥ 


रहने वाला; सदा- हमेशा ही; जनानाम्‌- जन्मघारी मनुष्यों के; दृदपैं-- 
छदम मे, संनिषिष्टः---बैँठा है, उपस्थित रहता है; तम्‌-उस परमात्मा को; 
स्वात---मपने; चारीरात्‌--शरीर से; प्रवहेत्‌--[ज्ञान-ध्यान से) बाहर निकाले 
(प्रत्यक्ष करे) ; मुल्जाद---मुज से; इव--तरहः; इषीकामू--सीक को; पैमण- 
धैय से, सतत प्रयत्न से; तम्‌--उसको; विद्यातू--जाने; शुक्रमू-- शुद्ध, ज्योतिः- 
स्वरूप; अमुतम्‌--अमर; तम्‌ विद्यात्‌ शुक्रम्‌ नमृतम्‌ इति--शुद्ध-बुद्ध अमर उत 
परमात्मा को जाने (द्विरुक्ति ग्रन्य समाप्ति-अदर्शन के लिए हे) ॥ १७॥ 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्या विद्यामेतां पोगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्रातो विरओोऽभूदिम्‌त्युरन्योऽत्येवं यो विवष्यात्ममेष ॥१८॥ 
नुस्यु-त्रोष्ताम्‌--मृत्यु से कही (उपदिष्ट ) हुई; नच्केतः--ननिकेता; 
झघ--इसके बाद; सब्ध्वा--प्राप्त कर; विद्याम्‌-विद्या को; एताम्‌--दस; 
योग-विषिम्‌--सोग की प्रक्रिया को; घ--ओऔर, कल्नम्‌--सम्पूर्ण; ब्रह्मप्राप्तः 
--द्रह्म को प्राप्त हुआ-हुआ; विरजः--रजोगुण (मलों) से विमुक्त, निर्मल, 
निर्दोष; मभूतू--हो गया; विमृत्य/--मरण (जन्म-मरण) से मुक्त; अन्यः 
दूसरा; अपि--मी; एदम्‌--इस प्रकार; यः--जो; विद्‌--जानने चाला; 
हभ्यात्मम्‌~-आत्मो-परमात्मासम्बन्धी विषय को; एव--ही, निश्चय से॥१५॥ 


प्रश्‍नोपनिषद 
प्रथम प्रश्न 
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रयि, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण, 
पितृयाण, देवयान, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष 

(तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा) 
भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिबि का पुत्र सत्यकाम, 
सोय का पुत्र गाग्य, अश्वल का पुत्र कोशल्य, भृगुगोत्र में उत्पन्न वदमि 
तया कत्य का पुत्र कबन्धी---ये छः जिज्ञासु थे । उन्होंने यह तो समझ 
लिया था कि संसार में अन्तिम सत्ता ब्रह्म हो ह--अर्यात्‌, वे 'ब्रह्म- 
पर' थ; इसोलिये उनकी ब्रह्म म॑ निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कठा 
थो--अर्यात्‌, बे 'ब्रह्म-निष्ठ' भी थ, परन्तु अभो उनके हृदय म कुछ, 
शकाएं यीं। वे हाथ में समिषा लेकर ब्रह्म को खोज में प्रसिद्ध आचार्य 
पिप्पलाद के पास पहुंचे ॥१॥ 


3% सुकेशा श्र भारहाजः शाब्यदच सत्यकामः सोर्यायणी च यार्म्य 

कोदाल्यशचाइवलापनो भार्गवो वर्वाभः कबन्धी कात्यायनस्ते हेते 

ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष हूं थे तत्सर्वे 
वक््यतीति ते हु समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसक्षाः॥।१॥। 
आओम्‌--सर्व रक्षक, सर्वव्यापक आदिगुरु भगवान्‌ का स्मरण कर; सुकेशा--- 
सुकेशा (नामक); च---और; भारद्वाज!--भरद्वाज गोत्री; शेब्य+--शिवि का 
पुत्र; च--और; सत्यकामः--सत्यकाम (नामवाला) ; सौर्याधणी--सूर्यं का 
पीत्र या सौर्थ का पुत्र; च--और; गार्ग्यः--गर्ग गोती; कोशञल्यः--कौशल्य 
(नामी); त---और; आदवलायबः-अश्वक्ू का पुत्र; भागवः--भगु-गोती; 
बैदभिः--वेदभि (नामवाळा) ; कबन्धी--कबन्धी (नामक); कात्यायनः--कत्य 
का पुत्र; तेचे; हु--निश्चय से; एते--ये; ब्रह्मपराः--जह्या की ही श्रेष्ठ 
समझने वाले या ब्रह्म--वेद के ज्ञान में कुशल (वेदज्ञ) ; ब्रक्मनिष्ठा:--ब्रह्म-ज्ञान 
या ब्रह्म-प्राप्ति की धारणा (निश्चय) वाले; ब्रह्मज्ञान के लिए उत्सुक; परम्‌ 
ब्रहा- परमात्मा को; अन्वेषमाणा:- खोज करते हुए, जिशासु; एषः---यह; 
ह--दी, अवश्य; बे--निश्चय से; तत्‌ सबम्‌--उस सारे (रहस्य) को; 
बक्यति--कटेगा, उपदेश करेगा; इति--इस कारण से; तेये; हु- निएचय 
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छ; जिशास ब्रह्म को खोज में पिप्पलाद के पास पहुंचे 


उन्हें पिप्पलाद ऋषि ने कहा--तुम लोग तपस्वी तो हो, परन्तु 
एक साल और तप, ब्रह्मचय' और अद्धा-पूवक मेरे समाप ।निवास 


i म ०" ना ना पाप मरा." "नमन "भा नाता“ मना नाल "" गा मीना. यय 


से; समित्पाशयः--सम्रिषा (भेंट रूप में) हाथ मे लेकर; मगवन्तम-“आदर 
णीयः? पिप्पलादम्‌---पिष्पलाद-नासक ऋषि के; उपसंक्ताः--पात पहुँचे ॥ १॥ 
तान्ह त ऋषिश्यांच भय एम तपसा बहाचर्मल भ्रद्धथा संवत्सर 
संवत्त्यय यथाकाम प्रदनान्पृष्छत 
घदि विज्ञात्यामः सवं ह वो व्यास इति ॥२॥ 
हाते उनकी; ह--निश्चप से; स--उस; ऋषिःयतछषि ने; 
रवाव---कहा; भूयः--फिर, और अधिक; एव--दही; तपसा--तप (शरीरः 
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करो । उसके बाद अपनी-अपनो इच्छा अनुसार प्रश्‍न करना । अगर 
हम उन प्रश्नो का उत्तर जानते होंगे तो सब-कुछ बतलां देंगे ॥२॥ 
(शरीर की साधना का नाम 'तप' हे; मन की साधना का 
ताम 'ब्रह्मचय है । मन या तो संकल्प-विकल्प में उलझा रहता 
है, या इनमें से निकल कर किसी सत्य-तिदचय पर पहुंच जाता हे । 
संकल्प-विकल्प में से, तक की उलझन में से निकल कर सत्य की 
खोज के लिये डट जाने को श्रद्धा कहा जाता ह! पिप्पलाद 
ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान के लिये 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'श्रद्धा--इन तीत 
को आवश्यक बतलाया हू । केन-उपनिषद्‌ में ब्रह्म-शान को प्रतिष्ठा 
'तर्प', “दम तथा 'कर्मे---ये तीन कहे गये हैं । 'तप' शारीरिक- 
साधना है, 'दम' मानसिक-साधना है । 'ब्रह्मचय भी तो. मानसिक- 
साधना का ताम है । इसलिये 'तप' और 'दम' कहना या 'तप 
और 'ब्रह्मचयं” कहना एक ही बात हे । इसीलिये ब्रह्मचारी के . 
लिये कहा गया हे कि बह तप करे--अर्थात मानसिक-साधना के 
साथ-साथ शारीरिक-साधना करे । 'ब्रह्म-ज्ञानी' के आधार “तप 
दिम्‌ और “कर्म हें; “ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के आधार 'तप', 
'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' हें । 'जिज्ञासु श्रद्धा को लेकर आता हैं; 
'बरह्मा-ज्ञानी को “श्रद्धा की आवश्यकता नहीं रहती--वह 'कमं” 
करने लगता हे । श्रद्धा को परिणति 'कमें' में होती है 1) 
(रयि तथा प्राण) 
साल बीत जाने पर कत्य का पुत्र कबन्धी ऋषि के समीप आया 
और उसन पुछा--- भगचन्‌ ! सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा--अर्थात जो 
कुछ भी उत्पन्न हुआ-हुआ दीखता ह--किससे उत्पन्न होता ह ?” ॥३॥ 
साधना ) से (पूर्वक); ब्रह्मचर्यण--त्रह्मचरयं (मन की साधना~-इन्द्रिय-दमन ) 
पूर्वक; श्रद्धधा--सत्य की धारणा से (पूर्वक); संवत्सरम्‌---एक वर्ष तक; 
संवस्स्यय---तुम रहोगे,रहो; ययाकामम्‌--इच्छानुसार; प्रशनान्‌--प्रश्‍्नो को 
पृच्छत--पूछो; यदि--अगर; विज्ञास्यामः--हम जानते होंगे; सर्वम्‌, ह--सब 
ही; वाः--तुम्हे, वक्ष्यामः--उपदेश करेंगे; इति--यह (कहा) ॥ २॥ 


अथ कभन्धो कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन 
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥३।। 
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ऋषि न उत्तर दिया--''चराचर-जगत के स्वामी प्रजापति को 
जब प्रजा को उत्पत्ति को कामना हई, तो उसन 'तप' किया । तप 
करने के बाद उसने 'मियन' फो--जोड़े को--उत्पन्न किया । ये 
मिथुन ह--“रयि तथा प्राण ॥ उसने कहा कि मेरी भिन्न-भिन्न 
प्रकार को प्रजा को *रयि' तया 'प्राण' हो उत्पन्न करय 11४1 
(ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारम्भ की तव पहले-पहल 
क्रिया (4९/४५) शुरू हुई होगी । यह 'क्रिपा जब अपने उग्र- 
रूप (८1०४) पर आई) उस समय को अवस्था का नाम 'तप' 
हूँ । इसोलिय कहा कि प्रजापति ने “तप' किया । 'तप' के बाद 
'मिथुन' हुआ इसका क्या अर्थ है ? सृष्टि मे अनेकता (Multiplicity) 
हे । दस अनेकता का प्रारम्भ 'दित्व (७०४) के बिना नही आ 
सकता, क्योकि एक से दो और दो से अनेक होगे । यह द्वित्व 
ही 'मिथुन' कहलाता है ॥ अतः सृष्टि का प्रारमः का प्रारम्भ 'हित्व' अर्थात्‌ 
'मिथुन' से हुमा, और यह 'मिथुन' 'तप' या सृष्टि के उत्पादन की 
ग्र-किया के वाद हुआ । उस 'द्वित्व' में दो जो शवितया हैं, बे है 
रयि' तथा “प्राण' | सण या (9७५) ह, "र प्राण' धन-शवित (009५५9८) हं, 'रयि' क्रण- 
शवित (९९४३६४९) हँ, 'प्राण' भोक्तृ-शक्ति हं, “रयि' भोग्य- 
इषित हु; 'प्राण कतु कत त्व-शक्ति (०४४९) ह्‌, 'रयि' कम-शक्ति 
(855४८) है । यह कथन इस वात से और अधिक स्पष्ट हो जाता हूँ 
कि सस्कृत मे 'प्राण' पुल्लिंग शब्द है, 'रयि' स्त्रोलिगो शब्द ह ।) 


कबन्धी ने, उपेत्य--पास आकर, पप्रच्छ--पूछा, भषवन--हे पूजनीय, कुत'--- 
कहाँ से, किससे; ह व--निश्‍्चय रूप से, इमाः--ये, प्रजा --प्रजापं, उत्पन्न 
जड-चेतन; प्रजापन्ते--उत्पत्च होती दै ॥ ३॥ 

तस्म स होवाच प्रजाकामो वे ध्रनाएतिः 

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिदुनमुत्पादयते ॥ 

रि च प्राणं चेत्येतो मे बहुषा प्रजाः करिष्येत इति ॥४॥ 

तस्म--उस (कबन्धी) को, सः ह--उस (ऋषि) ने, उवाच-वहा; 

प्रजाकामः--प्रजा उत्पतन करने के अभिरापी (हुआ); घे--निश्चम से; 
प्रजापतिः---चराचर जगत्‌ के स्वामी (अधिष्ठाता) ; सः--उस (प्रजापति) ने; 
तपः---तप, उप्र क्रिया; अतप्यत~-तप विया, त्रिया की; सः--उसने, हप:--- 
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आदित्य प्राण-शक्ति ह, चन्द्रमा रयि-शक्ति ह । भोक्तृ-शक्ति 
को बढ़ाने वाला सुय ह, भोग्य-शक्ति को बढ़ाने बाला चन्द्रमा हँ । 
सयं तथा चन्द्रमा प्राण तथा रयि ह, और इन्हीं के संयोग से विविध 
प्रकार को सृष्टि होती हु । प्राण एक सूक्ष्म तत्त्व ह, उसी का साक्षात्‌ 
रूप सूयं हे; रयि भो एक सक्ष्म तत्त्व ह, उसी का साक्षात्‌ रूप चन्द्र 
हे । अथवा, यह जो-कुछ 'मर्ते तया 'अमत' संसार में दोखता हं, 
यह-सब 'रयि' ही हें, भोग्य ही हे, इस-सबकी तुलना म 'प्राण' तो 
वह 'ब्रह्म' ही हुँ, क्योंकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूर्त-अमृर्त-रूप जगत्‌ 
हे; मतं तथा अमत जगत 'रयि' हे । जो-कुछ मृतिमान्‌ हे सब रयि 
ह। इस दृष्टि से सूर्य भो 'रथि' ह। सूर्य संसार म॑ भोक्त्‌-शक्ति 
उत्पन्न करता हं, इसलिये “प्राण' ह, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सय भो 
भोग्य हो जाता ह, ब्रह्म उसका भोक्ता हँ, इस दृष्टि से सूय जो “प्राण 
हे, अह्य के लिये मानो 'रथि' हो जाता हू ॥५॥ 

(प्राण तथा 'रयि' ये दोनों सापेक्षिक शब्द हँ । 'सर्य' प्राण 
हैँ, परन्तु इसे भी..तो.रचा गया ह, रचनहार की इष्टि से यह 
“रयि' हुँ । 'चन्द्र' रथि हँ, परन्तु यह भी तो अपनी सृष्टि रचता 
हे, इस दृष्टि से यह 'प्राण हं । प्रत्येक वस्तु में प्राण तथा 


तप; तप्त्वा--तप करके; सः--वह; मियुचम्‌- जोडे को, युगल को; उत्पा- 
दयते--उत्पन्न करता हे; रंयिम्‌--रयि (भोग्य-शक्ति या भन्न) को; च--और; 
प्राणम्‌ प्राण (भोवतृ-शक्ति या अत्ता--भोक्ता) को; च--और; इति--यह; 
एतौ--ये दोनों (रवि और प्राण); मे--मेरी, मेरे लिए; बहुधा--बहुत सी, 
भिन्न-भिन्न प्रकार की; प्रजाः--अजाओं को; करिष्येते-करेगे; इति--यह ।। ४॥ 

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्रमा रयिर्वा 

एतत्सबं यन्मूतं चामूर्तं च तस्मान्मूतरेव रयिः ॥५॥ 

आदित्यः ह वे--सूर्यं ही; प्राणः--भोक्ता, अत्ता; रयिः एव--भोग्य- 

शक्ति, अन्न; चद्रमाः- चन्द्रमा (है); रयिः वॅ--रयि (भोग्य-शवित ) ह्री 
एतत- यह; सर्वम्‌--सव कुछ है; यत्‌--जो; मर्तम्‌--णरीरघारी स्थूल; 
च--और; अमू्तम्‌--सूकम; च--भौर; तस्मात्‌--उससे (उस ब्रह्म कीदृष्टि 
सेतो); भतिः:--शरीरधारी, सब स्थूल जगत्‌; एव--ही; रयिः--रयि 
(कहलाता है) ॥ ५॥ 
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'रयि' का सम्मिश्रण हे । सपूर्ण ससार भोग्य होने के कारण 
'रयि' हे, ब्रह्म इस संसार का भोक्ता होने के कारण '्राण' हे ।) 
सूय उदय होन पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता हँ । पुर्व दिश्ञा मे 
सूय की जो 'प्राण-शक्ति' हुं उसे बह अपनी किरणों में डाल देता हें । 
इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नौचे- 
ऊपर, इन दिशाओं के बीच को दिशाओ मं--अपनी जिस 'प्राण-शर्कित 
से सूप सब-कुछ प्रकाशित करता हु उस सारी प्राण-शक्ति को बह 
अपनो किरणों म॑ डाल देता हे । सुर्थ अपनो प्राण-शक्ति को किरणों 
में डाल देता हु, और किरणे विश्‍व के कोने-कोने में पहुंचकर प्राण- 
-शबित_का सर्वेत्र वितरण करती हे ॥६॥ 
उदय होने वाला सूयं उक अन । हैं, परन्तु यह अग्नि 'प्रार्णा- 
शक्ति हे । यह प्राण-शवित सम्पूण विश्व को अपने-अपने काम में चलने 
__ को प्ररणा देती हु, यह प्राण-शवित विशवरूप हे, सम्पूण विश्व का रूप 
हो रही हें, इस प्राण-सक्ति से हो विश्व का रूप बना हुआ हे । 
ऋचाओं ने भी एसा ही कहा ह ॥७॥ 


अयादित्य उदयन्यत्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ रशिमिष 
सनिघत्त यद्दक्षिणा यत्प्रतीचो यदुदोर्चो यदघो यद्रष्वे यदन्तरा 
दिशो यत्सवे प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान रश्मिष संनिधत्ते ॥६॥ 


अम--भोर, आदित्य -सूर्ये, उदपन्‌--उदय होता हुआ, यत्‌--जो, 
प्राचोम्‌-पूर्व; दिशम्‌--दिशा को (में); प्रविशति--प्रवेश करता है, तेन-- 
उस (उदय) से; प्राच्यान्‌-_पूर्वं दिशा मे होने वाले, प्राणाम--प्राणों को, 
भोक्त “शक्ति को, रश्मिपु---किरणों मे, सनिघत्ते--रखता है, डालता हे, यत 
जी ; दक्षिगाम्‌--दक्षिण दिशा मे, यत्‌--जो; प्रतीचौम्‌--पश्चिम दिशा मे, 
वत्‌--जो, उदीचीम्‌--उत्तर दिशा मे, यद्‌--जो, अधः~~नीचे की ओर, 
यत्‌--जो, ऊध्वम्‌--ऊपर की ओर, दद्‌--जो, अन्तरा-मध्य भाग मे, 
दिश---दिशाओ के, (दिदा, अन्तरा--चायव्य-मेकत आदि अवान्तर दिशाओं 
मे); यत्‌--जिस; सर्वम्‌-सव कुछ को, प्रकाशमति--( वह सूर्य} प्रकाशित 
करता हे; तेन--उत्त (प्रकाशन) से, सर्वान्‌--सब ही, भ्राणान--प्राण- 
शक्तियों (भोक्तृ-शक्तियो) को; रदिमिष्‌-- (अपनी) किरणो मे, संनिधत्ते-- 
रखता है, डालता है॥ ६ ॥ 

स एप यंइवानरो विश्वरूप" प्राणोऽग्निरदयते 1 तरेतद्चाम्यकतम्‌ ॥७॥ 


सः--वह; पथः-यह; वेश्‍वातरः--सब मनुष्यों मे व्याप्त (सर्वात्मा) ; 


११४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सूय “विश्वरूपः ह--संसार में जो रूप हु सूर्थ की प्राण-प्रद 
किरर्णो के ही कारण हे; वह 'हरिण' हुं--किरणों वाला हं; 'जात- 
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बेदस्‌' हु--प्रत्यक उत्पन्न हुए पदाथ सं विद्यमान हे क्योकि उसी की 

प्राणदातृ-किरणों से सब बना ह; 'परायर्ण हु--प्राणियों का परम 
आश्रय ह; एकमात्र ज्योति हु; तप रहा हु; सहस्र रश्मियों वाला, 
है; संकडों प्रकार से वर्तमान हु--उसी से इंट पकती हं, उसी से अंकर 
फूटता हू, पौदा जमता हं, अनाज तथा फल पकता हुँ; सूर्य प्रजाओं 
का प्राण बनकर उदय होता हुँ ॥८॥ 


(दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान) 


सय द्वारा ही संवत्सर का, काल का विभाग होता हे । यह काल 
मानो प्रजापति हे । काल ही में तो सब जीते-मरते हँ । संवत्सर के 


सव जगत्‌ को कार्य के लिए प्रेरक; विहबरूप:--सव दृश्य जगत्‌ में व्यापक होने से 
सरूप घारी, विश्वात्मा; धाणः---भोक्त-शक्ति का प्रदाता; अग्निः--तेज 
स्वरूप अग्नि (भोक्ता); उदयत्ते--उांदत होता है; तद्‌ एतदू--वह यह बात; 
ऋचा--वेद-वाक्य (मंत्र) ने भी; असि --उकतम--कही ह॥ ७॥ 
विरवरूपं हरिणं जातचेदसं पर्मणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
पहत्नरदिमः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥८।॥॥ 
बिशबरूषम्‌--सर्वं रूपघारी (सव में ओत-प्रोत); हरिणम्‌--'हरतीति 
हरिणम्‌ ~-सू्यं की किरणे जल का हरण करती हैं इसलिए किरणों को हरिण 
कहते हैं, किरण वाले; जातवेदसमू--प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान या जानने 
वाला; परायणम्‌--सव का परम (अन्तिम) आश्रय (सहारा); ज्योतिः-- 
प्रकाशक; एकंसू--अद्वितीय; तपन्तम्‌---तपते हुए को (ज्ञानियों ने जाना कि वह 
ही); सहसत्तरद्मिः---असंख्य किरणों बाला; गातघा--अनेक प्रकार से, अनेक 
रूप मे; ततेमान:--विद्यमान; प्राण:---जीवनदाता; प्रजानामू--उत्पन्न चराचर 
जगत्‌ का; उदयति--उग रहा है; एषः--पह; सुर्य:---सव का प्रेरक सूर्य ॥ ८ ॥ 
संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्थायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
तद्ये ह वे तदिष्टापुत कुतमित्यपातते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिज्ञवन्ते। त एव पृनरावतन्ते तस्मादेते ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एव ह॒ बं रयिर्यः पितृयाणः ९॥ 
संवत्सरः--एक वर्ष; चे--वस्तुतः; प्रजापतिः--प्रजाओों का अधिपति; 
तस्थ---उस प्रजापति रूप वर्ष के; अबने--नाति, मार्ग; दक्षिणम्‌ दक्षिण; 'च-- 
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दो भाग हँ । (छ: मास तक सूर्य दक्षिण दिक्षा की तरफ जाता है मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता हं, इस 

__समय को 'दलिणायन कहते हु, छः मास तक वह उत्तर दिशा की 
तरफ जाता हूं, इस समय को 'उत्तरायण' कहते ह । जो लोग 'इप्ट- 
“ आपूतत (यज्ञ-यागा यज्ञ-यागा दि इष्ट हु, कुआ-वाबुडी-अनाथालयादि वनवाना 
आपूत हृ) को हो अपना कृत्य या लक्ष्य समझते ह, यह सब-कुछ 
करके जो फल-लाभ को इच्छा रखते हं, वे चन्द्र-लोक को जीत लेते 
ह, भोग्य-पदार्था को उनके पास बहुतायत होती ह क्यो कि चन्द्र भोग्य- 
पदार्थों का प्रतिनिधि हृ । इस प्रकार संसार के भोगो में चित्त रखन 
वाले वार-बार जन्म-मरण के चक्र में चक्कर लगाते ह । उनको पुत्र 
पौत्रो के लिये इच्छा बनी रहती ह । उनका माग 'दक्षिणायन' माग 
हैं, इसे 'रयि-माग' भो कह सकते ह, यह 'पितृयाण' मार्ग हे । सूर्य जब 
प्रबल हो जाती हु, उस समय संसार में बादल उमड़नं लगते ह, अधरा 
छा जाता हु, वर्षा होन लगती हूं । परन्तु जब सय उत्तर को तरफ 
जाता हूं तब मनुच्य म त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जातो 
ह, यह 'देवयात', अर्यात्‌ दिव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनन का माग 
ह। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता ह, सयका प्रकाशन चारों 
तरफ चमकने लगता हूँ । दक्षिणायन तया उत्तरायण तो छः-छः मास 
रहते ही ह; (परत अपने हद म उत्तय न्तु अपन हृदय म उत्तरायण को हर समय बनाये 
रखना ही मनष्य का लक्ष्य हे । जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके 
जीवन में दक्षिणायन को अवस्था छा जाती हे, घे रपि-मार्ग पर, 
प्रचृत्त-माग पर चल देते हे, उनके हृदय में धर-गृहस्थी बसाकर, 
गप उपय ब्र दो णडा फय होतो. हृ, उसका पारा. पति 
याण' अर्थात पिता-पितामह बनने का मागं ह ॥९॥ 
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और, उत्तरम्‌--उत्तर, च--और (दक्षिणामन और उत्तरायण) , तत्‌—तो, 
ये—जो, हदै--विश्चप से, तत्‌-उम (श्रौत क्म) को, इष्ट +भरपूर्ते-- 
स्वर्ग-साधक यज्ञ-याग आदि 'इप्ट और कप-्वापी-तडाग-धर्मशाला आदि परोप- 
वारी कामे 'आपूर्त' को, कृतम्‌--कमं या लक्ष्य, इति- ऐसा भान कर, उपा- 
सते--उपासना वरते हैं, अनुष्ठान वरते हें, तेचे, चान्द्रमतम्‌--चन्द्रमा 
सम्बन्धी) रमि-मम्बत्धी, भोग्यन्सस्वन्धी, एव्ही, छोकम-ऱकोव को, 
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जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण-माग से चलते ह, जो प्रवृत्ति" 
माग को छोड़कर निवृत्ति-साग का आश्रय लेते ह, वे 'तप', 'ब्रह्मचय', 
श्रद्धा ओर विद्या! के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते ह। जसे इष्टापुत 
के पोछ दौडन वाले 'चन्द्र-छोक' को जीत लेते हे, बसे आत्मा को 
ढूंढने बाले 'आदित्य-लोक' को जीत लेते हूँ । चन्द्र-लोक रथि-प्रधान 
हे; भादित्य-लीक प्राण-प्रधान हूँ । चन्द्र-लोक दक्षिणायन (21४55) 
माम हु; आदित्य-लोक उत्तरायण (1.78) -माग हु । च्न्द्र-लोक 
का जीवन सकाम-जोवन ह, प्रय-माग ह; आदित्य-लोक का जीवन 
निष्काम-जीवन हे, श्रय-माग हु । आदित्य-लोक, उत्तरायण था आत्मा 
को ढंढने का मागं ही वह माग ह जिधर प्राण-शक्ति मनष्य को 
खोंचती ह, चाहे बह उधर चले चाहे न चले, यह अमत-साग ह चु, 
अभय-माग ह, यही परम-माग ह्‌?) य माग भटकान वाळे ह । इस 
सीघ रास्ते पर जो चल देता ह बह लोटकर नहीं आता, अन्य भार्गो 
पर चलन वाले भटक जाते ह अतः लोट-लोटकर इसी माग पर फिर- 
फिर आते हं, जो भटक जायगा वही तो लोटेगा । यह माग 'निरोध- 
माग हे' इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता हे, उसे फिर 
चलने की जरूरत नहीं रहती । ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही 
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अवस्थिति को; अभिजयन्ते--जीत लेते हुँ, पूर्णतया प्राप्त करने में समर्थ हो जाते 
हँ; ते--बे; एव--ही; पुनः--फिर; आवतेत्ते--लोट आते हैं; जन्म-मरण के 
चक्र में पड़े रहते हें; तस्मात्‌--उस कारण से; एते--ये; ऋबचय;--दष्टा, ज्ञानी; 
प्रजाकामा:--अजा {पुत्र-पौत्र, धत-भोग ) की कामना वाले; दक्षिणम्‌--दक्षिण 
(चातुर्य और शक्ति से सम्पन्न अयन-मार्ग) को; प्रतिपशस्ते--स्वीकार करते 
हैं; एषः--यह्‌; हू ब--ही; रणिः---भोग-प्रधान रथि’ (मार्ग) है; यः-जो; 
पितृयाण;--पितरों (बाप-दादा बनने वालों) का मार्ग है ॥ ९॥ 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्रण श्रद्ठया विद्ययात्सान- 

मन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतट्टे प्राणाताभायततमेतदमतसभय- 

मेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतंन्त इत्येष निरोधस्तदेष इलोकः ।।१०।। 

अथ--ओर; उत्तरेण--उत्तर (उत्कृष्टतम) अयन (भार्ग) से; तपसा- - 

तप (शरीर-नियन्त्रण) से; अह्मचयेंग--न्रह्मचर्य (मनोनिग्रह) से; थद्धया-.- 
सत्य पर धारणा से, सत्य-आग्रह से; विद्यया- ज्ञान (श्रेयो मार्य) से; आत्सा- 
नम्‌--अपचे स्वरूप को, जीवात्मा को; अन्विष्य--ढंड कर; जान कर; 
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चलना रुक सकता है, जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वह तो चलता 
ही रहेगा, उसके चलनं का 'निरोध' कभी नहीं होगा क्योकि वह 
लक्ष्य पर कभी नहीं पहुचेगा । सूय अयवा संवत्सर प्रजापति हे, उसके 
विषय में किसी ने एक इलोक कहा हु दह यह हँ---11१०॥ 


सवत्सर (सूर्य) एक पितर हूँ । प्रच ऋतु उसके पाच पाव हे, 
बारह मास बारह आकृतिया ह, चु-लोक का परला आधा हिस्सा हो 
उसको पुरी हं, नगरी हु--वहा वह शयन कर रहा हे । बह विच- 
क्षेण---सबको ऊपर से देखने वाला पितर--सात चक्रो वाले, छ 
अरो वाले रथ पर बैठा हँ--ऐसा ये, बै और अन्य लोग कहते हे । 
रय के सात चक्र सूर्य को सात रंगो वाली किरणं हं । जैसे एक-एक 
चक्र में अनेक अरे होते हे वसे एक-एक किरण में छ अरे कहे गये 
हे, किरण के ये छ" अरे एक-एक किरण की छ-छ सहायक 
किरणेहे ॥१९॥ २२ 


जीत तेते हैं प्राप्त कर लेते हे 1 एतद--यह (ब्रह्म, होव या स्थिति) दै--ही, 
प्राणानाभू--ल्जीवनप्रद शक्तियो वा, खयतनमु--आधार, भण्डार (है), 
एतदू--यह हो, अमुतम्‌ू--अमर, अभयम्‌--भव से शन्य, एततु--यह हो, 
परायणम्‌--सव का परम ल्य (गति मार्ग) है एतस्मात--इससे (दमको प्राप्त 
कर लेने पर) , न-ऱनही, पुन फर, आवतंत्ते--लोटते हैं (जन्म-मरण के 
चक्वर मे पडते हैं), इति एप --पह हो, निरोध ---रोक, विराम की स्थिति है, 
(इस विपय म) तद--तो, एप---यपह (अधोनिदिष्ट) , इलोक--श्छोक, 
उक्ति (हे) ॥ १० ॥ 

पञ्चपाद पितर दादशाकृति दिव आहु परे अर्घ पुरोचिणम्‌ ॥ 

अथेमे अन्य उ परे विचक्षण सप्तचक्रे चडर आहरपितमिति ॥११॥ 

पञ्चपाउम्‌--पाँच [हेमन्त शिशिर वो एक फरक) कतुरूपी पाद (भव 

यव) वाने, पिततरम--सम बग पालने करने वाले हादशाकृतिम--वारह मास 
मा राशि रूप आउइति (स्वरुप) वाले, दिय --युलोज के आहु --वताते हैं, 
परे-नपरे, सवसे ऊपर, बअधें--स्पान म, आधे भाग मे, पुरोपिणम--इस 
पराधेरूपी पुरी में शयन वरने बाते, विद्यमान, अय--वितु, इसे--यं, जन्ये 
दूसरे (विवारव} , उ~~निश्चय स परे-ऱ्येप्ठ, सब से परे, पिवक्षपभू-- 
निपुण, द्रप्टा का, रप्तचके-न्सतरगी विश्णस्प चक्र बाते, पइरे--छ गनु" 
रुपी अरा वाते, गाहु--दताते हैं, बपितमु--विरपजमान, युक्त ॥ ११॥ 


११८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष) 


प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न को और 'प्राण' तथा “रयि' को उत्पन्न 
किया । प्रजापति कोई व्यक्ति-विशेष नहीं ह । जहां-जहां प्रजोत्पत्ति 
हुँ वहां-वहां प्रजापति का हो रूप हे, और बहाँ-बहाँ प्राण तथा 
रयि' हे । संवत्सर (सय) प्रजापति हं, मास भी प्रजापति हू क्योंकि 


नया roger gpa 


वयोंकि शवल-पक्ष प्राण! का प्रतिनिधि ह, दूसरे लोगों के काम कृष्ण- 
पक्ष में होते हें जो “रथि' का प्रतिनिधि हे । <्राण' का उपासक अपन 
जीवन में हर समय शुक्लपक्ष बनाये रखता हुँ; रि का उपासक 
हर समय कृष्ण-पक्ष म रहता ह ॥१२॥ 

_ दित-रात भी प्रजापति के ही रूप हं इसलिय इसम भी प्राण 

तथा *रयि' हु । दिन 'प्राण' ह, रात्‌ र्‌यि हं) दिन में जो रति 
करते हं उनके प्राण सख जाते ह; रात म॑ जो रति करते ह वे मातो 
ब्रह्मचर्यपर्वक ही रहते हे क्योंकि रात्रि रयि' ह, ओर रति तो “रयि 


Fame जजन 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एंव रयिः। | 
शकलः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्ट कुर्वन्तीतर हतरस्मिन ॥१२॥ 
भासः च प्रजापतिः---मास ही प्रजापति है; तस्य--उस (मास) का; 
क्ुष्णपक्ष;---क्ृष्ण पक्ष; एव--ही; रयिः--भोग्य-शक्ति है; शुकलः--शुक्लपक्ष; 
प्राण:--प्राणरूप, भोक्ता, जीवनदाता (है); तस्मादू---उस कारण से; एते-- 
ये; ऋषयः--जाती द्रष्टा लोग; झबले--शक्ल पक्ष में, जीवन-प्रद समय में; 
इष्टम---अभीष्ट कर्म को, यज्ञ को; कुर्वन्ति--करते हैं; इतरे--दूसरे (अज्ञानी, 
वेसमझ ); इतरस्मिनु--दूसरे (कृष्णपक्ष--अननुकूछ समय) में ॥ १२ ॥ 
अहोरात्रों च॑ प्रजापतिस्तस्थाहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचर्य मेष तथद्ात्री रत्या संयज्यन्ते ४११३॥ 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः--वस्तुतः अहोरात्र (दिन रात) ही प्रजापति है; 
तेस्य--उस (दिन-रात) का; अहः-~दिन; एव--ही; भाण:--प्राण-शवित्त है; 


प्रश्तीपनिपद्‌ (प्रथम प्रश्‍न) ११९ 


_ अन्न भो प्रजापति का हो रुप ह। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता 
हं । उसो से प्रजा उत्पन्न होती हं ॥१४॥ 

जो प्रजापति-ब्रत करते ह वे पुन-पुनी अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति करते 
हं । वे दक्षिणायन, रपि-मार्ग, पितयाण, प्रवत्ति-मागं के पथिक हे । 
ब्रह्म-लोक तो उनका ह जो तप, ब्रह्मचय' तथा सत्य में निष्ठ ह । 
वे उत्तरायण; प्राण-माग, देवयान, निवत्ति-माग के पथिक ह ॥१५॥ 

शुद्ध, निमल ब्रह्म-्लोक तो उनका ह जिनम कुटिलता नहीं, अनृत 
नहीं, भाया नही ॥१६॥ 


राजिः एद--रात ही, रयिः--भोग्य शक्ति, प्राणम्‌ प्राण (जीवन-शक्ति) 
को, बे--निश्यय से; एते-~ ये लोग, प्रस्कन्दग्ति--गिरा देते हैं, क्षीण करते 
हैं; ये-जो; दिवा--दिन मे; रत्पा--रति (मैथुन-कर्म ) से; संपुज्यन्ते--सरूग्न 
होते हैं; (रत्या संयुज्यते--मैथुन-कर्म करते हैं); ब्रहाचर्पम एव-ब्रहाचर्य ही 
(हे); तद्‌--वह्‌; यद्‌--जो, राज्नौ--रात्रि मे, रत्या संपुज्यन्ते--मेथुन-कमं 
करते हैं॥ १३॥ 
अश्न थे प्रजापतिस्ततो ह घ तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति १४॥। 
अन्नम्‌ वे प्रजापति.--अन्न हो प्रजापति है, त्ततः उस अन्न से, ह वे 
ही, सद्‌--वह्‌, रेत --बीर्य (बनता) है, तस्मादू--उस {वीयं} से; इमाः 
ये, प्रजा:--चर सृष्टि, प्राणघारी , प्रजाघन्ते--उत्पश्च होते हैं, इति---मह ॥१४॥ 
तदे ह ये तत्पजापतिवनं चरन्ति ते मिधुनमत्वादयत्ते। 
तेषामेव ब्रह्मलोको येषा तपो ब्रह्माचपं येष॒ सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
तद--तो; येनो; ह बे--ही, तत--उस {पूर्वोवत), प्रजापतिः 
व्रतम्‌ --प्रजापति {सवत्मर, मास, अर्हारात्र एव अन्न रुप) के ग्रत का, चरन्ति 
आचरण करते हैं, पालन करते हैं, ते--वे (गृहस्य), मियुनम्‌--मुत्-पुत्रीरुप 
पुग्म को, उत्पादपन्ते--उत्पप्र करते हैं, (परन्तु) तेघाम्‌--उनका, एव--ही, 
एपः--यहू, ब्रह्मलोकः-ब्रदा-घाम, मोक्ष, पेचाम्‌--जिनवा (मे) , तपः--तप, 
ह्मचर्यम्‌--श्रह्मचयं (इन्द्रिय एव मन का निग्रह) है; पेषु--जिनमे; सत्यम्‌ 
मत्य; प्रतिष्विदपू--प्रतिष्ठा पाता है, (सत्यं प्रतिष्ठितम्‌--नत्य-प्रनिष्ठा-- 
शरद्धा है) ॥ १५! 
तेषामसी विरजो अहालोको न येद जिद्यामनुत न भाषा चेति॥१६॥ 
तेचाम्‌--उनका (ही); अस्ती--पह, विरजः---रजोगूण से रहित, निम, 
शुद्ध, द्रह्ातोकः--ग्रहा-घाम, मोक्ष (है); म--नहीं; पेपु--जिनमे; जिहामू-- 


१२० एकादशोपनिपद्-भाष्य 


द्वितीय प्रश्‍न 
सृष्टि का 'धारण-प्रकाशन' करने वाली 'मुख्य-शक्ति 
प्राण ही है 
कृत्य के पुत्र कबन्धी के प्रश्‍न के बाद भुगु-गोत्र में उत्पन्न वदभि 
पिप्पलाद ऋषि से पूछते लगा--“भगवन्‌ ! प्रजा किससे “उत्पन्न 
होती हें, इस प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया । अब कृपा करके 
यह बतलाइये कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कोन देव धारण 
करते हैं, कौन इस प्रजा को 'प्रकाशित' करते हूँ, इन देवों म कोन 
सबसे 'मुख्य' हें ? सूष्टि का 'घारण' किस शबित से हु, किस शक्ति 
के कारण यह सृष्टि टिकी हुई हे? सृष्टि का प्रकाशन' किस शक्ति 
से हे, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप 
में पहुंची हे? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हु तो उनमें 'सुख्य' 
कौन-सी हें?” ॥१॥ 
पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--सृष्टि दो प्रकार को ह--जड़ 
और चेतन । इन दोनों को 'वाण' कहा जाता हे । 'वाण' का अथ हे, 
कुटिलता; अनृतम्‌---असत्य; नहीँ; माया--माया--छल-प्रपंच, मिथ्या- 
चार; च--भौर; इति--यह॥ १६ ॥ 
अथ हैनं भागको बदिः पप्रच्छ, भंगवन्कत्येच देवाः प्रजां बिधा- 
रयन्ते, कतर पएतत्मरकावायन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥१॥ 
अथ---इसके वाद; ह---निशुचय से; एनसू--इस (पिप्पलाद ऋषि) को; 
भागंवः--भुगुकुलोत्यन्न; वर्दाभः--वेर्दाभ मे; पप्रच्छ- सछा; भगवन-ऱ्हे 
पूजनीय महर्पे ! ; कति--कितने; एव---ही; देवाः--देवता, दिव्य गुण वाली 
शक्तियाँ; प्रजाम्‌ करते हैँ; कतरे 
कौन-से; एतत्‌-_इसको; प्रकाशयन्ते--प्रकाशित करते हैं, इसका ज्ञान कराते 
हुँ; कः-~कोन, पुनः--फिर; एपाम्‌--इनका (में); वरिष्ठः--मुख्य, श्रेष्ठ 
(हे); इति--यह (पछा) ॥ १॥ 
तस्म स होवाचाकाशो ह बा एप देवो वायरग्मिरापः पश्चिवी वाझमनरुचक्ष 
शरोत्रं च । ते प्रकाञ्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ वाणमवष्टम्य विधारयामः ॥२॥ 
तस्म--उस (देर्दाभ) को; सः हु---उस (पिप्पलाद ऋषि) ने; उचाच-- 
कहा; आकाशः--आकाश; ह बै--तिश्‍चय से; एपः--यह (जगत्‌ का घर्ता) ; 


१२२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


ब्रह्मांड' के जड-जगत्‌ के पृथिबी-जल आदि पांचों महाभतो ने 
ओर 'पिड' के चेतन-जगत की पांचों इन्द्रियों ने प्राण की इस बात 
म अश्रद्धा प्रकट की, मानन से हिचकिचाहट दिखलाई । प्राण भी 
अपना अभिमान रोक न सका। वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने 
ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नजर आने लगे, बह ठहर गया 
तो दूसरे भी सब ठहर गये। जसे शहद की मक्खियो की रानी-मवखी 
(९५९९० ४९९) के उड़ जाने पर सब मक्खियां उड़ जाती हें उसके 
बेठ जाने पर सब बेठ जाती हूं, इसी प्रकार 'ब्रह्मांड' के पांचों महा- 
भूत तथा “पिङ' को पांचों इन्द्रियां प्रीति-पुवक प्राण की स्तुति करने 
लगीं ॥४॥। 
प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा हे, प्राण ही सूय के रूप 
में प्रकाश दे रहा हे, प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा हे, 


सोपभिमानादध्वंमुत्कमत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे सवं एवोत्क्रामन्ते 
तस्मिइच प्रतिष्ठमाने सर्वं एव प्रातिष्ठते तद्यथा मक्षिका 
मधुकररभानमुत्क्रासन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते तस्मिउच प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं वाझमनइचक्षुःओतं च ते प्रोताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥४॥ 
सः--वहू (प्राण); अभिमानातु--आत्माभिभान के कारण; ऊध्वेम--- 
ऊपर; उत्क्रमते--उछलता है, निकलता है; इघ--मानो; तस्मिन उत्कामति---- 
उसके निकलने पर; अथ--फिर; इतरे--दुसरे; सर्वे--सारे (देव); एव--ही; 
उत्क्रामन्ते--वाहूर निकल जाते हे; तस्मिन्‌--उसमें (के); च--और; प्रतिष्ठ- 
साने--प्रतिष्ठित होने पर, पुनः आ जाने पर; सर्व एव--सारे ही; प्रातिष्ठ्ते--- 
ठहर जाते हैं; ततू--तो; बथा--जसे; मक्षिकाः--मक्खियाँ: भधकरराजानम 
“शहद की रानी मक्डी के; उत्क्रामन्तम्‌--उड़ जाती हुई को (देखकर ) 
सर्वा: एव--सारी ही; उत्क्रामन्ते--उड़ जाती हैं; तस्मिन च प्रतिष्ठमाने--- 
और उस (रावी-मक्खी ) के बैठ जाने पर; सर्वा: एब--सारी ही; प्रातिष्ठन्ते---वैठ 
जाती हँ; एवम्‌--इस ही प्रकार; बाक--वाणी; मनः--मन: चक्षः--आँख 
भोजमू--कात; च--और; प्रीताः--प्रसन्न हुए-हुए; प्राणम्‌--प्राण को (की) 
स्तुन्वन्ति--स्तुति करते हैं 11४1 


एवोऽर्निस्तपत्येष सूर्यं एष पजंग्यो सघवानेष 
वायुरेष पृथिवी रयिदेवः सदसच्चामृतं च यत ॥५॥ 
एष:--यह्‌ प्राण ही; अग्तिः--आंग (रूप में); तपति--ततप रहा है; 


प्रशशोपनिषद (द्वितीय प्रश्‍न) ११३ 


पराण हो धन के रूप से दात दे रहा हे, प्राण ही बाय छे हथ में जीवन 
दे रहा हूं, प्राण हो पृथिदी के रूप में आश्रय दे रहा हू, प्राण हो रयि 
के सप में भोग्य-जगत को उत्पन्न कर रहा हूँ। संसार में जो मरण- 
धर्मा सत्‌-भ्षतरत्‌' है, जो अमरण-धर्मा अमृत है--सब प्राण है ॥५६ 

(इस दृष्टि से प्रार्ण ही के सहारे 'रथि' टिकी हुई है । रथि 
में जो भोग्य-दाक्ति है बह प्राण द्वारा ही निहित है ! भोग्य न 
हो, तो भोवता हो सकता है, भोगता म हो, हो भोग्य नही हो 
सकता, 'रयि न हो, ती 'प्राण' रह समता हँ, प्राण" न हो, तो 
“रथि' बही रह सकती (भोक्ता की ही यथाथ सत्ता है, भोग्य की 
नही । प्रथम प्रश्‍न में प्राण तथा रयि की स्यायना करने के 
बाद इस प्रश्‍न में ऋषि कहते हे कि इन दोनो में मुस्यता रयि 
की मही, 'प्राण' की, अर्थात भोक्ता की है 1] 


रण के उम्र की नाभि म जसे अरे जुड़ रहते ह, बसे प्राण से सब 


हँ ! क्षक, पंज, ताप--सर्याते सापूण ज्ञात-काँड' एव पन्ने 
अर्थात सम्पुर्ण कृप-हांड प्राण की साधना के लिये हो हे। संत्रार को 
थामने वाली भौतिक-झवित 'क्षत्र' है, आस्मिक-शक्ति बहा हू । प्र 
दोनों भी प्राण-्याक्ति पर हो आश्रित हैं ॥६॥ 


एुए:-यह, पूर्य---सूर्य (रुप मे, ) एए--यहू, पर्म्य:--वादह (ध्य मे}, 
मपवान्‌--~पनराता, इन्र, एवा-न्यहू, बाषृ-वाय्‌ (रूप में), एष यह, 
पुपियो--यृथ्वी (हप मे), रग---नोगल्जात (शप मे), देद'--देव, स¬ 
सतादन्‌ (अविवाधी | , अतदन्नवियाशी, कओ, ममृदमू अपर) 
घ--और) दत--जो कुछ (भी है सब प्राण ही है) ॥५४॥ 

करा! हृद रपवामी प्राणे सरे प्रतिष्ठिता! । 

छदो पतति सामनि पता सत्रं ब्रह्म बभे 

अस --अते (की); इं1--तरह, रवनायौ--“रथ के पाहिये की ताभि म 

प्राणें--प्राण मे; पर्वत दछ, प्रतिक्ित--अ्रतिप्ित है, स्थित है 
भर-आगेद! पज दि---दजुवँद; सामति~नमामवेद, पशुम वम; 
शमाश माव (सौतिक शक्ति), साहमनजान (वाटिमवनयस्नि) 
बोर ॥६॥ 


१२४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


हे प्राण ! तू प्रजापति का रूप ह। गभ में तू ही विचरण करता 
हे, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता हँ । हे प्राण ! सम्पूर्ण प्रजाएं 
उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणों म रखती हूँ तू ही अपनी भिन्न- 
भिन्न प्राण-शक्तियों के द्वारा जड़-चेतन-अगत्‌ को थामे हुए ह ॥ ७1; 

हे प्राण ! देवों’ (गुणों से बड़ों) में तू अग्नि से भी अधिक 
दिव्य-गणों बाला ह; 'पितरों' (आय से बड़ों) में किसी पिता के 
सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता ह वह तू ही 
हैं; अथर्चागिरस्‌ ऋषियों! (गुण तया आय दोनों से बड़ों) का जो 

सत्य-चरित हं वह भो तू हो ह ॥८॥ 


हे प्राण ! अपने तेज से तू ही इन्द्र! हैं; अपने रक्षण से हू ही | 


'रुद्र' हु; तू हो संसार की ज्योतियों के स्वामी “सूर्य' के रूप में अन्तरिक्ष 
में विचरण कर रहा हु ॥९। 


प्रजापतिशचरसि गभ त्वमेव प्रतिजायसे । 
तुम्पं प्राण प्रजास्त्विमा बालि हरन्ति थः प्राणः प्रतितिष्ठसि 1७॥ 
प्रजापति:---प्रजापति (के रूप में); चरसि--विचरण करता है; गर्भ 
गर्भ में; त्वम्‌ एव--तू ही; प्रतिजाबसे-- (माता-पिता का) प्रतिरूप उत्पन्न होता 
है; तुम्यम--तुझे; प्राण--हे प्राण; प्रजाः--प्रजाएं; तुतो; इसाः--ये; 
बलिम्‌--उपहार; हरन्ति--छाती हैं (भेंट करती हैं); यः--जो (तू); प्राणेः 
--प्राण-शक्तियों द्वारा) प्रतितिष्ठसि--प्रतिष्ठित हो रहा है 11७1 
देचानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्वधा । 
ऋषौणां चरितं सत्यमथर्नाङ्गरसामसि॥८॥ 
देवानाम--देवतातों (गुण-वृद्ध या ज्ञान-वृद्ध) में; बह्वितमः--वाहक 
(प्रापक) अग्मि (देव) से बढ़ कर हे; पित्तणाम्‌--पितरों (आयु-वृद्ध ) जनों में; 
प्रथमा--प्रथम, मुख्य; स्वघा--उल्लास; जात्मनिर्भरता, अन्त; ऋषीणाम्‌ 
क्रान्तद्रष्टा, दूरदर्शी, गुण-आयु दोनों से वृद्ध (युक्त); चरितम-- आचरण, 
सदाचार; सत्मम्‌--सत्य-वरित, समीचीन; अधर्वाङ्किरसाम्‌--अथवे (निश्चल, 
अपने ध्येय पर दृढ़) और अङ्गिरस्‌ (ज्ञान-सम्पादन में तत्पर); असि---है ॥८॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। 
त्वमन्तरिक्ष चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषं पतिः ॥९॥ 
इन्द्रः~सकरुश्वर्यसम्पत्, प्रभु; त्वम्‌ तू; प्राण--हे प्रण; सेजला-— 
तेज से; ख्ट्रः--्ट्र; असि--है; परिरक्षिता--रक्षा करनेवाला; त्वम्‌--तू; 


|, 


| 
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हे प्राण ! जब तू वर्षा करता हं तब आनन्द से विभोर तेरी 
प्रजाए सब-तरफ खड़ी मन-हो-मन कह उठती हे, अब भरपुर अन्न 
होगा ११०१ 

हे प्राण ! नोच-से-नीच पुरुष---ब्रित्य/--तेरा ही रूप हे, उच्च- 
से-उच्च--एकमात्र 'कर्पि--भो तेरा ही रूप हुँ; तू संसार का 
अत्ता ह, भोषता है, हम तेरे 'आद्य' को, भोग्य को पहुचाने वाले 
ह्‌--तू भोषता और हम भोग्य हु; तू विशव का पति हे; प्राण-ह्प 
दीखन वाली बायु का भी तू हो पिता हं ॥११॥ 
~ ।\ हे प्राग ! तेरा जी रूप बाणी म जाकर ठहरा हुआ ह, जो श्रोत 
“ और जो चक्षु में हे, तेरा जो रूप मन में फल रहा हे, उसे कल्याण- 
कारी बना, उत्क्रमण मत कर--मेरी प्राण-्शाबित का किसी अंग में 
हास न हो ॥१९॥ 
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अन्तरिक्ष--आकाश मे, 'चरसि---विचरण कर रहा है, सपे---मर्य , त्वमृज"ूस्त, 
ज्योतिषामु--प्रकाशको--नक्षत्र-अग्वि-विद्युत्‌ू--का, पतिः--स्वामी ।1९॥। 
पदा त्वसभिदपत्यथंमा, प्राण ते प्रजा! 
आनन्दरुपास्तिष्ठान्ति कामावाप्र भविष्यतीति ॥ १०११ 
पदा- जब, स्वम्‌--तु; अभिवर्षसिन--वर्पा करता है, अय--तो, इभा -< 
ये, प्राण-ऱ्हे प्राण! ते--तेरी, प्रजा--प्रजाए (जड-चेतन उत्पन्न भूत), 
झॉलन्दरूपा,---भानन्दमग्न, तिष्डन्ति--हो जाती हैं, स्थिर (निश्चिन्त) हो 
जाती है; कामाथ--यथेच्छ, प्रभूत, अप्नम्‌--अप्न) भविध्यति--होगा, इति-- 
यह्‌ {सोचकर} \।१०।। 
द्रात्यस्त्वं प्राणकऋपिरत्ता विश्वस्य सत्पति,। 
बपमाद्यस्य दातारः पिता त्व मातरिश्वन, ॥। १ !॥ 
ब्रत्य--पतित, सस्कारहीन, त्वम्‌ --तू, प्राण--है प्राण ' , एकऋषि'-- 
अद्वितीय ज्ञानी (सस्वारक) , अत्ता--भोकता या प्रलयकर्ता, विशवस्य--मव वा, 
जगत का, संत्यति--ओप्ठ या मर्वदा विद्यमान पति--मरण करने वाला, 
दपम्‌---ठमं, ज्ञाद्यत्य--भक्ष्य के, भोग्य के, दातार'--देनेवाले, पहुचानेवाले 
पिता--पाठफ, त्वम--३_, मार्तारइवन --वायू का ॥११॥ 
दा ते तनर्वाचि प्रतिव्डिता याँ शप्र या च॑ चक्षि । 
प्राच संतति संतत्ता शिवा ता कुद मोमो, ॥१२॥ 
पा---मो, से--सेरा, तनूः~~शरीर, रूप, वॉचि--वाणी मे, प्रति" 
प्ठिता--म्यित है, पा--जो, ओोमे--वान मे, वाजो; घ--ओर, चक्षुषि 


१२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पा क ह का 


पथिवी, झु तथा अन्तरिक्ष--इन तीनों लोको म॑ जो-कुछ भी 
स्थित ह, सब प्राण के हो बस सं ह । हे प्राण ! जसे माता पुत्र को 
रक्षा करती हुं, एसे हो त्‌ हमारी रक्षा कर । हमें 'श्री--भोतिक- 
एश्वयं--तथा 'प्रज्ञा'--मानसिक तथा आत्मिक एइक्य--का प्रदान 
कर ॥१३॥ 


ततीय प्रश्‍न 
प्राण, प्रपात, समान, व्यान, उदान का 
पिंड तथा ब्रह्मांड में रूप 
द्वितीय प्रश्‍न में यह बताया कि प्रजा, अर्थात्‌ जो-कुछ उत्पन्न हुआ 
हे, उसे 'रयि' नहीं, “प्राण' धारण करता ह, उसका प्राण ही प्रकाशन 
करता हे, प्राण ही सब म॑ मुख्य हे । यह सुनने फे बाद अइवल का पुत्र 
कौशल्य पिष्पलाद ऋषि से पूछने लगा--““भगवन ! यह “प्राण' जो 
सब उत्पन्न हुए पदार्थो को धारण करता हँ, स्वयं कहां से उत्पन्न 
होता हं? इस शरीर म यह किस प्रकार आता ह? अपने भिन्न- 
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--आँख में; या च--औओर जो; सनसि--मन में; संतता--फला है; शिवास्‌--- 
कल्याणकारी, शान्त, मंगलरूप; तास्‌--उसको; कुर--कर; सा--सत; 
उत्क्रमोः-- (हमें छोड़ कर) बाहर निकल ॥१२॥ 
प्राणस्येदं वशे सर्वे न्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुनान्‌ रक्षस्व श्रीइच प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
प्राणस्थ--प्राण के; इदम्‌--यह; बशे--वश में, अधीन; सर्वम्‌--सव- 
कुछ; भिदिबे--तीनों लोकों में, स्वग में, अन्तरिक्ष में; थत्‌--जो; प्रतिष्ठितम्‌-- 
स्थित है; माता --इव---माता को तरह; पुन्रान्‌--पुत्रों की; रक्षस्व--रक्षा 
कर; श्रीः--लक्ष्मी, शोभा, कान्ति; च--और; प्रज्ञाम्‌-- बुद्धि को, ज्ञान-सामधथ्यं 
को; च---और; चिघेहि--पम्पादत कर, दे; नः--हमें; इति--यह (स्तुति 
देवताओं--इच्दियों--ने की) ॥१३।। 
अथ हेन कोशल्यदचाउचलायनः पप्रच्छ । भगवन्कृत एव प्राणो 
जायते कथमायात्यस्मिञ्छरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं 
प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्ममर्भिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥१॥। 
भथ ह--इसके बाद; एनमु--इसको (से); कौदाल्यः--क्रौशल्य ने; च~ 
ओर; आइवळायनः--अश्वल के पुत्र; पपच्छ--पुछा; भगवन्‌--हे आदरणीय; 
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भिन्न विभाग करके शारीर म किस प्रकार स्थित हु? किस प्रकार 
यह शरीर में से निकलता ह? वाहा-ससार को यह प्राण किस 
प्रकार धारण करता ह, ओर आत्मा को इस शरीर म यह किस 
प्रकार धारण करता ह? ॥११। 
ऋषि ने उत्तर दिया--बड प्रश्‍न पुछ डाले तुन, खर, तू ब्रह्मिष्ठ 
है, इसलिए तेरे प्रव्नो का उत्तर देता हू ॥२॥ 
_ ज्ञिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा' से होती 
हे । जेसे पुरुष के साथ छाया लगी हे इसी प्रकार 'आत्मा' के साथ 
प्राण लगा हे । पुरष से छाया को उत्पत्ति ह, आत्मा से प्राण को 
उत्पत्ति हे । मन के किये से वह इस शरीर में आता हू मन को 


बासनाए ही रस्सी बनकर आत्मा को शरोर म खचि लाता हू, सताए मे रस्सो बनकर आत्मा को शरोर म खोच छाती हू, आत्मा 
शरीर में आया नहीं कि प्राण चलन लगा ॥३॥ 


कृत्त कहाँ से, किससे, एप --यहे (पुर्ववणित) , प्राण --प्राण, जापते-- 
उत्पन्न होता है, कयम्‌--कैसे, आपाति--आता है, भस्मिनु--इस, शरोरे-- 
शरीर म॑, आत्मानंप--अपने आपको, धा--या, प्रदिमज्य--विभक्ल करके 
कयम--मैसे , प्रातिष्क्ते--स्थित होता हे, केन--किस प्रकार, उक्कमते-- 
निकलता है, कयम्‌--मैसे, बराह्मम्‌--वाहर होने वाले अधिभूत भौर अधिदेवत 
को, अभिषत्तें--धारण वरता है या कहता है (प्रवाशित वरता हे), कुवम्‌ 
बिस प्रकार, अध्यात्मम्‌--आत्मा को, इति--्यह (पूछा) ॥१॥ 
तस्म स होवाचातिप्रइनान्पच्छसि ब्रह्मिष्ठीऽसीति तस्मात्तेऽह ब्रवीमि ॥२॥ 
तस्मे--उप्त (कौशल्य) को, सं हाउस, उवाथ--वहा, अति 
प्रइनान्‌--चहुत से भश्‍नो को अथवा प्रश्‍न-कोटि म न आने घाले (वेवल अनुभव 
के विषय) प्रश्‍ना को, पच्छतति--तु पूछ रहा है, ब्रह्मिष्छ-ब्रह्दज्ञान म तसर 
ब्रह्मज्ञानी, असि--त्‌ है, इंति--अत , दस्मत्‌ू--उम्र कारण से, ते--तये 
अहम्‌--मै, क्रवीधि---उपदेश करता हू, उत्तर देना हू ॥३॥ 
आत्मन एप प्राणी जायते। पर्यपा पुरष 
छातरस्मिप्रेतदातत भनोईतेतायात्पस्मिण्छरोरे ॥३॥ 
आत्मन---आत्मा से, एप ~ वह, प्रोण/--प्रार्ण जायते--उत्पन्न होता 
है, यथा--असे, पुरुये--पुरुष मे (वे माथ रहने वाली), छापा-“छाया 
एतल्मितु-इस (आत्मा) में, एत्तदू--पह (प्राणनस्व) , आततमु->फठा 
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` जसे सम्राट अपने अधीन कमचारियों को अपन-अपन काम म 


चरी ना 


errr 


नियक्त करता हे, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम म अधि- 
ष्ठाता बनाता हें, इसी प्रकार यह प्राण अन्य घ्राणों को पृथक्‌-पृथक्‌ 


LEC] 


गुदा तथा उपस्थ भाग म अपान--अप--आन --तीचे को तरफ़ 
जीवन-- (Alimentary s95tem) ; चक्षु-श्रोत्र-मुख-ासिका म स्वय 
प्राण -- प्र--भान -~ ( Respiratory system ) ग़रोर के मध्य 
भाग म समान ~~ सस आन र ( Digestive system ) प्रतिष्ठित 
होता हे । समान हारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न 


ना mL ०.2. TEE हा" क का" कडा आय ती FE TE EE NE जय यय ललल री "हा, 


साथ लगा; भनोकृतेन---मन द्वारा (मन की प्रेरणा से) किये हुए कर्म से; 
आयाति--आता हे; अस्मिन्‌--इस; शरोरे--णरोर में ॥३॥ 
यथा सम्पाडेवाधिकृतान्वितियुङबते एतान्प्रामानेतान्ग्रामान- 
घितिष्ठस्वेत्येवसेवेष प्राण इतरान्प्राणान्पथकपृथगेव संनिधत्ते ॥४॥ 
यथा--ज से; सम्ाटू--चक्रबर्ती राजा; अघिकृतान्‌--अपने अधीन 
कर्मचारियों को; विनियुझ्क्ते--नियुक्त करता है; एतान--इन; भ्रामात-- 
म्रामौं को; एतान--इन; प्रामात--ग्रामो को; अधितिष्ठस्व--अधिकार में 
रक्‍खो, अधिष्ठाता ( अध्यक्ष- ) बनौ; इति---ऐसे;' एवम्‌ एव--एसे 
ही; एषः---यह; प्राणा--प्राण; इतरान--दुसरे; प्राणानू--(अपान आदि) 
प्राणों को; पृथक्‌ पुम्‌ एन--पृथक्‌-पथक्‌ ही (यथास्थात्त) ; संनिधत्ते---रखता 
है, नियुक्त करता हे ॥४॥ 
पायूपस्येऽपान चक्षुः श्वोन्ने मुखनासिकाम्यां प्राण; स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु 
समानः । एष ह्यतदूलमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्ताधिषों भवन्ति ॥५॥। 
पायूपस्थे--गुदा और मूत्रेन्द्रिय में; अपानमू---अपान को; चक्षःश्ोत्रे-- 
आँख और कान ; मुख-नासिकाभ्याम्‌--मुख और नासिका द्वारा (में); प्राणः-- 
(समाड रूपी) प्राण; स्वयम्‌--खुद, अपने आप; प्रातिष्ठते--स्थित है; सध्ये 
तु-- (पायूपस्थं और यक्षुःश्रीन के) बीच मै तो; समानः---समान' मामक 
तीसरा प्राणभद; एषः-यह समान प्राण; हि--ही; हुतम्‌--भ्रहण किये हुए 
(जठरागि में डाले हुए); अन्नम्‌--खान-पान को; समम्‌--समान, एक बराबर; 
नयति--ले जाता है; (सभ तयति--सब को समान रूप से बांटता है) ; तस्मात्‌ 
-~उस कारण से ही; एताः--ये; सप्त--सात (दो आँख, दो कान, दो नाक और 
एक मुख या जिह्वा); अचिषः--प्रदीप्त ज्वालाएँ; अपने कार्थ में समर्थ; 
भवन्ति--होती हें ॥५॥ 
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,- सम करके---एक-रस घनाकर--सब जगह पहुँचाया जाता है जिससे 


“ ५ शरोर में सात ज्योतियां जग उठतो ह हु । दो आंख, दो नाक, दो कान 
तया एक मुख---य सात शरीर को ज्योतियां ह जिन्ह समान द्वारा 


रस मिलता हे ॥५॥ 


समान 


कट गज 


आत्मा का निवास हृदय में हे । इस हृदय के साथ प मुश्य-मुख्य 

“| १०१ नाड्या हे. । इनमे से एक-एक से सौ-सी शाखाए फूटी हे । उन 

शाखाओं से भो एक-ए क-एक से बहुत्तर-वहत्तर हजार प्रतिशाखाए फटी हू । 

हृदय से लेकर इस सम्पूर्ण 'रक्‍त-संचारिणी-पस्यान' (0100100019 

४५५४४७) म घ्यात em में ध्यान वि 1 आव--बिचरता हैं {पिठ ६-१६, 
छान्दोग्य ८-६, बृहदा० २-१-१९, ४-२-३, ४०३-२7, ४-४-२) ॥६॥ 


हेदि ह्यं आत्मा । अजंतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकँकस्या 

दाप्ततिद्वसिप्ततिः प्रतिज्ञावानाडीसहस्राणि भवन्त्यापु व्यानशचरति ॥६॥ 

हदि हि--हृदय मे ही, एष: आत्मा--यह आत्मा (जीव) स्थित है; अश्न--- 
इस हृदय मे हो, एतदू--यह्‌, एकआातम्‌--एकोसतर शत (एक सौ एक) , नाडीनाम्‌ 
जोडियो वी (मच्या है) , तासाम्‌--उन (एक सौ एक) को, तम्‌ शतम्‌-- 
सौ-सौ, एकंकस्याम्‌-एक-्एक (मूल) नाडी मे (शाखा होनी हैं); दा-सप्ततिः 
दोतप्ततिः--बहत्तर-वहत्तर; प्रतित्ञालानाडी-सहत्लाणि--ग्रत्येक शाखा (नाडी 
को) एक हजार, (द्वासप्ततिः दासप्ततिः प्रतिशातानाडीसहलाणि--प्रत्मेक शाचा 
नाडी भे बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ) ; भवन्ति--होती हँ; आपु--इनमे; 
स्यान = व्यान नामक प्राण-भेद; चरति--विचरण करता है, फिरता है ॥६॥ 
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(अनेक अध्यात्मशास्त्रियों का कथन हे कि उपनिषद्‌ में नाडी 
का अथ नव या 'आटरी आदि न होकर सूक्ष्म-शरी र की अदृश्य 
नाड़ियों से हं जिनका संबंध चक्रों से हं । इन चक्रों का बर्णन तांत्रिक 


A गळी चा गू किक त... माया is it i कह 
ज “es le ry नाह क FF 


ee हुन Fr Sr मळा 


- _ ग्रन्थों में पाया जाता हु ।) 


माय, 


- हृदय से एक नाड़ी (02०४14 कॉल!) झध्य-देश को, मस्तिष्क 
_को जाती ह । उसमें “उदान'-'उब्‌ | आन-ऊपर या नीचे को तरफ 
जीवन--रहता हु । पुण्य काय करन से हृदय म बठ हुए आत्मा को 


अप्र ET i गगन. 


उदान 'पुण्य-लोक में ले जाता है, पाप-कम करने से आत्मा को उदान 


अथेकयोध्च उदानः पुण्येन पुण्य लोक नयति 
पावन पापमुभास्यामेच मन्ष्यलोकम्‌ ॥७॥ 
अथ---और; एकया--एक (ऊपर मस्तिष्क की ओर जाने वाली 'सूषुम्णा' 

नाड़ी) से; ऊर्ध्बः~-ऊपरं उठता हुआ; उदानः--उदान' नामक प्राण-भेद; 
पुष्पेन-- पुण्य (सुक्त) कर्म करने से; पुण्यम्‌--पुण्य (श्रेष्ठ-उच्च); लोकम्‌-- 
लोक को, स्थान को, यति को, यौनि फो;. नयति--प्राप्त कराता है; पापेन-- 
पाप (दुष्कृत) कर्म करने से; पाषम्‌--नीच, अधम (योनि) को; उभाभ्पास-- 
दोनों (पुण्य-पापमय) कमो के करने से; एव--ही; मनष्य-लोकम---मनष्य- 
योनि को (प्राप्त कराता है) ॥७॥ 
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'पाप-छोक में छे जाता है, दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को 
ः णक eg TNR TA) YS गान, wees 
उदान 'मनुष्य-लोक' मं ले जाता हू (तित्तिरीय १-६, एतरेय 
१३१२) ७ 1000 
(आन अन प्राणने धातु से घडा, प्रत्यय लगने पर सिद्ध 
होता हे-- आन का अथे हुआ 'जीवन-क्रिया' 1) 
गवड में प्राणापान आदि का वर्णन करते के अनन्तर अब 
'ब्रह्माड' में प्राणापान आदि का वर्णन करते हे । वाह्म-जगत्‌ में प्राण 
ही आदित्य-रूप होकर उदय होता हे । आदित्य को प्राण-शाक्ति ही 
चक्ष को प्राण-शक्ति को अनुगृहीत करती है! चक्षु का प्राण पिड का 
ena" ७४ है» शि क 
प्राण है, आदित्य का प्राण ब्रह्माड का प्राण हैं। चक्षु इस पिंड का सूय 
है, सय इस ब्रह्माण्ड का चेक्षु हे--दोनो में तादात्म्य ह, पृथ्वी नोचे 
हैं; वेसे प्राण अपर ओर अपान नीचे ह । सूय के साथ प्राण का 
सम्बन्ध है, पृथिची के साथ 'अपाने' का) पृथिवी मं जो देवता है 


SS । 


हे । सर्प तया पुथिवी के बीच जो अन्तर हे, इन दोनो के बीच जो 


ग 


आकाश हे, वही समान हुँ । वायु व्यान ह ॥८॥ 


आदित्यो ह बे बाह्य प्राण उदपत्पेष होन. चाक्षुष 
प्राणमनुगहणान । पुयिष्या या देवता संपा 
पृ्पत्यापानमवष्टम्पान्तरा पदाकाश' से समानो घापुर्व्पान' ॥ ८ ॥ 
आदित्य--सूर्ये, हे ब--निश्‍चयपूर्वक, बाह्म'--(पिण्ड से) बाहर वा 
(अधिदैवत) , प्राण --प्राण है, उदवति--उदित होता है, एप--पह 
(आदित्य रुप प्राण), हिं-ही, एवभ-ाइत, धाक्षुपमु--नैत्र मे होने वाले 
(विद्यमान), भाणमु--(धरीर-बर्ती) प्राण को, अनुग्‌ह्वान --अनुपृहीत करता 
है, प्राण शक्ति देने की कृपा करता है, पृयिव्यामू--पूथिदी मे, याभ, 
देवता--दिव्य शक्ति (नीचे बी और ले जाने वाली गुरुव शक्ति ), सा एषा 
--र्‍्पह यह (पथचिवी की गुरता) हौ, पुरुषस्य पुष्प के, मनुष्य शरीर के, 
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शरीर म जेसे उदान ह वसे ब(ह्म-मयत्‌ में तेज हे । पिड तथा 
ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वणन करने के बाद फिर पड की तरफ़ 
आते हुए ऋषि कहते हूं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता 


RR Fe न" कप कमा का [सनक 


हा तन्ना 


जाता ह तब इन्द्रियां बाहर फिरता छोड़कर मन से जा टिकती हू 


मान व्याल ता. गा कह. 


और मनुष्य पुनर्जत्म को तय्यारी करन लगता ह । शरोर का 

उदान' बाह्य-जगत्‌ के तेज' का प्रतिनिधि हू । जो प्राण-शक्ति 

शरीर म उदान का काम करती ह, वही व्राद्य-जगत्‌ सं तेज का 

कास करती ह । जसे वाहा-जगत्‌ म जब तेज अस्त होने लगता ह 

तब सारी यष्टि मानो मर कर नय दिन को तय्यारी करन लगती 

ह, वैसे शरोर का तेज जव शांत हो जाता हँ तब उदान फी सहायता 

से आत्मा पण्य-क्रमों के कारण पुण्य-लोक. म, पाप-कर्मो के कारण 
धाप-लोक में, उभय-कर्सों के कारण मनुष्य-लोक में जाता हे ॥९॥ 

हाम मृत्यु कै समय जिस प्रकार का 'चित्त' होता हू, उसी प्रकार 


. का चित्त प्राण के पास पहुंचता हे । प्राण अपन तेज के साथ 


अपानम्‌--अपान को; अवष्टम्य--थाम कर, गुरुत्व शक्ति देकर; (अनु- 
मुह्लाना--अनुग्रह कर रही है--शवित प्रदान कर रही है); अन्तरा--(सूर्य 
और पृथिवी के) बीच में; यत्‌-~जो; आकाशः--आकाश है; सः--बह ही; 
ससानः-- समान -नामी घ्राण-भेद का अनुग्रहकर्ता है; वायु:--[वाह्म जगत्‌ मैं) 
चायु हीं; व्यानः व्यान चामी प्राण-भेद का अनुग्रहीता है ।।८॥। 
तेजो हु चा उदानस्तस्माइपञश्ान्ततेजाः 
पुनर्भेवमिन्द्रियर्मनसि संपशमानः ॥९।। 
तेजः--( बाह्य जगत्‌ का) तेज (उष्णता, गर्मी) ; ह बे--ही; उदानः--- 
'उदान' नामक प्राण का अनग्रहीता है। तस्माद---उस कारण से; उपशान्त" 
तेजाः--जिसका तेज (गर्मी) शान्त (समाप्त) हो गया हैं, बह; पुनर्भवम्‌--- 
पुनजन्म (पुनः जन्म धारण करचे की स्थिति) को (प्राप्त होता है); (तव) 
इन्द्रियः मतसि--मन में; संपद्यमानः--लीन होती हुई ॥९॥ 
बच्चित्तस्तेनष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा प्रत 
सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं सयति ॥१०॥ 
पच्चित्त:--जैसे चित्त (संकल्प-विकल्प) वाला (होता है); तेव---उस 


आम कि पात पास चता जात है 
| छ प्‌ चता ह्‌ हं आळे लज त सम्बन्ध 
"चाक, त काट षि गी 
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४2 रोग के विषय में जो यह जानता हे कि इसकी उत्पत्ति कहां से 
होती हें, इसके भिन्न-भिन्न पांच स्थान कौन-कौन से हैं, यह किस 
प्रकार संसार में सब जगह व्याप रहा हें, यह शरीर मं तथा बाह्या- 
जगत्‌ सं, अर्यात्‌ पिड तया ब्रह्मांड म किस प्रकार तादात्म्य स्थापित 
किये हुए हु--वह अमृत को चख लेत। ह, अमृत को चख लेता हे १ १२॥ 


hl Fk | 


चतुर्थ प्रश्न 
प्राण, मत, आत्मा, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्त्व 
प्राण कहां से उत्पन्न होता हें, शरीर म कहां-कहां स्थित हु, 
कसे आता हं, कसे जाता ह, इसका मनुष्य-शरीर तथा बाह्य-जगत्‌ 
से क्या सम्बन्ध ह--इन प्रश्‍नों के उत्तर सुनन के बाद सोयं का पुत्र 


ap लळा व्यक पास | 


स्वप्न देखता ह, किसे सुख होता हं, यह सब किसम प्रतिष्ठित ह, 
कोन इन सब का आघार ह ?” ॥ १॥ 


अमर हो जाता है; तदू--तो (इस विषय मे); एषः--यह; इलोकः---सुक्ति 
(सी हे) ॥११॥ 
उत्पत्तिमार्यात स्थानं विभृत्वं चव पञ्चधा । 
अध्यात्म चव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतसङनुत इति ॥१२॥ 
उत्पत्तिभू---(प्राण की) उत्पत्ति को; मायतिम्‌--(इसके शरीर में) 
आगमन को; स्यानम्‌--स्थिति {प्रतिष्ठा) को; विभुत्वम्‌ (शरीर में) 
व्यापकता को; च+ एक और ही; पञ्चघा--(इस प्राण के) पाँच प्रकार (के 
विभाग) को; अध्यात्मभू--शरीर के अन्दर आत्मा के साथ सम्बन्ध को, आत्मा में; 
च एव--और ही (अधिदेवत--ब्रह्माण्ड में प्राण की उत्पत्ति-स्थिति भादि को); 
प्राणस्य--प्राण की; विज्ञाय--जान कर; अमृतम्‌ अश्नुते--अमरता को प्राप्त 
करता है--भोगता हे; विज्ञाय अमतम्‌ अइनुवे--जान कर अमरता को पाता है; 
इति--यह (शलोक है) ।१२।। 
अथ हून सोर्यायणी गाग्य; पप्रच्छ। भगनस्ञतस्मित्पुरुषे कानि 
स्वपन्ति, काव्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एष वेवः स्वप्नान्पह्यति, 
कस्थतत्सुखं भवति, कस्मिन्न सर्व संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥। 
अथ हू--इसके वाद; एनम्‌--इसको (से); सौर्यामणी--सौय के पुत्र 
गाग्यः-जगग गोत्री ने; ` षप्रच्छ--पुछा; भगवन्‌-हे पूजनीय ऋषे ! ; एतस्मिन 
शसः पुरुष--ममुष्य (देह) में; कानि--कौन; स्वपन्ति--सोते हैं 
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पिप्पलाद ऋषि से उत्तर दिया--सुर्य जब अस्त होन लगता हे, 
तो सब किरण उस तेजोमडल में मिमिट कर एक हो जाती हं, जब 
चह फिर उदय होता हैँ, वे भी दिग्दिगन्त में चल पडतो हे । इसी 
प्रकार, यह सब-कुछ, उस परम-देव, अर्थात्‌ इन्द्रियो का जो मुखिया 
ह-प्डमारा सन्‌, "मन! ---उसमे एक हो जाता ह । मनरूपी सूय को द्म्द्रियां 
किरण हूं । मन के अस्त होने, अर्यात्‌ सोने के समय, ये सिमिद कर 
...एक हो जाती हूँ, और इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता हँ, न देखता 
_है, न सधना हें, न चखतर ह, न छता है, न बोलता है, न पकडत! 
हु, न आनन्द लेता हु, न मल-पूत्र त्यागता हु, न चलता हे । एसी 
अवस्या में हम कहते हे कि बह सो रहा है ॥२॥ 


कानि--कौन, अध्मित--इसम, जाग्रति- जागते है, कतरा---कोन-सा, 
एष'--यह, देव --देव, स्वप्नान--सपनों को, पायति--देवता है, कत्प-- 
विस को, एतत्‌--यह, सुखम्‌---सुख, भवति--होता है, कस्मिनू--किसमें, 
न---प्रशन अर्थ मे, सर्वे--सारे, संप्रतिध्ठिता --प्रतिष्ठित, भली प्रकार म्थित , 
मभव॑न्ति--होते हैं, इति--यह (प्रश्‍न पूछा) ५१); 

तस्मे स॒ होवाच, यया गाग्ये मरोच्योपकत्पास्त गच्छत सर्वा 

एर्ताम्मस्तेजोमण्डल एकोसदभ्ति ता. धुन पुनददपत प्रचरन्त्येव 

ह वै तत्सवं परे देवे मनस्येकीसवलि ६ तेन सह्यं पुरयो न 

णोति न पदपति न जिर्घात न रसयते न स्पृशते नामिवदते 

नादते नानन्दयते न विसुजते मेपायते स्वपितोत्पाचक्षते २ 

तस्मै---उस (सौर्यायणी गार्ग्य) को, स ह~-उभमे, उवाच--व ही, 

उत्तर दिया, यया--जैसे, यारग्प--हे गार्ग्य, सरीचय'-~किरणे अकंत्प--- 
सूर्य के, अस्तम्‌ गच्छत --अस्न होते हुए, सर्वा --सारी, एतस्मिन्‌ -¬इस, 
तेजोमण्डले--तेज के गोले (बिम्ब) मे, एकीभवन्ति-एक ( एकत्र) हो जाती 
है, ता--वे (किरण) ही, पुना--फिर, पुन उदवत'--किर (दोबारा) उदय 
होते हुए सूर्य से, प्रचरन्ति--चल निकठती हैं, फैल पडती हैं, एबम्‌--इस 
प्रकार, हवै---ही, तत्‌ सर्वम्‌--वह (इंद्रिय आदि) सब कुछ, परे---थेप्ठ, 
देवे--(विषवा बे ज्ञापक) देव में, भनसि--मन मे, एकीमचति--एक 
(एकतर) हो जाता है, तेन--उस कारण से ही, तहि--तंद, एव दृष्प"-नपह 
पुरुष (जीवात्मा), न श्इणोति--तही सुनता, न पझ्पति--नहीं देखता, 
न जिघति--मही सूचना, न रसयते--न रस (स्वाद) लेता, न स्पुशते--नही 
छता (छूकर जानता), न अभिवदते--नेददी बातचीत बरता, न आइसे-+ 
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कोन जागता हें ? जसे नगर में पांच अग्नित्रां सदा जला करती 

ह, वसे इस ञरीर-रूपी नगरी में, पाँचौं प्राण-रूपी अग्निर्यां सदा जगती 

रहती ह । सोते समय भी पांचों प्राण नहीं सोते, घे चला ही करते 

हु । बाह्य-जगत्‌ म जसे 'गाहपत्य' आदि पाँच अग्नियां ह, वसे शरीर 

म कोन-सी अग्नियां ह ? 'गाहपत्य-अरिन सबकी आधार हं, यह शरीर 


के आधार-रूप निम्न-भाग में स्थित मानो 'अपान' ह; अन्वाहाय- 


| व 


पचन-अग्नि! वह अग्नि हे जो गाहपत्य से रसोईधर मे भोजन पकाने 
के लिय लाई जाती ह, यह मानों व्यान ह; 'आहवनोय-भग्न' वह 
अग्नि ह जो गाहपत्ध से अग्निहोत्र के लिय प्रणीत होती हूं, यह प्रणयन 
के कारण सानो प्राण ह ॥३॥ 

जिस प्रकार यज्ञ म एक-दूसरे के पोछ आहुति पर आहुति पड़ती 


Tl हत... नू 


em Fr मा 


महीं (कुछ) ग्रहण करता (पकडता) ; न आनन्दयते--नहीं आनन्द लेता, न 
वित्तृजते---नहीं मों को बाहर फेकता हे; न इयायते--महीं चलता-फिरता है; 
(तव ही) स्वपिति- (यह जीवात्मा) सोता है; इति-यह (वात); 
आचक्षते (लोग) कहते हैं 1२1 
प्राणाग्मय एवेतस्मिन्युरे जाग्रति! गार्हपत्यो ह वा एवोऽपानो 
व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्‌ गाहपत्यासप्रणीयते प्रणयतादाहवनीयः प्राण: ॥।३॥ 
प्राण--अग्तयः--पांच प्राण रूप अग्निर्यो; एतर्मिन्‌--इस; पुरे-- 
(पुरुष जीवात्मा के) नगर में; जाग्रति--जागते हैं; गहेपत्य:--भाहंपत्य अग्नि; 
ह ब--ही; एषः अपामः--यह अपान (भ्राण-भंद) हे; व्यानः--व्यान (प्राण- 
भेद) ; अन्वाह्वायपचनः--अन्वाहार्यपचन-तामक अग्नि (है) ; यत्‌--जो, क्योंकि ; 
गाहपत्यात--गाटुपत्य अग्नि से; प्रणीयते--ले जाई जाती हैं, प्रदीप्त की 
जाती है; प्रणयनात्‌-- (इस) प्रणयन (ले जाना रूप क्रिया) के कारण ही; 
माहूवतीय:--आहूवनीय अग्नि; प्राण:--स्वयं (प्राण) हे ॥३॥ 
यदुच्छवासतिःरव[सावेताव हुती समं नयतीति स समानः । 
मतो हु बाव घजमान इष्टफलमेबोदामः 
स एनं यजमानमहरहन्रह्ा गमयति ॥४॥ 
यद्‌--जो, यतः; उच्छ्वास-निःश्यासो--सांस का अन्दर आना व बाहर 
जाना; एतो--इन दोनों; .आहुती--आहुतियों को; समम्‌--समभाव से, लगा- 


प्रश्‍नोपनिपद (चतुर्थ प्रश्‍न) १ २७ 


जनागंशा कह अमान्य महा जडामडांम लु घामाचा सा ह 


_ मनुष्य-छोक में ले जाता हे (प्रश्न ३-७) । ये ही इष्ट हे । यह उदान 


कनै 


i RP त त डु 


ऋषि ने तीन अग्नियों तथा तीन प्राणो की~-गाहपत्य, अन्वा- 
हार्यपचन, आहवनीय की अपान, व्यान तथा प्राण के साथ समता 
दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान शरोर तथा यने 
की समता की तरफ चला गया । इसलिए 'समान तथा 'उदान 
की समता उन्होंने अस्नियो से करने के स्थान में यज्ञ से कर दी । 
शरीर मानो एक.यज्ञ हो रहा है, निरन्तुर-यज्ञ-जिस्तमे यजमान, 
आहेति, इप्ट-फल सभी हे । बाहर के यज्ञ की अपेक्षा अन्दर को 
“यश महान्‌ हुँ।) TT 7 
कोन स्वप्न देखता हे ? स्वप्न में यह दिव्य-पुणबाला मन ही 
वि फक त कक "झि जाग्ने HN 
महिमा का अनुभव करता हे, यह मन ही स्व॒प्त देखता हे । जो जार 
समय देखा है उसे सोते समय भो एसे देखता हे जसे प्रत्यक्ष देख रहा 
हो, जो जापते समय सुना हूँ उसे सोते समय भी एसे सुनता हे असे. 
तार, नषति--ले जाता है (करता है), इति--इस कारण से, समान 
समान! नामक प्राण-भेद कहलाता है, मनः--मत, बेब--हों, यजमान 
यज्ञ का अनप्ठाता (है) , इष्टफलम्‌--अभीष्ट फल-प्राव्ति, एव--ही, उदान 
उदान हैं, सः--वह उदान, एनम--इस, थजमानम्‌--यज्ञकर्ता (मन) की, 
महुरह---प्रतिदिन, ब्रह्म--ब्ह्म को, गर्भयति--्राप्त बराता है, (ब्रह्म 
गमयति--श्रह्म की और ले जाता है) ॥४॥ 
अत्रेष देव स्वप्ने महिमानमनुभवतति, यदृदुष्द दुष्टमनुपश्यति, 
भरत श्रतमेवार्भभनुशणोति, देशदिगन्तरेइ्च प्रत्यतुभूर्त पुनः 
पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाधुर्त चातुसूत 
चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्व पद्यात सार्दः पश््ति॥५॥ 
अभ---पहा ही, इसमे ही, एपः--र्‍पह; देवः---दिव्यगुण युक्त मव, 
स्वप्ने--स्वप्त मे, महिमानमु--अडप्पेन का, अनुमवति-अनुभच करता है; 
पहु-जो, दृष्डम्‌--देदा है; दृष्टम--(उस) देखे पदाये को; अनुप्ध्यति-- 
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जागते हुए ही सुन रहा हो, देश-देशान्तर म जो अनुभव किया ह, 
उसे बार-बार स्वप्न म अनुभव करता ह । जो देखा ह, जो नहीं भी 
देखा, जो सुना हु, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया हे, जो नहीं 
भो अनुभव किया--सत-असत--वह मन सब देखता हे, और मनष्य 
हो नहीं सभी प्राणी देखते हूं ॥५॥ 


अ. Ti 


किसे सुख होता हैं निद्रा की ददा में जीवात्मा सत्त्व, रज, 
.तस--इन तीनों म से किसी एक से अभिभूत हो सकता है, कोई एक 
अस्था प्रबल हो सकती हु । जब निद्रा की अवस्था सं सत्वगण प्रधान 
होता हु तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता हे । उस समय बह स्वप्न 
नहीं देखता । उस समथ इंस शरीर सं ही उसे सुल हो रहा होता हे । 


तभी तो सात्त्विक-निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताजा हो जाता हँ, बह 


जाग मागमा लि 1 आत ति नन्‌ 


स्वप्न में तदनुरूप देखता है; श्रृतम्‌--(जो) सुना है; श्रतम्‌--(उस) सुने 
एब--ही; अथम्‌--वात को, चीज को; अनुशृणोति----स्वप्त में तदमुरूप सुनता 
दै; देश-दिगनतरं:--भिन्न-भिन्न देश और दिशाओं से; च--और; प्रत्यतभतम-- 
अनुभव मे आये (अर्थो) को; पुन; पुनः--वार-वार; प्रत्यनभवति--स्वप्न मेँ 
तदगुरूप अनुभव करता हैं; दृष्टम्‌--देखे हुए को; च--और; अदूव्टम्‌--- (कई 
चार) पहले न देखे हुए को; च--और, भी; श्रुतम्‌ च अश्षुतस च--सुने हुए और 
(कभी-कभी) पहले न सुने हुए को भी; अनुभूतम्‌ च अननुभतम्‌ च; और पहले 
अनुभव किये पदार्थ को और (कभी-कभी) पहले न अनभव में आये पदार्थ को 
भी; सत्‌ च असत्‌ च--सच्ची और झूठी, विद्यमान और अविद्यमान, होने वाली 
आर न होने वारी, संभव और असम्भव दोनों को; सर्वम--सव को ही 
पश्यति- (स्वप्न में) देखता है; सबः--सव सन आदि इन्द्रियों का अधिष्ठाता 
नात्मा या मन ही; पइ्यति--देखता है॥५। 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रष देवः स्वप्नान्न 
पञ्यत्यय तदेतस्मिञ्छरीर एतत्सुखं भवति ॥६॥ 
सः--चह (मन-देव) ; यदा--जव; तेजसा--प्रकाश से, सत्त्व गण से 
अभिभूतः--ध्याप्त, अधिकृत; भवति--होता है; (तो) अन्न---इस अवस्था में 
सुषुप्ति में; एषः देवः---यह देव मन; स्वप्वान्‌--स्वप्नों को; नञ पःयति--नहीं 
देखता; अय--और; तदा---तब एतस्मिन्‌ शरीरे--इस शरीर में; एतत्‌-- 


यह्‌ (मन) सुलम्‌--सुखे वाला या सु “5अच्छी -|-.'ख --- इन्द्रियों वाला-- 
स्वस्थ; भवति--होता है।६॥ 
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ल हम ह सोया । अगर निद्रा म॑ रजोगुण प्रधान हो जाय, 
तो बह सोकर उठन पर अपने को दु.खो अनुभव करता हुँ; हृदय 
धड़कता हूं, बेचेनी होती हे । अगर निद्रा में तमोगुण प्रधान हो, तो 
उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारो हो जाता हे, चित्त में ग्लानि 
होती हं, सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को नहो सोया । 

य सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर को ही होती हूँ ॥६॥ 

( सुषुप्ति तया समाधि दोनो अवस्थाओं मे जीव तथा ब्रह्म 
एक-दूसरे के सम्पक म आ जाते ह। “सुषुप्ति दशा इस प्रकार 
की है जसे कोई राजा के पास बैठा हो परन्तु सो रहा हो, उसे 
राजा के पास वेडे होने का कोई ज्ञान न हो । 'समाधि' दशा 
ऐसी हँ जैसे कोई राजा के पास बैठा जाग रहा हो, उसे यह 

_ अनुभव हो कि बह राजा के पास बंठा है ) कितना भेद है इने दोनो 
मवस्थाओ मे, परन्तु यह भेद मानसिक-अनुभूति का हैं, बाह्य-दृष्टि 
से तो दोनो दशाए एक-सी हे 1) 

यह सब किस में प्रतिष्ठित है ? हे सोम्य ! जसे पक्षी वृक्ष भं 
वास बना लेते हु, उसम प्रतिष्ठित रहते हे, इसी प्रकार इन्द्रियां, मन, 

प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हू ॥७॥ 

+ स्यूछ-पथिवो, सूक्ष्म-प थिवी, स्यूछ-जल सूक्ष्म-्जल, स्युल-तेज। 
सुदम-तेज, स्यल-वाय, सुक्ष्म-वाय्‌, स्थल-आकाश, सूकष्म-आाकाश-¬ 
अर्यात्‌ सम्प्र्ण 'भोतिक-जगत'---या “ब्रह्मांड ; आंख, आंख के विषय, 
ओोत्र, थोत के विषय, जण, घ्राण के विषय, रस, रस के विषय, त्यचा, , 


स यया सोम्य दपासि यासोयुक्षं सप्रतिष्ठन्ते 
एवं ह ये तत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ 
सः--वह, यथा--जैसे, सोम्प--हे वतम 1 प्रिय गार्ग्य 1 ; चर्यासि-- 
पक्षी (सायकाल मे); वासोदक्षम---घोसले के वृक्ष की, संप्रतिष्ठन्ते--्रस्थान 
करते हैं, उत्तम जा वेदने हैं; एवम ह घै--इस ही प्रकार से; तत्‌ सवम्‌--वह 
(विस्तृत) सप कुछ; परे आत्मनि--परमात्मा में; संप्रतिप्ठते--स्थितिं-लाम 
कर्ता है, छीन हो जाता है 1191 
पृथियों च प॒पिवोमात्रा चापझ्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च 
वाय$च दापमात्रा दाकाशइधाकाशमात्रा च चशुइच द्रप्टय्यं च धोत्र 
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त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, 
उपस्थ के विषय, पाय, पाय के विषय, पांव, पाव के विषय, मन, 
मन के विषय, बुद्धि, बद्धि के विषय, अहंकार, अहंकार के विषय, 
चित्त, चित्त के विषय, शरोर का तेज ओर जो-कुछ चमकता ह, प्राण 


Dr i. 


और प्राण द्वारा जो-कुछ घारण होता ह--अर्थात्‌ सम्पुण 'आघ्यत्मिक 
जगत्‌ --या पिड' ॥८॥ 


नारा गडा rim ताते 


च श्रोतव्यं च घाणं च ध्यातव्यं च रसच रसयितव्यं च त्वक्‌ च 
स्पर्लधितव्यं च वाक्‌ च वक्तव्यं च हस्तो चादातम्यं चोपस्थशवानन्द- 
यितव्यं च पायुरच विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्य च बुद्धिशच बोद्धव्यं चाहंकारञ्चाहक्तव्यं च चित्तं च 
चेतघिततच्पं च तेजपच विद्योतधितव्यं च प्राणश्‍च चिधारपितच्यं च ५८१ 


पृथिबी--स्थूल भूत कार्थ पृथिवी; च--और; पृथिवीसात्रा--सुक्ष्म 
कारण पृथिवी; कष--और; आपः च अपोमात्रा च--जल और जलमात्रा, 
तेजः च तेजोमात्रा च--स्थूल तेज और कारण सूक्ष्म तेज; वायुः च वायुमात्रा च-- 
स्थूल वायु और सूक्ष्म वायू; आकाशः च आकाशमात्रा च--स्थूल कार्य आकाश 
और सूक्ष्म कारण आकाश; चक्षः च--और आँख; द्रष्टव्यम्‌ च---आँख का 
विषय रूप; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च--कान और काम का विषय शब्द; घ्याणम्‌ 
च घातब्यम्‌ च--नासिका और नासिका का विषय गन्ध; रसः च रसथितव्यम्‌ 
च--जिह्ला और जिल्ला का विषय रस; त्वक्‌ च स्पर्शयिततव्यम्‌ च--त्वचा और 
त्वचा का विषय (नेस) स्पर्श; वाक च बक्तच्यस्‌ च--(कर्मेर्द्रिय) वाणी और 
उसका कर्म जो-कुछ बोलता, हस्ती च आदातव्यम्‌ च--कर्मेन्द्रिम हाय और 
उनका कमे ग्रहण करना (ग्राह्य पदार्थ) ; उपस्थः च आमन्दयितब्पम्‌ च--उपस्थ 
कर्म-इन्द्रिय और उसका कम आनन्द-भोग; पायुः च बिसर्जमितन्धम्‌ च--धायु 
(गुदा) कमेन्द्रिय और उसका कर्म मरू-विसगे ; पादो च गन्तव्यन्‌ घ--दोनो पॉव 
कर्म न्द्रिय और उनका कर्म जाना; मनः च॑ मन्तव्यम्‌ अ--ज्ञान-करम-इस्द्ियों का 
अधिष्ठाता मन और उसका विषय मनन; वृद्धिः च दोद्धव्यम्‌ च--अन्तःकरण 
बुद्धि और उसका विषय ज्ञेय (जानने योग्य) ; अहंकारः च भहँकतंब्यम्‌ घ--अन्त; 
करण अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय (वस्तु); चित्तम्‌ च चेतयितब्षम्‌ 
च--अन्तःकरण चित्त और उसका विषय चेतना; तेजः च विद्योतयितच्यम्‌ च-- 
प्रकाशक और उसका क्षेत्र प्रकाश्य; प्राणः च निधारयितव्यम्‌ च--प्राण-शक्ति 
जीवन-शक्ति--आधार और आधेय; (यह सब ही कार्य-कारण रूप जगत्‌ उस 
परमात्मा में ही स्थित है, स्थिति पाता है) ॥5॥ 
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इन सबका बहो पुरुष, विज्ञानमय (Super-Consciousness) 
आत्मा द्रष्टा हुँ, श्रोता हुँ, स्प्रष्टा हुँ, घ्राता हें, रसयिता हे, मन्ता हूँ, 
घोडा हे, कर्ता हे । वह विज्ञानात्मा (9५६7-C०5८।०॥5१९55) परम 
अक्षर आत्मा (Eterna! एफालएट) में प्रतिष्ठित होता हे ॥९॥ 
हे सोम्य ! जो छाया-रहित, शरोर-रहित, रुधिर-रहित, शुभ्र, 
अक्षर को जान लेता हं बहू उस परम, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता 
हे। बह पूर्ण हो जाता ह, सर्वत्त हो जाता हँ । कहा भो ह--1१०॥ 
हे सोम्य ! जो विज्ञानमय आत्मा उस अक्षर बहा (5फ्कश- 
Conscious Eternal Principle) को जान लेता ह जिसमें सब 


एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरवः? स परेऽक्षर आत्मनि सप्रतिप्ठते॥९॥ 
एष --यह, हि~--ही, द्वप्ठा--देखनेवाला, स्प्रष्टा--स्पर्श का अनुभव 
करने वाला, श्रौता---भवण करने वाला, घाता--गन्घ का मीक्ता; रसयिता-- 
रस (स्वाद) का ज्ञाती, मन्ता--मनन करने वाला, बोद्धा--शाता, बुद्धि से 
फाम लेने बाला, कर्ता--निया का सचालक, विज्ञानात्मा--सत्‌-चित्म्वरूप , 
पुरुष:---शरोर रूपी नगरी का अधिष्ठाता (जीवात्मा) ही हे। स--वह भी, 
परे--परम , अक्षरे--अविनाशी, आत्मनि--आमा मे, (परे आत्मनि-- 
परमात्मा म); संप्रतिष्ठने--स्थित एव स्थिर होता हे ॥९॥ 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो हे वे तदच्छापमदारीरमलोहित शुम्मक्षर 
चेदपते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्यो भवति। तदेष इलोक- ॥ १०1 
परम--परम, एव--ही , अक्षरम--अविनाशी (ब्रह्म) बी, प्रतिपद्यते-- 
प्राप्त वर लेता है, सः प" ह घे--मो जो ही, तद--उस, अच्छापमु--छाया 
[सषम कारण-शरीर) स रहित, अशरीरमू--मैंकाय, शरीर-रहित, अलोहितभु-- 
रधिर-शुन्य या रजोगुणन्रहित--निर्मल, शुंभमू--गुड, अक्षरम्‌--भचिनाशी , 
घेदयते--जानता है, यः तु--जो तो, सोम्य--हे प्रिय वतम ' , स--वहू, 
सर्वेः--- (उस ब्रह्म के जान लेने पर) सब कुछ का जानने वाला, सर्दे:---पूर्ण, 
कामना-शून्य; भदति--हो जाना है, तद्‌ एव" इलोकः--(इसवी पुष्टि में हो) 
यह प्रसिद्ध सक्ति है ॥१०॥ 
दिज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वेः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य सं सर्वज्ञः सरवंमेवाविवेदोति ॥११॥ 
विज्ञानात्मा--(जव) जीवात्मा; सह--साथ; देव देवगण, सूदम- 
स्थूलभूतो के; उ---और; सदः--सारे; हाश-नआम द इन्द्रिय; भुवानि-- 
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इस्द्रियां, सब प्राण ओर सब महाभूत प्रतिष्ठित ह, ठहरे हुए ह, वह 
सववज्ञ हो जाता हे, और पुर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता हे ॥११॥ 

('रथि तथा 'प्राण' से इस उपनिषद्‌ को प्रारम्भ किया । 
रबि की अपेक्षा 'प्राण' के महत्त्व को वतलाया । अव इस प्रश्‍न 
में प्राण की अपेक्षा भी 'मन', आत्मा तथा 'ब्रह्म के महत्त्व को 
दिखा दिया 1) 


पंचम प्रश्‍न 
आकार की उपासना का महत्त्व 


कोन सोता हें, कोन जागता ह, कौन स्वप्न देखता हें, किसे सुख 
होता हे, यह सब-कुछ किसमें प्रतिष्ठित हे--ये सब्र पुछते के बाद 
शिबि का पुत्र सत्यकाम पूछने लगा-- है भगवन्‌ ! जो व्यक्ति जोवन- 
भर ओंकार का ध्यान करे वह एसे ध्यान से किस लोक को जोत 
लेता ह?” ॥१॥ शि 


प्राणिमात्र; सम्प्रतिष्ठन्ति--स्थिति पाते हैं, स्थिर होते हैं; यत्र--जिसमे; 
तद्‌ अक्षरन--उस अविनाशी को; वेदयते--जान लेता हे; यः तु-नजो तो; 
सोम्य--हे प्रिय वत्स ! ; सः---बह; सर्वञ्चः--सब कूळ का जानते वाला; सवम्‌ 
` एच--सर्वमयं पूर्ण ब्रह्म को; आविवेश--प्रवेश करता है, प्राप्त कर लेता है; 
इति--मह (श्लोक है) ।॥५११॥ 


अथ हेने झेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वेतद्भगवस्सनष्येष 

प्रायणान्तमोकारमभिध्यामीत । कतमं घाव स तेन लोक जयतीति ॥।१। 

अथ ह--इसक्रे बाद; एनस्‌-~इस पिप्पलाइ ऋषि से; झेंब्या--शिबि 
के पूत्र; सत्यकामः--सत्यकाम ने; पप्रच्छ--पूछा; सः--वह। बः--जो;: 
हू बा--निश्‍चय से; एतद्‌--इस; भगवन्‌--हे आदरणीय ऋषे | ; सनुष्येषु-- 
मनुष्यों में; प्रगयणान्तम्‌--मृत्यु प्राप्त होने तक, जीबन भर; ओकारम्‌-- (ईश्वर 
के वाचक) 'ओम्‌' पद का; अभिष्यायीत--ध्यास करे, जप करे; कतमम्‌-- 
कौन-से; वा बही; सः--वह; तेन--उस (ध्यान-जप) से; लोकम्‌--लोक 
को, स्थिति को, योनि को; जबति--जीतता है, अधिकारी होता है; इति--यह 
(प्रश्‍न किया) ॥१॥ 
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पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--हे सत्यकाम ! ब्रह्म के दो रूप 
ह+-एक प्र-बहा, दुसरा अपर-ब्रह्म _! योगी लोग जो इस संसार 


re गुणा). कु मील 


की उपासना करते ह, सांसारिक सुखो को इच्छा से पुजा-पाठ, यज्ञ- 
याग आदि करते ह, वे 'अपर-ब्रह्म के उपासक हू । पर-ब्रह्म तथा 


Ce 


को उपासना ही 'पर' तथा अपर ब्रह्म को उपासना ह । विद्वान्‌ पुरुष 
'ओंकार' को ही साधनं बनाकर पर या अपर दोनों मसे ब्रह्म के 
किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता ह । ॥२॥ 


(“पर-ब्रह्म को उपासना उपनिपदो का ज्ञान-काड है, अपर- 
ब्रह्म को उपासना ब्राह्मण ग्रथो वा वम-काड हूँ । ) 
अगर भक्त-पुरुष_ 'ओंकार' को एक मात्रा का भो ध्यान करे, 


eh i 


सचेत हो जाता ह, उसका आत्मा जाग उठता हु) ओर वह ससार भ॑ 
घडी ही अल्दी जगत्‌ को सुख-सामग्री का सम्पादन कर लेता हू । 


तस्म स॒ होताच एतद सत्यकाम पर चापर च 
ब्रह्म यदोंकारस्तस्भाद्विद्रानेतेनवायतनेनकतरमन्वेति ॥२॥ 
तस्मँ---उस (सत्यकाम) को; सः ह--उस (ऋषि) ने, उबाघ--कहा, 
उत्तर दिया, एतत्‌ दे--यह ही, सत्यकाम--ें सत्यकाम ! , परम्‌-सरम, 
ध्मानगम्य, योग-साघना से ज्ञेय, च- और, अपरंम--अपर, सृष्टि रचयिता 
के रूप में साधारण जनो से अनमेय, सप्टि-रचना से जिसकी सत्ता जानी जाय, 
च--और; ग्रह्म--त्रदा है, यद्‌--जो, ओकारः--ओम्पदचाच्य है, तस्माद्‌-~ 
उस कारण से, विद्वान-_ज्ञानी; एतेन एवं --इस ही, आवतनेन--सहारे से 
प्रयतन से, एकतरम्‌--किसी एक (पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म) को; अनुं एति-- 
अनगमन करता है, ध्यान के बाद प्राप्त कर सेता ह ॥२॥ 
स यद्येकमात्रमभिष्यायीत स तेनव संदेदितस्तूणमेय 
जगत्पाममिसंपद्यते । तमचो मनष्मलोकमपनयन्ते स तत्र 
तपसा ग्रह्माधर्यण शडया संपलो सहिमानसनुभवति ॥३॥ 
स.--वह, यदि--अगर, एकमात्रमु--एक मात्रा वाले (ओकार) का, 
एक मात्रा भर, तिहाई, थोडा, कुछकुछ, अभिष्यायोत--ध्यान-जप करे; 
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ओंकार की एक मात्रा का ध्यात ऋग्वेद का ज्ञान ह । एक मात्रा क 
जाने) अर्यात्‌ ऋक्‌-ज्ञान उसे “ममुष्य-लोक' में ले जाता हे जहां व 


न द्यी गान म्म ह 
प 


(संसार में उन्नति करने के लिए, मनष्य-लोक में संसार का 
सुख लेने के लिए भी ओंकार का थोड़ा-बहुत ध्यान, जिसे ऋषि 
अपने ढंग से एक मात्रा का ध्यान कहते हैं, आवश्यक हूँ । साथ 
ही 'तप' शारीरिक-साधना--'ब्रह्म चय --सानसिक-साध ना-- 
श्रद्धा --आत्मिक-सांधना--ये तीनों भी आवश्यक हँ 1) 

अगर भक्त-पुरुष 'ओंकार' की दो सात्राओं का ध्यान करता हूं, 
अर्यात्‌ ओंकार में और अधिक चित्त लगाता हे, वह उससे सानसिक- 
जगत्‌ को सम्पूण सुख-शांति का सम्पादन कर लेता हें । पाथिव-जगत्‌ 
के सुख-भोग मिलन पर भो मानसिक-शांति नहीं मिलती, धनी भी 
दुःखो तया अशांत हो सकता हे । सुख तया झांति के लिये, मन के 
राज्य का सम्पादन करने के लिये द्विमात्र' ओंकार को 'साधना' करनी 
चाहिये । द्वि-मात्र का ध्यान मानो ऋक्‌ के साय यजुवद का भी ध्यान 
हे । इस प्रकार जो ध्यान करता हे वह अन्तरिक्ष मं--'सोम-लोक' 
मु--जञा पहुंचता हें। बह सोम-लोक की विभूति का अनुभव करके 


ला 


फिर यहां लोट आता हू ।।४॥ 


सः--वह; तेन---उस (एक मात्रा बाले ओम्‌ के जप) से; एव--ही; संवेदितः-- 
जानी हुआ, प्राप्त-ज्ञान; तूर्णम--शीक्ष; एव--ही; जगत्माम्‌-~जंगमशील 
सृष्टि में; अभिसंपद्यते-- (संपन्न) हो जाता है; तम--उस (ज्ञानी) को; ऋच:-- 
ऋग्वेद (शान) ; मतुष्यलोकमु--मनुप्य-लोक (पृथिवी) को; उपनयन्ते-~पहुँचा 
देती हूँ, प्राप्त कराती हैं; स+--बह (जानी); तत्र--वहाँ, उस (मनुप्य-जन्म) 
म; तेपसा--[शरीर-साधवामय) तप से; त्रह्मचर्येग--अह्ा चर्य | (मानसिक- 
सावना, इच्धिय-दमन) से; श्रद्धया--सत्य में आस्या [धारणा ) से; संपन्न 
समृद्ध, युक्त; सहिसानम्‌---महिमा को, वडप्पन को, प्रतिष्ठा को ; अनभवति--- 
अनुभव करता हे 11३1 ॥ 
मथ यदि दिमान्नेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजु भिरन्नीयते 
[1 स सोसछोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते 1४1 
भय--आर; यदि--अगर; ह्विमात्रेण--दो मान्राओं से ; दो हिस्से भर, 
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( 'सोम-नोका मानसिव-शान्ति का लोक है । कही दर नहो, 
यही, इसी भूमि पर, इसी शरीर मे । जब-जव हमें भानसिक- 
_धान्ति प्राप्त होती है, हममे सौम्यता आती है, तब-तत हम सोम- 
जोक म॑ जा पहुचते हे, और उसमे मिकलते ही इस लोक में आ 
पहुचते हू । इस अवस्था को पाने के लिए द्वि-मात्र ओकार का 
ध्यान करना चाहिये । एक-मात्र का अर्थ ह---कुछ-कुछ, दिनमात्र 
का अर्थ हू--वहुत-कुछ । | 
और, जो भवत-पुरुष त्रिमात्र 'ओकार', अर्यात्‌ कुछ-कुछ नहीं, 
बहुत-कुछ मो नही, परन्तु ्रहा-होनब्रहम की उपातना करता है, जो 


बहुत वुछ, अनसि--मन गे, मनन मे, सपदते--युक्‍त होता है, तत्पर होता हैं, 
स--वह, ज्रभ्वरिक्षम्‌~~अन्तारिक्ष लोक को यजभि--यजुवद से (शोत कर्मों 
हे} , उघचीवते---उपर से जाया जाता है उपति वी पाता है स'नज्यह, शोक 
कैीशई---नरद-कोक, सौम्यता (मानसिक शान्ति को अव्या) की स्थिति को, 
र--वहू, सोमलोऐे--चुदन्छाव म, विभूतिम्‌--एश्वय को, योगसापना से 
प्राप्त सिद्धियो को, अनुगेय--अनुभव कर, मोग कर पुन --फिर, आक्तेलि--- 
खौट आता है (उस स्थिति से च्युत हो बर पूर्व स्थिति मनृष्य-्छोक को या जन्म- 
मरण चन को फिर प्राप्त हो जाता है) ४ 

य' पुरेत चिमातरशमित्यदेनंवासरेण पर पुरषमाभिप्यायीत स तेजि 
ह्ये शरश । पया पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव है वे श पाप्णता 
विनिर्भुक्ते, स सामभिरभोयते अहालोक श एवस्नार्जीश- 

धतात्यरात्पर धरिजाय पुषष्षमीकते 1 तोही. इतोकी भवता भप 

य° पुत जो पिर, एतभ्‌--द्स (रहा) का), विमार्वेश- तीत मात्रा 

वाले, सम्पूर्ण, ओम्‌ इति-- जम्‌ , एतैन--इस (पूर्ण), एव--दी, अशरेण-- 
पद से, परब पुददम्‌---२रम पुरुष, परमाहमा का, अभिष्यायीत--ध्यात करे, 
शव, तेशलि--सेजोमय, सपे---पर्ये (आदित्य) लोक मे, शपप्रा नयु, 
प्राप्त होता है, यया--जैसे, पावोदर'---सरे, त्वेबा--ेदुली ते, शिनिर्भच्चते 
अनायास और पूर्णतया मुक्त हो जाता है, एबमु--इस प्रकार, ह चेही, 
श--वह (आदित्य लोव में वत्तंमान) , पामता--याए से, मल से, बिनिमुस्त 
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के समान तेज का सम्पादन कर लेता हूं जसे सांप कंचलो को 
छोड़ देता हे बेसे वह पाप को छोड़ देता ह। त्रिमात्र का ध्यान मानो 
ऋक, यज के साथ साम का ध्यान ह । वह सामवेद से ब्रह्म-लोक' म 
जा पहुंचता ह । बह जीव के इसी शरीर से परे-से-परे संसार, को 
महान्‌ पुरी में शयन कर रहे पुरुष को, पर-त्रहा को देख लेता हू । 


किसी न य दो श्लोक कहे ह ॥५॥ 
' (ओंकार की एक-मात्रा के ध्यान से यह पाथिव~जगत्‌, अर्थात्‌ 


'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-एऐइवय, द्वि-मात्रा के ध्यान से सोम- 
लोक, अर्थात्‌ 'चन्द्र-लोक तथा उसकी सौम्यता, त्रि-मात्रा के ध्यान 
से 'सूर्य-लोक' तथा उसका तेज इसी मनुष्य-शरीर में प्राप्त हो. 


जाते हूँ । पृथिवी का एश्वर्य, चन्द्र को सौम्यता, सूय का तेज 


ओंकार के ध्यान से, ऋक, यज, साम से प्राप्त होते ह--यह इस 
सबका आशय हुँ ।) 

ओंकार को तीन मात्राएं हं, तीन हिस्से हु । तुम उसका कितना 
ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तब तो वह एक मात्रा का 
ध्यान हु ! बहुत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्रा का ध्यान ह! 
उसी के ध्यान म॑ रहते हो, तव त्रि-मात्रा का ध्यान है ! इन मात्राओं 
का ध्यान, “मृत्युमान्‌' ह । जिस मात्रा में, अर्थात्‌ जिस अंश तक 
उसका ध्यान होता ह उसो मात्रा म, उसी अश तक, संसार ध्यानी 


A 


मुक्त; सः--वह; सामभिः-सामवेद (उपासना) से; उदन्नीयते--ऊपर ले 


जाया जाता है; ब्रह्मलोकम्‌ ब्रह्मलोक को; सः--वह; एतस्मातू--इस ; 
जीवधनात्‌-~(शरीरधारी) जीव के शरीर से; परात्‌ परमु--श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ 
(सवश्रेष्ठ) , परम; पुरिशयम्‌ --कारण-क्कार्य रूप प्रकतिरूपी नगरी में सोने बाल 
(सवत्र व्यापक); पुरुषतू--परमात्मा को; ईक्षते--देखता है, जान लेता है, 
दर्शन करता है; तत्‌--तो (इस विपय में); एती--पे दो; इलोकौ--इलोक ; 
भवतः-हैं ।।५।। 

तिम्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसकता अनविप्रयुकता; । 

नियासु बाह्याम्यन्तरमध्यमासु सस्यवप्रयुक्तासु न कम्पते शः ॥६॥ 

तिल्लः--तीन; भात्रा अ-उ-म्‌' रूप ओम की तीन मात्राएँ, अंश; 

मृत्युमत्य:---मरणधर्मा, विनाशी; प्रयुक्ताः--उपयोग में लाई हई; अन्योन्य- 
सवताः--एक-दूसरी में गुंथी हुई, परस्पर सम्वद्ध; अनविप्रयुक्ताः--विशेषकर 
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के लिये मर जाता ह। इन मात्राओ का प्रयोग हो एसा करना 
चाहिय जिससे संसार का जो रूप हमारे लिय मर जाना चाहिये वह 
दास्तव म॑ मर जाप | आत्मा के एक तरफ ससार के विषय हू, 
दूसरी तरफ ब्रह्म ह । अभी तक हमारे लिये संसार्‌ जोवित हे, ब्रह्म 
नत हु । ओकार को मात्रा का ध्यान ससार को हमारे लिय मृत 
चना देता ह, ब्रह्म, को जीवित बना देता हे । ये _माताएं एक-दूसरे 
से सरी हुई ह॥ एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा पर भक्त स्वयं 
पहुच जाता हूं, यं एक-दूसरे से अलग हो ही नहों सकतीं । जो ज्ञानी 
अपनी बाहा, आभ्यन्तर तथा मध्यम क्रियाओं म 'त्रिमात्र-ओकार' 

सम्यक्‌ प्रयोग करता हूं वह कपमान महो होता, अपन माग से 
विचलित नहीं होता ॥६॥ 

(याह्ा-क्रियाए शरीर की क्रियाएं हे, आभ्यन्तर-क्रियाए 
मन का क्रियाएं ह, मध्यम ज़ियाए वे है जो मन तथा शरीर के 
वीच को हें, कुछ मानमिक है, कुछ शारीरिक । क्रिया की इन नौनी 
अवस्थाओं मे ज्ञानी तथा ध्यानी को नि-मात्रा की ही उपासना 
मे रहना चाहिए !) 

क्कू से 'पुथिवी' के मोग-एंडवर्य प्राप्त होते ह, यज से अन्तरिक्ष 
होक वाले सोम्य-गुण प्राप्त होते हे. साग ति कब लोग 
कहते ह कि स्‌य' का तेज प्राप्त होता हे । अगर कोई 'ओकार' को 
साधन वनाय, तो ऋक्‌, यजु, साम को सहायता के बिना ओकार 


को उपासना से हो य-सव प्राप्त हो जाते हू । ओकार' को उपासना 
SSS यण ere 
एवं ही विषय पर प्रयुक्त हानेवाली , क्रियासु--ध्यान-कर्भा के, बाह्य-आस्यन्तर- 


मध्यमासु--वाह्य, आन्तर और उभयवर्ती, सम्पफू--भली प्रकार, विधिपूर्वक 
प्रयोग म लाने पर, न--नहीं, कम्पते--काँपता है, लक्ष्य से विचलित होता है 
ज्ञ--नाता आत्मा ॥६॥ 
ऋष्भिरेत यजूभिरन्तरिक्ष सामभिर्षत्तत्कदयो देदयन्ते तमोकारे- 
णवापतनेनान्वेति विद्वान्यत्तण्छान्तमजरममुतमभयं पर चेति ॥७॥ 
ऋष्भि -“-ऋचाओआ (ज्ञान) से, एतम्‌--इस मनुप्य लोक को, यजलि--.- 
यजुवद (बमो) से, अन्तरिक्षम्‌-- अन्तरिक्ष मे विद्यमान सोम लोक को, सामि 
“सामर्वद (उपासना) से, यतू--जिस लोक को, तदू---उस (ब्रह्मलोक) को, 
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। सै उपासक उस. शांत, अजर , 'अमृत , अभय, पर -बरह्म को | 

| प्रप्त कर लेता हु) 

: षष्ठ प्रश्‍न 

ब्रह्म की सोलह कलाए 
ओंकार के ध्यान से 'पृथिवी', 'चन्द्र' तया 'सूयं--इन तीनों 

लोकों को जीत सकते हें, यह सुनने के बाद भरद्वाज के गोत्र मं 
उत्पन्न सुकेशा दुछने लगा--“भगवन्‌ ! एक समय हिरण्यनाभ 
नामक कोसलदेश के राजकुमार ने मुझ से आकर पुछा, सोलह कलाओं 
बाले पुरुष को जानते हो ? कुमार को मेने कहा, में उसे नहीं 
जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता । जी व्यक्ति 
असत्य बोलता हे वह समल सूख जाता हुं, इसलिये में झूठ नहीं 
बोल सकता । मेरा कयन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर 
चढ़कर चल दिया । हे भगवन्‌ ! में वही प्रश्‍न आप से पूछता हू । 
बह सोलह कलाओं बाला पुरुष कहां हूँ PN ॥१॥ - 


कवयः--जञानी पुरुष; वेदयन्ते--वताते हैं, कहते हैं; तम्‌--उस (ब्रह्मलोक) 
को; ऑकारेण--ओम' पद के; आपतनेन--सहारे से, साधन से; अन्वैति--- 
प्राप्त करता है; विद्वानू--ज्ञानी; यत्‌ तद्‌--जो वह (ग्रहा); शान्तस्‌-- 
अविचल; अजरब्‌--जरा (क्षय) से रहित, अक्षर; भमूततु--अमर; अभयम्‌ 
सवयं भयजून्य परन्तु औरों को अभय- प्रदाता; परम्‌--मरम (भात्मा) दै; 
आअ---और; इंति--ये (वे श्लोक हैं) ॥७॥ 

अथ हैनं सुकेशा भारदाजः पप्रच्छ । भगवन्हिरष्पनाभ: कोसल्यो राज- 

पुत्रों माभपेत्येतं प्रदनसपृअ्छत । वोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्य, तमहं 

कुसारसत्रव नाहमिमं बेद । यदच्चहमिससवेदिषं कयं ते नावक्ष्यमिति । 

समूलो बा एव परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मा्ञाहम्मनृतं बकतुस्‌ । 

स तूर्णी रमभारहा प्रववाज । तं त्या पृच्छानि क्वासौ पुरष इति ॥१।। 

अथ ह--इसके वाद; एनम्‌--इस ऋषि से; सुकेशा--सुकेशा ने; 

जारदाज:--भरद्ाज-गोत्री; पप्रच्छ--पूछा; भगवन्‌--हे आदरणीय मह ! ; 
हिरण्यनाभ:---हिरण्यनाम नामक; कौसत्यः--कोसल देश के; रागपुना-- 
राजकुमार ने; माम्‌ उपेत्य--मेरे समीप आकर; एतम्‌ प्रश्‍तमू---इस प्रश्‍न को; 
अपस्छत--प्रछा; घोडवाकलन्‌--सोलह कला (अंग, अवयव) से युक्त; आर- 
हाज--हे भारद्वाज ! ; पुरुषन्‌- पुस्ष (जीवात्मा) को; बेत्व--त्र जानता हे; 
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पिप्पलाद ऋषि ने कहा--हे सोम्य । वह पुरुष जिसमें सोलह 
कलाओं का प्रादुर्भाव होता ह इसी शरोर के भोतर हे ॥२॥ 

(सोलहो कलाओ वाला भगवान्‌ कही वाहर नही, हमारे ही 
अन्दर बेठा हे । उपनिपद मे बार-बार इस बात को दोहराया 
गया हैं कि भगवान्‌ का वास वाहर नही, अन्दर हैं --हमारे ही 
अन्दर--'अगुप्ठ मात्र पुरुषों मध्ये आत्मनि तिष्ठति ।) 

फक कळणे ei, णक "४ “ण री 

अहा कलामय ह। सोलहो कला उसको ह । ब्रह्म को अगर पुरुष 
के रूप म कल्पना कर तो उस पुरुध-हप ब्रह्म की सोलहों कलाओं 
से हो मनुष्य-शरीर बना हँ । जोवात्मा ने चितन किया कि किसके 


तम्‌--उस, अहुमु--मैंने, कुमारम--राजवुमार को, अद्रवम्‌ कहा, न-- 
नही, अहन्‌--मैं, इभम्‌--इसको, वेद--जानता हे, यदि--अगर, रहम 
मैं, इमम्‌--इस (सोलह कला वाले पुरुष) को, अवेदिवम्‌--जानता होता, 
क्म्‌ तो गयो, से--नुझ न अवधयम्‌--नें बताता, इति--पहे (बात 
कही), सपल'---जड सहित, सवत्मिना, ब--ही, एव--पह, परिशुष्यति 
“सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, य~-जो, अनृतम्‌--असत्य वचन, अभि- 
बरति--वोलता है, तत्मात--उत कारण से, न--नही अहॉमि--मुझे 
उचित है, अनतम्‌--असत्य, अषतुमु--बोल्ता, स्त--वह्‌ं राजकुमार, 
दूष्भोम्‌--चुपचाप, बिना पृछ कहे, रवम आवहा--रथ पर चढ कर, प्रवत्राज-- 
चला गया, हमू--उस (प्रश्‍न) को, त्वा--तुमसे, पुष्छामि--यूछता हूँ, 
क्च-कहा, किस स्थान मे, असो--पहं (सोलह कला वारा), पुदष'-~पुरुष 
(जोवात्मा रहता है), इलि--वह (पूछा) ॥१॥ 
तस्मं स होवाव। इहैबाग्तदारोरे सोम्य स 
पुधो यस्मि्रेता दोडदाकला' प्रभबम्तोति ॥२।। 

तस्मैं--उस सुकेशा को, स ह--उस ऋषि ने, उवाच--कहा, उत्तर दिया, 
इह एड--यहा ही, अम्त'शरीरे--शरीर के अन्दर, सोम्य--ह्‌ प्रियवत्स , 
श-_-वह्‌, धुण --पुरुप (है), थस्मिन्‌--जिसम, एताये, षोश्दा-- 
सोलह, कला --कराएँ, प्रभवन्ति--उत्पन्न हाती हैं, इति--पह गरे 

श ईक्षांसत्रे। कर्मिभहमृत्काते उत्त्राम्तो 
भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिप्ठिने प्रतिच्ठात्याधीति ॥३॥ 

स --उम (शरीरस्थ पुरुष) ने, ईक्षां चक्त--विचार किया, कस्मिन्‌ 
किसमें (के), अहम---मैं, उत्हाति--निवळ जाने पर, उत्क्रान्त --वहिगत, 
निकला हुआ, 'विष्पामि--होऊगा, कस्मिन्‌ दा प्रतिष्तिदे--या किसके 


१५० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


निकल जाने से म शरीर में से निकल जाऊंगा, किसके द्वारीर में 
प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित होऊंगा ? पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों 
कलाओं के निकल जाने से, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना ह, स भी 
इस शरीर में नहीं रह सकता, यह उसे ज्ञात हुआ, इसलिये जेसे 
जोवात्मा इस शरीर में रहता ह, वसे ही सोलहों कलाओं चाला 
पुरुष--नन्नह्य--भी इसी शरीर में वास करता हे ॥३॥ 

वे सोलह कलाएं कोत-सो ह ? पुरुष ने पहले-पहल प्राण का 
सजन किया । प्राण हारा श्रद्धा, पथ्वो, अप्‌, तेज, वाय, आकाश, 
इस्द्रियां, मच, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कम, लोक और नाम--इन १६ 
कलाओं का सजन किया, उन सोलहो कलाओं का जिनसे ब्रह्मांड 
तथा “पड' का निर्माण होता हें । (क्योंकि इन सोलहों से “ब्रह्मांड 
तथा 'पिड का निर्माण होता हे अतः कल्पना की गई हु कि मानो 
ये सोळहों कलाएं उसी ब्रह्म का शरीर हँ । इन कलाओं बाला वह 
व्रह्म कहीं बाहर थोड़े-ही रहता हे--इसी मनुष्य के देह ही में तो 
अपनी सोरूहों कलाओं के सहित वह वास कर रहा हे। फिर उसे उसे | 
बाहर क्यों ढंढना ?) ॥४॥ 

(पुरुष-रूप ब्रह्म की, जो इसी मनुप्य-शरीर में विद्यमान हैं, 
ऊपर कही गई सोलह कलाएं हें । कला का अर्थ हुं--अंश । 

(शरीर में) प्रतिष्ठित होने पर; भ्रतिध्दास्यासि--मैं प्रतिष्ठित रहुंगा; इति-- 
यह (विचार किया) ॥३॥/ 
स॑ प्राणमसृज्ञत प्राणाच्छद्धां खं वायरज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं 
सनोइन्मन्नाढ्ठीय तयो सस्ता: कन लोका लोकेय च नाम च ॥४॥ 

स:--5स (५रप) ने; भाणस---(छाया के समान रहने वाले, सहानुवर्ती ) 
प्राण (सूक्ष्म शरीर) को; असुजत--रचा, प्रगट किया; प्राणातू-प्राण से; 
शद्धाम्‌- सत्य पर आस्था को; खस्‌--आकाण को; वायु:--वायु; ज्योतिः-- 
तेज; आपः--जछ; पृथिवों--पृथिदी (ये पाँचो स्थूळ भूत--शरीर-रचना में 
सहायक) ; इरिद्रियम्‌--जञान-कर्मर्द्रियों को; मनः--मन (अन्तःकरण) को; 
अन्ननू---अन्न को; अन्नाद्‌----अन्न से; बीयम्‌--वीयं (रेतस्‌) को; तपः--शरीर- 
साधना; भन्‍्त्राः---मनन (मानसिक चेष्टा); कर्मे--प्रयत्न; लोकाः--खरूप, 
आकृति; लोकेषु--रूप में; 'च--आओर; नाम--संज्ञा; च--नौर (इन सोलह 
कळार्जो को उत्पन्न किया) ॥४॥ 


(५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


शब्द से कहा हैं, नाम को 'नाम' शब्द से ही । इस प्रकार इन 
.सोलह कलाओं (प्राण, तप, श्रद्धा, पंच महाभूत, इन्द्रियां, मन, अन्न, 
वीर्य, कर्म, मन्त्र, लोक, नाम) से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना 
की गई है। यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य-देह के भीतर ही 
है, इसे पाने के लिये दूर-दूर भटकने को आवश्यकता नहीं । ) 
जसे ये नदियां बह रही हें, समुद्र की तरफ़ जा रहो हूं, समुद्र 
तक पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम-रूप छिप्न-भिन्न हो जाता 
है, बस इतना हो कहा जाता हें कि यह समुद्र हे, ऐसे ही उस द्रष्टा 
_ बहा को ये सोलह कलाएं हें, ये पुरुष-रुप ब्रह्म को तरफ़ हो जा रही. 
हैं, उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैं, इनका नाम-हूप छिन्न-भिन्न 
_ हो आता हे, पृरुष-मात्र रह जाता है। ये सोलह कलाएं उसो से उत्पन्न 
हुई हु, परन्तु वह स्वयं कला-रहित ह, अमत हूँ। जब ये कलाएं उसमें 
अस्त हो जाती हैं, तो कलाओं वाला 'सकल' (स--कल) कलाओं से 
रहित 'अकल' (अ--कल) हो जाता है, अमृत हो जाता हैँ ॥५॥ 


ह यथेमा नच: स्पम्दसाना: समहायणा: सभङ्ग प्राप्यास्तं गछन्ति सिधते 
तासां नामरूपे समुद्र इत्येद प्रोच्यते । एंबमेबत्य परिहष्ट्रिसाः 
वोडशाकलाः पुरुवायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छस्ति भिद्येते जातां माल- 
कूपे पुर्व इत्येवं प्रोख्यते स एवोपरकलोऽमतो भवति । तदेव इलोकः ॥५॥ 
सः--वह ( दृष्टान्त है); यषा- जसे; इभाः--नये; बश्चः---नदियां; 
स्वस्दमाना:--वहती हुई; समृहायणाः--समुद्र की ओर गतिवाली, समुद्र 
जिनका आधार है; समुद्रभ्‌- समुद्र को; प्राष्य--पा कर, पहुंच कर; अस्सल 
गञ्हन्ति--छिप जाती हैं, मिट जाती हैं; शिच्येते- नष्ट हो जते हैं; तासान्‌-- 
उनके; मामश्षे--नाम और रूप; समुदः इति--समुद्र ही है; एवम्‌--इस 
प्रकार; प्रोच्यते--कहा जाता है; एवन एव--इस प्रकार ही; अस्प--इस; 
परि्ष्टुः--साक्षी; ज्ञाता (जीवात्मा) की; बोडश कलाः- सोलहो कलाएं, 
अवयव); पुदावणाः--पुरुष (जीवात्मा) के आधार वाली (उसके लिये ही प्रादु- 
भूत) ; प्रुरंबम--जीवात्मा को; प्राप्य--उसमें स्थिति करः अस्तं गक्छम्ति-- 
अस्त (छिप) जाती हैं, अपनी सत्ता खो देती हैं; भित्तते- लुप्त हो जाते हैं; 
अ-- और; आसाम्‌--इन (सोलह कलाओं, अवयवों) के; सामरूपे---नाम और 
रूप (आकृति); पुषः इति--(सब को मिला कर) यह पुरुप ही है; एबन्‌-- 
इस प्रकार; प्रोच्यते--कहा जाता है; सः एचः---वह यह पुरुष (जीवात्मा); 


प्रश्‍नोपनिपद (पष्ठ प्रश्‍न) १५३ 
जसे रथ को नामि में अरे लगे होते है, ऐसे हो जिस ब्रह्म मे 


लगे~--"म उस 'पर-इहा' के विषय सं इतना हो जानता हूं । इससे 
परे बह है भी नही” ॥७॥ 

चे जिज्ञासु ऋषि की स्तुति करने लगे ओर कहने लपे कि आप 
हमारे पिता है, आप ही हमें जविचा-र्पी नदी के परले किनारे 
लगाने दाले है। आप परम ऋषि हु, आएको दार-डार नमस्कार हो, 
बएदारनससकारहोती 


भकत... (वस्तुत प्राण आदि सोलह) कराओ से बिहीन, अअम 
शदति--.है, तंद--तो (इसकी पुष्टि मे] , एच: इलोक:--पह (सूबित्र ) 


भी है ॥५॥ 
अरा इद रअनामो कला पत्मिग्यर्तिष्टता:) 
ते देश पुरुद बेर पदा मा हो मरय, परिष्यणा इति ॥६॥ 
अराः इद--जरो को तरह, रबताभौ--रथ के पिये की नाभि 1 मे, 
कला (पाण आदि सोलह) कडाएँ, बस्थित--जिसमे, भ्रतिष्िता:--स्थित 


ग 


/ तन्‌ उस, बेशभू--शानने योग्य, जय, पुरदश--जीवातना को, देद-.... 
बातो, पहिचानो, पधा--जेते, पत, जञा--मत । द"--तुम को, मत्वा-- 
पोत, परिष्यबा:---पोडित करे, संतारे, इहि--यह (वह श्लोक है) ॥६॥ 
तार्होबाचताबदेदाह॒पेतत्पर अहा देइ नात; चरनत्तीति।)७॥ 
हज ह--उत (एहो शिप्यो) को; उद्दाइ-- (ऋषि पिप्पछाद ने) क्डाः 
एवाहर--इतना; णी - 
पेप्य, सर्वोन्कुष्ट), को, बेर--जानता ह, न--नही, अतः--इस 
इह से, परम्‌---घेप्ठ, अस्ति--है, यान अतः परम्‌ अस्ति--दससे आगे कुछ 
बक्तय्प नहीं है, इति--यह ॥७] 
तमचयन्तस् हि तः पिता योऽत्माकमबि्चापाः पर 
पार तारयसीति । लभ: परभहविम्यो नमः चरजत्रविम्य: पट) 
दै--उन शिष्यो ने, हष---उस गुर्‌ (को); अइपन्त-~पजा-अर्चना 
शरते हुए (कहा कि); न्‌ हि भः पिठा--गुरुदेव ! तुम ही हमारे पिता हो; 
फलको आप; अस्मारुग-.- हम को, अविद्यापा:--अविदा के, अविद्या-जन्य 
भवसागर के; दरम्‌ शरश _परसे पार, तारर्वल--तारते हो, पार करते हो; 
पति-_पह (बचत कहा); ममः दरमऋषिस्थ--परम तत्त्व ऋषियों को 
Cu है. नमः वरमऋदिम्ब:---तत्त्वतानअदाता ऋषियों को हमारा 
१५११ 


( » () ह | 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


(ब्रह्म-विद्या का उपदेश) 
प्रथम-मुण्डक--(प्रथम-खण्ड) 
प्रपरा-विद्या ग्रर्थात्‌ भौतिक-विज्ञान तथा 
परा-विद्या अर्थात्‌ अध्यात्म-विज्ञान 


ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था, विश्व के (सामाजिक 
संगठन को) करने वाला, देवताओं के द्वारा ही संसार के (सामाजिक 
संगठन कौ) रक्षा करने वाला । उसने सब विद्याओ की भाधार 
ब्रह्म-विद्या' का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा' को उपदेश दिया ॥१॥ 

ब्रह्मा ने जिस 'ब्रह्म-विद्या' का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा 
ते प्राचीन-काल मं उसका अंगिर-तामक ऋषि को उपदेश दिया । 
अंगिर ने उसका भरद्वाज-गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया। पिछला 
अगले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेश की भारद्वाज न अगिरा 
को दिया ॥२॥ 


oe 
३» बहा देवानां प्रथमः संजभूच विदवस्प कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविदां सवविद्याप्रतिव्ठामयर्वाय ज्यष्ठपु्ाय प्राह ॥१॥ 
मओोम्‌--ग्रन्यारम्भ में ओम्पदवाच्य ब्रह्म का स्मरण कर आरम्भ करते हैँ । 
ब्रह्मा--ब्रह्मानामी (आदि पुरुष); देवानाम्‌--देवतामं में; प्रथमः--सव से 
पहले, मुख्य, प्रसिद्ध; सम्बभव--हुआ था; विश्वस्थ--जगत्‌ का; कर्तो--रच- 
यिता; भूषनस्य--लोको का; गोप्ता--रक्षक; सः~-उस (ब्रह्मा) ने; ब्रह्म- 
विद्याम्‌--त्रह्म-निषयक ज्ञान को या वेद-विद्या को; सवंविध्ाप्रतिष्ठाम्‌--सव 
विद्याओं की आघार (जिसमें अन्य सव विद्याएँ भी विद्यमान हैं); अयर्वाय-- 
अथव नामी; ज्येष्ठपुत्राय (अपने) बड़े पुत्र को; श्राह--उपदेश दिया ॥१॥ 
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माण्यर्वा तां पुरोवाचांगिर ब्रह्माबिद्याम्‌ । 
स भारदाजाय सत्यबाहाय प्राह भारदाजोऽडिगरसे परावराम्‌ ॥२॥ 
अथर्वेणे--अथर्वा को; याम्‌--जिस; प्रववेत--उपदेश दिया; ब्रह्मा-- 
ब्रह्मा ने; अथर्वा--अथर्वा ने; ताम्‌--उस वेद विद्या को; पुरा--अव से बहुत 
पहले; उवाच---उपदेश दिया; अंगिरे--अंगिर्‌ नामक को; ब्रह्मविद्याम्‌ 


कालान्तर म शोनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ । उसको बडी- 
बडी अट्ठालिकाए थीं । बह अगिरा के पास दिष्टाचार-पूर्चक पहुचा 
और पूछने लगा, हे भगवन्‌ | किस के जानने से यह सब-कुछ जाना 
जाता हु ॥३४ 

अगिरा ने शौनक से कहा--अहयबित लोग यह कहते रहे हें कि 

_दो विद्याओ को जानना चाहिए--'प्रा' तया अपरा ॥४॥॥ 

इनमे ऋग्वेद, यजवद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष का ज्ञान 'अपरा' बिद्या (Screntific 
kn०७।९१९९) है, जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो वहु 'परा' 
विद्या (७198! Knowledge) हं। ( 'अपराऽविद्या -- Scientific 


अहा विद्या को, स --उस (अगिर्‌) ने, भारद्वाजाप--भरदाजगोत्री, सत्यः 
याहाय--सत्मवाह को, ध्राहु--उपदेश दिया, भारद्वाज'--भारद्वाज ने, अगिरसे 
---अगिरस कौ, परावराम्‌--परभ्परा प्राप्त या परा-अपरा विषयक विद्या 
को ॥२॥ 

दनको ह थे महाज्ञालोडिगरस विधिवदुपसज्न' पप्रच्छ । 

कह्मिनि भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भदतोति॥३े॥ 

शौनक ---शौनक, ह ये--ही, महाशाल'---बडी-बडी इमारता वाला, 
महागृहस्य, अगिरसम्‌--अगिरा ऋषि को (के पास) , विथिवत्‌- विधिपूर्वक; 
उपसन्न --“उपस्थित हुआ, पप्रच्छ--पूछा , कस्मिम्‌--किसमे (के) , तु-~-परणनार्य 
मे, भगव---हे भगवन्‌, चिज्ञाते--जान लेने पर, सरवम्‌--सब कुछ, इदम्‌~¬ 

यह, विज्ञातम्‌--ज्ञात, भेवति--हो जाता है, इति--यह (पूछा) ॥३॥ 
तस्म स होवाच। द्रे विधे दैदितब्ये इत्ति ह्‌ स्म 
यद्‌ ब्रह्मविदो यदन्ति, परा चवापरा षी 

तस्मै----उस (शौनक) को, स' हु--उस (अगिरा) ने, उवाच--कहा, 
मु ते, सियिदे-- स्ियारेँ, वेतितामे-जाएपरे, योग्य दै, व्हातनो चाहिये, इति 
हे स्म--इस प्रकार, यदू--जो, ब्रह्मविद--व्रह्मजानी। वेदवक्ता, बरन्ति-- 
बृहते हैं, परा--परा विधा, घ--भोर, एव--ही, अपरा घ--और अपरा- 
चिया ७४७ 

तत्रापरा, घ्दरवेदो मजूयेद साभवेदोऽयर्येद' शिक्षा कत्पो व्याकरण 

निरुक्त छन्दो ज्योतिषामिति) अय परा, मया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥ 

तत्र~-उन (दोनों) म, अपरा--अपरा (विज्ञान प्रधान) विद्या, ऋण्वेद" 
- ऋग्वेद, ममरवेद'--यजुवेद, सामवेद'--सामवेद, अरपववेद'---अपवंवेद, 


१५६ - एकादशोपनिषद्-भाष्य 


Kn०७९५६९--को, ईशोपनिषद्‌ में भी 'अविद्या', तथा 'परा-विद्या' 
——Spiritual Knowledge-—को 'विद्या' कहा गया हँ 1) ॥५॥ 
दरा'-विद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता हें वह देखा 

नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वश नहीं 
वर्ण नहीं, उसके आंख-कान नहीं, हाथ-पांद नहीं । वह नित्य ह, 
विभु हूँ, सब जगह पहुंचा हुआ है कितु सूकम हैं, अव्यय है, सब भतो. 
का कारण हँ । धीर-लोग परा-विद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेते ह ॥६॥ | 

7 जसे भकडो अपन शारीर के भोतर से जाले का सजन करती हू 
और फिर उसे समेट लेती हे, जसे पृथियों में ओषधियां उत्पन्न होती 
हें, अते जोवित पुरुष के शरीर से केदा-लोम निकलते ह, इसी प्रकार 
अक्षर ब्रह्मा (के प्रकतिन्हपो शरीर) से बिइव हो जाता हैं ॥७॥ 


शिक्षा--शिक्षा; कल्पः---कल्प (श्रीत सूत्र) ; व्याकरणन्‌--व्याकरण; तिदक्तल्‌ 
"निरुक्त; काइ:--5न्दशास्त्र; ज्यौतिषन्‌-ज्योतिवशास्त्र--ये छः अंग; 
इति--यह्‌ (अपरा विद्याएं हैं); अब--और; परा--परा (अध्यात्म-विद्या) ; 
बया--जिससे; तद--वह; अक्षरन्‌--अविनाशी (ब्रह्म); अधिगस्यते-- 
जाना जाता है, प्राप्त किया जा सकता है 1५1 
यलरटे (द) दयसग्राहानगोत्रलवर्णनचकःथोत्र तदपाणिपादम्‌ ॥ 
तित्य दिम तबंगत सुसुक्ष् तदव्ययं थदभतयोनि वरिपशवम्ति घोराः ॥६॥ 
यत्‌ तद- जो वह; आ (दु) इवन्‌--ज्ञानेन्द्रियों से अजय; अप्राह्मह-- 
ग्रहण नहीं किया जा सकता (कर्मेन्द्रियों का विषय नही) ; अगोजशू--गोत्र (वंश- 
परम्परा) से रहित; अवर्भम्‌--रंगन्रुप से शून्य या वर्णनातीत; अचलःश्रोत्रन 
--आँख आदि ज्ञानेन्द्रियों से रहित; सद्‌--वह; अपानिपादम्‌- हाथ-पाँव (आदि 
क्मेन्द्रियों) से रहित; तित्यन्‌- त्रिकाल में रहने वाला, सनातन; बिभुसू-- 
व्यापक; सर्थगतम्‌- सवंव्यापक; सुसुक्मम्‌--सुक्ष्मातिसुक्ष्म; तद्‌--वह ब्रह्म; 
अव्ययम--अविताशी; यंदू--जिसको; भतयोतिम--सव चराचर भूतों का 
निमित्तकारण या सब भूतो का आश्रय; षरिवश्वन्ति--साक्षात्तार करते हैं; 
घीराः---घीर ज्ञानी ॥६॥ 

प्रबोणनाभिः सजते गहते च यशा पृथ्िब्यामोषधयः संभवन्ति। 

वथा सतः पुरुषाल्केशालोभातनि तथाहरात्समवदीह बिइवम ।1७॥ 

यथा--जसे; ऊर्णताभिः--मकड़ी; सजते--(जाले की) रचना करती है 
गछते च--भोर (जाले को) ले लेती है, समेट लेती है; यथा- जैसे; पथिव्यान्‌ 
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_ विव के रूप में विकसित होने लगा विकसित होते-होते 'अन्न' तक 
उसका विकास हो गया ब्रह्म के विश्व-हुप में विकास का आदि 
तप हूं, अन्त अन्न हू । भन्न एसी वस्तु हैं जो प्राण, मत मन, सत्य, 
लोक, कम और कम में रहने वाले अमृत, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें 
अमृत निहित हु--इन सब को उत्पन्न करता हँ । अन्न से ही सब 
चलता ह ॥८॥ 

वह सवज्ञ हं । वह सब जगह पहुंचा हुआ हे । उसका 'तप' ' 
क्या हूं 'ज्ञान' ही उसका तप हूँ हमारा तप कसे प्रकट होता 
हैं !--'क्रिया' के रूप में उसका तप कसे प्रकट होता हैं ? 
सान के रूप में इसलिये उसके लिय ज्ञान ही तप' हे । उसी 
के विकास से यह वृहत्‌, नाम-रूपवाला जगत, और यह अन्न जिससे 
सब व्यवहार चल रहा हूँ, उत्पन्न होता है ॥९॥ 


प्रथम-मुंडफक--( द्वितीय खण्ड) 
अपरा-विद्या श्रर्थात्‌ कम-कांड की निरर्थकता 
अपरा-विद्या' का अथ हे 'कम-कांड', अथवा 'रूढिवाद' । 


TFS नल बज 


, प्रा-विद्या का अथ हु 'ज्ञान-कांड, अथवा श्रगतिबाद' । परा 


Tr 
A 


उससे; अन्नम्‌ --अन्न; अभिजायते--उत्पन्न होता है; अन्नात--अन्न से; प्राथ; 
आथ; मनः-“मन; सत्यम्‌--सत्यम्‌, अस्तित्व; लोकाः--लोक; कर्मसु 
कर्मो में; च---भौर; अमृतम---अमरता, कर्म-फळ 11८! 
थः सवञ्चः सबत्रिद्स्य ज्ञानमय तपः । 
तस्मादेतद्‌ दरहा नाम रूपम च जायते 11९॥। 
यः--जो; सर्वज्ञ:--सर्वजाता; सर्वेबिद्‌---सव मे पहँचा हआ, सर्वव्यापक 
यस्य--जिसका; ज्ञानमयम्‌--ज्ञान-स्वरूप या बृद्धिपुर्वेक; तपः--कर्म; तस्मात 
““उसे (तप) से; एतद्‌--यह्‌; अक्ञ--अ्रह्म, वेद-जाव; नाम--नाम; रूपम-- 
रूप (आकृति); अन्नमु--अच्च; च--और; ज्ञायते--उत्पन्न होता है, प्रगट . 
होता हैं ॥९॥ 
तदेतत्सत्यं संत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपर्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्याः सुकृतस्य लोके ॥१॥ 
तेदू-चहूं। एततू--यह; सत्वम्‌ --सत्य है; मन्त्रेध-_वेदमन्त्रों में 
कर्माणि- कर्मो को; कवयः--ऋान्तदर्शी, मनीपियों ने; बावि--जिन; अपड्यन 


मुण्डकोपनिपद्‌ (प्रथम मुण्डक) १५९ 


विद्या के अनुयायी कम्‌-काडी, यज्ञ-याग आदि करने वाले, ब्रह्म को 
प्राप्त करने का साधन यशो को, रुढियो को बतलाते हे । इस संबध 
भ अगिरा ने शौनक को कहा-- 

कम-काडियो का कहना है कि ऋषि लोगो मे वेद-मन्त्रो में 
जिन कर्मों, अर्यात्‌ गज्ञो का बलान किया हैं, वे ही सत्य-मार्ग ह । 
नेता-युग म उन्हों कर्मो का विस्तार होता था। है सत्य-सकत्प 
दालो ! उन्ही के अनुसार दुढता से आचरण करो । तुम अपने 
पुरुषाथ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उत्तमे तुम्हारा 
यही रास्ता ह, इसी सत्य-घार्ग पर दृढता से कदभ बढ़ाये चलो ॥१४ 

जब हव्य का वाहन करने वाली अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, 
ज्वालाए छपर मारन लगती हू, तब बीच में, श्रद्धा से आज्यभागा- 
हतो नाम को दो आहुतिया डाली जाती हे ॥शा। 

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार का न हो--न अग्नि हो प्रदीप्त 
हो, न श्रद्धा पुर्वक आहुतिया ही दो जाय--भगर अग्निहोत्र दश ष्टि- 
रहित हो, पौ्णमासेष्टि-रहित हो, चातुर्मास्योष्टि-रहित हो, नवान्नेष्डि- 
0 दो 2 27 छो i 
"देखा, जाना, तानि--वे कर्म, त्रेतायाम्‌--त्रेता-सुग म, बहुघा--बहुत 
प्रकार से, सततानि--विस्तत हुए फैले, तानि--उन (बेद विहित कर्मो) का, 
आचरथ---आचरण करो, अनुप्ठात करो, निमतम--निश्चित ही, अवरम 
ही, सत्पकामा--है सच्चे सकत्प वालो, दृढ़ निश्चमी, एष--यह ही 
व तुम्हारा, पन्वा--मार्ग है, सुकृसस्प--पृण्य (सत्कर्म) वे सोके-~ 
ठोक मे ॥१॥ 

म्रदा लेलापते हाचि समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्पभागावन्तरेणाहुती' प्रतिपादग्रेच्छद्रया हृतम्‌ ॥२॥ 

यदा---जब, लेलापते--लपलपाती है, हि-ही, अचि--अगि की 
पट, समिदे--प्रदीप्त होने पर, हव्प्रवाहने~--अग्नि के तदा--तव , आज्य 
भागो आाज्यभात नाम की, अन्तरेण--वीच म, आहुतो'--आहुतिया का 
परतिपादपेत--करे, डाले, अ्रद्धया--श्रद्धा से, हृतम्‌--टोम करके ॥२॥ 

एस्यामिहोत्रमदर्शमपोणमातमचादुमस्विभनाप्रपणामतियिवनिति च! 
अहतमबपददेदमविधिना हुतमासप्तमात्तत्थ लोकान्हिनस्ति ॥३॥ 

यस्प--जिस (कर्मकाण्डी) का, अलिहोत्रमूअम्निहोत्र, अदर्धमू-- 

अपावस्या-इष्टि के विना, अपोर्णमासम्‌--ौणमासेष्टि वे विना, अचातुर्भास्यमु-“- 
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रहित हो, अतिथि-पुजा-रहित हो, आहुति-रहित हो, वेश्वदेव-यज्ञ- 
रहित हो, अर्थात्‌ विषि-रहित हो, तो उक्त सातो प्रकार को विधियों 
से रहित होने के कारण वह उसके सात लोकों के पुण्य को समाप्त 
फर देता हे, उस यज्ञ से कोई पृष्य-फल नहीं मिलता ॥३॥ 

लपटें मारती हुई 'यज्ञाग्नि-रूपी' देवो की सात जिद्दाएं हें, 
वे जिह्वाए हूं, 'कालो', करालो”, मन के समान वेग से उठने याली 
'सनोजवा', रक्त-बण वालो 'सुलोहिता', घम्रयुक्त 'सुचम्रवर्णा', 
चिनगारियों बालो “स्कुलिगिनी', भिन्न-भिन्न रूपों वाली 'विइव- 
रुची' ॥४॥ 
५: भूः भूवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌--ये सात लोक हैं । 
जीव अपने प्राण द्वारा भू: लोक से क्रमिक लोकों में से होता हुआ 
सत्य रोक तक पहुंचता हे । जीव का प्राण जव भू: लोक म होता 
हे तब तथा अन्य छोकों में जव जाता हँ तव की अवस्था को 
यज्ञ कहा जाता हँ । उस अवस्था में प्राण को अग्नि उत्पन्न होती 
हँ । भूः लोक में प्राण की अग्नि का नाम काली, भूवः लोक की 
अग्नि का नाम कराली स्वः लोक को अग्नि का नाम मनोजवा 
आदि हैं । इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता चला जाता 


चातुर्मास्थ-इप्टि के बिना; अनाग्रयणम्‌--शरत्कालीन नव-सस्येष्टि के विना; 
अतिपिर्वाजतम्‌--अतिथि-यज्ञञअतियि-पूजा के विना; च--और; अहुततन्‌-- 
अग्निहोत्र किया ही म जाय; अर्बइबदेनन्‌---वैशवदेन यज्ञ के विना; अविधिना 
हतभ--उचित विधान से न किया हुआ (मर्निहोय); तत्य--उसफे; आत्तप्तर 
मान्‌ लोकान्‌--सातरवे लोक (सात कर्म-फलों) तक; हिनस्ति--नप्ट कर देता 
है; निष्फल कर देता है ॥ ३॥ 
कालो करालो च भनोजदा च सुलोहिता या च सुषस्रवर्णा । 

स्फुलिगिती विइषरुची ख देवो लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥ 

काली--काले वर्णवाली; करालो--भयावह; भनोजवा--मन फे 
समान बेगवाली,अति चंचल; सुलोहिता--वहुत लाल रंग की; या च--और 
जो; सुधसवर्णा--गहरे वं के रंमवाली; स्फलिगिनों--चिनगारी वाली; 
लिध्वरुवो--भिन्न-भिन्न कान्ति (रंग) वाली, बहुरंगी; च-- और; देबी-- 
प्रकाशवती; लेलायमानाः--लपलपाती हुई; इति--ये; सप्त---सात, सात 
प्रकार को; जिह्वाः (अग्नि की) लूपट हैं 1४11 
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है।जी शीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक मे जाता हे उस लोक अपने प्राण द्वारा जिस ठोक मे जाता हे उस लोक की 
अग्नि उसमे प्रदीप्त हो जाता हे । प्रश्‍न हे कि य लोक क्या स्न हूँ कि ये लोक क्या हूँ ? 
ये लोक शरीर मे भिन्न-भिन चक ह । मूलाधार चक भू लोक हैं 
ओर ब्रह्म-रम्र सत्य छोक हूँ । वोच के चक्र वीच के खोक है । 
जर तक कुइछिनी जागृत नही होती तब तक मनुष्य भू लोक मे, 
अर्थात भौ तिक-जगत्त मे रमा रहता ह , जब कुडलिनी साधना से 
जागत हो जाती हे तव वह इन साता लोको फे कम पर चल पडता 
है । इस याना म भू छोक के बाद भूव आदि के कम से विकास 
करता हुआ अन्त में सत्य लोक म पहुच जाता हँ जहा प्राण में 
'चिञ्वरुची' अग्नि प्रकट होती हैं ।) 
जो याज्ञिक ठोक-ठोक समय पर यज्ञाग्नि की इन दीप्त जिह्व 
रूप-ज्वालाओं में आहुतिया देता रहता ह, उसे सूर्य को रश्मिया 
उस लोक में ले जाती ह जहा दैवत्ताओ के पति का एकमान अधि- 
वास ह एषा 
तेजोमय आहुतिया सूय को रहिमियो के साथ यजमान को 'आइय'- 
'आइय'--एंसी मीठी वाणी बोलती हुई, उसको स्तुति करती हुई, 
उसे वहन करके ले जाती ह, और कहती हे, तुम्हारे सुकत से यह 
पुण्य 'व्रह्म-लोक' तुम्ह प्राप्त हुआ हूँ ॥६॥ 
एतेष यइचरते भ््राजमानेष हेप यक्वरते आाजमनिष पयाकाल चाइतम्रो ह्ाददायत। ह्याददायन्‌ । i 
तङ्गयन्त्येता सूयस्य रद्रमयो पत्र देवाना पत्तिरेकोऽधिवास ॥५॥ 
एतेपु--दन (अग्नि की रपरा) में, य-~-जा, चरते--अग्तिहांत्र 
आदि वारता है, '्याणमानेष--चमउती, प्रदीप, बयाकालम्‌-~नियत समय 
पर, समयानुसार) च--और, आहुतय'--आहुतियां, हि--हो, आददायन्‌-- 
लेता हुआ, होमता हुआ, तम्‌-~उसका, नयन्ति--ले जानी हे पहुँचा देती हैं, 
एता --ये, सुम्व--मूप की, रइमव--किरण, पध--नहा, देवानाम-- 
देवताओं का, पति --रक्षक, अध्यक्ष, राजा, एक --एव, अधिवास---रहता 


५1 
` एह्यहोति तमाहुतय सुवचेप्त सूरप्य रश्भिभिपंगमान वहन्ति । 
प्रिया वाचममिवदन्योऽयपम्त्य एव च पुण्य सुड़तों ब्रहाशोक” ॥६॥ 
एहि-एहि->ना-जा, इंति--श्स प्रकार से, तम्‌--उसको, आहुतय -- 
प्रदत्त आहुतियाँ, सुब्चं त--दीप्तिमती, प्रदीप्त, सूरयेस्य~-सूय की, रदिमिभि -- 
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यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह 
सब-कुछ कहते हें, परन्तु अंगिरा ऋषि का कथन ह कि भव-सागर को 
पार करने के लिये ये यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-याग आदि के बड़, अदृढ़ 
हैं, बिल्कुल ढीले हैं ये 'अपरा-विद्या' हैं, विद्या क्या, यं अविद्या हूं । 
इनमें १८ प्रकार के कर्म कहे गये हें, परन्तु ये सब कर्म अवर' हें, 
श्रेष्ठ नहीं ह । जो मढ़ व्यक्ति इन यज्ञीय-कर्मों को श्रेय मानकर 
आनन्द मनाते फिरते हैं, वे बार-बार जरा तथा मृत्यु के बन्धने में फंसते 
ह॥॥ 1100001... षण. 
पा (यज्ञ में १८ प्रकार के 'कर्म' कौन-से हें ? ब्रह्मा-उद्गाता- 
अध्वर्य--होता--धे चार थज्ञ कराते हैं, इतके सहयोगी प्रत्येक के 
तीन-तीन होते हैं, इस प्रकार चार-चार के जोड़े से १६ कर्म करने 
वाले हुए । इन १६ के अतिरिक्त यजमान और यजमान-पत्नी दो 
हुए । कुल १८ कर्म करने वाले हो गये । बाह्य-यज्ञ के ये १८ कर्म 
हें--यह ब्रह्मांड की चर्चा हुई । ऋषि का कहता हे कि वास्तविक 


_यज्ञ तो पिंड में, अध्यात्म में हो रहा प्राण-यज्ञ हे । उस प्राण-यज्ञ 
में ब्रह्मा के स्थान में 'मन' हे, अध्वर्यु के स्थान में 'वाणी' हे--- 
देखो छान्दोग्य ४-१५ 1) 


किरणों के हारा; यजमानम्‌---यज्ञ-्कर्ता को; वहुन्ति--ले जाती हैं, पहुँचाती 
हैं; प्रियाम--प्रिय, मधुर; वाघमु--वाणी को; अभिवदन्त्यः--बोलती हुई; 
अ्चंधन्त्वय:--पूजा-अर्चता करती हुई; एष:--यह हो; वब:ः--तुम्हारा; सुकृतः-- 
पुण्यमय ; बरहालोकः---वद्धि (फलत्ते व फूलने ) कायज-पाल है ॥६॥। 

प्लवा होते. अदढा यशरुपा अष्टादशोक्तमवर येषु कम। 

एतस्छुयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरामृत्यु त पुनरेवापि यन्ति ॥७॥ 

प्लवा:---वेड़े, नाव; हि--निश्चयपूर्वक; एते--ये; अवृढाः--कमजोर, 

समय पर घोखा देने चाले; यमेख्पा:--यपजरूपी; अध्यादश--अठारह प्रकार 
का; उक्तस्‌--कहा गया है, बताया गया है; अबरम्‌--हीन; येष--जिनमें; 
कर्म--विधियाँ; एतत्‌--इसको; श्रेयः--कल्याणकारी, मोक्ष साधन; थे-- 
जो; अभिनन्दन्ति-- (मानकर) प्रसन्न होते हैं या (इनका) आदर करते हैं; 
मृढा:---अज्ञानी; जरामत्यम--वुढापा और मौत को, जन्म-मरण को; ते--वे; 
पुनः एव--फिर भी; अपिमन्ति--प्राप्त होते हैं (आवागमन के चक्र से नहीं 
छटते)। ॥७॥ 
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अविद्या म॑ पड़े हए, अपने को घोर ओर पंडित मानते हुए मूल 
लोग एसे फिरते ह जसे अन्ध को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, और 
ठोकर दा रहा हो ॥८॥ 

भिन्न-भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़े हुए, बड़े होकर भी बालक- 
की-सो बुद्धि रखने वाले लोग, अपने को कृताय मानकर अभिमान से 
फळे फिरते हं) जिस काम में लगे होते हं उसमें इतने अनुरक्त हो 
जाते हु कि यह नहीं जान पाते कि कर कया रहे हे । उसो से दुःख में 
आतुर होकर दोन-दुनिया से हाय धो बठते हे, ओर सब तरह से नीचे 
जा गिरते ह ॥९॥ 


५9% मढ-लोग इष्टापूर्त को, यत्त-पाग आदि तथा दान आदि को सब-कुछ 
समझ सठते हु । कहते हे, हमने सब अच्छ काम कर लिय, वे इससे 


मार्या“ रि मता ™ यवा ~ 


अविदावामन्तरे दर्तभानाः स्वयं धीराः पच्डितंमन्यमानाः । 
जंपंन्यमाताः परियन्ति मूढा अन्वनेव नीयमाना यथान्घाः (टा! 
अविधायाम्‌-अविद्या मं, प्रेयोमार्ग मे; अन्तरे--वीच मे; वर्तमामः== 
विदयमान; स्वपम्‌--स्वप हो; धीरा--आनी; (स्वथं धोरः--तथा-रदिद 
सानी); पणिडितमम्पभानाः---अपने को पण्डित (चतुर, समझदार) समझने 
वाले; अंपन्पनानाः--ठोकर खाते हुए, परियन्ति--इघर-उधर फिरते हैं, भटकते 
हैं; मूढ़ा--मुस, अविदाप्रस्त; अन्धेन--अन्धे से, एव--ही, नोपमानाः-- 
ले जाये जाते हुए, बंषा--जेते; अन्धा;--अन्धे ॥५॥ 
अविदायां बटुवा वर्तमान! वय कृतार्या इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 
परकमिणो न प्रवेषषन्ति शागातेनातुरा: क्षोषतोकारच्यवम्ते ॥९॥ 
सविद्यायापु---अज्ञान में, प्रयोभाग से; बह्घा--भित्र-मिप्न रूप ते; 
वतंमाता:--विद्यमान, पडे हुए; बयम्‌--हम; छतार्रा:--पूर्ण काम, सफल 
मनोरष [हो गये हैं); इति--इस प्रकार से; अभिमत्यम्ति--अभिमान करते हैं; 
बाल--वालक समान मानती, ग्रतु--वयोकि। शमिधा--स्काम कर्म करने 
वाते; म--नहीं; प्रदैदपम्ति--तत्व (असली स्पिति) को जानते हैं; रागात्‌ 
--सुखाभिलायां से; तेन--उस कारण से; ओआवुर--(बदते मे) दु थी हुए; 
क्षीणछोका----जिनते कर्मफळ (भोगने वे पश्चात्‌) समाप्त हो गये हैं, ये 
स्पवन्ते--(उम सुख की स्थिति से) गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं 11९॥ 
इध्टापू्त सम्यमाना वरिष्ठं नान्पन्छ यो वेदयन्ते प्रमद्दा: । 
ताकत्य पृष्ठ ते तुशतेःतभूसवेमं तोक होततर वा विदास्ति ॥१०॥ 
दृष्ट न आपूतंम्‌==दप्ट (श्रोत पशऱ्याय) और आप्त (धर्मार्थ बनाये 
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अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं । सुकृत से जो सुख प्राप्त होता हे, 
उसकी तो मानतो वे पीठ को ही छ पाते हैं, ओर इस हीनतर लोक म 
आ पहुंचते ह, क्योंकि यज्ञ-याग आदि वास्तबिक 'सुकृत' नहीं हूँ ॥१०॥ 


साधना) और श्रद्धा ( बि 6600 


की सम्भावना हो सकती हं, सूर्य में नहीं । जो शारीरिक, मानसिक 
तथा आत्मिक-दुष्टि से सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के, अर्थात्‌ 
विलक्षण-नुद्धता के मार्ग पर चल देते हे । इस सूर्य-मार्ग दवारा ही 
वे परमात्मा को पाते ह संसार की किसी वस्तु मे उनकी आसक्ति 
नहीं होती (जो यज्ञ-यांगादि, दान-पुण्यादि में अनुरक्त रहते हे, 


रचा ह.य मेक आएन गनतभततास रिमा 


वे कर्मफल के बन्धन में बंधे रहते हैं, शुद्ध नहीं हो पाते, संसार" 


दापी-कूप-्तडाग-धर्मेशाळा आदि) कर्मों को; मन्यमाताः:--समज्ञते हुए; 
वरिष्ठम्‌ू--सवसे बढकर; च--नहों; अन्यत्‌--(इष्टापूत से) भिन्न दूसरा; 
श्षयः---कल्यार्णकर, मोक्ष-साधन को; घेदयन्ते--जानते हैं; घमढाः--मूख लोग; 
नाकस्य--दुःखगून्य स्वर्ग के; पृष्ठ--छत पर, शिखर पर; ते--वे; सुकृतै--- 
पुण्यकर्म से सम्पादित; अतुभूत्वा--(उनका) अनुभव करके; इमम--इस; 
लछोकम्‌--लोक को, अवस्था को; होनतरम--वहुत ही निकृण्ट; बा--फिर ; 
विश्न्ति--घुसते हूँ, प्राप्त करते हैं ॥१०॥ 

तपःश्रद्धे पे हा पवसन्त्यरण्पे ज्ञान्ता विद्वांसो भक्षचर्या चरन्तः । 

सुर्यद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 

तपः श्रद्ध--तप और श्रद्धा (सत्य-धारणा) को; ये हि--जो तो; उपवसन्ति 
-सेवन करते हें, अमूप्ठान करते हैं; अरण्ये--वन में; आान्ताः--शाम्त, 
उद्वेग शून्य; बिद्वांसः--ज्ञानी; भेकषयचर्याम्‌--भिक्षा-वृत्ति को; चरन्तः---करते 
हुए; सू्द्वारेण--सूर्य-द्वार से, उदान द्वारा सुषुम्णा मार्गे से (प्राण छोड़ कर ); 
ते—वे; विरजाः--मल-दोपों से रहित, शुद्ध; प्रयान्ति--पहुँच जाते हैं; यत्र---- 
जहाँ; अमूतः--अमर; सः--वह; पुरुष:--सर्व व्यापक ब्रह्म; हिं--ही; 
अब्यय--भात्मा--अविनाशी (अक्षर) स्वरूप वाला (हे) ॥११॥ 


र 
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४-१५, ५-१०--मे देवयान तथा पितृयाण मागो का वर्णन 
हूँ । देवयान सूर्य-मार्ग हैँ, यही उत्तरायण-मार्ग हँ । ब्रहमज्ञानियों 
का कहना हूँ कि ब्रह्म-लोक पृथिवी के उत्तर में हैं जव सूर्य भी 
पुथिवी के उत्तर मे आ जाता है, उस समय--उत्तरागण-काकछ 
में--प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्म- 
लोक पहुंच जाता हुँ ह । 'उएवसन्ति अरण्य'--इसका अर्थ आध्यात्मिक 
लोग जंगल म जा बसना न करके मस्तिष्क के सहस्नार म॑ अर 
तथा प्ग नामक शक्ति के दो केन्द्रों मे ध्यान जमाना--पंह करने 
हँ । उपनिषद्‌ ने स्वयं भी--छान्दोग्य, ८-५-३--'अरप्यायन का 
अर्थ 'अर' तथा 'ग्प' ये दो समुद्र किया हें !) 

यज्ञयाग, दान-पुण्य--इन कमो से, अर्थात्‌ सकास-भावना से 
किय गये कर्मो से जो सुख-एदवर्य प्राप्त होते है, इनकी परीक्षा करके 
ब्राह्मण-वृत्ति के मनुष्य के हृदय म ससारो विपयो से उदासीनता आ 
जाती हे, ओर बह समझ जाता हूँ कि 'अकृत' को कृत से नहो पाया 
जा सकता । यज्ञ-याग आदि सब 'कृत' ह, तभो इन्द्‌ "कनु कहा गया 
हें । कृत! से कत हो पाया जा सकता हुँ, जिसकी उत्पत्ति हे ओर 
विनाश हे बही मिल सकता ह। कत से 'अकूृत' नहीं मिलता । ब्रह्म 


_तो अक्रुत है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं ( 'अकूत' को अक्रतु' 


हो पा सकता ह--'तमक्रतुः पश्पति। उस अकत को जानन के लिप 
समित्पाणि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणो म॑ उपस्थित 


हौना आवश्यक है 0१२0) आवश्यक हैं 13१२ neh 


परोष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्माणो मिवदेमावाज्ञासयङ्गतः कृतेन 1 
तद्वितानायं स ग रमेवानिगब्टेत्समित्पाचिः थोत्रिष ब्रह्मतिप्ठम्‌ ॥१२॥ 
परोक्ष्य--परीक्षा वाखे; लोकान--तोदो को, मोगो को, कर्मे-फ्लो को, 
कर्म-चितानू--कर्भा से सचित (अजित), ग्राहाणः--ग्रह्मनान का इच्छुक, 
निवदमू--(सवाम कर्मा से) विरक्ति-दराग्य को, ऑपातू--प्राप्त हादे, 
(बयोकि) म+अत्ति--नहीं प्राप्त होता है, अहुृता--नित्य, सनातन, 
जिमकी उत्पत्ति नही; कृतेन--अनित्य कर्मों से; छद--उसके; विनानाथंमू--- 
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/ इस प्रकार भ्रद्धापवंक जब कोई जिज्ञासु चित्त म शांति लेकर, 
इन्द्रियों को कल्याण-मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता हे, तब 
यह विद्वान्‌, जिस 'अहा-विद्या' हारा अक्षर पुरुष का तात्त्विक-ज्ञान 
हो सकता हे, उस ब्रह्मनविद्या का सत्य उपदेश दे देता हे ॥१३! 


द्वितीय-घुण्डक----(प्रथम-खण्ड) 
विराद-पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हे 


यह सत्य उपदेश यह हें । जसे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्नि से एक ही 
प्रकार की सहत्रों चिनयारियां पैदा होती हें, हें सोम्य ! इसी प्रकार 
अक्षर से विविध “भाव', अर्यात्‌ अस्त्यात्मक चितन ओर “जड जगत्‌, 
सत्तारूप जगत्‌ (भावाः--515४३॥०९5) उत्पन्न होता है, उसी में 
फिर लोट जाता हें ॥१४ 


Ls 


ज्ञान के लिये; सः--वह (जिज्ञासु) ; गढम--गरिमामय उपदेष्टा के; एष-¬ 
ही; असिगक्छत्‌--पास जावे; समित्पाणिः--(उपहार भूत) समिधाएँ (यज्ञ- 
सामग्री) हाथ में लेकर; श्रोवियम--शुति (वेद) के तत्त्वार्थ को जानने वाले; 
ब्रह्मनिच्ठम्‌--स्वयं ब्रह्म में निष्ठा (भविचळ स्थिति) रखने वाले; (“क्त 
जो किया जा सके--अनित्य'; 'अकृत जो न किया जा सके- नित्य') ॥१२।। 

तस्मे स बिद्ानपसक्षाय सम्यबप्रशान्तचिसाय शामान्विताय । 

येनाक्षर' पुरुष येद सत्य प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 

तस्मै----उस (जिज्ञायु) को; सः--वह गुरु; उपसम्नाय--पास में आये 

हुए्‌-बेठे हुए; सम्पक---पूर्णतया; शारन्तखिसाय--प्रशान्त चित्त वाले, चित्त- 
विक्षेपों से मुक्त; झमास्विताध--माह्य इन्द्रियों फे निग्रह से युक्‍त, इन्द्रियजयी; 
येन--जिस प्रकार; अक्षरम्‌ पृरुषस्‌--अविमाशी परमात्मा को; बेद--जान जाये; 
सत्यम्‌- सत्यस्वरूप ब्रह्म को या ठीक-ठीक-सञ्चा, सही रूप में (क्रिया विशेषण); 
भोवाच--कहा, उपदेश करे; तामू--उस; तस्वतः--यथार्थता से; ब्रह्माविद्याम्‌ 
““अद्वाज्ञान (परा विद्या) को ॥१३॥ 


तवेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकादिस्कुिगाः सहस्रशाः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तयाक्षराद्रिविधाः सोम्य भावाः भ्रजाथन्ते तत्र चँवापियन्ति॥१॥ 
तेद्‌ एतद्‌ सत्यम्‌~~वह सत्य यह है; यथा--जेसे; घुदीप्तात--भली 
प्रकार ्रज्वलित; पावकादू--अरिन से; विस्फुछिगाः---चिनगारियाँ; सहस्रदाः 
हजारों; प्रभवन्ते--उत्पन्न होती हैं; सरूपाः---समान रूप चाली, एक सी; 
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भावात्मक, अर्यात्‌ सतात्मक-जगत्‌ में जो भो सत्ताएं हे, दे या 
तो चेतन हु या जड़ । 'जड़' को व्यास्या करने की आवइपकता न समझ 
कर ऋषि 'चितन' सत्ताओं को भी मूर्घन्य सत्ता, पुरुषों के भो पुरुष--- 
विराट्‌-पुरुष को--व्याल्या करते हुए कहते हँ--चह चेतन सत्तारुप 
विराट्‌ पुरुष! दिव्य-आभायुक्त होता हुआ भी ममृतं हँ; बाहर होता 
हुआ भो अन्दर ह; संसार को उत्पन्न करता हुन भी स्वये उत्पन्न 
नहीं होता; प्राण का संचार करते हुए भो स्वयं अप्राण हे; सब 
मनो को प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना सन नहीं; यह अक्षर हे 
परन्तु उसका शुभ रूप तो अक्षर से भो परे-से-भो-परे ह ॥२॥ 

प्राण, मन, सब इन्द्रियो, आकाश, वाय, ज्योति, जल, दिइव का 
धारण करने वाली पृथिवी उसी से उत्पन्न होतो हे ॥३॥ 


तथा--वेसे ही; अक्षरादू--अविनाशी प्रकृति से या अविनाशी (निमित्त कारण) 
प्रह से; विविधा:--अनेक प्रकार की; भावाः--सत्ताएँ, पदार्थ; प्रभायन्ते--- 
उत्पन्न होते हैं; तत्र च---और उतत (उपादान कारण प्रसि या निमित्त कारण 
ब्रह्म) मे; एव--हो; अपिषन्ति-प्रसीन हो जाते हैं ॥११ 
दिव्यो श्यमूर्तः पुरुषः स बाह्यास्मन्तरो हाजः। 
अप्राणो ह्वामनाः शत्रो हाक्षरात्परतः परः ॥२॥ 
दिव्य:--दिव्प, ईहु--ही, नमूतः--अशरीरी, अरूप; परुषः--पुरुष 
(कार्यन्कारण प्रकृति मे य्यापक); सः--वह्‌ ब्रह्म, याहान-आम्यन्तरः--इसं 
रचना के चाहर भी है ओर इसके अन्दर भी रमा हुआ है; हि--ही; अजः 
अजन्मा; अप्राणः--प्राण-शून्य; हि-~ही; अभनाः--मन से रहित, 0 
धान्तिमान्‌, स्वच्छ, निर्मेल; हि--ही; अक्षरातू--अविनाशी अनब्यक्त प्रद्धति से 
झी, , पग; पर मूपा लिस, , अधिक पपर. दै, रतने उद्र दै 14२५ 
एतस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वद्रियाणि चच । 
ल थापर्श्योतिरादः दपिदो विश्दत्य धारिणी ॥३॥ 
पृतस्मान्‌--दससे ही, जायते उत्पन्न होता है; प्राणः--प्राण; सत:--- 
मन; सदन्द्रिपाणि घ--ओर सारी इन्द्रिया; खम्‌--आवाश; वापुः--वायु, 
उपोति तेज; आापः~-जर; पुचिदो--पुथिवी; दिष्वस्प--सव का; धारिणी 
पारण करने वाली ॥३॥ 
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७० जूसे मनष्प-शरीर में आत्मा हं, वसे पच-महाभूतों म परमात्मा 
का वास ह, बह सब भूतों का अन्तरात्मा ह । यह संसार उस विराद- 
पुरुष का शरीर हँ । अग्नि उसका मूर्धा हे, मस्तिष्क हु । जसे मस्तिष्क 
द्वारा ज्ञान होता हु, बसे अग्नि द्वारा जहां चाहे वहीं हम अन्धकार 
को दूर कर सकते हें । सूयं अपने निश्चित समय पर उदित-अस्त होता 
हू, परन्तु अग्नि का उपयोग अन्धकार को दूर करने के लिय हर समय 
किया जा सकता हे । चन्द्र तथा सय उसकी दो आंख ह । विशाए 
उसके श्षोत्र हं । विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी हूँ । वायु प्राण 

जिस बिराट-पुरुष के लिये सूयं समिधा-रूप हूं, अर्थात्‌ जसे 
समिधा प्रदीप्त नहीं होती, बसे जिस तेज के पुंज भगवान्‌ के सम्मुख 
सूर्य जसा दीप्तिमान्‌ तेज का पुंज समिधा की तरह लेज-हीन हे, उसी 
विराट्‌-पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई ह । चन्द्र जसे पृथिबो म वर्षा का 
सिंचन करता हे और उससे ओषधियां उत्पन्न होती ह, पुरुष जसे स्त्री 
सं कोय का सचन करता ह ओर उससे प्रजा उत्पन्न होती ह, इसी 
“तरह विराट-पुरुष से ही सब-कुछ प्रसूत हुआ हू 110५1 


अग्निमूर्धा चक्षुषो चन्रसुयो दिशः श्रोते बाग्विवृदाशच वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं वि$वसस्य पद्भ्यां पृथिवी होष स्वंभूतान्तरात्मा ॥४॥ 
(इस विराट्-पुरूप ब्रह्म का) अग्निः--अग्नि, तेज; मूर्धा--सिर (शिरः 
स्थानीय है); चक्षुषी- (इसकी) आँखें; सन्द्रनसुघौ ---चत्द और सूर्य हूँ; 
दिशः--दिशाएं (आकाश); श्रोत्र--(इसके) काग हैं; चाग्‌-- (इसकी) 
वाणी; विवृताः--विवरण सहित (सांगोपांग); च~र; वेदाः--बेद है; 
बायुः--वाय्‌; प्राणः (इसका) प्राण (श्वास-प्रश्वास) हे; हृदथम्‌--हृदय; 
विइवम्‌--सारा ब्रह्माण्ड; अस्थ--इसका; पद्भ्याम्‌--पाँखो से (पाद स्थानीय) ¦ 
पृथिवी --पृथित्री है; हि--निश्चय से; एषः--यह ब्रह्म ही; सर्वाग्तरात्मा-- 
सव का अन्तवेत्ती आत्मा है या यह सर्वान्तर्यामी हैं ॥ ४11 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमातपजन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्संग्रसता:॥५॥ 
तस्माद--उससे, अर्निः--अग्नि, तेज; सामिधः--समिवाएँ, प्रकाशक ; 
धस्य--जिसका; सूर्य:--सूर्य १ सोमात--सोम से, स्रष्टा से ` घजन्य:--मेथ । 
ओषघयः--वनस्पतियाँ; पृथिव्याम्‌--पृथिवी पर; पुभान्‌-पुरुष (पुंलिङ्ग 
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उसो विराद-पुरुष से ऋक्‌, यजु, साम प्रकट होते हु 1 इन 
तीमो वेदो में 'दीक्षा' लेकर, 'यजमान' 'सवत्सर' तक अर्यात्‌ सवत्सर- 
पर्यन्त 'यज्ञ' तया अन्य सब 'कतु' अर्थात्‌ कर्म करता हे, और दक्षिणा 
देकर उन 'लोको' को प्राप्त होता हे जिनमे 'सोम' ओर 'सूय' अपना 
प्रकाश देते हे 1 ये दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, 
लोक, सोम, सूर्य--सब उसी विराद-पुरुष से उत्पन्न हुए ह (सोम 
और सूर्य प्रकाश देते हे' का अभिप्राय 'सोम' से दक्षिणायन ततथा 
'सर्य' से उत्तरायण--मुडक १-२-११ तथा छान्दोग्य ५-१० से 
हु ।) ७६॥ 
देव, साध्य तथा मनष्य---यपं तीन कोटि के उच्च-जीद ह । जो 
पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणो को पाकर 
उत्पन्न हुए हे, वे देव”, जिन्होने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य- 
गुण प्राप्त किये हे, वे 'साध्य' जो साधारण गुणो वाले हू, वे 
मनुष्य । ये तीनो उसी विराद-पुरुष से उत्पन्न हुए ह । पशु, पक्षो 
भो उसी से उत्पन्न हुए ह । प्राण, अयान, ब्रीहि, यव तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, और इनकी विधि--सब उसी से हे ॥।७॥ 


RRR RS 
प्राणी), रेत'--वीर्य को, सिञ्चति--सीचता है डालता हैं, योषितायाम्‌-- 
स्त्री (स्त्रीटिय प्रशिया) म, बह्वी --वहत, अनेक, प्रजा --जजाए, सन्तति, 
पुर्षःत--विराट-पुर्प स, सप्रसूता ---उत्पन्न हुई हैं ॥५॥। 
तस्मादृचः साम यज घि दोक्षा यत्राइच सर्व ऋतवो दक्षिण्याश्च | 
सबत्सरश्च यजमानइच लोका" सोमो गन पवते पत्र सूप ॥६॥ 
तस्मादू-~उस (विराट्‌-पुरप) से, ऋच --ऋचाएँं, ऋग्वेद, साम-- 
सामवद, पजा पि--पजुर्वेद, दोक्षा --(कर्म म) अधिकार-स्वीकृति, यज्ञा-- 
यक्ष (शन चर्म), च--ओर, सर्द--सद, 'ऋतवा--(सकाम) यन्म 
दक्षिणा--दकषिणा, कर्मे फळ, च--और, सवत्परा-र्‍वर्ष (काल-परिमाण) 
च--ओर, यजमान'-यज्ञन्कता, च--और, लोका'--लोक, कर्म-फल बे भोग 
धे स्यान (स्थिति-अवस्था) , सोम --च द्र, यत्र--जिन (लोकों) मे, पवते-- 
पवित्र करता है, (सूर्य-पक्ष मे) तपता है, यत्र-~जहाँ, सूर्या--सूर्य ॥| 
तस्माच्च देवा बहुधा सप्रसूता साध्या ममृच्या' पवो वपा सि। 
प्राणापानो ग्रोहियदो तपण श्रद्धा सत्य अहाघय विपिश्च 1७11 
तसात च--और उससे, दैवा'--विद्रान्‌, (सर्वेश्वेष्ठ) मनुष्य, बहुषा 
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ASS मनष्य-शरीर में दो आंख, दो कान, दो नाक मोर. एक मख-- 
' य सात लोक ह जो मानो सात ग फाए ह ह । इन गफ़ाओं म प्रविष्ट 


= To 
वनी कन्नन 


हुए प्राण विचरते ह । एक-एक में एक-एक प्राण हु, अत; सातो म 
सात-सात प्राण ह । य सातों प्राण उसी से उत्पन्न होते ह इन सातो 
गुफाओं में प्राण-यज्ञ हो रहा हे, सात होम हो रहे हैं, जिनमें विषय- 
रूपी सात समिधाएं पड़ रही हें, और इन समिधाओं के जलने से 
ज्ञान-हपी सात अस्तियां ज्योति दे रही हुं! ये सब उसी विराद-पुरुष 

इसी से समुद्र, पर्वत हैं; इसी से छोट-बड़े सिन्धु, नदी-नाले 
बह रहे हैं; इसी से ओषधियां; इसी से ओषधियो का रस उत्पन्न 
होता है । यह जगत्‌ पांच महाभूतों के साथ विराजमान हे । इन 
सबका अन्तरात्मा वही हू ॥९॥ 


“अनेक; संप्रसुता:--उत्पन्न हए; साध्याः--सिद्धि-पप्त जन; मनुष्याः 
साधारण जन; पशव:--पश् (स्थलन्चर) ; वर्यासि--पक्षी (नभ-चर) ; प्राण“ - 
अपातो--प्राण भोर अपान; क्रीहि-पवो- घाने व जो (अन्न); तपः--तप; 
च--ओर; श्रद्धा--सत्य मे दढ आस्था; सत्यम्‌--सत्य; ग्रहादयम्‌---मनोनिग्रह; 
विधि:---कर्म-घिधान (उचित-व्यवस्था) ; च--ओर ॥७॥ 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तत्मात्सप्ताचषः समिधः सप्त होमाः । 
सप्त इमे लोका येष चरस्ति प्राणा गुहाहाया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
सप्त--सात {शिरःस्यानीय) ; प्राणा:---इन्द्रिया; प्रभवन्ति--उत्पन्न होती 
हें; तस्मात्‌--उस (विराट-पुरुष) से; सप्त--सात; भचिषः--भग्ति-ज्वाला 
(ज्ञान-ग्रहण-शक्तियाँ) ; (सप्त) समिधः--समिधाये, ईधन (इर्द्रियों के रूप आदि 
विषय); सप्त--सात; होमाः--हवन (ज्ञान); सप्त--सात; इमे--ये; 
लोकाः--स्थान (इन्दियन्यालक) ; येषु--जिनमे; चरन्ति--विचरते हैं, गति 
करते हैं; प्राणाः--सात इन्द्रियाँ (शाव-शक्ति) ; गुहाशयाः--गुहा (शरीर या 
हृदय के सुरक्षित स्थान) में रहने वालि; निहिताः--स्थापित; सप्त-सप्त--- 
सात-सात या उचंचास (४९) वायु ॥५। 
सतः समुद्रा गिरयज्च सर्वऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
सतश्च सर्वा ओषघयो रसइच मेनष भूतस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥९।। 
मंतः---इस (विराद्पुरुष या हिरण्यगर्भ) से; समुद्राः समुद्र; गिरयः 
“पर्वत; च--और; सर्वे--सारे; अस्मात्‌--इससे; स्पन्दन्ते--प्रवाहित होते 
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हे सोम्य ! यह विश्व उसी परुष में ह ॥ कन, तप, बहा मोर 
परम अभृत सब उसो भ ह, ओर उसी से ह । गुहा म छिपे हए उसको 


जो जान लेता हे बह अदिया की गांठ को, जिसने हमें बांध रखा हे, 
_काट डालता ह--'अविद्याग्रन्यि विकिरति' ॥१०॥ 


टितीय-पुण्डक--(दितीय-स्ूण्ड) 
प्रणव द्वारा उसी को जानो 

वह गुहा में छिपा ह, परन्तु फिर भी प्रकट रूप से हमारे सामने 
हो पड़ा हु; कहते ह वह महान्‌ हे, परन्तु हमारे आत्मसमर्पण के लिये 
उसके पाच तो यहां हमारे सामन इस पृथिवी के रूप से समपित हे ६ 
हे जड़-चेतन-जगत ! तुम यह जान लो कि वह विज्ञान से परे हे, 
सत्‌-असत्‌ दोनों से बरेण्य हं, अर्थात्‌ बहतर ह, अजाओं म बह वरिष्ठ, 
अर्थात्‌ सबसे बढ़ा-चढ़ा ह ॥१॥ 
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हैं; सिन्षद--नदियाँ; सर्दशुषाः---सब प्रकार की (छोटी-बड़ी); अतः 'द-- 
ओर इससे ही; सर्वाः--सारो। मोषपपः---वनस्पतिर्या, हरियाली; रस्तः--- 
स्वाद, छहो रस; छु--और; पेन--जिससे, यतः; पुषः---यह; भतः--पंच-मूतो 
से; तिष्ठते--विद्यमान है; हि--टी; अन्तरात्मा--अन्तरारमा {अन्दर रहने 
वाला) शरीरी जीव या सवव्यापक ब्रह्म ॥९॥ 
दुरु एवेदं विश्व कर्मं सपो बहा परामुतभ्‌। 
एतद्यो वेद निहित गुहायां सोऽविद्याप्रन्यि बिरिरतोह सोम्य (।१०॥। 
पुरुषे---पुरप (ब्रह्म) मे; पुव--ही, इदमु--पह, विशवम्‌--ससार, 
ब्रह्माण्ड; कर्मकर्म, तपः--तप , बहा--श्ञाम, येद {जिसके लिए ब्रह्माचे 
किया जाता है); पर+ अभतम---परम-मोक्ष स्थान, एतद--यह, इसको; 
यजो; बेद--जानता है; निहितम्‌--स्थापित, विद्यमान; गुहापामु-- 
हृदयाकाश मे; सः--अहू, अविद्याद्रन्विम्‌--अविद्या (अज्ञान, प्रप की ओर 
झुकाव, सकाम कर्म) फो गाँठ (बन्धन) को, विकिरति--बखेर दता है, तोड़ 
देना है; इह--यरहा, इस जन्म में ही; सोभ्य ! --दे प्रियदत्स शौनक ! ॥4०॥ 
आदिः संनिहितं गुहाचरं नाम महूत्पदमत्रतत्समपितम्‌ 1 
एज्रा्ाणन्षिमिचच्च यदेतज्जानप सदसद्वरेष्य पर विज्ञानाद्द्वारिष्ठे प्रजानाम्‌ ॥1॥ 
अआावि'--प्रगट, प्रत्यक्ष; संनिहितम्‌ (हृदय मे) विदयमान है; गहा 
शरम्‌ (इसलिए हो वह हृदव-गुहा में विद्यमान होते से) गुहाचर; नाम--नाम 
बाचा है; महत्‌--महान्‌; पदम्‌--प्राप्तव्य, लक्ष्य, सव का आश्रम (वह्‌ ही है); 
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न] हे सोम्य ! जो प्रकाशमान हे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, परन्तु जिसमें 
स्थूल से भी स्थूल लोक निहित हु; इन लोकों म जिनका वास ह दे 


प्राणी भी जिसम निहित ह, वही अक्षर ब्रह्म हु, वही प्राण ह, ह, वही प्राण ह वहा 
वाणी ह, वही मत ह, बही सत्य हें, बही अमत हूं, है सोम्य ! थह 

जान ले कि वही तेरा लक्ष्य ह, उसी को तुन बींधना है ॥२॥ 
हे सोम्य ! 'उपतिषद -रूप महान अस्त्र-हपी धनुष को ग्रहण 


करके, उपासना -रूप तेज शर का सन्धान करके, भगवान -रूप लक्ष्य 


mr — rr nov on oor Yr nim आगामि रवि ररर रीमा 


अज्न--इस (ब्रह्मा) में; एतत---यह (दृश्यमान जगत्‌) ; सर्मापतम्‌--सौँपा हुआ, 
प्रविष्ट, स्थित, आ? गतिमान्‌; प्राणत---साँस लता, 
प्राणधारी; निरमिषत--आँख को पळके मारने वाळा; च--थर भी; यत्‌--ज 
कुछ (है सो उसमे ही आश्रित है); एतत--इसको; जानथ-- [हें शिष्या ! ) 
जानो, जानने का प्रयत्न करी; सत्‌--स्वयं सत्ता वाला; असद--(अन्य) सत्‌ 
(जीवःप्रकृति) से भिन्न; वरेण्यमु--वरण करने योग्य, जेथ, प्राथंनीय; या 
(सहसदरेण्यम--जगत्‌ की सव सत्‌ (नित्य) और असत्‌ (अनित्य) वस्तुओं से 
श्रेष्ठ); परम विज्ञातात्‌--विन्ञान (अपरा विद्या-लौकिक जान) से परे, अपस 
विद्या से अज्ञेय; बद्‌--जो; चरिष्ठमू--सर्वोत्कृष्ट; प्रजानाम-- उत्पन्न (अनित्य- 
विनाशी) पदार्थो में (से) 11१1 

यर्वाचिमद्यदणुम्योषण च यात्मिल्लोका निहिता रोकिनइच । 

तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङमनः। 

तदेतत्सत्यं तदभृतः तट्ठेद्वव्य॑ सोम्य चिद्धि॥२॥ 

यद्‌--जो; आचिसद्‌--ज्योतिप्मान्‌, प्रकाशस्वरूप हैँ; यद्‌--जो; अणुभ्यः 
अण्‌--अणुओं से भी अधिक सूक्ष्म; घ--और; यस्मित- जिसमे; लोकाः-¬ 
लोक-लोकान्तर; मिहिता:---सम पित्त, आश्रित; लोकिनः--लोको में विद्यमान जड़- 
चितन, लोकवासी; च--और; तदू--वह्‌ (सर्वाश्च) ; एतद्‌--यह्‌; अक्षरम्‌-- 
अविनाशी; ब्रह्म--त्रह्म ( है); सः--वह ही (उसके सहारे ही) ; प्राणः--प्राण ; 
तद्‌ उ--वह्‌ हो; वाङ मनः-- वाणी और मन, सब ज्ञान-कर्मे इन्द्रियां व अन्तःकरण 
(हे); तब्‌ एतल्‌--वह यह ही; सत्यम्‌--परम सत्ताबाला; तद--बह; 
अमृतम्‌--अमर; तदु---उसको ही, वह ही; वेद्धब्यम्‌--खरीचने योग्य, (ज्ञान का) 
लक्ष्य; सोम्य--प्रिय शौनक ! ; बिद्वि--जान ॥२॥ 
घनुगृ होत्वोपनिषर महास्त्रं शरं हा पासानिझितं संघयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ३11 
धनुः--धवुप को; गृहोत्बा--हाथ में लेकर; ओपनिषदम--उपनिपद्‌ 
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प्रणव धमष ह, आत्मा शर ह, ब्रह्म लक्ष्य ह । अप्रमत्त होकर 
इस लक्ष्य का वेघ करे, फिर जसे शर लक्ष्यमय हो जाता ह, वसे आत्मा 
ब्रह्ममय हो जायगा ॥४॥ 

छ, पृथिवी, अन्तरिक्ष--अर्थात्‌ यह विज्ञाल 'बरह्मांड', एवं सन 
तया सभो प्राण--अर्थात्‌ यह छोटा “पिड', उसी ब्रह्म में तान-बान 
की तरह ओत-प्रोत हैं। उसी एक आत्मा को पहिचानो---'तम्‌ एव एक 
जानथ”, अन्य बाते करना छोड़ दो--अन्या वाचो विमुञचथ'। दुःख- 
मय भव-सागर से पार होकर अमृत तक पहुंचने का वही पुल हे-- 
अमृतस्य एष सेतुः ॥५॥ 

जसे भिन्न-भिन्न अरे रथ की नाभि मं जड़े होते हं, जसे भिन्न- 
भिन्न नाड्यां हृदय में संहत हो जाती हैं, वसे हो अनेक रूपों सें प्रकट 


प्रणवो धनः हारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लवयमुच्यते । 
अप्रभसँन वेद्ध्यं दारवत्तत्मणो भवेत्‌ ४ 
प्रणवः-- (तहा वाचक) ओम्‌ (पद) ही; धन्‌ः-- धनुष) दारः हि--आओर 
बाण; आत्मा--(तेरा चेतन) आत्मा; श्रह्म--परमात्मा ही; ततन्लक्ष्यम्‌-- 
उस जीवात्मा का लक्ष्य; उच्यते--कहा जाता है; अप्रमत्तेन--प्रमादूरहित, 
सावधान (अन्तर्मुख) होकर; बेद्धश्पम--तोंधना चाहिये; शरवत--वाण की 
तरह; तम्मपः--उस लक्ष्य में छीन (लक्ष्य म प्रविष्ट 1; भवेत--दोवे ॥४॥ 
यस्मिस्थोः दियो खात्तरिममीत मनः सह प्राणेरच संज: 1 
तम्रेवक जानय आत्मानमन्या वाचो विमुंखयामतस्येष सेतुः ॥५॥ 
यस्मिन्‌-~जिस (ब्रह्म) में; दयो:--युलोक; प्बिवी--पुथिवी; च--और; 
अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष-्तीनों लोक (सारा ब्रह्माण्ड); ओतम्‌- ब्याप्त है 
मनः--मन; सह्‌ प्रामः-~प्राणो (इन्द्रियों) के साथ; च--ओर; सर्वेः--सारे 
तम्‌ एव एकसू--उस ही एक फो; जातप--जानो; आत्मानम्‌ --परमात्मा 
को; अन्वाः--दूसरी; बाचः--वाणियों को; विभुंचय--छोइ दो, चर्चा मंत 
कुरो; अमृतत्प--अमर-पद मोक्ष का (के लिये) ; एषः--यह (आत्म-ज्ञान) ; 
सेतु:--पुल, (भवन्सागर से) पार ले जाने वाला है ॥५॥ 
` ` अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाडयः । 
स एवोऽन्तक्ष्वरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्याय अरमान स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
अराः--अरों के; इव--समान; रचनाभो---रथ के एथ के पहिये की नाभ में 
सहताः--उऊटठी हई, लगी हेड: चत्र जिससे: नाहव... (लेला ी 
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होने वाला बह विराट-पुरुष हमारे हृदय के भीतर हो विचरतर हू । 
उस आत्मा का ओंकार के रूप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, 
गादान्धकार फे भो परते पार रे जाने का थही साधन हं॥ दा 


जो सवज हे, सर्ववित्‌ हे--सब जगह विद्यमान है, जिसको महिमा 
भ-लोक में तया दिव्य ब्रहापुर--ब्रह्म को नगरी--व्योम-लोक में 
हो रही हँ, जो आत्मा इन सब स्यानों में प्रतिष्ठित ह, जो मनोमय 
हे, जो प्राण ओर शरोर का नेता हुं, जो अन्न में भो प्रतिष्ठित हे, धोर 
लोग दुद्प (Emotson ) तया मस्तिष्क (Intellgence ) के मेल से 
उसका दर्शन करते हे । सृष्टि में जो आनन्द को, अमुत को झलक 
ह -“भानन्दरूपम अमृत यद्विभाति पन वह उस्तो को झलक दीस रही 
हं ॥७॥ 


स वह, एथ--यह (आत्मा), अम्त--अन्दर, घरते--विधरता है, 
गति करता दै, बहुपा--यहुत प्रकार से, जापमात'--भगट होता [गट होता हुआ, ओम्‌ 9 
इति--यह ही है ओम, एव--इस प्रकार (रूप मे], या टी करो, 
आत्मानम्‌ --आत्मा का, स्वॅस्ति--कल्याणपूवक, ब --तुम्हारे (अपने), 


पाराय--पार होने के जिए, तमस'--अन्घकार, अशान से, परस्तात्‌ बहुत 
धरे ॥६॥ 


घ" सदश सर्दबिद्टस्मंच महिमा भुवि। 
दिव्ये अहापुरे होष स्योम्त्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
मनोमय" प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोष्य हृदय सनिघाय । 
तरिशातेत परिपाचग्ति धीरा आतन्दक्यममत यडिमाति ॥७॥ 
वजो, सदश'--सर्वज्ञाता, सर्वविद्‌-~सव जगह विद्यमान पैध््य-- 
_ ज़िसकी, एषे-यह, महिमा--प्रतिप्ठा, महत्त्व, बढ़ाई, भूवि--पुथिवी पर, 
दिष्ये--दिव्य, असाधारण, श्रह्मपुरै-अहालोक (हृदय) „स, हिदी, 
एप--पह परमात्मा, भ्योम्नि--द्ददयाकाश म, प्रतिष्ठित --प्रतिष्ठा पा 
रहा है, मनोमय ऱ््मतोगम्प, मन मे रमा हुमा. प्राण-ारीरनेता प्राण और ८ 
८ शरीर का सचालक, प्रतिष्ठित --स्थित, अच--अप्न मे, भोग्य में ह्रपमू-- 
०_दृदप को, सनिधाय--स्पापित कर, हदिशानिब--उसने जानने से ही, परि“ 
प्पस्ति--साज्षात्‌ भरते हैं, घौरा--धीर ज्ञानी, आतन्ःश्यम्‌--आनन्दुस्वहप, 
अमतम्‌--अमर, यद्‌--जो, बिभाति--प्रवाशित हो रहा है 11311 
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हदय को सब गांठ {Emotional Complexes ) टट जाती ट्ट जाता ह, 
मस्तिष्क के सब संशय छिन्न-भिन्न हो जाते ह, मनुष्य जिन नाना 
कर्मो सें व्याकुलता से भागा फिरता हु बे छुट जाते हू, जव उसका 

और अवर--ओर-छोर--दीख जाता हू ॥८॥ 


हब बा बा बु ताकात लश 


हिरण्मय कोश---सोन का खज्ञाना--जो तुम्हें दीखता ह, इससे 
दर एक आध्यात्मिक सुवण का खजाना हं । दुनिया के खजान का 
सिक्का सला हे, कलदार हू, उस खजान का सिक्का निमल ह, निष्कल 
हु । तुम इस सोने की चमक से चकाचोंध हो रहे हो, उसे देखो, जो 
शुन हु, ज्योतियों को ज्योति हृ । संसार म रमन वाले इन खज़ानों 
के सीत गाते ह, आत्मा को जानन बाले उस खजान को जानते ह को जानने वाले उस खज़ान को जानते 
जिसकी चमक के वरावर दुनिया स कोई चमक ही नहीं ॥९। गे चमक के बरावर दनिया म कोई चमक हो नही ॥॥९॥। 

उसकी ज्योति के सम्मुख सर्य की ज्योति क्षीण हो जाती हैं; 
चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ बहां तेजोहीन हो जाते हं; इस आग का तो कहना 


भिद्यते हृदयप्रन्थिविछटन्ते. सर्वसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दुष्ट परावरे ॥८। 
भिद्यते--टट जाती है; हृदयग्रन्यि--हूदय में पड़ी अभिलापाओं (काम) 
की नांठ; छिद्यन्ते--कट (मिट) जाते हूँ, दुर हो जाते हूँ; सर्वस्शयाः--स्तारे 
संशय; क्षीयन्ते--लीण (नप्ट) हो जाते हैं; च---और; अस्प--इसके; कर्माणि 
योगक्षेम या प्रेय:प्राप्ति के लिए किय जानेवाले कम; तस्मिन्‌--उसके; दृष्ट 
--दीखमे पर; परावरे--वार-पार, ओर-छोर (सीमा) के ॥८1| 
हिरण्मये पर कोळे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुम््र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विडुः ॥९॥ 
हिरण्मये--सोने के बने; परे- श्रेष्ठ, उत्तम; कोशे--खजाने में, मियान 
भं; बिरजम्‌--मलरहित; ब्रह्म--ब्रहा;। निष्कलम्‌--निरवयव, प्राण आदि 
कलाओं से रहित; तत्‌--वह; शुभ्म--शृद्ध; ज्योतिषां ज्योतिः--प्रकाशकों 
(सूर्य-नक्षत आदि) का भी प्रकाशक; तदू--वह हे; बद--जिसकों; आत्मविदः 
~ (पूर्ववर्ती) आत्मजानी (जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाले) ही; बिदुः--- 
जानते हूँ 1९॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य॒ भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥ 
न--नहीं; तत्र-उसमें; सुर्ब:--सुर्य; भाति--प्रकाशित होता है; 
न--नहीं; चन्द्र-तारकम्‌--चन्द्र मौर तारे; ने--नहीं; इमाःये; विद्युतः 
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हो क्या ? उसकी ज्योति के पोछ ही सब प्रकाशित होते हे, उसके 
प्रकाश से हो यह सम्पुण बिश्व प्रकाशित हो रहा ह ॥१०॥ 


८ अमृत ब्रह्म ही सामने है, बहा हो पीछे ह, ब्रह्म हो दक्षिण में ह, 
ब्रह्म ही उत्तर म हु, नोचे ब्रह्म हु, ऊपर ब्रह्म हु, यह सम्पूण विइव-- 
संसार म॑ जो-कुछ भी वरिष्ठ हं, सब बरह्म-ही-ब्रह्म फा प्रसार ह, 
उसो का विस्तार. हूं हट । १ १1 


ततोग्र-मण्ड क---(प्रथम-खण्ड) 
\ संसार-वृक्ष फे दो पक्षी--एक द्रष्टा, दूसरा भोक्ता 
दो पक्षी हें, सुन्दर पंखो वाले, साय-साय जुड़े हुए, एक-दरसरे 
के सदा एक हो वक्ष को सब ओर से घरे हए हू बे उनम से एक 
दक्ष के फल को बड़ स्वाद से चख रहा हू, दूसरा विना चलें सब-कुछ 


देख रहा हें ! जीवात्मा तया परमात्मा हो दो पक्षी ह, प्रकृति हौ वृक्ष 
हे, कर्मफल ही वक्ष का फल ह। जोवात्मा को कमफल मिलता 

छुः परमात्मा प्रकृति में सवत हुए विना सम्पुण विश्व का इष्टा ह 
(शवेत्तीशवतर ४।६ मे भी यही भाव हुं 1) ॥१॥ 


बिजलियाँ; भान्ति--चमकती हैं; छुत:--कते, अवम्‌--यह, अग्नि-आग 
तम्‌ एव भान्तम अन्‌ भाति सर्द॑म्‌--उसवे चमएने के वाद ही यह सब चमकता हैं 
तस्प---उसको , आाता--दीप्ति से, सवम्‌ इंदम--सव कुछ महू, विभाति-- 
चमकता है, प्रकाशित हो रहा हैं ॥१०॥ 
ग्रह्ादेदममूतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पःचाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतइचोत्तरेण । 
अघश्चोप्वं चच प्रततं घहापेदें विधदमिद यरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
क्रह्म--ग्रदा, एव--ही, इंदमु--पहू, ममतमू--अमर, जरा-मरण 
रहित; प्रुरस्तातु--आगये, सामने; ब्रह्म--अदह्य ही, पश्चात्‌--पीछ की ओर, 
सहात्र; दक्षिपतः--दक्षिण की ओर, च~र, उत्तरेण --उत्तर की 
ओर; अपः--नीचे, घ--और; उअर्ष्वेम---ऊवर, च--और, प्रसुतमु--फेला 
है; श्रह्म एव-र्‍यद्या ही; इदमू-- यह, विदम्‌-ऋह्यण्ड, इदमु--यह; 
वरिष्ठमू-र्‍मर्वोळृप्ट 1११४ 
दै सुपर्णा तपुना सापः समान यक्ष परियत्यजाने। 
तमोरन्यः पिष्पछ स्वाद त्यगान ण्या अभिचाईशीति ॥१॥ 
ट्ा--दो; सुपर्शो--अन्छै पखो वात, सपुजा--मावऱ्माय जुड हुए, 
मिते हुए. अविच्ठिज; सखापा--मम्रान च्यानि (गुण) वात; समानशु-- 


१७८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


प्रकृति-रुपी वक्ष तो दोनों के लिय समान ही हु, परन्तु जीवात्मा 
तो उसके फल को देखकर बेबस हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता 
हे, उसी के खाने में निमग्त हो जाता है, और पीछे अपनी मूर्खता 
पर पछताने लगता हुं और परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रुपी वृक्ष 
के फल को नहीं खाता, और फिर भी भोक्ता बना हुआ हे, सम्पूर्ण 
प्रकृति उसी की उपासना में लीन हैं जीवात्मा जब परमात्मा की 
इस महिमा को देख लेता ह; तब शोक करना, पछताना छोड़ देता 
हैं ॥२॥ 

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर, बृहत्‌ विश्व के कारण, इसके स्वामी, 
इसके कर्ता, प्रकाश-स्वरुप पुरुष को देख लेता हू, तब वह विद्वान्‌ 


एक ही; वक्षस्‌--शरीर रूप या प्रकृति रूप वृक्ष को; परिषस्वजाते--चिपट रहे 
हैं, में व्याप्त हैं; तयोः---उन दोनों में से; मन्यः--_एक (जीवात्मा); पिप्पलम्‌ 
~-पीपरीरूप कर्म-फल को, भोग को; स्वावु--स्वादपुर्वक; भत्ति--खाता हैं, 
भोगता है; अनइनम्‌--न भोग करता हुआ (साक्षी रूप में); अन्यः--दुसरा 
(परमात्मा); अभिच्चाकशीति--दोनो (जीव और प्रकृति) को देख रहा 
है ॥१॥ 
समाते दक्षे पुरषो निमग्नो$नीडाया शोचति मुह्यमानः । 
जष्टं यदा पदयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशीकः ।२॥ 

समाने--एक ही; बक्षे--शरीर-छ्प वृक्ष में; पुरुषः--शरीरवारी 
जीवात्मा; मिमग्तः--छीन, इवा हुआ, फंसा हुआ; अनीशया--(मोग-तुप्ति में) 
असामर्थ्यं से, दीन भाव से; शोचति--शोकाकुल ही जाता है; मुह्यमानः--मोह 
(अज्ञान) में पड़ा; जुष्टमू--शात्तिपूर्वक (क्रिया विशेषण) या भक्तों से सेवित 
(विशेषण) ; यदा--जव; परयति---(शरीख्वृक्ष के मोह को छोड़कर) देखता 
है; अस्यम--दूसरे (अपने सखा-मित्र) को; ईशभ--समर्थ, सर्वतन्व-स्वतन्त् 
(परमात्मा) को; अस्य--इसको; अहिमानम्‌--महिमा को; इसि--तव, 
अतः; बीतज्ञोक:--शोक रहित (हो जाता है) ॥२॥ 

यदा पइयः पइयते यदमवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा चिद्दान्पुण्यपापे निधय निरञ्जनः परमं साम्यमपति ॥३॥ 

यरा--जव; पह्ष्यः-त्रष्टा (जीवात्मा); पइ्यते-देखता है; रुवम- 
वर्णम्‌ --सुन्दर ज्योतिःस्वस्प; कर्त्तारम्‌-~(निज शरीरः्वृक्ष के) रचयिता को; 
ईशम्‌-प्रमु; पुरुषम्‌--प्रकृति-पुरी में व्याप्त; ब्रह्मन्योनिम्‌~-श्रह्म (वेद) के 


ep लन न दूर. अब 


क्ट न्याय EF 


चा हा 
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agg 
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ल मम ) तदा 
च सृष्टि के स्च तदन्य मुख" 
दिनः बारमा आर पाप व्‌! हे जन्त सु 


या दास्य, उप पुष्य-पापे अ सि 
नाता १ बटा माय | ल आन्ति बो। ५ 
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विद्वान्‌ पुरुष यह जान लेता हाकि सूष्टि म जो पच-महाभूतो 

को आभा छिटक रहो हे, यह वास्तव में उस ब्रह्म को उत्पन्न की हुई 
_प्राण-शक्ति ही अठखलियां कर रही ह--थह सोचकर वह अधिक 
नहीं बोलता । उसकी कोडा का क्षत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा हो 
जाता हे,--व है अम हो जाता है; उसकी रति प्रकृति में नहीं 
आत्मा मब आत्म हो जाता हं; आत्म-ज्ञान में लग जाने 
से बह क्रिमा-हीन नहीं हो जाता, पहले से अधिक क्रियावान्‌ हो जाता 


Sr mis rr —— 


हँ । ब्रह्मवादियों में ऐसा व्यक्ति उच्च-कोटि का. माना जाता हु॥४। 


बह आत्मा नित्य के सत्य' से, 'तप' से, 'सम्यक्‌-ञज्ञान' से ऑर 
ब्रह्मचयं’ से पाया जा सकता ह । शरीर के भीतर ही बह शुश्न 
ज्ोतिमंय रूप में बिद्यमान हु । यति लोग राग-द्वेष आदि दोषों का 
क्षय करके उसे देख पाते हं ॥५॥ 


माना 


प्राणी ह्येष यः सर्वभूतविभाति विजानन्विद्वात्भवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥ 

प्राण:--जीबन-दाता (ब्रह्म); हि-ही; एषः-ऱयह हे; यः--जो; 
सर्वभतेः--सव भूतो के द्वारा; चिभात्ति- प्रकाशित हो रहा है (सव जड़-चेतन 
उस ही का बखान कर रहे हैं); (यह वात) विज्ञानन्‌-~-जानने वार; चिट्टान्‌--- 
धीर ज्ञानी; भवते--होता है; च--तहीं; अतिवादी--बहुत बोलने बाला; 
आत्म-क्रीड:--अपने आत्मा में ही दिल बहलाव करने वाळा (अन्तर्मुख); 
आत्म-रतिः---अपने आत्म-स्वरुप में रमने वाला; छियाचान्‌--कर्म करने में 
तत्पर (हो जाता है); एपः--यह (कर्म-तत्पर) जानी ही; ब्रह्मविदास्‌-- 
ब्रह्मऽनानियों में; बरिष्ठाः--सर्वोत्क्रिप्ट है॥४।। 


सत्येन लम्पस्तपसा होप आत्मा सम्यग्जानेन ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि श्रो यं पयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५।। 


सत्मेन--सत्य से; लन्यः--पाया जा सकता है; तपसा--तम (शरीर- 
साधना) से; हि--निशचय रूप से; एपः-थह; मत्मा--त्रह्म; सम्यम्तानेन-- 
सही जान से; ब्रह्मचर्यंण--त्रह्मचय से; नित्यम्‌---लगातार, अव्याहत; अन्तः 
शरीरे--शरीर के अन्दर; भ्योतिमंयः-प्रकाश का पुंज; हि--ही; शु 
निर्मल; यम्‌--विसको; पझ्यन्ति--साक्षात्‌ करते हँ; यतयः--संयमी) क्षीण” 
दोषा:--जिनके शरीर-मन-वुद्धि-आत्मा के मल नष्ट हो गये हे, वे 11५1 
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सत्य का ही विजय होता हं, अनृत का नहीं । दिवधान-पन्या--- 
देव को तरफ जाने वाला मार्ग सत्य से बना है। आप्तकाम-ऋषि जिस 
मागे से चलते हे, जहा पहुचते हे, वह सत्य का ही परम-घाम हैँ ॥६॥। 

वह स्वय महान्‌ है, दिव्य हे, अचिन्त्य-हप हूँ, परन्तु सूक्ष्म-से- 
सक्ष्म वस्तु म॑ भी प्रकाशित हो रहा हँ * वह दूर-से-दूर ह, परन्तु 
देखने बालो के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा को गुफा में मौजूद 

1191) TT ४ 7” 

ल वह आख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश 
से वह नहों मिलता, अन्य इन्द्रियो से भो उसका ग्रहण नहीं होता, 
तपो से और भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मो से भो चह हाथ नहीं 
आता । क्या ज्ञान से बह मिल सकता हें ? ज्ञान से तो नहों, परन्तु 
ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्त करण वाला व्यक्ति निष्कल ब्रह्म का ध्यान 
करता हुआ उसे देख पाता ह ॥८॥ शिका 


सत्पमेव जपति नानत सस्येन पन्या विततो देवयात' । 
पेनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा पत्र तत्सत्यत्य परम निषानम्‌ ॥६॥ 
सत्यम्‌ एव जपति--सत्प की ही विजय होती है, न अनृतम्‌--असत्य की 
नही, सत्पेन--पत्य से, पन्या--मागं, बितत --विस्तृत होता है, निष्कष्टक 
होता. दै,--पेन--“जिस_ (मागे) से, आक्रमन्ति--चलते हूँ, ऋषय'--दरप्टा, 
हिं- ही, आप्तकामा --सफल-मनोरय, कृतलउत्प, पत्र--जहाँ, तत्‌--चह 
सत्यस्थ--गत्य का, परमर्मू--उत्कृष्ट, निधानम--निधि, आधार, घाम ॥६॥ 
दहच्च तरदिष्यमचिम्त्यरूप सूक्ष्माच्च तत्सूक्मतर विभाति। 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित गुहायाम्‌ ॥७॥ 
चुहतू--वडा ग्रहा, च- और, तद्‌--वह, दिष्यम्‌-दिव्य, अचिन्त्य^ 
ह्पम्‌--जिसका रप कल्पना का भी विषय नही, सुदमात्‌ घ तत्‌ सुइमतरमू-~ 
और वह सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, विभाति--प्रकाशित हो रहा है, दूरातू--इर 
से, सुद्रे--अति दूर, तद्‌- वह, इह--पहाँ, अन्तिके--पास में, स--और, 
पड्पत्सु---देखनेवाले (जिजञासुओ) म, इह एव-र्‍यहा ही, निहितम्‌-स्थित, 
विद्यमान, गहावाम्‌--हदय प्रदेश म ॥७॥ 
न चक्षषा गुह्यते नापि वाचा नाग्यर्दवस्तपसा कमणा दा। 
तानप्रसादेन विशदतत्त्वत्ततस्तु त पदयते निष्कल घ्यापमानः ॥८॥ 
न--मही, चक्नुवा--आँख से, गृहाते--प्रहण किया जाता है, न 
अपि--ना ही, वाचा--वाणी से, न--मही, अये--दूसरे, देव इद्रया 
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हू (ज्ञान और ज्ञान के प्रसाद में क्या भेद हं? ज्ञान मनुष्य 
को मार्ग दिखाता है, एक मार्ग नहीं अनक, परन्तु ज्ञान का प्रसाद 
तव मिलता हे, जब अनेक मार्ग देखकर मनष्य एक मार्गे को ज्ञान- 


pp हृ य त? घ्या --. य 


अज्ञांति का कारण हो जाता हे । ज्ञान-प्रसाद से 'निष्कल' ब्रह्म 
दीख जाता हैँ ब्रह्म को 'निष्कल' कहा हें । कला का अथ हँ-- 


न क्ट कामा नि 


भाग या हिस्सा उसी बस्तु का होता ह, जो सीमित हो, परिमित 
हो । ब्रह्म सीमित नहीं, परिमित नहीं, इसलिये उसको कला भी 
नहीं, बह निष्कल है । ) 

आत्मा स्थूल नहीं, अणु है, सूक्ष्म हे, अतः उसका ज्ञान इन्द्रियों 
से नहीं, चित्त से ही हो सकता ह, परन्तु कठिनाई यह हे कि चित्त म_ 
प्राण अपन पांच रूपों को लेकर आ घसा ह, ओर चित्त को आत्मा को 
तरफ़ नहीं जान देता, अपनी तरफ़, जिस शरीर म पांचों प्राणो का 
भोग चल रहा ह, उस शरीर को तरफ खींचता ह । प्रभु की सम्पुर्ण 


= 


प्रजा का चित्त-रूपी मनका प्राणों के घाग म ओत ह, अर्थात्‌ पिरोया 
हुआ ह । आत्मा को तरफ़ जान के बजाय, चित्त, प्राणों की तरफ़, 


से; तपसा--तप से; कर्मणा---कर्म से; या--या; ज्ञान-प्रसादेन--ज्ञान की 
निर्मलता से, सम्यसज्ञान से; विशुद्धसत्त्व--पवित्र बुद्धि (अन्तःकरण) बाळा; 
ततः--उस (वुद्धि की निर्मळता) से; तु--तो; तम्‌--उसको; परश्यते--साक्षात्‌ 
करता है; निष्कळम्‌--षोडश कलाओं (अवयवों) से रहित; ध्यायमानः--ध्यान- 
चिन्तन करता हुआ ।।५॥। 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्त्राणः पञ्चधा संविवेज्ञ । 

प्राणडिचित्तं सर्दमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥ 

एषः---यह; भगुः--अणु-परिमाण, सूक्ष्म; आत्मा--आत्मा (जीव); 

चेतसा--चितं से; वेवितब्यः--जानने योग्य है; यस्मिन्‌--जिस (चित्त) में; 
प्राणः--प्राण वायु; पंचधा--पांच (अपान आदि) रूप में; संविवेश--प्रविष्ट 
हुआ है; श्राणेः--इम पाँचौं प्राणों से; चित्तम्‌-चित्त; सर्वम्‌---सारा ही; 
ओतम्‌--व्याप्त है; प्रजञानाम्‌--सब प्राणधारियों का; यस्मिन्‌ विशद्धे-जिसके 
निर्मल हो जाने पर; विभवति--अपने को विशेषकर प्रकाशित करता है या वैभव 
(सामध्यं) से सम्पन्न होता है; एषः--यह; आत्मा--जीवात्मा ॥९॥ 
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शरीर के भोगो की तरफ चल रहा ह । चित्त-हूपी मनके को प्राणों 
के घाग म से निकालकर आत्मा के घाग में पिरोन को आवश्यकता 
है । आत्मा के घाग में पिरोय जान पर चित्त शुद्ध हो जाता ह, निमल 
हो जाता हं, और प्राणों को तरफ़ खिचने के स्यान में दर्पण को तरह 
विशुद्ध हो जाता हैं, चित्त के विशुद्ध हो जाने पर उसमें आत्मा को 
आभा दौख पड़ती हैं ॥९॥ 
संसारो लोग भोगों को तरफ़ भाग रहे ह, परन्तु अगर ससार 
की विभूतियो को ही कामना हो, तो भो ब्रह्म-ज्ञानो के चरणों में हो 
जान को आवइयकता हे, क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध हो जान के पश्चात्‌ 
आत्मज्ञ जिस-जिस लोक म॑ जाने .का_मानस-सकल्प_ करता हे! था 
जो-जो कामना करता हैँ, उसो-उसो लोक में वह पहुंच जाता हं, ओर 
उसको वही-बही कामना पूर्ण हो जाती हूँ ॥१०॥ 


तुतीय-छुण्डफ-- ( दितीय खण्ड) 
ब्रह्म-ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है ?_ 


जिस ब्रह्म-ज्ञानी का अभी वर्णन किया वह ब्रह्म के परम-धाम 
को जानता हें । ब्रह्म के उस परम-धाम के कारण हो यह विश्व शुभ्र 


पं यं लोक भनसा संविमाति विशुद्धसत्त्वः कामयते याइच कामान्‌ । 
तं तं लोक जपते तांइच कामांस्तस्मादात्मणं हा्देपेद भूतिकामः ॥१०॥। 
यम्‌-यम्‌--जिस-जिस; छोकूम-छोंक को, स्थिति को; मनसामन 
से; संविभाति--प्रकारित करता है, संकल्प करता है; विशुद्धसक्त:--शुद्ध 
अन्त'करण (बुद्धि) वाला; कामपते-चाहना करता है; यान्‌+धच- और 
जिन; काभान--काम-मोगो की; तम्‌-तभ्‌--उस-उस; लोकभ--लोक को, 
जपते--जीत लेता है; प्राप्त कर लेता है; तानन-च--ओर उन, कामान्‌-- 
कामभोगो को; सस्माद्‌--उस कारण से; आात्मशम्‌--आरम-ज्ञानी की, हि-- 
अवश्य; अरचपेत्‌- पूजा करे, मान करे, भूतिकामः--ऐश्वर्य (कल्याण) का 
इच्छुक ॥१०0 
स वेदतत्परम बहाघास यत्र विव निहित भाति शुग्यम । 
उपासते पुदषं ये ह्यकामास्तै शुक्मेतदतिवर्तन्ति घोराः ॥१॥ 
सः---वह; वेइ---जानता है; एतत्‌--इस; परसम्‌--झ्रेप्ठ/ अहा 
धाम--छद्या लोक को; पत्र--जितमे; विइवम्‌-सकल जगत्‌; निहितम्‌-- 
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(रूप में भास रहा हे । इस विश्व का तेज उस ब्रह्म का ही तेज हैँ । 
जो धोर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्म की उपासना करते 
हैँ, ने योनि से योनि म चक्कर लगान के साग को लांघ जाते हु ॥१॥ 

जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब-कुछ मान बठा है, उन्हीं को 


यिन काया 
mr 5 


आराधना करता ह, वह उन कामनाओं से भिन्न-भिन्न योनियों म 


त nN mT = 


उत्पन्न होता हें। जिस व्यक्ति के लिये कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हें, 


RT | Mr ह... पुना 


बहुत हो चुकी हूं, अब उनमें वह वहों फंसा हुआ, वह कितात्मा हो 
जाता ह, उसका सब ध्यान आत्सा' म लग जाता हें, ऑर उसकी 


ST Arr hn माया य, ma TT क TT यह... आल... नह 


इसोलिय तो भिन्न-भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता ह ॥२॥ 
[आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से वहीं मिलता, तक-वितक से नहीं 
मिलता, बहुत-कुछ पढ़नें-सुनने से नहों मिलता । जिसको थह वर 
लेता हे, वही इसे प्राप्त कर सकता हे, उसके सामने आत्मा अपने 
स्वस्प को खोलकर रख देता ह|३४॥ को खोलकर रख देता हे ।।३॥ 


स्थित; भाति--प्रतीत होता हे; शुभ्म--शोभा-संपन्न; उपासते--उपासना 
करते हैं; पुरुषम्‌--पुरुप की; ये--जो; हि--ही; अकामाः--कामवा से रहित 
होकर; ते--वे; शुक्रमु--वीर्य को, वीर्य से उत्पत्ति को, जन्म-मरण को 
अतिवतंन्ति--लाँंघ जाते हैं; धीरा:--भीर, ज्ञानी ॥१॥ 


Fa rk जा 


कामान्यः कामयते भत्यमानः स कासभिर्जायते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥। 
कामान्‌--काम-सोगों को; यः--जो; कासयते--चाहना करता है; 
मन्यमानः--जानता-वूझता भी; सः-वह; कामभिः--इन कामनाओं के 
प्रभाव से; जायते--जन्म लेता है; तत्र-तत्र—वहा-वहां ही; पर्याप्वकामत्य-- 
सफल मनोरथ (कामना-शून्य) ; कृतात्मनः--कृती-क्ृतकृत्य, आत्म-जयी के; 
त्‌-_तो; इह एव- गहाँ ही; सर्वे-सारी; प्रविलीयन्ति--नष्ट हो जाती हैं; 
कामाः---कामनाएं 11२1 
नायमात्मा प्रबघनेन लभ्यो स मेधया न बहुना थृतेन । 
यमेत्रव वृगुते तेन लम्यस्तस्यव आत्मा विवणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥३॥ 
न मवम्‌ आत्मा--लहीं थह आत्मा; धवचनेम--शास्त्रोपदेश से, भाषणों 


Lm MF grr Te Pure म, मलाइ 


बहुना श्रतेन--न ही बहुत अधिक शास्त्राध्ययन से; यम्‌ एव एषः:--जिसको ही : 
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आत्मा को शारीरिक चळ से होत व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकत्ता, 
मानसिक प्रमाद म पडा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त डर से प्राप्त नही कर सकता, 
अलिग-'तप'--प्रयोजन-होन-तपस्या---करन वाला भो इसे प्राप्त नहीं 
कर सकता । जो यह सब-कुछ जानता-बुझता इन उपायों से उसे प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता ह, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा 
उससे पोठ फेरकर अपने ब्रह्म-घाम में जा छिपता हे, उसके सामने 
प्रकट हो नहीं होता ॥४॥ 

ज्ञान से तप्त, आत्माराधन में दिन-रात लग हुए, वोतराग, प्रशांत 
ऋषि, आत्मा को प्राप्त करके, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड 
देते है । परमात्मा सब जगह पहुंचने वाला हु, वे अपने को परमात्मा 
के साथ सब ओर से जोड़ रेते हे, फिर परमात्मा के साथ-साथ जहाँ 
चह पहुंचता हे, वहाँ आत्मा भो जा पहुंचता हे । जब पल्ला उसके 
साथ बांध दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता है ॥५॥ बांघ दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता हुँ ? )५॥ 


यह (आत्मा); बणुते--वरण करता है, अधिकारी समझता है; तेन लन्यः-- 
वह ही पा सकता है; तत्पय---उस्ते लिए, एषः आत्मा--यह आत्मा; विवणते 
“-उद्घाटित कर देता है, प्रगट कर देता हे; तनुम्‌--स््रलूप को, स्वामु-- 
अपने (३३१ 


नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्पोलगात्‌ । 
एतेद्पायपतते पस्तु विद्वांस्तस्पेष आत्मा विश्ततै ब्रह्मपास ॥४॥ 
न अपम्‌ आहमा--नही यह आत्मा; दलहोनेन--(शारीरिक-मानसिक- 
बौदिक-आत्मिक) वलं से वचित, लम्यः---पाया जा सकता, जेथ है, नच--और 
नही; प्रभादात्‌---प्रमाद से, चित्त के व्यवस्थित न होने से, तपसः--तपसे; 
वा अपि--या भी, अखिद्भात--लिज् (प्रयोजन, उद्देश्य) से होन; निष्कारण, 
व्यथ; एतेः--इन; उपापा--उपायो से, साधनो से; यतत्ते-~{जानते का) 
प्रयत्न करता हे, प:---जो; तु--तो; विद्वान्‌-~जानकार, समझदार; तस्य 
उसका ही; एप: आत्मा--यपह जीवात्मा; विशते--प्राप्त करता है, बृहा- 
घाम--व्रता-लोक को, (विशते ब्रहापाम---अहाळोक में प्रवेश पाता हे, ब्रह्म को 
जान लेता दै) ॥४॥ 
संप्राप्पनमृषयो शानतुष्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
- तै सदये सर्वतः प्राप्य धीरा दुदतात्मानः सर्दमेवाबिरान्ति॥५।। 
संप्राप्द--प्राप्त कर; एनम--इस परमात्मा को; ऋषप:--ज्ञानी ऋषि; 
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जो 'बेदान्त' (2९६००) और “विज्ञान (5८९१०९) से जीवन 
के लक्ष्य को निश्चितत-रूप से जान गये हें, जो संसार में 'संन्यास' 
(Detachment) और 'योग' (Attachment) से यति हो गये हे, 
जो शुद्धान्तःकरण हँ, वे परम-'अन्तकाल' में परम-'अमृत' होकर ब्रह्म- 
लोक में चले जाते हँ, और अस्धनों से मुक्त हो जाते हैं ॥६॥ 

[ उनकी पन्त्रहों कलाएं (पांच ज्ञानेन्त्रियां, पांच कर्मखियाँ तथा 
पांच प्राण) समाप्त हो जाती हें, सोलहवां निष्कल आत्मा रह जाता 
हैं, उनकी इन्द्रियां अपने कारणों म॑ लोन हो जाती हैं, उनके कमे भी 
निःशेष हो जाते ह, और विज्ञानमय 'आत्मा' ( Super-Conscious- 
1255) अव्यय परमात्मा (Eternal Drincipie) में जा पहुंचता हँ । 

-अस-अग्ययःब्रह् सं सब एक हो जाते हे ॥७॥॥ | | 
तत्पर, आत्म-जयी; बीतरागाः---रागऱ्देष से मुक्त, कामना-शून्य; प्रशान्ता:-- 
शान्त चित्तवाले; ते--वे (ऋषि); सर्वगम्‌-~सव में विद्यमान; सर्वतः---सब 
और से, पूर्णतया; प्राप्य--प्राप्त कर, धीरा:--धीर ज्ञानी; यक्तात्मानः--समा- 
हित चित्तवाले, समाधि अवस्था को प्राप्त; सर्वम्‌--सर्वरूप, सर्वान्तर्यामी भंगवान्‌ 
में; एव---ही; आविशन्ति--प्रविष्ट हो जाते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं ॥४॥! 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोयाद्तयः शुद्धसत्त्या: । 
त ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसच्यन्ति सर्वे ॥६॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिदिचतार्थाः--तेदान्त (वेद के सिद्धान्त, धर्म) और 
विज्ञान (साइन्स) से जिन्होंने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है या वेदान्त 
(ब्रह्मविद्या) के ज्ञान से अपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चय करने वाले । सन्यासः 
योगात्‌--{एषणाओं-सांसारिक भोगों के) त्याग और (आत्मा के साथ ) योग 
(समाहित-चित्तता) से; यतयः--संयमी या प्रयत्नशील; शुद्सत्त्वा:---गुद्ध 
अन्तःकरण वाले; ते-र्‍वे; ब्रह्मलोकेपु--त्रह्म-धाम में, मोक्ष में; परान्तकाडै-- 
परम (श्रेष्ठ) अन्तकाल में (मृत्यु होने पर ); पर--अमुताः---परम अमर हुए; 
परिमुच्यन्ति--मृक्त हो जाते हैं; सर्वे-सारे ही ॥६॥ 
५० पाः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाइच सर्वे प्रति देवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयदच आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति 1७11 
गताः---चलछी जाती हैं; कछा:--प्राण आदि कलाएं; पञ्चवश- -पद्रह; 
प्रतिष्ठा:--अपने कारण भूत आधार में; देवाः च--और (देहाश्रय) चक्ष 
आदि इन्दा; स्े--सारी; प्रति (गता:)--(कारणभूत देवताओं ) की भोर; 
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जसे नदियां बहतो ह, और बहते-बहुते अपना-अपना पृथक नाम 
भोर रूप छोडकर समुद्र न अस्त हो जाती हूं, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष नाम-रूप से छुटकर परे-से-परे दिव्य-पुरुष के निकट पहुच जाता 
हं ॥८॥ 

जो उस _परम-सहा को जान जाता ह, वह मानो बरहा ही हो 
जाता हे, उसके कुल में भी कोई बहा को न जानने वाला नहीं रहता । 


हृदय तथा मस्तिष्क को ' को भीतरी गुफाओ में जो प्रन्यिया (Complexes) 
पडी रहती ह, उनसे छटकर वह अमृत हो जाता हू, शोक को तर 


जाता हु, पाप को तर जाता ह ॥९॥ 


i ri >> 


देषलामु--सू्यं आदि देवताओं में (रीन हो जाती हैं), कर्माणि--किये (शुभ) 
कर्म, दित्तानमपः च--और ज्ञानस्वरूप (चित्स्वरूप) , आत्मा--जीवात्मा, 
धरे भष्यपे---सव से परे अविनाशो ब्रह मे, सर्व-सार ही, एकोभर्वान्ते--एक 
हो जते हैं ७१! 
यंवा नदः स्यम्दसाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरुपे विहाय । 
तथा विद्वाभ्ामरूपाद्रिसवत परात्पर पुरुषमुपंति विव्यम्‌ ॥८1॥ 
पथा--जैते, शद्या--नदियाँ, स्पारमाना --चहती हुई, समद्रे--समुद्र 
मे, झस्त गच्छन्ति--लछीन हो जाती हैं, मासशूपे--अपने नाम मौर आकृति को, 
विहाय--छोडकर, तपा--वसे ही, विद्वान--अद्वाशानी, नामशूपाद्‌--नाम 
और आकृति से, विमुक्त ---मृकत हुआ, परात्परम्‌--सर्वोत्कृष्ट, परे-से-परे, 
पुरुषम्‌--प्रकृति म व्याप्त ब्रह्म के, उपति--समीप पहुंच जाता है, विष्पभ-- 
दिव्य, अछोकिक ।।८।1 
स यो ह वे तत्परम बहा बेद रहाव भवति नाध्याब्रहावित्कुते भवति । 
तरति शोक तरति पाप्मान गुहाग्रन्यिम्यो विमुकतोऽभतो भवति ॥९॥। 
सन्वह, पा--जो, हृ वै--निश्‍चम से, तत्‌--उस, परमम्‌--सब से 
उत्कृष्ट, बहा--व्रह्म को, बेद--जान लेता है, ब्रहा--ब्रहा, एव--ही, 
भवदति---हो जाता है, (बहा एव भर्षात--त्रहा के समान सत्‌ घिदू-आनन्द स्वरूप 
वाळा हो जाता है), न--नही, अस्प--दसके', अग्रह्मदिदू--्रह्म को न जानने 
वारा, कले---खानदान में, भवति--होता हे, तरति--पार मर जाता है, 
दोकस्‌--ताक मो, (तरति शोकमु--शोक से मुंक्त--वीतशोक--हो जाता 
है) , तरति पाष्पानम्‌--वाप से रहित (निष्पाप) हो जाता हे, गृहा-प्रत्यिम्प'-- 
(हृदयतुद्धि की) रहस्मप्रणे उलझना से, विझुक्त--मुवत, ममूत'-“-अमर, 
मुक्‍त, भइति--हो जाता हे ॥९॥ 


१८८ एकादश्लीपनिषद-भाष्य . 


ऋचाओं में भी कहा ह--अहातिष्ठ क्रिपाशील श्रोत्रिय जगह- 
जगह न भटक कर शद्धा-पुवक स्वयं किसी एक ब्रह्म-जञानी ऋषि के 
चरणों में उपस्थित होते हं । इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु 
स्वयं पहुंचते हँ, जो विधि-पुवेक इस व्रत को अपन सिर पर हो लेते 
हैं, इसरों का सहारा नहों लेते, उन्हें 'ब्रह्म-विद्या' का उपदेश 
दे ॥१०॥ 

किसी पुरातन-काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश 
दिया था । संकल्प-शक्ति-हीन व्यक्ति इस पार को नहीं पढ़ सकता। 
उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥११॥ 

(इस उपनिषद्‌ में 'परा तथा 'अपरा' विद्या का वणन करते 
हुए यह बतलाया है कि यज्ञ-याग आदि 'कर्मकांड' अपरा-विद्या हे-- 
इनसे पर-ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ईश्वर-प्रणिधान्‌ आदि 'ज्ञान-कांड 
परा-विद्या है--इसी से ब्रह्म प्राप्त होता ह । और, वास्तव में 
'अपरा' तो अविद्या हँ, परा ही यथार्थ में विद्या हे--क्योंकि परा 


तदेतदचाऽस्युक्तम्‌ । 

किपावन्तः भोविपा ब्रह्मातिष्ठाः स्वयं जद्वत एकाषं श्रद्धयन्तः । 

तेषामेवर्ता ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोब्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

तद्‌ एतत्‌--नह यह बात; ऋचा--ऋचा (मंत्र) ने भी; अभ्युक्तमू--कटी 

हे; क्रियावन्तः--कर्मेशील; शोतियाः--श्रुति (वेद) के मर्मज्ञ; ब्रह्म तिष्ठाः-- 
ब्रह्म-ध्याच में मग्न; स्टयमू--स्वयम्‌; जह्वते-“स्वीकार करते हैं, पास जाते 
हैं; एकर्षिस्‌--अद्वितीय नामी ज्ञानी को; श्रद्धयन्तः--भरद्धा रखते हुए, तेषाम-- 
उनको; ए4--ही; एताम्‌--इस; ब्रह्माविद्याम--ग्रहास्ञान (परा विद्या) को; 
चदेत---कहे; उपदेश करे; शिरोग्रतम--मुख्य ब्रत को; विधिवत--विधि- 
पूर्वक; येः--जिन्होंने; तु-वो; चीर्णस्‌--आचरण किया है 1१० 


तदेतत्सत्यमषिरंगिराः पुरोवाच नंतदचोर्णन्रतो$घोते । 
नमः परमक्रविम्यो नस; परमऋषिभ्यः ॥११॥ 
तद्‌ एतत्‌ सत्यमु---उस इस सत्य को; ऋषिः अंग्रिरा:---अंगिरा ऋषि 
ने; पुरा--पुरातन काल में; उवाच--कहा था; न--नहीं; एतद्‌--इसको; 
अचीर्णद्वतः--अतत का आचरण न करने वाला; अघीते--अध्ययच करता है, 
सीखता हे; नमः परमऋषिश्य;--परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है; नमः 
परमऋषिस्प:---परम ऋषियों को हमारा पुनः प्रणाम हे ॥११॥ 
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'आत्मा', अर्थात्‌ जीवात्मा तथा अहा का प्रथम-पाद, प्रथम- 
स्थान वह हें जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति को जागृतावस्था कहते 
हुं । जब चेतना अन्दर से बाहर आती हं तब शारीर की जागृतावस्था 
होती हे । 'जागतावस्था' म॑ 'चेतना' भीतर से निकलकर 'जाग्रत्‌- 
स्थान में आ जाती हें । कौन-सी चेतना ? 'जीव' की चेतना शरीर - 
में, और 'ब्रह्म को चेतना विश्व में, प्रत्यक्ष-र्प म॑ आ बठती ह ! 
जागतो हुई अवस्था में, 'जीव' के लिये 'शरीर' तथा ग्रह के लिय 
प्रकृति’ ही, उसका स्थान ह, जगह हे, यहीं इन्हें ढूढा जा सकता ह, 
पाया जा सकता हं । मानो उस समय ब्रह्म, जीव को तरह, अन्दर से 
बाहर भा बेठता हे । उस अवस्था में जीव अपना काय-क्षत्र शरीर 
को चना लेता ह, ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को । फिर जहां कोई काम 
कर रहा होगा, वहीं तो उससे मिला जा सकेगा । शरोर म हम झट 
जीवात्मा को पा लेंगे, प्रकृति में ब्रह्मा को । शरीर 'जागतावस्था' स 


तभी तो आता हूं, जब जीवात्मा 'जाग्रतू-त्यान म्‌ आ बठता हु, तब 


नरक पर कुळात हुना 


ही" आर ००० वु. 


के रूप में ब्रह्म हमारे सामन आ बठता हं । वह हमारे इतना निकट 
, आ ढठता ह कि प्रकृति को ओट हटाते ही वह मानो हम दोखन 
लगता ह । जसे 'जीवात्सा जब जाग्रत्‌-स्थान' म आ बठता ह तब 
'लहि:प्रज्न' होता ह, अन्दर को तरफ़ नहीं बाहर को तरफ़ उसका ध्यान 
होता हूं, बसे “बह्म जब सृष्टि को रचकर उसमें सानो आ बेठता हें 


त आन ना आन नानी तन. ph Fem ar जमा Tafa" 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोर्नावशति- 
मखः स्थूलभूग्वेशवानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 
जागारितस्थानः--जाग्रद्‌-अवस्थावाला; बहिःप्रज्ञः---बाहर की ओर 

प्रज्ञा (आन ) वाळा, बहिर्मुख; सप्तांग:---सात (इन्द्रिय रूप) अंगों वाला; एकोन- 
विदतिमुखः--उन्नीस (१० ज्चान-कर्मं इच्द्रिय, ५ प्राण, ४ अन्तःकरण) मुखों से 
सोगनेवाळा; स्थूलभुक--स्थूल वस्तुओं का भोक्ता (ज्ञाता); वेश्‍वानरः--- 
सब (करणों) का नेता, सव नरों (प्राणियों) में रहने वाला, अग्नि; प्रथभः-- 
पहुला; पावः---ज्ञात्त का स्थान (क्षेत्र) है ॥३॥ 


माण्ड्क्योपनिपद्‌ १९३ 


प्रज्ञा जब विकास को तरफ चल पडतो हे तब अन्दर से बाहर को ओर 
चलती ह, अतः विकसित सृष्टि के रूप में वह 'बहिजज्ञ' कहलाता हे । 
जसे 'जोवात्मा त्मा के जाग्रत्‌-स्यान म आ बठन पर सिर, आंख, कान, 
वाणी, फफड, हृदय तया पांव--प सात अंग ह, बसे 'ब्रह्म' के विकसित 
सृष्टि के रुप म प्रकट होन पर--'अग्नि्मुर्धा चक्षुषी चन्द्र सुपौ , दिशः 
श्रोत्र वाग्विवृताइच घेदाः, वायु: प्राणो हृदयं विइवमस्य, पद भ्यां पथिवी 
द्यप सबभूतान्तरात्मा' (मुण्डक)---असिनि सिर हे, सूर्य-चन्द्र आँख 
हं, दिशाएं कान ह, वेइ वाणी ह, वायु फफड हे, विश्व हदय हे, 
पृथिवरी पांव ह । 'जोवात्मा को तरह ब्रह्म के भी बहि.प्रज्ञावस्या 
म य सात अग ह, अत. जाग्रत्‌-स्यान म॑ जोव तया ब्रह्म! दोनो को 
सप्तांग कहा हे । अगो का काम ससार का भोग करना ह, भोग का 
प्रतिनिधि मुख ह, जिससे खाया जाता ह। जीवात्मा क पास भोग के 
१९ साधन ह, इसके १९ मुख हे जिनसे यह संसार को भोगता हं । 
५ जानन्द्रिय, ५ कमर्द्रिय, ५ प्राण य १५ 'घाहा-करण' तया ४ "अन्तः 
करण) (मन, बुद्धि, चित्त, अहकार)--प १९ मुख ह जिनसे जोवात्म। 
संसार का भोग करता हं । ब्रह्म भो, संसार के सम्पूण प्राणियों के इन 
१९ मुणों से 'जाग्रत-स्यान' में बठकर बहि प्रज्ञावस्या' म, जोवात्मा को 
तरह इन प्राणियों हारा स्थल-ससार का भोग कर्‌ रहा ह--इसलिय 
वह भी 'स्यल-भुक' हु । जाप्रतू-स्वान मं बठा हुआ जीवात्मा विश्‍व फे 
व्यध्टि-हूप, अर्यात एक-एक व्यक्तिरुप नर-नारी (ndividuality) 
फे रूप म हु, इसलिये जीवात्मा की यह अवस्था वश्वानर” कहलाती 
हैं; ग्रह भो बहिःप्रज्ञावस्या मं समष्टिस्प नर-तारायण के रव म हो 
ध्रकट होता ह, अर्थात, सब नर-नारियो के अलग-अलग शरीर मिलकर 
उसका एक विइव-शरीर बनता हें जो 'वइवानर' हे, अतः बह्म को 
इस अघरस्या को भो वह्वानर हो कहा जाता ह "३१ 

(जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुष्ति--ये तीम अवस्थाए हैं जिनका सभी 

को अनुभव हे। अवस्याए शरीर की हे, जीवात्मा की नही ! 


जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती हैं, घरीर को अवस्याए 
बदलती रहती हे। 'जागतावस्था' शरीर की हँ, 'जाग्रतू-स्थान 


१९४ एकादद्योपनिषद्-भाष्य 


जीवात्मा का हें । 'अवस्था' तथा 'स्थान' में भेद हैं । जव शरीर 
'जागत-अवस्था में होता ह, तब जीवात्मा 'जाग्रत-स्थान में होता 
हु, जव शरोर 'स्वप्नावस्था' में होता है, तब जीवात्मा 'स्वप्त- 
स्थान' में होता है, जव शरीर 'सुषप्तावस्था' में होता हँ, तव 
जीवात्मा का 'सुपप्त-स्थान' है । सृष्टि की भी विकृति के रूप म 
कार्य-रूप सृष्टि (जागृतावस्था), महत्‌-अहंकार-पंचतन्मात्र के रूप 
में कारण-रूप सृष्टि (स्वप्नावस्था), स॒त्त्व-रज-तम को साम्या- 
वस्था-रूप सृष्टि (सुपप्तावस्था)--ये तीन अवस्थाएं हूँ, और इन 
अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जाग्रतू-स्थान, स्वप्न-स्थान तथा 
` सुपुप्त-स्थान---ये तीन स्थान” हे ! जीवात्मा की तथा ब्रह्मा की 
'अवस्था' तो एक ही रहती है, परन्तु इनकी क्रिया-शवित के स्थानू, 
वदलते रहते ह । जिस स्थान में इ नको क्रिया (Function) हो 
रही हें, वही इनका स्थान हे ! जीवात्मा को जव जाग्रत्‌-स्थाच 
में क्रिया हो रही हें, तव इसका जाग्रत्‌-स्थाच है, जव स्वप्न-स्थान 
में क्रिया हो रही हैँ, तब इसका स्वप्न-स्थान हे, जव सुपप्त-स्थान 
में क्रिया हो रही है, तव इसका सुषुप्त-स्थान हे । इसी प्रकार ब्रह्म की 
जव सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही हं, तव उसका जाग्रत्‌-स्थान 
हैं, जब सृष्टि के निर्माण का आयोजन (218०/१९) हो रहा हैं, 
उसका स्वप्न-स्थान हँ, जव सृष्टि विलीन हो गई है, तब उसका 
सुपप्त-स्थान हँ । इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म 
जव अपने स्वरूप में होते हैं, तब बह वुरीय-स्थान है । शरीर की 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन अवस्थाथों के कारण जसे 'जीवात्मा' 
तीन स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद 
अपने शुद्ध चोथे स्थान में आ पहुंचता ह, वते ही “ब्रह्म प्रकृति की 
तीन अवस्थाओं के कारण जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्त--इन तीन 
स्थानों. में रहता ह, ओर इन तीनों में से निकल जाने के वाद 
अपने शुद्ध चोथे स्थान में आ पहुंचता हँ । ब्रह्म का तीन स्थानों का 
रूप सगुण ह, चौथे स्थान का रूप “निर्गुण हे । 'सगुण' रूपों में से 


[य-द उ नमर च काना ननाह पनल चक ता 


जाग्रत्‌ -स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान हे क्योंकि तृष्टि 
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के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की महिमा का कौन बणन नही करेगा? 
परन्तु जाग्रतू-स्थान के 'वहि प्रश', 'स्थूल-भुक्‌', 'सप्ताग', 'एकोन- 
विशति-मुख ब्रह्म का बखान उसके सिर्फ चतुर्थाश का, एक पाद 
का वर्णन हँ । अपने आत्मा के सम्बन्ध में क्योकि सबको अपने 
सोतर प्रतिदिन जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्त-स्थानो का अनुभव होता हैं, 
अत. उस अनुभव के आधार पर ऋषि ने बह्म-ज्ञान का अनुभव 
_जिज्ञासु को दिया हूँ ।) 
आत्मा, अर्थात्‌ 'जीवात्मा' तथा ब्रह्म का द्वितीय-पाद, द्वितीय- 
त्यात वह हे जिसे हम हरीर” तथा प्रकृति की स्वप्नावस्या कहते 
हे । शारीर की स्वप्नावल्या तभी होती हे जब जीवात्मा जाग्रत-स्थान 
से हटकर, यहां किया (7510197) न करके, स्वप्न- स्थान में क्रिया 
शील हो जाता हैं। शरीर फी जब 'स्वप्नावस्था' होती हे, तब 
जीवात्मा का 'स्वप्न-स्थान' होता हं! उस समय जीवात्मा बहिःप्रन्न 
( Fxtrovert) से हटकर 'अन्त,प्रज्ञ (Introvert) हो जाता हैं, 
चाहूर से उसका ध्यान हुटकर अन्दर को तरफ चला जाता हूँ। बहि 
प्रज्ञावस्था में बहू भपने स॒प्तांग शरीर से--सिर, आंख, कान, वाणी, 
फफड़, हदय, पांव से--भोर 'एकोर्नावशति' मुख से--भोग के साधन 
१९ उपकरणों से--पसार का भोग करता था, स्वप्न-स्थान म, अन्तः 
प्र्ञावस्या में भी उसके 'सप्तांग-शरीर' तया 'एकोनविशति मर्स/ बने 
रहते हैं, भेद इतना भा जाता हे कि जहां जाप्रतू-स्थात म॑ मठकर 
जीवात्मा स्यलजारीर से ओर स्थुल-हृसख्दियों से भोग करता था वहाँ 
स्वप्न-स्यान म आकर सृक्ष्म-झरोीर से और सक्ष्म-शरोर को इंडियी 
से भोग करता हे । यह भोग त्यूत-जगत्‌ का भोग नहीं हूं, विचार” 


कामी?” POR RRO ir 


त्वप्नस्पानो$न्त अशः सप्तांय एकोनविझतिसतः 
प्रविविइतमुरु तजसो द्वितोयः पाद ॥४॥ 
स्वप्नत्यान~-निद्रा (उपरति) की अवत्या वाला, अत्तप्रता--अन्तमृच; 
सप्तोंदः-~सात अगो वारा, एकोनापशतिमृण ---उभोत मुखो से मोगने 
वाला, प्रविविषतमुक--विवेकपूर्वक (कुछ हो) सूकम (वासनामय शान) का 
भोबता, संजस"=तेज प्रपान, दितीय दसरा; पादा (ज्ञात का) स्थात 
(सेतर) है र! 
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मय-जगत्‌ का भोग है, विवेक के जगत का, इसलिये इस स्थान में 
आत्मा 'स्थल-भुक' न होकर, 'प्रविविक्‍त-भुक कहलाता ह्‌ । इस 
अवस्था म बाह्य ससार विचार के संसार म आ बठता ह । जसे जाग्रत- 
स्थान म॑ जीवात्मा का शरीर वेश्वानर' (170४/21/15) हे, भिन्न- 
भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर है, वेते स्वप्न-स्थान में 
जीवात्मा का शरीर 'तजस' हे, तेज से बना हुआ (#आा91) ह । 
जीवात्मा का जाग्रत्‌-स्थान म॑ स्थल-शरीर' हे, इसे 'वश्‍्वानर' कहते 
ह्‌; स्वप्न-स्थान मे 'सक्ष्म-शरोर' हूँ, है, इसे तेजस' कहते ह । 'तेजस' 
इसलिय कहते हूं क्योंकि शरीर जब सो जाता ह, स्वप्नावस्था में चला 
जाता हैं, तब जीवात्मा का यथाथ तेजोमय रूप जो शारीर के अन्ध- 
कारमय आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता ह्‌ । सुषप्त-स्थानःम 


mmr 


कहते हं--इसका आग वणन आयगा। वास्तव म य शरीर जीवात्मा 
के नहीं हैं, इन शरीरों में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते 
हं, जब जीवात्मा इन तीनों म से हट जाता ह तब वह अपने शुद्ध रूप 
म आता हैं, वह उसका तुरीय-स्थान हं । जसे जीवात्मा का जाग्रत्‌- 
स्यात से हट आन पर स्वप्न-स्थान ह, वसे ब्रह्म का कार्य-रूप सष्टि 
से हटकर कारण-रूप सृष्टि म॑ क्रिया करते समय स्वप्न-स्थान हे । 


जब ब्रह्म स्वप्न-स्थान म होता हे तब सम्पूण स्यूल-सृण्टि सुक्ष्म-छप में 


rm पिता 


पृथिदी--य सातों अग जसे स्थूलू-जगत्‌ में ब्रह्म के अंग हे, वसे बीज- 
रूप मे भी ब्रह्म के अग बने होते ह, और वह विवेक म, विचार में, 
_इन म॒गों द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता हें। जसे मकान | 
बनान वाला मकान बनाने से पहले सम्पूर्ण रचना को सन में बना 

लेता हू, ईट-पत्थर का मकान बनने से पहले नक्शे का मकान, बिचार 
का मकान मानो बन चुका होता हु, मकान बनाने बाला अपने विवेक 
में ही, विचार में ही बने मकान का आनन्द भोग चुका होता है, वैसे 
ही.ब्रह्म संसार की रचना करने से पुव स्व॒प्त-स्थान में वेठकर अपने 
विचार में, विवेक में, बिना विश्व की रचना फिये विश्‍व-रचना का 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ १९७ 


आनन्द भोग लेता हे, इसलिये उसे भो जीवारमा को तरह 'प्रवि- 
निक्‍तभुक? अर्थात्‌ 'विचार या विवेक में जिसने भोग लिया'---यह 
-कहा हे । स्वप्न-स्थान म॑ जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर तेजस 
हे, तेज से बना हं । इसी को वेद में हिरण्यगभ' कहा है । सूष्टि 
के प्रारम्भ मे, जब कार्यावस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्या- 
वस्था से तो आगे चल पड़ी थी परन्तु अभी कारणावत्या में हो यो, 
उस समय सबसे प्रथम 'हिरण्माभ' उत्पक्न हुआ-हिरण्मगभः 
समवतंताग्र) । कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को 'हिरण्य- 
गर्भ' कहा गया हे । यह 'हिरण्यगभ' (र७05) तेजोमय पिड था, 
इसका ताम महत्‌, थहेकार, पंचतन्मात हैं, यही ब्रह्म का स्वणावस्था 
का तेजस शरोर था । स्वप्न-स्यान के इस 'अन्तःप्रश', तेजस, प्रिवि- 
विक्त-भुक्‌', 'सप्तांग', 'एकोर्नवशति-मुख' ब्रह्म फा बेखात उसके 
द्वितीय पाद का, दूसरे चतुर्थाश का वर्णन ह्‌ ॥४।। 
आत्मा, अर्थात्‌ जीवात्मा' तथा ब्रह्म” का तृतोय-पाद, तृतीय- 


_स्यान यह हे जिसे हुम शरीर! तया “रति को सुपुप्तावस्या कहते 


है। शरीर की सुषुप्तावस्था तभो होती हे जब जीवात्मा जाग्रत-स्यान 
__ से हटकर, वहाँ क्रिया पिपरा) ने करके, सुपृप्ति-स्यान' में 
किपाशील हो जाता हूं। शरीर को जब 'सुपुप्त-अवस्था' होली हु, 
पत्र सुप्तो न कंचन कामें कामयते न कच्चन स्वप्नं 
पश्यति तत्सुधप्तम्‌। सुंवुप्तस्थान एकोभूतः प्रज्ञानपन 
एवानन्दमपी ह्यानॅन्दमुक चेतोमुलः प्रासस्पृतोयः पादः॥५॥ 
यव--जिस (अवस्था) मे; सुप्त---सोया हुआ; म--नहो; कचन-- 
किसी, कामम्‌--कामना को, भोग को; कमयते--चाहना करता है; न कचन 
स्वप्नम्‌ --नही किसी स्वप्न को, पश्मति--देखता है (गाढ निद्रा मे सोता है); 
दत्‌--वह; सुपुप्तम्‌--सुपुप्ति की अवस्था है; घुप॒प्तत्यानः--सुपुप्ति की 
अवत्यावाला, एकीभतः-एकाप्र हुआ; भज्ञानघनः--घने (केन्द्रीमूत, स्थिर) 
ज्ञानवाला; एद--ही; लानग्दमयः--आनन्द (सुखे-दु ख से शून्य) स्वरूप; 
हि- ही; आनन्दमुकू--आतन्द को भोग करते वाला; खेतोमु्ः- केवळ चित्त 
से ही भोगनेवाळा; भ्राधः--[प्र1-मश-) कुछ भी (बाह्य सूदमनस्थूल पदार्थों 
को) न जातने वाळा या अत्यधिक चेतना वाला; तृतीपः---तीतरा; पॉदिः-- 
(ज्ञान का) स्थान (क्षत्र) है ॥१॥ 
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तब जोवात्मा का 'सुषुप्त-त्थान' होता हँ । उस सोयी हुई अवस्था म. 
शरीर किसी प्रकार की कामना वहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न 
भी नहीं देखता ! उपनिषत्कार न शरीर को उस अवस्था को प्राज्ञ” 
अवस्था कहा हे । प्राज्ञ का अय हें प्र+-अन्ञ', अर्थात्‌ अत्यन्त 
अज्ञान की अवस्था । सुवप्तावस्या म शरीर जड़ हो जाता हं, अत्यन्त 
अज्ञानानस्था सं होता हं, शरीर मर जोवात्मा का सम्वन्ध होता 
हुआ भो एक प्रकार से टट जाता ह! शरीर म॑ जितनी चेतनता ह, 
ज्ञान ह, सब जीवात्मा फे कारण हु, अतः सुषप्ताचस्या मं जब शरीर 
से सम्बन्ध तोडकर, जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बरन फे 
स्थान में अपने अन्दर खींच लेता ह, अपनी शक्तियों को 'एकोभ्‌त' 
कर लेता हे, शरीर से मानो अलगन्सा कर लेता हु, तब जीवात्मा तो 
प्रज्ञानघन”, अर्थात ज्ञान की घनावस्था म आ पहुंचता हे, और शरीर 
NE (प्र+-अज्ञ ), अर्थात्‌ अत्यन्त अज्ञान को अवस्था म आ पहुंचता 
है । जागृतावस्था म शरीर को 'बश्वानर' कहा गया हँ, स्वप्नावस्था म 
तेजस, और सुषुप्तावस्या म श्राप कहा गया ह । शरीर के विप- 
रीत जीवात्मा का यथाथ-रूप तो प्रज्ञ' (प्र--ज्ञ) अर्थात्‌ विदेषरूप 
_ से ज्ञान बाला हूं, वह ज्ञानरूप ह, चेतनारूप हु । शरीर की जागृता- 
वस्या सं प्रज्ञा बाहर अमण कर रही होती हें, अतः उस समय 
जीवात्मा 'बहिःप्रज्ञ' (४६7०४०1६) कहलाता ह, शरीर को स्वप्नावस्था 
में प्रज्ञा अन्दर त्रमण करती ह; अतः उस समय जोवात्मा अन्वःप्रज्ञ 
(1ntr०४९71) कहलाता है । शरीर को सुषप्तावस्या में प्रज्ञा एकीभत 
हो जाती ह, धनोभत हो जाती ह, अतः उस समय जीषात्मा प्रज्ञान- 
चर्चा (Concentric Consciousness) कहलाता हे । जाग्रत्‌-स्थान में 
बेठे हुए जोवात्मा के भोग के साघन 'सप्तांग और 'एकोर्वावशति' 
सुख थ, स्वप्न-स्थान म भी जीवात्मा इन्हों अंगों और मुखों से 
संस्कारों के रूप स वह भोग करता ह, परन्तु सुषप्त-त्यान में आकर 
तो उसके संस्कार तक जांत ही जाते ह । उस समय जोवात्मा के 
भोग का साधन अपनी चेतना -मात्र रह जाती हं, अतः सुषुप्त-स्थान 
म आने पर जीवात्मा को चेतोमुखः', अर्थात्‌ “चेतना ही जिसके भोग 
का. साधन ह, और कोई अंग नहॉ --एंसा कहा हँ । सुषप्तावस्था में 
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शारीर तरे झञान-रहित हो जाता है, परन्तु जीवत्मा सुपुप्त-स्यान भ 
आकर अपने रूप में समा जाता ह, ज्ञानहप हो जाता हे; आनन्दमय 
इ नाता जाता हैं, आनन्द का हो उपभोग करता हैं, अतः उस समय 
त्मा को “आनन्द-भुक्‌ कहते हे । तभी सुपुप्तावस्था से निकलकर 
मनुष्य कहता हे, बड़े आनन्द से सोया । झरोर को सुपुप्तावस्या भ 
जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता हैं, उसी का जागन पर मनुष्य 


पमा त. FF सह ता 
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उस समय यह अपने आपे में, अपने रूप म॑ आया~-उसी अपनपन 
का स्मरण कर यह आनन्द फा अनुभव करता हे हे । शारीर के साय 
सम्बन्ध जोड़ने में जो सज-दुःख होता हे, वह शरीर का सुख-दुःख हूं, 
जीवात्मा का अपना नहीँ, शरीर से सम्बन्ध छूटने में केवल सुख-हों 
सुख हं, बह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आन का सुख हे ! जागे पर 
उसो को यह स्मरण करता हँ । जीवात्मा को तरह लड भी इन तीनों 
त्याती में.समय-समय पर किया (३४००६००) करता हु । 
चव्टि उसकर जाग्रत्‌-स्यान हु, हु, सृष्टि-रचना का सम्पुण आयोजन 
उसका स्व"्न-स्थान' हे, और जब ब्रह्म सृष्टि में से अपनी रचना-हप 
शक्ति को खोच लेता है वह शलयावस्था उसका सुपु म 
त्यल-सप्टि', 'सुष्म-सर्ष्टि, प्रलय'=-ये तीनों, भक्ति को जागृतः 
"अवत्या स्वप्न hr हे । प्रकृति को इन तानो 
अवस्याओं में ब्रह्म अपनी ज्ञान-यले-किया' से काम करता 
हे । जव प्रकृति की जागृतावस्मा म चहू काप करता ह तब ब्रह्म का 
जाप्रत- स्थान हैँ, जब प्रकृति की स्दप्नावस्या म वह काप करता हू 
तव यहा का स्वप्म-स्यान' हे, जब प्रकृति को सुयुप्तावत्या म वह 
कार्य करता हे तव बहा का सुदष्त-स्वान' हु । पं तीनों उसकै 'सगुण 
रुप है । जब हम उसके उस रुप का प्यान करते ह, जो प्रकृति को 
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` तीनों अवस्थाओं से पृथक्‌ हं, वहं उसका चतुर्थ-हूप हें, तुरीय-रूप 
ह, निर्गण-लप हु । जसे जीवात्मा प्रज्ञ' (प्र--ज्ञ) तथा प्रज्ञानघन 
हँ, शरीर प्राज्ग (प्र+ अज्ञ) ह, चसे ब्रह्म भी 'प्रज्ञ तथा प्रज्ञानघन 
(प्र--ज्ञान--घन) हे, प्रकृति 'प्राज' (प्र--अज्ञ) हं--प्रकृति भी 
सुषुप्तावस्था के मनुष्य-शरीर की तरह ज्ञान अर्थात चेतना से रहित 
हु । ज्ञान म और चेतना में आधारभूत कोई भद नहीं हूं। ज्ञान! जब 
क्रिया रन हातार लगता ह, प्रकट होने लगता है, तब 'चेतना' कहलाता 
isn) 
ह्‌ । हीन होन का ज्ञान अथवा अनुभव न होना--यहो तो 
अथ होता ह । 'जीवात्मा' तथा अहा --ये दोनों “प्रज्ञ हें, अर्थात 
ज्ञान बाले हूं, अर्थात्‌ चेतनावाले हं; 'शरीर' तथा प्रकृति'--य दोनों 
प्राज्ञ ह, प्र+अज्ञ ह, ज्ञान वाले नहीं हु, अर्थात्‌ चेतना वाले 
घनीभूत चेतना के रूप में, अर्यात्‌ 'चेतोमुख'-रूप में आ जाता हे, 
बहिःप्रज्ञः से अन्तः्रज्ञ', और अन्तःप्रज्ञ' से भ्रज्ञानघन'-रूप म एको 
भूत हो जाता ह। उस समय वह आनन्दमय होता हूं, आनन्द का 
ही भोग करता ह, 'आनन्द-भुक' हो जाता ह । सुवप्त-स्थान के इस 
'एकीमत', '्रज्ञानघन', 'चेतोमुख', आनन्दमय”) 'आनन्दभूक्‌' ब्रह्म 
का बखान उसके ततीय-पाद का, तोसरे चतुर्थाश का वणन ह ॥५॥ 
उक्त तीन स्थानों में निवास करन याले जिस ब्रह्म का वर्णन 
किया गया ह, बह सबश्वर' ह, सवज्ञ' ह, “सर्वान्तर्यामी' ह, सबका 
कारण ह्‌, भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय उसी. से होती हूं इन तीन 
_ स्थानों म रहन वाला ब्रह्म 'सगुण ब्रह्म हू ॥६॥ 


एव सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्थाम्येष 
योनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
एषः--यह (आत्मा); सर्वेश्वर:--स्व एगवर्थं (प्रभुत्व) से सम्पन्न 

एषः--यह; सर्वसः--सवंज्ञाता; एषः--यह; जन्तर्यामी--सारे शरीर या 
प्रकृति के अन्दर रहकर उनका नियन्ता या सर्वव्यापक; एषः---यह; योनिः-- 
कारण, आधार; सर्वस्य--सव का; भभव--मप्ययो--प्रभव (उत्पत्ति-कर्ता) 
ओर अप्यय (अपने में लीन करने वाला) या उत्पत्ति और विनाश का कर्ता 
हि- ही; भूतावामु--चर-भचर भत्तों का॥६॥ 
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'जीवात्मा' तया बहा के तोन 'सगुण' रूपो के अतिरिइत चोया 
_निर्मुण' रुप भी हुँ, यह चतुथ-पाद है, जोवात्मा तया बहा का तुरीय- 
_ स्थान ह! इत रूप में बह अन्तःप्रज्ञ नहों होता, बहिःप्रम नहीं होता, 
 उभय-प्रज नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, प्रज्ञ महीं होता, अप्र 
भो नहीं होता। जीवात्मा की शारीर में ओर अहा की प्रकृति में किया 
करते समम हो तो ये अवस्याए होती हं जब जीवात्मा को शरीर 
को, और ब्रह्म को प्रकृति को तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके 
शुद्ध स्वरूप म देख, तो ज्ञात को आधार बनाकर अप, प्रश, 
प्रज्ञानघन, उभयप्रज्ञ, अत्तःप्रज्ञ, बहिअश--य अवस्याएं न जोवात्मा 
को रहती हे, न ब्रह्म को । जोवात्सा के शरीर के साथ, ओर ब्रह्म के 
प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवत्याएं प्रकट होती है, अन्यमा महीं । 
जीवात्मा तया बरहा का चतुय-पाद इन सब अवस्याओं से पृथक्‌ हँ । 
बह अदृष्ट हे, अव्यवहाय है, अग्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, 
चितन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता । तो षया उसका कुछ 


i चा 


बर्णन हो भी सकता हूँ ? हा, इतना कहा जा सकता हूँ कि वहां संसार 
कर सब प्रपंच उपशम हो जाता है, बहे शान्त अवस्था ह, शिव अवत्या 
हि a ५३० हा आइए अं अ शिशिशआिशाशाााशु्बआखुकब हश शशश 
हैं, अईत अवस्था ह, प्रपंच के उपशम के कारण उस अवस्था भ केवल 
आत्मा को सत्ता हो सार रूप म रह जाती ह । शरीर के प्रपंच के 
पीछे 'नीवात्मा' ही सार वस्तु ह, संसार के प्रपंच के पोछ महा, 
ही सार बस्तु ह । 'जोचात्मा' तया "ब्रह्मा! ही आत्म-तत्त्व हे, उसे हो 
न ला हान्नु पन ites Cot Ke we Te [31 आ न 
जानना चाहिए 1७11 
पामान  । आना तत किला कान मत सि 
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नान्ताअशे न सहिद नोभयतःप्रतं न प्रत्तानघनं न प्रशं नाप्रज्ञम्‌ । 
धददयमध्यवहार्यमप्राह्मयलक्षणमाचिन्त्यमव्यपदिश्यमेकात्मप्रत्यप्ार 
प्रपक््योपशश्भ शान्तं शिवमद्रेतं चतुर्मं मन्यन्ते स आत्मा स विरतेयः 1७७ 
मनही; अत्तप्रनमू--अन्नमुंख वृत्तिवाला, न~-नही; बहिम्मशम्‌-- 
बहिर्मूख यत्तिवाला, न~-नही; उभयतअज्ञम्‌--दोनो ( अन्तर्मुख और बहि- 
मँख) वृत्ति वाला; न~नही; प्रहानधनम्‌--रैश्वीमूत शानवाहा; न--नद्दी; 
प्रलमू--शाता, रक्षा से मुक्त; नदी; अप्रशम्‌ क्ण न जानगेवाला, प्रज्ञा 
से शून्य, अदुग्पमु-- {इन्द्रियो से) अनय, अव्पवहा्यम्‌--किएी भी व्यवहार 
(कार्य) में ग आते योग्य; अप्राह्मम्‌--उप ह में न आने योग्य, कर्मेन्द्रिपो का विषय 


ie 
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अक्षरों और मात्राओं में उतत आत्म-तत्व का वर्णन किया जाय, 
तो उसे 'ओंकार' कहते हृ । अक्षर ओर मात्रा में कोई खास भेद नहीं 
हं । अक्षर हो मात्रा हु, मात्रा ही अक्षर ह । थे अक्षर वा मात्राए 
अकार', 'उकार' तथा 'मकार' हे ।।८।। 


'अकार' प्रथम मात्रा हे । यह 'जीवात्मा' तथा ब्रह्म के जाग्रत- 
स्थान की, जिसका 'वश्वानर'-शरीर कहा गया हे, प्रतिनिधि ह 1 जो 
जाग्रतू-स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता हं, उसकी 
उपासना करता हं, बह सब कामनाओं को 'आप्नोति', अर्थात्‌ प्राप्त 
कर लेता हू । 'माप्चोति' का 'अ' ओंकार का अकार” हुं । बह सब 


नहीं; अलक्षणम्‌--उसका कोई ज्ञापक चिह्न था परिभाषा नहीँ; अनुमान का 
विषय नहीं; अचिन्त्यमू--चिन्तन का विषय नहीं; झध्यपदेशयम्‌--शब्दों से-- 
वाणी से बताया नहीं जा सकता; (उस समय उसे) केवळ 
आत्मा (अपने स्वरूप) का भान होता है; प्रपञ्चोषश्मम्‌--उसमें सव प्रपंच 
(जगत के त्रिगुणात्मक स्वल्प) की शान्ति (लय) हो जाती है; शान्तमु--- 
अविचल, निर्द्र; शिवम्‌--त्रल्याणमय; अद्ठतम्‌- अद्वितीय, (अपने से भिन्न) 
दूसरे का भान न करने वाला या लासानी; चदुर्थम्‌--(इस पूर्वोकत स्थिति को 
ब्रह्म का) चौथा पाद (ज्ञान-क्षेत्र) ; मन्यन्ते--(ब्रह्मविद्‌) मानते, समझते (कहते) 
हैं; सः--बह (पूर्ववणित स्वरूप वाला) ही; आत्मा--आत्मा (का स्वरूप) 
है; सः-~वह ही; वित्ेयः--जानने योग्य है, उसे ही जानना चाहिये 11७1) 


सोऽयमात्मऽध्यक्षरसोङकारोऽघिमातरं पादा सात्रा 
मात्राइच पादा अकार उकारो मकार इति दा 
सः अथम्‌ आत्मा-वह्‌ यह आत्मा; अध्यक्षरम्‌--अक्षरों (वर्णो) का 
आधार लेने पर; ओडङकारः--ओम्‌' यह पद हे; अधिमात्रम्‌--मात्राओं के 
आधार से; पादाः--पाद ही; मत्राः--मात्रा (कहलाते हैं), मात्रा; च पादा; 
"और मात्राएँ पाद कहलाती हैं (दोनों शब्दों का एक ही अभिप्राय है); 


...... अकारः, उकारः, भकारः-- (चे तीन पाद या मात्राएँ) अन्ठ-म्‌; इति--इस 


प्रकार हैं ।[5।। 
जागरितस्थानो बइवानरोऽकारः प्रथमा मात्राइप्तेरादिमत्वॉ- 
दाप्नोति ह में सर्घान्कामानादिश्व भवति थ एबं वेद ॥९॥ 
जागतरिस्यानः वेइदानरः-- (पुर्वेबणित ) जागरित स्थान वेपवानर ही; 
अकारः (ओम्‌ का) अ”; प्रवमा सात्रा--प्रथम माना (पाद) हे; भाप्ते:--(यह्‌ 


माण्टूक्योपनिषद्‌ २०३ 


स्थानों में आरि-स्यान, मुस्यन्त्यान, प्राप्त करता हे 1 भरि का 
'अ' ओकारका अकार' ह | 'लोकार' कौ 'अफार मात्रा का ध्यान 
जाप्रत्‌-स्थान के जीवात्मा तया ब्रह्म का ध्यान हूँ ॥९॥ 
'उकार' हितीय भाजा ह । यह 'जीवात्मा तया ब्रह्म के स्वप्न, 
स्थान की, जिसका तस शरीर कहा गया हुँ, प्रतिनिधि हैँ । जो 
ds णा क 
स्वप्त-त्यान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता ह, उत्तको उपासना 
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करता हैं, उसका उत्कर्ष होता ह, वह भपन कुले में तया समा में 
शाम का. विस्तार करता हे ! 'उत्कय' का 'उ' ओंकार का 'उफार 
हँ । वह 'उभय-स्विति प्राप्त करता हैं, जहां दो पक्ष हों वहां बह दोनों 
पक्षों में मादर प्राप्त करता हे, उसकी दोनों पक्षों के लिए समान 
स्विति हो जातौ है। 'उभय! झा 'उ' ओंकार का 'उकार' हे । भोंकार 
को उकार मात्रा का म्यान स्वम्न-त्यान के जीवात्मा तथा सहा का 
प्यान हे । जो इस प्रकार उकार की उपासना करता हे उसके कुल 
सं अब्रह्मवित्‌ ~र को न जानने बाला--नहों होता ॥१०॥ 
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लि भाभा] आपित-जपक आपूल पातु से निष्पन्न है या इसका अर्थ व्यापक है; 
दादिमत्वाद वा-या आदिमान्‌ (प्रयम-मुख्य) होने के कारण 'अ (कहलाती 
है); भाजोति---(इस ममात्रा का ज्ञाता) प्राप्त करता है, ह य--निशवय से; 
र्वान्‌ कामान्‌-सव कामनाओ-मोगो को, आदिः च भग्रति-"ओर सबसे 
मुध्य (प्रयम) होता है, यः एवं बेद--जों इस प्रकार जावता हे ॥1९॥ 

व्दपन्यानस्तेजत उकारो द्वितोया मात्नोत्तपदिमयत्वाहोकर्षति ह ये 

हागतंतति मामाचे भवति भात्याबद्दाविकुले भवति व एवं बेर ॥१०॥ 

स्कप्यस्पानः हेजमः~~(उपारिवणित) स्वप्नस्यान वैजत ही, उकार 

वितोया भाभा--( ओम! का) “उ/ अक्षर दूसरी मात्रा (पाद) है, उत्कवति--- 
उल्र्ष के कारण, उभप्रत्वात्‌ वा-या दोनो मे होने के कारण, (दोनो-उत्वर्ष 
और उभय वा आदि अषर 'य सेबर इस मात्रा को विवेचन होता है); 
उत्र्वंति--ऊपर उठाता, उन्नत करता है, ह वै--विश्वप से; धानसंततिमू-- 
ज्ञात के विस्तार [परम्परा] वो या दाननतति-शिप्ययरसस को; समानः 
समर सब के लिए समान (एकभावे) रखने याला था सब का आदरणीय 
(स+मान.): मवति--होता है; म अत्य--नहीं इसके; अद्रहादिद्‌ कलम शो 
ने जागते वाला; शुसे=या में; भवति--हीता है; यः एदम्‌ वेश-जो इस 
प्रकार (इए उ मात्रा को) जागती है ॥१९॥ 
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मकार' तृतीय मात्रा ह । यह 'जोचात्मा' तथा 'ब्रह्म' के सुषप्त- 
स्थान को, जिसको “प्राज्ञ -शरोर कहा गया ह, प्रतिनिधि ह। जो 
सुषुप्त-त्थात बाले जोवात्मा तथा ब्रह्म को जानता हु, उसकी उपासना 
करता ह्‌, वह सम्पूर्ण विश्व को 'मिनोति'--उसे माप लेता हे-- 
उसकी थाह पा जाता है 'मिनोति' का 'म्‌' ओंकार का 'मकार हे । 
वह विश्व की 'इति'--इसका अन्त--भी पा लेता ह। जसे म्‌ 
-व्यजनो का अन्तिम अक्षर ह बसे सुषप्तावस्था प्रकृति को 
इति, अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था ह । जो इस प्रकार 'मकार' की 
उपासना करता ह वह सम्पुर्ण संसार को थाह पा लेता ह, अन्त पा. 
लेता ह ॥११॥ 
मात्रा-रहित 'ओंकार' चतुर्थ ह । जसे शरीर की जागृतावस्था, 
रूप म॑ आ जाता हे, जसे प्रकृति की जागतावस्था, स्वप्नावस्था तथा 
सुषप्तावस्था म से निकलकर ब्रह्म अपनो तुरोयावस्था म आ जाता 
है, वसे अ, उ, म्‌--इन जाग्रत्‌, स्वप्न्‌, सुषुप्त अवस्थाओं की प्रति- 
निषि तीन मात्राओं से पृथक ओंकार का अमात्र रूप भो ह । बह 
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सुषप्तस्यानः प्रजो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपोतेर्वा 
मिनोति ह वा इद सर्वमपीतिज्य भवति य एवं वेद ॥११॥ 
सुवप्तस्थानः प्राज्ञ ( उपरिवर्णित ) सुषप्तंस्थान प्रान्न ही; मकारः ततीया 
सात्रा--( ओम्‌ का) “म अक्षर तीसरी मात्रा (पाद) हे; मितेः--ज्ञानाथक 
या परिमापार्थक 'मा' धातु से निष्पन्न मिति' (प्रमाण या परिमाप) से; अपीते 
वा--था अपीति (लय, समाप्ति) से ( म मात्रा का निर्वचन होता है); मिनीति 
--जान लेता है, माप लेता है; ह ब--निश्चय से; इदम्‌ सर्वेम्‌--इस सव जगत्‌ 
को; अपीतिः--अपीति [विषयों की, दुःखों की, अज्ञान को समाप्ति--या जगत्‌ 
की अपीति--लय); भवति--हो जाती हे; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार 
जानता हे ॥११॥ 
अमात्रवचतुर्यो$व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोष्द्रेत एवमोंकार 
आत्मैव संविज्ञत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं बेद ॥१२॥ 
अमाऋ--मात्राओं से रहित, अखण्ड, पूणं 'ओम्‌' ब्रह्म; चतुर्थः--चौथा 
(पाद--ज्ञान-क्षेत्र) ; भव्यवहार्यः--जो व्यवहार के अयोग्य है; प्रपञ्वोपक्षमः 
““जिसमें सब प्रपंच की उपरति (लय) हो जाती है; शिव:--सर्वेकल्याणकारी; 
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रूप व्यवहार में नहीं आता, बह शिव है, अद्वेत हें, बहा संसार के 
प्रपंच का उपशमन हो जाता हे । ओकार के यह ममात्र रूप, आत्मा 
_का--अयात्‌ वामा [ 'जोवात्मा' तथा भ्रह्म' का--तात्तविक रूप हुँ, इस रूप 
सं ओकार मानो आत्मा ही हे । जो ओकार के इस रुप को जानता 
हँ, बह बाहर न भटककर आत्मज्ञान द्वारा अन्तरात्मा में प्रवेश कर 


जाता हे रर 

(जिस वस्तु को हम नही जानते उसके जानने का एक ही 
उपाय है । वह उपाय मह्‌ हे कि ज्ञात द्वारा हम अज्ञात को जाते ! 
जो बालक नदी को नही जानता उसे एक छोटा-सा नाला दिखाकर 
कहा जा सकता हैँ कि यह नाला अगर बहुत वडा हो जाय, 
तो उसे नदी कहा जाता हैँ । इस उपनिपद्‌ में ब्रह्म को जानने के 
लिय भो ज्ञात से अज्ञात ( From known 0 unhnown } का 
आश्रय लिया गया है । हम अपने विषय मे कुछ जानते हँ--यह 
ज्ञात है। जो पिड में है, वही ब्रह्माड मे हे--इस प्रकार अज्ञात 
को हम अपने पिड के ज्ञान से जान जाते हे । अर्थात्‌ 'जीवात्मा' 
के ज्ञान से 'बहा' का ज्ञान हो सकता है--यह उपतिपत्कार का 
कथन हे । 


(7 शातः से 'अज्ञात' को जाना जा सकता हँ, तो हम 'पिड' से 
ब्रह्माड' को, 'जीव' से 'ब्रह्म' को कैसे जाते ” वह उपाय क्या हे? 
हम किसी वस्तु के तात्विक-रूप को तभी जान सकते हैं जव उसको 
_ स्वना (Stn ल॑पा&) तथा उसके 'कार्य (Function ) का हमे 
ज्ञान हो । ऋषि ने जीवात्मा की “रचना तथा कार्य का माण्डूक्य 


मईत---अद्वितीय, छासावी, अप्रतिम, एक्मू--इस प्रकार उपव्याख्यान से, 
ओशारे--- ओम्‌ पद वाच्य ब्रह्म में, झात्मा--जीवात्मां, एंव--दहीं, सविशति 
«प्रवेश पाता है, प्राप्त करता है, सो जाता है, मानन्द भोगता है, आत्मना 
निज (कर्मशील) आएमा (जीवात्मा) से, आत्मानम्‌ सतव (ज्ञान शील) 
परमातमा को, य'--जो, एवम्‌--इस प्रकार, वेद--जावता है, था एवम्‌ 
बेश जो इस प्रकार जानता है (वाकय की द्विरक्ति ग्रन्थ समाप्ति की सूजना के 


लिए है) ॥१२॥! 
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\ क्या हु गते यु 
में वर्णन किया हे, ओर जीवात्मा की 'रचना' तथा उसके “कार्य 


के वर्णन से ब्रह्म की रचना तथा उसके 'कार्य का निर्देश दिया हे ।. 
जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्त्विक-रचना का तो कुछ पता नहीं । 
वह रूप अदृष्ट ह, अचिन्त्य हू, अव्यवहाय ह, निगुण हं । उस रूप 
की तो नेति-नंति से ही चर्चा हो सकती हे, वहां तो गरु मीन हो 
जाता हैं, और मौत में ही सब-कुछ कह जाता हँ । परन्तु उस 
अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहायें तथा निर्गुण रूप के अलावा उसका 
दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य तथा सगुण रूप भी हूँ । वह रूप, वह 
'रचना' (8070012) क्या हुं? ऋषि का कहना हैं कि इस रूप 
में, इस 'रचना' में, ब्रह्म 'प्रज्ञानघन' (Concentric Conscious- 
70655) है। इस अवस्था सै विकासोन्मुख ब्रह्म पहले 'भन्तःप्रज्ञ 
(1110061) तथा फिर 'बहि:प्रज्ञ ( छता०ए१थ) इन दी अवस्थाओं 
में जाता है, ठीक इस तरह जैसे जीवात्मा । प्रज्ञानघन, ब्रह्म अपने 
शद्ध रूप से बाहर की तरफ़ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता 
है, अन्दर की तरफ़ लोटता हुआ अपने रूप म॑ प्रतिष्ठित होता हं; 
अपने सगुण रूप में बाहर को तरेके जाता हुंआ सुपप्त-स्थान से 
_ स्वप्न्‌-स्थान मे, ओर स्वप्न-स्थान से जाग्रत्‌-स्थान में जाता हं 
अन्दर को तरफ लौटता हुआ जाग्रत से स्वप्न और स्वप्न से सुषप्त- 
स्थान में लौट आता हँ । सुपुप्त-स्थान में आकर उसका प्रकृति 
से ऐसा सम्पक.रह जाता हे, जेसे सुपप्त-अवस्था में जीवात्मा का 
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किसी-त-किसी तरह रफे-मिले ह, इसी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने 
रूप देख पाते हूँ सब प्रकृति से रले-मिले हैं | केवळ सुपुप्तावस्था 


म कुछ एसा रूप भास-सा जाता हूँ, जी शरीर के साथ रहते हए 
भो शरीर से अलग-सा हे । जागत तथा स्वप्नावस्था में तो शरीर 


| ऐसी अवस्था हँ जब इन दोनों का द्धन, इस दोनों की जकड़न | 
` शिथिल-सी हो जाती हे । तब शरीर तथा जीवात्मा ताय साय) 


ण ययात. 
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में शरीर का अर्ली रूप प्रकट हो जाता हैं । वह बोल नही सकता 
सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, जड़ 
पड़ा रहता हैँ। इस समय जीवात्मा का बया रूप हें ? इस अवस्था 
से लौट आने पर हम कहते हे, वडा आनन्द आया । यह आनन्द 
किसे आया ? शरीर तो जड़ पडा हुआ था, उसे तो कोई अनभव था 
ही नहीं 1 मानना पड़ेया कि सुपुप्तावस्था के समय जीवात्मा के 
शरीर से अलग-से हीने पर उसे अपने आनन्दमय रुप का ज्ञान हुआ 
कुल अलग कर लिया जाय, तो आत्मा का शुद्ध रूप झलकतने 
रुगता हं ब्रह्म फे ज्ञान का भी यही माग हूं। प्रकृति को जागृता- 
वस्या में, कार्य-रूपन्सूष्टि में तो ब्रह्म तथा प्रकृति रले-मिले रहते 
हे, ठोक एसे जसे जागृतावस्या में शारीर तथा जीवात्मा, परन्तु 
सुपुत्तावस्या भे ब्रह्म प्रकृति के साथ रहता हुआ भी अळग-स 
होता है, उसे बिल्कुल अलग करके देखा जाय, तो यही उसका 
तात्विक रूप हे ॥ 

यह तो जीवात्मा' तया 'ब्रह् की सूदम-रचना (Fine 
structure) हु--ये दोनों 'प्रज्ञ' या 'प्रज्ञानघन' हँ, अर्थात्‌ सुयुप्ति 
से हमें पता चलता हैं कि जब शरीर से जीवात्मा और प्रकृति से 
ब्रह्म अलग हो जाते हे, तब उनको सूक्ष्म-रचना का आधार-भूत 
_तत्त्व प्रञ्चा ((015८४०757८55) दीस पड़ने लगता हँ । परन्तु इनकी 
स्थ्छ-रचना' {7०55९7 फलाट) कया हूँ ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह हूँ कि स्थल-रचना 'जीवात्मा' तथा “ब्रह्म की नही है, दारीर' 
तथा 'प्रकृति' की हे, परन्तु क्योंकि शरीर तथा प्रकृति की स्पूल- 
रचना के करने वाले क्रमशः जीवात्मा तथा ब्रह्म हैं, अतः इस स्यृल- 
रचना को जीवात्मा तथा ब्रह्म की ही रचना कह दिया गया हूँ । 
सूक्ष्म-रचना के समय सुपुप्तावस्था में जीवात्मा को रचना तो 

'प्रथ' (प्र+-ज्ञ--0०15८४००५४६5७) है, शरीर की रचना प्राज्ञ 
(प्र-~अश्च~~Unc००5८००५} है 1 इस प्रा [प्र+अज्ञ--एंध- 
00050005) का वर्णन वर्तमान मनोविश्छेषण वाद के प्रवतक क्रो यड 
ने बहुत विस्तार से किया हूँ! इस प्राय (००००६८१०५5) को 


Te 
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सम्मुख रखकर 'भञ्ञात-चेतना के मनोविज्ञान (Psychology of 
the Unconsc।०५५) का जन्म हुआ है । यह स्मरण रहे कि अज्ञात- 
चेतना' (7०००४८०७5) का वर्णन आत्मा का वर्णन नहीं हे, यह 
शरोर का ही वर्णन हे । भर्चुष्य्‌ के स्तोय-तंतुओ (Nervous System ) 
में अज्ञात-रूप से जो क्रिया-कलाप चलता हें, उसका वर्णन हे । 
जीवात्मा प्रज्ञ स्प्रेस-ज्ञ (९००5८०५) तथा 'शरोर श्राञ्चा सट 
प्र +-अज्ञ ( ए100150005) है; एक चेतन दूसरा जड; एक ज्ञान- 
मय, दूसरा अज्ञानमय; एक विद्या, दूसरा अविद्या--इन दोनों के 
संयोग से विश्व विकास के मार्ग पर चलता हुं । सूक्ष्म-रचना से 
स्थल-रचना में आते समय सुषप्वावस्था से जव शरीर स्वप्नावस्था 
में आता हूँ तव जीवात्मा 'अन्तःप्रज्ञ' तथा शरीर 'तजस' हो जाता 
है । जीवात्मा का प्रज्ञ रूप अस्तःप्रज्ञ रूप म वदल जाता है, 
शरीर का अज्ञ' रूप तेजस रूप में बदल जाता है; कुछ ज्ञान न 
होने के स्थान में, कुछ प्रकाळ न होने के स्थान में, ज्ञान होने लगता 
है, प्रकाश होने लगता ह, परन्तु इस प्रकाश म स्पष्टता नहीं होती । 
इसी प्रकाश को 'तैजस' कहा हे! .स्वप्नावस्था से जब शरीर 
जागतावस्था में आता हँ तब जीवात्मा 'अन्त:प्रज्ञ से 'वहि:प्रश्न 
हो जाता हे, और शरीर 'तेजस' से वश्वानर' हो जाता ह, भिन्न- 
भिन्न नरों के रूपों में दीख पड़ता हैं । आत्मा के कारण जँसे शरीर 
की ये तीन स्थूल-रचनाए ( Grosser Structures) हैं, वसे परमात्मा 
के कारण प्रकृति की भी सुषुप्तावस्था म॑ 'अज्न' (110611:0) | 
स्वप्नावस्था में 'तेजस' अथवा 'हिरण्यगर्भे' (1७७५।४7) तथा 
जागृतावस्था में 'वेदवानर' (1९51/०) -ये तीन स्थूल-रचनाएँ हे । 
'जीवात्मा' तथा ब्रह्म को सुक्ष्-रचना' तथा स्थ्ल-रचना' 
(Finer and Grosser Structure ) के वाद इन दोनों के 'कार्य' 
(Function) का जानना आवश्यक हे । 'जीव' तथा “ब्रह्म की 
'रचना' ($7४०।४८९) क्या हुँ ? सूक्ष्म-रचना 'प्रज्ञानघन', तथा 
स्थूल-रचना, ओ वास्तव म शरीर तथा प्रकृति की हू, परन्तु जीव 
तथा ब्रह्म में आरोपित हो जाती हूँ, जाग्रत्‌ में 'वेशवानर', स्वप्न 
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में 'तेजस', सुपुप्ति में प्र+-भज्ञ है। 'जीव' तथा 'ब्रह्म' के 'कार्ये 
(Function) हुँ--जाग्रत्‌ में 'स्थूल-भुक्‌', स्वप्न में 'प्रविविक्त- 
भुक्‌’, सुपप्ति में 'आनन्द-भूक्‌' । जागृतावस्था में जीवात्मा तथा 
ब्रह्म का कार्य स्थूल-जगत्‌ मे है, अत ऋषि ने इन दोनो को उस 
अवस्था को “स्थूल-भुक्‌' कहा हें । स्वप्नावस्था वह हैं जब बाहर 
से ध्यान टटकर अन्दर चला जाता हे--चाहे वह अवस्था इच्छा- 
एवेक ( Voluntary ) हो, चाहे अनिच्छा-पूर्वक ( Involuntary) । 
अनिच्छा-पुर्वक स्वप्नावस्था मे स्वप्न आते हुँ, उनमे सिलसिला 
नही होता, तरतीब नही होती, परन्तु अगर इच्छा-पूर्वक बाहर से 


_अस्ल मे ध्यान की उसी अवस्था मे वह अपने कार्यो का आयोजन 
(Plann) करता हे । यह अवस्था भो 'स्वप्नावस्था' है, इस 
अवस्था को ऋषि ने '्रविविवत-भुकू' कहा हँ । 'मिविकेत शब्द 
'विवेक' से वना हे । इस अवस्था मे स्थूल रूप से ससार का भोग) 
करने के स्थान में विवेक द्वारा, विचार-मय जगत्‌ मे ससार का 
मोग होता हे । स्वप्नावस्था के वाद मुपुप्तावस्था में जीवात्मा 
तथा ब्रह्म 'आतन्द-भूकू' कहे गये है ।€मुपुप्तावस्था में जीवात्मा 
का शरीर से, और ब्रह्म का प्रकृति से सम्बन्ध होते हुए भी दूट- 
सा जाता हुँ । सुपुप्ति से उठकर मनुष्य कहता हूँ, आनन्द से सोया । 
सुपुप्ति में शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के टूटने से जो आनन्द 
मी अनुभूति होती है, उसी का जागने पर, स्मरण-सा रह जाता 
हैं । यह आनन्द 'निर्पेधात्मव” (एपलछका ०) है शरीर से जीवात्मा 
फे सम्वन्ध के ढीला होते ही आनन्द का अनभव होता है । अगर 
शरीर से ढीलापन बढ़ता जाय, और जीवात्मा शरीर से अलग 
होकर ब्रह्म पे साथ पेसा सम्बन्ध स्थापित कर ले जसा शरीर के. 
पाल स्थापित निया भा, तव तो धनिश्‍चयात्मव' ( Poste) आनन्द 
प्राप्त होगा-सही ब्रह्मागन्द हँ ॥ सुपुव्तावस्था से जागने पर 
अनुभव होने वाला आनन्द ब्रह्म के उस आनन्दमय रूप की तरफ 
सवेत वरता हे, जो मुपुप्तावस्था में जीवात्मा ये धरोर के साथ 
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सम्बन्ध के टटने के समय प्रादर्भत होता हुँ । यह आनन्द जीवात्मा 
के शरीर के साथ सम्बन्ध टटने से उत्पन्न हुआ, ईसीलिये यह 
'निषेधात्मक' है। अगर शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद 
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जुड़ जाय, तो “निर्षेधात्मक- 
आनन्द 'निङ्चयात्मक “आनन्द म बदल जायगा । | 
इस प्रकार जीवात्मा द्वारा ब्रह्म के “रचना (80000ए18) तथा 
'कार्य' (एप्रालीला) का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार 
की अ-उ-म्‌ इन तीन मात्राओं पर घटा दिया हे। ओंकार को 
अ-उ-म्‌--इन तीन मात्राओं द्वारा ब्रह्म के 'सगण तथा ओंकार के 
अमात्र द्वारा उसके 'निर्गण' रूप की उपासना करनी चाहिये ।) 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ में 'आत्म-तत्व', अर्थात्‌ जीवात्मा तथा 
परमात्मा की जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषृप्ति-तुरीय--इन चार अवस्थाओं 
का वर्णन छन्दोग्य ('इन्द्र-विरोचन' कथानक, ८-१२) तथा बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४-२, ३ तथा २-१) में वणित अवस्थाओं के अन्‌- 
सार ही पाया जाता हैं । माण्डक्य के वर्णन को चित्र में इस उप- 
निषद्‌ के शुरू में दिया गया हं । अभी हमने जो व्याख्या की उसके 
अनुसार एक दूसरा चित्र यों भो बनाया जा सकता हे :-- 
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तेत्तिरीय-उर्पानिषद्र 
(शिक्षाध्याय-बल्ली) 
शिक्षाध्याय-बल्ली का प्रथम अनुवाक 


मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हों; इंद्र, बृहस्पति, 
महा-पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हों। ब्रह्म को नमस्कार 
हो, हे वायु, तुझे नमस्कार हो, तु मानो प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्म हू । स 
तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, ऋत कहूंगा, सत्य कहूंगा । है वायु-रूप 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुझ उपदेश देने बाले मेरे गुरुको 
रक्षा करो, भेरी रक्षा करो, ब्रह्म का निर्वचन करने बाले गुरु की रक्षा 
करो । 


ॐ हाँ नो मित्रः दां वरुणः । श॑ नो भवत्वर्यमा । श न इन्दो बृहस्पतिः । 
५” हां नो विष्णुरुरुक्तमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्ष 


5४ ब्रह्मसि। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिण्यासि । तं वदिष्यामि । सत्यं 


, बदिष्यामि । तत्मामवतु | तदवक्तारमधतु | अवतु माम्‌ । भवतु वक्तारम्‌ । 


~ उ+ शान्तिः, ज्ञान्तिः ज्ञान्तिः ॥ 


ओम्‌--हे परमात्मन्‌ ! ; बासु--कल्याणकारी, शान्तिदायक; नः--हमारे 
लिए; मित्र;--मित्र; बॉमू--कल्याणप्रद; बरुण:--वरुण; ज्ञम्‌ नः भवत्‌ अर्यमा 
अयमा हमारे लिए कल्याणकारी, शान्तिदाता हो; शम्‌ नः इन्द्रः बृहस्पतिः 
इन्द्र और बृहस्पति हमारे लिये शान्तिप्रद हाँ; जम तः विष्णुः उरुक्रमः--- 
महापराक्रमी विष्णु हमें शान्ति दे; नमः ब्रह्मणे--न्रह्म को नमस्कार है; नमः ते 
वायो--हे वायु तुझे प्रणाम है; त्वम्‌ एव ध्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म असि---तू ही साक्षात्‌ 
ब्रह्म दे; त्वाम्‌ एव-त्रुझको ही; प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म--साक्षात्‌ ब्रह्म; वदिष्यामि-- 
में कहूंगा, उपदेश करूंगा; ऋतम्‌ बदिष्यामि--ऋत (यथार्थ) कहूंगा; सत्यम्‌ 
बदिष्यामि--सत्य कहुंगा; तत्‌--वह; साम्‌--मृझे; अवतु--रक्षा करे; तद 
यक्तारम्‌ मवतु--वह वक्ता की रक्षा करे; अदतु माम्‌--मेरी रक्षा करे; अवतु 
वक्तारस्‌-वक्ता (उपदेप्ठा) की रक्षा करे; ओस्‌--है परमात्मत्‌; शान्तिः--- 
(आध्यात्मिक) शान्ति हो; झाम्तिः-- (आविमौतिक) शान्ति हो; ज्ञान्तिः--- 
(मधिदविक) शान्ति हो ॥ 
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शिक्षाध्याय-वल्लो का डितोप अनुवाक 
वण, स्वर, मात्रा, बल और इनके मेल से 
बब्द-सन्तान या संहिता 
अव 'शिक्षा' की व्याख्या करग । शिक्षा शब्दो' द्वारा दी जाती 

हैं, शब्दों की उत्पत्ति वर्णो' से होती हु म, आ, इ, ई तथा क, ख, 
य॑, घ आदि 'वण' ह्‌ । वर्णो के ज्ञान के बाद स्वर, अर्थात्‌ उच्चारण 
का ज्ञान होना आवदइयक हे । बर्ण-ज्ञा्न का अथ हे अक्षरों का ज्ञान, 
'स्वर-ज्ञान का अर्थ हें कौन-ता वर्ण कसे चोला जाता ह--इसका 
ज्ञान स्वर-ज्ञान हे । कई बालक 'स' को 'फ' और 'त को 'ट' बोलने 
लगते हे । उनका स्वर ठोक नहों होता । जसे 'वण' का ज्ञान कराना 
आवश्यक ह, चसे “स्वर! का ज्ञान कराना भो उतना ही आवश्यक 
हे । वणं तया स्वर-ज्ञान के बाद 'मात्रा' का ज्ञान कराया जाता हं । 
हस्व, दोघ, प्लुत--इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण मं सहायक 
होता हूं कई बालक हस्व को जगह दोघे मोर दोघ की जगह ह्रस्व 
मात्रा का प्रयोग कर देते ह वण, स्वर, मात्रा के ज्ञान के बाद 
मात्राओं का “बल? जानना आवश्यक हूँ । सस्कृत के ज्ञान में मात्राओं 
का अपना-अपना बळ हे । आए को माता का चळ शब्द फो स्त्रो- 
[लिंगी बना देता ह--जसे 'सः का अथ हुं “वह पुरुष, “सा. का अर्थ 
हे, वह स्त्री; 'ओ' को मात्रा का बल एक सस्तु को दो बना देता 
हे--जेसे 'तौ' का अर्य हे 'वे दोनो! । “आ? की मात्रा का बरू एक 
फो अनेक बना देता ह--जसे 'गताः' का अयं हेन वि सब गर्यो । 

र शोक्षा स्याह्यास्यामः ॥ वणः स्वरः । मात्रा यरम्‌ । 

साम संतानः । इदृत्यवतः शीक्षाध्यायः ॥१॥ 

ओम्‌--ईश्वर का स्मरण कर; श्षीक्षाइ--शिक्षा-वर्शोचारण की शिक्षा 

फी; व्यास्यास्थाभः--श्याख्या---विशेष विवरण करेंगे, वर्ण:---वर्ण (अ मे तेकर 
हूं पर्यन्त अक्षर); स्वरः--उच्चारण-विषि (उदात्त, अनुदात्त, स्वारित), मात्रा-- 
उच्चारण काल (हस्व, दीर्घ, प्लत); बछम्‌---({चाह्य ओर आभ्यन्तर) 
प्रपल; साम (उच्चारण मे) समता, संतानः-- (पद-शन्द-वाक्य में वर्णो का) 
विस्तार या वृद्धि; इईलि--इस प्रकार से; उवतः--कह दिया है; शोक्षाप्पाया-- 
शिक्षा के अध्ययन वा स्वरूप 1१११1 


२१४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


सके बाद 'शब्द-ज्ञान' में 'साम'--अर्थात्‌ समता (प्रक्म7०79) से 
उच्चारण करना आना चाहिये, ऊचे-तीचे बोलन का ढंग आना 
चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों 
का 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य ओर वाक्यो से 
ग्रन्थ बन जाते हे । यही शब्दों का सन्तान हें, फलाब है। इस प्रकार 
वर्ण से प्रारंभ करके वर्णो की सन्तान तक पहुंच जाने में ही सब 
शिक्षा समा जाती हं ॥१॥ 
शिक्षाध्याय-वल्ली का तृतीय अनुवाक 
अक्षराभ्यास की संहिता जीवन में महासंहिता 
बन जानी चाहिये 

शब्द-ज्ञान कराकर गुरु-शिष्य दोनों मिलकर कहते ह-- सह वौ 
यशः सह नो ब्रह्मववसम्‌--हम दोनों का यश एक-साथ बढ़, हस 
दोनों का ब्रह्म-तेज एक-साथ बढ़े । 

अभी कहा कि वर्णों से प्रारम्भ करके 'वर्णा की सन्तान तक 
पहुंच जाना ही शिक्षा हं । वर्णो को सन्तान का अथ हु; वर्णो का 
आपस में मिलना-जुलना । वर्णो के इस मेल-जोल को ही 'सहिता 
कहते हं । जसे माता-पिता के मेल से सन्तान होती ह, वसे वर्णी के 
मेल से, उनको 'सहिता' से 'शिक्षा' प्रारम्स होती हु । 


मु पर हे असवा 


नचिकेता को सन्धि में से गुजरन का उपदेश दिया है। संहिता, यह 
सन्धि का हो दूसरा वाम है । इन महा-संहिताओं का पांच प्रकार 


ही ययावत ज्योतिष m= 


अधिप्रज तथा अध्यात्म । जसे वर्णो की सन्धि होती हे, संहिता होती 


सह नौ यशः। सह नो ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः सं हिताय उपनिषद 
व्याख्यास्यामः । पंचस्बधिकरणष । अघिलोकमधिण्यौतिषमधि- 
विद्यमधिप्रजभध्यात्मम्‌ । ता महास हिता इत्याचक्षते ॥१॥ 
तह--एक साथ, युगपद्‌; नौ--हम दोनों (गुरु-शिष्य) का; यजः 
कीति; सह---साध ही; नौ--हम दोनों का;. अहावर्चसम--ब्रह्म-तेज, वेद-ज्ञान 


तेत्तिसेय-उपनिषद्‌ (शिक्षाध्याय-वल्ली ) २१५ 


हूँ, चेसे इन परच-स्यानो में, पाच मधिकरणो में महासन्धि) महा- 
सहिता होती हे । जसे वर्णो को सन्धि से ज्ञान का उदय होता हे, 
चसे लोक म, ज्योतिष म, विद्या म, प्रजा में तथा आत्मा म॑ जो महा- 
सन्धिया होती हू, उनसे ब्रह्म-ज्ञान का उदय होता हूँ ॥१॥ 

~ लोक में सहा-सम्धिया कया हें ? जसे वरणो में एक पुर्व वर्ण 
होता ह, एक 'उत्तर' वर्ण होता हं, इन बणों में अबकाश अर्थात 
'सन्धि' हो सकती हु, ओर यह अवकाश किसो अक्षर से पुर कर दिया 
जाता हे, जिसे 'सन्धान',कहते हे, बसे लोको में 'पृथिवा/ पूर्व-ख्प है, 

दो! उत्तर-हप है, आकाश सन्धि हु, 'वायु' सन्धान ह, पाथिवी 


| फा पा म. wi 


हिता २ 


सहिता को तरह पह लोको को महा-सहिता हूं । थे लोक मानो एक- 
एक वर्ण ह । असे भिन्न-भिन्न चर्णो को सन्धि से एक अभिन्न शब्द 
उत्पन्न होता ह, वसे इन भिन्न-भिन्न लोक-रूपो वर्णो को महासन्धि से 
अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न हो जाता ह ॥२॥ 

का उलर्ष हो, अय--अब, अत'--इसके आगे सहितापा'~- सहिता (संधि 
समन्वय, मेरु) ची, उपनिषदम--दर्शन ज्ञान; व्यास्यास्थाम--व्याख्या 
क्रेग (करते हैं), पचसु--पाँच) भषिकरणेष--आधारा में (सहारे से), 
अधिकोकम्‌--लोव के आधार पर, अधिन्योतिषम्‌--ज्योतिष के आधार पर, 
अधिविद्यम्‌~-विद्या को आधार बना कर, अधिप्रजमू--प्रजा का आघार बना 
कर, अध्यात्मम्‌--आत्मा वे शरीर को आधार बनाकर, ता--उाको ही, 
महाप हिता --पहासहिता (बडी साधियो या गहरे मेल-जोल), इति--इस 
(नाम से), आचक्षते-नहेते हैं ॥१॥ 


अपाघिलोकम्‌ १ पादो पुदहुपम्‌ । शोदत्तरर्पम्‌ । 
आकार संपि । बाप सपानम्‌ 1 इत्पघिरोकम्‌ ॥२॥ 
अष--अव, अधिलोबम्‌--लोक ये आधार पर (सहिता का निरूपण 
परते हैं), पायवी--मृच्वी, पूर्वर्पम्‌--धूर्वर्प (पहले वर्ण के समान), चौ -- 
दुलो, उत्तरष्पम्‌--उत्तर रूप (दाद म--परे हानेवाल वण बे समान), 
साकाश--आमाश, सघि“--सघि (मेल), वाप - वागु, सधानम्‌-मिलामे 
यारा है, इति अधिलोकम्‌--यह लोब वे रुप में महिता का वर्णन है ॥२॥ 


२१६ एकादशो पनिपद्-भाप्य 


ज्योतिष में महा-सन्धियां क्या हें? प्रकाश का आदि-कारण 
अग्नि हुँ, प्रकाश की वरम-सीमा आदित्य हूं, अग्नि पुव- 
रूप है, 'आदित्य' उत्तर-रूप हे । अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, तो 
इसके मेल से जल उत्पन्न होता हु, तभी घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा 
आती है, इसलिये 'जल' सन्धि हे । जल की अभिव्यक्ति विद्युत्‌ से 
होती हे, अतः “विद्युत्‌ सन्थान है । वर्णों की संहिता की तरह यह 
उयोतिसंय पिडों की महा-संहिता है । ये ज्योतिष-पिण्ड मानो एक- 
“एक वर्ण हें, जसे भिन्न-भिन्न वर्णो को सस्धि से एक अभिन्न अक्षर 
उत्पन्न होता हे, वेसे अग्नि, आदित्य, जल, विद्युतू--इन भिन्न-भिन्न 
पडों की सन्धि से, इनकी महा-संहिता से अभिन्न ब्रह्म-नान उत्पन्न 
होता ह ॥३॥ 

विद्या में महा-सन्धियाँ क्या हं? विद्या का उद्गम-स्थान 
आचार्य है, विद्या का लक्ष्य शिष्य है, 'अन्तेवासी' हे, अतः आचार्य 
पूर्व-रूप ह, 'अस्तेवासी', अर्थात्‌ शिष्य उत्तर-रूप ह्‌ । गुरुशिष्य का 
मेल विद्या द्वारा होता ह, अतः 'बिद्या सन्धि हु, बिद्या को अभि- 
व्यक्ति प्रवचन से होती हु, अतः प्रवचन सन्धान हु) वर्णो को 
संहिता को तरह यह विद्या की महा-संहिता हं । विद्या के क्षत्र आचाय, 
अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक-एक वण हुं । जसे भिन्न- 


अथाघिज्यौतिषस्‌ । अस्ति: पुरुषम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वैद्युत्तः संघानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ ॥३॥ 
अय अधघिज्यौतिषम्‌--अव ज्यौतिप के आधार पर वर्णन यह है; अग्निः 
पुर्वरुपम्‌--अग्नि पूर्वर्प है; मादित्यः--सुर्य; उत्तररूपम--उत्तर रूप है; 
भाषः--जल; संधि (सिद्ध रूप) है; वंद्युतः--विद्युत्‌ की ज्योति (प्रकाश); 
संघानम्‌--संघाच है; इति अधिज्यीतिवम्‌--यह ज्यौतिप के आधार पर संहिता 
है ॥३1 
अयाधिबिद्यम्‌ । आचाय: पूर्वरूपम्‌ । अत्तेवास्थुत्तररूपम्‌ । 
विद्या संधि: । प्रबचन संघानम । इत्यधिविद्यम ए४॥ 
अथ अधिविद्यमु--अव विद्या के आधांर पर संहिता यह है; आचार्य 
पुवरूपमु--“-आचायं पुवंरूप; अन्तेवासी--शिप्य; उत्तररूपभ--उत्तर रूप 
दिद्या--विद्याश्राप्ति ही; संघिः--सिद्ध वस्तु है; प्रबंचनमू--उपदेश; संधामम्‌-- 
धान हे; इति अधिचिद्यम्‌--यह विद्याश्रित संहिता का वर्णन हक्षा ॥४॥] 


२१८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


समन्वय (Co-ordination; Adjustment) अक्षरों तथा दाब्दों स हो 
नहीं, विश्व की सभी रचनाओं में, पृथिवी और झु मं, अग्नि और सूय 
भें, आचाय और शिष्य में, माता और पिता में, शरीर की उभयविध 
इन्द्रियों मं, सभी जगह पाया जता हे । जो इस महा-संहिता को, 
विश्व के महान्‌ समन्वय को जानता हु वह प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, 
अन्न, स्वगलोक--सभो से समन्वित हो जाता है ॥७॥ 

(इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि 'समत्वय' ही सबसे बड़ी 
शिक्षा है । संसार में सब जगह 'समन्वय' है । आचार्य ने शिष्य 
को जिस “महासंहिता'---(1०४६ &त१]|५४४0ए०॥---का उपदेश दिया 
हं, उसे चित्ररूप में यों प्रकट कर सकते हें :-- 


अधिकरण पुव-रूप उत्तर-रूप सन्धि सन्धान 
अधिलोक पृथिवी द्यी आकाश वायु 
अधिज्यौतिष अग्नि सूय जल विद्यूत्‌ 
अधिविद्य आचार्य शिष्य विद्या प्रवचन 
अधिप्रज माता पिता प्रजा प्रजनन 
अध्यात्म कमन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय वाणी जिह्वा 


इन पांचों में से एक-एक को लेकर विचार करें, तो उनमें जो 
महासंहिता का भाव दीख पड़ता है, एक-दूसरे के साथ ऐसा सम्वन्ध 
दोख पड़ता है कि मानो वे गढ़-गढ़कर एक-दूसरे के लिये रची गई 
हैं, यही उपनिषद्‌ का महान्‌ ब्रह्म-ज्ञान हे । संसार का इतना 
महान्‌ समन्वय ( Adjustment, Coordination ) , इतनी महान्‌- 
संहिता नारितिक-से-नास्तिक को 'ब्रह्म-ज्ञान करा देती हुं । इस 
उपनिषद्‌ में वर्णे, स्वर, मात्रा को 'संहिता' को जीवन की 'महा- 
संहिता के रूप में दर्शा कर यह वतलाया गया हँ कि पुस्तकों की 
शिक्षा में जो संहिता है वह तभी सफल हो सकती हे जब वह 
संहिता जीवन में 'महा-संहिता' का रूप धारण कर ले | र जजन न महान्सहिता का रूप धारण करले।) 
णप्याख्या की गई; वेद--जानता है; संघीयते--भुक्त हो जाता है; प्रजया--- 
प्रजा (सन्तान) से; परुभिः--पशुभो से; ब्रह्मवचसेन--ब्रहातेज से; अन्नाद्येन 


“खाद्यान्न से; भुवर्ग्येण --अच्छे वर्ग (श्रेणी) वाले; लोकेन--स्थिति से, 
प्रतिष्ठा से ॥७॥ 


२२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


पक्ष तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुओं से में श्रीमान्‌ 
रह । मुझे लोमज्ञ पशु भो प्राप्त हों, परन्तु इन सब धस-धान्यों को 
पाकर भी में सब-कुछ ब्रह्मार्पण कर दूं । में जो-कुछ पाऊ, उसे देश 
के युवकों की पालना में लुटा दूं। चारों तरफ़ से ब्रह्मचारी लोग मुझ 
घेर ले,--'आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः, विशेषकर ब्रह्मचारी हो मुझे 
घेर, खब घेरे । इन्द्रियों का दसन करने वाले, अन्तःकरण को शांत 
_ रखने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हाँ ॥२। 

ब्रह्मचारियों म॑ ही नहीं, जन-समुदाय में भो मं यश-रूप हो जाऊ, 
धनी पुरुषों में में श्रेष्ठ माना जाऊं । हे ऐंडवर्यरूप भगवन्‌! में 
तुझ में समा जाऊं, तू मुझ सें ससा जाय । तू सहस्र शाखाओं वाला 
है, पह विव्य मानो विशाल वृक्ष हूँ, एक-एक बस्तु उसको झाखा- 


हा टी ' _“”" ६" ९ रो ये 
सम्पादित करती हुई; अचोरभ्‌ (अचिरम्‌)--घुरन्त ही; आत्मनः---मुझ 
आत्मा की (के लिये); वासांति-वस्वो को; मम--मेरी; गावः--नऐं; 
च--और; अन्नपाने--खाद्य और पेय पदार्थ; च--और; सवदा- हमेशा; 
ततः--उससे, उसके वाद; मै--मुझे, मेरी; शियम--लक्ष्मी को, शोभा को, 
सौन्दर्य को; आवह--प्राप्त करा; लोभकामू--रोम वाले भेड़ आदि से युक्त; 
पश्ञभिः--पशुओं के; सह- साथ; स्वाहा--यह्‌ वचन (प्रार्थना) समीचीन हो, 
मुझ में त्याग-वुद्धि बनी रहे; मा--मुझको; भा यन्तु--प्राप्त हों; ब्रह्मचररिणः-- 
न्नह्मचर्य्रती शिष्य; स्वाहा--स्वाहा; मा वि यन्तु ब्रह्मचारिणः--मुझको ब्रह्मचारी 
घेरे रहें; मा प्र यन्तु कद्मचारिणः--मुझे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी मिल; दमायन्तु 
ब्रह्मचारिण:--मेरे ब्रह्मचारी इन्द्रिय-निग्रही हों; आमायन्तु अहाबारिण:--मेरे 
ब्रह्मचारी शान्त-शीलवान्‌ हों; स्वाहा--स्वाहा (यह 'स्वाहा शब्द आहुति देने 
के लिए तथा वाक्य-परिसमाप्ति के लिए यहाँ १२ वावयो के अन्त में प्रयुक्त 
हुआ है) 1२11 

यही जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । 

तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग परविश स्वाहा। 

तस्मिन्‌ सहस्रशाखे । ति भगाहूं त्वयि मुले स्वाहा) 

यथापः प्रवता अन्ति । यया मासा अहजरम । एवं मां ब्रह्मचारिणः । 

धातरायत्तु सवतः स्वाहा । प्रतिवेशोष्सि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व १३३१ 

यश्न:--यशस्वी; जने--जनता में; असानि--होऊ; श्रेयानु--कलत्याण- 

कारी, श्रेष्ठ; वस्थसः--वास देने दाला, वसुओों से वढ्कर; असानि--होऊं; 
तम्‌--उस; स्वा--तुझको (में); भ्रग--हे ऐशवर्यरुप इन्द्र ! ; भ्रबिक्षात्ति-- 
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प्रशाला हैं, ये सब तेरे नाना रूप हें । मे तेरे इन रूपो में से किसी 
में भी समा जाऊ ओर इस प्रकार तुझ में समाकर अपने को शद 
करू । हे धाता । जसे जल नीचे को वेग से बहते रहते हैँ, जसे मास 
वर्षो म॑ वेग से विलीन होते जाते ह, एसे ही चारो तरफ से ब्रह्मचारी 
मेरी तरफ उमड़ पडं। हे भगवन्‌ ! आप विश्वास के स्यान ह, जो 
भी प्राणो जोवन के मागं पर चल रहा हूँ उसे पहुंचना आप तक ही 
हें, इसलिये मुझे प्रकाश दीजिये ताकि अन्थकार के कारण म भटक न 
जाऊ, आप सुज्ञ प्राप्त हो, अगर में भटक भी जाऊ, तो भी आप मुझे 
ठोक रास्ते पर डाल द 199 ॥ ३१) 
शिक्षाघ्याय-वल्ली का पचम झनुखाक 
"भू '~'भुच '-'सुव '--यें तोन व्याहृतिया हु । महाचमस ऋषि 
के पुत्र को एक चोयो व्याहुति का ज्ञान था, वह व्याहति ह, 'मह ' । 
'मह' ब्रह्म है, आत्मा हे, अन्य देवता महू के अग हूँ । “भू ' का 


ee णदीणणणणणीणणणणणीणीची प पण णीणणी णी ण ह 
प्रवेश करूँ, प्राप्त होऊ, स --वह (तू), मा--मुझ्त को (मे), भग--हे ऐश्वर्य- 
प्रदाता | , प्रविज्ञ---प्रविष्ट हो, मुझे मत विसरा, तत्त्मिनू--उस, सहरुद्ास-- 
अनन्त शाखा (विस्तार) वाले, भग--हे ऐशवर्यवन्‌ । अहूमू--मैं, त्ववि-- 
तुय म (प्रविध्ट-लीन होकर), नि मूजे-- (अपने आपको) शुद्ध {पापो से रहित) 
करता हैं, पथा--जेसे, आपा--जल, प्रवता ---निम्नग नदिया को, पया-- 
जैसे, मासा --महीने, अहर्जरम--सवत्मर (वर्ष) को प्राप्त होते हैं, एवम्‌-- 
इस ही प्रकार साम्‌--मुझ को, ग्रह्मचारिण --ब्ह्मचारी वर्ग घात'--हे 
घाता (जगत के घारयिता), आ पन्तु--आर्वे, प्राप्त हा, सर्दत--चारा 
दिशाआ से, स्वाहा--पह ही मेरा स्व वा 'जाहा' त्याग ( आत्म-समपण) 
है, प्रतिदेश अस--तू ही (सब का) विश्राम भूमि है, मा--भुझको, म 
भाहि--(ज्ञाती] कर, मा--मुझको, प्र पद्चस्थ--प्राप्त हो (म॑ तुझ था 
जाऊं) ॥३॥। 

भर्मेय सुवरिति या एतास्तिलो व्याहृतय" । ताताम ह स्मता चतुर्थी म्‌ । 

भाहाचमस्य' प्रवेदमते । मह इति। तद्श्रह्म। स आत्मा) अपा यन्या देवता" | 

भरिति वा अय लोका । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यस्ती लोक । 

भह इत्पादित्प* । आदित्येन वा घ सर्व लोका महोयन्ते ॥१॥ 

भू, सुद, स्व यू, सुवा, स्व, इति वे एता'--प्रसिद्ध में, तिन्ष --तीन, 
व्याद्दतप”-- व्माइतियाँ हैं, तातामु--उतवी, उ ह--निश्‍चप ही, एतामु-- 
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अर्थ है, यह लोक; “भुवः का अर्थ है, अन्तरिक्ष-लोक; 'सुवः' का अथ 
हें, अन्तरिक्ष से ऊपर का लोक; “महः का अथ हु, आवित्य-लोक । 
आदित्य से ही अन्य तीनों लोक प्रकाशित होते हूँ ॥१॥ 

“मू? अग्नि हुँ; भुवः वायु हे; 'सुव” आदित्य हु; 'महः चन्द्र 
है । चन्द्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा हूँ, अन्य 
ज्योतियों में उष्णता हे, चन्द्र की ज्योति में शीतलता हं, इसलिए 
चन्द्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा हें । 


इस; सतुर्थोम्‌--चौथी (व्याहृति) को; माहाचभस्यः--महाचमस का पुत्र; 
भविदयते स्म--वताया करता था, जानता था; सहः इति--'महः इस नाम वाली; 
तद्‌--वह्‌ “मह: (महान्‌ होने से); ब्रह्म--त्रह्म ही है; सः आत्सा--वह ही 
आत्मा है; अंगानि---अंग हैं; अन्याः--दूसरे; देवताः--दिव्य ('भूः-भुवः-स्वः' 
व्याहृतियों से वाच्य तत्त्व); भ्‌ः इति-- भू: यह्‌; वे--ही; अयम्‌ छोकः--थह 
पृथिवी लोक है; भुः इति अन्तरिक्षम्‌--'भुवः' यह अन्तरिक्ष लोक है; सुवः 
एइति--“स्वः' यह; असी--यह (दूरवर्ती); लोकः--लोक (द्युलोक) है; महः 
इति आदित्यः--“महः' यह आदित्य (सूर्य) का नाम है; आदित्मेन--सूर्य-से; 
वा व--ही x सर्वे--सारे ( भू आदि ) 1 लोफाः--लछोक ; महोयन्ते--प्रकाशित 
होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, महान्‌ हुँ ।।१॥ 


भूरिति वा अग्तिः। भुन इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । 
सह इति चन््रमाः । चन्द्रमसा घाव सर्वाणि ज्योती षि महीयन्ते ॥२॥ 
भूः इति वें अग्तिः-- भू: यह अग्नि का नाम है; भुवः इति वाय्‌ः--*भुवः' 
यह बायु का नाम है; तुझ: इति आदित्यः---स्वः' यह सूर्य का नाम है; महः इति 
चन्द्रमा महः चन्द्रमा हे; चख्रससा--चन्द्रमा से; बा व--ही; तर्वाणि-- 
सारी; ज्योत्रीषि--ज्योतियाँ; भहीयन्ते---महस्व वाली हैँ॥२॥॥ 


भूरिति बा फ्रच: । भुव इति सासानि। सुवरिति धज' पि । मह इति 
ब्रह्म । ब्रह्मणा वा व सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वे प्राणः । भुव 
इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मह इत्यक्मम्‌ । अञ्नेन चाव सर्वे प्राणा 
महोयन्से । ता दा उत्ताइचतस्रइचतुर्घा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । 
ता यो बंद। स वेद ब्रह्म । सर्वेःस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥३॥ 
भूः इति वे ऋचः भू” यह ऋचाओं-छन्दों का नाम है; भुवः इति 
सासानि--'मुवः' यह साम-वेद है; सुवः इति यर्जंधि--स्वः यह यभुर्वद का ताम 
है; महः--महः' इति--यह; ब्रह्म--अह्म ( आदि-गुर ईश्वर) है; ब्रह्मणा-- 
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भ्‌ः ञ्सक हः भव: सास ह; मुवः यज्‌ ह; सहः बहा ह। 
ब्रह्म से हो सब वेदों को महि सब वेदों की महिमा हे 1 'नः प्राण ह; भव: अपान 
ह्‌; सुबः व्यान ह; “महः अन्न ह । अन्न से ही सब प्राणों को महिमा 
बनी रहती हु, अन्न को कमो से प्राण सूखने लगते हूं इस प्रकार 
चारों व्याहतियों के चार प्रकार से अथ ह, अर्थात चारों व्याहृतियों 
के चार-चार अयं ह । जो इन सोलहो को जानता हू, वह रहा को 
जानता हैं, सब देयता एसे ज्ञानी के सम्मुख भवित के उपहार लाते 
हे हरे शा र र.” २ 

चारी व्याहृतियों के चार-चार अथ निम्न चित्र से स्पष्ट हो 
जायेंगे 1 इनमें 'महाचमस' ऋषि को गह.-व्याहृति का ज्ञान और 
उसका जो अर्था जात हुआ उसे उपनिपत्कार ने बिशेष माना 


अधिलोक अधिज्यातिय  अधिविद्य अध्यात्म 


भः पृथिवी अग्नि भक्‌ प्राण 
भूव, अन्तारक्ष चायु साम अपान 
सुवः चुलोक आदित्य यजु व्यान 
मह आदित्य चन्द्रमा ब्रह्म अन्न 


ग्रहमा (ईश्वर) से, चा ध--ही, संव घेदा महीमन्ते---सारे वेद महिमा (प्रतिष्ठा) 
याने हैं। 

भू: इति प्राशः भू ' यह (शरीर मे) प्राण का नाम है, भुवः इति 
अंपॉनः---भमुव ' यह अपान का नाम हे, संवः इति व्यान स्व यह व्यान है; 
महः इति अप्तम---मह ' यह अभवाची है, अधेन वा व--अध से ही, सर्वे--- 
हारे, आऑणा--आप, सहापन्ते--बदने हैं, तह बये ही, पतये; 
चतल:--चवारो व्याहृत्तियाँ; चतुर्घा--[लछोक, ज्योति, वेद और प्राण के मंद 
से) चार प्रकार की हैं; चतलः चतसः--[फुछ मिला कर चार व्याहृतियाँ 
चार प्रकार को) सोलह, व्याहतयः--ध्याहुतियाँ हैं, ताः--उन सोलो को 
यः बेंद-जो जानता है; साः--वबह, देद--जान सवता है, ब्राघ--यपरमात्मा 
रो, पेदव, सर्पे-सारें, अस्मे--इस (व्याइति-शावा) को, देवा+--दि्वान्‌ 
रोग, या दिव्य शक्तियाँ, मंलिन--यूजा-सलार रुप म उपहार; मवहत्ति-- 
राते हैं 11३1] 


२२४ एंकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


शिक्षाध्याप-वल्लो का षष्ठ अनुबाक 


हृदय के भीतर जो आकाश हं, उसमे पुरुष का निवास हू । बह 
पुरुष मनोमय हु, अमृत हँ, हिरण्मय ह । तालु के भीतर स्तन की 
तरह जो लटकता हे, वह इन अर्थात्‌ जीवात्मा की योति हे । यह 
जीव, केशों का जहां अन्त हू, वहाँ तक जीवन पहुंचाता हे--वहां 
तक बरतता ह । जिस प्रकार योनि गर्भ के निकलने का माग हुँ, उसी 
प्रकार मुक्तात्मा के लिये सुषुम्णा नाड़ी, जो काकु (४९७१) में से 
गुज्जर कर, कपाल को भेद कर, बालों का जहां अन्त हे वहां से जाती 
हैं, बह सुषुम्णा नाड़ी आत्मा के झरीर में से निकलने का सागं हुँ 
(एतरेय १-३-१२; प्रश्‍न ३-७, छान्दोग्य ८-६) ॥१॥ 

इस प्रकार जो मुक्त होता हुं, वह कपालों को भेदकर, पिछले 

अनवाक में जिन 'सू£-'भुबः-'स्वः-'महः'~-इन चार व्याहृतियों का 


स्‌ य एषोऽन्तह दय आकादाः । तस्मिन्नयं पुरुषो सनोमयः । 

अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण ताळके । य एष स्तन इवावलम्बते । 

सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तेते । व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥१॥ 

सः-- वह; यः--जो; अन्तह्‌ दये--हुदय के अन्दर; आकाशः--आकाश 

है; तस्मिम्‌--उस (आकाश में); मयभ--यह; पुरुषः--(शरीर का अधिष्ठाता } 
जीवात्मा (रहता हैँ); मनोमधः--मन (अन्तःकरणों) से युक्त; अमृतः-- 
अमर; हिरिण्मयः--ज्योतिमेय; अन्तरेण तालुके--दोनों तालुओं के बीच में; यः 
एपः--जो यह्‌; स्तनः इव--स्तन की तरह (मांस-खण्ड-काकु) ; अवलम्बतै--- 
लटक रहा है; सा--वह; इन्द्रयोनिः-इन्द्र (जीवात्मा | के (मरने पर निकलने 
का) मार्ग है; यत्र--जहाँ; असो--यह; केशान्तः--बालों की जइ-मुल है; 
विवर्तते--विशिष्टतया वर्तमान है, वरतता है; रूप वदळता है, शरीर वदलता है, 
शरीर से बाहर होता है; व्यपोह्म--फाड़ कर, उपेक्षा कर; णीषकपाले--- 
सिर की खोपड़ी में, या सिर के दोनों कपाळो को ॥१॥। 

भूरित्यग्नी प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । 

सह इति ब्रह्मणि। आप्नोति स्वाराज्यम्‌ । आप्नोति 

मनसस्पतिम्‌ । ब्रावपतिशचक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । 

एतत्ततो भवति। आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणाराम 

मन भानन्दमु । शान्तिसमृद्धममृतम्‌। इति प्राचीनयोग्योपास्त्व 1२॥ 

(मरने पर) भूः इति--पूर्ववणित शरीर का प्राण या अस्ति तत्त्व । अस्तो--- 
कारण अर्ति तत्त्व में; प्रतितिष्ठति--लीन हो जाता है; भुवः इति-- (शरीर का) 
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महान्‌ तेजस्वी हो जाता ह। "महः. का सम्बन्ध ब्रह्मा से हं। 'महः 
व्याहृति को जिसने जीवन मं आत्मसात कर लिया हें, वह मत्य के 
समय, इसके फलस्वरूप, न्रह्म-रूप' हो जाता हुँ, अर्थात्‌ सब तरह से 
महान्‌-हो-महान्‌ हो जाता हु । अबतक वह बंधा हुआ था, दूसरों की 
` महानता से महत्ता प्राप्त करता था, अब अपनी महत्ता से महान्‌ 
कहलाता हं, अब उसे अपना राज्य--स्वराज्य--प्राप्त हो जाता हें । 
उसे मन का स्वामित्व, वाणी, चक्षु, शत्र, विज्ञान का प्रभुत्व प्राप्त 
हो जाता हे। अब तक जो उसका शुद्र रूप था उसे छोड़कर बह 
अग्नि, वायु, आदित्य~-यह ब्रह्म का बिशाल रूप धारण कर लेता हे । 
अबतक हृदय के आकाश में उसका वास था, अब भ-लोक के महान्‌ 
आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है, सत्य उसका आत्मा हो 


शिक्षाध्याय-बल्लो का सप्तम अनुवाक 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, धौः, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं--यह एक 
पचक, अर्थात्‌ पांच का समुदाय हे । अग्नि, वाय, आदित्य, चन्द्रमा, 
नक्षेत्र--यहू दुसरा पचक ह । जल, ओषधि, बनस्पति, आकाश, 


पुयिव्यत्तरिक्ष॑ ीदिशञोऽवान्तरदिशाः । अरिनर्वायरादित्यदचचमा 
नक्षत्राणि। आप ओषघयो वनस्पतय आकाल आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । 
अयाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः। चल: शरोत्रं मनो 
दान्‌ त्वक्‌ । चर्म मासे स्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌ । पाइक्तं बा इद सर्वम्‌ । पाडवतेनेव पाङक्त _ स्पृणोतीति ॥ १1; 
पूयिवी, अन्तरिक्षम्‌, दौः, दिवाः, अवान्तरदिशाः---पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
चुछोक, दिशाएँ, अवान्तर (दिशाओकि मध्य या कोण की ) दिशाएँ (इनका एक 
पचक है); अग्निः, त्रापुः, आदित्यः, चन्द्रमाः, नक्षनाणि--अग्नि, वायु, सूर्य, 
चन्द्र और नक्षत्र (इनका एक 'पंचक' है); आपः, आओषधयः, वनस्पतयः, आकाक्षः, 
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आत्मा--पह तोसरा पंचक हे । ये तोनों पंचक ब्रह्मांड में हे, अतः ये 
'अधिभूत-पचक कहलाते ह। इसी प्रकार पिड़ में भी पंचक हे, और 
सनुष्य-शरोर म होने के कारण चे 'अध्यात्म'-पंचक कहलाते ह्‌ । प्राण, 
व्यान, अपान, उदान, समान--पह एक पचक हु । चक्ष, श्रोत) मन, 
वाक, त्वकू--पह दूसरा पंचक ह । चर्म, मांस, स्ताय, अस्थि, मज्जा---- 
यह तीसरा पंचक हं । ब्रह्माड तया पिड के इन तीन-तोन पंचको की 
गणना करके ऋषि ने कहा--य सब पांच-पांच हो हे । एक पचक 
से दूसरे पंचक को पालना होतो हे, ब्रह्मांड का तथा पिउ का आपस 
म॑ सम्बन्ध हे | इस सृष्टि म्‌ 'ब्रह्मांड' { Macrocosm ) तया *पिड' 
(Microcosm ) का एक-दूसरे से समन्वय ह्‌ ।।१।। 
शिक्षाध्याय-वल्ली का अष्टम अनुदाक 


ओम हो ब्रह्म हे, ओम ही यह सब-कुछ ह, संसार 'ओम्‌ की 
हो अनुकृति ह, गुर शिष्य को पाठ सुनाने के लिघ जब कहता ह, 


आत्मा--जल, ओपधियाँ, बड़े वृक्ष आकाश और आत्मा (इनवा एक पचक है) , 
इति--ये तीनो पचक, अधिभृदम--भूत (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी पचव हैं, अथ-- 
अव, नध्यात्मम--आत्मा (पिङ) सम्बन्धी पचव कहते हैं, प्राण , व्यान , अपान"; 
उदान, समानः--प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान (इनका एक 'पचव है), 
चक्ष्‌ + शोत्रम्‌+ मन , चावः, त्वगू--आंज, कान, मन, दाणी, त्वचा [इनका एक 
'पचव” है), चर्म, मासम्‌, स्नावा, अस्यि, मञ्जा-घमडा, मामे, नसनाडी, 
हडियाँ, मज्जा (इनका एव ' पचर है और ये तीनो पचक “अध्यात्म-पचक' 
वहलाते हैं), एतत्‌-यह (इसके), अधिदिघाय--आधघार पर कल्पना या गणना 
करके, व्छाषि--उपनिपद्त्ता, ग्रह्मविद्‌ ज्ञानी ने, अवोचत्‌--कहा था, पावतम्‌-- 
पचर मय, (समूहमय, सगठित) , यं--ही, इंदम्‌--यह, संयम्‌--सारा विश्व 
(है) , पांक्तेन--एव' पचक से (द्वारा) , एव--ही, पावतम्‌--दूसरे पथव को, 
स्पृणोति--विस्तृत वरना है, बढाता है, पारन करता है।।१॥। 
सोमित्ति ब्रह्म । झओोमितोदे, सवभ । ओमित्पेतदन्‌शति ह स्म वा 
_ अप्यो. श्वादपंत्याथावपन्ति । ओमिति सामानि गापन्ति। ओ 
दोमिति दारत्राणि शा सन्ति ३ जओमित्यच्ययः प्रतिगरं ्रतिमुणाति । 
ओमिति ब्रह्मा प्रत्तोति 1 ओभित्यरिनहोत्रमनु्ञानाति । ओषिति 
ग्राहाण' प्रवक्यश्षाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ग्रह्वोषाप्नोति॥१॥ 
ओम्‌ इति--'ओम्‌' यह ही, ब्रह्मसव से बडा परमातमा (ओम्पद का 
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तब शिष्य ओम्‌' कहकर ही पाठ सुनाता हू, 'ओस्‌' कहकर साम का 
गान करता हे । शस्त्र-पाठ ओम्‌' से, और समाप्ति शमोस्‌-- 
शोम--से होती है । अध्वर्यु 'ओम्‌' कहकर यजुर्बेद का पाठ करता 
हे, ब्रह्मा ओम से परमात्मा को स्तुति करता हं, और 'ओम्‌' कहकर 
` ही अग्निहोत्र प्रारम्भ करने की अनुज्ञा देता ह । ब्राह्मण प्रवचन 
करते समय 'ओम्‌' का प्रयोग करता हँ, और कहता हे कि में ब्रह्म को 
प्राप्त करू, इस प्रकार बह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता हूँ ॥१॥ 
शिक्षाध्याय-वल्ली का तवम अनुवाक 

'ऋत' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय ओर प्रवचन को न भूले; 

'सत्या का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न छोड़ें; 


OY न रो नि 
वाच्य) है; ओम्‌ इति--ओंवाच्य ब्रह्म ही; इदम्‌ स्वभ--थह सब कुछ है (सव 
विश्‍व में व्याप्त है); ओम्‌ इति--आओम्‌ इस ही को; एतद्‌-यह विश्व; 
ननुकृति---अनुकरण, व्यक्त रूप है; ह्‌ स्म बै- यह प्रसिद्ध है कि; ओमू--ओम्‌ 
कहकर; आवय--सुनाओं; इति--एंसा करने पर ही; आशक्षानयन्ति--सुनाते 
हैं, प्रवचन करते हैं; ओम्‌ इति--मोम्‌ का (उच्चारण कर); सामानि--साम- 
मन्त्रों को (का); गायन्ति--नान करते हैं; औं झोम्‌ इति--ओम्‌ से आरम्भ 
कर शोम (शमू--आंम्‌) से समाप्ति कर; शस्त्राणि-स्तु्ति-प्रणंसापरकः मंत्रों 
का; झंसन्ति--पाठ करते हैं; ओम्‌ इति--ओम्‌ ऐसा कहकर ही; अध्वयीः-- 
अध्वर्यु ऋत्विगू; प्रतिगरम्‌--थजुवेद के विशिप्ट मंत्रों का; प्रतियणातिं-- 
पाठ करता हैं; ओम्‌ इत्ति--ओम्‌ का उच्चारण कर; श्रह्मा--त्रह्मा (ऋत्विग्‌); 
प्रसोति--यन्ञ का आरम्म करता है; ओम्‌ इत्ति--ओम्‌ कहकर ही; अग्नि- 
होनम्‌ अग्निहोत्र को; अनुजानाति--अनुजा देता है; ओम्‌ इति--ओम ऐसा 
कहकर ही; ब्राह्मणः-ब्राह्मण; प्रबकष्यन्‌-प्रवचन करने से पूर्व; आह--कहता 
है; ब्रह्मन (बॉम्पद वाच्य) ब्रह्म को; उपाप्नवानि--मैं प्राप्त कर ळं; इति--- 
ओर; ब्रह्म एब उपाप्नोति--न्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है ॥१॥। 
ऋतें च स्वाव्यायप्रचचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च । दमर्च स्वाध्यायप्रवचने च । झसकषच स्वाध्यायप्रवचने 
च ¦ अग्नयश्च स्वाघ्यायग्रचचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायग्रदचने च । 
अत्तिययश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च 
स्वाच्यायप्रवचने च। अजनक्च स्वाध्यायप्रवचने च । अनातिनच स्वाध्याय- 
प्रवचने च 1 सत्यमिति सत्यवचा राचीतरः । तप इति तपोनित्यः मौर- 
शिष्ट 1 स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तयः !! १॥ 
छतम्‌ च स्वाध्यायप्रवचने च--ऋत (की साधना करे ) और अध्ययन 
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'तप' करे, परन्तु स्वाध्याय ओर प्रबचन को भी साथ रख; दम-शम- 
अग्न्पाधान-अग्निहोत्र - अतिथिसेवा - मनुष्यसेवा - प्रजापालन - संतानो- 
त्पत्ति-पुत्र-पोत्र का पालन--सभो कुछ करे, परन्तु स्वाध्याय तया 
प्रवचन का त्याग कमी न करे । 
नत्व हो सब-ऊुछ हँ, यह सत्यवाक्‌ रथीतर के पुत्र का कहना 
है, 'तप' हो सब-कुछ हे, पह तपस्वी पुरुक्षिष्ट के पुत्र का कथन हे, 
'स्वाध्याय तया प्रवचन' ही सच-कुछ हे, यह मुद्‌गल के पुत्र नाक का 
कथन हे--वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप हे, प्रवचन हो तप हे, 
परन्तु ऋत, सत्य) तप) दम आदि के साय स्वाध्याय ओर प्रवचन को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये । ('स्वाध्याय' का अर्थ हे--स्व' का 
स्वयं अध्ययन करना, और 'अवचन' का अर्थ हँ--स्वाध्याय किये 
हुए का दूसरों को उपदेश देना ।) अश ह 
प्र शिक्षाध्य्य-बल्लो का दशम अनुवाक 

कठ (६-१) में कहा हें कि यह झरोर “उल्टा टंगा हुआ दष! हे- 
'ऊष्वेमुलो धवावंशाखः । म इस दारोर-रूपी वृक्ष को ढोपे-ठोपे फिरता 


शान्ति, अस्नय---अग्न्याघान, अग्तिहोत्रम---दैनिक अग्निहोत्र; अतिषयः-- 
थतियि-परजा-सत्वार, भानुपम--मनृष्य-सेवा, पित-यज्ञ, प्रजा--सन्तति-पालन; 
प्रशतः--सन्तोनोत्पतिकर्मे, प्रजाति:---वश-वुद्धि (पुत्र के विवाह दारा) --दून 
सब के साथ-साप अध्ययन-अध्यापन जारी रहना चाहिए । 
सत्यमू--सत्य का ही पालन करना चाहिये, सत्प-वचन ही मुख्य है; 
इति-मह मत; सत्पदधा,---सत्यवक्ता ग्रा सत्यवचानापक, रापोतर:--रथीत्तर 
बे सगोत्री (का है); तपः---तप ही मुख्य है; इति--यह मत; तपोनित्य/--- 
नित्य (अनवरत) तप करने वाले; पौषशिप्टि:--पुरुशिष्ट के पुत्र (आचार्ये 
फा है); स्वाप्पाय-प्रवचने एष--वेवल अध्ययन-अध्यापन ही मुख्य हैं, इति-- 
यह मत; माकः---नाव-नामक, भोंदुगल्पः--मुद्गल गोत्री (आचार्य वा है); 
तद्‌ हि तपः--वहू ही तप है; तद हि तपः--वह ही परम तप है ॥१॥ 
टु आह पुय रेरिवा ॥ कति: पृष्ठ छ गिरेरिव ॥ झप्वपदित्रो 
स्दमृतमस्मि 1 ` शुदचसम्‌ । सुमेधा 
अमृतोक्षितः ॥ इति त्रिशकोवदानुदचनम्‌ ॥१॥ 
भ्रहमू-- मैं हे |; सय कीर वुक्ञ के; रेः--प्ररयिता 
फरे; इवा--समान हे; कोतिः- (मिरा) प्रश; पृष्ठमं--ऊपरी सतह, शिखर; 
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हं । में इससे पृथक्‌ हूं । भेरी कीति इतनी फेले जितनी फली हुई 
पहाड़ की पीठ होती हँ । पर्वत की चोटी पर जसै पबित्र हिम होती 
है, उसी प्रकार पवित्रता को लेकर में ऊंचा उदू । मेरे उठने में अप- 
बित्रता नहीं, हिम की-सी पवित्रता सहायक हो । अन्नो में में अमृत 
की भांति होऊं, धनों में बचस्वी घन की भांति होऊं, बुद्धि म क्षीण 
न होने वाली अमर मेघा की भांति होऊ । त्रिशंकु ऋषि के ये वेद 
को आधार लेकर कहे हुए वचन हूं ॥१॥ 


शिक्षाध्याय-वल्ली का एकादश अनुवाक 
वेद पढ़ चुकने के श्रनन्तर दिया गया दीक्षान्त-भाषण 


बेद-विद्या पढ़ा चकने के अनन्तर आचाय अन्तेवासी को, शिष्य 
को अनुशासन करता हू, और दीक्षान्त-भाषण (Convocation 
4८०5) देता हुआ कहता हँ--सत्य बोलना । धर्माचरण करना | 
स्वाध्याय से प्रमाद मत करना । आचार्य को जो प्रिय हो बह 
दक्षिणारूप में उसे देकर ब्रह्मचर्याश्रम के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करना, और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना । सत्य बोलन से प्रमाद न 
करना; धर्माचरण से प्रसाद न करना; जिस बात से तुम्हारा भला 


बिरेः--पर्वत की; इब-ऱ्तरह (शस्र और विस्तृत ह); ऊध्वेपधित्र:---उन्नत, 
ऊपर उठा हुआ, उच्च और पवित्र; बाजिनि--अन्न और ज्ञान बाले में; इव--- 
तरह; सु अमृतम्‌ अस्मि---मै अत्यधिक अमृत हूँ; (मेरा) द्रदिणम्‌--घन-स्चम्पत्ति; 
चुव्चसम्‌--तैजोयुक्त (हो, तेजोहानि करने वाला न हो); तुमेधा--अच्छी 
वृद्धि वाला (मे); अमृत--उक्षितः---अमृत (अमरत्व) से सिंचित (युक्त) 
होऊ; इति--यह; त्रिदंकोः:--व्रिशंकु ऋषि का; बेदानुवचनम--वेदानसारी 
उपदेश (है) ॥ १॥ i 
वेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनृञ्ञास्ति । सत्यं दद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा 
अनदः । आचार्याय प्रियं घनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदित- 
व्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाश्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचतान्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥। 

वेदम्‌-्रेद का; अनूच्य--उपदेश करके; भाचाय--आचार्य; अन्ते 
वर्तिनम्‌ --सदा साथ संरक्षा में रहने वाले शिष्य की (गुरुकुल छोड़ घर जाते 
समय); अनुज्ञात्ति--उपदेश करता है; सत्यम्‌ वद--सत्य बोलता: धर्ममू--- 
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हो उससे प्रमाद मत करना, अपनी विभति बढाने म॑ प्रमाद मत 
करना, स्वाध्याय और प्रवचन म॑ प्रमाद मत करना ॥१॥ 

ससार में जो 'देव' हे, तुमसे 'गुणो' म॑ बढ-चढ हू, ओर जो 
'पितर' हैं, 'आयु' म बडे हु, उनके प्रति अपने कतव्य के पालन में 
प्रमाद मत करना । माता को देवो समझना । पिता, आचाय, अतिथि 
इन्हें देव मानना । हमारे जो अनिन्दित कर्म हूं उन्हो का सेवन करना, 
दुसरो का नहों जो हमारे सुचरित हुं उन्हो को उपास्य समझना, 
दुसरो को नहों ॥२॥ 
घर--पर्म का आचरण करना, स्दाध्याधाद्‌ मा प्रमद/--स्वाध्याय से मत विमुख 
होना (प्रमाद करना), आचार्वाप--आचाये के लिये, प्रियम---उसके अभीष्ट , 
घनम्‌-घन को, आहत्य--छाकर (समावर्तन विधि कर), प्रजातन्तम्‌--- 
बश-परम्परा को, मामत, व्यवच्छेत्ती --कारना (उमे आगे बढाना), 
(इस द्वितीय आश्रम म भी) सत्यात--सत्य-क्थन से, धर्मात--धर्म से, 
कुशलात्‌ (अपने) कुशल-क्षेमसाधक कार्यो से, भत्ये--शंश्वप प्राप्ति के लिए 
(मे), स्वाप्यायनप्रदचनाम्याम्‌--अध्ययन और अध्यापन से, न--नही, 
प्रधदितव्यमु--प्रभाद करना चाहिए ॥१॥ 


देवपितुकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । भातुदेवो भव । पितदेवो भव । 
आचापदेवो भव । अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि, 
तानि सेवितव्वानि, नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि, 
तानि त्वपोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥ 


देव“पितुकार्वाम्याम्‌ न प्रसदितव्यभु--देव-कार्य (ब्रह्मययज्ञ-सध्या, देवयजञ- 
दनिद' अग्निहोत्र) से और पितू-कार्य (बडे बूढो, माता-पिता आदि की सेवा- 
पितुन्पज्ञ) म प्रमाद नही करना चाहिए, भातदेव* भद--माता कौ देवता जान 
सेवा करना, पित्देव---पिता को देवता के समान समझने वाला, भद- हो, 
नाचापंदेव , अतिमिदेव --आचायं और अतिथि को देव-रामान जान उनकी सेवा 
में तत्पर, भव--हो, पानि--जो, अनवद्यानि--अनिन्दित, शिप्ट-सम्मत, 
कर्मोणि--वाये हैं, तानि--उनको (बा), सेवितव्यानि-सेवन कर, आचरण 
कर, नो--नहीं, इतराणि--इनमे भिन्न (निन्दित) कर्मो का, यानि---जो, 
अस्मादमू--हमारे, सुचरितानि--अच्छे आचरण हैं, तानि-चे हो, 


र्वया--तूने, उपास्यानि--आचरण करने चाहियें, नो--नहो, इतराणि--- 
इनमे उलटे दुश्चरित्र ॥२॥ 
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हमसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ जहां बठ हों वहां उनके उपदेश को ध्यान 
से सुनना, वाद-विवाद में मत पड़ना । श्रद्धा से देता; अश्रद्धा से भी 
* देना । अपनो बढ़ती शी में से देता; श्री न बढ़ रहो हो, तो भी 
लोक-लाज से देना । भय से देना, प्रम से भी देता ॥३॥ 
एसा करते हुए भो अगर किसी काम में सन्देह उत्पन्न हो जाय, 
यह समझ न पड़े कि 'धर्माचार' क्या हे अथवा किस स्थिति में कसे 
बरतना हें, लोकाचार” क्या ह--यह सन्देह खड़ा हो जाथ, तो तुम्हारे 
आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्ररणाबश प्रवृत्त, अरूक्ष- 
स्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने बाले ब्राह्मण जसे बरत यसे 
बरतना । विवादास्पद विषयों में भी युक्त, आयुकत, अरूक्ष, धम- 
काम, संमर्शी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना । यही आदेश हू, मही 
उपदेश है, यही वेद और उपनिषद्‌ का सार है, यही हमारा अन्‌ 
शासन हैं, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना ॥४॥ 


mark ih Tr Fe या 


ये के चास्मच्छ या सो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयाऽऽसनेन 
प्रश्‍वसितव्यम_। श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । शिया देयम्‌ । 
हलिया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌ ॥३॥ 
ये के च_-और जी कोई; भस्मत्‌--हमसे; श्षेयांसः--श्रेष्ठ, बढकर; 
ब्राह्मणाः--ज्ञानी ब्राह्मण हो; तेषाम्‌--उनकी; त्वया--तूचे; आसनेत--- 
पुजार्थ आसन देने आदि से; प्रश्‍वसितच्यम--संतुष्टि करती चाहिये, उन्हें प्रसन्न 
रखना; (दान के विषय में) श्रद्धया--श्रद्धापूर्वक; अश्रद्गया--श्रद्धा न होने पर 
भी; श्रिया- (अपने पास) लक्ष्मी होने के कारण; हिया---क्लोक-लाज के 
कारण; भिया--भय फे कारण (निस्तार पाने के लिए); संविदा--ठहराच के 
कारण था मित्र-कार्य (प्रेमचश) से; देयस्‌--दान अवश्य करना चाहिए ॥३॥ 
अथ यदि ते कमं थिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। ये तत्र 
ब्राह्मणा: संमशिनः। युता आयुक्ताः। अळ्क्षा धर्मकामाः स्युः । थथा 
ते तनन चरम्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अयाभ्याख्यातेष । ये तत्र ब्राह्मणाः 
संमितः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेष 
वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेयाः । एष आदेशः । एष उपदेश: । एपा वेदो- 
पनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदृपास्यम्‌ ॥४॥ 
अथ--और, बदि--अगर; ते--तेरी; फर्म-विचिकित्सा~-किसी कार्य 
कर्म में संशय; वा-या; वृत्तविचिकित्सा--आचार में संदेह; वा-या, स्यात्‌ 
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शिक्षाध्याय-वल्ली का हादश अनुवाक 

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हों; इन्द्र, बह- 
स्पात, महान्‌ पराक्रम चाला विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
हे ब्रह्म, तुझे नमस्कार हं । हे वायु ! तुझे नमस्कार हु । हे वायु ! 
ततु हो प्रत्यक्ष-अरह्य हे । तुझे ही अपने अध्ययन-काल में मने प्रत्पक्ष- 
ब्रह्म कहा, ऋत कहा, सत्य कहा । है वापु-रूप प्रत्यक्ष-्रह्म ! मेरो 
रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचाय को रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे 
आचाय की रक्षा कर । ओ३म्‌ शांतिः शांतिः शांतिः ॥१॥ 


“उत्पन्न हो जाय, (तो); ये--जो; तत्र-वहाँ; ब्राह्मणाः---ज्ञानी ब्राह्मण, 
सम्मशिन:---विचा रशीरू, परामर्श देने मे समर्थ, यक्ताः--स्वप (उस कायं 
में) लगे हुए; आपुकक्‍ता---किसी से नियुक्त चा प्रेरित; अलूक्षाःस्वभाव 
मे रूख न हो, स्नेहमम हो; धर्मकामा.--धर्मे-वृद्धि चाहने वाले; स्मः--होरे; 
यपा--जसे; ते--वे; तत्र-वहा या उन सदिग्ध कार्यों मे; बतेरन-वर्ताव 
करें, व्यवहार करें, तया--वंसे हो; तत्न--वहाँ, उन कार्यो मे, बर्तेमा--तू 
वरतना, व्यवहार करना, भय--और, अम्याल्पातेष---(तेरे मन में सन्देह 
न रहने पर भी जिन कर्म मा आचार मे) विवादमय दोष लगाया गया हो, विवादा- 
स्पद विषयों म; यें तत्र ब्राह्मणा - - . .दतपा---जो वहाँ ज्ञानी ब्राह्मण विचार- 
शील, स्वय प्रवृत्त या पर-प्रेरित, स्मेहमय, धर्भ-वृद्धि चाहने वाले हो जैसे वे उन 
(विवादास्पद बातों) में व्यवहार करें, वसे हो तू भी व्यवहार करना, एवः 
आवदेशः--यह ही (हमारी) आज्ञा है, एवः उपदेशः--पह हो (हमारा तुम्हे) 
उपदेश (परामर्श) है, एथा--यह ही; बेदोपनिषद--वेद का रहस्य (सार) 
है; एतद्‌--यह ही; अचशांसनमु--पुन उपदेश है, एवम्‌--दस प्रकार हो; 
उपासितब्यम्‌ू--वक रना चाहिये; एवम---इम प्रकार, उ--निश्चय से, अवश्यमेद; 
घ--और; एतदू--इसवा, उपास्पम्‌--आचरण करना चाहिएु॥४॥ 
शमो मित्रः दा वरण: । हा नो भदत्वर्पमा । शां न इन्दो बहस्पतिः 1 दां नो 
विष्णूएदकमः । नमो ब्रह्मणे । ममस्ते वामो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । स्दामेद 
प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ 1 ऋतमवादिषम्‌ । सत्पमवादियम्‌ । तन्मामादोत्‌ । 
तदषतरमादोत्‌ ॥ आवीन्माम्‌ । आवौद्वदतररम्‌ । ॐ शान्तिः दान्तिः शान्ति: ॥१॥ 
दाम्‌ नो मित्रः. - =, प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म असि--हे परमात्मन्‌ हमारे लिये मित्र, 
वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पछि और महापराक्रमी विष्णयु--अब ही कल्याणकारी 
शान्ति प्रदाता हो, ब्रह्म और वाद को नमस्कार हो, हे मोम तू हो प्रत्यक्ष ब्रह्म है; 
त्वाम्‌ एक--तुप्त गो ही; प्रत्यंक्षम श्रह्म--प्रत्यक्ष ब्रह; अवाडिवम्‌--{इस 


{ए 
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[अह्यानन्द्‌-वरली ] 
ब्रह्मानस्द-वल्ली का प्रथम अनवाक 


हेस दोतो, अर्थात्‌ गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ-साथ रक्षा 
करे, हम्न दोनों साथ-साथ भोजन करें, हम दोनों साथ-साथ अपने 
बल को वृद्धि कर, हम दोनों का पढ़ा-पढ़ाया तेजस्वी हो, हम आपस 
में कभी द्वेष त करें । ओ३म्‌ जातिः शांति: शांतिः । 

ब्रह्म का वेत्ता, अन्य व्यक्तियों के लिये जो-कुछ भी परे हैं, निकट 
नहीं दूर हूं, उसे प्राप्त कर लेता हे कहा भी_हे--ब्रहा सत्य' है, 


'ज्ञान' हैं, अनन्त! हैं। वह हृदय को गुहा म छिपा हुआ हं, परन्तु साथ 
न ३ चनद उ २ ७” 


प्रवचन में, इस सन्दर्भ में) मैंने कहा है; ऋतम्‌ अवादिषम्‌--ऋत ही कहा है; 
सत्यम्‌ अवादिषम्‌--सत्य ही का उपदेश किया है; ततू--उस प्रवचन ने; मासू--- 
मुझ को (मेरी); आवीत्‌--रक्षा की है; तद्‌ वक्तारम्‌ आवीत--उसने ही मुझ 
उपदेष्टा की रक्षा की है; आवीत्‌ साम्‌--मेरी रक्षा की; आवीद्‌ घवतारम्‌-- 
वनता की रक्षा की; ओम झान्तिः शान्ति: शान्तिः--है परमात्मन्‌ हमें शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक या आधिदेधिक, आधिभीतिक और आध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त ही ॥१॥ 


०२४ सह नाववतु । सह नो भुनवतु । सह वीर्य करवाबहे! 
तेजस्वि वावधीतमस्तु मा विद्दिषावहे । ३% ज्ञान्तिः शान्ति; शान्ति: ॥ 
भोम्‌--हे परमात्मन्‌; सह--एक साथ ही; नौ--हम दोनों (आचार्य- 
शिष्य) को; अवतु--रक्षा करो; सह नौ--साथ ही हम दोनों को; भुनवतु-- 
पालन (भरण-पोपण) करो; सह--(हम दोनों) साथ ही; वीर्येम्‌--वळ को; 
करवाबहू--करे, बढ़ायें; तेजस्वि-तेजोयुक्त, प्रभावजनक; नौ--हम दोतों 
का; अधोतम्‌--पठ्ना-स्वाध्याय; अस्वु--हो; भा--मत, नहीं; विद्विषावहै 
द्वेष करें, एक-दूसरे का अहित सोचें; झं. . . शान्तिः--हे प्रभु हम दोनों को 
त्रिविघ शान्ति प्राप्त हो । 
३५ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाऽभ्युवता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद 
निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽइनृते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा निपदिचतेति । 
आओम्‌--ईश्वर स्मरण रूप मंगलाचरण करके; ब्रह्मविद्‌-त्रह्म को जानने 
चाला; आग्नोति--प्राप्त कर लेता है, पहुँच जाता है; परम्‌--परम ब्रह्म को या 
परम स्थान (लक्ष्य) को; तद्‌--तो, उस ब्रह्म के विषय में: एषा-ऱयह्‌ 
(वचन); अभि -:-उवता--कहा गया है; सत्यम्‌--सत्यस्वरूप, सदा सत्ता 
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हो परम-ब्पोम म, अन्तरिक्ष-मंडल म॑ वही स्पष्ट दोख रहा हे । उसे 
जो जान लेता ह वह सबस ब्रह्म का साथी हो जाता 2 ओर सायी 


म 


होन के कारण जसे ब्रह्म के लिय कोई कामना अपुग नहीँ रह जातो, 
सब प्रकार से वह तृप्त होता हु, बैसे ब्रह्म का सायी होने के कारण 
उसके लिये भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, बहु सव प्रकार 
से तप्त हो जाता ह। 

उसो ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, थाय से अग्नि, 
अग्न से जल, जल से पुथिवी, पयिवी से ओषधियां, ओपधियों से 
अन्न, अन्न से वीय, बोय से पुरुष । यह शरोर, अन्न तया अन्न फे रस 


आ 


के अतिरिक्त बया हे? इस शरोर का स्थल रुप हमें बपा दिखाई 
देता हु ? सबसे ऊपर सिर हू, दाया भाग हु, वायां भाग हू, घड हू, 
पूछ हु, जहां से प्राणी बठता ह । यह स्थ॒ल-हारीर प्राणो का मन्नमय- 
कोष' हू कहा भो हु~~॥(क)॥ 


वाला, ज्ञानम--जाममय, चित्स्वख्प, अनन्तम्‌~-अनन्त, सर्वव्यापक, आदि" 
अन्त से रहित, द्ह्म--परमात्मा को, य'-~जो, बेद--जानता है, निहितमू-- 
स्थित, गृहायाम्‌--हृत््रदेश में (के), परमे--परमसूक्म, व्योमन्‌--आकरश 
में, स--वहू, अइनुते--सोगता है, या लेता है, सर्वात्‌-सब, कामान्‌--- 
कामनाओ=भोगो को, सह---साथ, अ्रह्मणा--अह्य परमात्मा) वे, {ब्रह्माण 
सह--ब्रह्म फे साथ रहता हुआ, मुक्त हुआ), विपश्‍्चिता--शञानी, सर्वेश, 
इति- पह (वचन कहा गया है) 1 

तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश समभूत' । आकाशाद्वायु ॥ वायोरग्निः | 
अम्तेराप ॥ अदम्य पयिवी ३ पुपिव्या कोपधय' । आओधधीम्योऽक्षम्‌ १ अध्राङ्गेतः । 
रेतसः धुर्य । स या एप पुरयोऽत्नरसमप + तस्येदणैव शिरः। अप दक्षिण” 
भक्ष'। अयमतरः पक्षः । अयमात्मा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा तदप्पेष इछोको 
सवति ॥{क)॥ 

तस्माद्‌--उस (पुर्वोवत) , बें--हीं, एतस्मादु--इम, आत्मत 

(निमित्त कारण) परमात्मा से (की प्रेरणा से) या सतत यति (परिवत्तंन) 
शोल-ऱ्यात्मा महान (परत-तत्व उपादान कारण) से, आशाइा=~आकाश, 
संभूत उत्पन्न हुना) आकाशात्‌ -नभाकाश से, चापू--वापू, वायो--वायु 
से, अग्नि -नअग्नि, तेज, सम्नैे--अग्नि--सैज से, आप--जल।, सद्स्य --- 
जक से, पपिवो--पृमिवी, पृथ्रि्या--पूणिदों से, भीषधय'--वनत्पतियाँ, 
ओवषधीम्य--~-ओपधियो से, अप्रम्‌--अश्न, अभात-मभ से, रेत--वीर्य, 
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ब्रह्मानन्द-चल्ली फा द्वितीय अनुवाक 
पांच कोशों का वणन | 

सब प्रजाओं की अन्न से ही उत्पत्ति होती ह । जो कोई भो प्राणी 
प॒थिवी पर आशित हैं बे अन्न से हो जीवित रहते हूं, अन्त म अन्न 
में ही लीन हो जाते हे, क्योंकि पंच-महाभुतो का श्रेष्ठतम रूप अ 
हो हे । अन्न को 'सवो षध' कहा जाता हे, सब ओषधियो का सार 
अन्न में हु। जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करते हें चे 
अन्न से, भोग्य-पदार्थों से जो-कुछ मिल सकता हें, उसे पा लेते हैं । 
अन्न सब भूतों मे श्रेष्ठ है, तभी इसे 'सवो षध' कहा गया हूँ । अन्न 
से प्राणी उत्पन्न होते हुँ, उत्पन्न होन के बाद अन्न से ही बढ़ते 
हैं। अन्न खाया जाता हें, परन्तु यह खा भी जाता हु । संसार 
भोगा तो जाता ही ह, परन्तु जो भोगों का दास हो जाता हे, उसे 
_ भोग ही भोग लेते हूँ, उसे अन्न हो खा जाता हे । अन्न को यही 


रेतसः--वीर्य से; पुरष:--शरीर-सहित जीवात्मा; सः बे एषः--वह यह; 
पुदष:--शरीरी आत्मा; अनश्लरसलयः--अन्न के सार (वीर्य) से युक्त या बना 
इमा; तस्य--उस आत्मा का; इदम्‌ एव शिरः--यह ही सिर हे; अयम्‌--यह; 
वक्षिणः--दार्या; पक्ष:--पाउ्चं, पासा, भाग; अयम्‌ उत्तरः पक्ष'--यह उत्तर 
(वार्या) पावे है; अयम्‌ आत्मा--यह (शरीर-नियन्ता) आत्मा है; इदम्‌ 
यह्‌; पुच्छम्‌ पूछ (मध्यवर्ती पृष्ठभाग); प्रतिष्ठा--सहारा देते वाला हैः 
तदपि--तो (इस विषय में); एषः--यह; इळोकः भवति--्रलोक (पद्म) 
है ॥(क || 
न न अन्ना प्रजाः प्रजायन्ते । याः कारच पृथिवी श्रिता: । अथो अनेनैव जीवन्ति । 
१ यन्त्यन्ततः । अन हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवी पधमृच्यते । सर्वे 
बै तेऽन्नम्ुत्रन्ति। येऽप्ं ह्मोपासते । अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ ? सस्मात्सवौ - 
षघमुच्यते । अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च भूतानि । 
तस्माद तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्मादश्नरसमयात । अन्योऽन्तर आत्मा 
प्राथमयः । तेनेष पूर्णः। स था एव पुरुषविध एव १ तस्य पुरुषविघताम्‌ । अन्वयं 
पुरेषविधः । तस्य प्राण एव ज्ञिरः। व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्ष: । 
आकाश भातना। पृथिती पुच्छे प्रतिष्ठा । तदप्पेष इलोकों भवति ॥ (व)॥ 
अनद्‌ व--अन्न से ही; प्रजाः--जीवधारी प्राणी; प्रज्ञाथन्ते--उत्पश्न 
होते हैं; या; का; च--और जो कोई भी, जितनी भी ; पुयिवीस्‌--पृयिवी को 
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यास्या हुं--'अद्धते अत्ति च भूतानि --यह साया जता हे, परन्तु 
सा भी जाता हुं! इस 'तर-रस-्मग्ररोश' को, इस शरीर को सब- 

_कुछ मत समशो । इससे भिन्न, किन्तु इसी के भोतर, इस शरीर का 
आत्मा, एक अंत्य शरोर हँ, जिसे 'प्राणमय-कोश' कहते हे । 'प्नमप- 
कोण में आणमाए्कोंश हे । जसे 'भम्मणनकोग' पुरुष के आकार 
का है, वसे खाणमयन्कोश' भो पुश्य के ही आकार का हैं। इस 
प्रययो का सिर प्राण हे, देक्षिण-नाग त्यात है. उतरा 
अपान हैं, घड साइ हे, पुछ पुपिवी हे---प्राभी के देठे का स्यान 
हे । कहा भी हेलो खि) 7 


[ढे], विहा:-आधित ६, पिविदी धिता~-दृष्वी पर विद्या हे), 
लप उ--और, अगेन एद--अन्ने मे हो, जीदीत--जीवित रहती हैं, भषण 
और, एनद्‌--दमको (प्र), अपि पन्ति नलीन हो जाती हैं, अन ही इन्हे पा 
जाता है; अतितः--भत में, मलू होते पर, अक्षम्‌ हिअर ही, भूवानापू-- 
अपप पदार्थो मे; ज्पेषठम्‌--सवसें बडा, श्रेष्ठ है, तस्मात कारये ते, 
सदौ दधम-लाव (मू जादि) वा औषध या सव ओपधियों से निष्पन) उच्यते 
“कहा जाता है, सवम सै--सद ही, सारे ही, तेनव, शलमुलअभ की, 
आवन्त्य कर तेते हे, प-यो) अङ्गम्‌ को, ब्रह ते बंदा, 
उपासते--उपायना करते है, तदनुमार आवरण करते है। अप्सं हैं भतानास्‌ 
सपेषप्‌-नय्न ही सव एत्न पदार्थी में प्रण है, तस्मात्‌ सर्न औपपम्‌ 
उच्यसै--उत कारण से ही सत्र की ओपपि कड़ा जादा है, अधादूलासध 
मे; भूतानि--तररीरपारी, भाधमी--उसपप्र होते हैं, जातानि” हृ, 
बप्नेत--अप् मे, वपसे-नवढ़ हैं, अद्हे--खाया जाता है (णी इमे दाते 
है|; मति खाता है (अपने में सम कर सेता ई}, फ-जीर, भामि 
रिषो को, तामाइ--क्य मारण से, अते, अभमू-अभ्र, हदते 
(उमको] , उचाते--बहा जाता है (बहते है), इति-यहू, सा वे एतस्मा 
सत उस, ध्रतमदात्‌--भपन के रस (मारी) मे वे हुए से, अया 
दुसरा, भित्र; अस्तर/-अन्दर्वर्ती, आत्मा~ओतमा है, प्राणपणा- टी) शाण 
से उस या प्रापस्वुप है, तेन---उसे [आणा] से, एप { शरीर 
युक कलरसमार आत्मा), पृणेन-पुण [न्याणल्मरा हुआ ) है, स वे एप-- 
बह गह प्राणयय; पुष्पविपा एलन आको ये शरीर भै ही है, त्य 
उसरी; एप्पविशताम अ्मु-युएपनारीर वे उदस्य के अवुस्प हो, भय 
यह (प्राणपप आत्मा); पुरशविष=नभुषय बे स्वश्प वाळा है; त्थ 


२३८ एकादश्योपनिषद्‌-भाष्य 


तरह्मानन्द-वल्ली का तृतीय अनुवाक 

देव, मनुष्य, पशु--सभी प्राण से ही अनूप्राणित हो: रहे ह । 
प्राण ही सब भूतों को आयु हं, इसलिये इसे 'सर्वायु कहा जाता हु! 
जो प्राण को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते ह, वे अपनी सार 
आय को प्राप्त कर लेते हे । प्राण ही सब भूतों की आय ह, इसलिये 
उसे 'सर्बाय्‌' कहा गया हू । प्राणमय-कोश' का वही आत्मा हें, जो 
'अन्नमय-कोश' का ह । इस “प्राणमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसी के 
भीतर, इस 'प्राणमय-कोश का आत्मा एक अन्य शरोर हे, जिसे 
'मनोमय-कोश' कहते हें । “प्राणमय-कोश' में 'सनोमय-कोश' पुण हैं। 
जसे 'प्राणमय-कोश' पुरुष के आकार का हे, देसे 'मनोमय-कोज्ञ' भी 
पुरुष के आकार का हू । इस 'मनोमय-कोश' का सिर यजः ३ है, 
दक्षिण-भाग ऋक्‌ हे, उत्तर-भाग साम है, धड़ आदेश हे, पूछ अथवे 
हे । कहा भी हे--11 (ग)॥ 


(प्राणमय आत्मा) का; प्राण; एव शिरः--प्राण ही सिर है; व्यानः--व्यान 
(प्राण-भेद |; दक्षिणः पक्ष:--दार्यां पावै (भाग) हे; अपानः--अपान नामी 
प्राण-भंद; उत्तरः पक्षे--बायां अंग है; आकाज्ञः आत्मा---आकाश ही आत्या 
हे; पृबिदी पुच्छन्‌ प्रतिष्शा--पृथिवी ही पूंछ और आश्रय है; तद्‌ अपि एषः इलोक: 
भवति---उस विषय में यह्‌ श्लोक है 1 (ख |॥ 

प्राणं देवा अन्‌ प्राणन्ति । मनुष्याः पडाबरच ये। प्राणो हि भूतानामायुः। 
तंस्मात्तर्वायुषमुच्यते । सर्वमेत त आयुर्यन्ति । ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि 
भूतानामायुः । तत्नात्सर्वायुषमुच्यत इति । तस्यंब एव शारीर आत्मा । यः 
पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्माणमयात्‌ । अव्योऽन्तर आत्मा मनोभयः । तेनेष पुर्ण: । 
स बा एष पुरषविध एव । तस्थ पुरुषवियताम्‌ | अन्त्य पुरुषविधः । तस्य यज- 
रेव शिरः । ऋग्‌ दक्षिण; पक्ष: सामोत्तरः पक्ष: । आदेश आत्मा । अथर्वाड्यि- 
रसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । ॥ (ग)॥ 

भणम्‌--आशण को (से); देवाः--देव योचि या इन्द्रिया: अनुप्राणन्ति--- 
अनुप्राणित हो रहे हैं---जीवत ग्रहण कर रहे है; सनुध्याः--मनुष्य; षङ्गः 
पशु; च-और; बे--जो; प्राणः हि--प्राण ही; भूतानाम्‌-~चर प्राणियों की; 
भायु:--जीवन का समय (निर्धारक); तस्मात्‌ --अते एव; सर्वायुषम्‌---सव की 
आय्‌, (जीवन-अवधि) ; उच्यसे--कहा जाता है; सर्वमू--सारी, पूर्ण; एव-~-ही; 
तेने; आयुः--आयू को; पन्ति--आप्त होते हैं; चे--जो ; घ्राणम्‌--प्राण 


तत्तिरोय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली ) २३९ 


ब्रह्मानन्द-वल्लो का चतुथ अनवाक 
वाणो जहा से लोट आती हे, मन जिसे प्राप्त नही कर सकता, 
उस आनग्द-रूप ब्रह्मा को जो जान लेता हु, वह कभी भयभीत नहीं 
होता । अन्न, प्राण ओर मन को ब्रह्म मानकर इनको उपासना करने 
वाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, भोग्य पदार्थों को पा लेता हु, प्राण- 
रावित को पा लेता हू, मानसिक-शकिति को प्राप्त कर लेता ह, जहा से 
वाणी और सन भी लौट आते हें, वहा से ब्रह्म का ज्ञान प्रारम्भ 


होताह) हृ 


को, ब्रह!--बडा, मुख्य (जानकर), उपातते--उपासना करते है, उसकी 
रक्षा का ध्यान रखते हैं, प्राण हि भूतानाम्‌ आयु तस्मात्‌ सर्वायुषम्‌ उच्यते--- 
प्राण ही भूता की आयु है अतएव यह प्राण सब की आयु कहलाता हैँ, तस्म 
उस (प्राणमय कोप का), एष यह, एच---ही, झारोर'--शरीरी, आत्मा 
--आत्मा है, घ--जो, पृवस्य--पहले (अनमय कोश) का है, तस्माद य 
एतस्मात्‌--उस इस, प्राणमपातु--प्राणमय से प्राण-युवत से, अन्य --दूसरा 
अन्तर---मध्यवर्ती, आत्मा--आत्मा, मनोमप--मनन शक्ति वाला हे 
तेन--उत्त (मनोमय) से, एष --यह (प्राणमय कोश) पूर्ण --पूण (व्याप्त 
मरा हुआ) है, स ये एप पुरुषविध' एव---बह यह (मनोमय काश) शरीरधारी 
पुरुष की आकृति वे अनुरूप ही है, तस्व--उस (प्राणमय कोश) की, पुरुष” 
दिधताम्‌ अन अयम्‌ पुरुषविध ---पुरुषानुरूप आकृति के अनुसार यह भी पुरुषानुरूप 
है, तस्थ--उस (मनोमय कोष) का, यजु एव गिर--अजुर्वेद ही शिरस्थावीय 
है, ऋफ--ऋणग्वेद, दक्षिण पक्ष --दाहिना पासा (भाग है), साम उत्तर 
पक्ष"---सामवेद ही बायाँ भाग है, आदेश'--आज्ञा, विधिवाषय, आत्मा-- 
ढाँचा (स्वरूप) है, अरथर्वाद्धिएस*--अभर्वेवेद, पुच्छम्‌ प्रतिप्ठा--पूछ और 
आश्रय है, तद्‌ मपि एप इलोक' भवति--इसकी पुष्टि में यह श्लोक मी है ॥(ग)॥ 
यतो वाचो निनतेन्ते । अप्राप्य मतसा सह । आनन्द ग्रह्मशो विद्वान्‌ । न बिभेति 
कदाचनेति। तस्येष एव शारोर आत्मा । प' पूर्वस्प। तस्माद्वा एतस्मान्मनी- 
मयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय' । तेनेष पूर्ण । स या एप पुदपद्धिष एव। 
तस्य पुग्चबिधताम्‌ । अन्दय पुरुषविध । तस्य धद्देय शिर ? "हत दक्षिण 
पक्ष'। सत्यमुत्तरः पक्ष । योग आत्मा । सह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको 
भति ॥(घ)॥ 
पत ---जहाँ से, जिसके पास से, घाच निवत्तन्ते--वाणियां लौट आती हैं 
(जो वाणी वा विषय नही) , अप्राप्प--स पाकर, सनत्ता सहसत वे साथ 


२४० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


'मनोमय-कोश' का वही आत्मा ह, जो 'प्राणमय-कोश' का हे । 
“इस मनोमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इसका आत्मा, 
एक अन्य शरीर ह, जिसे 'बिज्ञानमय-कोश' कहते हें । 'मनोमय- 
कोश' से 'बिज्ञानमय-कोझ' पुण ह । जसे 'सनोसय-कोश' पुरुष के 
आकार का हैं, वेसे 'बिज्ञानमय-कोश' भी पुरुष के[आकार का हैं । 
इस 'विज्ञानमय-कोक्ष' का सिर श्रद्धा है, दक्षिण-साग ऋत हे, उत्तर- 
भाग सत्य हे, धड़ योग हैं, पूंछ महः हं--महानता सं “विज्ञानमय- 
कोश की प्रतिष्ठा हु । कहा भो हु--॥(घ)। 
ब्ह्मानन्द-वल्ली का पंचम अनुवाक 

'यज्ञ', अर्थात्‌ आध्यात्मिक-कायं, ‘कर्मः अर्थात्‌ लौकिक-कार्य-- 

थे दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हें । सब विद्वान्‌ लोग 'विज्ञान' 


(जो मन का भी विषय नहीं); भानन्दमू---आनन्द (स्वरूप) को; ब्रह्मणः--- 
ब्रह्म के; विद्वातु--जानने वाला; त--नहीं; बिभेति--डरता है; फदाचचन--- 
कभी भी; तस्थ--उस (मनोमय कोश) का, एषः एव शारीर: आत्मा यः पर्वस्य-- 
यह ही शरीरी आत्मा है जो पहिले (प्राणमय कोण) का है; तस्माद्‌ वे एतस्मात्‌ 
“उसे इस; मनोमयात्‌-मनोमय (कोश) से; अन्यः अन्तरः आत्मा-- भिन्न 
अन्तरव्ती आत्मा; बिज्ञानमयः--विज्ञान स्वरूप है; तेन--उस (विज्ञानमय ) से; 
एष:-“-यह (मनोमय कोष) ; पुर्णः--पू्णं है; सः द एषः पुरुषविधः एव--वह यह 
विज्ञानमय कोश भी पुरुष के अनुरूप आर्कात वाला ही है; तस्य पुरुषविधताम्‌ अन 
अयम्‌ पुश्दबिधः--उस (मनोमय कोश) की पुरुषानरूप आकृति के अनुसार ही थह 
(विज्ञानमय) भी पुरुपानकृति है; तस्य---उस ( विज्ञानमय कोश) की; श्रद्धा एव 
शिर:--भ्रद्धा ही सिर है; ऋतम्‌ दक्षिणः पक्ष:--ऋत ही दक्षिण पक्ष है; सत्यम्‌ 
उत्तरः पक्षः--सत्य ही बायाँ भाग है; योगः--चित्त की समाधि (एकाग्रता); 
भात्मा--स्वरू्प या ढाचा है; महुः--महत्त्व ( महिमा ) ; पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा--- 
पछ ओर. प्रतिष्ठा है; तद्‌ अपि एवः इलोकः भवति--इसकी पुष्टि में यह वचन 
भी है॥(घ)॥ 

विज्ञान यज्ञं ततुते । कर्माणि तन्‌तेऽपि च । विज्ञान देवः सर्व । ब्रह्म ज्येष्ठ- 
मुपासते । विज्ञान ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । ज्ञसैरे पाप्मनो हित्वा । 
सर्वान्कामान्समइनुत इति। तस्येध एव शारीर आत्मा! य: पवस्य । तस्माद्रा 
एतस्माहि्ानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेद पुर्ण स चा एब 
EN एव । तस्य उदि मताम्‌ । अन्वय पुरुषबिघः । तस्य प्रियमेव हिरः । 
सिण पक्ष; । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । 
तदप्येष इलोकी भवति ।। (ङ) ॥। "१ सहा उच्छ प्रतिष्ठा । 


विज्ञानमू--विज्ञान ही; यक्षमु--शुभ कर्म को; आध्यात्मिक कर्म को; 


तंतिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-बल्ली २४६ 


को हो ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसको उपासना करते ह । जो विज्ञान 

को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, वह शरीर के सब पापो 

को छोइकर सब कामनाओ को प्राप्त कर लेता हे । 'विज्ञानमय-कोझ' 
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का चहो आत्मा ह, जो 'मनोमय-रोझ़' फा हु। इस | विज्ञानमय- 
कोश से भिन्न, किन्तु इसके नोतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरोर 
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तक्ते--धशता है बिस्बा दता ह कर्माणि सामा पत्नि ) रमो जा 
तनते---बदाता है, अपि च--जार विज्ञाममु--विता्न क. देवी संवसार 
दैव (विद्वान्‌) , प्रहार से यशा, भ्येष्ठम--अंग्रत प्रप पन, उपातते-- 
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है, जिते 'आनन्दमय-कोल' कहते हू । विज्ञानमय-कोश स 'आतरद- 
मय-कोश' पूर्ण हु । जसे 'विज्ञानमय-कोशा' पुरुष के आकार का हूँ, 
बसे आनन्दमय-कोश भी पुरुष के आकार का ह । इस 'आनन्दसय- 
कोश का सिर प्रिय ह, दक्षिण-भाग सोद हँ, उत्तर-भाग प्रमोद हैं, 
धड़ आनन्द हु, पूंछ ब्रह्म हे । आनन्दमय-क्ोद् मं विचरन वाला 
ब्रह्म को ही अपना आवार बना लेता ह्‌ । कहा भी हे--।(ङ)॥ 


पांच कोशों का चित्र 
कोश का | दक्षिण आश्रय शरीर 
स्थल 
अन्नमय | ह द्रा 
सर दाया बाया 
कोश 
मनोमय 
क 
विज्ञानमय| , 
श्रद्धा तं सत्य योग 
कोश दै नद 
आनन्दमय प्र आनन्द ह 


(पांच कोणों म॑ पहला कोश अन्नमय-कोश' हे । यह शरीर ही . 
'अन्नमय-कोश' हु, और पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश --इन पाँच 


उपासना करते हैं; विक्षानम्‌--विज्ञात को; ब्रह्म--वड़ा, मुख्य; चेद्‌- अगर; 
वेद---जानता है; तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमाद्यलि--उससे (उसकी प्राप्ति में) अगर 
नहीं प्रमाद करता है; झरीरे--णरीर में (इस जीवन में); पाप्मनः---पापों 
को, त्रुटियों को; हित्वा--छोड़ कर; सर्चान--सव; कामान--कामनाओं कौ 
भागा को; समइनुते--प्राप्त कर लेता है; भोगता दै; तस्य---उस (विज्ञानमय 

ग) का; एषः एव शारीरः आत्मा--यह ही शरीरी आत्मा है; यः--जो; 
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महाभूतो से घना हु । परन्तु यह कोश तो सबसे निचला हँ, अन्य 
चार कोश हे, जो इससे ऊपर हू । 'अन्नमय-कोष' से ऊचा, परन्तु 
इसी के भीतर 'प्राणमय-कोश' हँ । जसे अन्नमय' पाच महाभूतो 
से बना हुँ, वैसे “प्राणमय” किससे वना हुँ ? उपनिपदो के अनुसार 
'प्राणमय' को रचना 'प्राण-तत्त्व' से हुई हैं अगर 'आकाश' को 
वर्तमान परिभाषा मं 'ईथर' माना जाय, तो कहना होगा कि उप- 
निपदों के ऋषि 'ईथर' से भी एक सूक्ष्म 'तरवा (Substance) 
को मानते थ, जिसका नाम प्राण-ततत्व [176 $७७४००८९) था । 
इंथर की तरह यह 'प्राण-तत्त्व भी विश्वभर में व्याप्त हो रहा 
हे, और उसी से हमारा 'प्राणमय-कोश' वना हे । 'स्वर्णमय का 
अर्थ हुं स्वर्ण से बना, 'काप्ठ॑मय' का अर्थ हुँ काळ से वना, इसी 
प्रकार 'प्राणमय का अर्थ हैं प्राण से वना 1 अथर्ववेद मे भी 'प्राण' 
को एसा ही एक तत्त्व माना हे, तभी कहा हे--'या ते प्राण प्रिया 
(११-४-५३) । इस 'प्राण-तत्त्व का स्रोत सूयं को माना 

गया हे । प्रश्नोपनिपद्‌ मे कहा हे--'आदित्यो ह ब प्राण 
'प्राण-तत्व' में सूक्ष्म 'मनसू-तत्त्व' माना गया हँ, मह भो 'प्राण' 
से सुक्ष्म होता हुआ सव जगह ब्याप्त है, और प्राण को तरह 
एक “तत्व” (5005911060) है । वेशेषिक-दर्शन ने 'पृथिव्यपृतेजी- 
वाय्वाकाशों कालो दिगात्मा मनासि द्रव्याणि--इस सभ में 'मन' 


— यया या य ता" ताकि)? तत? 


पुवस्थ--पहिने (मनोमप-कोश) का, तस्माद थ एतस्माद विज्ञातनमपात--उस 
दस विज्ञानमय कोश मे, अन्यः अन्तरः आत्मा--दूसरा अन्तर्वर्ती आत्मा 

आनन्दभयः--आनन्दमर्यं है, तेन--उम (विज्ञानमय कोश) स, एप.-< 
यहद {आनन्दमय कोश), पूर्ण -_पूर्णं है, स वे एपच:--वह पह, पुरुपधिध --- 
पुश्प बी तरह वा है, तस्प---उस (विज्ञानमय कोश) को, पुरषविधताम्‌ अनु 
अपम्‌ पुदयविधः---पुस्पानुरूप आढति के समान यह (आनत्दमप कोश) भी 
पुस्पानरुप है, तस्प--उस (आनन्दमय कोण) का, प्रियम्‌ एव--प्रिय होता हो, 

शिरः--सिर है, भोद;--प्रसन्ननां, दक्षिणः पक्ष --दाहिना भाग हैं, प्रमोद -- 
विशेष हप, उत्तरः प्षाः--बार्पी भाग है, आनन्द; आत्मा--थानन्द ही इसया 
आत्मा (स्वरूप, ढाचा, पड) है,, ब्रह्म--परमात्मा, पुच्छम्‌ प्रतिप्ठा--पूछ 
और आश्रय स्थान है, तद्‌ अपि पुषः इलोकः भवति--दसमे बह शलोक ( मूनित) 

भी है ॥(5)॥ 


t 
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को द्रव्य ($00544102) माना हे । क्योंकि 'मनस्‌-तर्व' प्रकृति के 
अन्य तत्त्वों को तरह सूक्ष्म ह, ओर सब जगह व्याप रहा ह, इसी लिये 


नानू पंच नाण 


“My doctrine 15 that Life exists in space, that Mind is a 
higher development of that, and I presume that Spirit is 
a higher development still, but they all exist in space— 
अर्थात्‌ प्राण (146) विश्व में व्याप रहा है, 'मन' (Mind ) 
उससे विकसित हुआ हे, 'आत्मा' (झग!) मन से भी अधिक 
विकसित हँ, और ये तीनों सब जगह वर्तमान हैं) उपनिषदों की 
परिभाषा में पृथिवी, अप्‌, तेज, वायू, आकाश--प्रकृति के ये पांच 
ही तत्त्व नहीं हँ, अपितु आकाश से सूक्ष्म 'प्राण-तत्त्व' है, जिससे 
“प्राणमय-कोश', वना हे, प्राण से सुक्ष्म भतस-तत्व' हँ, जिससे 
'मनोमय-कोझ' वना हे, मनस्‌ से सूक्ष्म विज्ञान-तत्त्व' हे, जिससे 
“विज्ञानमय-कोश' बना है, विज्ञान से सूक्ष्म 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 


निमित आए शकली 


हुआ; “प्रकृति से 'महान्‌' हुआ, बह 'महत्‌-तत्त्व’ ही 'विज्ञात-तत्त्व' 
है, जिससे 'विजानमय-कोश' हुआ; 'महत्‌' से अहंकार हुक, यह 
'अहूंकार-तत्त्व' ही 'मनसू-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोदा' हुआ: 
अहंकार से 'पंचतन्मात्रा हुई, ये' पंचतन्मात्राएं' ही 'प्राष-तत्त्व' है 
जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ; 'पंचतन्मात्राओ से स्थूळ 'पंच-महा- 
भूत हुए, ये पांचों महाभूत ही 'अन्न-तत्त्व' हे, जिनसे 'अन्नमय-कोश' 
हआ । इन पांचों कोशों का अपना-अपना 'लोक' (७85) है । 
अश्वमय-कोग' से इस “भूः-कोक' में व्यवहार हो सकता हे, अन्य 
लोर्को मे नहीं; 'प्राणमय-कोश' से 'मुवळॉक' में--प्राण-लोक में--.- 
व्यवहार हो सकता है; 'मचोमय-कोश' से 'स्वरोक ( Plane) में 
व्यवहार हो सकता हे । यही क्रम सब लोकों में हैं । इसी उपनिपद 


त॑त्षिरीस-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली ) २४५ 


की “'भग-वल्लो' में बताया गया हैँ कि मनुष्य अपने कोशो से जिस- 
जिस लोक म व्यवहार करता है, उसी को 'ब्रह्म! समझने लगता हैं, 
असल म 'ब्रहा इन सब 'लोको (Plan ९५) से ऊपर ह, परे हं।) 


ब्रह्मानन्द-वल्लो का षष्ठ अनवाक 


जो ब्रह्म को 'असत्‌ कहता हु, ब्रह्म तो क्या असत्‌ होना हे, वह 
स्वय 'असत्‌' हो जाता ह । जो ब्रह्म को सता समझता हे, वह ब्रह्म 
को सत्ता से स्वयं 'सत' हो जाता हे। सब सत्ता उसो से ह । 'आमन्द- 
मय-कोश',का वही आत्मा ह, जो 'विज्ञानमय-कोश' का हू । 
अपर जो-कुछ कहा गया ह, उसे समझ लेने के अनन्तर, य प्रश्‍न 
तो साधारण से ही प्रन रह जाते ह । कौन-से प्रश्‍न ? यह प्रश्न कि 
मरने के बाद 'अविद्वान्‌' ब्रह्मालोक को प्राप्त होता हे या नहीं, अथवा 
यह भरन कि भरने फे बाद 'विद्वान्‌' ब्रहा-लोक को प्राप्त होता ह या 
नहीं ? इन प्रइनों का उत्तर कोशों को समझ लेने फे बाद स्वयं मिल 
जाता हु । 
re eee 
असन्नेव स भवति । असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं 
ततो विदुरिति 1 तस्यष एव शारोर आत्मा । यः पूर्वस्य। अवातोऽनुप्रशनाः । 
उताविद्ानम्‌ लोहं प्रत्य । बदन गच्छतो ३। आहो विद्वानमुं लोक प्रत्य। कश्चि- 
त्समऽनुता ३ उ 
असन्‌-न होता हुआ (अस्तित्वर्रहतन्सत्ताशून्य) , एव--ही, सः 
भवति--वह (स्वप) हो जाता है, असद्‌ ब्रहा--ब्रह्मा सत्तागून्य है (ब्रह्मा है हो 
नरी), इति--एसे, वेद चेत---अगर जानता है, मानता टै, अस्ति ग्रहा 
ब्दा है (ब्रह्मा वी सत्ता हे), इति--इस प्रकार, चेदू वेद--अगर जानेता-मानता 
है, सन्तम्‌--सत्तावाला, एतम्‌--९स (मनुष्य) को, तत:--तेव ही, चिवु 
मानते हूँ, सस्य एषः एव शारोरः आत्मा--उस (आनन्दमप कोश) का यह 
ही शरीरी आत्मा है, यः पूर्वेत्य--जो पहले (विज्ञानमय कोश) बा है, अय--- 
अव, अत+-इससे परे, आनप्रइना--अवान्तर (साधारण) प्रश्न हूँ 
उत--क्या, अधिद्ान--लज्ञानी, अमुम्‌ लोकम्‌ इम ब्रह्मलोव कॉ, 
प्रेप--मरकर, मरने के वाद, कदचन-- बोई, गच्छति--प्राप्त होता है, 
क्षाहो--भववा; विद्वान--जञानी; अमम छोकम्‌--दस द्रहान्छोक मो, प्रेतव-- 
मरने वे वाद; कश्चितू-तोई; समइनते--प्राप्त होता है । 
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हां, सबसे बड़ा प्रन हें, संसार को रचना कसे हुई ! इस प्रदन 

का उत्तर देते हुए ऋषि कहते ह--उसन 'कामचा' को । वया कामना 
की ? में एक से अनेक हो जाऊ, प्रञनित हो जाऊ। उसनं तप 
किया । सृष्टि की रचना करने का अर्थ हं क्रिया (^८।।४/) का 
प्रारम्भ हो जाना । ब्रह्म को यह 'क्रिया' बढ़ते-बढ़ते जब उग्र-लप म 
पहुंची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते तप' ह--'क्रिया को 
उग्र-नवस्या (Activity in climax ) । तप करने के बाद उसनं यह्‌ 
सव स्रजा । जो-कुछ भी हैं, उसकी सृष्टि करके--उसे रचकर-- 
उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया । ब्रह्म के सृष्टि म अनुप्रविष्ठ होन पर 
ब्रह्म के दो रूप हो गये । एक रूप सत हं, दूसरा 'त्यत्‌» अर्थात्‌ 
तत्‌ हे । 'सत्‌' बहु, जो दृश्यमान संसार हे--यह भी ब्रह्मरूप ह; 


सो$कामयत । बहु स्याँ प्रजायेयेति। स॒ तपोष्तप्पत॥ स तपस्तप्त्वा । 
इदो. सर्वमसुजत । यदिदं किच । तत्सुष्ट्बा। तदेवातुभाविषत्‌ । तदनु प्रविश्य । 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्‍्त घानिरकत च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञान 
चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ । यदिद किच । तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्येद इलोको भवति ॥(च)॥ 

--उसने, ब्रह्म ने; अकामयत--चाहा; बहु--(मैं) बहुत (अनेक); 
स्पाम--हो जाऊं; प्रजायेय--जजा वाला होऊ; इति--यह (कामना की); 
सः तपः अतप्यत---उसने तप (उग्र क्रिया) किया; सः तपः तप्त्या--उसने तप 
करके; इदम्‌ सर्वभू--इस सारे विश्व को; मसूजत--उत्पन्न किया, रचा, 
बनाया; थद्‌ इदम्‌ किञ्च--यह जो कुछ भी (दुश्यमान) है; तत्‌---उसको; 
सृष्दता--बनाकेर, रचकर; तदू एव---उसमें ही; अनु प्राविज्ञत्‌---अनुप्रबिप्ट 
हुआ; तदू अनु अ्रविद्य--उसमें अनुप्रविप्ट हो कर; सत्‌ च--सद रूप 
(अस्मि रूप, अहंरूप) ; त्यत्‌ च--वह रूप (अपने से भिन्न रुप); भभवत--- 
हो गया; निरुबतम्‌ च--निर्वचनीय, वर्णन-योग्य; अभिरुक्तम च--अनिर्वेच- 
नीय, वर्णनातीत; निळ्यनम्‌ च~-सर्वाधार; अनिलयनम च~ (स्वयं) किसी 
आश्रय की अपेक्षा न रखने वाला; विज्ञानम्‌ च--जानस्वरूप चेतन; अविज्ञानम 
च-जानशून्य, जड़; सत्यम्‌ च--कारणरूप, सत्तावाला, सत्स्वरूप; अनतभ-- 
असतू, कार्यरृप (विनाशी); सत्वम्‌ अभवत--सत्य हो गया 'सत्य' का 'स' और 
त्यत्‌ का त्य मिलकर 'सत्य' वन गया); यद्‌ इदम्‌ किच--जो यह कुछ है 
तत्‌--उसको ` सत्यम्‌ इति--सत्य' इस प्रकार (इस नाम से); आचक्षते--- 
कहते हूँ; तद्‌ अपि एषः इलोकः भवति--उसकी पुष्टि में यह शलोक भी है ॥च॥। 


तैततिरीय-उयनिपद (व्रह्यानन्द-वन्ला ) २१४७ 


तत' वह, जो हू नहा; 'दह हे, अददयनान हुँ ३९ भी ब्रह्मरप 
हों ह। ब्रह्म का एक रुप परत श्र हे, जितका निवचन हो सकता 
हुँ। वणन हो सरकता ह! दुसरा अनिरक्त -६प ह जसका निवचन। 
वर्णन नहीं हो सकता । एक स्प निलयन'-हप हे, दूसरे के आलय से 
म्यत हें, जसे पृथिवी सूय के आश्रय से स्थित हः दसरा अनिलपन - 
रुप हैं, स्वाश्नित रूप हु। मे से सूय स्वाश्रय से, अथात्‌ विना फिसी 
दूसरे के सहारे स्थित हे । एक उ नम रूप विज्ञान-लप ह, पेतन-रूप हु! 
दूसरा 'अविज्ञानएप हूं, जडत है सरा 'अविज्ञान “रुप ह्‌ जड-तप ची । एक रूप सत्य “तप फारण- 
रूप है; दूसरा 'अनृत "रुप हूं, कापर हे । इस र (त 
'ह्युता--पहुँ और “वह --इन दोनों सपो फे मेल से 'सत्‌ का 'स 
ओर “त्यत का त्य मिलकर ब्रह्म का सन्त ४ 1 हो जाता हूँ । 
ब्रह्म का 'सन्‌' और यत रूप ही ब्रह्मांड म. सत्य: फहलाना 
हेत्य शब्द 'सत्‌' के 'स ओर, पयत्‌ के “प्र फे मेळ म थता 
हु । कहा भो हे--॥(च)॥ 
(ब्रह्म पे दो रूप हन सत्‌ तथा 'तत'--“यंह तहा ग 

पह! का अर्थ है--यह दृश्यमान जगत्‌, 'वह वो लश 1118417. 
का वह रुप जो इस दस्यमान-जगत्‌ से पर ६४ 4 A ह । (न 
निपत्कार रा दहना ह डि ब्रह्म को देशने ग प्रप प छी हुए जात 
की जरुरत नही, यह ससार जो सता 2 ये का ता छी 1 
प्रत्यक्ष रप है। इसी भाव को लेकर गीता गा | ==" 
i वाय. खं मनो वंद्धिरेख चइअद 7 £ ताम मि या 
परा त्रष्टधा (७-४ __. थिद्री, ना? ग्ग 10 वा पाग, ९ 
मन, बद्धि, अहकार ) र oe न री 


ब्रह्वानन्द-वल्लो फा राप्तपत अनुय धः 


री छो 
रहा 'सत्‌' या~-पह्‌ पहले वहा । मं ग ह | ण ए 
हे 'असत्‌' या । 'असत्‌' से “रतः हुआ पात इप फसल 


दा १: 
असद्वा इदगग्र आसीत्‌ । एता थ शंदशाधत । दारणा । रर ह्रो I ती त्री 
तन्मुहुतमच्यत इति । यंदे तु? । दसो वेणा । क हता" होः 
भदति । को ह्यावान्यातव (वात १ पच्छ 
वानर । चदा होवैथ पर्ाश्गस रप 


एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


'असत्‌' ही थी । ब्रह्म अपने सत्‌ रूप स तभो प्रकट होता हूं, जब 
सष्टि की रचना करता हे । जब सृष्टि 'असत्‌' थी, तो ब्रह्म भो मानो 
असत्‌' ही था, क्योंकि कुछ भो कर नहीं रहा था। उस असत्‌ 
अवस्था से जब चह सृष्टि को सत्‌-रूप में लाया, तब बह्‌ स्वयं भी 
'संत'-अवस्था में आया । अपने सत्‌-रूप को उसन स्वयं किया । 
स्वयं, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, ओर जो-कुळ रचा, सब 
ठौक-ठोक रचा, इसलिये उसे सुकृत' कहते ह। जो-कुछ उसन रचा, 
सब 'सुकृत' था--बिलकुल ठीक रचा गया था । वह तो रस-हो-रस 
हे.--'रसो वे सः--फिर जो उसने रचा, वह सुकृत' क्यों न 
होता ? वह रस-रूप हे, तभी रस को पाकर--जहां कहीं रस मिलता 

हैं, उसे पाकर मनुष्य आतस्द-मग्न हो जाता हे । जहां-कहों जो रस 
हु, उसी का हु । अगर आसमान में रस-ही-रस न भरा हो, तो कौन . 
जीना चाहे, कोन इवास तक लेता चाहे ? वह सब जगह रस भरै 
हुए हूं, उसी से हम आनन्द मिलता ह्‌ । जब यह जीव उस अदृश्य) 
निराकार, अनिवचनीय, निराधार ब्रह्म म बिना किसी भय के प्रति 

ष्ठित हो जाता हु, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता हैं, तब 
यह अभय हो जाता हे (जब यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा 
भी अस्तर रखता हू, बस, उसी समय भिय! उठ खड़ा होता हू) जो 
विद्वात्‌ भय को नहीं समानता, उसकी विचार-प्रक्रिय तो वहीं रहेगी 
जो अभी कही गई । वह रस-मय ब्रह्म में अपने को प्रतिष्ठित करेगा, 

उससे अपना भेव-भाव नहीं रखना । कहा भो ह--॥(8छ)॥ 


विन्दते । अय सो$भयं गतो भवति । यदा होवेष एतस्मिन्चयरभन्तर कुरुते । अथ तस्य 
मय भवति । सत्वेच भव॑ बिदुबो$्मन्वातस्थ । तदप्येष इलोको भवति ॥ (छ)॥। 
असद्‌ वे--असत्‌ (अव्यक्त) ही; अप्रे--सष्टि के पहले; आसीत--था; 
ततः वॅ---उस (सृष्टि) के बाद ही; सत्‌~-सत्‌ (व्यक्त); अजायत--हुआ 
तत्‌--वहू, तो, उसने; आत्मानभ---अपने (स्वरूप) को; स्वयस्‌--अपने आप 
(विना किसी 'कारण' के); अकुरुत-- (व्यक्त) किया तस्मात--अतएव; 
तदू--वह बहा; सुकृतम्‌ (सुष्टु--कृतम्‌) --ठीक-लीक रचा हुआ; उच्यते--- 
कहा जाता है; इति--र्‍यह (वह श्लोक है); यद्‌ बै--जो भी (इस सृष्टि में है) ; 
तत्‌ वह सव; सुकृतमू---ठीक-ठीक रचा गया था; रसः--रस (स्वयं तो बह 


तेसिरीय-उपनिपद्‌ [वब्रह्मानन्द-बहली ) २४९ 


ब्रह्मानन्द-वल्ली का अष्टम अनवाक 
ब्रह्मानन्द में आनन्द की मात्रा 
उसके भय से चाय बहतो हें; उसके भय से सूय उदय होता है; 
उसके भय से अग्नि तथा इन्द्र अपना काम करते है; पांचवां मत्य 
भी उसी के भय से भागा फिरता हूं । 


आनन्दम्बह्प) है, बे--निश्चय से; सः--वह [सृप्खिर्ता) , रसतम्‌--आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्म को, हि एब--हो, लब्ध्वा--पाकर, अयम--यह जीवात्मा, 
आनन्दी भवति---आनन्द वाला (आनन्द स्वरूप) हो जाता है, कः हि एद--कौन 
ही, मन्यातू--जीना चाहे, जी सक्ता है, क--कौत, प्राष्या/--श्वास-्थश्वास 
नेवे, यद---भो (अंगर), एव --येह, आकाशे--हृदेथावाण में, वडि-गृहा में, 
आनन्दः--आनन्दस्वख्प ब्रह्म, न स्यातू--न होवे, एप. हि एव--यह आनन्द” 
स्वरूप ब्रह्म ही, आनन्दयाति--(जीदात्मा को) आनन्दमय करता है, यदा हि 
एद--जयब ही, एचः--यह (जीवात्मा) , एतस्मिनु--इस, अदुश्पे--इन्दिया* 
गोचर, परोक्ष, अनात्म्ये--आत्मा (स्वरूप) से रहित, निराकार, अशरीरों, 
अनिदकते--लनिर्वेचतीय, चर्णनातीत, मनिलपने--(स्वय) निराधार ब्रह्म म, 
अभवम्‌--निर्मयता को, प्रतिष्ठाभू--आश्रम को, स्थिति को, बिन्दते "पाता है, 
अथ--इसकवे दाद, स'--बह (जीवात्मा), अभयम्‌ गतः--निर्मय, भवति-~ 
हो जाता है, यदा हि एव एव.--जेब ही यह जीवात्मा, एतस्मिन्‌--इस ब्रह्म 
मे, उदरम {उत्त == अपि न-अरम्‌ ==अल्पम्‌ } बहुत योषा भी, अन्तरम्‌--मंद 
(विस्मृत रूप), कुरते--करता है, (उदरम्‌ अन्तरं कुरुते--तविक भी उस 
भूल जाता है), अप--तव ही, तस्प---उस जीवात्मा को, भयम्‌ भवति--भय 
होने लगता है, तत्‌ छु एव--वह ही तो, भयम्‌--भय , विदुष:--जानी {होवर 
भी), अमन्वानप््~-अन्नाणी (मेद-माव रखने चाले) बने हुए को होता है । तद्‌ 
अपि एषः इलोकः भवति--इमकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) है॥(छ)॥ 
भीषफस्मादात: पदते। भीषोदेति सूर्घः । भोधाःस्मादग्निइयेन्द्रदच । मृत्युः 
दलि पञ्चम इतित सेवाऽतन्दस्य मोमा शां भवतिं पुव स्यात्ाथृदृव- 
ध्यापकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । सस्येयं पृथिवी सर्वा वितत्य दूर्गा रयात्‌ १ 
स एको मानद आनन्दः । ते ये दरात मानुषा आनन्दा । स एको मन्‌व्यपन्पर्वाणः* 
भानग्दः) भोतरियत्यं चाकामहतस्य | ते में शत मनुध्यगन्घर्वोधापानन्दाः । स 
एको देदगन्धर्वाणामानन्दः। शोदिपस्य चाकामहतस्य ॥ ते दै शर्त देवगन्ध- 
दाणामानन्दाः ॥ स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानण्दः । ध्ोत्रियघ्य चाकाम* 
हुतस्य । ते ये दातं पितुणी चिरलोव लोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवाना- 


भानन्डः । थोतरियस्य चाशामहतस्द । ते ये दातमाजाननार्ना देदानामानन्दा; । 


२५० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अब आनन्द को मोमांसा करते हु । कल्पना करो कि एक युवक 
हे, बहुत अच्छा युवक, खूब पढ़ा-लिखा, शासन करन वाला, दृढ और 
बलवान्‌ । अब कल्पना करो कि उसके लिए सम्पूण पृथिवी धन-धान्य 
से पुर्ण हो जाय । उसे जो आनन्द होगा वह एक मानुष-आनन्द 
(Unit of human happiness ) ह्‌ । इस प्रकार के “सो-सानुष- 
आनन्दों' से एक 'मतव्य-गन्धर्वानम्द' बनता ह । श्रोत्रिय तथा काम- 
नाओं से असक्त व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त होता हैं 'सो-मचुष्य- 
गन्धर्वो' का जो आनन्द हे, उससे एक 'देव-गन्धर्वानम्द' बनता हँ । 


1 मे मा] 


श्रोन्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त 
होता हे । सौ-देव-गन्धर्वो' का जो आनन्द हे, नह चिर-काल तक 


dm ey Frm Cis 


 खोकान्तरों पर विजय प्राप्त करने वाले 'पितरों' (51025) का एक 


स॒ एकः कमंदेवानामानन्दः। य कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतत्य। ते ये शर्त कर्सदेबानामानन्दाः। स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रि- 
पस्य चाकामहतस्य । ते ये गत देवानामानन्दाः? स एक इन्द्रस्ानन्दः। लोवियस्य 
साकामहतस्य। ते ये शतमिन्त्रस्थानन्दाः। स एको बहस्पतेरामन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते थे शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । शोचियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये करतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्माण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहेतस्य। स यश्चायं पुरुषे। यश्त्रासावादित्णे। स एकः। स म एवंवित्‌ । 
अस्माल्लोकात्मेत्म । एतमन्नमयमात्मानमपसक्ामति । एत प्राणमयमात्मानमप- 
सक्रामति । एतं मनोमयमात्मानम्‌पसंक्रामति । एतं विज्ञानमपमात्साननपसंक्रामति । 
एतमानन्दमयमात्वानमुपसक्रामति । तद्ये इलोको भनति। (ज) 
भोषा--भय से; अस्माद--इससे (इसके); यातः---वायु; पबते--- 
बहना हे, पवित्र करता है; भीषा--भय से; उदेति--उगत्ता है; सूर्यः--सूर्य; 
भीषा--भय से; अस्माद्‌--इससे (कें); अग्निः च---और अग्नि; इन्द्रः घ-- 
और इन्द्र (अपना कार्य करते है); मृत्यः--मौत, काल, यम; घायति--दौइता 
है, अपने काम में व्यग्र होता है; पञ्चमः--पाँचवाँ; इति--यह (शलोक) है ! 
सा एषा--वह्‌ यह (आगे वणित) ; आनन्दस्य--आनन्द की; सीमांसा-- 
विचार (निर्देश) करते हैं; युबा--(कोई पुरुष) जवान; स्थात--हो; साध- 
युवा--जेवान होने के साथ सज्जन हो; अध्यायकः-पढ़ा-लिखा, गहीतविद्य 
आक्षिष्ड:--अत्यधिक आणास्ता (उमंगो--महत्त्वाकांक्षाओं से भरा हुआ) या 
अच्छा अ्रगासक, द्रढिष्छः--खन मजबूत; बलिष्ठा--बलवान; तस्य--उसके 
(पास); इघम्‌--यह; पृथिवी सर्वा--सारी पृथ्वी; बित्तस्य- धन के (सै); 
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एक आनन्द हे । श्ोतिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को एसा 
आतन्द प्राप्त होता हे । 'सौ-इस्द्रों के आनन्द के बराबर बृहस्पति 
का एक आनन्द हँ; 'सौ-बहस्पतियों' के आनन्द के बराबर प्रजापति, 


ना 1 


का एक आनन्द हु; 'सो-प्रजापतियों' के आनन्द के बराबर अहा का 
एक आनन्द ह । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को यह 
ब्रह्मनन्द' प्राप्त होता ह । 
, «पुरुष में जो है, और आदित्य सं जो हे--वह एक हे); 
यह जानता ह, बह इस लोक से मरकर, अश्नमय-कोश को छोड़कर 
आय निकल जाता ह, 'प्राणमय-कोश' को छोड़कर आगं निकल जाता 
हे, 'मनोमय-कोञ' को छोड़कर आगे निकल जाता हे, विज्ञानमय- 
कोद को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'आनन्दमय-कोश' को 
छोड़कर आगे निकल जाता हे । कहा भो ह--1(ज) 


श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य--यह ही आनन्द एपणा-शून्य बेदज्ञ को प्राप्त 
है; ते ये शतम्‌ कर्मदेवानाम्‌ आनन्दाः--वे जो ये क्मदेवों के सो आनन्द हैं; 
सः एकः देवानाम्‌ आनण्दः~-वह देवताओं का एक आनन्द हे; श्रौजियस्य 
च अकामहतस्य--एषणा-शून्य वेदज्ञ का भी; ते ये शतम्‌ देवानाम्‌ आनच्दाः-¬ 
वे ये जो देवताओं के सौ आनन्द हैं; सः एक:--बहू एक; 
का आनन्द हे; ओनियस्य च अकासहतस्य--वह ही आनन्द एमणा-शून्य वेदतत्त्व- 
बिद्‌ को भी प्राप्त है; ते ये शतम्‌ इन्द्रस्य मानन्दाः--वे ये जी इन्द्र के सी आनन्द 
हैं; सः एकः बहस्पतेः आनन्दः--वह बृहस्पति का एक आनन्द है; थोदियस्य 
ख अकामहतस्थ--नहे ही आनन्द कामनाओं से मुकत वेदार्थज्ञाता को होता है; 
ते ये शतम्‌ बुहस्पतेः आचन्दाः-~ये ये जो वृहस्पति के सौ आनन्द हैं; सः एकः 
प्रजापतेः आनन्दः--वह्‌ प्रजापति का एक आनन्द है; भोजियस्य च नकामहतस्प-- 
वह ही मानन्द निष्काम श्रोत्रिय को प्राप्त है; ते ये शतम प्रजापतेः आानन्दाः-- 
वे जो ये प्रजापति के सौ आनन्द हैं; सः एकः ब्रह्माणः आानन्द:--वह ब्रह्म का एक 
आनन्द हे; श्रोजियस्य च अकामहतस्य--एयणा-शन्य श्रोत्रिय का भी; सः यः च 
अयभु--वह जो यह (परमात्मा) ; पुरुषें--पुरुष (जीवात्मा) में (पिण्ड में) है; 

बः च असो--और जो यह; आदित्ये--सूर्य में या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कार्य 
जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) में है; सः एकः--वह (दोनों में) एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं; स 

यः--चह्‌ जो; एर्वेविद--इस प्रकार (प्रकति और जीवात्मा में व्याप्त एक ही तत्त्व 
परमात्मा है) जानने वाळा है: अस्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक से; प्रेत्प---मरकर 

मरने के वाद; एतम्‌--इस; अन्नमयम्‌ आत्मानम्‌--अन्नमय कोण को ध्राणमयम्‌ 
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ब्रह्मानन्द-वल्ली का नबम अनवाक 


वाणी जहॉ से लोट आतो हु, सन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, 
उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता ह, वह कभी भयभीत नहीं 
होता । | 
“ जो इस प्रकार आनन्द-रूप ब्रह्म को जानता है, उसे सन्ताप नहीं 
होता किसी को यह सन्ताप होता हे कि मने ठीक नहीं किया, किसी 
को यह सन्ताप होता हे कि मन पाप किया । ये दोनो सन्ताप उसे 
_नहों होते जो 'बह्मानन्द में लीन हो जाता हे । 
४७५० ९ जिस किसी की आख इन दो बातो को तरफ खळ जाती ह-- 


छ be 


मने ठीक नहों किया, यां मने पाप किया, इन दो बातो पर जो 
विचार करने लगता हे, उसका आत्मा बलवान्‌ हो जाता ह, ये दोनो 
विचार आत्मा को बलवान्‌ बना देते ह । जो यह बात जान जाता 
हू, वह उपनिषद्‌ के रहस्य को पा जाता हे । (झ) 


आत्मानम्‌ --ध्राणमम कोश को, मनोमयम्‌ आत्मानम--मनोमय कोश को, 
विज्ञानमयम्‌ आत्मानम्‌-विज्ञानमय कोश वो, आनन्दसयम्‌ आह्मानम्‌- 
आनन्दमय कोश को, उपसक्रामति--प्राप्त हो कर उसे छाँघ जाता है अग्रली 
स्थिति (आनन्द-ब्रह्मलोक) को प्राप्त कर लेता हे, तद्‌ अपि एष इलोकः 
भवति--इसकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) भी है॥ (ज)॥ 

पा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌। न 
बिभेति कुतश्चनेति । एता. ह वाव न तपति किमह. साधु “ाकरवम्‌ । किमह 
पापमकररवीमति। स य एव विद्वानेते आत्मान, स्पणते। उभे होवंष एते आत्मान, 
स्पृणृते। प एव वेद । इत्युपनिषत्‌ क्षा 

~~” यत्तः वाच्च निवतंन्ते--जहा से वाणियाँ लोट आती हैं, अप्राप्प--विना उसे 
प्राप्त करके, मनसा सह--मन ने साथ, आनन्दम--आनन्द को, ब्रह्मण --- 
ब्रह्म वे, यिद्वान्‌--जानन वाला, न नही, विभेति--डरता है, कुतशश्‍चन-- 
निमी से भी, इति--यह (शलोक) है, एतम्‌--इस ब्रह्म ज्ञानी को हवा व-- 
निश्चय ही, न तर्षात-- (आगे कटी वांत) नही तपाती है दुखी करती है, 
किमु--वया , अहम्‌--मैने, साध~-अच्छा, उचित, न--नडी, अकरवमु-- 
व्या, किम्‌-वया, अहम---मैंने, पापमु--पाप, व्रा, अनुचित, अफरवर्मू-- 
किया (अर्थात्‌ पाप के मरने या पुण्य न करते ता सताप--पछतावा--आनदमय 
प्रदा को प्राप्त जीवात्मा की नही होता पयावि उसन तो पुण्य करने हो ब्रद्म को 
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भ्‌ « र्त । क 
[ भूगु-वल्ली ] 
भगु-बलली का प्रथम अनुवाक 
पांच कोश तथा ब्रह्मा 

वरुण का पुत्र भग अवने विता बरुण के पास गया, और कहन 
लगा--भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये । भृग को वरुण ने 
कहा---अन्न, प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र, मन, वाणी--जिससे ये उत्पन्न होते 
हें, उत्पन्न होने के वाद जिससे ये जीवित रहते हें, जिसमें चिलीन 
हो जाते हें, उसे जानो, वह ब्रह्म हं । भृगु ने तप किया, ओर तप 
करते के अनन्तर--॥ (ञ्य) ॥ 
पाया है); सः यः एवम्‌ विद्वान्‌-वह जो इस प्रकार जानने बाळा-जानी है; 
एते--इन (दोनों संतापकारी विचारों) को; आइ्सानम्‌--अपसे आपको, 
आत्मा को; स्पणृते--त्रल देता है, उन्नत करता है; उभे हि एव एते--दोनों हो 
दनको; यः एवं वेद--जो इस प्रकार जानता हे; एप:--वह यह जानी मनुप्य; 
आत्मानमू--अपने आपको; स्पृणुते--उन्नत करता हे; बलवान्‌ करता है॥ 

मृगयं दारणिः। वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एत- 
त्योवाच । अन्न प्राणं चक्षः श्रोत्र मनो बाचमिति। त. होवाच ! यतो वा इमासि 
भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रथन्त्यमिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञा- 
सस्व तद्‌ ब्रह्मति । स तपोञ्तप्पत । स तपस्तप्त्वा । (ञ्ञ) 

भूगः वे--भूग्‌ {नामवाळा) ; बारुणिःवरुण का पुत्र; बरुणम्‌ पितरम्‌ 
--अपने पिता वरुण के; उपससार---पास पहुँचा; अधीहि---उपदेश कीजिये; 
भगदः--हे पूजनीय; ब्रह्म--त्र्म (का); इति--यह (कहा); तस्सं--उस 
(भृगु) को; एतत्‌--यह्‌; प्रोबाच-- (वरुण ने) कहा; अन्नम्‌, प्राणम्‌, चक्षुः, 
श्रोत्रस्‌, मनः, दाचमू--अन्न, प्राण, चु; कान, भन और वाणी; इति--ये 
(संकेत दिये); लम्‌ हु--और उसको; उवाच-- (संकेत देने फे बाद ) कहा; 
यतः दे--जिस (कारण) से हो; इसानि--ये; भूतामि--पृथिवी आदि अचर-भत 
और शरीरथारी प्राणी चर-भूत; जायस्ते--उत्पन्न होते हैं; येन--जिस (साधन) 
के द्वारा; जातानि--उत्पन्न {ये भूत); जीचन्ति--जीवित रहते हैं; प्रत-- 
जिसको (में); प्रयन्ति--लीट जाते हैं या लोटते हुए; अभिसंदिज्ञन्ति--मो जाते 
हुँ, लीन हो जाते हैं; तद्‌--उसकों; विजिज्ञासस्व--जातने की इच्छा (प्रयत्न ) 
कर; तंदू--तह ही; ब्रह्म-वरह्म हैं; इति--यह (वचन वरुण ने कहा); 
सः--उस (भुगु) ने; तपः---तप; अत्तप्यत-तपा, किया; सः--बह; तपः---- 
तप; तप्त्वा---(तप) करके पछा ॥ 


तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (भूगु-वस्ली ) २५७ 


भगु-बल्नी का द्वितीय अनवाक 


. यह जाना कि “अन्न ब्रह्म हे 1 अन्न से हो मब सूत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से जीवित रहते हे, अन्न में ही, अर्थात 


Ca 
FU कूळ 
ak ॥ बे, 


भुगु अपने पिता बरण से बह शा उपदेश ले रहे हू. - 


em गा 


RT 


अक्ष ्रद्माति स्यनानात्‌। अन्नाद्ध्येव त्विमानि भूतानि जापन्ते। अप्लेल 
जातानि जोवन्ति। अत्न प्रवन्वमितकिदात्तोति। तरिमाय । पुनरेव वरण 


पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रद्ेति । त. होवाच । तपता प्रद विनिज्ञासरव 1 
तपो इति । त तपोज्तप्पत । स तपस्तफ्वा । 
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पंच भूतों मं हो विलीन हो जाते हुं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
वह अपने पिता के पास फिर गया । 'अन्नमय-कोश' को ब्रह्म मान 
कर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भगु ने प्राप्त कर लिया, और 
पिता से कहा, भगवन्‌ ! 'अन्नमय-कोश' के मार्ग को मने तय कर 
लिया, अब इससे आम का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । बरुण 
ने कहा, तप करो, और तप से ब्रह्म के यथाथ स्वरूप को जावो । 
तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता ह। उसन फिर तप 
किया, और तप करन के अनन्तर-- 


Ns तो भग-वहली का ततीय अनवाक 


उसनं जाना कि प्राण ब्रह्म हुं । प्राण से ही सब भूत उत्पन्न 
होते ह, उत्पन्न होन के बाद प्राण से जीवित रहते ह, प्राण म हो 
त॒ म विलीन हो जाते हं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह 


i ET 


अपने पिता के पास फिर गया । प्राण मय-कोझ' को ब्रह्म मानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, वह भूग न प्राप्त कर लिया, और पिता .. 


अञ्नम्‌--अन्न को ही; ब्रह्म इति-त्रह्म है ऐसे; व्यजानात्‌--जाना 
अन्नात्‌ हि एव--क्योकि अन्न से ही; खलू--निश्चय ही; इमनि भूतानि जायन्ते--- 
ये भूत उत्पन्न होते हैं; अन्लेन जातानि जीवन्ति---उत्पन्न ये भूत अन्न से ही जीवित 
रहते हें; अन्नम्‌ प्रपन्ति अभिसंविशन्ति--अन्न को (में) ही (अन्त में) लोट 
जाते हैं और (उसमें) लीव हो जाते हैं; तदू---उसको (यह बात); विज्ञाय--- 
जानकर; पुनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार--फिर भी अपने पिता वरुण के 
पास पहुँचा; अधीहि भगवः ब्रह्म इति--हे भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये; 
तम ह उवाच--उसको (वरुण ने) कहा; सपसा--तप से, तप करके; ब्रह्म-- 
ब्रह्म को; विजिज्ञासस्व--जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर; तपः ब्रह्म इति--तप 
ही ब्रह्म है या ब्रह्मश्राप्ति में सव से मुख्य हे; सः तपः अतप्यतत---उसने तप किया; 
सः तपः तप्त्वा--उसने तप करके ।। 
ध्राणो ब्रह्मेति व्यमानात्‌ । प्राणाद्ध्येच खल्विमानि भूतानि आगयन्ते । प्राणेन 
जातानि जीवन्ति। प्राण प्रयन्त्यभिसंविश्ञन्तीति। तहिज्ञाय । पुनरेव वरण 
वितरमपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त, होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा- 
सस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ --प्राण ही ब्रह्म है यह जाना; प्राणात्‌ हि 
एव--क्योकि प्राण ही से; खरू इमानि भूतानि जायन्ते---चिश्चय ही ये भूत उत्पन्न 
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से कहा, भगवन्‌ ! 'प्राणमय-कोश के मार्ग को मेने तय कर लिया, 
अब इससे आगं का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरण ने 
कहा, “तप करो, और तप से ब्रह्म के यथाथ स्वरूप को जानो । तप 
हो ब्रह्म ह, तप से ही उसका ज्ञान होता हे । उसने फिर तप किया, 
और तप करन के अनन्तर-- 


भयु-वल्ली का चतुर्थ अनवाक 


उसने जाना कि मन ब्रह्म हूं। मन से ही सब भत उत्पन्न होते 
ह, उत्पन्न होने के बाद मन से हो जीवित रहते हु, मन में हो अन्त 
म विद्वीन हो जाते ह । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने 
पिता के पास फिर गया । _मनोमय-कोछ) को बहा मानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, चह भग नं प्राप्त कर लिया, ओर पिता 
से कहा, भगवन ! 'मनौसय-क्रोश के माग को मने तय कर छिया, 


होते हैं, प्राणेन--प्राण (साधन) के द्वारा; जातानि--उत्पन्न हुए, जोवस्ति-- 
जीवित रहते हैं, प्राणान्‌ प्रपन्ति अभिसेविशम्ति--भ्राण को (मे) ही लोट जाते 
हैं और लोन हो जाते है; इति--इस प्रकार (जाना), तदू विशेग--उस 
(प्राण) को (ही) ब्रह्म (बडा )जानकर , पुनः एव वदणम्‌ पितरम्‌ उपतसार--फिर 
भी अपने पिता वरुण के पास पहुचा, अभीहि भगव: ब्रह्म--हे भगवन्‌ (आदर- 
णीय) ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इंति--यह (कहा), तम्‌ ह उदाच--उस 
(भृगु) को (वरुण ने) कहा, तपसां ब्रह्म विजिनासस्व--तप से ब्रह्म को जानने 
की इच्छा (प्रयत्न) कर, तपः ग्रहा इति--तप ही ब्रह्मा है, सः तपः अतप्पत-- 
उसने तप किया; सः तप. तप्त्वा---उसनें तप करके ॥ 

मनो ग्रहोति व्यजानात्‌ । मनसो होव खल्विमानि भूतानि जावत्ते। सनता 
मातानि जीवन्ति) मत. प्रपन््यमिस्ंविसन्तोति। तदिज्ञाप । पुनरेव धरणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो अह्मति। त, होवाच । तपता बहा विजिज्ञासस्व । 
तपो चहाति। स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा \ 

मनः--मन ही, ग्रहा--ब्रहा (वडा, महान्‌) है, इति--यहू, ध्यजानोतु-- 
जाना; मनसः हि एद--कयोकि मन से ही, छलु इमनि भूतानि जापन्ते-पे भूत 
उत्पन्न होते हैं; बनसा--मन (साधन) के दारा; जातानि--उत्पन्न ये भूत, 
जोदन्ति--जीवित रहते हैं, मनः प्रयन्ति अभिर्षविशन्ति-मन को (मि) ही 
रोट जते हैं और छीन हो जाते हैं; तद्‌ विश्ाप--उसको (मम को ब्रह्म) जान 
कर; पुनः एवं ददणम्‌ पितरम्‌ उपप्ततार--फिर भी अपने पिता वरुण फे पास 
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अब इससे आगे का उपदेश दीजिय, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने 
कहा; 'तप' करो, और तप से ब्रह्म फे यथाथ स्वरूप को जानो । तप 
ही ब्रह्म ह, तप. से ही उसका ज्ञान होता हैँ उसने फिर तप किया, 
ओर तप करनं के अनन्तर-- 


भग-बल्ली का पचम अनवाक 


उसनं जाना कि विज्ञान बहा ह । ' विज्ञान से ही सब भत 
उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होन के वाद 'विज्ञान' से हो जीवित रहते ह, 
विज्ञान में ही अन्त मं विलीन हो जाते हूं। यह ज्ञान प्राप्त करन के 
अनन्तर वह अवने पिता के पास फिर गया । 'वि्ञानमथ-कोश' को 
ब्रह्मा मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, बह भृग्‌ ने प्राप्त कर 
लिया, और पिता से कहा, भगवन्‌ ! “विज्ञाममय-कोश' के मागे को 
सने तय कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रहा-ज्ञान 
दीजिये । वरुण मे कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप 
को जानो । फिर उसने तप किया, ओर तप करने के अनन्तर-- 


आया; अघीहि भगदः ब्रहा- हे भगवन्‌ ब्रह्म का उपदेश कीजिये; इति-- 
यह (कहा); तम्‌ ह उवाच--उस (भृगु) को (वरुण ने) कहा; तपसा ब्रह्म 
विजिसासस्व--तप द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर; तपः ब्रह्म 
इति--तप (से प्राप्य) ही थह ब्रह्म है; तः तपः अतप्पत--उसते तप किया; 
सः तपः तप्त्वा--उसने तप करके ॥। 

_ बिज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव खल्मिमानि भूतानि जायन्ते । 
विज्ञानेन जातानि जीनन्ति। विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तोति। तद्विज्ञाय । पुनरेव 
वरुणं यितरमपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मति। त, होबाच । तपसा ब्रह्म विजि- 
ज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

विज्ञानम्‌-विज्ञान (वुद्धि) ही; ब्रह्म--ब्रह्म है; इति--इस प्रकार; 
व्यजानात्‌--जाना; चिज्ञावाद्‌ हि एव खलू इमानि भूतानि जायन्ते अयोंकि 
विज्ञान से ही निश्चय ही ये भूत उत्पन्न होते हैं; विज्ञानेन जातानि जीवन्ति--.. 
विज्ञान (साघत) के द्वारा ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं; विज्ञानम्‌ प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति--निज्ञान को ही लौट जाते हैं और उसमें लीम हो जाते हे; तद--. 
विज्ञान हप ब्रह्म को; विज्ञाय--जान कर; पुनः एबं वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार. 
फिर भी अपने पिता वरुण के पास पहुंचा; अघीहि भगव: न्नह्म--हे भगवन्‌ ! 
र्म का उपदेश कीजिये; इति--यह (कहा); तम्‌ हृ उवाच--उस (भृगु) को 
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भगु-वल्ली का पष्ठ अनदाक 


उसने जाना कि 'आनन्द' ब्रह ह । 'आनस्द' से ही सब भूत 
उत्पन्न होते ह्‌, उत्पन्न होने के चाद आनन्द से हो जीवित रहते ह, 
आनन्द म॑ हो अन्त म विलीन हो जाते हे । 

भृगु तया वरुण को यह विद्या हु, जो हूदयाकाघ में प्रतिष्ठित 
है । जो इस क्रम से इस विद्या को जानता हं, वह भी प्रतिष्ठित हो 
जाता हुँ; अन्नवान्‌ हो जाता हः, अन्न का भोक्ता' हो जाता हूँ; 
प्रज्ञा, पश तया ब्रहा-तेज से महान्‌ हो जाता ह; उसको कोति विशाल 
हो जातो ह। | 
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दच्ण ने करा, तपता ब्रह्म बिजिज्ञासस्द- तप ते ब्रह्म को जानने वी इच्छा 
(प्रयत्न) वरो, तप. ब्रह्म---तप (से प्राप्य) ही ब्रह्म है, इति--यहे (कशा), 
सः तपः अतप्यत--उमने तप क्या, सः तप, तप्त्वा--उसने तप करवे ॥ 
आनन्दो ग्रहोति व्यजानात १ आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभि्तविशन्तीति। सषा भागवी 
घादणी विद्या । परमे घ्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ॥ स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अश्नवा- 
नप्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रममा पशुभिद्रह्मवर्चसेन। महान्‌ कोर्त्यो । 
आनन्द---आनन्द ही, बहा--शहा है, इति--ऐसे, यरे, व्यजानादू-- 

जाना, आवन्दाद हि एव छल इमानि भूतानि जञापन्ते-वयोकि आनन्द से हो 
निश्चय से ये भूत उत्पन्न होते है, आनन्देन जातानि जीवन्ति-आनन्द 
(साधन) के द्वारा ही उत्पन्न भूत जीवित रहने हूँ, आनन्दम्‌ प्रपन्ति अभि” 

सविद्न्ति-- (फिर अन्त मे) आनन्द को (मे) हो लोट जाते हैं और लोन हो 
जाते हैं, सा--वह, पएषा--पह (उपयुक्त), भागदी--भृगु को प्राप्त 
घारणी->परुण द्वारा उपदिष्ट, विद्या--(ब्रह्म) विद्या है, परमे श्योमन्‌-- 
परम विशिष्ट ओम्‌ (बहा) में या हृदयाकाशे मे, प्रतिष्डिता--स्थित है 
(इमा विपय--उद्देश्य--बह्म है ओर इसका आधार बुद्धि या हृदय है), 
घ. एवम देद--जो इस प्रवार (इस ग्रहा को) जानता है (वह भी), प्रति“ 
तिप्ठति--[ ब्रह्म मे) स्थिर हो जाता है या प्रतिष्ठा को भाप्त होता है, अन्न” 
दान्‌--अप्न या स्वामी, अभादः--अन्न वो भोगने वाला (मोक्ता) , भवति 
होता है, महान्‌-वडा, प्रतिष्ठित, महिमा वाला, भवति-टोता है, प्रपा 
पृत्र-पौत सन्तति (वश-परम्परा) से, पशुभिः--{गौ आदि) पशुओं मे, बहा 
धचतेन--ग्रद्धातेज से, महान्‌ फोत्पा--पश द्वारा भी मदान्‌ हो जाता है॥ 
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(भृगु की इस सम्पूर्ण कथा में यह दर्शाया गया हे कि वह अन्न, 
प्राण, मनस्‌, विज्ञान आदि तत्त्वो को क्रमशः ब्रह्म मानता गया, 
ओर गुरु ने हर वार उसे आगे-आगे, चलने को कहा । जब मनुष्य 
'अन्नमय' शरीर के क्षेत्र में रहता हँ, तब अन्न' को ही ब्रह्म समझे 
रहता है, क्योंकि उस समय बह अच्चमय-कोश' से ही सोच-समझ 
सकता है । जब मनष्य 'प्राणमय-कोश' के द्वारा सोचने लगता है, 
तव उसे सर्वत्र प्राण-ही-प्राण ब्याप्त दीखता है, और बह 'प्राण' 
को ही 'ब्रह्म' समझने लगता हे । इसी प्रकार आगे-आगे चलते- 
चलते उसे ज्ञान होने लगता हें कि न पंचभूत ही ब्रह्म हँ, न प्राण 
ब्रह्म हुँ, न मनस्‌-तत्त्व ब्रह्म हँ, न विज्ञान-तत्त्व ब्रह्म हे । आत्मा के 
ब्रह्म-ज्ञान के विकास में यही प्रक्रिया हं !) 

भग-वल्ली का सप्तम अनुवाक 
>. अन्न की निदा न करे---इसका ब्रत कर ले। हर-एक 'भोग्य अन्न 
हे, 'भोकता' अन्नाद हे । प्राण' को अन्न कहा जा सकता हैं, शरीर' 
को अन्नाद कहा जा सकता ह । भोक्ता ओर 'भोग्य' एक दुसरे के 
सहारे टिके रहते हे--प्राण फे सहारे शरीर, ओर शरीर के सहारे 
_प्राण टिका हुआ हे । परन्तु ऊची दृष्टि से चिचार करन से भोक्ता . 
भो भोग्य ही ह, शरोर प्राण का भोग करता ह, परन्तु हरीर भी तो 
भोगा ही जाता है, भोग्य ही हुँ । इस प्रकार एक 'अन्न' दूसरे “अन्न 
में प्रतिष्ठित ह । संसार कें सभी पदाथ भोग्य ह, जो भोवता मालम 
पड़ता हं वह भी भोग्य ही हु, असली भोक्ता तो बही महा ह । 
इस प्रकार जो अन्न स अन्न को प्रतिष्ठित जान लेता ह, बह 'अन्न- 
वारन्‌’ हो जाता हु, 'अन्नाद' हो जाता हूं, 'भोक्ता' बन जाता हे, 
प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तथा कोति से महान्‌ हो जाता ह्‌ । 


ति निति ब SE आजा 


अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्‌ ब्रतम्‌। प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । घराणे 
द्वारीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदश्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । सय 
एतदन्नमश्चे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अञ्नबानक्नादो भवति। महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिन्नेंद्ावर्चसेन । भहान्‌ कीर्त्या । 

अन्नम्‌ -अन्न की; च--नहीं; निन््यात्‌-निन्दा करे; तद--वह ( 
उपदेश); ्रतम्‌-~संकूल्पपूवक धारण करने योग्य आचरण है; घ्राणः दँ--आण - 


तंत्तिरीय-उपनिपद्‌ (भग-वल्ली) २६१ 
मग-वल्ली का अष्टम अनवाक 


डय ™ णा का 


प्रतिष्ठित ह! अग्नि-ूप सूर्य जल को खोच लेता ह, उसे भोग लेता 
हैं, इसलिये अस्ति भोषता हैँ, जल भोग्य हे; अग्नि अन्नाद, अर्यात्‌ 
भोक्ता हैं, जल अन्न, अर्थात्‌ भोग्य है । जल के भीतर भो विद्युत्‌ 
छिपो रहती है, इसलिये जल भोवता हे, अग्नि भोग्य है, जल अन्नाद, 
अर्यात्‌ भोक्ता हँ, अग्नि अस, अर्थात्‌ भोग हुं । परन्तु ऊंची दृष्टि 
से विचार करने से 'भोषता' भो भोग्य ही ह, जल अग्नि को और 
अग्नि जल को भोगतो हँ, परन्तु ये दोनों भी तो भोग हो जाते है ! 
इस प्रकार एक अन्न दुसरे भन्न म॑ प्रतिष्ठित है एससार के सभी 
पदाथ 'भोग्य' है, जो भोक्ता' माझम पडता ह, वह भी भोग्य हो 
है, अन्न ही है, अस्ती 'भोषता -~'अन्नाद=~तो वही 'ब्रह्म ह १ 
इस प्रकार जो अन्न में अन्न को प्रतिष्ठित जानि लेता हैं, बह 
अश्नवाद' हो जाता ह, 'भन्नाद हो जाता हु) भोक्ता चन जाता हूँ, 
प्रजा, पश, ग्रह्मानतेज और कोति से महान्‌ हो जाता हँ । 


ही, मशम--अन्न है; शरोरमु--शरीर, काया; अल्वादम--अल (प्राण) का 
छाने वाळा (भोवता) है; प्राणे--आण में (पर), शरीरम--शपैर, भ्रतिष्ठि 
तम्‌-~म्यित है, (मोर) पारोरे--शरीर में (पर), भाण भाण, प्रति 
ध्वितः---स्थित है, तद्‌ एतत्‌ अप्रमु--तो यह अन्न, अप्रे--अल मे (पर) ही, 
प्रतिष्ठितमु--आतित है, तः याह जो, एतद्‌ अतम्‌--ईस अन्न को, असे 
प्रतिष्ठितम्‌---अल पर स्थित (आशित) , घे=~जावता है, प्रतितिष्यति-- 
(स्वप) स्थिर हो आता है, प्रतिष्ठा पाता है, अभ्वान्‌ अप्रा] भवति--अन्न 
बा स्वामी और अन्न का भोक्ता होता है; महात्‌ भवति प्रजया पशुनिः ब्रह्मदद* 
शेन--प्रजा, पशु मोर बहा-तेज से महिमा बाला होता है; महान्‌ कीर्त्या-और 
यश से मी महान्‌ (यशस्वी होता है) ॥ 
अत्नं त परिचक्षीत । सद्‌ प्रतम्‌ । आपो दा अक्षम । ज्योतिरतादम्‌। क्षप्सु 
क्योतिः प्रतिप्ठितस । ्योतिष्यापः प्रतिष्ठिहाः । तदेतरधमधे प्रतिव्डितम्‌ । 
स घ एतरप्मपे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ! अधवातप्रादो भवति। महान्‌ 
प्रवति प्रशा पशमिवेएवर्धतेन । महाकीर्त्या । 
शधप--अन वो; न-नही; परिषशीत--- (मिलते अन्न गी) इनरार 


२६२ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


भग-वल्ली का नवम अनवाक 


अन्न को बहुत बढाबे---मह ब्रत कर ले । पृथिवी अन्न, अर्थात्‌ 
भोग्य है, आकाश अन्नाद, अर्थात्‌ भोक्ता ह्‌ । पृथिवो आकाश के 
सहारे, ओर आकाश पृथिवी के सहारे टिके हुए ह, परन्तु अस्ल म 
दोनों अन्न हैं, भोग्य हे । अन्न अन्न सं टिका हुआ ह, भोग्य भोग्य म 
टिका हुआ हूं, अस्ली भोक्ता तो वही ब्रह्म ह । इस प्रकार संसार 
के सब पदार्थो को जो अन्न-ूप में, 'भोग्य'-रूप स जान लेता हु, और 
समझ जाता हे कि जो भोक्ता मालूम पड़ता हँ, वह भी भोग्य ही ` 
है, अस्ली भोक्ता तो बही 'अह्य' है, वह 'अन्नवान्‌' हो जाता हे, 
'अन्नाद' हो जाता हे, भोवता' बन जाता हैं, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज 
और कीति से महान हो जाता हू । 


न करे; तद्‌ ब्रतम्‌--यह्‌ अनुष्ठेय संकल्प होना चाहिये; आफ च--जल ही; 
अच्चस्‌--अन् है; ज्योतिः--तेज; अन्नादम्‌--अन्व (जल) का भोक्ता हे; 
अप्सु--जलों में; ज्योतिः--तेज; प्रतिष्ठितमू--स्थित है; ज्योतिषि--तेज में; 
आप:---जल; प्रतिष्ठिता:--सझ्थित (आश्रित-आधृत) हैं; तद्‌ एतदु--तो यह; 
अन्नम्‌--अन्न; अन्ने--अन्त में; प्रतिष्ठितम--स्थित हे; सः" यः--वह जो; 
एततु--इस; अन्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठति--अन्न में अन्न को स्थित 
(आश्रित हुआ) जानता है स्वयं स्थिर होकर प्रतिष्ठा पाता हे; अश्नवान्‌ अन्नादः 
भवति--अन्न का अधिपति और अन्न का भोक्ता होता हे; महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिः त्रहावचेसेन--प्रजा, पशु और ब्रह्मतेज से महान्‌ होता है; महान्‌ 
कीर्त्या--महा यशस्वी होता हे ॥ 

अन्नं चहु कुर्वति । तद्‌ व्रतम्‌ । पुथिवी वा अन्नम्‌ । आाकाजोऽज्रादः। 
पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः। आकाशे पथिवो भ्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रति- 
ष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमश्ने प्रतिष्ठितं चेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति । 
महान्भवति प्रजया पशुभिन्नह्मवचसेन। महान्कीर्त्या । 

अन्नम्‌--अन्न को; बहु--वहुत; कुर्वोत--करे; (बहु कु्वोत--बहुत 
बढ़ावे, पर्याप्त संचय करे); तद्‌ ब्रतम्‌--वह (मनुष्य का) ब्रत (कतव्य कमें) 
हे; पुथियी वे अन्नम्‌--पृथिवी ही अन्न है; आकाशः अन्नादः--आकार्श अन्न 
का भोक्ता हे; पृथिव्याम आकाशः प्रतिष्ठित:--पृथिवी में आकाश विद्यमान 
(स्थित) हे; आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता--आकाश में पृथिवी स्थित है; तद 
एतदू--तो यह, इस प्रकार; अन्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम्‌--अन्न ही अन्व में स्थित है; 


तेतिरीय-उपनिपद्‌ (भूगु-वल्ली) २६२३ 


भृगु-वल्ली का दशम अनवाक = 


_बसन के लिए आये किसी अतिथि को मना न करे--यह वत 
कर ले । इसलिप जिस-किसत विधि से पुष्कल अन्न प्राप्त करे जो 
भोजन तय्यार किया जाता ह, अतिथि के लिये ही किया जाता ह-- 
एसा फहा हे । तय्यार किये हुए भोजन का जो 'मख' का, ऊपर फा, 
भोजन हँ, वह इसी के लिपे पकाया गया हे; पात्र का 'मध्य का 
भोजन भी इसी के लिए पकाया गया हे; पात्र का अन्त' फा, नीचे 

फा जो अन्न हु वह भी अतिथि के लिए हो पकाया गया है ॥१॥ 


स य. एतद--वहू जो इस, अश्रम्‌ अत्न प्रतिव्यितम्‌ वेद--अन्न को अन्न में स्थित 
हुआ जानता है, प्रतितिष्ति--स्वय स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अद्नवान्‌ 
अज्लाद' भवति--अन्न का स्वामी और अन्न का भोक्ता हो जाता है, महान्‌ 
सवति प्रजपा पणुभि' ब्रह्मवर्चसेन--प्रजा, पशु ओर बरह्मा तेज से महान्‌ होता है, 
महान्‌ कीर्त्या--महा यशस्वी होगा है ॥ 


न कचन वसती प्रत्वाचक्षोत। तद वतम्‌ तप्मादपा कपा च विषपा 
अह्व प्राप्नमात्‌। अराध्यस्मा अन्नमित्माचक्षते। एतद्व मुततोश्ण रादतू । 
मुघतोपमा अझ राघ्यते। एतद्र मष्यतोऽझे, रादम्‌। मध्यतोष्स्मा अत, 
राध्यते । पतद्वा अन्ततोऽक्न, रादम्‌। अन्ततोऽस्मा अन्न, राष्यते ॥१॥ 


श--नहीं, फंचन--कित्ती को, थप्ततौ--निवाप्त देने के विषय भे बस्ती 
मे, प्रत्पाचक्षीत--मना करे (अभ्यायत ने निवास के विषय मे या बस्ती के 
आदमी को अन्न देन मे किसी को मना न दरे), तद प्रतम--वह ब्रत (मनुष्य 
वा अवश्य बतंव्य वर्म) है, सत्माद--अत्त एव, यथा कदा घ--जित विसी भी, 
विषपा---तरीके से, बहु--चहुत, अभधप--भअन्न को, प्राष्तुयात्‌--प्राप्त वरे, 
अराधि--सिद्ध विया या पकाया, बढ़ा, अस्में--इसके लिये, बत्रमू--अनल, 
इति--यहू, आचक्षतै--कहते हैं, पुतद्‌ बे--यह हो, मुखत---मुझ से, अपरम 
अध, राइम्‌--सिद किया, बढ़ाया, सुवात --शुख से, अस्में--इसके लिए, 
अभप--अन्न, राध्यते--यकाया जाया है, बढ़ाया जाता है, एतद्‌ ये---पह, 
संप्पत --मध्य भाग से, अंप्रमु--अस्त , रादम्‌--सिद्ध तिया, मप्पत ~-वीच 
से, अत्म असनम्‌ राष्यते--इमके लिये अन्त मिद्ध शिया जाता है, एतद्‌ ब. 
गहू, अन्ततः---अत्त से, अन्नम--अन्न, रादम्‌~~पकाया, बढ़ाया, अन्तत” 
अन्त से, अमे~-रसके लिए, अन्नम्‌ राष्यते-अन्न सिद क्या जाता 
है ॥५। 


क 


२६४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


`` जो यह जानकर अतिथि की सेवा करता ह उसकी वाणी सं /: 
क्षेम होता हं, प्राणापान में योग-क्षेम होता हैं, हाथों में कर्म-शक्ति 
रहती ह, पांदों में गति रहती हूं, पायु म विमुक्ति रहती हूं। मनुष्यों 
के लिये शास्त्र की यही आज्ञा ह कि स्वाथ का जीवन न व्यतीत 
कर, पुरार्थ का जीवन व्यतीत कर । जो पराथ-भावना से जीवन 
बिताता ह, वह जीवन-पयन्त क्रिया-शोल रहता हूं, उसके सब अग 
अन्त तक ठीक-ढीक काम करते हैं ॥राा | 


एसे व्यक्ति को कई दिव्य-गण भी प्राप्त होते हु । उसके लिये 
वष्टि तृप्ति-कारक होती ह, नियत बल देने वालो होती हूं, पशु 
यश बढ़ाने बाले होते ह, नक्षत्र ज्योतिष्मान्‌ होते ह, विषय पुत्र-पौत्र 
तथा अमृत आनन्द देने वाले होते हं--उसे इस : आकाश में सब 
प्राप्त हो जाता हे ॥३॥ 


य एवं वेद 1 क्षेम इति बाचि । थोगक्षंम इति प्राणापानयोः । कम ति हस्तयोः । 
गतिरिति पादयोः। विमुक्तिरिति पाथी। इति मानुषीः समाजा: ॥२॥ 


घः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; क्षेमः-आप्त को संरक्षा; 
इति—यह; वाचि--वाणी में; योगक्षेमः--योय (अप्राप्त की प्राप्ति) और 
क्षेम (प्राप्त की संरक्ष); इति--यह; प्राणापानयोः--प्राण और अपान में; 
कर्म--कर्म ; इति--यह; हस्तथोः--हाथों में; गतिः-वलना-फिरना; इति-- 
यह; पादयोः- पाँचौं में; विमक्तिः-~विसर्ग, बाहर करना, निकालना; इति-- 
यह; पायौ--गुदा (गोचेन्त्रिय) में; इति--ये; मानुषीः--मनुप्य संवन्दी, 
मतृप्यो के लिये; समाज्ञाः--शास्त्र की आज्ञाएं या निर्देश हैं ॥रा! 

अथ दवीः । तुप्तिरिति बृष्टो । बलमिति विद्यति । यश इति पशप । 

ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । भ्रजापतिरमृतमानन्द इत्य॒पस्ये। सर्वमित्याकादो 1३1] 


अय--अव, ये, और; दवीः---देव सम्वन्धी; तृष्तिः--तृप्त होना, छकता; 
इति--यह; वृष्टो-ऱ्वर्पा में; बलम्‌ वल, शक्ति; इति--यह; विद्यति-- 
बिजली में; यक्षः--कीति; इति--यह; पशव---पशुगो में; ज्योतिः--ज्योति, 
अकाश; इति--यहं। चक्षत्रेष्‌-नक्षन-्ताराओं में; प्रजापति:---प्रजा (तन्तु) 
का रक; अमृतम्‌ [परम्परा से) अमर; आनन्दः---आनन्द--रति; इति-- 


यह्‌; उपस्ये--उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) में; सर्वम--सव कुछ; आकाशे--आकाश 
में ॥३॥। 


(.. १९ '- त त्तिरीयनउ पनिषद्‌ ( भृग-वल्ली ) २६५ 


डी __जी यह समझ कर ब्रह्म को उपासना करता हू कि सब जगह 

बहो प्रतिष्ठित ह, वह प्रतिष्ठावान्‌ हो जाता हं; ब्रह्मा के 'मह'-रूप 

को उपासना से महान्‌ हो जाता हे; 'मन-रूप की उपासना से भान- 

वान्‌ हो जाता ह; 'नम-रूप को उपासना से सब कामनाएं उसके 

_ सम्मुख नमन लगतो हूं ; 'वह्म-ल्प की उपासना से ब्रह्मवान हो ह “रूप को उपासना से ब्रह्मवान 

जाता ह; ब्रह्म के 'परिमर'-रूप को उपासना से उसके चारो तरफ 
के सब शत्रु मर जाते हु ॥४॥ 

पुरुष मं जो ह, और आदित्य म जो ह--वह एक हु जो पह 

जानता हं वह मरकर, “अन्नमर्या-प्राणमप-मनोमय-विज्ञानमर्या- 


तत्पतिष्ठेत्यपासीत प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्यपासीत । 
महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । सानवान्‌ भवति १ तन्नम 
इत्पुपासीत । नम्वन्तेस्म कामाः। तदब्रह्मत्पासोत। 
ब्रहावान्‌ भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्यपासोत । 
पणं सियम्ते दविपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया स्यातुष्याः 1४1 
तत्‌ृ--तो, उसको; प्रतिष्ठा--सर्वाधार; इति--इस रूप मे; उपासीत-- 
उपासना करे, ध्याये; प्रतिष्ठावान--प्रतिष्ठित, समादृत, भवति--होता है, 
तत्‌--उसको, महः---मह्हिमाशाली, वडा; इति--इस सूप मे, उपासीत-- 
उपासना करे; महान्‌--बडा; भवति-हो जाता है, तत्‌--उसको, मन -- 
मनने, मान, इंति--इस रूप म, उपासोत-ध्याये, सानवान्‌--सम्मानित, 
मननशील, सदति--हो जाता है, तत्‌--उसको, नम.--नमनशील, नम्र, 
इति-<इस रूप मे, उपासोत--उपासना करे; मम्यन्ते- (इसको) ओर 
झुकते हैं, उन्मुख होते हैं, अस्में--इसके लिए, कामाः--कामनाए; सद्‌ 
उसको; ब्रह्म--वडा, ज्ञान; इति--इस रूप मे; उपासीत--ध्याये; ब्रह" 
दानू--वृहत्‌, वेद; भदति--होता है, तद्‌--उसको, श्राद्णः-ब्रहा वा; 
परिमरः--चारो ओर से मारने वाला, सवसहारक, सहर्ता; इति--इस रूप 
मे; उपाप्तोद---उपासना करे (सदह समझे} , परि--चारो और घरे; एतम्‌-- 
इस (उपासव) को; ख्रिपन्तै--मर जाते हैं; द्विपन्त--द्ंप करने याले; 
सपत्नाः---शतु; परि--चारो ओर से (मर जाते हैँ); पे--जी; अप्रिया'-- 
प्रेम से शून्य; स्रातुष्याः--भाइ-वन्धु ॥४॥ 
स परवायं पुरषे । यश्दांतावादित्मे । स एकः । स म एदवित्‌। 
अस्माल्लोकात्मेत्व १ एतमशमपभात्मानमुपतक्रम्य ॥ एत प्राणमप- 
भास्मादमपसंम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसक्रम्य । एतं 


२६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


'आतत्दमय' कोशो को लांघकर, कामना के लोकों में _निष्कामरूपी _ 
होकर बिचरने लगता हं, और प्रस्ता से साम-गान करने लगता 
है, और कहने लगता हे--11५1 

अहो! अहो! अहो ! म अब तक अन्न था, अन्न था, अन्न 
था--भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था, भोग्य बचा हुआ 
था । में अब अपने यथार्थ-स्वरूप को समझ गया । में अज्नाद हू, 


A hap be bn हु; की prre, mh ar 


विज्ञानमयमात्मातमुपसक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानसपसंक्रम्य । 

इमाल्लोकान्कामान्नीकामरुप्यनुसचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते ॥५॥ 

सः यः च--ओर वह जी; अयम--थह;. पुरुषे—पुरुष में (जीवात्मा 
में); घः च---ओर जो; अस्तौ--यह; आदित्मे--सूर्यं में था अदिति 
(प्रकृति) से उत्पन्न कार्य-जगत्‌ में; सः एकः--वह एक ही है (भिन्न-भिन्म 
नहीं-वह जड़-चेतन दोनों में रमा हुआ है); सः--बह; घः--जो; एवं- 
वितू--इस प्रकार जानने वाळा; अस्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक से; प्रेत्य--मर 
कर, मरने के वाद; एतम्‌--इस; अझमयम्‌ आत्मानसू---अन्नमय आत्मा 
(स्वरूप) को; उपसंक्रम्य--लांघ कर, पार कर, छोड़ कर; एतम्‌ प्राणमयम्‌ 
आत्मानम्‌ उपर्सक्रम्य---इस प्राणमय आत्मा को लांघकर; एतम्‌ मनोमयम्‌-- 
इस मनोमय; आत्मानम्‌ उपसंक्रम्प---आत्मा को छोड़कर; एतम्‌ बिज्ञानमयम्‌ 
अत्मानम्‌ उपसक्रम्य--इस विज्ञानमय (वुद्धि-प्रधान) स्वरूप को छोड़कर; 
एतम्‌ आनन्दमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रस्ध---इस आनन्दमय आत्मा को छोड़ कर; 
इमानू--इन; लोकांनू--लोको को (में); कामान्‌--काम-सोगों को; नोकाम- 
रूपो--निष्कामरूपी, कामना-रहित; अनुसंचरन्‌--विचरण करता हुआ; 
एतत्‌--इस; साम--साम-मंत्र को; शान्तिप्रद भक्ति प्रधान मंत्र को; ग्रायन-- 
गाता हुआ, जपता हुआ; आस्ते--ठहरता है, बैठता है, स्थिर-चित्त हो 
जाता है ।।५॥ 

हानेव्‌, हा३वु हारेव्‌ । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादी३ हमन्नादो- 

३हमन्नादः । अह इलोककृदह इलोकङृदहा, इलोककृत। अहमस्मि 

प्रयमजा ऋतस्य । पुर्व देवेम्योऽमृतस्य नारेभायि । यो मा ददाति 

स इदेव मारवा: । अहमन्नमश्नमदन्तमा३द्सि । अहं विद भुवनमभ्य- 

भवारम्‌ । सुवर्णज्योतः। य एवं वेद । इत्युवनिषत ॥॥६॥ 

हा३ेब्‌, हारेव, हा३बु--ओहो, ओहो, ओहो; अहम---मैं; अन्नम--अन्न 
(भोग्य) हुं; अहम्‌ अन्नम्‌, अहम, अक्म- नै अन्म हूं, में अन्न हैं; अहस्‌-- मैं; 


नमी 
+~ 


तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ (भगु-वल्ली) २६७ 


कीति को स्वय बनाने वाला ह, कोति को स्वय बनाने वाला ह, 
स्वय बनाने घाला हु । म॑ ऋत-स्वरूप ब्रह्म की सबसे प्रथम उत्पन्न 
हुई विभूति ह । म इन्द्रियो से पू ह, अमत की नाभि हू, अमत- 
स्वरूप हू । जो मुझ देता चला आया हु, बही भेरी रक्षा करेगा । 
rh नु 
मे अब तक अपने कौ अन्न-अन्न हो र हो मान रहा, 'भोग्य' हो बना 
रहा, परन्तु अब म इतना अपने स्वरुप मं जा. गया हू कि भोक्ता 
को भी खा जाऊ, भोक्ता का भी भोवता वन जाऊ! म संसार के 


A 


विषयों म पडा हुआ इनम इतना उलझ गया कि इनका भोग करते 
करते इनसे ही भोगा जान लगा, अब म निष्काम होकर कामना के 
लोको म विचरता हु । म्‌ अब भोफता बनकर बिइव-मुवन को इत 

प्रकार अभिनत कर रहा ह जसे सप अपनी ज्योति से सक्षत्रों को 
अभिमत कर देता ह। जो यह सब जानता ह वह उपनिषद के 
रहस्य को जानता ह ॥६।। 

(मूल तेत्तिरीयोपनिपत्‌ में जो निर्णय-सागर प्रेस में छपी हे 
अनुवाको में दस-दस वावयो के पीछे अक दिये गये हे, इस वात 
का विचार नही रखा गया कि वाकय प्रा हुआ हैं, या नही । हम 
ने उस प्रकार अक नही दिये, एक विचार के समाप्त होने पर दिये 
हे । मूल में प्रत्येक अनुवाक के अन्त में उपनिषत्कार ने यह भी 
दिया हैं कि इस अनुवाक में कोन-कोन से मुस्य-मुख्य शब्द आये 


अक्नाद --अन्न का खाने वाला (भोक्ता) हू, अहम्‌ अभाद' अहम्‌ अधाद--मैं 
अन्न भोक्ता हू, मैं अन्न भोक्ता हू, महम्‌ --में स्वयम्‌, इलोककृतृू--श्लोक 
(कीति-पश) का रचयिता हू, अहम्‌ इलोककत---म॑ ही अपनी कोति का निमाता 
ह, अहम्‌ =-मे, अस्मि--हू, प्रथमज़ा--प्रयम उतान्द, ऋतंस्प--परमेशवर 
की सृष्टि का, पूर्दम्‌--पहरू , देवेम्स --देवा से, इन्द्रिया से, अमृतस्थ--अमर 
पद झा, मोक्ष का, मामि आधार मध्यम बिन्दु, यजो, मा~-मुझ को, 
ददाति--[जीवन) देता है, स--वह, इद्‌ एव--ही, भा--मुझ को (मेरी), 
संदा'--रक्षा करने वाला है, अहम्‌ अप्रम्‌-म अल, अश्रम्‌ अदन्तम--अन्न 
के भोगता को, मा सव्मि-घा जाता हू, अहम्‌--मने, विध्वम--मम्पूर्ण , 
भवनम्‌-_लोक-लोवान्तरा को, अम्ममवाम्‌--अभिमूत विया हुआ है, पुष -- 
मूर्यं मे, न--तरह, ज्पोती--नक्षत्रा बो, प--जो, एदविद्‌-इम प्रचार 
जानने वाला है, इति--गहूं हो, उपनिषदू-रहेस्यर्नवशञान है ॥६॥ 


२६८ एकादशो पनिषद्‌ -भाष्य 


हें, कितने वाक्य आये हें। यह इसलिये किया मया है जिससे उप- 
निषद्‌ के वाक्यों की रक्षा हो सके । यें हमने नहीं दिये । कुछ शब्द 
इस मूळ-उपनिषद्‌ में ऐसे आये हँ जो भाषा के विकास पर प्रकाश 
डालते हं । जेसे, 'शिक्षा' के स्थान में 'शीक्षा,, 'तत्‌' के स्थान में 
'त्यत्‌', 'निष्काम' के स्थान में 'नीकाम' । 

तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की ब्रह्मानम्द-वल्ली का मुख्य विषय 
ब्रह्म का ज्ञान कराना हैं । ब्रह्म-ज्ञान में अन्नमय-कोश आदि पांचों 
कोश ज्ञान के क्रमिक साधन हुँ । मनुष्य पहले-पहल अच को, भौतिक 
पदार्थो को ही सब कुछ मानता है, धीरे-धीरे उसकी आस्था इन 
सब से उठ जाती हे, और वह स्थूल से सूक्ष्म--अच्न से प्राण, 
मन, विज्ञान, आनन्द की तरफ़ जाने लगता हें । शिक्षा का यही 
ध्येय हे, यही ल॑क्ष्य हे--यह इस उपनिषद्‌ का सार है ।) 


ऐतरेय-उपनिषद्‌ 


प्रथम अध्याप--[ प्रथम खंड) 


गब इस सृष्टि को रचना नहीं हुई थी, तब पहलेन्पहुल दला 
आत्मा हो था। दूसरी कोई चोड झपरुती तक ने थी। 'आला' 
नें ईल किया, सदकुछ वारोकी से विधारह्ी-विचार में देस 
लिया कि 'तोकों' का, अर्थात तागा-ह९ सृष्टि का, रिस्क छप 
म्र सजय कह ॥१॥। 

'ईक्ष करने के दार उसने इन लोको का सर्जन कर दिया । 
पसरे चार चोर को रघा००जम्भम्‌, रोती, मर और 
'आएस्‌ । दयू्ोक से परे और यू-छोक तक जो सोक हूं, बह 
'अम्म््‌लोक हु; उसके नोचे अन्तरिक्ष म जो सूर्य, चण, नक्षपारि 
प्रकाश-युक्त लोक हैं, दह रोधो “तोक हुँ; पह पृषिवी जिसमे 
प्राणी उत्पन्न होते और मरते हू, पह मत्य-छोक 'मर“मोक हैं 
एयिवी के मी जो नोचे हु, वह आपह्‌ नोक हूं ॥२॥ 

आठा पा इदमेक एवाप आहीप्रामलिचन 
मिएत्‌ ते ईक्षत रोशाप सग इति ॥१॥ 

आत्मा दें>आतमा (विपत, की परनाला) हो, धमला) एका 
पव--दकला ही, केवल, अर सृष्टिनदया से) पहिले, भागी" पा, 
मही; अधेत--अमा, दुसरा; किषन=नकृछ भी, प्रियतृ--आख की गति 
करता हुआ (चीगपारी]) पनत (पर्मान्ना] ने, ईक्षत--देखा, मन मैं 
विधारा; तोकान--होडी (प्रणिआरीर और पृषिमी आदि) को, इ--अवर्य 
ही, पंजे यभाऊ, रपू; इति--पह विषार ॥१॥ 

स इमाल्ठीकानवुजत ! अम्मो मरीधोर्मरमापोंदीशभ' पध विव 

दो: प्रविष्याणत पिप माचय । एपिवो मरो या अपसताता झारे; ॥२ 

॥--उसने; इथन्‌--इन, लोशाम्‌-=(चार्‌) सोको को, अशत 
ऐया; प्रः्म-अध्मत (होय); मरीदी--मरीचि (होड़), मरभूल-नमर 
(तोफ); आपए--अप (तोड); मल्य {आगे निदिप्टो, सम्म 
अमस्‌ (ठोक) है; परेष-रे, आगे; दिवू-1 कोड के, धौ--पुलौक, 
प्रतिठा--नएस अर्‌ रोग फो] रुम पमा है।(पोण दिव धो: प्रतिष्श-- 
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उसने फिर ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो "लोक रचे 
गये । इन लोकों की रक्षा कसे होगी ? इसलिये 'लोकपालों' की 
रखना भी कर डाळं, उसने 'जल' में से 'पुरुष' को निकाला । जल 
का अर्थ पानी नहीं, अपितु पच-महाभूतों के सूक्ष्म-ूप को, जिसके 
कारण रचना संभव हो सकती हे, जल' कहा गया हे । 'जल' से 
'पुरुष' निकाला गया--इस वाक्य सं 'पुरुष' का अभिप्राय विराद- 
पुरुष से हँ, उस पुरुष से जिसे जगह-जगह “हिरण्य-गर्भ' कहा गया 
हे । 'जल' से 'पुरुष' को, 'जल' अर्थात्‌ प्राकृतिक-सूक्ष्म-तत्त्वों से 
बिराद-पुरुष को--हिरण्यगभ को~--रचन के बाद उसे मच्छित 
किया गया । जसे कच्चे लोहे को तपा कर उसे पानी में मच्छित 
(temए९7९4) किया जाता हुं ताकि बह दृढ़ हो जाय, पक्का हो 
जाय, इसी प्रकार 'बिराद्‌-पुरुष' भो तो प्रारम्भ मं कच्ची हालत से 
था, उसे मूर्च्छित करने की, उसके परिपाक को आवश्यकता थी ।।३।। 

ब्रह्म ने बिराद्‌-पुरुष को तपाया । अभी तक चिराट्‌-पुरुष एक 
अग्रह रूप में था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आंख, 


यूळोक और उससे परे तक का चाम अम्भस्‌ लोक है); अन्तरिक्षम्‌ (ज्योति- 
ष्मानू सूर्य-चन्द्र-तारा का आधार) अन्तरिक्ष; मरीचयः--मरीचिळोक है; 
पृथिक्री--पृथिवी (लोक का नाम ही); मरः--मर (मत्ये) है; याः- जो; 
अघस्तात्‌-- (इस पृथिवी से) नीचे है (नह); आपः--अपू-लोक है ॥२॥ 
स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति। 
सोऽद्भ्य एव पुरुष समुद्धत्यामृच्छ॑यत्‌ ॥३।। 
सः--उस (परमात्मा) ने; ईक्षत--(फिर) सोचा; इमे नु--ये तो; 
लोकाः--लोक (वना दिये, बन गये); लोकपालान्‌ नु-... (इन) लोको के रक्षकों 
(अधिष्ठाता, देवताओं) को भी; सूजे--रचू', वनाऊं; इति--यह (सोचा); 
सः--उसने; अदृभ्यः एव--जलों (तन्मात्राओंन्सू्षम तत्त्वों) से ही; पुरुषम्‌--- 
पुरुष ( ह्रिण्ययभ या विराट-पुरुष) को; सम॒द्घत्य---उठाकर, लेकर, रचकर; 
ममूच्छयन्‌--मूच्छित (दोप-रहित) किया-सर्वाङ्ग-धर्ण क्रिया ॥३॥ 
तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्डम्‌ । मुखाहाग्वाचो5रिन- 
नासिके निरभिद्येतां नासिकाम्याँ प्राणः प्राणाद्रादरक्षिणी निरमिद्येता- 
मक्षीम्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कणी निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोतं 
ोत्रादिवास्त्वङनिरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमम्य ओघधिवनस्पतयो 
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कान आदि द्वार खुले नहीं थे, बन्द थे । तपाने से उसका मुख खल 
गया, जसे अंडा खुल जाता हे । विराट्-पुरुष के मुख से चाफ-शकित 
प्रकट हुई, ओर उस महापुरुष को वाक से वाणी का देवता 'भम्नि' 
प्रकट हुआ । नासिकाए खुल गईं, नासिकाओ से प्राण-शक्त्ति प्रकट 
हुई, ओर उस महापुरुष के प्राण से प्राण का देवता 'वाय' प्रकट 
हुआ । आखो के गोलक खुल गये, उनसे चक्षु-शवित प्रकट हुई और 
चक्षु से चक्षु का देवता 'आदित्य' प्रकट हुआ । कान खुल गय, कानो 
से श्रोत्र-शवित प्रकट हुई ओर शोज से शोत्र कौ देवता 'दिशाए” 
प्रकट हुई । त्वचा खुल गई, त्वचा से लोम प्रकट हुए और लोम से 
'ओषधि' तथा 'वनस्पति' प्रकट हुए । हृदय खुल गया, हृदय से मन 
प्रकट हुआ, ओर मन से मन का देवता 'चन्द्रमा' प्रकट हुआ नाभि 
खुल गई, माभि से अपान प्रकट हुआ, अपान से अपान का देवता 
'मृत्यु' प्रकट हुआ 1 शिइन खुल गया, उससे उत्पादन-शबित प्रकट 
हुई, और उत्पादन-शवित से उसका देवता 'जल' हुआ--'जल ही 
उत्पादन-शवित का आधार हु । इस प्रकार चार लोको को यनाकर 
अग्नि, 'वापु', आदित्य, 'दिशाए', “वनस्पति, चन्द्रमा’, 'मत्य' तया 
'जल--इन आठ लोकपालो को, अर्यात्‌ ब्रह्मा फे आधारभूत 
आठ तत्त्यो को विराद-पुरुष से रचा ॥४॥ 


हुदय निरभिद्यत हृदयान्मनो भनसइचन्द्रमा नाभितिरमिधत नाभ्या 

अपानोऽपानान्मत्य दिन निरभिद्यत शिहनाद्रेतो रेतस्त आपः ॥४॥ 
तमु--उस (पुरप---हिरण्यगमं) को, अम्यतपत्‌--तपाया, परिपक्व विया, 
तस्प-उस्त (हिरण्यगर्भ) का, अभितप्तत्प--परिपकव हुए, मथम्‌--मुझ , 
निरभिचत--फट गया, उल गया, चेन गया, यथा मण्डमु--अण्ड बे समांन, 
मखाद्‌--मख से, वागू--वाणी, दाद--वाणी से, मान अग्नि (उत्पन्न 
हुए), नातिके--दोनो नाव के छिद्र, निरशिधंतामं--फरे, वन गये, नाधिका- 
म्पामु--नाव' से, प्रोण--प्राण (श्वास प्रश्वास ), प्राणाई--धाण से, वाय -- 
गाय (उत्पन्न हुए), अक्षिचो--आर्घ, निरभिचेताम-_फटी, बनी, अक्षि- 
भ्याम्‌--आखो से, चक्ष --दृष्टि शवित, चक्षुष --दर्शन शक्ति से, आदित्य -- 
सूर्य (उत्पन्न हुए), कणो --दोनो कान (के पोलक), निरमिद्ेतामू--फटे, 
मने, कर्णाम्याम्‌--कानो से, थोद्रसू--श्रबण-शक्ति, थोत्राद्‌---श्रषण शक्ति 
से, विद'--दिशाएं (अवकाश), रवक---त्वचा, निरभिध्तत--फटी, बनी, 
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प्रथम अध्याप---( द्वितीय खंड) 


ये भाठों देवता--अग्नि', 'बाय्‌' आदि आठौं लोकपाल---मानो 
इस संसार-रूपी महान्‌ समुद्र में आ पड़े, बिराट-पुरुष के शरीर से 
प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रक 
होने के बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देवता 
मानो व्याकुल होकर अपन रचयिता से कहने लगे--हमारा कोई 
ठिकाना भो तो बताइये जहां रहकर हम खाये-पीयें ॥ १॥ 

विघाता ने उनके लिये गाय बनाई, और देवताओं से कहा, इसमें 
ठिकाना कर लो ! उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं 
रहेगा । फिर घोड को लाकर कहा, यह कसा रहेगा? उन्होंने कहा, . 
यह भो हमारे लिय पर्याप्त नहीं रहेगा ॥२॥ 


त्वचः--त्वचा से; लोमानि--रोम, वारु; खोमम्यः--चारों से; ओपधिवम- 
स्पतयः--ओपचियां तथा वृक्ष (उत्पन्न हुए) ; हृदयम्‌--हृदय; निरमिद्यत-~फटा, 
बना; हुदयातु--हुदय से; सनः--मन (मनन-शक्ति); मनसः---मनन-शक्ति 
से; चखमए--चन्द्रमा (उत्पन्न हुए); नाभिः-नाभि; निरभिद्यत--फटी, 
वनी; माम्याः--नाभि (टूण्डी) से; अपानः---अपान (प्राणभेद) ; अपानात्‌-- 
अपान से; मृत्यु---मोत, मरण; शिदनम्‌--मूत्रन्द्रिय; निरभिद्यत---फटी, बनी; 
शिएनात्‌--मूतेन्द्रिय से; रेतः--वीर्य, शुक्र; रेतसः--वौर्य से; आप:---जलू-॥४॥ 
ता एता देवताः सुष्दा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतंस्तमशनायापिपासाम्याभन्ववार्जत्‌ 
ता एनमब्रवक्षायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अश्नमदामेति ॥१॥ 

तवे; एताः--ये; देवताः--देवता; सृष्टाः--रचे हुए (रच जाने 
के वाद); अस्मिन्‌--इस; महति--बड़े, विशाळ; अगवे--समुद्र में; भव- 
सागर में; प्रापतनु--गिर पड़े; तमू--उस (सव-सागर) को; अशनायामिपातता- 
म्यामू---भूख-प्यास से; क्षन्ववाजेतू--युक्‍त किया; ताः---उन (उत्पन्न अग्नि 
आदि देवताओं ) ने; एनम--इस (स्रष्टा ) को; अबवन--कहा; आयतनम्‌-- ` 
घेर, स्थान, आश्रय, आवार; नः--हमें; प्रजानोहि---बतालो; यस्मिन्‌--जिसमें; 
प्रतिष्ठिताः--आज्षित्त (रहकर); अन्मम्‌--(भूख-प्यास की निवृत्ति के लिये) 
अन्न को; अदाम--खायें; इति--यह (वचन कहा) ॥१॥ ˆ 

ताम्पो गामानयत्ता अद्ुवन्न बै सोऽ्यमलमिति । 
तास्योऽशवमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥२॥ 
ताम्य:--उन्के लिये; याम्‌--गी (वैल) को; आनयत्‌--वनाकर लाया; 
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फिर वह उनके लिय पुरुष” को रचकर लाया । चे बोले, 
महो ! यह अच्छा बना हे, निस्सन्देह 'पुरुष' ही विधाता को सुन्दर कृति 
हैं, 'सुकृति' ह । विधाता ने उन्हे कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाता 
हैं, वह उस-उसमे प्रविष्ट हो जाय ॥३॥ 

अग्नि चाणी होकर मुल में प्रविष्ट हो गई, चामु प्राण होकर 
नासिकाओ म॑ प्रविष्ट हो गया, आदित्य चक्ष होकर आखो म॑ प्रविष्ट 
हो गया, दिशाए श्रोत्र होकर कानो म॑ जा पुर्या, ओवधि तथा वन- 
स्पति लोम होकर त्वचा में जा पहुचे, चन्द्रमा भन बनकर हृदय मं 
प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल 
चोय होकर अनन-प्रदेश म॑ प्रविष्ट हुए ॥४॥ 


ता"---उन देवताआ ने, अब्रुवनू--कहा, न व---नही ही, न --हेमारे लिये, 
अपमु--यह (बैल), अरूपु--पर्याप्त, काफी हे, इति--यह (कहा) , ताम्य -~ 
उन देवताआ के लिए, अइवम्‌--घोडा, आनयत्‌--लाया। ता" अब्रुवन्‌ न घ न 
अपम्‌ अलम्‌ इति--(तव फिर) उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए यह घोडा 
पर्याप्त होगा ॥२॥। 
ताम्प' पुरुषमानपत्ता अद्रुवन्‌ सुकृत बतेति पुदेषो वाव सुकृतम्‌ 1 
ता अब्रवोद्ययाऽऽयतत प्रविशतेति ॥३॥ 
ताम्प+--उनके ए, पुरपमु--पुरुष (शरीरी आत्मा, मनुष्य] को, 

आनयत्‌--लाया, ता अद्रवन्‌ --उन देवताओं मे कहा, सु कृतम्‌--अच्छा 
(भला) किया, वनाम रचा, बत--वहुत, इति-यहे (कहा), पुरुषले 
मनुष्य, चा व--ही, सुहतम्‌-- (भगवान्‌ की) सु (श्रॅप्ठ) कृति (रचना) है, 
ता'--उन देवलाआ को, अआध्रवीत्‌-- (परमात्मा) ने वहा, पथाऽऽपतनम्‌-- 
अपने आयतन (आश्रयस्थान प्रतिष्ठा) के अनुसार अपने अनुकूल आयतेन म, 
प्रविदात--प्रवेश करो आसय लो, इति--यह (वात कहीं) ॥३॥ 

ग्नर्वाष्मूत्या सुल आरियाद्वाय्‌ आणो भूत्वा नासिके भाषिशदा- 

दित्पदचक्षुभूत्वाःक्षिणो प्राविशहिदः श्रोत्र भूत्वा कणी प्राविगपोष- 

धिवनस्पतपो लोमानि भत्वा त्दच प्राविशःचन्दमा मनो भूत्वा हृदय 

प्रावि गन्मुत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राबिद्वादापो रेती भूत्वा दिइन प्राविशत्‌ एड 

अग्नि -~अग्नि ने, दाक--वाणी, भूत्वा-ऱहोकर, मुणमु--मुष म, 

प्राविदात्‌- प्रवेश बियाँ, वायु घ्राणः भूत्वा नासिषे प्राधिशत्‌ू-नवायु ने प्राण 
[प्यास प्रश्वास या घ्याण शक्ति) होवर नामिका म प्रवण विया, आदित्य चक 
भूत्वा अक्षिणी प्राविधातू--पूय ने आण (दर्शन तक्ति) हीवर (आय के रूप में) 
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विधाता को भूख-प्यास ने कहा, हस आपने उत्पन्न तो कर दिया, 
हमारा भी तो ठिकाना बताइये । विधाता ने कहा, इन देवताओं के „ 
ही साथ तुम्हें जोड़ देता हूं, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना देता हूं ॥* 
इसलिये जिस किसी देवता को हनि दी जाती ह, उससें भूख-प्यास 
भी भागीदार होते हु । अग्नि की हनि द्वारा, वाय की ओषजत हारा, 
आदित्य की रस दारा, विज्ञाओं को सीमा हारा, ओषधि को खाद 
द्वारा, चन्द्र की सूय के प्रकाश हारा, मृत्यु की अपचय द्वारा, जल 
की वाष्प द्वारा भख-प्यास झांत होती हु 1५॥ 

(विधाता ने पहले पुरुषाकार विराट-पुरुष रचा । बह अगढ़ 
था, ऐसा जैसे कोई शिल्पी प्रतिमा बनाने से पूर्वं उसका अगढ़ रूप 
वचा लेता है ! इस अग्रढ़ विराट-पुरुष के मुख से अग्नि, वासिका 
से प्राण, आंख से आदित्य आदि का निर्माण हुआ । इसके अनन्तर, 


अलिगोलकोँ में प्रबेश किया; दिशः श्रोत्रै भूत्वा कणी प्राविशन--दिशाओं ने श्रवण- 
णक्ति होकर कानों में प्रवेश किया; ओोवधिबनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचम्‌ 
प्रविशन--ओपशि और वृक्षों ने रोम-रूप में होकर त्वचा में प्रवेश किया; 
चन्द्रमा सतः भूत्वा हृदयम्‌ प्राविशञत्‌--चन्द्रमा ने मतन-शवित के रूप में होकर 
हृदय में प्रवेश किया; मृत्युः अपानः भूत्वा नाभिम्‌ प्राविश्त्‌--मृत्यु ने अपान 
होकर नाभि में प्रवेश किया; आपः रेतो भूत्वा शिश्नम्‌ प्राविशन्‌--जलों ने वीर्य 
होकर मूत्रेस्द्रिय में प्रवेश किया ॥४1! 

तसशनायापिपासे अब्रतामावाम्याममिप्रजानीहीति । ते अद्रवीदेतास्वेच 

वां देवतास्वामजाम्येतासु भामिन्यो करोमीति । तस्माद्यस्य कस्यं 

च देवतास हविग ह्यते सारिव्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ।५।। 

तम्‌--उस (स्रष्टा) को; अशनायापिपासे--भूख और प्यास; मद्र- 

तामु--त्रोलीं; आचान्याम्‌ हम दोनों के लिये भी; अभिप्रजानीहि--- (योग्य 
माश्चय-प्रतिष्ठा) बताइये; इति--यह (कहा); ते--उन दोनों (भूख-प्यास) 
को; अब्रबीत--कहा; एतासु-इन; एव--ही; बामस्‌~-_तुम दोनों को; 
देवतासु-- (अग्नि आदि) देवताओं में; आभजामि--अनुगृहीत करता हुँ, इनमें 
ही रहो; एतासु--इनमे ही; भागित्यी--मागीदार; करोमि--करता हुं; 
इति--यह (कहा); तस्माद्‌--उस कारण से, अतएव; यस्ये कर्यै च---लिस- 
किसी; देवत्राय--देवता के लिए; हविः--भोग्य सामग्री; गृह्ाते--ली जाती 
है; भागिन्या--हिस्सेदार; एव--ही, अस्याम्‌--इस देवता में; अशनाया-पिपासे 
भूख-प्यास; भवतः--होती हैं ॥५॥। 


एंत्रेय-उपनिपद (प्रथम अध्याय) २७५ 


अर्थात्‌ विराट-पुरुष को रचना के अनन्तर, इस छ फीट वाले पुरुष 
का बिराटू-पुरुष को प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ । विराट-पुरुप 
के ती मुख से अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस परप का मुख विराट- 
पुरुष की उस अग्नि से वना, विराट-पुरुष की नासिका से प्राण उत्पन्न 
हुआ था, परन्तु इस पुरप की तासिका विराट्‌-पुरुष के उम प्राण से 
बनी , विराट्-पुरुष को आख से सूर्य प्रकट हुआ था, परन्तु इस पुरुष 
की आख पिराद-पुरुष के उस आदित्य से बनी । इस सम्पूर्ण उपा- 
स्यान का अभिप्राय यह हूं कि जो अनुपात हमारी आख का सूर्य 
से हं, वही अनुपात सूर्य का उस विराट-पुरुष की आख से है! 
हमारी आख सूर्य बे सामने क्या हस्ती रखती हे, इसी प्रकार सूर्य 
उस विराट-पुर्प की आख के सामने वया हस्ती रखता हे ? इतनी 
बडी हँ उस 'विराट-पुरुप' की आख ! नग्नि, वाय, आदित्य आदि 
के सम्बन्ध में इसी अनुपात को सम्मुख रखते हुए 'पुरुष के रूप 
में अगर हम 'विराद-पुरष को कल्पना करें, तो उसका मुख, 
नासिका, चक्कु कितना विज्ञाल होगा? आदित्य उस विराट-पुरुष 
की माख नही हैँ, परन्तु उसकी आख से आदित्य बना हूं ॥ तो 
फिर उसके नत्र कितने बिशाल हं । अन्य सभी देवताओ के सवघ 
मे यही अनुपात सामने रखते हुए इस प्रकरण म॑ विराट-पुरुप को 
कल्पना को गई है । 

प्रारम्भ में अम्भस्‌-मरोची -*मर ~'अपस्‌~=~ये चार लोक 
बनाये, इसका वया अर्थ है ” आस्मान में ऊपर अम्भ अर्थात्‌ जल- 
ही-जरू जैसा नीला दीखता है । इसे 'अम्मस्‌ कहा, इस नीले 
ज॑-सरीसे आकाश में चमकते सुर्य-चन्द्र-तारे दीखते हे । जसे मरु- 
मरीचिका को चमकने वे कारण मरीचिवा कहा जाता है वसे सृयं- 
चन्द्र-तारो वो भी चमक्ने के कारण 'मरीची' बहा हे । इसके 
नीचे 'मरा॑-ज़ोक है---भह जोने-मरने बालों का मत्य-छोव--मह 
तीसरा लोवा हूँ इसवे नीचे फिर जरून्द्री-जरू हे, या नीला 
आकादा हे. जिसे अम्भस्‌' वहने के स्थान मे आपस -लोक कह 
दिया हैँ । आपस का अर्थ भी जल हो हैँ । इस प्रकार “अम्मस्‌- 
'मरीची -मर“-आापत्त--पे चार लोक है जो दीसते ह ।) 
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प्रथम अध्याय--(तृतीय खंड) 
जगत्‌ के रचयिता ने फिर 'ईक्षण' किया, अपन रचे की जांच- 
पड़ताल की--'लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रुचे गय, लोकपालों का 
अधिष्ठान पुरुष को बनाया, पुरुष” में अग्नि, “वायु आदि सब 
देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भो उन्हीं म हिस्सेदार 
बनाया । भूख-प्यास की शांति के लिये, इन देवताओं की तृप्ति के 
लिये 'अन्न' को रचा ॥१॥ 
रचना का कार्ये 'जल' से होता हु । पहले भी जल मं से “पुरुष' 
को निकाला था, अब फिर रचना के काय के लिये 'जलों' को तपाया । 
जलों का रस तप-तपकर हो भिन्न-भिन्न प्रकार को मृतियां उत्पन्न होती 
हैं! जलो के तपने से जो मति उत्पन्न हुई, वही अन्न हं ॥२॥ 
(उपनिषदों में जहां-जहां रचना का, निर्माण का वर्णन हें, 
वहां-वहां 'तप' का वर्णन अवश्य हैं। कुछ भी रचने के लिय 'तप' 
आवश्यक है । } 
अन्न जब पदा हुआ, तो बह देवों से दर भागा । उस समय देवों 
त भन्न को 'वाणी' से पकड़्ना चाहा, परन्तु बाणी से वे उसे न पकड़ 
स ईक्षतेमे नु लोकाइच लोकपालाइचानमेम्यः सुजा इति 1॥१॥ 
सः--उस (स्रष्टा) ने; ईक्षत--वेखा, विचारा; इमे नु--ये; लोकाः 
लोक; च--और; लोकपालाः--लोक-रक्षक (मैंने रच दिये); अन्नम्‌ 
अच्त--भोग्य-सामग्री; एम्यः--इतके लिए; सूजे--वनाऊं, रच; इति--यह 
(बात सोची) ॥१॥ 
सोऽपोऽम्यतयत्‌ ताम्योऽभितम्ताम्यो मतिरजायत 
पा वे सा मूतिरजायताक्नं बे तत्‌ ॥२।। 
सः---उत (स्रष्टा) ने; अपः--जलो को; भभ्यतपत्‌-तपाया; 
ताम्यः--उन (जलों) से; अभितप्ताभ्यः--तप्त हुए-हुए; भूतिः--सघन पदार्थ 
(पांचमोतिक दृश्यमान पृथिवी) ; अजायतत--उत्पन्न हुई; या बे सा--जो ही 
बह; मूतः (पृथिवी-रूप) सघन वस्तु; अजायत--उत्पन्न हुई; अल्म्‌-- (इन 
रोक और लोकपालों का) भोग्य-पदार्थ है; बै--निश्चय से; तत-वह (अभीष्ट) 
अन्त १२] 


तदेतत्सुष्टं पराङत्यजिघांसत्‌ तद्वाचा$जिवक्षत्तत्ताशवनोदाचा ग्रहीतुम्‌ । 
स, यद्नद्वाचएग्रहृव्यदभिन्याहुत्य हेवासमत्रप्स्यत्‌ ॥३॥ 


नान्य 
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सके । यदि वे अन्न को वाणी से पकड पाते, तो वाणी द्वारा 'अन्न' 
कह देने मात्र से हो भूख-प्यास शात हो जाया करती ॥।३।। 

तब उन्होने अन्न को 'प्राण' से पकडना चाहा, परन्तु वे उसे प्राण 
से भो न पकड सके । अगर प्राण से पकड पाते, तो अन्न को सधने 
से ही क्षुधा-निवृत्ति हो जाया करती ॥४॥ 

किर उन्होन अन्न को 'आख' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु आख 
से भो वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर आख से ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को देखने से हौ तृप्ति हो जाती ॥५॥ 


तत्‌-न्ती, एतत्‌--यह, सुप्दम--उत्पन्न किया (अन्न), पराझ--बाहर 
की ओर (लोकपाला से विपरीत दिशा म), अत्यजिघासत्‌---मागने की इच्छा 
करने लगा, भाग खडा हुआ, तदू--उसको, थाचा--वाणी से, मजिपुक्षतू-- 
(देवताओ ने) ग्रहण करना चाहा, पकडना चाहा, तदु--उसको, न--नहीं, 
अश्षवनोत्‌--समथं हुआ (देव-गण ), वाचा--वाणी से, प्रहीदुभ्‌--पक्तडने के 
लिए, सवाह, यद्‌ हु+-जो, एनव--इस (अन्न) को, याचा--वाणी से, 
अप्रहेच्यत्‌-पकड लेता (तो), अभिव्याहृत्य--उसे अपनी भोर वर्कर 
(कहने मात्र से), हं एबं--ही, अन्नम्‌- अन्न को, अत्रप्स्यत्‌-तुप्त हो 
जाता (भूख प्यास मिटा सेता) ॥३॥ 
तत््राणेनाजिधक्षत्‌ तक्तादादनोत्याणेन प्रहोतुम्‌। 
स यद्धेगत्प्राणनाप्रहेष्यदभिप्राम्य हेवाक्नमत्रप्स्त्‌॥४॥। 
तत्‌--उम (अन्न) को, भाणन--श्वास प्रश्वास से, अजिधृक्षत्‌--पक- 
डना चाहा, ततत--उसको, मनही, अशवनोत---पमथ हुआ, प्राणेन-- 
प्राण से, प्रहोतुप--पकडने के लिये, स--वह (भोक्ता), यद्‌ ह--जो, 
एनंल--इस (अन्न) को, ब्राणेद--श्वास प्रश्वास से, अप्रहष्पतु---पबड़ सेता 
(तो) , अभिप्राष्य [अन्त की} ओर श्वास-प्रश्वास लेकर, ह्‌ एय--ही, 
अन्तम्‌ --अन्न को, अध्रप्स्पन्‌--तृप्त हो जाता ॥४५ 
तच्चक्षुषाऽजिघृक्षत तप्नादाक्नोच्चक्षुषा प्रहोतुम्‌ । 
स॒थद्धंनच्चक्षपाउप्रहैष्पद दुष्ट्वा हैवानमत्रप्स्यत्‌ 11५ 
तत--उस (अन्न) को, छक्षुपा--दृष्टि से, अजिधुक्षत्‌-पवडना 
चाहा, तत--उसवो, न झशषनोत चक्षुषा प्रहौतुभ्‌--आख से पकहने मे 
समर्य नही हुआ, सवद, यदू ह--अगर, एूनत्‌--इम (अन्न) को, 
सक्षया--दृष्टि से, अप्रहेष्पत्‌--पकड सेता (तो) , दृष्ट्वा--देखवर, ह एव- 
ही, अन्नम्‌--अन्म को, सत्रप्प्पत्‌--सुप्त हो जाता 11५1 


२७८ एकादशोपनिपद्‌्-भाष्य 


उन्होंने अन्न को श्रोन्न' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्र से 
भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर श्रोत्र से ग्रहण कर सकते, तो 
'अन्न'-शब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ॥॥६॥ 
उन्होंने अन्न को 'त्वचा' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचा से 
भी बे उसे ग्रहण न कर सके । अगर त्वचा सै ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को छकर ही तृप्ति हो जाती ॥७॥ 


उन्होंने अन्न को सन से ग्रहण करना चाहा, परन्तु मन से भी वे 
उसे ग्रहण न कर सके । अगर मन से ग्रहण कर सकते, तो अन्न का 
ध्यान करके ही भल-प्यास शांत हो जाती ॥८॥ 


तच्छोत्रणाजिघक्षत्‌ तन्नाइवनोच्छीत्रेण ग्रहीतुम्‌ । 
सं थद्धेनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छत्वा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥६॥ 
तत्‌--उस (अन्त) को; श्रोबेण--शवण शक्ति से; अजिधृक्षत्‌--पक- 
इना चाहा; तत्‌ न अशक्नोत्‌ श्रोत्रेण ग्रहीदुम्‌--उसको श्रवण-शक्ति से महीं 
पकड़ सका; सः यद्‌ हे एनत्‌--वह अगर इस (अन्न) को; धोत्ेण--शवण- 
शक्ति से; अग्रहष्यत- पकड लेता (तो), श्र॒त्वा--एुनकर; ह एब--ही; 
अन्नम्‌--भन्व को; अत्रम्स्थत्‌-तृप्त हो जाता ॥६॥ 


तप्वचाऽजिघुक्षत्‌ तस्नाहाक्नीस्वचा ग्रहीतुम्‌ । 
स॑ यद्धेनत््वचाऽप्रहेष्यत्स्पृष्ट्बा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥।७॥। 
तत्‌--उस (अन्त) को; त्वचा--त्वचा से; ऑजिधुक्षत्‌--पकड़ना चाहा; 

तत्‌--उस (अन्न) को; च~-नहीं; अशक्नोत्‌---समर्थ हुआ; त्वचा--त्वग्‌- 
इन्द्रिय से; ग्रहीतुम्‌--पकइने के लिए; सः--वह (देव-समूह) ; यद ह--जो, 
अगर; एनत्‌-इस (अन्न) को; त्वचा--त्वचा से; अग्रहष्यत--ग्रहण कर 
लेता, पकड़ पाता (तो); स्पृष्ट्या--छकर; ह एव--ही; अन्नम्‌--अन्न को; 
अन्रप्स्यत्‌ तप्त हो जाता 11७11 


तन्मचसाऽजिघुक्षत्‌ तन्नाशक्योन्सनसा ग्रहीतुम्‌ । 
स॒ यडधनन्मनलणग्रहेव्यद्ध्यात्वा हुवान्नमननप्स्यत ८४ 
ततू--उस (अन्त) को; मनत्ता--मतन-शर्क्षित से; अजिधक्षत्‌--लेना 
चाहा; तत्‌ न अशक्नोत्‌ मनसा ग्रहीतुमू--उसको मन तें ग्रहण करने (पकड़ने) 
में समर्थ नहीं हुआ; सः-वह (देव-समूह-भोकता); यद्‌ हं एनत्‌--अगर 
इस (अन्न) को; मनसा--मन से; अग्रहेष्यत्‌--पकड़ पाता, ले सकता (तो); 


एंतरेय-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) २७९ 


उन्होने अन्न को 'जननेन्दिय' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे 
भी घे उसे ग्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को त्याग कर हो तप्ति हो जाती ॥॥९॥ 


तब देवो ने अन्न को 'अपान' से पकड़ता चाहा, उसने इसे पकड 
लिया । अपान-वायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती हू । वह समा- 
यस्था में रहे तभी अन्न वरड़ा जाता हैं । पेट ओर आतो में विचरन 
वाली प्राण-शक्ति ही अपान हे । उसक ब्रिगइन पर ही अन्न का पाचन 
शिथिल हो जाता हे । यह जो अपान-चायु हे, वह अन्न को ग्रहण 
करने वाली वाय हे । यह 'वार्यु' क्या हे, मानो अन्नाय हू । “वायुः 
का अर्थ हे--“वा--आय., जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, 
न रहने पर नहीं रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते ह कि यह आन॑- 
आय ' है, मानो अन्नायु हु, अर्थात्‌ 'अन्न--आयु:, अन्न पर ही 
आयु हे, बिना अन्न के आयु नहीं हैँ ॥१०॥। 


घ्यात्वा--घ्यान कर, मनन कर, ह एव--निश्चय हो, अम्नम्‌--अन्न को, 
अत्रप्स्पत्‌---तुप्त हो जाता ॥८1 


तच्छिशनेनाजिध क्ष्त्माहदनोच्छिशनेत प्रहोतुम्‌ | 
स यद्धनच्ठिशनेनाप्रहैच्यद्विसज्च हेवाप्षमत्रप्स्यत्‌ ॥९॥ 
तत्‌~-उस (अन्न) को, शिश्तेन--पुंजननेन्द्रिय से, मजिपक्षतू-- 
पकडना चाहा, तत्‌ म॑ अशक्नोत्‌ शिश्देत प्रहीतम्‌--उसको पु जननेन्द्रिय से 
नहो पकड सका, स--वह, यद्‌ ह--शो, एनत्‌--इसको, शिश्‍्नेन--मूरवेन्दिम 
(सिद्धा से), मप्रहेष्यत्‌--पकड सकता (तो) , विसुम्य=-छोड कर, त्याग 
कर, ह एंव--ही, अन्नमु--अन्न को, अश्रप्स्पत्‌--तुप्त हो जाता ॥९।। 


तदपानेमाजिघृक्षत्‌ तदादपत्‌ । सवोऽन्नस्य 
रहो पढायरक्षायुर्वा एव यंद्वापु ॥१०॥ 
तद्‌--उस (अन्न) को, अपानेन--अपान नामी (उदर ओर आँता में 

विचरने बाले) प्राण मेद से, अजिघक्षत्‌-परकडना चाहा, तदु--वहू या 
उसको, आवशधत--पकड मे आ मया, सा एव--वह यहं (अपान) , अधनस्य 
अन्त का, प्रहा--पकडने वाला है, यतु--जो, वापु--वायु हैं, अभ्नापु'-7 
(यह) अन्न की आपु या अन पर आशित आयु वाला है, दें--निश्चय से; 
पच - पह, पद्‌- जो कि, वाद >-वायु है ॥१०॥ 


“२८० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


रचयिता ने लोक रचे, लोकपाल रच, पुरुष रचा, अन्त रचा । 
रचयिता का ईक्षण हो चुका । अब जीवात्मा की बारी आई । उसने 
'ईक्षण' किया । मेरे बिना पुरुष का यह भौतिक-देह कसे रहेगा ? 
अब बह सोचने लगा, में इस शरीर में किस माग से प्रवेश करूं ? 
उसने कहा, शरीर में वाणी बोलती मारूम देती हु, प्राण चलता 
मालूम देता हं, आंख देखती प्रतीत होती हू, कान सुनता जान पड़ता 
है, त्वचा स्पर्श करती, मन ध्यान करता, अपान और शिइन स्वयं 
काम करते प्रतीत होते हे, परन्तु क्या पह-सब मेरे बिना काम हो रहा 
हैं ? अगर नहीं, तो म॑ कोन हूं, मेरा स्थान कहां ह? ॥११॥ 

यह सोचकर जीवात्मा देह की जो सोमा! हे, जहां देह समाप्त 
हो जाता ह, उस कपाल को दो भागों मं विदीण करके, फाड़ कर, 


“नाया 


स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति । 

स ईक्षत यदि चाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षषा 

दुष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं 

थद्यपानेनाभ्यपानिते यदि शिश्नेन विसुष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११॥ 

सः---उस (जीवात्मा) ने; ईक्षत--विचार किया; कथम्‌ नु--कैसे; 

इदम्‌--यह (शरीर); मद्‌ ऋते--मेरे विया; स्याद्‌--होवे, रह सकता है; 
इत्ति--यह (सोचा) (फिर); सः--उस (जीवात्मा) ने; ईक्षत--विचारा; 
कतरेण--किसके द्वारा, किस साधन से; प्रपद्चे---(इस शरीर को) प्राप्त करू, 
प्रवेश करू; इति--यह (सोचा); सः ईक्षत--उसने विचारा, गदि--अगर; 
चाचा- -वाणी के द्वारा; अभिन्याहुतम्‌--वोलना; यदि--अगर; प्राणेन-- 
प्राण से या घाण (नासिका) से; अभिप्राणितम्‌---पवास-प्रश्वास लेना; यदि 
चक्षुषा दृष्टमू--थदि मांख द्वारा देखना; यदि श्रोत्रेण श्रत्तम---यदि कान द्वारा 
सुनना; यदि त्वचा स्पृष्टमू--यदि त्वचा हारा छूना; यदि मनसा घ्यातम--यदि 
मन द्वारा ध्यान (मनने) करना; यदि अपानेन--अगर अपात वायु (प्राण-भेद) 
से; अभ्यपानितम्‌---वाहर फेंकना; यदि शिइनेन विसृष्टम--यदि रिङ्केर्द्रिय 
द्वारा (वीर्य का) उत्सर्गं करना (ही हो जाये तो); कः अहम--इस शरीर में 
मैं क्या ब कीन हूं (मेरी क्या सत्ता व स्थिति है 7); इति- -यह (भी सोचने 
लगा) ॥११॥ 

स एतमेव सीसान विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सषा तिद्तिर्नाम 

हास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना 

अयमान स्योऽयसावसयोऽ्यमावसथ इति ॥१२॥ 


ऐतरेय-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) २८१ 


इसी द्वारा देह में प्रविष्ट हो गया । इसोलिये इस दार को 'विद्ति' 
कहते हे । 'विदृति' का अर्थ हे 'विदारणा---फाडना, ये दोनो कपाल 
अलग-अलग हे, फट हुए हं । शारीर म जब जीवात्मा इस स्थान में 
रहता ह, तब उसे परम आनन्द प्राप्त होता है इसलिये इस स्थान को 
नान्दन भो कहते है जीवन के समय 'ना*्दर्म -त्यान म॑ जीवात्मा 
का वास, और मृत्यु के समय "नान्दन स्थान म॑ आकर विद ति-मार्गे 
से जीवात्मा का निगमन~-इही योगी का ध्यय हे(तेतिरीब १-६, 
प्रश्‍न ३-७, छान्दोग्य ८-६) । उपनिवत्कार कहते हे कि जब जीवात्मा 
शरीर में रहना हुं तब तीन 'आवसयों' में, तोन स्थानों म रहता 
हे। निम्न-विचारों के जोव नीचे के स्यानो में, मध्य-दिचारों के जीव 
मध्य-स्यानो में, ओर उव्य-विचारो क जोव उसम-स्यान, नान्दन- 
स्यान में रहते हें । उपदे देते हुए ऋषि नं अंगुली से बताया कि यह 
उत्तम आवसथ हैं, यह मध्यम आवसय हे, यह निकृष्ट आवसय हू । 
आवसय, अर्थात स्यान । जोवात्मा तोन स्थानों म॑ रहता हुआ शरीर 
की तोन अवस्याए उत्पन्न कर देता हँ । वे अवस्याए हे जाग्रत्‌, स्वप्न 
तया सुपुप्ति । परन्तु महा ऋषि मे इन तीनों अदस्याओं को सोई हुई 
अवस्या कहा हे । शारीर की इन तीनों अवस्याओ म॑ रहता हुदा भी 
जीव जबतक ब्रह्म का साक्षात्कार नहो कर लेता, बह सोया हुआ 


ही ह ११२ 


जा सा आय मा आया. आस बा. बाय यो 


| ति त डा का. आड ना जनगा-.ज नड य य याना mn 


स"~-~उसने, पतम्‌ एव-देस ही, सीमानम--(वेशाम्त पावपालावी 
सन्धि रूपी सीमा) अद्य-स्स्य को, विदार्य--फाइकर, एतपा--इम, टदारा-- 
दरवाजे से, माग से, प्रापवित--पटचा, शरीर म प्रविष्ट हुआ, सा एचा--वह 

पह (सीमा-बहारन्य) ही, विदति > विदति, नाम्नाम्‌ वाला, पवा. 
दरवाजा, माग हैं, तद एंतत--वह यह हीं, सासदतमं--हूर्पिन करने बाला, 
आनन्द प्रदाता है, तत्य-+उस (शरीर मे प्रविध्ट जोवात्मा) के, चरया--तीने 
(आये वणिन जीवात्मा बे तीन जन्म), आवसया रहने के स्थान--पर हैं, 
भध्रम--तीन ही, स्वप्ना---मोने दे स्थान (आरमगाह) हैं, अयम--न्यह 
(वीर्यल्प मे स्थित प्रथम] , आवसंय---पर है, अपम्‌--पह (शिशुहप मे जन्म 
द्वितीय) , क्रादवप > पर है, अपम>्यह {मरणीपरान्ल पुनर्जन्म तृतीप) , 
झाचतरपा आयप स्थळ है, इति--एसे ॥१२॥ 


२८२ एकादशोपनिषदू-भाष्य 


जीवात्मा जब सोई हुई अवस्था को छोड्ता है, और सब भूतों 
को देखता हे, तो सोचता हे कि म दूसरे किससे बात करू, सब जगह 
विराद-पुरुष, सब जगह ब्रह्म-ही-ब्रह्मा तो विस्तार पा रहा हुँ । उसे 
सब जगह ब्रह्म के ही दत होने लगते ह, और वह कह उठता हः 
'इदम्‌ + अदहाम्‌', मेने यह देख रिया'--अर्थात्‌, ब्रह्म यह सासन ही 
तो दीख रहा ह, इर कहां हं ? ॥१३॥ 

'इदस्‌ --अदशम्‌ का अर्थ हे-- यह देख लिया । इसम इदस्‌' 
के साथ 'अदर्शम्‌' का 'द+-र' जोड़ देने से इदम्‌--द--र' बच गया, 
इसलिये उसे 'इदन्द्र कहते हें । अस्ल में 'इदन्द शब्द हे, इसी के 
बीच का 'द' हटाकर इन्द्र' बन जाता हँ । देवता लोग इदन्द्र के 
स्थान में इन्द्र! शब्द का प्रयोग करते हं क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा 
को पसन्द करते ह, परोक्ष-प्रिय होते ह ॥१४॥ 
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स जातो भतान्यभिव्यख्यव किमिहान्यं वावदिषदिति। 
स॒ एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमसपइ्याददमदशामितो३ ॥१२॥ 

सः--उसने; जातः--उत्पन्न हुए (उत्पन्न होकर); भतानि--भूतो 
(चराचर प्राणी ब पंच भूतो) की; अभिन्पछपत्‌--ओर देखा, समझा; किम्‌-- 
क्या, कौम, किसको; इह--यहां; अन्यमु--दुसरा, दूसरे को; वावदिषत्‌ वोर 
रहा है; (क्रिम्‌ इह अन्यस्‌ बावदिषदू--यहां इस शरीर में दूसरा कौन बोळ- 
सा रहा है, विद्यमान है, या यहां अब में किस से बोल -चाल ); इति--ऐसे 
(देखा); सः--उस (जीवात्मा) ने; एतम्‌ एव--इस ही; पुसषम्‌--कार्य- 
कारण रूप प्रकृति-पुरी में व्याप्त; सह्म--ब्रह्म को; ततमस्‌--उन {दश्यमान- 
शरीर में उपस्थित) सब में से एक (अद्वितीय) को या सर्वत्र व्यापक को; 
अपब्यतू--देखा, जाना; (और कहा कि) इदम्‌-इसको; अदशम्‌-- (सेने) 
देख लिया; इति--यह ॥१३॥ 

तस्मादिदन्द्रो ताम इरन्दो ह बे नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 

परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षमिया इव हि देवाः ॥१४॥ 

तस्मात्‌--(उस ब्रह्म को देखकर कहने के) कारण ही; इद्न्द्र:--- (यह 
जीवात्मा) इदन्द्र; नास--संज्ञा, नाम वाला; इदन्द्र; ह चे नाम-- (जीवात्मा 
को ) इदन्द्र यह संज्ञा हुई; तम्‌--उस; इदन्द्रम्‌--इदन्द्र को; सन्तम--रूप को 
इए-हुए को; इन्द्रः इति---इन्द्र इस (नाम) से; आचक्षते--कहते हैं; परो- 
क्षेण--अव्सक्त रूप में; हि-जयोंकि; परोक्षत्रिया:--अदृश्य, अव्यक्त वस्तुओं 
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(पुरुष के देह का आधार अन्न हे, अन का ग्रहण अपान वायु 
से होता हं, यह स्पष्ट कर देने के बाद ऋषि ने अपने ढग से यह 
उपदेश दिया हे कि देह का घारण आज, नाक, कान आदि से नही 
परन्तु जीवात्मा से होता हु 1 जीवात्मा जब तक सोया रहे, तब 
तक उसे कुछ मालम नही होता, जब वह जाग जाय, उसके 
ज्ञान-नेत्र खुळ जाय, तच वह शरीर में और ब्रह्माड मं--'मंने यह 
देख लिया--कहन र उसके दर्शन करने लगता हे । 

तान्निक लोग इस स्थल का यह अर्थ करते हे कि जीव सोया 
हुआ कुडलिनी के जगाने से जागता है । उसके तीन 'आवसथ' ह, 
तीन स्थान हें--मलाधार, हृदय तथा ब्र॒द्यर भर । कुडलिनौ जागती 
हुई, नीचे से ऊपर जाती हुई अन्त मे ब्र्मरध्र में पहुचतो हू जिसे 
यहा 'नान्दन'-स्यान कहा गया है । वहा पहच कर आत्मा ब्रह्म के 
साक्षात्‌ दशन वरता है, इसी लिये १३वें सन्दर्भ मे कहा गया हे-- 
“मने यह देख छिया । उपनिषदो में ब्रह्म के साक्षात्‌ दशन का 
अनेक स्थानो में वर्णन हे--'त्वामेच प्रत्यक्ष ब्रह्म नदिष्यामि'--'म 
तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहगा' । गीता में भी ७वें अध्याय में सृष्टि को 
ही प्रत्यक्ष-त्रह्म कहा हे 1) 

हितोय अध्याय 

दस अव्याय में गर्भाधान का आनुधगिक वर्णन किया हें इसलिये 
ऋषि इस अध्याय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते ह, गभिणी 
स्त्रियां उड जाय । उनके उठकर चले जाने पर ऋषि अपमा उपदेश 
प्रारम्भ फरते ह-- 


मे प्रीति रतने वाले, इब--मानौ, जानो, देवा'--विद्वान ज्ञाती होने हैं, 
परोक्षप्रिया इव हि देवा --ज्ञानी सदैव अज्ञात पदार्थों की जिज्ञासा मे रुचि 
रखते हैं ॥१४।। 

चुदचे ह चा अपमादितो गर्भो भवति । यदेतडतस्तदेतत्सद- 

म्योऽदरे म्यस्तेम' समृतमात्मस्मेवात्मान विमति तथदा 

स्त्रियो तिञ्चत्यपनणजनपति सदस्य प्रथम जन्म ॥१॥ 

पद्घे-- पुष्य (पु जाति प्राणी) मे, ह्‌ 4--हो, अपम्‌--पह, आरितः 

शुरु से, सर्वेप्रधम, गर्भ गर्भ (मूतन-ज म के निर्माण का स्थान) , मदति 
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गर्भे कहने को तो स्त्री धारण करती ह, परन्तु अस्ल मं शुरू से 
ही यह पुरुष धारण करता हुं । बीये से ही तो गर्भ होता हे । यह 
बीर्य, रेतस्‌, पुरुष के अंग-अंग के तेज का ही तो सार-तत्त्व हे । 
क्योंकि पुरुष के अंगों के इस तेज से ही गर्भ होता हे, इसलिये यह 
कहता ठोक होगा कि पुरुष पहले घोय-रक्षा हारा अपन सं अपने को 
धारण करता हें! उसे जब स्त्री में सिचित करता हँ, तब मानो 
अयन को ही सिचित करता हे, अपने को ही उत्पन्न करता हे । इस 
प्रकार पुरुष अपन को ही उत्पन्न करता हं, यह उसका प्रथम जन्म 
हे ॥१॥ 

बह रेतस्‌ स्त्री मं जाकर उसका जात्मवत्‌ हो जाता ह, ठीक एसे 
जसे अववा ही अंग । इसी लिये विजातीय-द्रव होने के कारण भी आत्म- 
बत्‌ हो जाने से बह स्त्री को कष्ट नहीं देता । स्त्री, पुरुष के आत्मा 
को अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती हे ॥२। 


होता है; यद्‌ एतद्‌--जो यह; रेत्तः--वी्यं है; तद्‌ एतत्‌--वह यह (वीर्यं) ; 

सर्येभ्यः--सव; अङ्गेम्पः--अंगों से (निकल कर); तेजः--तेज (शक्ति); 
संभूतम्‌--इकट्ठा हुआ, उत्पन्न; आत्मनि--अपने में; एव---ही; आत्मानम्‌ 
अपने आप को, अपने स्वरूप को; विभति--धारण करता है, पोषण करता हे; 
तद्‌--तो, उसको; यदा---जब; स्त्रियामु--स्त्री (योनि) में; सिञ्चति---(मनुप्य) 
सींचता है, डाळता है; अथ--तब; एचतु--इसको (अपने को); जनयति-- 
पदा करता है; तद्‌--वह; अस्य--इसका ; प्रथसम्‌--पहला; जन्म 
जन्म (है) ।॥१।। 


तत्‌ स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमद्भं तया। 
तस्मादेनां न हिनस्ति साऽस्यंतमात्मानमनत्र गतं भावयति ॥२॥ 


तत्‌ू--वह (सिचित वीर्य); स्त्रियाः---स्नी के; मात्मसूयम्‌--अपनत्व 
को; गच्छति--प्राप्त हो जाता है; (स्त्रियाः जात्मभूयम्‌ गच्छति---स्त्री का 
अपना अभिन्न अंग वन जाता है); यथा--जँसे; स्वमू--अपना; अंगम्‌--अंग; 
तथा--वैसे; तस्मात्‌--उस कारण से ही; एनाम्‌--इस (स्त्री) को; न- नहीं; 
हिनस्ति--मारता हे, हानि पहुंचाता है; सा--वह (स्त्री); अस्य-~इस 
(पुरुष ) के; एतम्‌--इस; आत्मानम्‌- स्वरूप को; अत--यहां, इस (ग्म) 
में; आावयति--(ध्यानपूर्वंक) पालन करती है [1२॥ 
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क्योंकि चह मानो हमारी हो पालना करती हे, इसलिये उसको 
पालना करना भी हमारा कतव्य हैँ? स्त्री, पुरथ को हो गर्भ में 
धारण करती हुँ + जन्म के वाद पुर्व 'कुमार' को रक्षा करता हे, 
उसकी भावना करता हैं, यह रक्षा, पह भावना मानो अपनो हो रक्षा 
है, अपनी ही भावना हैं, इत प्रकार रोक में बह जो सन्तति बढ़ाता 
हैं, अपने को ही बढ़ाता हू, लोक का इसो प्रकार सन्तान-वितात बढ़ा 
हूं। इस प्रकार कुमार -छप में बालक का जो जन्म होता हे, वह पुरुष 
का अपना ही जनम हूँ ५ चोय-दान उसका प्रथम, और कुमार-रूप स 
उत्पन्न होना पुरुव का अपना ही दितोय-जन्म हुँ ॥३॥ 

फुमार-छप में ही पुरुष का एक आत्मा उसी के पुण्य-रमा का 
प्रतिनिधि बनकर संसार में रह जाता हूँ । अर्यात्‌, पुरुष के पुण्य- 


सा भावपित्रों भावषितव्या भवति ते स्त्री गर्भ बिभति 
सोप्प एव कुमार जन्मनोःप्रेधिभावयति स यत्कुमार 
जन्मनोउप्रेश्‍धिमावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषा लोकाना 
सन्तत्या एवं सत्तता होमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म 11३1! 
सा--वह, भावपित्री--(अपते तेज व स्वल्प का) पाल्न करने वाली 
(स्त्री), भावयितव्या-_ (पुष्प द्वारा) पालने योग्य, भवति--हीती है, 
(क्योवि) तमू--उत्त (पुरुष) को ही, स्थ्री--स्त्री, गभंम्‌--यर्भे को (मे), 
विभत्ति--धारणयोपण करती है, ह--बह (पुरष) , अग्रे एव-- (जन्म ते) 
पहिले ही (गर्म रूप मे स्त्री-रक्षा करके भावी कुमार का ही पालव बरता हैं), 
कुमारम्‌---(उतन्त) शिशु को, जन्मनः अग्रे--जन्म के आगे (वाद मे), 
सप्रिभावषति--पालत करता है, सतः--वह (पुरुष), घत्‌-~जो, कुमारम्‌ 
जञन्मनः अप्रे अघि भावयति--अमार की जन्म के बाद पालना करता हे (बेह 
वास्तव मे), भात्मानम्‌ एव--अपने आप को (को) ही, ततु-ती, भाव" 
पीत--पालना करता है, एपाम--इन, लोकामामू--लोक की (वशन्‍्परम्पट। 
को), सत्तत्यँ--विस्तार वे लिये, आगे बढ़ने के लिये, नप्ट न होते देने के 
लिए, एदमू--इस प्रकार ही, सम्तता--[परम्परा से) बिस्तृत, हि--ही; 
इमे--ये, लोका लोब (भनुप्यन्समार्ज) , तद्‌ अस्प--वह (इस शरीरी 
जोवात्मा) का, द्वितोयम्‌ दूसरा, जग्म-जन्म (है) ॥३॥ 
सीईस्यायमात्मा पुप्पेस्धः कर्मम्यः प्रतिपोपतेतपास्याध्यसितर आत्मा 
कृतकृत्य दमोगतः प्रति स हताः प्रपभ्ेष पुनर्जावते तदत्य तुतोप जन्म शा 
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कमं उसके पुत्र के रूप में संसार में बने रहते ह । उसका दूसरा 
आत्मा, अर्यात्‌ यह स्थल-शरीर, कृतकृत्य होकर, बढ़ा होकर ससार 
को छोड़ देता है इस लोक से जाते ही वह फिर उत्पन्न हो जाता 
हे, यह उसका तृतीय-जत्स हू ॥४॥ 
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बात जसे जाल से मुक्त हो जाता हे, बसे से 
जन्म-सरण फे बन्धन से मुक्‍त हो जाऊं! 


व... Oe ५७३ ६-8 मम भगमममाममगमममममममममम परम + जनम + जााा।।।।।।।।।। बहर 


सःवह्‌ (कुमार रूप में); अत्म--इस (पिता) का; भयम्‌--यह; आत्मा 
“आत्मा, स्वरूप; पुष्येस्यः---मुण्य (अच्छे); कर्सम्य;---कर्मो के (करने के) 
लिए; प्रतिधीपते--प्यापित किया जाता है; प्रतिनिधि (आगे सम्भालने वाला } 
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वासदेव ऋषि ने ठीक कहा ह--म जब गर्भ भें था तभी मरे 
देवो के सब जन्मों को जान लिया था । मझे लोहे के समान सक्डो 
शरीरो सं रखा गया । जसे बाज नीचे जाळ में वधा हो, और वेग से 
सब बन्धनो को छिन्न-भिन्न करके आसमान मं उड जाय, वसे मने लोटे 
के समान सेकडों दारीर-रूपी बन्धनो को तोड-फोड डाला, और 
स्वतन्त्र हो गया । गभ म॑ पड-पड ही वामदेव ने एसा कहा--॥५॥ 

इस प्रकार वामदेव-ऋवि शरीर का भदन फरे, ऊपर पहच 
कर, उस स्वग-ठोक में सब कामनाओ को पाकर अधर हो गया, हो 
गया ।।६॥। 


बनाया जाता है, अथ--ओर, जस््य--ईसवा, अपम---यहू, इतर दूसरा, 
आत्मा--आत्मा, (इतर' आत्मा--स्वय का आत्मा), दतकृत्य सफर, 
सव कर्तन्म कर्मा को समाप्त करने चाला, घयोगत'--वृद्ध हुआ (पूर्ण आयु को 
प्राप्त), प्रेति-मर जाता है, स----वहू, इत --्यहा से, इस (लोक) स, 
प्रपन+-जाता हुआ, शरीर को छोडता हुआ, एब---ही, पुना--फिर, जायते 
जन्म लेता है, तद्‌ अस्य तृतीयम्‌ जन्म--वह इसका तीसरा जन्म है ॥४।। 

तदुवतमचिणा 1 गर्भ न्‌ सञ्चन्वेषासवेदमह देवाना जनिमानि पिश्या। 

दात भा पुर आयस्ोररक्षक्षद ब्यंनों जपसा निरदीयभिति 

गर्भ एवंतच्छपानों वामदेव एवमुवाच ॥५॥ 

तद्‌-वद्‌ (ही बात), उबतम--क्द्ठी है, ऋषिणा--करषि (वामदेव) 
ने गर्मे--गर्भ मे, न--तो, संनु--रहते हुए, एपामु--इन, अनु अवेदम-- 
जाना, अहम्‌--मने, देवानाम्‌--देवा ये, इद्िया के, अनिमानि-_अ या को, 
उत्पत्ति को, विधवा--मसत्र, शत्तम---सो, सैंकड़ों, मा--मुझ को, पुरा--नगरियो 
ने, आपसी --छोहे से निमित, बहत दृढ, अरक्षन्‌--रक्षा वी, बचाया (रोका) , 
अघ ---नीचे , इपेत --बाज (की तरह) , जधता--वेग से, बल सै, निरदोपमु--- 
फाडदिया, तोड दिया, दति-यह (वात कही) , गर्भ एंव-- गभ में ही, एततू--- 
यह (बात), शपास'---मोते हुए, पामवेव'-व्वामदेव ऋषि ने, एवम--दस 
प्रकार, उंवाच--कहाया ॥५॥ 
स एव विद्वानस्माच्ठतोरभेबादूघ्ये उत्क्रम्यामुप्मित्‌ स्ते 
सोफे सर्वान्‌ कामानाप्त्वाप्मुतः समभदत्‌ समभइत्‌ ॥६॥ 
स"--वह (वामदेव ऋषि), एदश--दुस प्रवार, दिल्वनु--जानने 

वारा, क्षस्माद--इस, द्रारोसन्‍्भेदात---शदीर के नाश से, (शरीर गे बन्धन 
से), उश्क्रम्य--ऊपर उठकर, पार करे, अमृष्मिनु--शस, श्वप--सुखपरद, 


२८८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


तृतीय अध्याय 


गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा, 
अब गभिगी स्त्रियां बया-स्यान आकर वेठ जांब, और उपदेश सुन ! 

यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हं, और बह 
आत्मा कौन-सा हे जिससे यह मनुष्य रूप को देखता ह, शर्व्द' को 
सुनता हे, 'गन्ब' को सुंघता है, वाणी' का व्यबहार करता हु, भोर 
जिससे स्वादु बा अस्वादु पदार्य को जानता हँ ? ॥।१॥ 

इस प्रश्न का उत्तर देते हे--पह जो हृदय (६०६०१) और 
“मन (2९३5००) हे, और इनके साथ जो यह. सज्ञान, 'आज्ञान', 
विज्ञान’, “प्रज्ञान', मेवा”, दृष्टि, घिति, मति, मनीषा, जति, 
स्मृति, संकल्प, "क्रतुः, “असु, कासः और वर हु--ये सव 
प्रज्ञान! के ही नाम हँ । जीवात्मा के ये गुण हु । जीवात्मा के कारण 


लोके--डोक में, अवस्था मे; सर्वाच्‌--सव; काम्रान--क्रामनाओं को; आप्त्वा 
प्राप्त करके; अमतः--अमर, मोक्ष का अधिकारी; समभवत--हो गवा; 
समभवत्‌--हो यया 11६॥ 
कोऽयमात्मेति वथम्‌पास्महे कतरः स आत्मा येन चा रूपं 
पदयति थेन वा शाब्दे श्यणोति येन दा गन्वाचाजिघति येन बा 
नाच व्याकरोति थेन चा स्वाद चास्वाद च विजानाति ॥१॥ 
कं;---कोने, कौन सा; नयमु--यह; आत्मा--(उपास्य) आत्मा (है); 
दतति--ऐसे; वयम्‌--हम; उपास्महे (जिसकी) उपासना करे; कतरः 
(दोनों आत्माओं में से) कोन सा; सः--बह; नात्मा--आत्मा (हैं); येन-- 
जिससे; वा- खा; पक्यत्ति-देखता हे; येन बावा जिससे; श्णोति--सुनता 
है; येन वा-या जिससे; गन्धान्‌--गन्चो को; आजिधरति--स घता है; येन 
दा--या जिससे; बाचम्‌--वाणी को; च्याकरोति---व्यक्त करता है (बोलता 
है); येन वा-या जिससे; स्वादु च--और स्वादिष्ट; अस्वाद च--और 
अस्वादिप्ट (वस्तू को); विज्ञानाति--जानता है ॥१॥ 
यदैतद्धदयं मनरचतत । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा 
दृष्टिय्‌ तिर्मतिर्मषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः ऋतुरसुः कामो 


संवप्पिघतानि जाना, जी. 


वदा इति सर्वाण्येवतानि प्रज्ञातस्य नामथेयानि भवन्ति पशा 


ऐतरेय-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) २८९ 


'जोवात्मा' का चरणन कर चकन पर, परमात्मा का वर्णन करते 
हे ब्रह्म यह है, इन्द्र यह है, प्रजापति यह हँ 1 यह क्या ? जिसका 
अभी वणन करते है--वहू । ये सब देव, ये पावो महाभूत, पृथिवी, 
चाय, आकाश, आप और ज्योति, पे क्षुद्र जीव, ये मिश्र जीवन्नन्तु; 
ये बीज, ये अडज, जरायज, स्वेदज, उद्‌ भिज्ज, ये अदव, गौ, पुरुष, 
हस्ती--में जो भी प्राणिन्जगत्‌ हे, स्यावर, जगम, परद--में सब 
प्रज्ञा-नेत्रं हु. इन सबसें प्रज्ञा मानो दीख रही हैं, मह सृष्टि अन्धी 
नहीं चली जा रही, प्रज्ञा से जा रही हैं, किसी लक्ष्य को तरफ मानो 
आंख उठाकर जा रही हैं, यह सृष्टि 'प्रशान' में प्रतिष्ठित ह, प्रज्ञान 

में हो ठहरी हुई हँ 1 सम्पूर्ण लोक 'प्रश्ा-नेत्र' हूँ, प्रज्ञा में अतिध्डित 


पद--जो, एतत्‌--यद्‌, हृदपमु--हुदय (भाव प्रधान) , भना-मन 

(मनन-प्धान) , च---ओर॒, एतत्‌ू--यह, सतानम्‌~-सभ्यग्‌ ज्ञात, भाशानमू-- 
आजा देना, इशविसस्‍-माव, विशानमु->विशिष्ट (विवेकयूवेंक) ज्ञान, कला आदि 
मय ज्ञान, प्रशानमू--उत्कृप्ट शान, मेधा---धारणावती बुद्धि, दष्टि'---दशेन- 
शक्ति, घृति --पँर्य, मति ---मनन, सतीषा--यूझ-बूझ्, जूति--वेग, शक्ति, 
प्रेरणा, स्पति --स्मरण करना, सर्कल्प --करने का निश्‍चय करना, करु 
पर्मेशीलता, परिश्रम करना, अघु माण शक्ति, या कमी को दूर करना, 
काम --मविध्य फी कामनाएं करना, पदा“ (अपने को या दूसरी को) वश 
मे रखना, प्राप्त भोगो को भोगने की इज्छा, इति--ये, सर्वाणि--सारे, एव 
ही, पृतानि--मे, प्रज्ञानस्य--उत्टप्ट शान के ही, नामपेयानि-ाताम, सश्चाए, 
भ्षम्ति---औी ॥२॥। 

एप बहा व इन्द एप प्रजापतिरेते शर देवा इभानि घ प्च महामूतानि 

पृचियौ वापुराकाश आपो ज्पोतोंपीत्येतानीमारि च क्षुदसिक्राणीय । 

योजानोतराणि येतराणि चाण्डजानि च जायनाति च स्वेदनानि 

सोदमिर्मालि चाइवा गावः पुदया हरित री यत्किवेद राण जगम 

च दति चच यच्च त्यावर सर्द तताशानेत्र अह्ाने 

प्रतिष्ठित प्ररावेो सोक” प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ॥३।। 

एव यहं (उपास्य आत्मा~-बहा ही) , बह्ला--पच्या (जगत्सष्टा), 

एष इन्द्र "यह इन्र, दशर, एप प्रजापति लामै प्रजापति, एते सथं देवा” 
द सम देव. इमानि चमर प, पर्न पाय, सहामूताति~मह्दाभूत + 
वयिदो--गूयिया (१) , बाय जपम्‌ (२) , याका ->उतवाश (३) , आप 
जक (४) , ज्योतीवि--हेत (४), हामि (दाए)) इचनि च-- जोर 


२९० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हें--प्रज्ञानेत्रों लोकः । बह प्रज्ञान ही ब्रह्म ह, वही इन्द्र हु, बहा 
प्रजापति हे । जिस आत्मा को हम उपासना करते हं, वह यही ह १३॥ 
(संसार प्रज्ञान' में प्रतिष्ठित ह--अर्थात्‌ संसार का निर्माण 
सोच-समझ पर आश्रित हँ, यह अटकरूपच्चू नहीं है ।) 
उपासक इसी 'प्रज्ञ-आत्मा को उपासना से इस मत्य-लोक से. 
उत्क्रमण कर उस स्वग-लोक मं सब कामनाओं को प्राप्त कर अमृत 
हो गया, हो गया ॥४॥ 


ये; क्षुद्रमि्राण इव--कृछ-कुछ आपस में मिश्रित (पदार्थ); बीजानि-- 
बीज; इतराणि--इसरे; च--और; इतराणि--दूसरे, अन्य; अ--और; 
अण्डजानि--अण्डे से उत्पन्न होने वाले (पक्षी-मत्स्य, कूर्म-सर्प आदि); च-- 
और; जाइज्ञानि--जरायु (जेर) से उत्पन्न होने वाले {ममुष्य-गाय आदि) ; 
स्वेदजानि--स्वेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (जू-गिजाई 
आदि); च--और; उद्भिञ्जानि--उदूभिद्‌ से उत्पन्न (जमीन फाड़कर 
उत्पन्न होमे वाले--वक्ष वनस्पति आदि); च--और; अश्वाः--घोडे; गावः-- 
गौएं; पुरुषाः--मनुप्य; हस्तिनः_-हाथी; यत्‌ किम्‌ च--और जो कूळ भी; 
इदम्‌--यह्‌; प्राणि--प्राणघारी (सांस लेने वाला); जंगमम्‌--गतिशीळ, चर; 
च--और; पतत्रि--उड़ने वाळा; च--और; यत्‌ च---ओर जो; स्थाचरम्‌-- 
स्थिर रहने वाले, गतिशून्य (पर्वत आदि) ; सर्वम्‌ तत्‌--वह्‌ सब ही; प्रज्ञा-नेत्रम 
--अज्ञा (वृद्धि-ज्ञान) से प्रेरित; प्रज्ञाने--प्रज्ञा (बुद्धि) पर; प्रलिष्ठितम्‌-- 
माश्रित है; प्रन्नानेत्रः--प्रज्ञा से प्रेरित (प्रज्ञा है नेत्र--नेता जिसका) ; लोकः-- 
(यह) संसार; प्रज्ञा--वुद्धि, चिति-शक्ति ही; प्रतिष्ठा--आश्रय; प्रज्ञानस-- 
प्रशा; ब्रह्म--वडा, मुख्य हे; (प्रजानम्‌ श्रह्म--ब॒ुद्धि का अधिष्ठाता आदि-गरु 
ब्रह्म है, वह ही बह्‌ आत्मा हे, जो उपास्य है) 1३॥ 
स॒ एतेन प्रज्ञेनात्मना$स्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वग लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वाऽ्मृतः समभवत्‌ समभवत्‌ । इत्योस्‌ ॥४॥ 
सः--वह (उपासक); एतेन--इस; प्रज्ञेन--सर्वज्ञाता; आत्मना -- 
परमात्मा द्वारा (को उपासना करके); अस्माद छोकात--इस (पृथिवी) 
लोक सेया इस मनुष्य-जन्म से; उत्क्रम्थ--ऊपर उठकर, इसे छोड़कर ; अम- 
म्मिन--उस स्वग-- सुखमय लोके---लोक में ( स्वग लोके--आनन्दमय 
लोक, परमघाम मोक्ष में) ; सर्वान्‌--सब; कामान्‌--कामनाओं को; आण्त्वा--- 
प्राप्त कर; अमसतः---अमर (जम्म-मरण बन्धन से भक्त ); समभवत्‌--हो 
गया; समनवत्‌--हो गया; इति ओम्‌--यह उपनिषद समाप्त हई ॥४॥ 


ऐंतरेम-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) २९१ 


उपदेश को समाप्ति पर ऋषि कहते हे--मेरी वाशी मन में 
प्रतिष्ठित हो, मेरा मच वाणो में प्रतिष्ठित हो। मन और वाणी की 
एकात्मता से मेरे अन्तरात्मा का उत्तरोत्तर विकास हो । भे वेद वो 
प्राप्त कर सक । मेरा सुना हुआ अनायाह हो न नष्ट हों जाव। 
इस पढ हुए से दिन-रात को एक कर द। ऋत कह, सत्य कह, मेरो 
रक्षा करो, मृश उपदेश देने वाहे को रक्षा करो, मेरी तया मेरे एद 
को रक्षा करो । ओ शान्ति शात्ति शाम्ति'। 


दाहमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाजि प्रतिछितपाविरावीर एपि। 
वेदस्य म आणोस्य धुत में मा प्रह्ासोरनेवाषीतेमाछहोरारान्सदपाम्यत 
वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्ववतारमवत्ववतु मागवत 
वदतारमंयतु दगतारम्‌ । ळ॑ शान्ति शागित शान्ति 
वाढ --वागी, मे--मेरी, मेरे, मनप्ति--|वन भें, शात में, प्रति- 
पिता-स्थित हो गई, मग अत, भेरी, वावि- वाथ मे, भतिष्ठित ही, 
आवि--प्रगठ, प्रहा , भाडी रका, मे--मझे, एमि--प्रात) हो, वेदस्य 
वेद दा. शान बा, मे--मेरे, भागोत्या--सूष् अग भाग [अगा बढि) भ सयित 
हो, घतप्‌--सुदा हुआ जान, पे--मुझे, मा मत, प्रहाती --छोड, नेर” 
इस, अप्ोतेव--अप्यमन में, अहोराधानू-«दित राता रो, पदेपामि---जोडदू , 
एद दार दूं, तम-यपार्थ यात, वदिष्याभि-अहगा, पाएम-आए, 
वरदिप्यामि--योठ पा, तत्‌ू-वहे (अध्ययन) , मापू-मेरी, अकाल वरे, 
तद-वहू [अध्यापन] | यवतारम्‌--दपदेष्टा को (की), अवतु--रशावरे, 
अवत माम्‌~-मेरी रक्षा करे, अवतु वरतारमू--उपरेम्दा वो रक्षा करे, भदत 
्तारमू-=उपदेव्टा वी रक्षा वरे, ओर शाति शान्ति गाम्ति--ह मर्द सक्षक 
प्रभु हम तीना! काला म सर्वया ऑध्यात्तिक, आाधिभोरिक और आधिदैविक शान्ति 
एवम्‌ शारीरिक, मागसिव तथा आताइ गति प्राण हा ॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
प्रथम प्रपाठक-- (पहला खंड) 


(प्रथम प्रपाठक के तेरहों खंडो में उद्गीथ अथात्‌ 
प्रोंकार की उपासना का वणन है) 

'ओम्‌'--यह अक्षर 'उद्‌्गीथ' हु, इस 'उदगीथ' को उपासना 
करे । गायक 'ओम' ही का उच्च-स्वर से गान करता हुँ, उसी का 
आम व्याख्यान हे ॥१॥ 

('उत्‌' अर्धात्‌ उच्च-स्वर से गाने को 'उद्गीथ' कहते हैं । 
ओम भगवान्‌ का नाम हे--इसका उच्च-स्वर से गान करना 
उद्गीथ-गान है ।) 

पांचों सहाभतों का रस प॒थिवी ह, पथिची का रस जल ह, 
जों का रस ओषधियां हे, ओषधियों का रस पुरुष ह, पुरुष का रस 
वाणी है, वाणी का रस कक, अर्थाताभयवान्‌ की स्तुति है, ऋक का 
रस साम, अर्यात्‌ प्रभु के नाम का गायन हें, साम का रस उद्गीथ,. 
अर्थात्‌ ओकार का 'उत्‌'--अर्थात्‌ उच्च-स्वर से, 'गीथ --अर्थात्‌ 
गान ह ॥२॥ 
मोमित्येतदक्षरमुद्गीयमपासीत, ओमिति ह्या दगायति तस्योपव्यास्यानम्‌ ॥१॥ 

ओम--अहा-वाचक; इेति--यह; एत्तद्‌--दस; अक्षरम्‌-~-अविनाशी, 
अक्षरमय पद (ओंकार) को; उद्गीधस्‌--उद्गीथ (उच्च स्वर से गायन 
द्वारा) ; उपासीत--उपासना करे; ओम्‌ इति हि--ओम्‌ इस ही को; उद्‌- 
गायति---उच्च स्वर से गान करता हे; तस्य--उस (ओम उद्गीय) का 
उपन्यास्यानम्‌---( आगे ) व्याख्यान करते हैं ॥१॥ 
एषा भूतानां पु्थिवी रसः पृथिव्या आपो रसोष्पामोषनयो रस ओषधीनां पुरुषो 
रसः पुरुषस्य ब्ाप्रतो याच ऋग्रस ऋचः साम रसः सास्म उद्गीथो रसः॥२॥ 

एवाम्‌ -¬इम; भूतानाम्‌-~पांच महामूतों का; पृथिवी--स्यूल (दृष्य) 
पृथिवी; रस:---रस (आनन्द, सार-निचोड़) है; पृथिष्याः--पुथिवी का; 
आपः---जर; रसः---रस (हे); अपाम--जल फा; ओषधयः--ओंष- 
धियां; रसः--रस (हैं); ओषधघीनाम्‌--वनस्पतियों का; पुदषः---मनष्य- 
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पह जो उद्यौथ हु--भोकार का उच्च-ध्वनि से गान हैं>-वह 
रसो का रस हे, परम-रस हु, सर्वोच्च-स्थानी रस हँ, रसो को थला 
में, पुर्थिवोी-जल-भोषधि-पुरुष-वाणी-कक-साम-उदगोय के रस-क्रम 
में वह आउचा रस हं ॥३॥ 

"क फौत-कौन-सो हँ, साम फोन-कौन-सा हैं, उद्गीय कौन- 
कोन-सा ह--इसका विमक्ष भो तो करना चाहिए ॥४॥ 


वाणो हो क हूँ, प्राण साम हु, ओम्‌ जो अक्षर है यही उद्‌- 
गोय हे । अयवा, घाणी और प्राण का एक मिथन हँ, एक जोडा हे, 
और ऋक और साम का दूसरा मिथन हे, दसरा जोडा हं ॥५॥ 


(जब 


शरीर, रस--रंस (है), पुग्चस्य--पुदप का, वागु-वाणी, रक्ष--रस 
(है), वाच --वाणी का, ऋफ--ऋण्वेद (स्तृतिपरक मत्र), रस--रस 
(है), ऋच --क्चा का, साम--सामवेद (भव्तिनात-परक मतर), रसा-- 
रम [है], साम्न'--माम-गायन वा, उद्गोय'--उच्व स्वर से गायन (ओम्‌) , 
रस--रस हरा! रू 


स एच रसाना. रसतमः परम" पराघ्याऽच्टमो यदुदगीय' ॥३॥ 


स एप'--वह यह, रसाताम्‌---रसा में, रसतम'--अरवशिम रस, 
परम --श्रेष्ठ, परार्ध्यं सर्वोच्च स्थानी, अष्टस”--- (ऊपर गिंनापे रतो मे] 
आठवा, पड जो, उदगोय --उद्गीय है ॥३॥ 


कतमा कतमबर्कतमत्कतमत्सामे वतमं कतमं उद्गोयं इतिं विभृष्ट भवति ॥४॥ 


कतमा-शतमा--वीन-बौन सी, ऋक--क्रवा, फतमतृन्रतमत्‌--कोन- 
फोन सा, साम--साम-गायत, कतम'-कतम'--कनि्ौन सा, उदगीप'-= 
उद्गीय (है), इति-यषट बात, विमुष््र--विचारणीय, भवति--है ॥'४॥ 


वागेवक प्राण सामोमित्यंतहक्षरमुद्गीयः। 
तद्रा एतन्मिएुन पढाई घ प्रागश्‍चक च साम च ॥५ 
वागू एंव--वाणी हो, ऋगू->क्रचां हैं, भ्राग-ऱपाण ही, साभ--साम, 
मम्‌ इति एतत अप्तरम--भोम्‌' यह पक्षर (पद) ही, उद्गोय --उद्गीप है, 
सद्‌-तो, च--निश्वय हो, एतद्‌--यह्‌, मिषुनम्‌--जोडा है, यदृ धाक छ 
प्राच' घरो (जोडा) वाणी और प्राय (का है), (और दूसरा) ऋक च 
साम च---%ऋचा और राम (शा जोडा है) ॥५॥ 
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जसे जोड के मिलने से तवोन-तसष्टि उत्पन्त होती हैं, बसे दाणी 


और प्राण तथा ऋक और साम के जोड़े से 'ओम'--इस अक्षर को 


व ज्यात m क्ट | 


सृष्टि होती ह । वाणी द्वारा प्रभ्‌ का नाम प्राण-दावित से जब याया 
जाता ह, तव नोंकार प्रकट होता ह, इसी प्रकार ऋचा, अर्थात्‌ 
भगवान की स्तुति के वाक्य, साम-गान, अर्थात्‌ संगीत म॑ पड़कर, 
ओंकार को जन्म देते हु । जब दो परस्पर मिलते हूं, तब वे एक- 
दसरे की कामना को पूर्ण करते हु, इसी प्रकार जब वाणी के साथ 
प्राण तया ऋचा के साथ साम मिलकर प्रभु के ओंकार नाम का 
गान करते हें, तब एक-दूसरे की पुति करते हैं ॥६॥ 

जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्योथ को उपासना करता 
हुं, वह निश्‍चय हो आप्त-काम हो जाता हु 1७91 

'ओम्‌'~-यही अक्षर अनुज्ञा में भी प्रयुक्त होता हूं जब्र किसी 
बात को अनज्ा--स्वीकृति--देनी होती हु, तब 'ओम्‌' कहकर दी 
जाती हु। अनुज्ञा देना--किसी वात की स्वीकृति देना--समृद्धि का 


न _ | जानि सलाम Fe 


तदेतन्मियनमोमित्येतस्मिन्नक्षरें स _सुञ्यते यदा च मिथुन 
समागच्छत आपयतो च तावन्योन्यस्य कामम्‌ ।।६॥ 
तद्‌ एतद्‌ सिथुनम्‌- बह यह जोड़ा; ओम्‌- “ओम्‌; इति एतह्सिन्‌--इत; 
अक्षरे- अहर (पद) में; संसुज्यते--संसर्मे करते हुँ, पापस में मिळते हुँ; यदा 
चे--जव ही; मिथुनी--स्त्री और पुरुष दोनों; सभागच्छतः--संगत होते हैं; 
मभापयतः:--पूर्ण करते हैं; बॅ-ही; तौ--वे दोनों; अन्योन्यस्य--एक-दूसरे के; 
कामान--कामनामो को, मनोरथ को ॥६॥ 


आपयिता हु बं कामानां भवति य एतदेबं विद्वानक्षरमद्गीथमुपास्ते ॥७॥ 
आपयिता--पूर्ण करने वाळा; ह वं--चिश्चय से; कामानाम--कामनाओं 
का; भचति--होता है; यः--जो; एवद--इसको; इस प्रकार; 
विह्वानू--जानने दालन, जानता हुआ; अक्षरम्‌--'ओम्‌' इस अक्षर को; उद्गी- 
उद्गी (रूप म॑); उपास्ते--उपासना करता है (आम्‌ का उच्च स्वर 

से गान करता है) ॥1७॥ 

तहा एतदनुच्ञासर यद्धि किचान्‌ जानात्योमित्येब तदाहैपो एव समद्धिर्यदनज्ञा 
समघयिता ह ब कामानां भवति य एतदेवं विद्ानक्षरमदगोयमपास्ते ॥८॥ 
तद्‌ ब--वह (ओम्‌); एसदू--बहू। अनत्ता-अक्षरन्‌- -अनमति का 

(ननुमति-च्वीकृति सूचक) अक्षर है; यद्‌ हि किच--जो कुछ भी (बात की) 


rd 
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सुचक हे, जो समृद्ध है, आप्त-काम हे, वही तो अनुच्ञा देता हं। जो 
a जा जये Sint ri, mn 
"इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीय को उपासना करता हूं, नह 
कामनाओं को पूरा करने बाला हो जाता हू ॥८॥ 


किक, माता भा म त पणन 


'ओंकार' से हो त्रयी विद्या का प्रारंभ होता हे; सोम-पज्ञ में 
अध्व, होता, उद्गाता ओंकार से ही अपना काम प्रारंभ करते हे; 
इसी अक्षर को पुजा के लिये, इसी क्रो महिमा से और इसी के रस 
से संसार के सब काम चलते ह्‌ ॥९॥ 

प्रभु के ओंकार नाम फी जिस महिमा का वर्णन किया गया, उसे 
जी जानता हें ओर जो नहीं जानता--उन दोनों का उसी की कृपा 


लनुनानाति--अनुमति-स्वीक्षति देता है, ओम्‌ इति एय--(यह मनुष्य तव) 
'्रीम्‌' ऐसे ही, तदू--उस को; आहु--कहता है, एवा उ एद~-यह हो; 
समद्ि--महा-ऐश्वर्य हँ; पद--जो, अनुशा--अनुप्तति-स्वीकृति देना है; 
समपंयिता--बढ़ाते वाला, समृद्ध (मद्दाघनी); हु बें--निश्चय ही, कामा 
नाम--हाम्य भोगो का; भवति--हो जाता है; पः पतद्‌ एवम्‌ दिद्वान्‌ 
क्षक्षरम्‌ सद्गीयम्‌ उपास्ते--जो इस (ओम्‌) को इस प्रकार जानता हुआ अक्षर 
(ओम्‌) की उद्गीथ रुप म उपासना करता है 11५11 
तेनेयं श्रयी विद्या वत्तेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
शा. सःयोमितयुद्गायत्येतस्पवाकरस्पापचित्य महिम्ना रसेन ॥९॥ 
तेन--उस (अक्षर 'ओमू') से; इपम्‌---यह,) त्रपो विद्या--तीनी प्रकार 
फे वेदमत् (ऋग, यज, साम); यत्रते~(प्रारम्म) होती है, ओम्‌ इति 
'औम्‌' पह (बोल कर ही); आश्रावयति--(ऋचाओं वा) होता उच्चारण 
करता है; ओम इति--'मोम्‌' यह (बोलकर ही); शांसति--(अध्वयु यगुर्वद 
मरतो द्वारा वर्मे वा) उपदेश करता है, ओम्‌ इति--ओम्‌ यह (बोलळकर 
हौ); उद्पायति--(उद्दगाता साम-मंत्रो का) उच्च स्वर से गान करता है; 
एतस्य एय--दप हो; अधरस्व--('ओमगू' एद) की, अपधित्ये-पूजा के लिए, 
बढती के लिए; भहिम्ता--महृत्ता से (महत्त्वशाठी) , रसेम--रस रूप [उदू 
शीव) से ॥९॥ 
तेनोभौ कुदतो मशचेतदेवं वेद पाच न येद । नाना तु विद्या 
सादिद्या च । यदेष बिद्या करोति श्रद्धपोपतिषदा तदेव 
थोपंवतर भवतीति शत्ेतर्येवाक्षरस्योपद्याश्यानं भवति ॥ १०॥ 
तेन--उम ('ओम अक्षर] से; उभौ- दोनो (ज्ञानी वे अशानी); कृषतः 
(अपने-अपने यायं) परते हैं; पः घ--ओर जो, एतदु--एम (अक्षर) को" 
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से कास चल रहा हे । विद्या तथा अविद्या भिन्न-भिन्न हें--जो विद्या 
से, ओकार की महिमा को जानता हुआ काम करता हैं, श्रद्धा से 
और उपनिषद्‌ के ज्ञान से काम करता हैं, उसका काम वीर्यशाली 
होता हूं। यह-सब कुछ उस अक्षर ओंकार का हो व्याख्यान ह्‌ ॥१०॥। 


प्रथम प्रपाठक--( दूसरा! खंड) 
(पिड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सुय ओंकार का प्रतिनिधि 
है, २ से ३ खंड) 


देन और “असुर'--ये दोनों 'प्रजापति' की सन्तान हैं। जब थे 
आपस में लड़ने लगे, तव देवताओं ने 'उद्गीथा को इसलिये ग्रहण कर 
लिया कि इससे असुरों का हम पराभव कर देंगे ॥१॥ 


एवम वेद--इस प्रकार जानता हे; यः च न बेद--आर जो नहीं जानता; 
च--ओर; नाना--भिन्न-भिन्त (है); ठ ती; विद्या. विद्या (चान); 
अविद्या च--और अविद्या (अज्ञान); यद्‌ एव--जिस (कर्म) को ही; 
विद्यया--ज्ञाव से (ज्ञानपूवेक) ; करोति--करता है; श्रद्धया--सत्य-निप्ठा से; 
उपनिषदा--उपनिषद्‌ सै, योग से, तल्लीन होकर या किसी शानी के सहवास से 
परामशे कर; तद--वह (कर्म); एव--ही; वीर्षवत्तरम्‌--अघिक फलप्रद, 
सफळ; भवति---होता है; इति खलू--निश्चय से यह; एतस्य एव--इस हो; 
अक्षरस्थ--अक्षर (ओम्‌) का; उपच्धाह्यानम्‌--व्याख्यान (स्पष्टीकरण); 
भवति--है ॥१०।। 
देवासुरा ह द यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध 
देवा उद्यीथमाज हृ रतेननानभिभविष्याम इति ॥१॥ 

देवासुराः (देव--भत्राः) --देव (सत्पुरुष, सद्‌-इन्द्रिय-वृत्तियां, सद्‌-मनो= 
भाव) और असुरों (दुप्ट-पुरुष, दुष्ट-इव्दिय-वृत्तियां, दुष्ट-मनोभाव) से; ह ब 
यह प्रसिद्ध है; यन्न---जिस (निमित्त) पर; संयेतिरे-युद्ध किया; उभपे--- 
से दोनों ही; प्राजावत्याः--अजापति (सद्गृहस्थ) की ही सन्तान थे (प्रजापत्ति--- 
जीवात्मा संबन्धी इन्द्रिय और मनेवृत्तियां थीं); तदू--तो; ह--निश्चय 
से; देवा:--देवों ने; उदूगीयम्‌--उद्गीथ (ओकारन्जप) को; भाजह :--- 
आहरण किया, स्वीकार किया; अनेम~-इस (उद्यीय) से; एतान---इन 


(असुरों) को; अभिभविध्याम!--तिरस्कृत, पराभूत करेंगे या जीसेगे; इत्ति-- 
इस कारण से ॥५॥ 


शरीर में उद तीक उपासना की पह सोचा 
(क इससे हन = कापरा कर देंगे १ को मसुरो ने पा 
के दध दिया २ प व्य प्राग से दलो क (९ र्‌ 
तया दुर्गन्ध दुन्‌ दोनों को, वपो से जो विधा 
हुमा है श्र 

तब देवो ने वाणी की रीर में 3 मानकर 
उसकी उपासत आर सोचा दाणी से ह असुरों का पराम 
कर देंगे उसे भी अधु ते पाए से दच दियए ईए दे मनुष्य वाणी 
चाट दोनों, बात हसतय भी. — इर्योकि वाणी 
पाप से जो 2 थी हुई. है (३४ | 

_ णा 
ते ह नाति हम - 
हरातेतोभम (र्ध सुर्णन च ुर्णन्थि च चाप्मना एँ (दः ९५ 


१ ने; हि फोनले मे होने (बहने) 


२९८ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


तब देवों ने चक्षु को द्वारीर में उद्गीथ का प्रतीक सानकर 
उसकी उपासना की, ओर सोचा कि चक्ष से हम असुरों का पराभव 
कर देंगे । उसे भी असुरो ने पाप से बींध दिया, इसलिये मनुष्य 
आंखों से दोनों पदाथ देखता हे--दशनीय तथा अदशनोयु--इन दोनों 
को, क्योंकि आंख पाप से जो बिधी हुई हे ॥४॥ 
तब देवों ने श्रोत्र को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना की, ओर सोचा कि श्रोत्र से हस असुरों का पराभव 
कर देंगे । उसे भो असुरों ने पाय से बोंध दिया, इसलिये मनुष्य 
_ कानों से दोनों बात सुनता ह--श्रवण-योग्य तया श्रवण के अयोग्य--- 
ये दोनों बाते, क्योंकि कान पाप से जो बिधे हुए हें ॥५॥ 
तब देवों ने मन को शरीर में उद्गोथ का प्रतीक मानकर उसकी 
उपासना की, ओर सोचा कि सन से हम असुरो का पराभव कर देंगे! 


“fer 


अथ ह चक्षुष्द्गीयमपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मता विविधस्त- 
स्मातेनोभयं प्यति दशनीय चादर्शनीयं च पाप्सना होतदिदम ७४४ 
अय हु--इसके बाद; चक्षुः उद्गीथम्‌ उपासाळ्चक्िरे--आंख की उद्गीय- 
रूप में उपासना करने लगे; तद्‌ ह--उस (आंख) को भी; असरः पाप्मना 
विविषुः--असुरों ने पाप से भीं दिया, आहत कर दिया; तस्मात्‌ तेन उभयम्‌ 
पश्यति--उस कारण से ही उस (आंख) से दोनों को ही देखता है; दर्शेनीयम्‌ 
च--देखते योग्य, सत्य-शिव-सुन्दर (पदार्थ) को; अदशैतीयम्‌ च--और न देखने 
योग्य, कुरूप (पदार्थ) को; पाप्मन हि एतद्‌ विद्वम्‌--त्रयोंकि यह (आंख) पाप 
(न्रुदि) से आहत है ॥४॥ 
अथ ह ओजरमुद्गोयमुपासांचकिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधत्तस्मात्तेनो- 
भय, श्टृणोति श्रवणीय चाश्रवणीयं च पाम्मना ह्योतद्विद्धम्‌ ॥५॥ 
अथ ह्‌--इसके वाद; शोत्रम्‌ उद्गीथम्‌ उपासाञ्चन्रिरे-कान (श्रषण- 
शवित) की उद्गीथ रूप में उपासनः करने लगे; तत्‌ ह--उस (कान) को भी; 
असुरा:---असुरो ने; पाप्मना विविधुः--पाप (त्रुटि) से आहत (युवद) कर 
दिया; तस्मात्‌ तेन उभयम्‌ शटृणोति--अत एव उस (कान ) से दोनों कोही 
सुनता है; अवणीयम्‌ च--सुनने योग्य (मधुर, हित-मित बचन) को; अश्वव- 
णोयम्‌ च~न सुनने योग्य (कटू, गन्दे, अहितकर वचत ) को; पाप्मना हि 
एतद्‌ विद्धम्‌--वयोंकि यह (कान) पाप से आहत (लिप्त) है ॥५॥ 
अघ ह मन उद्गोयमपासांचकिरे तद्धासुराः पाष्सना विविधुस्तस्मात्तेनो- 


संकल्पयते 


भय. संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाष्मना होतदिद्धम्‌ ॥६॥ 


पदो 
जज जो सिया हु ह्‌ 
स्‌ 


उद 


गैर सोचा द्भ इससे ह 


तब देवो म ना की डं पद है, 

र म स्वाथ की भावना 
भएता पोन क १ न्य टू ट्ट 

कणा” न 


आत्मा) है! 
प्रारण नसता म 
लरीरतव्यापी) प्रधान हि का छै ला 
ल बटर पत्र | | 
उतरी हौ, प्राली पो, रुप मानम हुँ 
हे तम ह” प्ट हो गये , घा दल, प्र 
पार छिन घोदे जाने छाप्दै) 


जि 
दादर 1 


है) ४ 


p* 
| डर 


३०० एकादशोपनिपद्-भाष्य 


नाद को गुंजाने से हँ--इसी को उद्गीथ कहते हे, 'उत्‌' अर्थात्‌ 


उच्च-स्वर से, 'गीथ' अर्थात गाना । अन्य इन्द्रियों से उद्गीथो- 
पासना में वाभागूभ वासना बनी रहती है, 'मुख में प्राण के योग 
दारा उदगीथोपासना करने से, अर्थात्‌ -घोप से ओंकार के 
नाद को गुंजाने से पाप का स्पर्श नहीं होता क्योंकि मुख तथा 
प्राण दोनों में स्वार्थ का सम्पर्क नहीं हू !) 
जसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढला च्र-च्र हो जाता 

हुं, इसी प्रकार बह नष्ट हो जाता हे, जो ओंकार के उपासक के लिय 
पाप को कामना करता ह, या उस पर आक्रमण करता ह । उपासक 
एक अडिग चट्टान हूँ ॥८॥ न 

~ मुख-स्थित प्राण से न मनुष्य सुगन्धि को जानता हुँ, न दुर्गन्धि 
को--यह प्राण पाप-रहित ह, स्वाथ-शच्य ह, तभी तो यह जो-कुछ 
खाता हैं, पीता हूं, उससे अन्य इन्द्रियों की पालना करता ह । अन्त 
में मत्यु-समय पर इस प्राण के न मिलने पर मनुष्य चल देता हे, 
ओर आखीरो घड़ी सं मुंह फाड़ देता हं, मानो उसे लोटा लाना 
चाहता ह ॥९॥ 


Rg 


(FE A जत डड या i 


एवं यथाऽऽमानसालणमुत्या विध्व सत एव. हैव स विध्व सते 

य एवंविदि पापं कामयते यद्रवनमभिदासति स एपोऽझ्मालणः 1८1 

एनम्‌--इस ही प्रकार; यथा--जेसे; अझ्सानम्‌--पत्वर को; आखणम्‌-.- 
कठोर, स्थिर; ऋष्श--परास जाकर (टकराकर) ; विध्बंसते--(मट्टी का 
डला) दण्ट ₹' जाता है; एवम्‌ ह एव--इस प्रकार ही; सः--बहुं। विध्वंसते-- 
नप्ट हो जाता हैं; यनी; एबंविदि--इस (उद्गोथ) के जानने वाले में 
(के नए); पापम्‌--पाप को, अनिष्ट को; कामयते--चाहसा करता है; 
7 थ~-आर जो; एनमू--इस (तत्वज्ञ) को; अभिदासति--दवाना चाहता 
दै, आक्रमण करता चाहता हे; सः एषः--वह यह (तत्त्वज्ञानी, उद्गीथ का 
उपासक) सो; अझ्साख्णः--स्म्रिर अविग पत्थर (चटूटान के समान) है 1151 

नैलेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा ह्येष लेन यददनाति 

यत्पिबति तनेतराच्‌ प्राणानचति। एतमु एनान्तत्तोऽविक््वोत्कामति 

च्याददात्येडाच्तत इति ॥९॥ 

न एव--- हो; एतेन--इस (मुख्य प्राण) से; सुरभि--शुमन्च (पदार्य) 

को; न--तहीं, दुर्गन्बि--वुरी गन्ध वाले (पदार्थ) को; विज्ञानाति--जानता 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) २०१ 


(__ मुख-स्थित प्राण को उदगीथ का प्रतीक मामकर अगिरस न 
ओकारोपासना को, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिय प्राण 
को आगिरिस' माना जाता ह, शरोर के अगो का यह रस हे ऐ१०1 

इसी प्रकार मघ-स्थित प्राण को उदगीय का प्रतोफ मानकर 
वहस्पति मे ओकारोपासना को, इससे उसका भी कल्याण हो गया । 
इसलिये प्राण को 'बहत्पति' माना जाता है, वाणी 'बहती' हें, महान्‌ 
हैं, मोर प्राण उसका 'पर्ति हैं ॥११॥ 


है, मपहतपाप्मा--नप्ट पाप बाला इसके पाप नप्द हो चुके हैं, निष्पाप, हि-~ 
चू कि, एप --पह (मुख्य प्राण) है, तेन--उसके दारा, पद--भो कुछ, 
अपनाति--खाता है, यत--जो कुछ, पिवति--पीता है, तेन--उस (घाये- 
पिये) से, इतरानु--दूसरे (गौण) , प्राणान्‌--प्राणा की, अवति--रक्षा करता 
है, एतम्‌ उ एक्‍--और इस (प्राण) को हो, अत्तता<-अन्तकालठ मे, 
अवित्वा---(प्राण शक्ति झोण हो जाने के कारण) त प्राप्त कर, उत्कामति--- 
(णरीर छोड कर आत्मा) निकर जाता है, व्याददाति--(मु ह) खोल देता, 
फाड देता है, एव--ही, अन्तत ---अन्त म, इति--मह ॥९। 


त_हागिरा उद्गोममुपाताचक एतम एवागिरस मच्यन्तेऽइगाना यद्रस” ॥१०॥ 
तम्‌ हुँ--(उस मुख्य प्राण) को, मगिरा--अमिरस-नामी ऋषि ने, 
उरगोयभ--उद्गीय रूप म, उपार्तांचफ्रे--उपासना की, चतम्‌ घ---इस (मुख्य 
प्राण) को, एव--ही, आंगिरसम्‌--आगिरस, मयन्ते-मानते हैं, समझते 
हैं, बहसे हैं, अद्धानाम्‌--अगां का, यद्‌ (यह) जो, रत्त--आतन्ददाता सार- 
तत्व है १०१ 
तेन त हे बुहस्पतिदद्गोयमपातांयह एतम्‌ एव 
बह्र्पात मयन्ते वारिप बहतो सस्या एद पति ॥११॥ 
तेन--उससे ही (अतएव) , सम्‌ ह--उस (मुख्य प्राण) को, बृहस्पति” 
नामी ऋषि ते, उद्गीपम्‌--उद्गीय रूप म, उपासांचक--उपासना गी) एवर्‌ 
उ--दस (मुख्य प्राथ) को, पव--ही, बहष्पतिमु--वुहुत्पति, सब्यन्ते-- 
जानते हैं, दाह हि--अयोकि वाणी (गा नाम), दुह्ती--यृहती (है) , तत्पा-- 
उम्र (वाणी) का, एक--यह (मुख्य प्राण) , पतिः-पालक, रहब, मर्पिच्ठाता 
हैं ॥११॥ 


२०२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


इसी प्रकार मख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक भावकर 
अयास्य ने ओंकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । 
इसलिये घ्राण को 'अयास्य' माना जाता हं, 'आस्य' अर्थात्‌ मुख, 'अय' 
अर्थात्‌ जाना--अर्यात्‌ जो मुख से आता-जाता ह ॥१२॥ 

इसी प्रकार मख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
दल्भ के पत्र बक ने ओंकारोपासना को । वह इसके प्रताप से नमि- 
षारण्य के निवासियों का उद्गाता बन गया । वह गा-गाकर नेमिषा- 
रण्य-वासियों के मनोरथों को पुर्ण किया करता था ॥१३॥ 

५ जो ओंकारोपासना के रहस्य को जानता हुआ इस प्रकार अक्षर 
उदगोथ की उपासना करता हुँ, वह ओकार के सघोष-ताद से काम- 
नाओं को पूण करनेवाला हो जाता हं । शरीर की इन्द्रियों को दृष्टि 
से ओंकारोपासमा का जो रहस्य था, वह 'अध्यात्म'-वणन कर दिया 


“वत त त सत सा ता मा 


तेन त हायास्य उद्गीथमुपासांचक एतम 
एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ।१२।। 
तेन--अतएव; सम्‌ ह--उस (मख्य प्राण) को; अयास्पः--अयास्य- 
नामी ऋषि मे; उद्गीथम्‌--उद्गीथ खूप में; उपासांचके--उपासना को; 
एतम्‌ उ एव--इस (मुख्य प्राण) को ही; अयास्यम्‌--अयास्य; भन्मन्ते-- 
समझते--कहते हुँ; आस्याद--मुख से; बत्‌--जो, क्योंकि; अपते--गति करता, 
आत्ता-जाता है ॥१२॥ 
सेन त. ह बको दाल्भ्यो विदांचकार । स ह नंमिंघीया- 
णामुद्गाता बभूव स ह्‌ स्मभ्यः कामानागायति ॥१३॥ 
तेन--अर्तेएव; तम्‌ ह--उम ( मुख्य प्राण) को; बकः---वंक ( साम 
वाले) ऋषि ने; दाह्म्यः--दल्भ के पुत्र; विदांचकार--(उपासना कर) जान 
लिया; सः ह-णवह ही तो; नंमिषोपाणाम---नेमिषारण्य-निवासी सत्र-वञ्च- 
कर्ताओं का; डद्गाता--उद्गाता (ऋत्विज); बभूव--हुआ, था; सः ह--वह 
बक ऋषि; स्म--या; पभ्या--इत {यज्ञ कर्ताओं) के लिए; कामान---काम्य- 
भोगों का; आमापति-गान करता था, प्राप्त कराता था ॥१३।। 
आगाता ह च कामानां भवति य एतदेवं 
चिट्ठानक्षरमुद्गीयमुपास्त इत्यष्यात्मम्‌ ॥१४॥ 
आगाता--भ्राप्त कराने वाला, पूरयिता; ह बे--अवण्यमेव; कामानाम्‌-- 
कामनाओं का; भेवति--होता है; यः--जो; एतद्‌--इस; एवम्‌--इस प्रकार; 
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प्राण! तया 'सय' एक-समान ही हं। यह प्राण' उष्ण ह, शरीर 
से गर्मी रखता हे; वह 'सय' भी उष्ण हू, बिशन म गर्मी रखता ह । 
इस प्राण को स्वर कहते ह; उस सय' को स्वर तया प्रत्यास्वर 
दोनों कहते हूं “स्वर का अथ हे, जान वाला --प्राण मरत पर 
जाता हें, उसी शरीर म फिर कोटकर नहीं आता । प्रत्यास्वर का 
अर्थ ह, 'लौट कर आने वाला'--सूय स्वर तो ह हों, जाता तो हू 
ही, परन्तु प्रत्यास्व॒र' भी हु, लोट भी आता ह, अस्त होकर उदय 
भी हो जाता है । इसलिये प्राण, सय, तथा 'उद्गोथ' इन्ह एक 
समान समझ कर इनकी उपासना करे ॥२।। 

ध्यान को उद्गोथ का प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे । 
जो सास भीतर लिया जाता हैं वह प्राण' हु, जो सांस बाहर निकारा 
जाता हं बह 'अपान' ह, जो प्राण तथा अपान की संधि ह--सांस का 
अन्दर थमना हं--वह व्यान' हँ । यह ब्यान ही 'बाणो' हें, इसलिये 
जब मनुष्य सांस अन्दर नहीं छे जा रहा होता, न बाहर फक रहा 

होता ह, तभी वाणी का व्यवहार करता हु ॥३॥: 


समान उ एवायं चासौ सोषणोऽयम्‌ष्णोऽसी स्वर इतीममाचक्षते 
स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम्‌ । तस्मादा एतमिससर्म चोद्योयमृपासीत ॥२॥ 
समानः--समान, एक जसे; उ एव---ही; अयम्‌--यह्‌ (पिण्ड-स्थित प्राण); 
च--और; असो--वह (ब्रह्माण्ड-स्मित सूर्य) ; च---और; उष्णः--गमं (तेज 
दाता); अयम्‌--यह (प्राण); उष्णः--गमं (गर्माई देनेवाला); असौ--यह 
(सूय); स्यरः--सवर (जानेवाळा); हति--इस नाम से; इमम्‌--इस 
(प्राण) को; आचक्षते--कहते हैं; स्वरः---स्वर (जानेवाला, अस्त होने वाला); 
इति--इस नाम से; प्रत्यास्वरः--प्रत्यास्वर (लौट कर आनेचाळा, पुन: उदय- 
होनेवाला) ; इति--इन दो नामों से; अमुम्‌--इस (सूर्य) को (कहते हैं) 
तस्माद्‌ व--उस कारण से ही; इमम्‌--इस (घ्राण) को; अमम्‌ च--और 
उस (सूर्य) को; उदगीयम्‌---उद्गीथ रूप में; उपासीत---उपासना करे ॥२॥ 
अथ खलु व्यानमेवोद्गोथमुपासोत । यह प्राणिति स प्राणो 
यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो 
यो व्यानः सा वाक! तस्मावप्राणशनपानन्वाचभभिब्माहरति ॥३॥ 
अथ खलु--ओर; व्पानम्‌--व्यान (प्राण-भेद) को; एव--ही; उद- 
गीथम्‌--उद्गीय रूप में; उपातीत--आराघना करे; यद्‌ बै---जो ही, भ्राणिति 
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यह वाणी ही “ऋहक्‌' ह, इसलिपे ऋचा का उच्चारण तभी हो 
सकता हं, जव न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर 
फंका जा रहा हो । ऋचा हो साम' ह, इसलिये साम-गान करते हुए 
न प्राण अन्दर लिया ज्ञाता हे, न अपान बाहर फेंका जाता हे । साम 
ही 'उदगोय' ह, इसलिये गान करते हुए न प्राण काम करता हे, न 
अपान काम करता हे ॥४॥ 

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाले काय हं--जसे अग्नि का 
मन्यन, संग्राम में सरपट दौड़ना, दृढ़ धनुष का खोंचना--इगहें प्राण 


>>अन्दर प्रवास लिया जाता है, स.--बह, प्राण.~-ध्राण (कहलाता है), 
पद--जो, अपानित्ति--बआहर प्राण निकाला जाता है, सः--वह, झपानः-- 
अपान (कहलाता है), अव-_औओर, य --जो, प्राणापानयो-- (प्राण :-भपा- 
नयोः)धाण ओर अपाम को, सन्धि.---रोकना, मेल, सयोग, स--बह; 
ध्यान --ध्यान (कहलाता हे) , य. व्यान:--जो व्यान (प्राण) हे, सा थाग-चही 
वाणी (है), तस्माद-अतएव, अप्राणन्‌- सास अन्दर न सेते हुए, अनपानन्‌ 
“सास बाहर न निवालते हुए ही, वाचम--वाणी को, अभिव्याह्रति--बोल 
सकता है ।। ३1! 
पा वाकता ऋक । तस्मादधराणश्ननपानक्नुचसभिव्याहरति । 
या ऋक तत्साम! तस्मादप्राणत्रमपानन्साम गायति । 
यत्साम स पउदगोयस्तस्मादप्राणक्नमपानश्रुदगायति॥४। 
या वाक--जो वाणी हे, सा ऋक-...वह ऋचा हे, तस्मात्‌--उम कारण से; 
अभ्राणन--मास न सेते हुए, अनपातन्‌---साँस न छोडते हुए, ऋचम्‌--%ऋचा को 
अऑनिष्याहरति---उच्चारण करना है, मा ऋकू--जो ऋचा है, ततु--वह ही, 
साम--साम-मान है, तस्मात्‌ उम कारण से, अप्नाणनु--मास न तेते हुए, 
अंनपानन्‌--साँस न छोडते हुए, साम--माम-मत्र वा, धायति--गान विया 
जाता है, पन्‌ साम--जो माम है, स उद्गीय.--वह ही उद्गीय ('ओम्‌' वा उच्च- 
स्वर से गान) है, तस्मात्‌--उस कारण से, अप्राणन्‌--साँस न नेते हुए; 
अनपानन्‌--साँस न छोडते हुए टी, उद्गायति--(' ओम्‌ डा) उच्च स्वर से 
गान विया जाता है ॥४॥ 
अनो यान्यन्यानि घोर्षवम्ति कर्माणि घयाऽ्ननेर्मन्यनमाजे सरणं दृढस्य घनुष 
लायमनभप्राशभ्रनपानं स्तानि फरोत्पेतस्प हेतोव्यनिमेपोद्पोणमुपापोत ॥५॥ 
अतः--इम कारण से हो, पानि--जो, अन्यानि-दूमरे, घोयवन्ति-- 
यस वाते, यर की अपेक्षा रसने याये, श्षाणि--दायं हैं, यथा--जेसे (उदा- 
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खोंचतं तथा अयान निकालने के बिना ही, इन्हें रोक कर करना होता, 
हे । यह अवस्था 'ब्यान' की हू, अतः 'ब्यान' को उद्गीथ का प्रतीक, 
मानकर ओंकारोपासना कर 01 | 
20, उद्‌गीथ' के अक्षरों पर बिचार करना भोआवश्यकह बे 
अक्षर ह-'उद्‌'-'गी'-'थ' । शरीर में प्राण' उत्‌ है, इससे उठते हु; 
“वाणी' गीर्‌ है, वाणी को गिरा कहते हूं; अन्न थन्‌ हे, अन्न में ही सब 
कुछ स्थित है ॥।६। 
ब्रह्मांड में 'यौ' उत्‌ ह; अन्तरिक्ष गोर्‌ हं; 'पुथिवी' थम्‌ ह। 
अथवा 'आदित्य' उत्‌ ह; वायु! गीर्‌ ह; अग्नि थम्‌ हे । अथवा, 
. सामवेद' उत्‌ हु, ‘यजुवद’ गीर्‌ ह; ऋग्वेद! थम्‌ ह । जो इस प्रकार 
2 'उद्‌-गौ-थ' के अक्षरों को समझता हे, उसके लिये वाणी-रूपी गो 


CR A ७ ण्या 


हरणार्थ ); अग्नेः--अग्नि का; सन्थनम्‌--अरणियों का जोर से रगड़ना; 
माजेः--र्‍युद्ध का (सांमुख्य में शर्ते लगाकर); सरणम्‌--भागना; इढस्य-- 
मजबूत; धनुषः--धनुष्‌ का; आयमनम्‌~-(डोरी चढ़ाने के लिए) झुकाना, 
मोड़ना; अप्राणनू---त साँस लेते हुए; अनपानन्‌--न साँस छोड़ते हुए ही; 
तानि--उन (कार्यो) को; करीति-करता है; एतस्य--इसके; हेतोः-- 
कारण से; व्यानम्‌ एव--व्यान को ही; उद्गीधम्‌- -उद्गीध रूप में; उपासीत-- 
उपासना करे, ध्यान करे 1५1! 

अय खळूद्गीयाक्ष राण्युपासीतोद्गीथ इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह्यू त्तिष्ठति । 

वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं थमन्ने हीद सर्व स्थितम्‌ ॥६॥ 

भय खलु--अब पुनः; उद्गीय-अक्षरणि--उद्गीथ (पद) के अक्षरों की; 
उपासीत--उपासना करे; उद्गीयः इति--(जो सव मिल कर) उद्गीथ ऐसे वने 
हैं; प्राण; एव--प्राण ही; उद---उद (अन्द का वाच्य-अर्थ) है; प्राणेन हि-- 
क्योंकि प्राण से ही; उत्ति्ठति--ऊपर उठता है, उन्नति करता हे; बाग-- वाणी; 
गो:--गी' (शब्द से अभिप्रेत) है; वाचः ह--वाणियो को; गिरः इति--गिर्‌ 
एसे; माचक्षते--(लोक में) कहते हैं (गिर्‌ और वाणी पर्यायवाची शब्द हुँ) ; 
अच्नन्‌--अन्न; यम्‌ श्र ह; अन्न हि--अन्न पर ही; इदम्‌ सर्वम्‌-थह सब; 
स्पितम्‌--उहरा हुआ, आश्रित (है) ॥६॥ 

यौरेवोदन्तरिक्षं गीः प॒थिवी थमादित्य एवोद्रायुर्गीररिनस्थम्‌ । सामवेद 

एवोदजुवंदो गौऋग्वेदस्यं दुग्धेऽस्मे घाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 

भवति य पएतान्पेतं चिह्वानुद्यीयाक्षराण्युपास्त उद्गोय इति ॥७॥ 

यो: एव उत्‌--य्य लोक ही 'उद्‌' है; अन्तरिक्षम्‌ गीः--अन्तरिक्ष 'गी' 
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मानो अपना दूध दुहे देतो हु--वाणी का यही दुध ह--अर्यात्‌, इन 
अक्षरो के अभिप्राय को समझना हो वाणी को मानो दुह लेना ह । 
जो 'उद्गोथ' के अक्षरों के आशय को समझता हे, वह अन्नवान्‌ तया 
अलका मौका हो जाता है उप 1 

उद्गोय का गान करने बाला उद्गाता कहलाता हँ । उसे पर- 
मात्मा का आशोर्वाद कसे प्राप्त हो, और उसको समृद्धि कसे हो" 
अब यह कहते हु । उद्गाता को चाहिये कि वह 'उपसरण' पर विचार 
करे ! 'उपसरण' का अय हे 'उप~सरण'~~पास जाना दौड़ कर! 
अर्यात्‌, मन को जल्दो-जल्दो इन बातो को तरफ दोडाय । किन 
बातो की तरफ? जिस साम-गान से प्रभु का कोतन करना हो, उस 


ei I MS. 


साम पर मन्‌ को दोड़ाय ॥८॥ 
जिस ऋचा से प्रभ-कोतन करना हो, उस ऋचा को ध्यान 
क्य कप: ::: शा त 5: सतना NNN अमन क्या ऱ्या हद < 


हे, पिवी बम्‌ं--पृत्रिवी 'थ हे, आदित्यः एव उद्न आदित्य [सूर्य ) ही उद्‌ 
है, वायुः गी यायु 'गी' है, अग्नि थम--अग्नि था है, सामवेद एव उद्‌-~ 
सामवेद दो 'उद्‌ है, यजुवदः गो --यजुर्वद 'गी' है, ऋग्वेद थम्‌--कऋम्वद 
'थ' है, दुष्पे--दोहती है (पगड कर देनी दै), अत्यै--दसत्री लिए, वागू-- 
वाणी , दोहम--दूध को, वाणी दे सार को, पा-जो, वाच --वाणी का, दोह ~~ 
दूध (सारभूत, छदय, वाच्य) रे अत्तवान--अन दा पति, अक्वांद --नन्न 
वा मोवला, भदति--होता है, य.-जो, एतानि--इन, एवम बिद्वान--- 
इस अवार जानता हुआ, उदगीयन-अक्षराशि---उद्गीघ' घे अक्षरा को, 
उपास्तै---उपासमा करता हे, उदगोय' इत्ति--यह ही उद्गीय हे 1७11 

मय खल्वाशी पमदिदपसरणानीतपपासीव गेन 

साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्‌ सामोपघावेत्‌ ॥ट॥ 

अय खळ्‌--अव इसके आगे, आशीः समुदि--आशाओ (अभोप्ट 

वाभनाओ) बी समाड (बढती, पूरी पूरन उमे हो, इमबा बर्णन) हे, 
उपप्तरणानि~= उपसरो (पास दौडकर प्राप्त करने दे उपाया) की, मायनो की, 
टृूति--एसे (आग बताये), उपातोत--उपासना वरे, पालन करे, येन साम्ना 
"जिस्‌ साम-्मत से, स्तोष्पन्‌--म्नुति वरने वाला, स्वात्‌--दोवे, (स्तोव्यन्‌ 
स्थात्‌--भ्तुति परना चाहे), ततु--उम, साम--माम-्गान का, उपधावेत्‌ 


--पूरी तरह {मन से) चिन्तन बरे 1८1! 
पस्यामचि तामृचं यदापरमं तमुँपि र्या देवनाम- 


भिच्टोष्पन्प्यातां देवतामूदपायत्‌ ॥९॥ 


३०८ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


में लाये, जिस ऋषि तथा जिस देवता का ध्यान करता हो, झट ध्यान 
उधर दौडाय ॥९॥। 
जिस छन्द से गाना हो, उस छन्द पर झट पहुंच--यह नहीं कि 
सोच में हो पड़ा रहे । जिस छन्दो के समह से प्रभु को स्तुति करनी 
हो, उस छन्द-समूह पर भी भक्त का झट ध्यान चला जाय ॥१०॥। 
_- जिस दिशा म स्तुति का प्रवाह बहाना हो, वह दिशा भी फ़ौरन 
ध्यान म आ जाये ॥११॥ 
°” इस प्रकार सब बातों को ध्यान सें लाकर अन्त में आत्मा-- 
ब्रह्म--के निकट पहुच कर अप्रमत्त होकर, यथाकास भगवान्‌ का 
'चितन करता हुआ प्रभ्‌ की स्तुति करे । इस प्रकार जिस कामना 
को लेकर प्रभ का स्तवन करेगा, जिस काममा से स्तवन करेगा, 


आज्ञा के अनुरूप चह कामना समृद्ध होगी ॥१२॥ 


RP 


यस्याम्‌--जिम; ऋचि-ऋचा में; ताम्‌--उस; ऋचम्‌--ऋतचा को; 
यद्‌ आर्षेयम्‌ --जिस ऋषि का वह साम हो; तम्‌ ऋषिम्‌---उस ऋषि को; याम्‌ 
देवताम्‌--जिस देवता को; अभिष्दोष्यन्‌ स्यातू--स्तुति करना चाहे; ताम्‌ 


येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्या्तञ्छन्द उपधावेद्यन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात स्तोममुपधानेत्‌ 1१०॥ 
थेन छन्दसा--जिस छन्द से; स्तोव्यन्‌ स्यात्‌--स्तृति करना विचारे; 
तत्‌ छन्दः--उस छन्द का; उपधावेत्‌--ध्यान-सनन करे; येन स्तोमेन--जिंस 
साममन्व-समूह से; स्तोष्ययाणः स्यात्‌--स्तुति करने के छिए सोचे; तम्‌ 
स्तोसस्‌--उस मन्त्र-समू ह्‌ का; उपघावेत्‌-_भली प्रकार मनन-चिन्तन करे ।।१०॥ 
यां दिशमभिष्टोष्यन्स्थात्तां दिशसपघाबेत ॥११॥ 
याम्‌ दिशम्‌--जिस दिशा को (की ओर); अभिष्टोष्यन स्यात--- 
स्तुति करने लगे; ताम्‌ दिशम्‌--उस दिशा का; उपधाचेत--भली प्रकार विचार 
करे (इन सव बातों को पहिले से विचार कर लेने पर सद्य पूर्ण फल-प्राप्ति--- 
'आणीः समुद्धि' होती हे) ॥११॥ 
आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत काम घ्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह 
यदस्म स कामः समुद्घ्यत्‌ यत्कामः स्तुवोतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 
भात्मानम्‌--आतमा (परमात्मा) को; अन्ततः -अन्त में, इन सव के बाद 
उपसृत्य--पास पहुच कर, ध्यान-मग्न हो कर; स्तुवीत--स्तुति करे; कामम्‌ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३०९ 


प्रथम प्रपाठक (चोथा खंड) 

(शरोकार का पाठ ही नही उसका मर्म भी समझना चाहिये) 

'ओम्‌--पह अक्षर 'उद्गोय' हुँ, इस 'उद्गोय' को उपासमा 
करे । गायक ओम का हो उच्च-स्वर से गायन करता है, उसी का 
भाग उपाश्यान हे ॥१॥ 

देव, मृत्यु के भय से त्रयी विद्या म जा ठिवे और उन्होंने चेद 
फे छन्दां से अपने को दाप लिया । देवों ने छन्दो से अपने को 
आच्छादित कर लिया इसोलिये छन्दो को 'छन्द', अर्यात्‌ आच्छादित 
करने वाले कहा जाता हें ॥२॥ 

जसे जल में छिपो मछलो को कोई देख छे, वैसे ऋक्‌, साम, 
यजु में छिपे देवो को मृत्यु ने देख लिया । केवल बेदभन्त्रो के पाठ 


ययेच्छ, ध्यायन्‌---प्यान करता हुआ, अप्रमत”---प्रमाद न करता हुआ, छबलीन 
होवर, अम्यादा; ह--समीप, जल्दी ही (है), यत्‌--पि, अस्मैं--इस (उपा- 
सक) के लिए, सः काम,--वह कामना, सभदष्पेत--पूर्ण हो जाये, यत्काम:-- 
जिस नापरा वाहा (इच्छुक) , स्ुदोंत--स्तति करे, पत्कानः स्तुवोत इति--- 
जिस कामना को क रहे स्तुति करता है ॥१२॥ 
अपमित्पेतदक्षरमुद्गोबमुपासोतोधिति ह्या,द्गापति तश्पोपव्याप्यानम्‌ ॥१॥ 
सोम्‌ इति एतद्‌ अक्षरमु-ओम्‌' इस अक्षर, उद्गीयम--उद्गीय की, 
उपासीत--उपासना करे, ध्यान बरे, ओम इति हि--भोम' इस को ही, 
जद्गापति--उच्च म्वर से शान करता है, तस्प---उम ('ओम्‌' उदगीथ) का 
ही, पपव्याण्पानप--व्याप्या वरते हैं 1१॥ 
देवा वे मृत्योषिम्यतस्पपों विद्या प्राविश सो छन्दो- 
भिरच्छादयन्‌ । पदेभिरच्छादया स्तच्छन्दर्ता छादस्त्वम ॥२॥ 
देवा; वनदेवता लोग, मृत्यो---मृत्यु मे, बिम्पतः---डरते हुए, प्रयौम 
विधामू--ऋगू-पजु सामवेदो को (मे), प्राबिशन--घते, छिप गये, ते-- 
उन्होंने (अपने आपतो), एन्दोभि -- छन्द टप मत्री से, अन्छादपनु---दाप 
लिया, यद्‌--जो, एमि.--इन (छन्दो) से, अच्छादयन+-द्ाप लिया, तद 
वह हो, छम्दतामू-न्छन्दी का, छन्इस््यम्‌छम्दोर्प (पन्दनमन्ना का 
निधन) है 1२ 
तानु तत्र भृत्पूपथा मत्यमुदरे परिपश्येदेषं पर्येषदधदृचि शाम्नि पजचि 1 
ते नु दिरवोप्या ऋचः साम्नो यनुपा स्वरमेव आविशन्‌ 1३ 


३१० एकादशोपनिपद-माष्य 


के सहारे देव मृत्यु से बचना चाहते थे, परन्तु यह उनको भूल थो । 
यह जानकर कि मृत्यु ने उन्‍हें देख लिया हं, ने ऋक्‌, साम, यजु से 
ऊपर--स्वर' म---अर्थात्‌, भगवान्‌ के नाम की धुन सं प्रविष्ट हो 
राय, उसमें जा छिपे 11३1 

तभी तो ऋचाओं के मर्म को पा कर 'ओ ३ म्‌' का दोघे-स्वर ते 


/ ˆ उच्चारण किया जाता हे, साम तया यजु के ममे को पाकर 'ओ ३म्‌' 
` „ क्का दीर्घ-स्वर से उच्चारण किया जाता हं । ओ३म्‌' यही स्वर' ह, 
जो 'अक्षर' हे, 'अमृत' हु अभय हूँ । इसी 'ओ३म्‌' में लीन होकर 

- देव-लोग 'अमृत' तथा 'अभय' हो गये ॥४।। 
जो उपासक इस्‌ प्रकार ओंकार की महिमा को जानता हुआ 
अक्षर को स्तुति करता हैं, बह इस अमत, अभय, अक्षर स्वर मे 
अक्षर ध्वनि स~-लीन हो जाता है! उसमें लोन होकर जेसे देव 


श्र 


अमत हो गय, बसे बहु भी अमृत हो जाताहे॥५॥ | हो गये, बसे बह भी अमृत हो जाता हे ॥५॥ 


तान्‌ उ---उन (देवों) को; तत्र--खहाँ, उन (छन्दो) में; मृत्याः--मत्य्‌ 
ने; यया---असे; सत्त्यमु--मछली को; उदके---जर में: परिपश्येत---देख 
लेवे; एचम्‌-इस प्रकार, वसे ही; पर्यपद्यतू--देख लिया; ऋति--ऋता में; 
साम्दि--साम-मंत्र भें; यजुपि--यजु: मन्त्र में; से नु--वे (देव) भी; वित्त्वा-- 
(इस बात को) जानकर; ऊ्घ्वाः--ळपर हुए-हुए; वहां से हटकर; ऋच:--- 
ऋचा से; साम्नः--साम से; यजुष:--यजुप्‌ से; स्वरम्‌ एव--स्वर (उच्चारण) 
में ही; प्राविशन्‌---प्रविप्ट हो गये, छिप गये ॥३॥ 
यदा चा त्रहचसाप्योत्योमित्येवातिस्वरत्येवो, सामबं यज्रेप उ स्वरी 
यदेतदक्षरमेतदमृतमभर्य तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ हा 
यदा वे--जव ही; ऋचम्‌--ऋचा को; आप्नोति--5,प्त कर लेता है, 
मर्म जान जादा है; ओम इति एच--- (तत्र मनुप्य) ओम इसका ही; क्षति स्वरति 
“7छुत क्य में, दीघ उच्चारण करता है; एबम्‌ साम---इस ही प्रकार साम-्वेद 
को; एवम्‌ यजु:--इस ही प्रकार यजुवद को; एप: उ स्वर:--यह ही स्वर हे; 
थद्‌ एतद्‌ अक्षरन्‌--जो यह 'मोम्‌' अक्षर है; एतद्‌ अमृतम्‌--यह्‌ अमर है; 
अभयम्‌~-निर्मव, भवहर्त्ता हे; तत्‌ प्रविदय--उसमें प्रवेण करके; देवाः- 
देवगण; अमृता: अध्याः---अमर और निर्भय ; अभवन--हों गये ॥४॥। 
स य एतदेवं विद्यानक्षरं प्रणीत्येतदेवाक्षर' स्व रसमतमअयं 
प्रविशति तत्मविशण प्रदमता देवास्तदमृतो अवति ॥५॥। 


है र! 


३१२ एकादशोपनिपद-भाष्य 


ओंकार का प्रतीक मानकर उन द्वारा अपने को चारों तरफ़ से घेर 
ले । असे सर्य की एक-एक किरण से ओंकार का स्वर प्रकट होता 
ह, बसे तेरे एक-एक रोम से ओंकार का नाद मंज उठ, तेरे अनेक 
पुन्न होंगे, अर्थात्‌ तेरे पग-चिक्लो पुर चलन्‌ वाले अनक भक्त होंगे ।, 
यह 'अधिदवत' वणन हुआ--अर्थात्‌ सृष्टि म, ब्रह्मांड स सूय द्वारा 
ऑंकार-ताद का दृष्टांत हुआ ॥२॥ 


अब अध्यात्म' वर्णन करते हूं, अर्थात्‌ शरीर मं, पिड में ओंकारी- 

`~ पासना के स्वरूप का उल्लेख करते ह । मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ 
मानकर उसकी उपासना करे, क्योंकि यह प्राण मानो ओंकार का 
उच्च स्वर से नाद करता हुआ चलता ह ॥३॥ 


कौषीतकि लें अपने परत्र से कहा--इसी ओंकार का मचे गान 
किया था, इसलिये तू सेरा एक पुत्र हुआ । तू प्राण को ओंकार का 
प्रतीक मानकर भमा-रूप भगवान्‌ का गान कर, इससे तेरे द्वारा मेरे 
अनेक पुत्र होंगे, अर्थात्‌ अनेक सेरे पग-चिल्लों पर चलेंगे ॥४॥ 


अयाध्यात्मम्‌ । य एवार्य मुख्य: प्राणस्तमुद्गीयमूपासीतोमिति ह्येष स्वरनेति ॥३॥ 

अथ मध्यात्सम-“-अन अध्यात्म (शरीरसहित आत्मा संबंधी, पिण्ड 
सम्बन्धी) वर्णन करते हैं; यः एव लयम्‌--जों ही यह; मुरपः प्राणा--पुख्य 
(मुख-स्थित या प्रधान) प्राण है;तम्‌--उस (प्राण) को; उद्गीथम---ठदूगीय 
रूप में; उपालीत-~उपासना करो; ओम्‌ इति--ओोम्‌ एसे; हि एप-- 
बोकि बह; स्बरन्‌~-ङच्षारण करता हुआ; एत्ति-गति करता, चलता है ॥३॥। 


एतमु पुदाहमस्यगालिणं तस्मात्मस त्वमेकोऽसीति हु कोदीतकिः 
पुत्रमुवाच प्राणा स्त्वं सूमाममभिगायताद्‌ बहुबो बे से भविष्यन्तीति ढा 
एतन्‌ उ--इस (मुख्य प्राण) को; एव--ही; अहुस्‌--मेने; अध्यगासि- 
घमू--गान किया था {उपासना बभे श्री); तस्मात्‌ सम त्वम्‌ एकः असि---उस 
कारण से मेरा तू एक (पुत्र) ही है; इति ह--यह (वात); कौषीततकिः-- 
कीपीतकि ने; पुवमु--- (अपने) पुत्र को; उवाच--कही थी; प्राणान--पाण 
के अपान आदि भेदो सहित प्राणों को; स्वमू--तू; भूमानम्‌---वहुझूप (अनेक 
रूप) ब्रह्मा का; अभियायताद्‌--यान कर, उपासना कर; (तब) चहचः बैं-- 
बहुत से (पुत्रन्छप शिष्य); मे--मेरे; भविष्यन्ति--होंगे; इति-यह (वचन 
कहा} ॥४॥ 
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जो उद्गोथ हे, वही प्रणव हे; जो प्रणव है, वही उद गीथ हे-- 
जो यह जानता हें वह होता के त्यान से हो प्रणव के उच्चारण को 
भुटि को दूर कर देता हु, दूर कर देता हे ॥५॥ 

(आकार के लिये ऋग्वेदी 'प्रणव'-दाब्द का प्रयोग करते हे, 
सामवेदी 'उद्गीथ'-शब्द वा । यहां कहा गया है कि प्रणव तथा 
'उद्गीथ' एक ही हे, अर्थात ऋग्वेदियों ओर सामवेदियो में कोई 

भेद नही है ।) हि 
प्रथम प्रपाठक---(छठा खंड) 
(ऋक तथा साम की एकता दशत्ति हुए ब्रह्मांड 
तथा पिड में उद्गीथ, ६-७) 


उपनिषद्‌ म 'उद्गीय' को उपासना का वणन ह । जसा ऊपर 
कहा गया, उद्गोय' शब्द सामवेदियो का ह । इससे कोई पह न 
समझ कि ऋग्‌-वेदियो को भुला दिया गया है, इसलिये छठ तया सातवे 
खंड म॑ वार-आारांइस बात फो दोहराया गया ह कि सामवेद ऋग्वेद के 
सहारे हो दिका हुआ ह । यह बात इससे भो स्पष्ट हं कि सामवेद 


अथ खल य उद्ंगीय स प्रणयो प प्रणव स उद्गीय इति 
होतुषदनादंवापि दुषद्गोतमनसमाहुरतोत्यनुसमाहरतीति ॥५॥ 
अय-- और, (पाठमेद मे) अनर-यद्दा (इस प्रकरण मे, इस सामवेद 
मे}; पः--जो, उद्गोय--~उदगीष शब्द से अभिप्रेत (वाच्य) है, स---वह 
ही; प्रधंद:--( ऋग्वेद मे) प्रणव (नाम से कहा गया) है, प! प्रणवः स उद्गीयः 
ओर जो प्रणव है वह हो उदगीव है (दोनो का अर्थ-वाच्य एब ही है), 
हति---अतएव , होतृषरनाद्‌--होता (छाग्वेदी ऋत्विज) अपने स्यान (आसन) 
से; हु एएई--हो, अपि--भी, दुर मउद्गोठम्‌--(सामवेदी उद्गाता द्वारा) 
अशुद्ध (त्रुदिपूर्ण) गान विषे हुए वो, भनुसमाहरति--(बतावर) ठोक कर 
देना है; मनसमाहरति--त्रुटि दूर पर देता है, इति--ऽस वारण (उद्गीय 
बोर प्रणव एक ही हैं) ॥१॥ 
इपमेवर्पग्निः साप तदेतदेतस्यामुष्यध्यूद , साम 
तस्मादुच्यध्युद साथ गोपत इयमेव साग्निरमस्तत्साम (१॥ 
इयम्‌--यह (पपिवो), एव--हो, ऋहक--ऋ्सा है, (और) मंम्नि-- 
अग्नि; पाम--माम-गान दै, तद्‌ एतद--बह यह (माम |; एतल्यामु-इस, 
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के ७० मन्त्रों को छोड़कर सामवेद के सभी सम्त्र ऋग्वेद से लिये 
गे हे । इसी बात को ऋषि त अपने ढग से कहा हु-- 

पथिवी' ऋग्वेद का सचक ह, 'अग्नि' सामवेद का । जसे अग्नि 
का आधार पथिबो हे वसे साम का आधार ऋक्‌ ह, साम ऋचा के 
सहारे गाया जाता ह । ऋक और साम म इतनी अभिन्नता हु कि 
पृथिवों मानो 'सा' हं, अग्नि 'अम' ह, इन दोनों के मिलन से 'सास 
बन जाता ह ५१७ | 

अथवा, अन्तरिक्ष ऋग्वेद का सचक ह । 'वाय' सामवेद का। 
जसे चाय का आधार अन्तरिक्ष ह बसे साम का आधार ऋक ह, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता हु । ऋक ओर साम म इतनी अभिन्नता 
हे कि अन्तरिक्ष सानो 'सा' हे, बाय अस ह, इन दोनों के मिलने 
से 'साम' बन जाता हं ॥२।। 

अथवा, द्यो: ऋग्वेद का सूचक हैं, 'आदित्य' सामचेद का । 


RET eT 


जसे आदित्य का आधार चु-लोक हु वसे साम का आधार ऋक ह, 


ऋचति--ऋची पर; अध्यूढम्‌--ऊपर स्थित है, आधित है (या व्याप्य-व्यापक 
भाव से स्थित है); साम---साम-गान; तस्मात---अतएव; ऋति--ऋचा पर; 
अध्यढस्‌--आश्ित, आधारवाले ही; साम गोयते--साम का गान किया जाता 
है; इयम्‌ एव---यह (पृथिवी) ही; सा--(सांम-पद का पूर्व आधा भाग) सा 
है; अग्तिः--अग्नि; अमः-- (साम-पद का उत्तराद्धे भाग) 'अम' है; ततू--- 
चहू (मिल कर); साम--साम-पद बनता है (साम पद से दोनों का ग्रहण 
होता है) ॥१॥ 
अन्तरिक्षमेवर्ग्बायः साम तदेतदेतस्यासच्यध्यढ साम 
तस्सादृच्यध्यूढ सान गीयतेऽच्तरिक्षमेद सा वायुरमस्तत्साम ॥२॥ 
अन्तरिक्षम्‌ एव--अन्तरिक्ष ही; ऋग्‌ --नह्चा है; वायुः--वबायु; 
साम--साम है; सद्‌ एतद---वह यह; एतस्याभू--इस; ऋचि--ऋचा में; 
अध्यूडुम्‌--आधघार वाला है; साम---साम; तस्माद--उससे ही, ऋचि----ऋता 
पर; अध्यूढम्‌--आधृत, आश्रित; साम गीयते--साम-गान किया जाता है; 
अन्तरिक्षस्‌ एव--अन्तृरिक्ष ही; सा--(साम-पद का पूर्वार्ध) 'सा' है; दायुः--- 
वायु; अमः--(साम-पद का उद्धरार्घ) 'अम' हे। तत्‌-~वह (मिल कर बना 
ही); साम--स्षास है ॥२॥ 
शोरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यढ साम तस्मा- 
दूच्यध्यूढ, साम गीयते योरेच साऽऽदित्मोऽसस्सत्सास ॥३॥ 
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साम ऋचा के सहारे गाया जाता ह्‌ । ऋफ और साम में इतनी 
अभिश्चता हे कि योः मानो 'सा' हूं, आदित्य 'अम' हु, इन दोतो के 
मिलने से 'साम' बन जाता ह ॥३॥ 

अथवा, 'नक्षत्र' ऋग्वेद का सचक हे, 'चन्द्रमा' सामवेद का । 
जेने चन्द्रमा का आधार नक्षज-लोक हँ दसे साम का आधार क्षक हे, 
साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋछू ओर सास में इतनो 
अभिन्नता हुँ कि तक्षत मानो 'सा' हे, चन्द्रमा अम हू, इन दोनो 
के मिलने से 'साम' बत जाता हू ॥४॥ 

अथवा, 'आदित्य' की जो व्वेतन्भाना है, वह ऋग्वेद की सूचक 
है, जो नीली--परम-कृष्ण--आभा है, वह सामवेद की सूचक है । 
जते कृष्ण-आभा का आधार इवेत-आमा हे देसे साम का आधार ऋक्‌ 
हैं, साम ऋचा के सहारे गाया जाता हे । ऋक्‌ और साम में इतनी 
अभिन्नता हे कि आदित्य की जो शुरल-भाभा हे वह मानो 'सा हूं, 
जो भील--परम-कृष्ण--आभा है वह अर्म हे, इन दोनों के मिलते 
से 'साम' बन जाता हु ॥५॥ 


चोः एव ऋग--्युलोक ही ऋचा है, आदित्यः साम---सूर्यं ही साम है, 
तद एतत्‌---वह यह, एतस्पाम्‌ ऋषि अध्यूढम्‌ साम--इस वहणा दे ही आधार 
पर स्थित माम है, तस्मात--उस कारण से हो, ऋषि अध्युढम्‌--भ्टना के 
आधार वाळा ही, साम गोयते--माम-गान किया जाता है, चो. एव--युलीक 
ही, सा--(साम-यद का पूर्व भाग) सा है, आदित्म~-सूर्म, अमन (सामः 
पद घा उत्तर भाग) 'अम' है, सत्‌ साम--वह (दोनो मिलकर) भाम हे ॥३॥ 
नप्तपाप्येदर्स, चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढ _ घाम तस्मा- 
दूच्यध्यद' साम गोपते नक्षप्राध्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥ 
नक्षत्राणि एव ऋष--नक्षत्र-मणडठ ही ऋचा है, चन्द्रमा साम--चन्दमा 
ही साम है; तद एतद्‌ एतस्पाम्‌ ऋषि अध्पुइम्‌ साम--वह यहे पाम ऋचा कै ही 
आपारवाला है, तस्माद्‌--अतएव, प्रचि मध्पूढम्‌--तचा पर आश्रित हो, 
साम गोय्तै--साम का गान होता है, नक्षत्राणि एद--नक्षतरमण्डल ही, पो 
'सा' है, चन्द्रमा" अम,--यन्द्रमा अर्म है, तत्‌ सांम-ऱदोनो [था और 'अम' 
पे मिलने परे) माम (बन जाता है) ॥४॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शालं भा. संवांय अप्नीलं परः हृष्ये तत्साम 
तरेतरेतह्यामूष्यप्प्ढ शोप. सस्माइृच्यध्यूदे, साम गीयते ॥५॥ 
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और, जो आदित्य के भीतर यह सुनहरा पुरुष दीखता ह, सुन- 
हरी दाढी-मूंछ वाला, सुनहरे केशों वाला, नखों तक सारा सोन-ही- 
सोम का ॥६।। 

उसकी कमल-जेसी लाल-लाल आंखे हें, उस आदित्य का उत्‌ 
नास है । 'उत्‌' नाम इसलिये क्योंकि वह सब पापों से 'उत्‌', अर्थात्‌ 
ऊपर हे । जो इस प्रकार सय के 'उत्‌' रूप को जानता ह, वह सब 
पापों से ऊपर उठ जाता हं ७ 


अथ---अब; यद्‌ एतद--जो यह; आदित्यस्य--सूर्यं को; शुक्लम्‌--- 
स्वच्छ, श्वेत; भाः--कान्ति, आभा है; सा--वह (श्वेत आभा); एव--ही; 
ऋगू--काता है; अथ--और; यत--जो (आभा); नीलभू--नीली; परा 
अत्यधिक ; कुष्णमू--काली; तत्‌--यह (आभा) ही; साम--साम है; तद्‌ एतदु---- 
नह यह; पतस्पाम ऋति--ईस ऋचा पर; गअध्यदढम--आघधार वाला; साम-- 
साम-गान है; तस्मात्‌ ऋचि अध्यढम साम गौयते---उस कारण से ही ऋचा के 
आधार पर ही साम-गान किया जाता हे ॥५।॥ 
अथ यदेवंतदादित्यस्य शुक्लं भः सव साऽथ यन्नीलं परः 
कृष्ण तदमस्तत्सामाऽथ य एषोऽन्तरावित्य हिरण्मयः पुरुषो 
दृश्यते हिरण्यऽ्म्ुहरण्यकेश आप्रणखास्सर्वं एव सुवणः ६॥ 
अथ--आर; थद्‌ एव एतद्‌--जो ही यह; आदित्यस्य--सूयं की; 
शुक्लम्‌ भाः---श्वेत कान्ति है; सा एब--बह (श्वेत आभा) ही; सा---(सामपद 
का पूर्वोद्ध) सा भाग है; अथ यत्‌ नीलम्‌ परः कृष्णम्‌--और जो नीली बहुत 
काली (आशा) है; तद्‌--नह; अमः--(साम-पद का उत्तरार्थ) 'अम' भाग है; 
यः--जो; एषः--यहू; अन्तरादित्ये (अन्तःर्-आदित्ये )---सूर्य के मध्य में; 
हिरण्मयः--सुवर्णमय, हित और रमणीय; पुरुषः--मनुप्य; दश्यते--दिखाई 
देता है; हिरण्यहमुः--सोने की डाढ़ी-मुंछोंचाला; हिरण्यकेशः--सोने के बालों 
चाला; आप्रणखातू--पांव के नखों से लेकर (ऊपर तक); सर्व: एव---सारा 
ही; सुवणः--सोने का; सुन्दर वर्ण वाला 11६॥ 
तस्थ यय कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम । स एष 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः । उदेति ह च स्वस्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥७॥। 
तस्य--उस (मनुष्य) को; यथा---जसे; कप्यासम्‌--(कपिवत्‌ आस्थम्‌) 
चन्दर के मुख के समान लाल-लाल; पुण्डरीकस--कमल; एबम---ऐसी 
अक्षिणी--दोनों आंखें (हैं); तस्य--उसका; उद्‌ इति--उद्‌' यह; नाम--- 
नाम, संज्ञा (है); सः एषः--वह यह; सर्वेभ्यः--सव; पाष्मभ्यः--पापों से 


दत्तो दिस पु हिमा और साम गान 
करते ह्‌ सी लय अधि द्‌ ॥ उदगीय कहा 
तया है उद्गाता क री इसलिये हैं क्योकि 
वह ट्सो्‌ “पुर: को ह \ यह 


कल ee जी 


उपर है, उगी 4 पाप नही । 
हू बेन निर । दावा से, गै" एवम वेदी 
इस प्रवार है ॥७ 
तस्वर्फ, च साम 4 पेष्णी दोरा ळल 
स एच थे चामप्नासराश्ची लोकास्तेषां तेष्टे देवकामान र्त्ाधदवतम्‌ ७ ८१ 
(उत्ति पुष्प) कै, द्वद, ता चओ 
सामवेद ; तप | व्याख्या कारने बाले (ह) त्द्‌ उणे ही, 
उदपीव'- ५ ० पुष्प) उद्गीप (जिसना गा बिया जाय) है, तस्माद 
उसमे ही, छु  एवटादी, दात सामवेदी पत... र्द 
राना रै. दूस (उदीम पुरूष ) व, हरी १ गाता” 
गान बर्न दाला ति ह), स एष = यह (पुष्प) ' च जो, 
झप्च्सात्‌ता ) घे दरीरच परे होति म" लोर 
(छ) , तेवा उनका, चा स्पिक (स्वामी) रै, देवासमान 
छ--और दामताओं (मोगा दा भी स्वामी है, अघिदवतम्‌ 


३१८ एकादशोपनिपदू-भाष्य- 


प्रथम प्रपाठक--(सातयां खंड) 

'सुष्टि', अर्थात्‌ ब्रह्मांड की दृष्टि से ऋक्‌ तथा साम की अभि- 
बता दर्शाकर, 'शरीर', अर्थात्‌ पड की दृष्टि से इनको अभिन्नता 
दिखाते हँ---पिछला 'अधिद वत'-वर्णन था, यह अध्यात्म॑-चर्णन हूं \ 
अध्यात्म, अर्थात शरीरको दृष्टि से 'बाक्‌' ऋग्वेद की सूचक है, 
'प्राग' सामवेद का । जसे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता हे 
वेसे सास ऋचा के सहारे हं, साम ऋचा के सहारे गाया जाता ह । 
ऋक और साम मे इतनी अभिन्नता हे कि वाणी मानो सा ह, प्राण 
'अस' हे, इन दोनों के मिलने से “साम” बन जाता ह ॥१॥ 

अथवा, 'चक्ष' ऋग्वेद की सूचक हु, आंख म॑ दीखन चाली 'छायर 
सामवेद को । जसे छाया आंख के सहारे दीखती ह बसे साम ऋचा 
के सहारे हे, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है ऋक और सास 
सँ इतनी अभिन्नता हु कि चक्षु मानो 'सा' हें, छाया 'अम' हे, इन 
दोनों के सिळन से 'साम' बन जाता हुं 9२ 


अथाध्यात्मम्‌ । वागंब्रक प्राण: साम । तदेतदेतस्यासच्यध्यूढ, साम । 
तस्मादुच्यव्यढ_ साम गीयते। चागेच सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ 
आत्मा को (शरीर-पिण्ड को) लक्ष्य कर वर्णन 
करते हैं; बाग एव-- वाणी ही; ऋकछू--ऋता हैं; प्राणः---पुरुय प्राण; साम-- 
साम-गान है; तद्‌ एततू---बह सह; एंतस्यामु--इस; ऋषि---ऋचा (वाणी) 
पर; अध्यटम--आवधारित; साम--साम (मुख्य घ्राण) ; तस्मात्‌--अतएव; 
ऋचि---ऋचा पर; अध्यठम--आधारित; साम गोयते--साम-गाव किया 
जाता है; चाग एव--वाणी ही; सा--(साम-पद का पर्वभाग) सा है; 
प्राण:--जाण; अमः----(साम-पद का उत्तर भाग) अम है; तत्‌--वह (उसका 
संयक्त रूप); साम-~-साम (वनता है) ॥१।१ 

चक्ष्रेवर्गात्मा साम । तदेसदेतस्यामुच्यध्यूठ, साम । 

तस्मादृच्पध्यूढ_ साम गीयते । चक्षुरेच साउपत्मा5मस्तत्साम ॥२।। 

चक्ष:---आंख, दर्गन-शव्ति; एच--ही;। ऋग--कऋंचा है; आत्मा--- 
(दृश्य पदार्थ का) प्रतिबिम्ब (छाया) ही; साम--साम है; तद्‌ एतद एतस्थाम 
ऋषि अध्यूदम साम---वह यह साम (प्रतिबिम्ब) इस ऋचा (चक्षुः) 
पर आधारित है; तस्माद ऋचि अध्यढम्‌--अतएव ऋचा पर आधारित 
साम गौयते--साम-गान किया जाता है; चक्षु: एव सा--आंख ही 'सा है, 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३१९ 


अथवा, 'श्रोत्र' ऋग्वेद का सूचक हे, 'मन' सामवेद का । जसे 
भन भोज फे सहारे हे वसे साम ऋचा के सहारे ह, साम ऋचा के 
सहारे याया जाता हं । आक ओर साम म इतनी अभिग्नता हे कि 
श्रोत्र मानो 'सा हँ, मन 'अम' हे, इन दोनो के मिलने से 'साम' 
दन जाता ह ॥३॥ 

अथवा, आख की जो शवरू आभा हे वह ऋग्वेद को सूचक हूं, जो 
नोली--परम-कृष्ण--आभा हें वह सामवेद को सूचक हू । जेते कृष्ण 
आभा का सहारा इवेत आभा ह वसे साम का सहारा ऋचा हू, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता हु । ऋकू ओर साम को इतनी अभिन्नता 
हं कि आख की जो शुक्ल आभा है बह मानो 'सा' हें, जो कृष्ण आमा 
है, वह भम' है, इन वोतो के मिलने से 'साम' बन जाता हे ४४॥ 


RINE NR ट/ बेर ४7५ NY OC _ 
आत्मा अस'--छाया {प्रतिबिम्ब) अम है, ततू--वह (उन दोना का सयका 
रूप), साम--साम {बनता है) ॥२॥ 

धोत्रमेव ऋक मन साम । तदेतदेतस्पामृच्यध्यूड साम । तस्मा- 

दृच्पध्यढ, पाम गोयते। श्रोत्रमेव सा भनोःमस्तत्साम ॥३॥ 

धोव्रप--कान, एव--ही, ऋगू-- वा हे, मन --मचत शर्वित 

साम--साम गान है, तद्‌ एतद्‌ एतस्पाम्‌ ऋचि अध्युदम्‌ साम--वह यह साम 
(सरन) इस ऋचा (आत) पर ही आधारित हे तस्माद्‌ ऋषि अध्यूदम्‌ साम 
पोमरते-~उससे ही ऋचा पर आधारित ही सामजान बिया जाता है, थोनम्‌ 
एद सा~-कान ही 'सा है, भने भष --मनत ही अम' है, तत्‌ साम-वह 
(सपुग्त रूप) ही साम है ॥३॥ 

अय यदेतदक्ष्ण शक्ल भा सेदर्गव पक्षोठ पर कृष्ण तत्साम । 

तदेतदेतस्पामृष्यध्यढ , साम । तस्मादृच्यध्यूढ, साम गोपते । अय 

मदेवेतदद्ष्ण शकल भा सेव साय यप्नील पर कृष्ण तदमस्तरसाम॥४। 

अप--और, पद एतत--जी यह, अकण --आज की, शुकलमु-च्स्वच्छ, 

सवेत, भा--कान्ति, आमा, सा एव ऋग्‌--वह (श्वेत आभा) ही ऋचा है, 
अप--और, यंत-र्‍यो, नीलम्‌--नीरी, पर=-अलघिक', कृष्णमु--कालटा- 
पन है, सत्‌--वह (लौंस), साभ--माम है, तदू एतद्‌ एतस्याम्‌ श्रि 
अध्यक्षभ साम--वह यह साम (नील आभा) इस ऋचा (श्वेत आमा) पर 
आधारित है, सस्माद्‌ ऋषि अध्यूढ साम गीपते--अतएव ऋचा पर आश्रित 
साम-गान किया जाता है, अप-ओर, मद्‌ एव एतद्‌--जो ही यह्‌, अहण -- 
आध कौ, शुरुलम्‌ भा~-श्वेत आमा (कान्ति) है, ता एव-वह ही, सा-- 


३२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


और, जो आंख के भीतर पुरुष दीखता ह बही ऋक हं, बही 
साम है, वही उक्थ है, वही यजु हूं, वही ब्रह्म हे । उसका वहीं 
हिरण्मय-रूप हें जो आादित्यस्थ पुरुष का हैं, आंख म दोख रहे पुरुष 
की महिमा का भी वही ऋक्‌ और साम यान करते हुं जो आदित्यस्थ 
पुरुध की महिमा का यान करते हे, आंख स दोख रहे पुरुष का नाम 
भी आदित्य में दीख रहे पुरुष के नाम को तरह उत नाम ही हु ॥५॥ 

वह जो आंख म पुरुष दीखता ह बहू उन लोकों का भी शासक 
हे जो इस भूमि से नीचे हु, बही इस भूमि पर की मनुष्य की सब 
कामनाओं का स्वामी हे । उपासक लोग वीणा के मधुर तान में जो 
गाते हं, चे इसी को महिमा का गान करते ह; ऑर इसीलिए वे धन- 
लाभ करते हँ ॥६।१ 


सा है; यद मीलम्‌ परः कृष्णम्‌---जी मीली बहुत अधिक काली आभा है; सद्‌ 
अमः--वहे 'अभ' हे; तत्‌ सोम--दोनों मिलकर साम बनते हैं ।४। 
अथय य पदोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सबक्तत्साम तदुक्‍्यं तञ्चसुस्तद्न्रह्म । 
तस्यतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं, यावमुष्य गेष्णी तो गेष्णौ, यस्राम तन्नाम ॥५॥ 

अय--और; यः एषः--जो यह; अन्तरक्षिणि--(अन्तः+-अक्षिणि)--- 
आँख के अन्दर; पुरुष:--पुरुष (मनृप्य की छाया); दृद्रयते---दिखाई देता 
हे; सा एन ऋक--वह ही ऋचा हे; तत्‌ साम--वह ही साम है; 
उक्यमु--ऱस्तोत्र (स्तुति-यावय) ; तद्‌ यञ्‌ः--वहे ही यजुर्वेद; तद-र्‍वह ही; 
ब्रह्म--महान्‌, परमात्मा या वेद; तस्य एतस्य--उस इस (अक्षि-गत पुरुष) 
का; सद्‌ एवं रूपम्‌--वह ही रूप हे; यद्‌--जो; अमुष्य---इस (आदित्य-गत 
पुरुष ) का; रूपमू--रूप (वर्ण) है; यौ-जो; अमुष्य---इस (आदित्म-गत 
पुरुष ) के; ग्रेष्णी---गायक, स्तुति पाठक हैं; तौ--वें (दोनों ऋकू और साम) 
हो; गेंप्णी--(इस अक्षि-गत पुरुष के) गायक हुँ; यत्‌--जो; साभ--- {इस 
आदित्य-गत पुरष का) नाम है; तदू--वह (उत्‌' नाम) ही; नाम--(इस 
अघि-पत पुरुष का) माम है 1५)! 

स एष ये चेतस्मादवाञचो लोकास्तेधां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति 

तद्य इसे बीणायाँ गायन्त्येतं ते गाधन्ति, सस्माले धनसनयः ॥६॥ 

सः एव:--वहू यह (अक्षि-गत पुरुष); ये च--जो भी; एत्तस्मात--इस 
(पुरुष) से; अवाळ्वः--उरे के (नीचे के); लोकाः---लोक हैं: तेषाम-- 
उन (लोको) का; च--और; ईष्टे--ईशवर (स्वामी-अधिपति) है; मनष्य- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ {प्रथम प्रपाठक) 3२१ 


उक्त रहत्य को जानता हुआ जो साम-गान करता हे वह आदित्य 
में वतमान अह्माड-पुरुष तया आख में वतमान 'पिड'-परुष दोनों 
को महिमा को गाता है इस गान हारा हो सूय-लोक से जो परे के 
लीक है उन्‍हें तया देवो की सद कामनाओ को उद्गाता प्राप्त कर लेता 
है ॥७॥ 

ओर, उसो यान हारा मनुष्य-लोक से जो तीचे के लोक है उन्हें 
तया मन॒ष्यो को सब कामनाऔ को उदगाता प्राप्त कर लेता ह । 
इसलिये इस रहस्य को जानने वाला उद्गाता यजमान को कह 
सकता हट 


कामानाम्‌ च हति--ओर यंगेव्यो के काम्य-भोगो का भी, तद--तो, पे-र्‍मो, 
वोणायाम्‌--वीणा पर {वीणा बजा कर), गायन्ति--गान करते हैं, एतम्‌-- 
इसको (का), तेचे (गायक), गाएम्ति--आन करते हैं; हत्मातू--उत्त 
(भूजान) से ही, तैं--वे (गायक), घनसनप'---धन-टाभ करने वाले, धवपति 
होते है) पधा! 

अथ ये एतदेव विद्वान्साम गायत्यभो स गायति, सोध्मनव स एप 

ये चामुप्मात्पराञ्चो लोकात्ताउचाप्मोति देवकामा दज 1७11 

अव-जैथा, और, पनी, एकद्--दुस (साम) को, एक-ऱ्दस 

प्रकार, विद्दात--जाननेवाला, साम गायतिलसाम का गान करता है, उभो-- 
दोनी (अक्षिगत पुष्य और आदित्यगत पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा तपा परमात्मा) 
का, स बहू, पायति--यान करता है, स्तुति करता है, स~-वह (गायक, 
उपामक) , भमना--_इस (आदित्यनात पुरप के गाव) से, एव--ही, स, एकल” 
वड यह {साम-गायक), पेच---जो भी, जितने भी, अपुष्मात--इम (आदित्य) 
मै, पराळच --यरवर्ती, परे हमेबाने, लोका--लछोर हे, हा उनको, चन 
और, आप्नोति--प्राप्त हाता, प्राप्त बर तेता हे, देवकामाद ध--[और जो) 
देवो वे अभीष्ट भोग हैं, उनकी भी [प्राप्त कर सेता) है ॥७॥ 

अयानेनव पै चेतस्मादर्वाश्यी लोकास्ता दचाप्नोतिं। 

मनुष्यका्मा इच तस्मादु हैव विदुद्याता शूयात ॥८॥ 


अम-और, अनन” इस (अकिन्यत के गॉन) से, एव--ही, 
दे घ--जो भी, एतत्मात--इम (अक्षि आयप बावी ) पे, अवश्चि- नीचे ने , 
छोका--लोर है, तात घ--उनवा भी, आप्सोति--प्राप्त करणा है, मनृष्प- 
कामान घ--मऔर मनप्य बे काम्म--अमीप्ट भोगा वो भी, तस्मादू--उ्त 
शरण से, उ ह--ही, एवविद-नदस प्रकार जाननेवाला, उद्गाता--मामवेदी 
ऋत्िज, हयात [अपने यजमान को) बहें--धूछे 141५ 


३२२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


क्या कह सकता हें ? हे यजमान ! तेरी कोन-सी कामना तेरे 
लिये गाऊं ? क्योंकि बह जो-कुछ चाहे गाकर पुरा कर सकता हुं । 
जो इस रहस्य को जानता हुआ साम-गान करता ह वही असल म 
साम-गान जानता हं ॥९॥॥ 

ऊपर जो-कुछ कहा उसे तालिका के रूप म निम्न प्रकार प्रकट 
कर सकते हैं : 


अध्यात्म (पिंड) में अधिदेवत (ब्रह्मांड) में 

तर्क्‌ साम ऋक्‌ साम 

वाक्‌ प्राण पृथिवी अरिन 

चक्ष छाया अन्तरिक्ष वायु 

श्रोत्र सन द्यौः आदित्य 
ख को आँख को आदित्य को आदित्य को 
' शुक्ल आभा कृष्ण आभा शुक्ल आभा नील आभा 


आंख में दीख रहा पिड पुरुष सूर्य में दीख रहा ब्रह्मांड पुरुष 
प्रथम प्रपाठक (आठवां खंड) 
(तीन ऋषियों में उद्गीथ की चर्चा, ८-९ खंड) 


प्राचीन-काळ में तोन व्यक्ति 'उद्गीथ' म॑ कुशल थे । शालावान्‌ 
का पुत्र शिलक,, चिकितायन का पूत्र दाल्भ्य तथा जीवल का पुत्र 


क॑ ते काममागायातीति । एष होव काममानस्पेषटे 
य एवं विदहान्साभ गायति साम गायति॥१९। 
कम्‌--किस; ते--तेरे लिए; काममै--काम,” (काम्य-सोग) को; 
ना गायानि--गान करूं, प्रार्थना करूं; इति--मह (पूछे); एषः हि एव--क्योंकि 
यह ही; काम-गानस्य--गान द्वारा अभीष्ट कामना का; ईष्टे--स्वामी (समर्थ 
होता) है; यः--जो; एबं निद्वान्‌--इस प्रकार जानने वाला; सास गायति-- । 
साम-गान करता है; साम गायति--साम-गान करता है ।।९। 
त्रयो होदूगीथे कुशला बभूवः शिलकः शालावत्यव्च क्रितायनों दाल्भ्यः 
प्रवाहणो जवक्िरिति, ते होचुरुदगीथे बं कुशला स्मो हन्तोद्गीथे 
कया वदाम इति ॥१॥ 
चयः--तीन; ह--पहिले की वात है; उद्गीये--उद्गीथ में; कुदला:-- 
चतुर, मर्म; बभूवुः--हुए थे; शिलकः--शिलक-नामी; झालावत्यः--शालावत 


छान्दौ ग्य-उपनिषद्‌ ( प्रथम प्रपाठक} ३२३ 


८ प्रवाहण। वे एक दूसरे से कहने लगे, हम तोनो उद्गीथ में कुशल 
हें, आओ उदगीय को चर्चा कर ॥१॥ 

(बहुत अच्छा'--पह कहकर वे एक साथ बेठ गये । जीवल का 
पुत्र प्रवाहण बोला-~आप दोनो पहले चर्चा कर, आपकी चर्चा मे 
सुगा ॥२॥ 
न सब शिलक और दाल्म्य की बातचीत शुरू हुई । शिलक न 

। दाल्म्य से कहा, में अब आपसे पुछं ? दाल्भ्य ने कहा, पूछो ॥३॥ 
शिलक ने पुछा, साम-पान केले होता हूँ ? दाएम्य ने कहा, 
स्वर से । स्वर कहा से होता हू प्राग से । प्राण किसके आश्रय से 
हुँ? अन्न के अन्न कसे होता हे ? जल से ।।४।। 


ना पुत्र, चेकितापन --चिकितायन का पुत्र, दाल्म्य --दल्म-गोत्र वाला, प्रया- 
ऐण--प्रवाहण-नामी, जंवलि'--जीवल का पुत्र, इति--ये (तीन), ते ह 
कच --उन्हनि (आपस मे) कहा, उद्गीये-उद्गीथ के विषम मे, वॅ-- 
निएचय से, कुदाल ---पर्मेज्ञ, स्म'-ऱ्हप हैं, हल्द--(प्रसगता अर्ध में) अरे, 
उद्गौये--उद्गीय के विषय मे, कमाम्‌--कथन, बदाम --कर्हे, (कषाम 
ददाम --चर्चा करें) इति--यह (परस्पर कहा) ॥१॥ 

तपेति ह समुपविविद्य , स ह॒ प्रवाहणो जवलिण्दाच, 

भगवन्तावप्रै यवता ग्राहाणपोर्वदतोवाच श्रोच्यामोति ॥२॥ 

तया इति--ऐसा ही [हो-बरो), हु-निश्चय से, समपविषधिशु -- 
(चर्चा के लिये) बैठ गये, स हु भवाहुण' जेवछि" उवाच--उनमे स जीवर का 
पुत्र प्रवाहण बोला, भगवस्तो--माननीय (आप दोना), भप्ने--आगे, पहले, 
ददताम्‌--कहें, चर्चा करे, ब्राह्मपपो--अह्ाशानी (आप दाना) ब्राह्मणो की, 
वरतो --चर्चा वारते हुए, वाधमु--वाणी को, थोध्यामि--मै सुनुगा, इति 
प्रह (जैदलि ने महा) ॥२॥ 
छ हु शिलक' शातादत्पश्‍चेकितापन दात्म्यपुवाच 
हत्त त्वा पुष्छानोता, पुच्छेति होवाच॥३॥ 
से ह--उमे, शिलक--शिलक ने, शालावत्प --शालावत बे पुत्र, 

चक्तापनम्‌ दाल्म्पमू--चिकितायन के पुत्र दल्म-गोत्री को, उवाच- कहा, 
हन्त--नो, त्वा--तुय से, पृच्छानि-- पूछू, इति--पह्‌ (कहा), पक्छ-- 
पूछ, इति ह उपांद--ऐसा दाल्भ्य ने कहा 11३॥ 

का साम्नो गतिर्रात, स्वर इति होवाच, स्वरस्य का गति- 


रिति, प्राण इति होवाच, प्राणस्य का गतिरित्यप्रमिति 
होवाचास्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥ 


र 


३२४ एकादशोपनिषद-भाष्य 


जल कहां से आता हूं उस लोक से, अर्थात्‌ यु-लोक से, स्वग- 
लोक से । उस लोक, अर्थात स्वग-लोक की स्थिति कसे हें? दाल्भ्य 
ने उत्तर दिया कि स्वग-लोक के आग प्रश्‍त नहीं करना चाहिय। हम 
सामनप्रन से स्वग-लोक की ही स्थापना करते हैं, इससे आग नहीं 
जाते । साम का कास स्वर्ग की स्तुति करना ही हें ।५॥ 
यह सुनकर हिरक ने दाल्भ्य से कहा, है दाल्म्य ! तुम साम-गान 
से स्वर्ग-लोक की स्थापना करते हो, आग नहीं जाते, परन्तु उद्गीथ- 
चर्चा में इस प्रकार स्का-लोक तक ठहर जाने से काम नहीं चलेगा, 
तुम्हारा साम-ञ्ञान अप्रतिष्ठित हो जायगा । तुम्ह इस अल्प-ज्ञान के 


RP मलमा POPPA तन त त त ननम त मा साग त ता म RE EEE i i क त म RP PU, EP PN ~ दी मे 


ककया, कौन; साम्नः--ताम (गान) की; गति।---आश्षय, आधार 
पहुंच, उद्देधय; इति--यह (पूछा) ) ; स्वरः इति--स्वर ही (साम की गति) 
है;. है उदाव--उत्तर दिया; स्वरस्य का गतिः इति--श्वर का क्या आश्रय 
हे, यह (पूछा); प्राणः इति ह उवाच--प्राण (स्वर की गति) है, यह उत्तर 
दिया; प्राणस्य का गलिः इति--आण की क्या गति (आधार) है, यह पूछा; 
अधम इति ह उदाच---अन्न ही (प्राण का आश्रय है), यह उत्तर दिया; अन्नस्य का 
गतिः इति--अन्न का आधार क्या हैं, यह पूछा; मापः इति हु उवाच--जल ही 
(अन्न का आधार) है, यह उत्तर दिया ॥४॥ 


अपा का गतिरित्यलो लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का 
गतिरिति न स्वा लोकमतिनयेदिति होवाच, स्वर्ग बयं 
लीक सामाभमिसंस्यापयामः, स्वर्गस स्ताव हि सामेति ॥५॥ 


अपास्‌ का गति: इति--जल का आधार क्या है, मह पुछा; असौ लोक 
इति ह उवाच--यह (अन्तरिक्ष या आदित्य) लोक ही (जल का आश्वय-स्थान) 
है, यह्‌ उत्तर दिया; अमुष्य लोकस्थ का गतिः--इस (द्युलोक या मादित्य) छोक का 
आश्रय कोन-सा है, यह पूछा; म--नहीं; स्वर्गम्‌ लोकस्‌--आनन्दप्रद, आनन्दमय 
लोक को; अतिनयेद्‌---छाँघ कर जावे, उसके बारे में प्रश्न करे; इति ह उवाच--- 
यह (दास्न्य) ने कहा; स्वर्मम्‌--आनन्दप्रद; बयम्‌--हम (तो); लोकम्‌-- 
लोक को; साम--सामन्गान (का लक्ष्य) ; अभिसंस्यापयामः----स्थापित करते 


ह; स्वर्यसंस्तावम्‌--स्वर्य की स्तुति (गान) करनेवाला; हि~-क्योंकि; साम 
इति--साम-बैद है ।।५॥। 


त, ह्‌ शिलकः शालावत्यकचकितायन दालम्यमुवाचाप्रतिष्टितं 
चे फिल ते वालम्य साम ! यस्त्वे्ताह द्रयान्मर्धा 
ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥ 


तम्‌ हू--उस (को); शिलकः झालावत्यः:--शालावात्‌ का पुत्र शिळक; 


३२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


दाल्भ्य ने कहा, हे भगवत्‌ ! क्याम इस बात का ज्ञात आप 
से प्राप्त कर सकता हूं ? हां, करो । अब दाएमभ्य ने प्र्त किया, उस 
लोक, अर्थात स्वग-लोक की स्थिति कसे है ? शिलूक ने उत्तर दिया, 
स्वर्ग-छोक का आश्रय यह लोक--यहु पृथिबी--ही हैं। दाल्स्य त 
फिर पुछा, इस लोक की स्थिति किस पर हं? शिलक ने उत्तर 
दिया कि इस पथिवी-लोक पर तो सब-कुछ प्रतिष्ठित हु, इससे आय 
प्रशत नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से इस प्रतिष्ठित पृथिवी- 
लोक की हो स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते। साम का काम 
संसार का धारण करने बाले इस पर्थिबी-लोक की स्तुति करना ही 
ह ७ 


यह सुनकर शिलक को जेवलि ने कहा, हे शिलक ! तेरा साम- 
गान निष्फळ हें । अगर कोई सामवेद का ज्ञानी आ पहुंचे, ओर तुझ 


हन्ताहमेतद्‌ भगवतो वेदानीति, विद्धीति होवाच । अमुष्य लोकस्य 
का गतिरित्ययं लोक इति होवाच । अस्य लोकस्थ का गतिरिति । 
न प्रतिष्ठो लोकमतिनयेदिति होचाच । प्रतिष्ठां वर्ष लोक, 
सामाभिसे स्थापयामः  प्रतिष्ठास स्ताव हि सामेति 9 
हन्त--अरे (तो); अहम्‌--मे; एतदू--यह बात; भगबतः--अादरणीय 
आप से; वेदानि---जानं (जानना चाहता इं); इति--यह (दाल्म्य ने कहा); 
विडि--जान लो; इति ह उवाच--यह (शिलक ने) कहा; अमुष्य--इस; 
कछोफस्य---([ आदित्य) लोक का; का गतिः इति--कया आधार है; मयम्‌ छोक:+-- 
यह (पृथिवी) लोक; इति ह्‌ उवाछ--यह (शिक्षक ने) कहा; अस्य रोकश्थ--- 
इस (पुथिवी) लोक का; का गतिः-_अया आश्रय-आाधार है; इति--यह (दासस्य 
ने पूछा); न--नहों, प्रतिष्ठापू---सव के आश्चयसत; छोकम--लोक को 
अतिनयेत्‌--लांच कर जावे; उसके बिषय में चर्चा करे; इति ह उबाच--यह 
(शिकक ने) कहा; प्रतिष्ठाम--सव के आश्रय; चघम्‌--हम सव; छोकस--- 
रोक को; साम--साम (स्तुति का लक्ष्य) ; अभिसंस्यापघामः--स्थापित करते 
हैं; प्रतिष्ठा-संस्तावम्‌--सव के आश्रयभूत (पृथिबौ-लोक) की स्तुति करनेवाला; 
हही; साम--साम-गान है; इति--थह (कहा) ॥७॥ 
(हु प्रचाहणो जवक्तियचाच । अन्तवद किल ते क्ाळावत्य सास । 
यस्त्वेतहि ब्ूथान्मूर्णा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते जिपत्तेदितति। 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्वीति होवाच ॥८॥ 


[म 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) २२७ 


इस अत्य-सान के लिये घिवकारे, तो लज्जा से तेरा तिर नीचा हो 
जाय । इस पर शिलक ने कहा, भयवन्‌ ! तो कया आफ्ने म यह 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हू ? जवलि ने कहा, अवश्य पटा! 

प्रथम प्रपाठक--(नवां खंड) 


अव शिलक ने जेबलि से पछा, भगवन्‌ ! तो आप ही मुझे 
बताइपें कि हस्‌ सिली नि सक ड्या, डीप ssn जवलि ने 


उत्तर दिया, आद . त्पन्न॑ होते 
है, आकाय में हू में महाम्‌ 


हैं; आकाश हो परम-धाम है ॥१॥ 

( 'थु-लोक' तक दात्म्य पहुचा था। दिलके पृथिवी-छोक' 
तव पहुचा । इन दोनों फे बीच के 'आकाश-लोंक का जेबलि ने 
उल्लेख किया 1) 


तम्‌ हु--उस (वो), प्रवाहणः जवठि.--जीवल के पुत्र प्रवाहण ने, 
उवाच--कदा, अत्तवद--भन्नवाला, निष्प्रयेजन-निप्फ्ल, थे किल--निरचप 
से, ते--तेश, शालाइप--हे गालावत्य, साम-माम-यान है, पः तु--ओ 
तो (कोई आकर); एतहि--इस समय में, अपात-न हे (पूछे), मूर्पा-- 
मस्तक, तै--नेरा, विषतिष्यति--(उज्डा से) मिर जायगा-मींचा ही जायया, 
इति--यहू (सोचकर) , मर्धा ते--तेरा मस्तक, विपतेदु-सुव जाये (अपनी 
पराजय स्वीकार कर), इति--यहू {प्रवाहण ने वहा), हस्त--तों, महपू-- 
में; एतदू--यह (वात), भादतः~~आदरणीय आप से, वेदानि--आनू, 
जानना चाहता है, इति--पह (शिक्षक ने कहा), विद्धि--जानो, पूछी, 
इति हु उदाच---यह (प्रवाहण ने) कहा 1८1 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति. होवाच ! 
सर्वाणि हु वा इमानि भूतान्माकाशादेव समुत्पदन्त आकारां 
प्रत्यस्तं पन्त्याकाशे द्योवम्यो वयायानाकाशः परायणम्‌ ॥१॥। 
आय लोक्स्य---इम (पृथिवी) होव वा, काँ गतिको आश्रय, 
आपार है, इृति--यह (शल्य ने पूछा), आकाइा-०आउाय, इति उवाद-- 
यह प्रवाहण ने उत्तर दिया, सर्वाशि-नसारे, हुथे-की, इमानि--ये, भूताति-- 
पच महाभूत, प्राणी, आकाशादू--भाोगगग से, एक--हीं, रमुत्पचम्ते--उतप्े 
होने हैं, साहाएं प्रहि--आवीश री ओर (आध में), आतम्‌ पिन 
अस्त हो जाते हँ; मावाधा्मावाग, हि एव-ही, पुम्प---दन (मूता) से, 


३२८ एकादशोपनिपद्-भाष्य 


"यह आकाश ब्रह्म का प्रतीक है.) बह दूसरों से चरतम हू / परो- 
बरीयान्‌ है, यही 'उद्गी्थ हे जिसकी चर्चा के लिये तीनों बढ हैं, 
यह अनन्त हैं । जो दूसरों से वरतम उद्गीथ के इस रूप को जान- 
कर उसकी उपासना करता है उसका जीवन दूसरों से श्रेष्ठ हो जाता 
हे, और चह सर्वश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है ॥२॥ 

अतिधन्वा शौनक ने उद्गीथ के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अपने 
दिष्य उदरशाण्डिल्य को सुनाया और कहा कि जव तक तेरे बझ सं 
उद्गीथ का ज्ञान रहेगा तब तक इस लोक में उनका सर्वेश्षष्ठ जीबन 


रहेगा ॥३॥ 


ज्यायान- वडा, ज्येष्ठ है; नाकावः--आकाण; परायणम्‌--परम गति, परम 
आश्रय हे ॥१॥ 

स एप परोवरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः परोचरीयो हास्य भवति परोवरो- 

यसो ह छोकाञजयंति य एतदेवं विद्वान्परोवरीया समुद्गोथमुपास्ते ।।२॥ 


हि. जा मा. 


सः एव:--बह यह ( आकाश ) ; परोवरोबान--सव से बढकर चरण करने 
योग्य (श्रेप्ठ) ; उद्गीय:--उद्गीयथ (रूप में उपास्य) हे; सः एयः--वह यह 
(आकाशरूप उद्यीथ)। आनन्तः--अन्त-रहित; प्रशोवरीय:---सदसे बढ़कर 
श्रेष्ठ; हु--निश्चय से; अस्य--इस (उद्गीथ-उपासक) का; भवत्ति-- 
(जीवन) होता है; परोवरीयसः---सर्वोत्तम; ह--निश्‍चय ही; लीकान्‌-- 
लोकों को, स्थिति को, स्थान को; जयति---जीत लेता है; अधिगत कर लेता हे, 
आप्त होता हे; यः--जो; एतदू--यह; एवम्‌---इस प्रकार; विद्दानू--जानदा 
हुआ; परोत्ररीयांसम्‌--सर्वोत्तिम, सबसे वढ कर; उद्वीवम्‌-- (आकाश-रूप ) 
उद्गीथ को (को); उपास्ते--उपासना करता है ॥२॥ 


त, हेतमतिधस्वा शौनक उदरदाण्डिल्यायोदत्वोयाच । यावत्त एनं प्रजायामु- 
दगीर्य बेदिथ्यन्ते परोक्‍रीयों हेन्यस्तावदस्मिल्लोके जीवन भविष्यति ॥३॥ 
तम्‌ हु एतम्‌--उस ही इस (उद्गीब) को; मतिधन्वा--आअतिधन्वा 
(नामी) ने; शोतकः---शुत्तकके पुत्र; उदरदधाण्डिल्याय---उदरशापण्डिल्य (नाप- 
वाले) को; उक्त्का---उपदेश देकर; उबाच--कहा था; यावत्‌--जवतक; 
तेचे या तेरे; एतमु--इस; प्रजायाम्‌- -पुत्र-परम्परा मे; उद्गीयम्‌--उद्गीय 
को; बेदिष्यन्ते--जानेंगें; परोवरीयः--सर्वोत्तम; ह--निशचय ही, अवश्य; 
एम्पः:--इन( श्रीताओं ) से; तावदू--तो, तव तक; अस्मिन्‌ लोके---इस (पृथित्री) 
लोक में, इस मनुष्य-जन्म में; जीवनम---जीवत; भविष्यति--होगा ॥३।। 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) २९९ 


झर उस लोक में भो सम्मान होगा (हस प्रकार ': प्रकार उदगीय का 
ज्ञान प्राप्त कर जो उसको उपासना करता हे उसका इस लोक में 
सर्व”श्रष्ठ जीवन होता ह तया उस लोक में सम्मान होता हे, लोक 
में सम्मान होता है ॥ ४1: 

(उद्गीथ के सिलसिले मे ५-६-७ खड में साम-गान का वर्णन 
किया गया था, उसी प्रकरण को उठाकर ८म तथा ९म खड में 
साम की गति क्या है->साम का उद्‌भव-स्यान क्या हँ--इसका 
वर्णन करते हुए ऋषि सपूर्ण सुप्टि के उद्‌भव-स्यान उसी उद्गीय 
पर पहुचे हँ, जिसका इम प्रपाठक में धुस्य तौर पर वर्णन है, वही 
अनन्त हूँ, वही परम-श्रेप्ठ है, वही उपासनीय है ।) 

प्रथम प्रपाठक~--(दसवां खंड) 
(उपस्ति चाक्रायण की कथा, १०-११ खड) 

एक समय का कथानक है कि कुर-देश में ओली से सबकुछ 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया। उस समय हाथीवानो के प्राम में उपस्ति बाक्रापण 
निर्धन ऋषि आदिकी-तामक अपनी स्त्री के साथ जा बसा ॥१॥ 
तयामप्मित्तोके लोक इति १ स य एतदेव विद्वातुपासी परोवरोप्र एय 
हात्यास्यित्लोके जीवन भवति तपामुध्मित्सोके लोक इति सोके लोक इति॥19१, 

तथा--और, अपप्धित्‌ तोके--उत्त (आदित्य) ठोक मे, तोक--डोक, 
स्थिति, स्थान, इति--पह {थौतव मे कहा था), स. पावेह जी (उपासक ), 
एतम--इम (उदगीप) को, एवम विद्वान बैँस अकार जानवर, उपास्ते 
उपासना करता है, परोवरीय एव-भवमे बढ कर ही, ह-ननिश्‍्वय सै, 
अस्य---दस (उपासक) का, अस्मिन्‌ ्ोके-¬इस { पूयिवी) ठोक मे, मु" 
जन्म में, जीवनम्‌---बोवन, भवति--होना है, तपा--और, कैसे हो, अ 
व्मिन्‌ छोशे,.--उस (आदित्य) छव मे, ोक--म्यान (आपा होता है) , इति” 
यह, सोके सोक---आादित्य शोव में स्थान मिलता हैं (वाकय वी द्रिरक्वि-- 
दी बार पाठ आदर और जोर देते के लिए एव धण्ड-ममाप्ति वी सूचना के लिए 


है) ॥४॥ 

पदचोहतेप्‌ कुरण्वाटिगया सह जाययोपस्तिह 

दाकापण इम्यष्मे प्रत्राणश  उवात 1111 
मटघो-हतेष-विजली या ओलो मे मारे हुए, ईतिन्मीति से एसो, 

करकर देश मे, आादिशया--आटिको ( आमणशीठ) गाम दारी, सह 


३३० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


वह भूख का इतना सताया हुआ था कि गले-सड उड़द खाते 

हुए एक हाथीवान से उसने भिक्षा मांगी । बह्‌ बोला, मेरे पास जो 
ये उड़द पड़े हुए हँ इनसे अन्य मेरे पास नहीं हूं ॥२॥ 

ऋषि ते कहा, इन्हीं सं से दे दो । उसन दे दिये। हायोबान 
ने कहा, जल भी लो! उषस्ति ने कहा, अगर म॑ यह पानी पीऊगा 
तब तो तेरा जठा पानी पीऊंगा ॥।३।। 

हाथोबात सं कहा, तो क्या यं उड़द जठ नहीं हं? ऋषि नं 
कहा, अगर में इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूख के मारे मंजी ही 
नहीं सकंगा, परन्तु जल तो जहां चाहो मिल जाता ह ॥४॥ 


जायथा--पत्नी के साथ; उपस्तिः--उपस्ति नामवाला; चाक्राथण:--चक्र 
का पुत्र; दश्य-प्रामें--हस्तिपालकोी (महावतों) के ग्राम में; भ्रद्राणक:---अत्यन्त 
चिन, अकिचन, दीन-हीन; उबास--रहता था 11५1) 
स हेस्पं कुल्माषान्वादन्त विभिक्षे । ते होवाच ! 
नेलोऽन्परे विद्यन्ते बच्च ये म इम उपनिहिता इति रा! 
सः ह--उसने; इंभ्यभ--हस्तिपाल को (से); कुल्मावान्‌--कुलथी 
(नामक उड्द-जेसा तुच्छ अन्न) को; खाइन्तम्‌--खाते हुए; बिसिक्षे--भीख 
मागी; तम्‌ ह--उस (उपस्ति) को; उवाच--(इभ्ध ने) कहा; त--नहीं; 
इतः--इनसे; गन्य--दूसरे (अधिक); विद्यन्ते--(मेरे पासं) हैं; यत्‌ च-- 
जो; मे--मेरे (खाने के लिए); इमे--ये; उपचिहिताः--पास में रखे हैं; 
इति--षह (कहा) ॥२॥ 
एतेषा में देहीति होवाच, तानस्मे प्रददौ, 
हन्तान्‌पानमित्युच्छिष्ट वे से पीत. स्यादिति होवाच ॥३॥ 
एतेषाम्‌ इनका (इनमें से); से--मुझे; देहि--दो; इति ह--ऐसे 
उवाच--( उपस्ति ने) कहा; लानू--उन (कुस्मापो) को; अस्मे--इस 
(उपस्ति) को; प्रददो--- (इभ्य ने) दे दिया; हन्त--और; अनवानम्‌-- (मह) 
वाद में पीने के लिए जळ है; इति--यह (भी इभ्य ने कहा) ; उच्छिष्टम--जठा; 
व--ही; मे--मेरा; पीतम्‌---पानी पीना; स्यात्‌--होगा; इति ह उवाच-- 
यह (उपस्ति ने) कहा (अतः जूठा पानी च छिया) ॥३।। 
न स्चिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति, न वा अजीविष्यसि- 
मानजादश्चिति होवाच, कामो म उदपानमिति ॥४।१ 
न स्थिदु--क्या नहीं; एते--ये (कुल्माप); अपि--भी; उच्छिष्टाः 
जूठ ह; इति~-यह (इभ्य ने पुछा); ` न व--नहीं ही मजीविष्यर्‌--जी 
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प्रातःकाल जागने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल 
जाय, तो शरीर म शक्ति आन पर कहीं से घन प्राप्त करू जिससे 
जीवन-निर्बाह हो । अमुक राजा यज्ञ करन वाला हे, मं वहां पहुंच 
जाऊं तो बह अपन सब ऋत्विजो में से मुझे ही चनमा ॥६॥ 

उसे उसकी भार्या नं कहा, पतिदेच ! ये ही उड़द हं । अस्तु, 
उन्हे खाकर ऋषि उस महान्‌ यज्ञ को गया ॥७॥ 

वहां स्तोत्र-पाठ करने चाले उद्‌गाताओं के आस्ताव सं, अर्थात्‌ 
यञ्ग-भूमि म अन्धो के निकट जाकर बढ गया ओर प्रस्तोता से कहने 
ल्या 1८11 
सः ह---वह; खादित्वा--(स्वयं) खा कर; अतिदोषान्‌--खाने से बचे 
हुए; जायाबे--पत्नी के लिए; आजहार--ले आया; सा--वह पत्नी; अग्रे--- 
पहले; एव--ही; सुभिक्षा बभूव- शिक्षा (अन्न) प्राप्त कर चुकी थी, खा चुकी 
थी; तान्‌--उन {कुस्माषो) को; प्रतिगृह्य--लेकर; निदघो-संभाल कर 
रख दिया ।१५॥। 

स हुं प्रातः संजिहान उवाच, यद्बतान्नस्य लभेमहि लभेमहि 

धनमात्राम्‌, राजासी यक्यते, स मा सर्वेरात्विज्येव णीतेति ॥६॥ 

सः ह---वह (उपस्ति); प्रातः--प्रात:काल में; संजिहानः--जागने पर 
या घर छोइता हुआ, बाहर जाना आहता हुआ; उवाच- तोला; यद्‌ बत-- 
अगर; अश्चस्थ--अन्न को; लभेमहि- सँ प्राप्ति हो जाय (कुछ खाने को मिल 
जाय); (तो) लभेमहि---आप्त करें; धनसात्रामु--धन के अंश को, कुछ घन; 
राजा--राजा; असी--यह; यक्ष्यते--यज्ञ करेगा; सः--वह; मा--मुझ को; 
सवः--सारे; आत्विज्यः---ददत्विक-करमो से (के लिए ); बुणीत- वरण करेगा, 
चुनेगा; इति---यह (उषस्ति ने कहा) ॥६॥ 
तं जायोवाच, हन्त पत इम एव कुल्माषा 
इति, तान्खायिस्वाऽरं यज्ञ विततमेयाय ॥७॥ 

तम्‌--उसको; जाया--पत्नी से; उचाच-~-- कडा; हन्त- हे; पते-- 
पति ! ; हमे--ये; एव~-ही; कुल्माषाः--क्रुलथी हैं; इति-यह्‌; तान्‌-- 
उनको; खादित्वा--खाकर; अमुम्‌---इस; यज्ञम्‌~-यज्ञ को (में) ; बिततम्‌-- 
विस्तृत, विशाल; एयाय---आ गया ॥७।। 

तत्रोदुगातनास्तावि स्तोष्यमाणानुपोषविवेश, स ह्‌ प्रस्तोतारमुवाच ॥८॥॥ 

तत्र--वहां, उस (यज्ञ में); उद्गातुन्‌--उद्गाताओं को (के); आस्ते 

"स्तुति करने के स्थान, प्रार्थना-भवन में; स्तोष्यमाणान्‌--स्तुति करने के 
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है प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता हे अगर तुम 
उसे न जानते हुए प्रस्ताव का गान करोगे तो तुम्हारा तिर गिर 
जायगा, अर्यात्‌ तुम्ह नोचा देखना पड़ेगा ॥९॥ 

फिर एसे हो उद्गाता को कहा, हे उदगातः ! जो देवता 
उद्गोय से सम्बन्ध रखता हँ अगर पुम उसे न जानते हुए उद्गोथ 
याजय तो तुम्हारा भो सिर गिर जायगा, अर्थात्‌ तुम्हें भी नोचा 
देखना पड़ंगा ११०१ 

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्ता को सम्बोधन करके कहा, है ५ ति- 

हतः ! जो देवता प्रतिहार ते सम्बन्ध रखता हें अगर तुम उसे न 
जानते हुए प्रतिहार गाओग तो तुम्हारा भो सिर भिर जायगा, 
कर्यात तुम्हे भी नोचा देखना पड़ेगा १ यह सुनकर दे तीरों अपना- 
लपता काम छोड़कर चप होकर बठ गये ॥११॥ 


लिये उत्मुक (तत्पर) ; उप~-पास मे, उपविवेश---वेठ पया, सः हु--औरए वह; 
प्रस्तोतारस्‌--“प्रस्तोता को, उवाच---बोला १५१ 
प्रस्तोतर्या देवता. भत्तावभन्वायता ता 
देदविद्वान्मस्तोष्पसि मूर्धा ते व्पितिप्मतीति॥९॥ 
प्रस्तोतः--है प्रस्तोता |, या देवता--जी देवता, प्रस्ताबम्‌--प्रस्ताव 
मे, गान के आरम्भ मे, अन-आम्रत्ता---अर्वुगत है, सम्बद्ध है, ओतप्रोत है, 
तामु--उस (देवता) को, चेदू--अगर, अविद्टातु--न जानते हुए, प्रस्तो- 
ध्यसि--प्रस्ताव करेगा; मूर्घो---मस्तक, ते--तेए, विपतिध्यति--लण्जा 
से) गिर जायगा; इति--यह (बहा) 1९1 
एवमेवोद्गातारमवाचोद्णातर्या देवतोद्गीयभन्वापत्ता 
तां चेवविद्वातद्गात्यसि मूर्या ते विपतिष्यतीति ॥१०। 
एदम्‌ एव--इत प्रकार हो, बेदुपाताएमू--उदगाता को, पवाव--- 
बहा; उद्पातः--हे उद्गाता! , था देवता--जो देवता, उद्गीपम्‌--उद्गीपको 
(म), अन्दापत्ता--सम्दद्ध हैं, रयी हुई है, ताम्‌ घेद्‌ भविद्वान--उत (देवता) 
को अगर न जानते हुए, उद्गाप्पति--उद्मात करेगा, मूर्धा ते विपतिप्पति-- 
[याजा से) मस्तक तेरा गिर (झुक) जायगा, इति--यहे (वहा) ॥९०॥ 
एदमेद प्रतिदर्तारमुवाच, प्रतिहतेर्षा देवता प्रति“ 
हारमत्वापत्ता ता चेदविद्वामतिहरिध्य्ति पूर्या ते 
विपतिप्पतीति, से हू तमारतास्तुष्णीमासाचकिरे 1३ ११ 


३३४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 
(इस खंड में प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता से कहा गया 
हैं कि अपने कार्यं को करते हुए शब्दों के ही चक्कर में न रहे, 
उस कार्य के देवता, उस कार्य के मख्य अंश एवं लक्ष्य को समझते 
हुए प्रत्येक काय करें 1) 
प्रथम प्रपाठक----(ग्यारहचां खंड) 

तद उसे यजमान से कहा, में आपको जानना चाहता हू । ऋषि 
ने उत्तर दिया, मं उधस्ति चाक्रायण हू ॥१॥ 

यजसान चोला, भने इन सब ऋत्विजों से आपको हूंढ बाया, जब 
आपका कुछ पता न चला तो मेने अन्य ऋत्विजों का वरण कर 

छिया ॥२॥ 


एवम्‌ एब--इस हो प्रकार; प्रतिहर्तारस्‌--प्रलिहर्ता (गान का उतार 
करनेवाले) को; उबाच--कहा; प्रतिहतः--हे प्रतिहर्ता; या देवता--जो 
देवता; प्रतिहारभ्‌--प्रतिहार (साम-गान के उतार) को (में); अत्वायत्ता-- 
रमी हुई, ओतप्रीत है; ताम्‌ चेद्‌ अविद्दान--उस देवला को अगर न जानते हुए; 
प्रतिहरिष्णसि--अतिहार (साम-्गान का उत्तार, धीमापन) करेगा; मूर्धा ते 
विपतिष्यति--तेरा मस्तक गिर (झुक) जायगा; इति--यह (कहा); ते ह++- 
बे सत्र ऋत्विज ही; समारता:--कार्य से रक गये; ठुष्णीम्‌---घुप्ाप; 
ासाचक्रिरे---मैठ गधे ॥।११॥ | 
अथ हैन यजमान उवाच, भगवन्त वा अहं 
विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाकायण इति होवाच ॥१॥ 
अथ हु--इसके चाद; एमम्‌--इस (उपस्ति) को; यजमानः--यजञ 
करने बाले (राजा) ने; उबाच--कहा; भगबन्तम्‌--आदरूपा् आपको; बेन 
अवशय ही; अहसू--मैं; विविदिषाणि---जानना चाहता हुँ; इति--यह (पूछा); 
उणस्तिः--उपस्ति (नामवाला) ; अस्मि---म हे; चाक्रायणः--धक्त का पुत्र; 
इति हू उबत्ब---यह (उपस्ति ने) कहा ॥१॥ 
स होवाच, भगवन्त बा अहमेभिः सर्वरात्विर्ज्य: 
प्रधिषं भगवती था अहमवित्त्वाह्यानवृषि ॥२॥ 
सः ह--उस (राजा) ने; उंबाच--कहा; भमचन्तस---आदरणीय 
आपकी; एभिः---इन; सर्वे:--सारे; आत्विज्ये:--कऋत्विकू-कर्मों के कारण से; 
पर्येषिषम्‌--डूढा था; भगवतः बै---आपको; अहसू--मैंने; अधिस्वा---न पाकर; 
गन्यानू--दुसररो को; अवृषि--जरण किया है, ऋत्विग्‌ नियुक्त किया है ॥२।! 
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सब ऋत्विजो के साथ आप हो मेरे मत्य ऋत्विज बनकर यज 
कराय । उपस्ति न कहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजो का 
तुमन पहले वरण कर रखा हू, वे ऋत्विक्‌ ही प्रसन्वा-पर्वक मेरो देख- 
रेस म॑ यज्ञ कराये ओर साय ही जितना धन दक्षिणा में आप इन्हें द 
उतना ही मुझ द, अधिक नहीं । यजमान ने कहा, तवास्तु ॥३॥ 


(अर्थात्‌, न तो में इन्हे हदवाना ही चाहगा, और व इनकी 
अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही लगा जिससे ये अपने को अपमानित ने 
समझने लग ¦ ) 

इसके अनन्तर प्रस्तोता “नामक ऋत्विक उपस्ति के निकट भाकर 
विनय-भाव से बोळा, भगवन्‌ ! आपन मुझे कहा या कि जो देवता 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता ह उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो 

तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन्‌ ! बह देवता कौन-सा ह र डप 


भगवा स्त्वेव ये सदरात्विउ्येरिति। तयत्यय तद्वत 
एव समतिमुध्टा स्तुदता यावत्वेभ्मो धन 
दद्यास्तावन्मम दद्या इति, तयेति ह यजमान उदाच ।३॥ 
भगवान्‌ तु एव--(अब) आप ही तो, मे--मेरें, तब सारे, आत्विस्पे 
“ऋत्विक्‌-बर्मो के लि हैं, इति--यह (राजा ने निवेदन बिया), तथा 
इति--वेमा ही हो (मझे स्वोकार है, यह उपस्ति ने कहा) अप--अव, 
तहि--तो। एते--ये (अतिक), एव--ही, समतिषुष्दा'-- (मुस से) अनुजात, 
प्रेरित, स्तुब॒ताम--स्तुति-कर्म करें, पाघतु--जितना, तु--तों, एम्प-- 
दनको, धनम्‌---पन (दक्षिणा), वद्या+--देगा, तावत--उतना ही, ममल” 
मुझे, दा्या“-देना, इति--यह (उपस्ति ने कहा), तथा इति--चसे हो हा 
(मुझे स्वीकार है), ह~-निश्‍्वग से, पममान-्यजमान (राजा) ने, उवाच 
हा 1185 
सय हैनं प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायता ता चेदविद्वा- 
ऱप्रत्तोव्यि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति (४ 
अप हु--इसके बाइ, एनम्‌~लडसरो ( बे), प्रस्तोवा--प्रम्तीवा, 
उपससाद---पास आकर बंडा, प्रत्तोत "है प्रस्तोता | , या देवता प्रस्तावम्‌ 
अन्वापता---जो देवता प्रस्ताव (साम-गात वे प्रारम्भ करने) में भोव प्रोत हैं, 
ताम्‌ जेद्‌ अविद्वान्‌ प्रध्तोष्पि---उमको अगर न जानते हुए (तू) प्रस्ताव बरेरा, 
मर्षा ते विपतिध्यति---मम्तक तेरा गिर (झुर) जायया, इति--यह (दात) , 


३३६ एकादशोपनिषद्‌-साष्य 


।- उषस्ति ने उत्तर दिया, भ्राण' ही वह देवता हे । ये सब भूत, 


यं सब प्राणो उस महा-प्राण भगवान म ही अन्तकाल म प्रवेश करः अन्तकाल म प्रवेश करते 
ह, ओर उत्पत्ति-काल म उसी से उत्पन्न होते हं। जब किसी शभ-. 


यून छ नाग 


कम का प्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण-देवता को प्रस्ताव म 
अनुगत समझो । अगर तू यह त जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर 
गिर जाता--मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥५॥ 
अब 'उद्गाता-नामक ऋत्विक्‌ न उषस्ति के निकट आकर 
वितय-भाव से पुछा, भगवन्‌ ! आपने मुझ कहा था फि जो देवता 
दूगीथ म सम्बद्ध ह उसे न जानते हुए गान करोगे ती तुम्हारा 
सिर गिर पड़गा । हे भगवन्‌ ! बह देवता कौन-सा हे? ॥६॥ 


सा--मुझ को; भगवान्‌--आपने; अवोचत्‌--कही थी; कतमा--कौन सी; 
सा--वह; देवता--देवता है; इति--यह (प्रस्तीता ने पूछा) ॥४॥। 

प्राण इति होवाच, सर्वाणि हु वा इमामि भूतानि प्राणमेचाभि- 

संविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते, संघ देवता प्रस्तावमत्वायत्ता, 

ता चेदविद्ान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्य्तथोक्तस्य भयेति ॥५॥ 

प्राणः---( वह देवता) प्राण है; इति ह--ऐसे; उवाच-- (उपस्ति ते) 
कहा; सर्बाणि--सारे; ह वही; इमानि भूतानि--ये भूत; प्राणम्‌--प्राण 
को (में); एव--ही; अभिसं विशन्ति-- (प्रलयकाल में ) आराम (आश्रय) पत्ते 
९; आणम्‌--प्राण को (से); अभि--उत्‌--जिहते--( पुन: उत्पत्ति-काल में) 
उद्गत (उत्पन्न) होते हैं; सा एया--वह यह; देवता---देवता; प्रस्तावम्‌ 
मत्वायत्ता~-प्रस्ताव (गान के आरम्भ) में अतृयत-सम्बद्ध-ओतप्रोत है; ताम्‌ 
चेद्‌ अविद्ठान्‌--अगर उस (प्राण-देवता) को त जानता हुआ; प्रास्तोष्यः 
तू प्र्तुत (आरम्भ) कर देता (तो); सूर्घा--मस्तक; ते--तेरा; व्यपतिष्यत्‌ 
“गिर (झुक) जाता; तथा--उक्तस्य---बेसे कहे हुए; मया--मेरें द्वारा 
(सय | लाश मया--मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर); इति--यह (उषस्ति 
कहा) 11५1। 
अय हॅनमुद्गातोवससादोद्गातर्या देवतोद्गीवमन्वायत्ता ता चेदचिद्वान- 
द्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतैति 11६ 
अय हू--इसके वाद; एनम्‌---इसके; उदगाता--उदगाता (उच्च स्वर 

से नानेवाळा); उषससाइ--पास आकर बैठा; उदात उद्गाता ! 
या देवता--जो देवता; उदगीयम---उदगीथ को (में); अन्वायत्ता---सम्वद्ध 
है; ताम्‌ चेदू अविद्वानू--उस (देवता) को अगर न जानते हुए; उद्‌्गास्यसि--- 
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उपस्ति चे उत्तर दिया, आदित्य' ही वह देवता है । ये सब भूत 
ऊपर चढते हुए सुप की महिमा का गान करते हे । उद्गीय के साथ 
आदित्य का सम्बन्ध हु क्योकि जसा पहुले कह चुके हे भौतिक-जगत 
म आदित्य उद्गोय का प्रतीक हूँ । अगर तू यह न जानकर स्तुति 
करता, तो तेरा सिर गिर जाता--मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥७1॥ 

[ अध्यात्म", अर्थात्‌ शरीर--पिड--में प्राण तथा 'अधि- 
देचत', अर्थात्‌ सुप्टि--ब्रह्मांड--में 'आदित्य' को उद्गीथ का प्रतीक 
पहले भी कहा हूँ । वही बात यहा कही गई हे । पिड में प्राण तथा 
ब्रह्माड में आदित्य दोनो उद्गीथ के प्रतीक है ।) 

अब 'प्रतिहुर्ता ऽनामक ऋत्विक्‌ नं उवस्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से पूछा, भगवन्‌ ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता 
प्रतिहार-कर्म से सम्बद्ध हे उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कर्म 
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तू उच्च स्वर से गाग करेगा (तो); मूर्धा ते पिपतिप्पति--तेण सिर (अस्तक) 
गिर (झुक) जायगा; इति-न्पह (वात); मा--मुझको, भगवान्‌--आदर- 
शोष आपने, अवोचत्‌--कही भी; कतमा--कौन सी, सा देवता--वह देवता 
है; इति--यह (मुझे बताइये) ॥६॥ 

आदित्य इति होवाच, सर्वाणि हू दा इमानि भूतान्या- 

दित्ममच्चः सन्तं गायन्ति, सषा देवतोदगौयमन्वायत्ता ताँ 

चेदविद्वानुदगात्यो भूर्घा ते स्पपतिध्पत्तयोकतस्प भति ॥७॥ 

आदित्य --आदित्य (वह देवता है), इति हु--एमे, उयाच--( उपस्ति 

ने) कहा; सर्वाणि हूं थे इमानि भूतानि-सारे ही ये सच महाभूत ब प्राणी, 
भादित्यव--सूर्य को (का), उच्च---ऊचे, उच्च स्यान पर, सन्तम्‌--होन वाते, 
वर्धमान, गायस्ति--गान वाणे हैं, ता एषा--वह पह (आदित्य, देवता-- 
देवता; उदगोथम्‌-~उच्व स्वर से किये माम-गात मे; अन्वायत्ता-नसवद्ध हैं, 
ताम्‌ चेद अविद्वान्‌--उम (जादित्य-्देवता) वो अपर न जानते हुए, उदन 
अगास्यः--्‌ उच्च स्वर से गाव वर देता (पो), मूर्था--मस्तक, तै--सैरा, 
व्यपतिष्यत्‌--गिर (झुक) जाता, तयान-३वतस्य मया--मेरे द्वारा ऐसे बहे 
जाने पर, इति--यह (उपस्ति मे उत्तर दिया) ॥७॥ 

अथ हैन प्रतिहर्तोपससाद/ प्रतिहतेर्पा देवता प्रतिहार* 

भत्यापत्ता ता चेदविद्वान्यतिहरिष्यति मूर्पा से 

विपतिष्पतोति, मा भगवादवोदत्कतमा सा दैवतेति ॥८॥ 

अप हूं--इसरे बाद, एतम्‌--इत (उपप्ति) के, प्रतिहर्ता--प्रतिहार 
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करोग तो तुम्हारा सिर गिर पड़गा । हे भगवन्‌ ! वह देवता कोन- 
सा हे? ॥८॥ 

उषस्ति ने उत्तर दिया, 'अन्न' ही वह देवता हे । सब भूत अश्न 
का प्रतिहरण--ग्रहण करते हुए हो जीवित हू प्रतिहार का अनुगत 
देवता अन्न ही ह। उसे न जानते हुए अंगर तुम प्रतिहार-कर्स करते, 
तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता--सेरे कथन का यही अभिप्राय था, 
मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥९॥ 

(यज्ञ मे तीन ऋत्विक्‌ होते हँ-प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता । 
ये तीनों शब्द-जाल में ही न फंसे, भाव को मुख्य रखें, 'देवता' 
का ज्ञान रखते हुए कार्य करे । देवता शरी र--पिंड--की दृष्टि से 
प्राण हुँ, सृष्टि--ब्रह्मांड--की दृष्टि से 'आदिव्य' हें, परन्त हैँ ये 


(गान का उतार) करनेवाला; उपससाद--पास आकर बैठा; प्रतिहर्तः--हे 
प्रतिहर्ता (गान का उतार--धीमा--करनेवाले) ! ; था देचता- जो देवता; 
प्रतिहारमू--गान के उतराब (उपसंहाटू) में; अन्वायत्ता--सम्बद्ध है, ओत- 
प्रोत है; ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌--उस (देवता) को अगर स जानता हुआ; प्रति- 
हरिष्यसि--तू गान का उपसंहार करेगा (तो); मूर्धा ते विपतिष्यति--तेरा 
मस्तक गिर (झुक) जायगा; इति--यह (वचन) ; भा भगवान्‌ अवोचत्‌--मुझको 
पूजनीय आपने कहा था; कतमा सा देवत:---वह देवता कौन-सी है; इति--थह 
(मुझे बताइये) ॥५।। 


अन्नमिति होवा, सर्वाणि ह वा इसानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि 
जीवन्ति, संषा देवता प्रतिहारमस्वायत्ता लं चेदविहा्प्रस्यहरिष्यो 
मूर्धा ते व्यपतिष्यसथोवतस्य मेति तथोक्तस्य सयेति ॥९॥ 
अन्नम्‌ -~ (प्रतिहार में अन्वायत्त बहू देवता) अन्न (भोग) है; इति ह 
उवाज--यह (उपस्ति ने) कहा; सर्वाणि ह बे इमानि भेतानि- सारे ही ये चर- 
अचर प्राणी; अन्नम्‌ एव---अन्न के ही; प्रतिहरमाणानि- प्रति झुकते (उतरते) 
हुए या ग्रहण करते हुए; जीवन्ति--जीवित रहते है; सा एषा देचता---वह यह 
(अन्न) देवता; प्रतिहारम्‌ अन्चायत्ता--प्रतिहार से सम्बद्ध (ओत-प्रोत ) है; 
ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌--उस (प्रतिहार से सम्बद्ध देवता ) को अगर न जानता 
हुआ) प्रध्यहरिष्य:--तू प्रतिहार (गान का उतराव) कर देता (तो); मर्षा ते 
व्यपतिष्यतू--तेरा मश्तक गिर (झुक) जाता; तथोक्तस्य मया---मेरे वैसे कह 
जाने पर; इति--यह (उषस्ति ने बताया) ॥९।। 
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दोनो उद्गीथ” के प्रतीव । अर्थात, पिड में प्राण तथा ब्रह्माट मे 
आदित्य के सहारे उद्गी थ की उपासना करे । परन्तु इस उपासना 
म॑ गरीर को न भूले, इसलिए ऋषि ने 'प्रस्तोता तथा 'उद्गाता' 
को ओकारोपासना बा प्रतिनिधि वतावर 'प्रतिहर्ता' को शरीर की 
रक्षा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि बताया है। अन्न की महिमा 
ऋषि ने अपने जीवन से भी प्रकट कर दी हु--जव कुछ भी न 
मिला तव उच्छिष्ट भौ आपद्धर्मं समझकर शरीर-रक्षार्थ खा 
छिया । पानी क्योकि हर जगह मिल जाता हे अत जूठे उडद 
लेकर भी जूठा पानी छेने से इनवार कर दिया । इसका यही अर्थ 
हे कि अगर बही जख त मिलता और उसके कारण प्राण समट मे 
होते, तो जूठा जर भी पी लेना उपस्ति चाकायण की दृष्टि मे 
भापद्धम होता । | 
प्रथम प्रपाठक->(घारहूवा खड) 

ऋषि-मुनि जिस प्रकार 'उदगोय' की उपासना करते हे उत्का 
वर्णन कर चुकने पर छाग्दोग्यनउपनिषद्‌ के रचयिता कहते हे कि मनुष्य 
षया, पगु-जगत्‌ भी उद्गीथ की उपासना कर रहा हुं । उदाहरण 
के तीर पर 'झोव-उदगीय' का वर्णन करते ह--'३वा अर्यात्‌ कुत्ता 
भी उदगीय का ही मानो गात कर रहा हे । आतल्यायिका के तोर 
पर कहते हे कि एक वार चक दाल्भ्य या शायद मिया का पुन ग्लाव 
इन दोनो में से कोई एक स्वाप्याय के लिए एकात-स्यान सं 
यया ॥१॥ 


अयात शोद उद्गोपत्तद्ध बबी दाल्म्यो 
गावो दा मंग्रेथ  स्वाप्पापमुदवाज १ 
अय अश--अद इममे (आगे) नोव “सवा [वुत्ता) सम्बंधी, 
उदगोय --उद्गीष (का वर्णन) है ततु-ता, हुना बार, बरका 
बबलामवाश, चॉल्म्या+इल्मन्मोत्री,. सीव-टाविशामी यालल्या, 
मेत्रेप---मित्रा का पुष, स्वाप्यायम्‌--स्वाध्याय बो (बै लिए), उद्वधाज-- 
(चली मे बाहर एकास स्पा म) गदा ॥१॥ 
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£ ` वहां उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद कुता उसके सामने आया । 

दसरे कई कुत्ते, उस सफ़ेद कुत्ते के समीप आकर उसे कहन लग, हे 
भयवन्‌ ! एसा याना गाओ जिससे हमें अन्व-पाप्ति हो, क्योंकि हम 
भरे हं ॥२॥ 

सफ़ेद कुत्ते ने उन्हें कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप आता । बक 
दाल्भ्य था शायद मित्रा का पुत्र ग्लान यहु-सब देख रहा था । वह भी 
बहीं पर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा ॥३। 

उसने अगले दिन बया देखा कि जसे उद्गाता लोग बहिष्पच- 
मान स्तोत्र से प्रभु फा स्तुति-गान करते हुए इकदठे चलते हें, बसे 
हो वे सब कुत्ते इकरेठे आकर बठकर “हिकार' करने लगे--मानो 
ओंकारोपासना कर रहे हों, उद्गीथ-गान कर रहे हों 1४11 


तस्म शचा अचेतः प्रादुर्वभूच, तमन्ये इवान उपसमेत्यो- 
चुरञ् नो भभवानागायत्वशतायाम वा इति ॥२॥ 
तस्में--उसके छिये (के सामने); इवा--कुत्ता; श्वेतः--श्वेत वर्ण का; 
` आढुनभूद--प्रगट हुआ, सामने दीखा; तम्‌--उस (कुत्ते) को; अन्ये--दूसरे; 
रवान:--कुत्त; उपसमेत्य--पास आकर; ऊचः--बोले; अन्नम्‌--अन्न {भोज्य- 
पदार्थ) ; नः---हमारे लिए; भगवात्‌--आदरणीय आप; आंगायतु---गान करें, 
प्रार्थना कर, प्राप्त करायें; अशनायामः--(हम ) भूख से पीडित हैं; बँ--निश्चय 
से; इति--यह (कुत्तों ने कहा) ॥२॥ 
तान्होवाचेहैव भा प्रातरुपतमीयातेति, तद्ध बको 
दाल्न्पो स्लावो था संत्रे: प्रतिपालयांचकार ॥३॥ 
तान्‌ ह--उन (कुत्तों) को; उबाच--(उवेत कुत्ते ने) कहा; इह--यहां, 
इस स्थान पर; एव--ही; मा--मुझको; प्रातः---प्रातःकाल में; उपसमीयात- 
पास आकर मिलो; इत्ति--यह (वचन कहा); तद्‌ ह--उस (वचन या समय) 
को; दकः दाल्म्यः स्लाव: वा मंत्रेयः--दत्म-गोत्री बक या मित्रा का पुत्र ग्लाव; 
प्रतिपालयाळ्चकार---प्रतीक्षा करने लगा, या पालन किया ॥३॥। 
ते ह यर्थवेद॑ं बहिव्पचसानेन स्तोष्यमाथाः संरब्धाः 
सरपन्तीत्येचमाससुपुस्ते हू समुपविश्य हिचकुः एड 
ते ह--वे (कुत्ते); यथा एव इदम्‌---जैसे यह (उपमा, उदाहरण) हैं; 
बहिष्पदमातेन---वहिप्पवमान नामी स्तोत्र से; स्तोष्यमाणाः--स्तुति करने की 
चाहना चाले; संरब्धाः--एकन्र हुए (समूह रूप में); सर्पन्ति--सरकते हैं; धीरे 
चीरे चलते हैं; इति एवम्‌--इस ही प्रकार; माससूपुः--पात आ गमे; ते ह-- 
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/ हुदो से एक ध्वनि निकल रही थो--ओम' की कृषा से हम 
खाते हे, ओम्‌' की कृपा से हम पोते ह, देव, बरुण, प्रजापति, सविता 

हमारे लिये अन्त महां लाते ह । आन के स्वामिन्‌ ओम! ! हमें अन्न 
__ दीजिये ॥५॥ 


प्रथम प्रपाठक--तिरहयां खंड) 


साम-गात म॑ 'हाउ-~हाइ'-~ओ होहाई--इत्यादि अक्षर 
मन्त्रपाठ के भीतर याय जाते हे । कुत्ते के हिकार में भो इसी प्रकार 
की ध्यनिर्या निकलती हं । ऋषि-मुनियों तथा जोव-कातुओ को इन 
ध्वनियी को, उपासक, प्रभु के मिर्ल-भिल रूपो के स्मरण के रुप में 
अनुभव करता हुँ । 'हाउ' मानो इस पथिवी-लोक को महिमा का 
गान हँ, 'हाइ' मानो प्रभु की देन वायु की महिमा का गान हे, अय' 
चनमा का, हह आत्मा का, ई अग्नि का स्मरण ह १॥ 
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भौर दे, समपविदय--इकदूदे बैठ कर, हिव --हिकार (उद्गीय बा एंक भेद) 
करने लगे ॥४।। 
मो ३ मदार मों ३ पिया ३ मो देवों वरुण प्रजापति 
हु सविताइश्नमिह् २ऽहरदश्षपते ३ घमिहा२ऽहरा३ऽहरो ३निति 100॥ 
ओम--है परमेश्‍वर, अवाम--हम दामे, भोजन वरे, ओम्‌--हे ईशर, 
सिबाम--हम जल पियें, ओग्‌--हे ईश्वर, देव'--दिव्यगुणमुक्त, देदीप्यमान, 
दरण---वरण करने योग्य या नियन्ता, प्रशापति--चर-प्राणियों का रक्षक, 
सविता--सव का उलक्ष करते वारा और सब बा प्रेरक ( मंगवातू), अमू 
अन्न को, इहु--यहा (इस स्यात या बाल में), आहरत्‌--आप्त बरामें, प्रदात 
करे, अश्नपते--हे अत वे पति (भण्डार) , अन्रम-अक्न, इहँ--यहां, आ द 
प्रदान कर, आ हर_+प्राप्त करा, ओम्‌~-हे ईश्वर, इति--ईस प्रशा सै 
(दिवार करने टगे) ॥५॥ 
अप वा ये छौरो हाउवारों, यापुर्हइकारइचर्रमा 
अंधकार आत्मेहकारोिनरोकार' ॥१॥ 
अपम्‌--यह, वा व--ही, शोका--(पूपिवी) रोष, हाउडीर 
{उद्गीष का) हाउ कार है! बापु---वापु, हाएक्ार--टाई-यार है, 
चन्रमा --पद्रमा, अकार अर्थ कर है, मातमाल्च्यामा (जीवातमा )) 
इहकारा--दहदार (है), क्षति----अघ्ति, ईकारा--ई-पार है ए९॥ 


३४२ ` एकादशोपनिषद्‌-भाप्य 


'ऊ' आदित्य का, 'ए' आह्वान का, औहोई' विद्वदेव का, हि' 
प्रजापति का, 'स्वर' प्राण का, विराट्‌ अन्त एवं वाणी का मनो 
स्मरण हे ॥२॥ 

उक्त बारह प्रकार के स्वरों का वर्णन करने के अनन्तर तेरहवें.. 
स्वर 'हुंकार' के विषय में कहते हें कि यह स्वर अनिर्वचनीय, सर्व- 
संचारी परब्रह्म का स्मरण कराता ह ॥॥३॥ 
+, (बा णी के सार को जो समझ जाता हे उसके लिय बाणी स्वयं 
` दूध झर देती हे । न समझने वाले के लिये ऋषि-मुनियों तथा जीव- 
जन्तुओं के हिकार' आदि तिरथेक शब्द हें, परन्तु समझने बाले के 
लिये ये शब्द ही प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हूं। जो इस 
प्रकार साम-गान की इस उपनिषद को जानता हे, हां, उपनिषद्‌ को 
जानता हूं, वह अन्नवान्‌ हो जाता हूँ, अन्ताद हो जाता हु एड 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोइकारः 
प्रञार्पार्ताहकारः प्राणः स्वरीऽञ्चं या वाग्विराट्‌ ॥२॥ 
आदित्यः--आदित्य (सूये); ऊकार:---ऊ-कार है; निहवः---आह्लान 
(पुकारना); एकार:--ए-कार है; विश्वेदेवा:---विश्वेदेव (समस्त देब); 
गहोइकारः-- औहोइ'-कार है; घ्रजापतिः--प्रजापति (जग-पालक) ; हिंकारः 
र्र हि-कार है; प्राणः--प्राण; स्वरः--स्वर' है; अन्नम्‌--अश्न; याया - 
कार हे; वागू--वाणी; विराट--विराट' है 11२।। 
अनिरुषतन्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकार: ॥३॥ 
अनिरुप्रतः--अनिर्वचनीय, अनिर्दिष्ट (पर-ब्रह्म) ही; तघोदशः-- 
तेरहवाँ; स्तोभः--साम-्गान में ल्य के छिए प्रयुक्त 'हाई-ई आदि शब्द; 
संचर:---संचरणशील, सर्वसंचारी (पिछले बारह स्तोभो में भी प्रयुक्त होनेवाछा) ; 
हुंकार: हुं -कार है ॥३।। 
दुग्यऽस्म बारदोह यो वाचो दोहीऽन्वानन्ञादो भवति थ 
एतामेद साम्नामपसिषदं चेदोपनिषदं वेद इति॥४।। 
दुर्चे--दोहती है, प्रदान करती है, प्रत्यक्ष कराती है; अस्मै--इस (उपा- 
संक) के लिए; बामू--वांणी, सरस्वती; दोहम--दृुध को, सार (तत्त्व) को; 
यः--जो; बाचः--वाणी का; दोहः--दूघ, सार है; भन्नवान्‌--अन्न का पति; 
मभ्नाद:--अन का भोक्ता; भचलि--हो जाता है; यः--जो; एताम--इस; 
एवम्‌--इस प्रकार; साम्नामू---साम-गानों के; उपसिषदम्‌--रहस्य को; वेद--- 


जानता हैँ; उपनिषदम्‌ चेद--रहस्य (विद्या) को जानता है (वचन की द्विरुक्ति 
आदराय व प्रपाठक-समाप्ति-सूचनाथ हे) 11४1) 


ठान्दोग्य-उपनिप£ (द्वितीय प्रपाठक) ३४३ 


द्वितीय प्रपाठक (पहला खंड) 
> दा सप्ति 


(संसार भे मानो सर्वे | प्‌ साम-गान 
हो रहा दै! १ से १० 
प्रथम प्रपाठक म साम मरप-विपय (उदगीयोपासता का 
वर्णन किया) अव सम्पूर्ण सिम के दिघय में ऋ ते उद 
करते हैं ऋषि कहते है--उर्दगीय की त ठीक हे ही! 
चरन्तु सम दाम को उपर भी साधु पे जो साधु 


नदतादाध तेत्येव तदा ६1) 


क्ती 
बै 


क्रमों में से गुजर रही हँ 1) 


३४४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


~ ˆ जो साम-महिमा को जानता हुआ सास को 'साध' समझ कर 


उसकी उपासना करता हं उसे ज्ीत्न ही ससार का साधु-भाव प्राप्त 
होता है, मानो संसार उसके सामने झुक जाता हु ॥४॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(दूसरा खंड) 

(यज्ञ में साम को ५ हिस्सों में वांटा गया हैँ--१. हिंकार, २. 
प्रस्ताव, ३. उद्गीथ, ४. प्रतिहार तथा ५. निधन । किसी वस्तु 
के प्रारंभ का विचार 'हिकारावस्था' हे; उसका प्रारम्भ कर देना 
'प्रस्तावावस्था' हे; उसे प्रारंभ करने के वाद शिखर पर पहुंच 
जाना 'उद्गीथावस्था' हुँ; फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' है; 
उसका समाप्त हो जाना 'निधनावस्था' हें । इस उपनिषद्‌ में क्‍योंकि 
साभ-गान को आधार बनाया गया हें, अतः गान के समय गले को 
हि से जो साफ़ किया जाता हे, बह 'हिकार' है, गाना प्रारंभ 
करना 'प्रस्ताब' है, गाते हुए उच्च-स्वर में पहुंच जाना 'उद्गीथ' 
हे, फिर धीमे स्वर में आ जाना 'प्रतिहार' हें, और गाना समाप्त 
हो जाना 'निधन' हूं इसी रूप में विश्व में सव जगह साम की 
संगीत-लहरी को थिरकता हुआ अनुभव करे । ऐसा देखे जसे सव 
जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही हे, और वह उक्त पांचों 


lose ee 


अथ उत अपि आहुः--और (लोक में) ऐसा जो कहते हैं (कि); साम 
सामः; नः--हमारे लिए; बत--काफ़ी; इति--वबह (जो कहते हैं); 
यत्‌--जो; साधु---अच्छा, उचित; भवति--होता है; साध--अच्छा; बत 
पर्याप्त; इति एव---यह ही, इस रूप (अर्थ) में ही; लद्‌---उस (पूर्व वाक्य) को; 
आहुः--कहते हैं; असाम नः बत--यह हमारे लिये 'असाम” है; इति--ऐसे 
(जो कहा जाता है); यद--जो; असाद भवति--अनुच्चित होता है; असा 
चत-~नहुत अनुचित; इति एव---इस रूप (अर्थ) में ही; तद---उस (पूर्वचावथ के 
असाम ) को; आहुः---कहते हैं (प्रयुक्त करते हैं) ॥३॥ 
से य एतदेब॑ दिद्वान्साधु सामत्युपास्तेऽन्याज्ञो ह्‌ 
यदेत_ साधवो घर्मा आ च गच्छेयुदप च नमेपुः ॥४1 
सः यः--वह जो; एतदू--इसको; एवम्‌ चिद्वातू--इस प्रकार जानता 
हुआ। साधु--उीक, उचित, सम्पुर्ण; साम--साम की; इति--इस प्रकार; 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३४५ 


इन लोकों को देख, तो पंच-विध साम को उपासना करे, यह अनु- 
भव करे मानो ये साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लोन हे। पृथिवी 
मानो साम-गान का हिकार' ह, अग्नि मानो प्रस्ताव हैं, अन्तरिक्ष 
मामो उद्गीय हु, आदित्य भानो 'प्रतिहार' हैँ, थोः मानो निधन! 
हे । यह नीचे से ऊपर चढते हुए लोको की सामोपासना हूँ ॥१॥ 

ऊपर से नीचे उतरते हुए लोको की सामोपासना इस प्रकार है-- 
योः मानो 'हिकार' हे, आदित्य मानो अ्रस्ताव' हैं, अन्तरिक्ष मानो 
‘उद्गीथः है, अग्नि मानो प्रतिहार' हें, पूयिदो मानो 'निधन' 
हैं ॥२॥ 


उपास्ते--उपासना करता है; अम्पाशः ह--समीप ही है (निकट भविष्य मे), 
यद्‌--कि; एनमे--इस (उपासक) को, साघव.~-सज्जत पुष्प, घर्मो:--धर्म 
की भावनाए; या साधवः घर्मा--उचित (शास्त्र प्रतिपादित) धर्म (अभ्युदय- 
नि श्रेयस के साधन); च--और, आगच्छेयुः--आवे प्राप्त होवें, च--ओर, 
उप नमेय---इसके प्रति कुक (उन्मुख हो--उनमे उपासक की प्रीति और 
बढ़े) ॥४॥ 
लोकेष पञ्चविधो. सामोपासीत। पुथिवी हिंकारीऽग्नि. 
प्रस्तावोइन्तरिक्षमदगोय अदित्यः प्रतिहारो यौविधनमित्यूध्वेंदु ।१॥ 
लोकेष--लोको (पृथिवी आदि) मे, पञ्चविधम्‌-पाच प्रकार के, 
साम--समस्त साम-गान की, उपासौत--उपासना करे (समझे, देखे, विचारे), 
पृयिवी--पृथिवी (लोक), हिंकारः हिँ-कार है, अग्नि अग्नि ( तेजस 
लोक), प्रस्ताव.--'्रस्ताव” (है), भर्तरिक्षपू-अन्तरिक्ष (लोक), 
तद्गोय.---उद्गोय' है, आदित्य: प्रतिहारा-आदित्य (लोक | प्रतिहारं (साम) 
है; धोः--द्यू-लोक, निधनम्‌--- निधन'-साम (समाप्ति, अन्त) है, इति--यह 
(भावना); अध्वेप्र--[नीते से) ऊपर (हीने वाले) लोकौ मे (वरे) ॥१। 
अयावत्तेष । द्योहिंकार आदित्यः प्रत्तावोशतरिक्ष- 
मृदगीयोधीनः प्रतिहारः पूर्षियी निधनम्‌ ॥२॥ 
मप--और, आवत्तेंप--(ऊपर से नीचे) लोटत लोको म (इस प्रकार 
साम-मावना वरे); चोः हिंकार:--धु-छोक दिवार है, आदित्यः प्रत्ताक-- 
मादित्य लोक “प्रस्ताव” है, अन्तरिक्षम्‌ उद्गीय'--अन्तारिध लोक उद्गी है, 
मन्निः प्रतिहारः--अग्नि (तेजस लोक) 'प्रतिहार' है; पुषियों निधनमु--पुमिवी- 
लोक 'निघन' (मृत्यु, समाप्ति, अन्त) है 11२५ 


३४६ . एकादशोपनिषद्-भाष्य 


जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हुआ लोकों मे पंच-विध 
साम की उपासना करता हुँ, उसे अध्बमुखी तथा अघोमुखी लोक 
उपभोग-सामग्री देते हं ॥३॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(तीसरा खंड) 


वृष्टि को देख, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अमु“ 
भव करे मानो यह सास-मधी होकर प्रभु की उपासना में-लीन है ! 
वर्षा से पहले चलने दाला शीतल पवन मानो साम-गान का “हिकार' 
ह, संघ का उत्पन्न हो जाता मानो प्रस्ताव ह, वर्षा पड़ना मानो 
'उद्गीथ' है, चमकना और गरजना मानो 'प्रतिहार' हे ॥१॥ 
पाती पड़ते हुए बन्द हो जाना मानो 'निधन' हु । जो इस प्रकार 
जानता हुआ वृष्टि में पंच-विध साम को उपासना करता है, उसके 


कह्पन्ते हास्म लोका अर्ध्वाश्चावत्ताश्च थ 
एतदेवं बिद्वांल्लोकेष्‌ पञ्चविध सामोपास्ते ६३11 
कल्पस्ते-- (फळ-सिद्धि में) समथ हीते हैँ {फलप्रद होते हैं); ह--अवश्य; 
अस्म--इस (उपासक) के लिए; खोकाः--(ये) लोक; ऊध्वा--नीचे से 
ऊपर की ओर गिने जाने वाले (प्रथम प्रकार से); च--और; माबत्ताः-“-ऊपर 
से नीचे की ओर लौटने बाले (द्वितीय प्रकार से); च--और; यः--जो; एतद्‌ 
"डस; एवम बिद्वानु--इस प्रकार जानता हुआ; लोकेषु--लोको में (लोकों के 
विपय में); पञ्चनिघम्‌--पांच प्रकार के; साम--साम (की); उपास्ते-- 
उपासना करता हे ॥ ३] 
बष्ठो पञ्चविध, सामोपासीत । पुरोबातो हिंकारो मेघो जायते 
स प्रस्तावों बदति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स ध्रतिहारः॥१॥ 
वुध्दी---वर्षा में; पञ्चविधस्‌ सास उपासीत---पाँच प्रकार के साम की 
उपासना करे; पुरोवातः--पूर्व दिशा की वायु; हिकारः--हि-कार' है; 
मेघः--(जो) वादळ; जायते--पंदा होता है (बन जाता है); सः--बह; 
प्रस्ताव:-- प्रस्ताव है; वर्षति--(जब) वर्सता है; सः-~वह; उद्गीधः--- 
उद्गीथ है; विशद्योत्ते--विजली चमकती है; स्तनयलि-~गरजला है; सः-- 
बह; प्रतिहार:--प्रतिहार' है ५1 
उद्गुह्वाति तलिधनं वर्षति हास्मे चषंधतिः ह 
य एतदेवं विह्वान्वष्टोी पञ्चविधे सामोपास्ते ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपदू (द्वितीय प्रपाठक) ३४७ 


लिये चारो तरफ आनन्द को वर्षा होतो ह, और वह दूसरों पे छिपे 
आनन्द फो वर्षा करता हुँ ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक-- (चौथा खंड) 


जलो को देस, तो पंच-विध साम फी उपासना करे, पह अनुभव 
करे भानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हे । मघ की 
घटा का उठभा मानो साम-गान का 'हिकार' ह, बरसना मानो प्रस्ताव 
हुं, जलो का पूर्व-दिशा में बहुता हुआ प्रवाह मानो 'उद्गीय' हु, पश्चिम 
झो बहने वाले जल मानो 'अतिहार' है, समुद्र मानो निधन! हु ५१६ 

जो इस प्रकार जलो फो प्रभ फे गान में लोन=~मानो चे साम- 
शान कर रहे हो--एसा समझता हैं, और जलो में पच-विध साम 
की उपासना करता है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुचाते, यहु जों 
पर यिज पा लेता हं ॥२॥ 


0 रा 
उद्गह्हाति--उद्पह (डकार लेता, समाप्ति) करता हे, तत्‌-वह, 
निधमम-- निधन है । बर्षेति--वरसता है, ह--निश्चय से, अस्मे--देसरे 
लिए, यर्यधतति--वर्पा करवाता है, ह--तिश्वचय से, य जो, एत्दू--इमन, 
शवम विंदान---इस प्रकार जानता हुआ, वष्टी--यर्पा म, पञ्चविपन्‌ साम 
उपास्ते--पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करता है हरा 
सवस्विष्यु पर्डचविध, सामोपासीत । मेघो पर्सप्लवते 
स हिकारो यदर्यति स प्रस्तावो या भाच्या स्पादम्ते स्त 
उदगीयो या प्रतीच्य स प्रतिहार" समुद्री निधनम्‌ 111) 
हर्वास--स7 , अप्सु->जठा में, पऽ्चविधम्‌ साम उपासीत-~याच प्रकार 
वे साम वी उपासना (भाव) करे मेघ “याद, अतुल "सप्ठवते-- 
पना हो जाना है, स॑ हिकॉर-वह हिरार है, पढ़ यपति-~णो बरमता है 
स प्रस्ताव --वहे 'प्रम्तान' है, प्रा+-जों (जट पाराए) , प्राच्य पर्व दिशा 
की और, स्पन्दन्ते-नयहती हैं, स उददभीय --वह उउगीय टै, या--जो 
(जल-पाराये), प्रतोच्व =परिचम दिशा भी नार ( बहती हैं), सा प्रति" 
हार--वह 'पतिहार' है, समुद्र निघतम--समुद्र निषन हे 1११ 
न हाप्मु प्रॅत्वप्पुमार्नवति प एतदेव 
चिद्दान्सर्पास्वष्सु पञ्चविध, सामोपास्ते ॥२।१ 
न ह--नही हो, अप्षु--अलों में, प्रति-(डूब कर) मणा है, म्रप्यु- 
भानु>्॑जछों का स्वामी (अधिष्ठाता) , भवति-हो जाता है, पाती, 


या 


३४८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक-- (पांचवां खंड) 


ऋतुओं को देखे, तो पच-विध साम की उपासना करे, यह अनु- 
भव करे सानो वे साम-सय होकर प्रभु की उपासना म लोन हुं । 
वसंत सानो “हकार” ह, ग्रीष्म मानो प्रस्वाव' हू, वर्षा मानो 'उद्‌- 
गीथ' हें, शरत्‌ मानो 'प्रतिहार' हें, हेमन्त मानो “निधन' हे । यह 
समझे सानो ऋतुएं हरि-कोतन कर रहो हं ॥१॥ 

(जो इस प्रकार पांचों ऋतुओं को प्रभु की उपासना में लीन 
देखता है और ऋतुओं में पंच-विध साम की उपासना करता हु उसे 
ऋतुओं के सब भोग प्राप्त होते हं, वह ऋतुमान्‌ हो जाता हें ॥२॥ 

द्वितीय प्रपाठक--(छठा खंड) 


पत्ञुओं में पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि 
मानो वे साम-सग्र होकर प्रभु को उपासना म लोन हं अजा सानी 
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एतद--इस'; एवम्‌ विद्वानु---इस प्रकार जानता हुआ; सर्वास अप्सु--सब प्रकार 
के जलों में; प्चचिधम सामं उपास्ते--पांच प्रकार के साम की उपासना 
(भावना) करता हे !२॥ 
ऋतुषु पञ्चविध सामोपासीत । बसन्तो हिकारो ग्रीष्मः 
प्रस्तावों बर्षा उद्गीयः शरस्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥१॥ 
ऋतुषबु--ऋतुओं {के विषय) में; पङचविधम्‌ साम उपासीत---पाँच 
प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे; वसन्तः हिकारः--वसन्त (ऋतु) 
'हिकार' है; ग्रीष्मः प्रस्तावः---आओण्म (ऋतु) प्रस्ताव' है; वर्षा:--वर्षा (ऋतु) ; 
उद्गीयः--“उद्गीथ' हे; शरत्‌ प्रतिहारः---शरद्‌ ऋतु प्रतिहार हे; हेमन्तः 
निघनस्‌--हेमस्त (ऋतु) निघन' हे ॥१।। 
कस्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति थ 
एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चबिध सामोपास्ते ॥२॥ 
कल्मच्ते--समर्थं होते हे, फल-अद होते हैं; ह--अवश्य; अस्मे--इस 
(कतु-साम के उपासक) के लिए; ऋतवः--ऋतुएं; ऋतुमान्‌---त्रतुओं पर 
विजयी; भवति--होता है; यः एतद एवम्‌ विद्वाम---जों इसको इस प्रकार 
जानता हुआ; पञ्चविधम्‌ साम उपास्ते--पाँच प्रकार के साम की उपासना 
(भावना) करता है॥२॥ 
पझुषु पञ्चविधे सामोपासीताजा हिकारोऽबयः प्रस्तावों 
गाव उद्गीयोऽशबाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३४९ 


१हकार' है, अवि (भेड़) मानो 'प्रस्ताव' हे, गौएं 'उद्गीर्य हे, अश्‍व 
प्रतिहार” ह, पुरुष निधन! हे ॥१॥ 


ती 


द्वितीय प्रपाठक--(सातवां खंड) 


णो पन में पंच-विध साम की उपासना करे, मह अनुभव करे शि 
जसे प्राण 'परोवरोय' हुं--एक-इसरे की अपक्षा बड़े हे--फिर भी 


वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लोन हे, दसे उपासक के 
प्राण साम-रूप होकर प्रभु की भवित करे । प्राण मानो 'हिकार हे, 
बाक्‌ मानो प्रस्ताव हें, चक्षु 'उद्गीय' हू, श्रोत्र अतिहार' है, मन 
निघन' हु---य सभो एक-दूसरे को अपेक्षा बड़े हे ॥१॥ 
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पशप---पशुमो में; पञ्चविधम्‌ साम उपासीत-पाँच प्रकार के साम की 
उपासना (भावना) वरे; अजा--वकरिया, हिन्लर”---हिकार हैं, अवपः---- 
मेंड, प्रस्ताव --प्रस्ताव' हे; गावः पद्गीष--मौए 'उदूगीय' हैं, अपवा:--- 
घोडे, प्रतिहार:--प्रतिह्वार' हैं; पुरुष--मनृप्य , निधनम--निधन' है ॥१॥ 
भवन्ति हास्य पशयः परशतासभद्ति वे एतदेव 
विद्व्शशप्‌ पञ्चविप, सामोपास्तै॥२॥ 
भवत्ति- (आप्त) होतै हें, ह--अवश्य, अत्य+-दुस (उपासक) के, 
पशवः->पशु-समह। पशुमान्‌ -~पशुभो का स्वामी, भवति--होता है, सः 
जी; पुद्‌--इत; एवम्‌ विद्वान--देस प्रकार जानता हुआ, पशप--पशन्वर्ग 
मे; पञ्चविधम्‌ साम उपास्ते~~पाच पकार फे साम को उपासना (भावना. 
विचार) करता है ॥२॥ 
पाणप पझ्चीदघै परोवरीपः सामोपासीत । प्राणी हिकारो बावप्रस्ताव- 
इचक्षष्ट्पीयः थोत्रं प्रतिहारो सनो निधन परोवरोपा सि दतानि॥१॥ 
प्राणेव्‌~-प्राणो (इन्द्रियो) में, पंडचविधमु--पाँच प्रकार मे, परो- 
बरीप'---एक-दुमरे की अपेक्षा थेप्ठ, साम उपप्तीत--सामे की उपासना (भावना 
दष्ट) करे; प्राणः हिकारः--प्राण (घाष-लांसिवा) 'हिवार' है, बाज भत्ताव'--- 
“वाणी अम्वाब है; चक्ष: उद्गीपः---आँघ 'उदूयोष है, ख्ीशमु--रूर्भ- 
हन्द्रिय; प्रतिहार:--प्रतिहार है; अमः निधमम्‌~~मन (अन्त दार) 'निपन 


३५० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


जो इस प्रकार घ्राण, वाणी, चक्षु, अत्र, मन को प्रभु को उपा- 
सना मे लीन देखता ह, और प्राणों में पंच-विध साम की उपासना 
करता हे उसके लिये संसार म बड़-से-बड़ा.भी उसका अपना हो 
जाता हैं, और बह बड़-से-बड़ लोकों को जीत लेता हु 1२1 


द्वितीय प्रपाठक-- (आठवां खंड) 


पहले साम-गान को ५ भागों में बांटा गथा, इस खंड में उसे ७ 
भागों में बांट दिया गया हे । पहले ५ भागों के साथ 'आदि' तथा 
'उपद्रव' ये दो भाग और जोड़ दिये गय हे इस दृष्टि से वाणी में 
सप्त-विघ साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो 
साम-मष होकर प्रभु की उपासना में लीन हे । वाङमय में जहां कहीं 
हूं' आता हे वह मानो साम-गान का “हकार” ह, जहां 'प्र आता ह्‌ 
बह मानो साम-गात का प्रस्त ह, जहां आए आता ह बह 'आदि' 
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है; परोवरीयांसि--एक-टूसरे से बढ़ कर (श्रेष्ठ); वा-या; एतानि--ये 
डन्द्रियां हैं 11१॥ 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीमसी ह लोकाञ्जघति य एतदेवं 
विद्दान्याणेव्‌ पञ्चविधं परोचरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥२॥ 
प्रोबरोय:---निरपेक्ष श्रेष्ठता; ह+-अवश्य; अस्य--इस (उपासक) की 

भवति--होती हे; परोबरीयसः--उत्तमोत्तम; ह--ही; छोकानू--लोकों को; 
जयति--जीत लेता है, अविकारी ही जाता है; यः एतद्‌ एवम्‌ विद्वात--जो 
इस (को) इस प्रकार जानता हुआ; प्राणेषु --प्राणो में (इन्द्रियों में) ; पञ्चविधम्‌ 
पच प्रकार के; परोबरीवः-_निरपेक्ष श्रेष्ठ; साम उपास्ते--साम की 
उपासना (दृष्टि) करता है; इंति--यह (वर्णन); तु--तो; पङ्चचिधस्-- 
पाच प्रकार के साम की (दृष्टि से विचार करने का है) ॥२।। 

अथ सप्तविधस्य 1 दाचि सप्तविधा सामोपासीत । थस्किन्ञ 

वाचो हमिति स हिकारी य्लोति स प्रस्तावों बदेति स आदिः ॥। १।। 

अथ--अब (इसके आये), सप्तविभस्थ---सात प्रकार के (साम का वर्णन 
करते हे); बाचि--वाणी में; सप्तनिधम्‌---सात प्रकार के; साम उपासोत--- 
साम का उपासना करे; यत्‌ किच--जो कुछ; वाचः--वाणी का; हम इति-- 
हुम्‌ यह (रूप) है; सः हिकार---वह हिकार है; यत्‌--जो; प्र इति 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ [द्वितीय प्रपाठक ) ३५१ 


जहा 'उत' ^~ वहु उद्गीय' हू, जहा 'प्रति' आता हे, वह 
प्रतिहार' ह, जहा 'उप' आता ह बह “उपद्रब' है, जहा 'नि' आता है, 
वह निधन' हु। इस प्रकार वाडमय में आये हुए 'हु'-प्र'-'आ'>'उत्‌ 
प्रति-उर्प- नि इन सात अक्षरो को साम-गान अनभव करे ॥२॥ 
वाणी के सार को जो समझ जाता हे उसके लिये वाणी स्वयं 
दूध झर देती हु जो इस प्रकार वाणी म॑ सप्त-विध साम को उपा- 
सना करता हू, मह अनुभव करता ह कि घ्राणो द्वारा गाया गया प्रत्येक 
अक्षर प्रभु को महिमा म॑ गाया गया सुन्दर भान हें, वह अनवान हो 
जातां ह, ससार म भोग्य बनन के स्थान म भोक्ता बन झर रहता 
ह--अन्नाद हो जाता ह ॥३॥ 


द्वितीय प्रपाठक-- (नवां खंड) 


सुर्य को सप्त-विध साम के रुप में उपासना करे, यह अनुभव 
करे कि सूय मानो प्रभु को स्तुति मं उठ रहा एक मूत-सगीत हं । 


यह (रुप) हे, स प्रस्ताव --वह प्रस्ताव है यद झा इतिर-जा ना मह 
(रूप) है, स --वह, आदि --“आदि' (साम विधा) है ॥१।। 
यदुदिति स उद्गीयो यत्प्रतीति स प्रतिहारो 
मदुपेति स उपद्रवो यन्नीति त्तत्रिपऱम ॥२॥ 
यत्‌--जो, उद्‌ इति--(वाणो का) उद यह (रूप) हे स उदगोथ -- 
वर उद्गीथ हे, पत्‌ प्रति इति--जा प्रति यह (रूप) हे स प्रतिहार --यर्‌ 
प्रतिहार' है, यद्‌ उप इति--( बाणी का) जो उप यह (रुप) है स उपद्रव -- 
चहं “उपद्रव "नामक (साम विधा) है, यत्‌ नि इति--जी नि यह (रूप) है, 
ततानधनम्‌-वह निघन है॥२।। 
दृग्धेऽस्मं वाग्दोह यो वाचो शैहोउन्नवानन्तादों अवति, 
प एतदेव विद्वान्याति सप्तविध, सामोपास्ते ॥३॥ 
दुग्घे--दोहती हे, दती है, अस्मै--इम (उपासर) का घाग्‌--वाणी 
दोहम«-द्ूध, सार (तत्त्व) , य --जो, याच --वाणी वा, दीह --दूध (मार) 
है, अश्वान्‌ अन्नाद भवति--अन का स्वामी और अन्न वा मोक्ता हाता है, यो 
एतद्‌ एवं विद्ान--जों इस (को) इस प्रकार जानता हुआ, यास्रिनयाणी म 
सप्तदिधम शाम उपास्ते=-सात प्रकार क॑ साम वी उपासना मरता है ॥३।। 
अय खस्वमुमादित्या, सप्तदिधा, सामोपासीत 1 सवदा 
समद्ठेन साम मां प्रति मां प्रतोति सवथ शमस्तेत साम ॥१। 
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संगीत में जेसे सात स्वर हे बसे सयं को सात किरणं उसका मानो 
संगीत हं । इसलिय सय सदा साम-मय ह, संगीतमय ह । प्रत्यक 
पुरुष यह अनुभव करता ह कि सय मेरे लिय ह, मेरे लिये ह--अपन 
सब रूप से सूय साम के समान हैं, मानो एक मूत-संगीत हूँ ॥१४ 
ये सब भत उसी पर निभर हु--इसे खूब समझे । सय के संगीत- 
मय रूप का उल्लेख करते हुए ऋषि कहते ह कि उसका उदय से 
पहले जो रूप हु, बह हिकार न । इस रूप पर पशु निभर रहते ह । 
इसलिय पक्षु सयोदय से पुच हिकार' प्रारम्भ कर देतें हँ क्योंकि सय 
के साम-गान में “हिकार “ध्वनि से पशु प्रभ के गंण-गान में सम्मिलित 


होतेहे रा ण 
पहले-पहरू उदय होते हो जो सूय का रूप हे, बह अस्ताव' ह । 


se पा manner coved OS mL 


व्य 


साम--सात प्रकार के साम (के रूप में); उपासीत---उपासना (भावना, दृष्टि 
विचार) करे; सर्वदा--हमेशा; समः---(सव के लिए) समान है; तेन--उस 
कारण से; साम (यह आदित्य भो) साम है; भाम्‌ प्रति--(यह आदित्य) मेरे 
प्रति हे; माम्‌ अति--मेरे ही प्रति (ओर) है (ऐसा सब प्राणी समझते हैं); 
इति---इस (कारण) से; सवण---सव के (साथ); समः---समान (भाववाला) 
है; तेन---उस कारण से; साम--(यह आदित्य) साम है; (यतः आदित्य सर्वदा 
समः सर्वेण समः तेन साम--सर्वकारू में, सव प्राणियों के छिए समान-भाववाला 
है, अतः साम है) 1१॥ 
तस्मिन्निमाति सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानोति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिका- 
रस्वदस्म पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिकुर्बन्ति हिकारभाजिनो होतल्य साम्नः।।२॥। 

तस्मिनू--उस (आदित्य) में; इमानि सर्वाणि भूतगनि--ये सारे भूत 
(पंच महाभूत या प्राणी); अन्वायत्ताति---अनुगत, सम्बद्ध हैं; इति--यह 
विद्यातू--(उपासक ) जान लेवे; तस्य--उस (आदित्य) का, बतू--जी; पुरा 
पी उदयात्‌ू--उदय होने से पहिले (रूप है); सः हिकार:--वह हिकार' है; 
तदू---तो; अस्म--इस (आदित्य) के (रूप के साथ); पदावः--पश; अन्यायत्ता:--- 
अनुगामी, सम्बन्ध रखते हैं; तत्मात--अतएव; ते- बे (पश ); हिकुबन्ति--.हि 
कार करते हैं; हिकारभाजिन:--- वे पशू भी) 'हिकार' के भागी (हिस्सेदार ) 
होते हैं; हि---ही; एतस्य--इस; साम्नः--साम-गान के ॥२॥ 

अथ यत्मयमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनध्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
पस्तुतिकामाः प्रश साकामाः प्रस्तावभाजिनो होतत्य सास्तः ॥३।1 


इस रूप पर मनुष्य निभर रहते हु । सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय 
अथ खलु--तो अब; असुसु--इस; आदित्यमु--सू्य को; सप्तविधम 


rs 
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में प्रभु को स्तुति तया प्रशत्ता करन फो कामना उत्पन्न होती है क्योकि 
सूय के सामन्गात में मतुध्य भो प्रभु-भवित में सम्मिलित होना चाहते 
arian 


कुक 
माह. म म जाना जनामा म हि जमाना 


हैं ॥३३। 
इसके चाद सूय को सगव-चेला ह, वह समय जब सूर्य से रश्मिया 
फटतो नजर आतो हु । साम-गान की भाषा में यह आदि कहलाता ह । 
इस रुप पर पक्षी निर्भर रहते है । तमो तो पक्षी उडन का आरम्भ 
सोख बिना अपन को लेकर आकाश म उडते-फिरते है, मानो प्रभ- 
भक्ति करते हुए सामन्यान के आदिनत्दर म भाग ले रहे हो पश 
और, श स पर बम: ठोक दोपहर के समय सप का रुप हू, वह साम-गान | 
की भाषा मै 'उदयीय' हे ! इस हेप पर देवता निर्भर रहते ही इसी 
अय--और यत्‌--जा, भ्रपम--उदिते--पहत-पहल उदय होन पर (रूप 
दै), स-+्वह (आदित्य वा स्प), प्रस्ताव = प्रस्तावः हे, तद्‌ अत्य--न्वो 
(जादित्य के) इस (स्प के] + मनुष्या मनुष्य, अन्वापत्ता --अनुगत, सम्बद्ध 
है, तस्मात--उस वतरण से, ते--वे (मनुष्य) , प्रस्तुतिकामा--पअ्रहृप्ट स्तुति 
की इच्छा वाते, प्रशप्तोकाॉमा --प्रशया करने के इच्छुक, प्रत्तादभाजिन-- 
प्रस्ताव दे भागी है, हिदी, एतस्य साम्म'--इस सामन्यान के ॥३॥ 
अप पत्सतववेलापा स भादिस्तदत्म वपा स्परवायततानति तस्माता'यन्त« 
रिलेऽनारम्मगान्यादायातमान परिपतत्त्यादिमाञ्जीनि त्यादिभाजीनि हतस्य साम्ग” डा 
अय-~आर्‌, पत्‌=नना, सगव-्येायाम्‌-~सगव (किरिणा के फलन या 
प्रात गो-दोहन) बे वेशा (समय) में (इस सूर्य का रूप है), त---वह, मादिः-- 
आदि! साप-गान है, तद्‌ अत्द--तो (आदित्य के) इस (स्प बे), वर्षाक्ति--- 
पि-चण, अध्वादस्तानि--अनुगत हैं सम्बद हैं, सस्मात्‌~-उस बररण से, 
हानि-वे (पक्षी), अवार्मधानिनविरातम्दम, निराधार (ब सहारे के), 
अदाप -मेकर, आएमानम्‌--अपने आपको {स्वयम्‌ को), परिपतन्ति-~उश्ते 
है, (अतएव) आदि-माजोनि--आदि' (सामन्यात मंद) क भागो होते हैं 
हिदी, दतस्य पाम्वा--इम साम-गान के ॥।४ी। 
अप पत्यव्रति भध्यग्दिति स उदषोवस्तदश्व देवा अवामास्तस्माते 
समा प्राइापायानामदगोयमाडितो ह्वातस्य साम्न ॥५॥ 
अथ-और, यव-- (आदित्य बा) जो (रूप), सप्रति--अबव, म्य 
रििने-->दित के मध्यम भरी दापटरी म (होता है), स उद्गीष---वह 'उद्यौय' 
है, तद्‌ अध्प--ता इसने (इस रुप) क, देवा---देवगण, अन्यापत्ता--अनु- 


३५४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


लिये प्रजापति की देव तथा असुर इन दोनों प्रकार की सम्तानों मं से 
देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, बोकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-पण 
साम-गान करते हुए उद्गीथ का उच्च-धोष करते हूं, इसी प्रकार 
सूर्य प्रभु का गुण गान करता हुआ दोपहर के समय मानो अपने पुर्ण 
बल से सास का उदगीथ-गान करता हु ॥५७ 
दोपहर से पीछे और अपराहह से पुव सूय का जो रूप हुं, वह 
साम-यान की परिभाषा में मानो 'प्रतिहार' हु । सूर्य अगर अपने 
समस्त रूप से साम का गान हु, तो सूय की यहुवेला प्रतिहार-ध्वनि 
हे । इस रूप पर गर्भ निर्भर रहते हूँ । गर्भस्थ जीव इसीलिये मानो 
गिर नहीं पड़ते क्योंकि प्रभु-भक्ति स सय के प्रतिहार-गान के साथ- 
साथ बे भी मानो सास-गान में भाग ले रहे होते हैं ॥॥६॥ 
अपराह्न से पीछ और सूर्यास्त से पुव सूय का जो रूप ह, वह साम 
की परिभाषा में मानो 'उपद्र्य हे । इस रूप पर आरण्पक-पश् निर्भर 
रहते हें, तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे बन ओर बिल में दौड 


गत, सम्बद्ध हँ; तस्मात--उस कारण से; ते--वे (देव-गण); सत्तमाः-- 
श्रेष्ठतम; प्राजापत्यानामु--प्रजापति के पुत्रों में (रखना सें) ; छद्गीधभाजिन:---- 
उद्गीथ के भागी हैं; हिं--ही; एतस्य सास्नः--इस साम-भान के 1५॥। 
अथ यदृर्ध्य सध्यंदिनात्मागपराल्हात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायता- 
स्तस्माते प्रतिहता नावषझन्ते प्रतिहारभाजिनो होतसथ साम्नः ॥६॥ 
अथ-और; यद->जो (आदित्य का रूप); ऊध्वम्‌-~वाद में; मध्य 
न्दिनात--भरी दोपहरी से; प्रागू--पहले; अपराह्ात्‌--उतरते दिन से; सः-- 
बहु (रूप); प्रतिहारः--प्रतिहार' है; तद्‌ अस्य--तो इस (रूप) के; गर्भा:-- 
गर्भ, मर्भस्थ प्राणी; अन्वायसाः--अन्‌गामी हूँ; तस्मात्‌--उस कारण से; तै--- 
वे (गर्भस्थ प्राणी); प्रतिहृताः---(आदित्य द्वारा ऊपर, को) उन्मुख हुए; 
न--नही; अवषद्यस्ते--गिरते हँ; ब्रतिहारभाजिनः-- (चे गर्भे) प्रतिहार के 
भागी हैं; हि-ही; एतस्य साम्नः---इस साम-गान के ॥६॥ 
. अथ यदू्य॑मपराह्ात्ायस्तसयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्माते 
पुरुषं दृष्ट्वा कक्ष, इवसामिस्पुपद्रवन्स्यूपद्रबभाजिनो होतस्य साम्नः ॥७॥ 
अय--और; यद्‌--जो (आदित्य का रूप); ऊर्ध्वम्‌~-वाद गे; अपरा- 
` स्हात---उत्तरते दिन से; प्रागू-पहिले; अस्तमयात्‌---सूर्यं के छिपने से; सः--- 
` वह (रूप); उपद्रवः--~'उपद्रव -नामक (साम-रूप) है; तद्‌ अत्य--तो इस 


k 
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जाते हे । सामन्यान का 'उपद्रव'-गोत, सूय का सूर्यास्त से पहले का 
रूप, ओर आरण्यक पशुओ का पुरुष को देखकर उपद्रवण--पे तीनों 
मानो प्रभु के संकोतन में, उसके साम-गान में भाग ले रहे हे ॥७॥ 
(अस्त होने से पहले-पहल सूय का जो रुप हूँ, यह साम-गान की 
परिभाषा मं 'निधन' हुं। इस सूप पर पितर निर्भर रहते हु । प्रभु 
का कोतन करते हुए जब साम-गान का निधन, उसको समाप्ति होने 
अजार ड hn व 
लगती हु, उसके साय-साय मानो अस्त होता हुआ सूर्य भो दिन भर 
प्रभू का गुणन्गान करता हुआ अस्त हो जाता ह, पितर भी जीवन 
भर प्रमु को स्तुति मं जीवन बिताफर संसार से विदा लेने की तय्यारी 
करते हु--पें सच मानो साम-गान के “निघ म हिस्सा ले रहे होते 


हं । इस प्रकार सूम को सम्मुख रसते हुए सप्त-विध साम को उपा- 
सना करे ॥८॥ 

{ भूम के उदय-अम्त में, साम के प्रारम्भ-अवसान में, भनप्य- 
पक्षियों के जीवन-मरण में--सर्वत्र प्रभू का संकीर्तन हो रहा हें, 
इस भावना को इस खड में विशद किया हूँ 1) 
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(रूप) के, आरण्या--जगरी जीव, मभ्दायत्ता--अनुगत हैं, तस्मात्‌--उस 
कारण से, ते--वे (जयली जीव) + पुरुषमू--मनुष्य को, दुष्टवा--देख कर 
कशश---पने यन को, इवस्म्‌--बिठ को, इति--(भय शून्य है) पह (जान- 
बर), उपद्रवन्ति==भाग जाते हैं, उपद्रवभाजिन--उपद्रवन्मामव (साम भेद) 
के मागी (अधिरनरी] हैं, हि--ही। एतस्थ--इस, साम्म'--साम-गान मे 191 

सप पर्पपमास्तमिते तह्नियन तदस्य पितरोऽम्दायत्तास्वरमाताच्रिदघति 

निधनभाजिनो हतस्य साम्न एवं लस्वमुमाबितपो, सप्तदिष, सामोषारते ॥८॥ 

अप--औट, बत्‌--जो (आदित्य का रूप), प्रदमास्तमिते--छिएने से 
घुछ पहिले, छिपते-छिपते, तत---वह (रूप), निधनम्‌ निधनः नामी 
(साम-रूप) है, तद--तो, अस्प (आदित्य के) इस (रूप) के, वितर'-- 
पितुन्यण, पूर्वपुरच, अत्वायत्ता--सम्बद हैं, तस्मात्‌--उस्च बारध से, 
तान्‌-~उन (पितरो) बो, निदधत्ति--रखते हैं, बार्पमुक्त कर देते हैं, निधन" 
माजिन~-~निधनन्नाभक (साम-मंद) के मागी (हिस्सेदार, अधिकारी) होत 
हैं, हिं--ही, एतस्य साम्त --इस सामान पे, ऐवम्‌--इम प्रकार, लह--- 
निश्ययपूर्वर, अपुम--दस, लावित्यमून्नन्मादित्प को, सप्तविपम साम--सात 
प्रकार गे साम-गान (के रूप में), उपास्ते--उपामना (भावना, विचार, दृष्टि) 
बरते हैं (बी आती है) ॥५॥। 


३५६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक--(दसवां खंड) 


मत्य से पार ले जाने वाले, आत्मा के लिय अभीष्ट, सप्त-बिध 
साम की उपासना करे--साम के सातो अंगों द्वारा प्रभु का संकीतन 
करे। सातौं अंगों में कुल मिलाकर २१ अक्षर बनते ह। “हि--का--र 
में तीन अक्षर हें, 'प्र+-स्ता+ब' में तीन अक्षर ह--थं दोनों तोन- 
तीन अक्षर के होन से समान ह ॥ १॥ 

आ--दि' में दो अक्षर हे, प्र+ति--हा+-र' में चार अक्षर है । 
प्रतिहार' का एक अक्षर 'आदि' मे मिला देनं से दोनों में तीन-तीन 
अक्षर हो जाते हं--ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों के 
होने के कारण समान बन जाते हं ॥२॥ 

"उद्‌ --गी--थ' मं तीन अक्षर हैं, उ--प+-द--व म चार अक्षर 
हैं। तीन-तीन तो बराबर ही ह, एक अक्षर बच रहता ह---इस प्रकार 
तीन-तीन अक्षरों को इनमें भो समता ह ॥३1। 


अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध, सामोपासीत । 
हिकार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति ब्र्यक्षर तत्समम्‌ ॥॥१॥। 
अथ खलु--अब फिर; आत्मन्सम्मितम्‌--अपने (अक्षर-रूप) स्वरूप से 
सम्मित (नये हुए, एकतावाले) या (चिद्‌ रूप से) ब्रह्म के तुल्य; अतिमृत्यु-- 
नप्ट न होनेवाले (असर), या मृत्यु से छुडानेवाले; सम्तविधम--सात प्रकार के; 
सास--साम-गान की; उपासीत--उपासना करे; हिंकारः इति-<- हिकार 
यह (साम-भेद) ; त्र्यक्षरम्‌ (ति--मक्षरम)--तीन अक्षरों वाला है; प्रस्तावः 
इति--प्रस्ताव' यह (साम-भेंद) ; ध्यक्षरम--तीन अक्षरों वाला हे; ततू--बह 
(अक्षर-संख्या) ; समम---(दोनो की) समान है ॥१।। 
आदिरिति दृघक्षर प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहेक तत्समम्‌ ॥२॥ 
मदिः इति-आदि’ यह {साम-मेंद); इचक्षरम्‌ {दिग अक्षरम्‌ )--दो 
` अक्षर वाला है; प्रतिहारः इति--भतिहार' ग्रह (साम-मेद) ; ` चतुरक्षरम्‌ 
चार अक्षर नाला है; तत्तः--उस (प्रतिहार के चार अक्षरों से); इह--इस 
(आदि) में; एकम्‌--एक (अधिक अक्षर मिल गया तो); तत्‌--तो वह 
(आदि) भी; समम्‌--समान (तीन अक्षर नाला हो गया) ॥२।। 


उद्गीथ इति व्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः 
समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते व्यक्षरं तत्समम्‌ ॥३॥। 


छान्दाग्पन्डपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) / ३५७) 


'जि--ध--न' में तीन अक्षर ह--यह भो दुसरो के समान हो 

गया । इस प्रकार ये सात शब्द सब मिलकर २१ और 'उ--प+द्र+-व 
का बचा हुआ १, अर्थात्‌ २२ अक्षर हो गये ॥४॥ 
“” साम-गान के २१ अक्षरो द्वारा तो उपासक आदित्य लोक को 
तेजोमय-धाम को प्राप्त कर लेता ह--हिकार, प्रस्ताव आदि द्वारा 
प्रभु-कोर्तेन करन से अखंड-ज्योति को पा लेता हे) आदित्य यहा से 
इवकोसवा लोक हे । साम-गान के बाईसवें अक्षर से आदित्य से भी 
परे रहने वाली परम-ज्योति को जोत लेता हे । बही लोक दु-ख- 
रहित और शोक-रहित ह--सप्त-विघ साम-गान हारा प्रभु-गुण-गान 
करने से उपासक प्रकाश-हो-प्रकाश म विचरन लगता हु ॥५।। 


उदगोय इत्ि--उदगीथ' गह (साम-भेइ) , श्यक्षरम्‌-तीन अक्षर 
वाला है, उपद्रव' इति--“उपद्रव' मह (साम भेद), चतुरक्षरम्‌--चार अक्षर 
वाला है, विभि विभि ~ (दोना उद्गीय और उपद्रव के) तीन-तीन अक्षरा से, 
समम--समाय (अक्षरवाएा) , भवति--हों जाता है, अक्षरम्‌ एक अक्षर, 
अतिक्षिष्यने--वच रहना है, (परन्तु इसके चच रहन पर वे दोनो साम भद) 
श्रयक्षरम्‌- तीन अक्षर बाते ही हैं, ततु--तो बह, सममु--समान अक्षर वाला 
ही हो जाता है ॥३॥ 

निषनमिति त्र्यक्षर तत्सममेव भवति तानि 
ह या एतानि द्वाविहातिरक्षराणि ॥४॥ 

निपनम इति-- (सावा) 'निघन' यह (साम-भेद), श््यक्षरम्‌=तीन 
अद्षारवाला हो है, वत समम्‌ एव भयति--वह (निधन तो) समान (तीन अक्षर 
वाला) हो है, तामि--घे (साता साम भेदके अक्षर), ह थें--निरचय ही 
एतानि--ये, द्वादिशति--वाईस (२२), अ्र्षराणि--अदार होते हे पशा 

एकचि शत्यादित्यमाप्नोत्येकवि शो था इतोऽसावादित्यो 
डादि शेन परसादित्याज्जपत्ति तम्मा तद्विशोकम्‌ ॥५॥ 

एकविदात्पा-~(इन अक्षरा म से) इक्कीस अक्षरा से, आदित्यम्‌ 
आदित्य लीत को, आप्नोति-प्राष्त बर लेता हैं, एकर्विशि--ईइक्कीसंवा 
बहो ट्त --यहा से (पुधिवी-लोव से), अमो--यह्‌, आदित्या--आदित्य 
लोग है, इ्रादितेन--बाईगवं (अक्षर) से, परमु--(जो) परे हैं, आग हैं, 
काटित्यातु--मूर्य से, (आरित्यात्‌ परम्‌--आदित्य रोग मे परे आगे जी लोक-- 
ब्रह्ममतोन--है उसको), जपति--जीत रोठा है,पा लेता हू, ततू--वह (छा) 


२५८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जो साम-गीत के इस उपासना-क्र को जानता हुआ आत्मा के 
लिये हितकर, मृत्यु के पार ले जाने वाले सप्त-विव साम को उपा" 
सना करता हैं, सम्त-विच साम को उपासना करता हू, बह इसी लोक 
में रहता हुआ मानो सूर्य-लोक के विजय को प्राप्त कर लेता है-- 
उसका विज्ञय सूर्य-लोक के विजय से भी ऊंचा, महान्‌ विजय होता 
हंद 
द्वितीय प्रपाठक-- (ग्यारहवां खंड) 
(यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न ताम-गान, 
११ से २० खंड ) 
प्रयम-प्रपाठक में उद्गीथ का चणन हुआा--धह 'साम-गार्ना का 
ही अंग हे । द्वितीय में सम्पूर्ण साम का वर्णन प्रारम्भ हुआ, सास के 
वर्णन में पंच-विब सास का वर्णन हुआ, फिर सम्त-बिघध साम का 
बर्णन हुआ । ऋषि ने कहा कि सम्पुण-सृष्टि मानो उदगोव-गान में, 
पंच-बिध बा सप्तविध साम-गान में लीन हुँ । अब यज्ञ में प्रयुक्त होले 
चाले भिन्न-भिन्न सामताचों का ११ से २० खंड तक घऋहषि उल्लेख 
नावन्मू--आनस्दमय हु; तद--चहू (छोक); विज्ञोकृम---शोक्र (दुःख-दैन्य) 
से रहित है !1४॥। 
आप्नोतीहादित्यस्य जय परो हात्यादित्पजयाउ्जयो भवति य एतदेव 
विद्वानात्मसंमितमतिमृत्यू सप्तविध_ सामोपास्ते सामोपास्ते ॥६॥ 
आप्नोति--प्राल करता है, पा लेता है; इह--यरहा, इस जन्म में; आदित्यस्य 
“आदित्य लोक (प्रकृति-संबंधी); जयमु--जव को; परः=-आमे, श्रेष्ठ; 
ह--निश्चय से; लक्ष्य--इस (उपासक) की; आदित्य-्जयाल्‌--आदिएय की 
जय (प्राप्तिज्वाम) से; जव:--( भगवान्‌ ब्रह्म की) जव (प्राप्ति); सबति-~- 
होता है; यः एतद्‌ एवम्‌ विद्ानू---जो इस (साय) को इस प्रकार जानता हुआ; 
आत्म-दमितमू--क्षक्षर-हूप से सपे हुए, या ब्रह्म के अनुरूप; मतिमृत्यु--मत्य्‌ से 
पर, अमर; सप्तविधम्‌ साते प्रकार के; साम उपास्ते--साम की उपासना 
करता दै; साम उपास्ते--ताम की उपासना (विचार, भावना) करता है 
(द्रिसविन, जावरा, खण्ड समाप्ति द्योतक, व सप्तविध-साम-वर्णन की समाय्ति- 
सुचक है) 11£11 
मनो हिकारो बावप्रत्तावइचक्षरुंईइंगोब: ओतं प्रतिहारः 
प्राणी निघनमेतद्‌ ग्रायत्र प्राणद प्रोतम्‌ ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३५९ 


करते है । इन साम-गानों फे नाम हं--गायन्र-साम, रयन्तर-साम, 
वामदेव्य-साम, बृहत्‌-साम, वेरुप-साम, वराज-साम, रववरो-साम, 
रेयती-साम, यज्ञायज्ञीय-ताम, राजन-साम । इन सव साम-गानो में 
हकार, प्रस्ताव, उद्गोच, प्रतिहार तेया निधन का क्रम आता हें, 
पांचों संगीत को अवस्याएं (51०४९5) हे । गायत्र-साम, रयन्तर-साम 
आदि जिन सामन्गानों का अभी वर्णन किया उनमें से क्रमशः एक-एक 
को लेकर उपनिपत्कार उनमें हकार, प्रस्ताव आदि पांचों को घटाते 
हूँ +-- 

पहले गायन-साम फो लेते ह। “भर्न हिकार हँ, “वाक प्रस्ताव 
हं, 'चक्ष' उदगीय हु, क्रोत्न प्रतिहार हु, प्राण निघन' ह--इस 
प्रकार सानो गायत्र-सास मन-वाक-चक्षु-नोज तया प्राण म ओत प्रोत 
हूं । शरोर का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विघ 'गोय॑त्र-सास हे ॥१।। 

जो गायत्र-साम को प्राणों में पिरोपा हुआ अनुभव करता ह वह 
सबल-भ्राण हो जाता ह, पर्ण आयु को पाता ह, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
करता हु, प्रजा तथा पशुओं ओर कोत से महान्‌ होता हू । सवदा महा- 


मना (मनस्वी, उच्च तथा गम्भीर विचारक) होवे--यह बत है ॥२।। 


सतः हिषारः--मन 'हिकार हे; वाक प्रस्ताव--वाणी प्रस्ताव है; 
चलः उद्गोयः नेत्र उदूगीय' है; त्रम्‌ प्रतिहारः--वर्णे-इन्द्रिय 'प्रतिहार है; 
प्राणः निधनम--प्राण निघन' है; एतद्य; पापधम--(गागत्री छन्द मे 
उपनिवद्ध) गायत-नामक (साम-माग) , प्राणेपु--प्राणों मे, इन्द्रियो गे; भोतमू-- 
गुथ हुआ है, इन्द्रियो से सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है ॥१॥ 

स घ एवपेतद्पायच प्राणेष प्रोतं वेद प्राणी भवति सवमापरेति उपोग्ती- 

चति सहान्त्रनपा पशुमिर्मवत्ति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तत्‌ चतम्‌ ॥२॥ 

सः पः एवमु--वह जो इस प्रकार; एतद---इस; भावदरम्‌--गाय-नामी 

साम-माग बो; प्राणेपु--प्राणों (इन्द्रियों)] मे; प्रोतम्‌-ओर-प्रोत, सम्बद्ध; 
देद--जानता है; प्राणी--प्राणवाला, समे इन्द्रियो वाला; भर्दात-- हो जाता 
है; सवम्‌ भआाव~सारी (पूणं १०० वर्ष की) ) आयु को; एति--प्राप्त होता 
है; ज्योश--सशयत होवर, उग्ज्वलतासे, प्रतिष्ठा से, चिरकास तक; अहात्‌ 
बहा, महिमाणाठी, प्रजया सन्तान--वंश-परम्परा से; परामिः--पश्ु्ौ से; 
भवति--होता है; भहात्‌--महिमामद; छौर्त्या-जीवि-यंग से; महामना 
चह मन [ चिन्तन) वाला, सनस्वीं, विचार कार याम करने वाला; स्पातु-- 


३६० | एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक--(बारहुबां खंड) 


अब रथन्तर-सास को लेते हुं । अरणियों का 'मन्थत' हिकार हैं, 
“घ्र! उत्पन्न होना प्रस्ताव है, 'अग्नि' का प्रज्वलित होना उद्गोथ 
हे, 'अंगार' उत्पन्न होना प्रतिहार हं, अग्नि का 'उपशम' होना निधन 
हे--इस प्रकार रथन्तर-साम मानो अग्नि में ओत-प्रोत है । अग्नि 
का यह पंच-विध रूप सानो पंच-विध 'रथन्तर-साम' हं ॥१॥ 

जो रथन्तर-साम को अग्नि में पिरोया हुआ अनभव करता हे, 
चह ब्रह्म-चचसी हो जाता हं, अन्न का भोषता हो जाता ह, अन्न का 
भोग्य नहीं रहता, पुण आय को पाता ह, उन्ज्वल-भोवन व्यतीत 
करता ह, प्रजा, पशु तथा कोति से महान्‌ होता हृ । अग्नि के सम्मुख 
न आचमन करे, न थके--थह व्रत है ॥२।१ 


होवे; तद्‌--वह ही; ब्रतम्‌---मनुप्य का अनुष्ठेय संकल्प (दढ निश्चय) होना 
साहिये ॥२॥। 
अभिमन्यति स हिकारो घुमी जायते स प्रस्तावो ज्वलति 
स॒ उद्गीयोऽइमारा भचन्ति स प्रतिहार उपदाम्यति 
तन्निधन स ज्ञास्थति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतम्‌ ॥१॥ 
अभिमन्यति--(जो अग्नि के लिए अरणियों को) रगड़ता हे; सः--वह 
( अभिमन्धन) ; हिकारः-- हिकार' है; धमः--(फिर जो) धूँबा; जावते-- 
उत्पन्न होता है; सः प्रस्ताव:---वह प्रस्ताव है; ज्वलति--(जो अग्नि ) प्रदीप्त 
होती है; सः उद्गोयः--वह ही 'उद्गीथ' है; अंगाराः--(जलने के बाद) 
मंगार (घवकते कोयले); भवन्ति--हो जाते हैं; सः प्रतिहारः--बह तिहार 
है; उपशाम्पति--(अरिन जो) शान्त हो जाती है, बुझ जाती है; ततू--वह; 
निघनम्‌--'निधन' है; संशास्यति--विल्कुल वृक्ष जाती है, राख हो जाती हैं; 
तत्‌ निधनम्‌--बह ही निधन है; एतद---यह; रथन्तरम्‌---रथभ्तरन्मामी 
सामन्भाग; अग्नौ--~अग्नि में; भोतम--ओत-पोत है; (अग्नी प्रोतस--इस 
रथन्तरसाम में अग्नि-विषयक उपासना या विचार हे) ॥१।। 
स य एवपेतप्रयन्तरसर्नो प्रोतं चेद ब्रहाव्चस्यन्नादो 
सवति सबमायरेति ज्योग्जीवति भहात्रजया पदाभिर्भवति 
महान्कीर्त्या स प्रत्मझङरिनभाचासेन्न मिष्ठीवेत्तद्‌ न्रतम्‌ ॥२॥ 
सः यः एवम--वह जो इस प्रकार; एतद्‌ रयन्तरम्‌--इस रथन्तर-नामक 
साम-भाय को; अर्ती भ्रोतम्‌--अगिनि में ओत-प्रोत (सम्बद्ध) ; वेद--जानता है; 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक } ३६१ 


द्वितीय प्रपाठक---(तेरहवां खंड) 
'निमन्त्रण' देना मानो हिकार हे, विवाहन्सम्दन्धी प्रतिज्ञाओं को 
सबके सम्मुख 'घोषणा' करना मानो प्रस्ताव ह, स्त्री-पुरुष का 'विदाह- 
धर्म पालन करना मानो उदगीय हे, स्त्री के प्रति 'प्रेम-व्यव्ार' 


- करना मानो भतिहार हैं, ' ह, ड्‌ स प्रकार प्रीति-पुरवक समय का व्यतीत प्रीति-प॒वक समय का व्यतीत 


३ हला या जीवन को पार बार जाना. माती निधन 5 या जीवन को पार कर जाना मानी निघन ह--इस प्रकार 
-चामदेव्य-साम मानो स्त्रो-पुषय के जोवन म ओतन्त्रीत हू मानो स्त्रो-पुर्ष के जोवन म ओल-प्रोत्त ह । स्त्रो-पुरव 
का पह पच-दिघ रूप मानो पच-विघ “वामदेव्प-साम ह 1१५ 
नी rer a SY ब न [हा पका नी; गड क्क 

जो चामदेब्य-साम को मिथुन मं--सेसार के प्रत्यक जोड म-- 


'_पिरोया हुआ अनुभव करता हे, वह कभी अपने को. _इकला अनुभव पिरोपा हुआ अनुभव करता हे, वह कभी अपने को इकला अनुभव 


अहावचसी--बह्ायतेज (त्राह्मणत्व को योग्यता) से युक्त, अन्नोदा--अन्न वा 
मोकना , भवति--होता है, सर्वम आयः एति- पूर्ण आय की प्राप्त करता हूँ, 
ञ्योग्‌---सशक्ते जीवन से, जौवति---जोता है, महान--मशिमामय , ध्रजपा-- 
पशश्यरम्परा से, पशमि --पशओ से, भवति--होता है, महान्‌ कोरत्पा-- 
फोलि के द्वारा बड़ा, महायगस्वी, न--नहीं, प्रत्या--की ओर; अग्निमू-- 
अग्नि वो; (प्रस्य अग्तिम्‌--अग्नि की ओर मुखे करके), आदामत्‌-~ 
आचमन करे (भोजन करे), न--नही, निष्डीवेत्‌--थुके, मल-त्याग करे, 
तद्‌--वह, वतम्‌---{मनुप्य का) अनुष्ठेय मकत्प (होना चाहिये) ॥२॥ 


उंपमन्प्रपते स हिकारी जपषते स प्रस्ताय' स्त्रियां सह दाते 

स उद्गोय' अति स्त्री सह शीते स प्रतिहारः कालं गच्छति 

तप्निषम पारं गरछति तक्षिपनवेतदामदेव्यं भियुमे प्रोतम्‌ ॥१॥ 

उपमम्पयवे--सतलाह (विचार-विमर्श) यरता है श हिकाराः--बह 

'हिकार' है, जञपमते--बिदित करता हैं, (अग्नि वो साक्षी नर) प्रगट परता 
है, स! प्रध्ताव---वह 'प्रसाव' है, रित्रबा--स्त्री (पत्नी) बे साथ, दाते--- 
शयन करता हे, स. उद्गीय --वह उद्गीय है, प्रति हत्रीम्‌~-पनी की और 
(मुछ करवे) , सह शेतै--याध योता है, स प्रतिहाः--वह अरतिहार ह, 
अतर, जररता पलाएर होप राय प स्थिरतर है । साट विरिये, 
निधन है, वारपू--(रति की) पूणता को, शच्छति--पा नेता हे, तत्‌ निधनम्‌ 
वह ही निधन टै, एतद्‌--बहे, यामदेव्या--वामदेव्यन्नामव साम भाग, 
भियुने--नोडे भें (स्प्री-पुरप के गृहस्थ-जीदन मे), प्रोतम्‌--तम्वन्धयाला ह 
(वामदेब्य-साम-जाग का प्रतिपाद्य विषय गहस्थ-पर्म है } 1141! 

स ४ एवमेतद्वामदेव्यं मियने प्रोत वेद मिमनोभवति 

मिदनान्मिदनात्रजायते सदेपायुरेति उदोष्जीवति महाप्रजया 

पशमिर्भषति महान्कीत्या न बाचन परिहरेद्‌ दतम्‌ ॥॥२॥ 


२६२ एकादशोपनिषद्‌-साष्य 


नहीं करता, उसके एक-एक संगो-सायो से नये-नर्ये संगी-साथी पदा हो 
जाते हैं ) बह पण आयु को पाता हे, उज्ज्वल-जीवत व्यतीत करता 
है, प्रजा, पश और कीत से महान्‌ होता हें । स्त्री-पुरुष के बिवाह- 
धर्म को ध्यान सं रखता हुआ किसी दूसरी स्त्री का परिहार-- 
अपहरण--न करे, व्यभिचार न करे--यह ब्रत कर ले, निश्‍चय कर 
ले ॥२॥ 

बन 


द्वितीय प्रषाठक्त-- (चौदहवां खंड) 


'उदीयमान-सर्य' हिकार हे, 'उदय -हुआ-हुआ प्रस्ताब हैं, 
'मध्याह्ल समय का सूर्य' प्रस्ताब है, 'अवराह्ह ' का प्रतिहार हूं, अस्त 
हुआ निधन 'हु--इस प्रकार बृहत्‌-साम मानो आदित्य सं ओत- 
प्रोत ह । आदित्य का यहु पंच-विध रूप मानो पच-विध “बृहत्‌-साम 
हुं ॥१॥ 


सः यः एबम्‌ --वह जो इस प्रकार; एतद्‌ वासदेव्यमु--इस नोमदेव्य-नामक 
साम-भाग को; सियुने प्रोतम--जोडं में (गृहस्थ-धर्म मे); प्रोतम्‌--सम्बद्ध; 
बेद--जानता है; मिथुनी भवति-- (सदैब) जोड़े वाळा (सपत्वीक) रहता है 
(नियोग, विच्छेद या बिरह नहीं होता) ; सिथुतात्‌ सिथुनातू--अत्येक संगम से; 
प्रजाग्रते--प्रजावाला होता हैं (वीर्य-निक्षेप व्यर्थ नहीं जाता); सवम्‌ आयुः 
एति--पूर्ण आयु को प्राप्त करता है; ज्योग्‌ जीवति--सझवत एव प्रतिप्ठा प्राप्त 
कर चिरकाल तक जीता है; सहान्‌ प्रजवा पसिः नवति--प्रजा और पशुओं 
से नहान्‌ होता है; महस्‌ कोत्या---महा यशस्वी होता है; न--नहीं; कांचन-- 
किसी भी स्त्री को; परिहरेत्‌--परिहार (अपहरण-व्यभिचार, उल्लघन) 
करे; तद्‌ ब्रतम्‌---यह उसका अनुप्ठेय घर्मे है 11२॥। 


उर्द्यान्हकार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गोथोऽपराह्हः 
प्रतिहारोऽस्तं यन्निघनमेतद्‌ बहृदादित्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 
उद्यनू- (उपःकाल में) उगता हुआ (सूय); हिकारः--'हिकार' है; 
उदितः---उदय हुआ; प्रस्तावः--प्रस्ताव' है; भअध्यन्दिने--भरी दोपहरी में 
(का) सूर्य; उद्गीथः--'उद्गीथ' हैं; अपराह्हः--दोपहर वाद का सूर्य; 
प्रतिहारः--'प्रतिद्दार' है; अस्तं यन्‌--छिपता हुआ सूर्य; निघनभ--'निधन' है; 


एतद्‌--यह्‌; बृहतू--वृहत्‌ू-वामक साम-भाग; आदित्ये--सूर्यं में; प्रोतम-- 
सम्बद्ध हे ।१।। 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ {द्वितीय प्रपाठक) ३६३ 


जो बहत-साम को आदित्य में पिरोया हुआ अनुभव करता हे, 

बह तेजस्वी, अन्नाद हो जाता ह, पुण आय को पाता हे, उज्ज्वल- 

जीवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पशु और कोति से महान्‌ होता हं । 

सुप का काम तपना ह, इसलिये कितो तप करते हुए की निन्दा न 
_करे, यह बत कर ले, निश्चय कर ले 1021 


द्वितीय प्रपाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 
अभ्र, अर्यात्‌ “घुघ' हिकार हं, मेघ” प्रस्ताव हें, 'बरसना उद्‌- 
गोय ह, विद्युत का चमकना-परजना प्रतिहार हे, 'बरसमा बन्द हो 
जाना निधन हुं--इस प्रकार घेरूप-साम मानो मेघ म॑ ओत-प्रोत हुँ । 
मंघ का यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'बेरूप-ताम! हे ॥१॥ 


स य एवभेतदवहदादित्ये प्रोत बेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वभापुरेति ज्यो" 
ग्मीदति महा्त्रजया पशमिर्भवति महान्कीर्त्या तपम्त न निन्देत्तद्‌ ग्रतम्‌ ॥२॥ 


स म एयम्‌--वह जो इस प्रकार, बृहत्‌--बृहत्साम को, आदित्मे प्रोतम्‌ 
वेद--आदित्य म सम्बन्ध वाला जानता है, तेजस्वौ--सेजस्वी, अन्नाद" 
भपति--अन्त का भोवता होता है, सवम्‌ आयु एति--सारी (पूर्ण) आयु को 
प्राप्त करता है, ज्योग्‌ जीदति-- प्रतिष्ठा से जीवन बिताता है, महान्‌ प्रजया 
पसि भवति--प्रजा और पशु घन से महत्त्व प्राप्त करता है, महान कोत 
महान्‌ यशस्वी होता है, तपन्तम्‌--ततपते (चमकते हुए) सूर्य की या तप (साधना) 
करते हुए पुरष की, न निन्देत्‌--निदा न करे, तद्‌ दतम--वह ही इसका 
अनुप्ठय धर्म है ॥२। 


अग्याणि सप्लयन्ते स हिकारो मेघो ज्ञायते स प्रस्तावो वषति स उद्गीचो 
विदोतते स्तनपति स प्रतिहार उद्गृह्वाति तन्िधनमेतट्गहप पन्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 
अम्याणि--हूलवे चादल, घाघ (कोटरा), , सम्ष्लवन्ते--सेरते-से हैं. 
उमग्मे छगते हैं, इघर-उपर वियरे फिरते हैं, स'--वह, हिकार-- हिकार है, 
मप्र जायते-- (जब) बरसाऊ बादल बन जाता हे, स प्रस्ताव --वह प्रस्ताव 
हे, बर्षति--(जव बह ) बरमता है, स' उद्गीय --वह्‌ 'उद्गीय' है, विचोतते 
स्तनयत्ति--चमवता और गरजता है, स ध्रतिहार--वह प्रतिहार है, उद्‌- 
शाहाति--जव वरम चुकता है, तद निधनम--वह निर्धन है, एतदू--यह, 
दस्पम्‌---[(विविध रूप वाला) वेरुपन्तामक साम भाग, परेंपे--वादल में, 
ओतेम्‌=सम्बद्ध है ॥1१॥ 


३६४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जो चेरूप-साम को संघ में पिरोया हुआ अनुभव करता हैं, वह 
करूप-सुरूप सभी प्रकार फे पशुओं को पा लेता हु, पुणे आयु को 
भोगता हु, उज्ज्वल-जोवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पशु और कीति 
से महान्‌ होता हु । मेघ का काम बरसना हु--बरसते को निन्दान 
करे, यह ब्रत कर ले, प्रण कर ले ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक-- (सोलहवां खंड) 


बसन्त हिकार हे, 'ग्रीष्म प्रस्ताब हँ, वर्षा' उद्गीथ हू, शरत्‌' 
प्रतिहार हे, 'हेमन्त' निधन हे--इस प्रकार वेराज-साम मानो ऋतुओं 
: में ओत-प्रोत हे । ऋतुओं का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विघ 'चिराज- 
. साम हे ॥१॥ 
स य एबमेतहरूप पर्जन्मे भोतं चेद विरूपा इच 
सुरूपा इच पदानवरूधे सर्वमायुरेति ज्योग्जीदति महान्प्रजया 
पशभिर्भेवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं न मिन्देत्तद्‌ ब्रतम्‌ ॥२॥ 


सः थः एवम्‌--वह्‌ जो इस प्रकार; एतदू--इस; बखूयम्‌--वेरूप-नामक 
साम-भाग को; पर्जन्य प्रोतम--वादल से सम्त्रन्चवाळा; बेद--जानता है; 
विरूपान--कुरूप या विविध रूप वाल; च--और; सुरुपान्‌--सुन्दर्‌ रूप वाल; 
च--ओऔर; पशुनू--पशुओं को; अचरुग्ध--बाड़े में घेर लेता है (मालिक हो 
जाता है); सर्वम्‌ आयः एति--सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता हे; ज्योग 
जीवति--प्रतिष्ठापूर्वंक चिरकाल तक जीता है; महान्‌ प्रजया पशुतिः भवतति--- 
प्रजा और पजुओं से महत्त्व प्राप्त करता है; महान्‌ कोर्त्या--महा यशस्वी होता है 
वर्यन्तम्‌--वरसते हुए (किसी पर कृपा करते हुए) की; त निन्देत्‌--निन्दा न 
करे; तद्‌ ब्रत्तम---बह अनुष्ठेय धर्म है 11२॥ 


घसन्तो हिकारों प्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्गीथः 
शरत्परतिहारों हेमन्तो निघनमेतद्वराजमुतुपु प्रोतम्‌ 11१1 


वसन्तः हिकारः---असत्त ऋतु “हिकार' है; ग्रीष्मः प्रस्तावः--ग्रीण्म 
ऋतु प्रस्ताव' है; वर्षा; उद्गोयः--वर्षा ऋतु 'ज्दूगीथ' है; शरत्‌ प्रतिहारः 
शरद्‌ ऋतु भतिहार' हे; हेमन्तः निधनभ---हेमम्त ऋतु 'निघत' है; एतद--यह; 
बराजम्‌~~विराट्न्छन्द में उपनिवद्ध वेराज-तामक साम-भाग; ऋतुप प्रोतम्‌--- 
ऋतुओं में झोत-ओोत है 11१11 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ [द्वितीय प्रपाठक) २६५ 


जी वराज-पाम को ऋतुओं में पिरोया हुआ अनुभव करता हैं, 
वह प्रजा, पशु तया ब्रहा-तेज से शोभाषभान हो जाता ह, पूण आध 
को भोगता हैं, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हूं, प्रजा, पशु और कीर्ति 


से महान्‌ होता ह्‌ । ऋतुओं को निन्दा न करे, यह ब्रत कर ले, 
निश्‍चय कर ले ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक---(सत्रहचां खंड) 

'प॒थिवी' हिकार हं, 'अन्तरिक्ष' प्रस्ताव हे, “ययौ? उद्गीय हे, 
'दिशाएं' प्रतिहार है, “समुद्र निधन ह---इस प्रकार शकबरी-सांम 
लोकों में ओत-प्रोत हे लोको का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 
'शववरी-साम' हूँ ॥१॥ 

जो शाववरी-साम को लोकों में विरोया हुआ अनुभव करता ह 

वह सब रोको का स्वामी बन जाता हूं, पुण आयु को भोगता ह, 


त य एक्मेतद्रराजमृतुष प्रोत वेद विराज्ञति प्रजया 
पशसिग्रहादचसेन सरदमाप्रेति अ्योग्जीवति भहान्प्रजपा 
वझभिर्भवति भहान्कोत्पंतून निन्देत्तदू तम्‌ं ॥२॥ 
शषः वः एवम्‌- -बह जो इस प्रकार; एतद--इम; बेराशम--वेराज साम- 
भाग की; ऋतुपु प्रोतपु--ऋतुजो में ओतप्रोत, देंद--जावता है, दिराजति-- 
गोमित होता है, चमवता है, प्रसिद्ध होता है, प्रशभा--वश-परम्परा से, पञ्चमिः 
~-रशुओ से, अश्ावचतेत--इहा-तेज से, सर्घम्‌ आयुः पुति--पूर्ण आपु को 
पाता है {भोगता है); ज्योप जोदति--प्रतिच्डापूर्दक जोवन बिताता है; महान 
प्रज्ञया पशुभि: भदति--भ्रजा और पशुओ से महत्त्व पाना है; महान्‌ कोर्त्या-- 
बड़ा पशस्वी; ऋतन न निन्देत्‌ --(समथ पर उपस्यित) ऋतुओ कौ निन्दा न 
करे (उपेक्षा न गरे); तद्‌ ्रतम्‌-यह मुख्य कर्तव्य-कर्म है पर 
दिवो हिहारोऽ्तरिक्षं प्रस्तावो शोष्द्गोयी दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शबवया सशेष प्रोतार ६! 
पृयिवो हिकार:--पूृपियी 'हिकार है; अन्तरिक्षम्‌ प्रस्तावः--अन्तरिक्ष 
प्रस्ताव है; चोः--उद्गोमः--दुलोक 'उद्गीय' है; दिदाः प्रतिहारा--दिशाए 
प्रतिहार्ट हैं, समुद्रः निषनवप--ममुंदर निधन है, एंता--ये, प्राइवर्य -- 
शबवरी छन्द (म उयनिवद्ध साम-माग) ; छोरपु--छोको मे; प्रोता--सम्बद 
हैं ॥१।। 
स्‌ य एवपेताः शषदर्पा लोकेष प्रोता देद लोकोभवति सर्वमापुरेति ज्योग- 
जोवति महाग्त्रशषेषा दशुभिभेदति महान्कोर्त्पा लोशाभ निन्देत्तद्‌ तम्‌ 11२॥ 


३६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


॥ 


उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हु, प्रजा, पशु और कीति से सहान्‌ होता 
हे । लोकों की निन्दा न करे, यह ब्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥॥ 


द्वितीय प्रपाठक----(अठारहचां खंड) 

बकरिया? हिकार हँ, भेड' प्रस्ताव हे, गोएं' उद्गीथ हं, 'घोड़े' 
प्रतिहार हुँ, 'पुरुष' निधन हें--इस प्रकार रेबती-साम जीव-धारियों 
में ओत-प्रोत हे । जीव-घारियों का यह पच-चिध रूप मानो पच-विध 
'रेवती-साम हु ॥१॥ 

जो रेवती-साम को प्राणियों में पिरोया हुआ अनुभव करता ह, 
बह प्राण-धारियों का स्वामी हो जाता ह, पर्ण आयु को भोगता हे, 
उञ्ज्वळ-जीचन व्यतीत करता हे, प्रजा, पशु ओर कीत से महान्‌ होता 
हे । पशुओं को निन्दा न करे, यह ब्रत कर ले, निश्‍चय कर ले ॥21॥ 


सः यः एवमु--वह जो इस प्रकार; एताः--इत; दाववर्यः--शक्वरी 
छन्दोवद्ध साम-भाग को; लोकेष प्रोताः---ळोकों में सम्बद्ध + चेद--जानता हे # 
लोकीभवत्ति---छोक वाला (लोकों का स्वामी) हो जाता है; सर्वम्‌ आयः एति-- 
पूर्ण आय पाता है; ज्योग्‌ जोषति--प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताता है; महान्‌ प्रजया 
पदाभिः भवति--प्रजा (संतान) और पशुओं से बड्प्पन पाता है; महान्‌ कोर्त्या-- 
अति यशस्वी होता है; लोकानू--लोको की; न चिभ्देतू--निन्दा न करे; तद्‌ व्रतम्‌ 
-~वह्‌ मनष्य का दृढ़ कर्तव्य संकल्प होना चाहिये ॥२॥ 

अजा हिकारो$वपः प्रस्तावों गाव उद्गोयोऽद्वाः 
प्रतिहारः पुरुषों निधनमेता रेवत्यः पशष प्रोताः ॥१॥ 

अजाः--वकरिया; हिकार:--हिंकार' हँ; अवयः--भे्ड; प्रस्ताव:--- 
प्रस्ताव हैं : गावः उद्‌्गोथः---गोरं 'उद्‌्गीध' हैं; अशनाः प्रतिहाराः--घोडे 
प्रतिहार हैं; पुदषः--मनुप्य या आत्मा; निघनम्‌--निघच' है; एता:---थे; 
रेयत्यं::--रेवती छत्दवाला साम-भाग; परशुषु--पशुओं में; भोताः--भोत-पोत, 
सम्बद्ध हैँ 11१1! 

स य एवमेता रेनत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 

जीवति महान्त्रजया पश्षुभिर्भवति महान्कोर्त्या पन्नुन्न निन्देततर्‌ व्रतम्‌ 1२1 

सः यः एवम्‌--वह जो इस प्रकार; एता:--इन; रेवत्यः--रेवती (छन्दो- 
बद्ध) साम-भाग को; पशुषु प्रोताः बेद--पशुओं में सम्बद्ध (ओत-प्रोत) जानता 
हे; पशुमान्‌---उत्कृष्ट पगुवाला; भवति---होता है; सर्वम्‌ आयः एति--सारी 
आम्‌, भोगता है; ज्योग्‌ जीवति---उज्ज्वल-जीवन विताता है; महान प्रजया 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ {द्वितीय प्रपाठव) ३९७ 


द्वितीय प्रपाठक---(उन्नोसवा खंड) 


'लोभ' हकार ह, 'स्वचा' प्रस्ताव ह, मास उदगोय ह, विम्धि 
दल कोदो 

प्रतिहार ह, 'मज्जा निधन हनईस प्रकार यजशापजीमन्ाम अमो म 
ओत प्रोत हे । अगो का यह पच-विध रप मातो पच-विध 'यज्ञा- 
यजीप-साम' है ॥१॥ 

जो यत्तायज्ञीग-ताम फो अगो मे पिरोया हुआ अनुभव करता हे, 
बहू दुदाग हो जाता हे, किसी जग से होन नहों होता, पूण आयु को 
भोगता हे, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हूं, प्रजा, पशु ओर कोति 
से महान होता हं । अगर वह मास साता हो, तो वय भर सास न 
खायें, और जब इस ना दुंढता आ जाय, तो कभी मास न.प्राये,. 
यहो बत है, निश्‍चय हूं ॥२॥ 


वन" बा" बनेगी जा. च. अडगळ वशा 


ददाति भवति--प्रजा [वश-परम्परा) और पशुआ से बडा बनता है, महान्‌ 
कौर्त्पा--बडा यशस्वी (बनता है), पशनु--प्रशुआ की, न निन्देत्‌--निदा न 
करे (पालने मे प्रमाद न करे), सदू प्रतमू---वह हो मनुष्य का अवश्य वतव्य 
कर्म हेर! 
लोम हिकारस्त्वव्रस्तावों मा समुटगोपोऽस्थि प्रतिः 
हारो मण्जा निपनमेतचतापज्ञीपमद्धेषू प्रोतम्‌ ॥१॥ 

सोम--रोप [औँ पा बाल), हिषार-- हिकार है, त्यर--स्वचा 
(चमटो), प्रस्ताव -“प्रस्ताव है, भासम--भास, उद्गोय-- उद्गीथ 
है, अत्पि--हही , प्रतिहारा---मतिहार' है, मज्जा--मज्जा, निषनम्‌-- निधन' 
है, एतदु---पह/ परशापज्ञीपणु--पंशादशीय-सामव साम भाग, अगेषु--- (प्राणी 
बे) अगो मे, प्रोतमू--युपा हुआ, सम्बद्ध है ॥१॥ 

सय एवप्रेतातायशीमपङ्धच्‌ प्रोत बेदाफडी भवति नाझुंन पिहुच्छति 

सर्दैभायुरैति ज्योग्जीवति भहाभजया पशुभिर्मदति महान्कीर्त्या 

सवततर मउन्गो नाइनीपात्तरू दत मरतो माइनीयादिति का ॥२॥ 

शा" म" एवम--वहू जो इस प्रकार, एतदू--इस, यमायत्तीयम्‌--उभा 
वक्ीय-नामी साम भाग बो , सर्प घ्रोतम्‌ वंदे--अगा से सम्बाध वाला जानता ह 
मशो--(मुन्दरम्वम्प) अगवाला, मदति-नहोता है, न~~नहा, मेन 
(बिसी भी) अग से, विहच्डति--कुटिल, होन, दुटिवाल् होता है, सबम्‌ 
माय एति--सारी मामु मोगता दै, उपोष्‌ जीवति--उम्ण्दर-जीवन दिलाता है 
भहान्‌ प्रजपा पाभि भदति--सन्तान और पुजा से बडा होता है, महान्‌ 


३६८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक--- (बीसवां खंड) 

“अग्नि! हकार हे, वायु प्रस्ताव हैं, आदित्य'उद्गीथ ह, “नक्षत्र 
प्रतिहार हें, चन्द्रमा निधन ह--इस प्रकार राजन-साम अग्नि आदि 
देवताओं में ओत-प्रोत हे । देवताओं का यह पच-विध रूप मानो पच- 
बिध “राजन-साम' हे ॥१॥ 

जो राजन-साम को देवताओं में पिरोया हुआ अनुभव करता हैं, 
बह अग्नि आदि को 'सलोकता”, अर्थात्‌ समीपता को प्राप्त कर लेता ह, 
'साष्टिता', अर्थात्‌ समानता को प्राप्त कर लेता हैँ, और 'सायुज्यता', 
अर्थात्‌ उनके प्रयोग को जान जाता हे, वह पूर्ण आयु को भोगता ह, 
उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हैं, प्रजा, पशु और कोति से महान्‌ 
होता हे । „ब्राह्मणों को निन्दा च करे, यह ब्रत कर ले, निश्चय कर 
ले ॥२॥ ` ण 
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कौर्त्या--बड़ा यशस्वी होता है; संवत्सरस्‌- वर्षे भर; सज्ज्ञः--मज्जाओं को 
(हड्डियों की पोल में बिद्यमान तरल अंश को); न--नहीं; अइनीयात्‌--खावे; 
तद्‌ ्रततम्‌--वह्‌ ही कर्तव्य व्रत है; मज्ज्ञः न अश्नीयात्‌ू--मज्जाओं को (कभी भी) 
स खावे; इति बा--अथवा यह व्रत हे (फलतः मांस-सेवन जीवन भर न करे, 
यह ब्रत कर्तव्यतया धारण करना चाहिये) 11२॥ 


अभ्निहिंकारो वायः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि 
प्रतिहारहचन्द्रसा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १॥। 
भरिनः हिकार:--अग्नि (देवता) हिकार हे; वायः प्रस्ताग:ः- वायु 
'प्रस्ताव' हे; आदित्यः उद्गोथः- आदित्य 'उदगीथ' है; नक्षत्राणि प्रतिहारः---- 
नक्षत्र प्रतिहार है; चन्द्रमाः निधनस्‌- चन्द्रमा निधन' है; एत्तद--यह; राजनम्‌ 
--राजन-तामक साम-भाग; देवतासु प्रोतम--देवताओं से सम्बद्ध है ॥॥१॥ 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदेतासामेव देवतांना, सलो- 
कता, साष्डिता सायुज्यं गच्छति सवमादरेति ज्योग्जीवति 
तहान्प्रजया पशुभिभंवति महान्कोर्त्या ब्राह्मणान्न सिन्देत्तद्व्रतम्‌ 11२॥ 
सः यः एवम्‌---वह जो इस प्रकार; एत्तदू---इस; राजनम--राजन- 
नामक साम-भाग को; देवतासु--देव़ताओं में; प्रोतम्‌--सम्वन्धवाला; चेद 
जानता हे; एतासाम्‌--इन की; एव--ही; सलोकताम्‌--समान-लोक, सह्‌- 
स्थान (इन लोको में निवास) को; सष्टिताम्‌-- (लोकों के) समान समृद्धि 
को; सायुज्यम्‌ {लोकों क्रे) सहयोग को या समान गुण वाले शरीर को; 


छान्दोग्म-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३६९ 
(११ से २० खड तक विश्व मे हो रहे एक अखड सगोत का 
निर्देश किया गया हुँ । प्रत्येक वस्तु को संगीत का रूप दिया गया 
हे ““यही नही कि प्रत्येक वस्तु प्रभुवास कोर्तेन कर रही हुँ, परन्तु 
प्रत्येक वस्तु स्वय सगीत-मय हँ 1) 
द्वितीय प्रपाठक--(इव्कीसचा खंड) 
ऋषक-पजु-साम--पे तीनो (यह निक) हिकार हे, पुथिवी-अन्त- 
रिक्ष लोक--पें तीनो (यह तरिक) प्रस्ताव हूं, इन लोको के अग्नि- 
घायु-भादित्य--ये तोनो (यह निक) उद योय हे, नक्षत्र-पक्षी-किरणें--- 
पे तीनो (यहू-व्रिक) प्रतिहार है, सपनान्यव-पितर--ये तौनो (यह 
त्रिक) निधन हे--<इस प्रकार विश्‍व के अग-अग में साम ओत-प्रोत 
हे; सम्पूण विश्‍व मानो एक साम-गान हँ 1१11 
जो साम को, सगोत फो प्रत्येक बस्तु में इस प्रकार पिरोया हुआ 
अनभव करता ह, दह सब-कुछ हो जाता हूँ ॥२॥ 
गच्छति--प्राप्त हाता है, सर्वम्‌ आप एति--सारी (पूण) आयु का पाता है 
ज्योग जोवति--प्रतिष्ठित जीवन हाता हे, महान्‌ प्रजया परशुमि भवति-- 
प्रजा और पशुआ से वर बनता है, महान वीत्या--अति यशस्वी होता है 
याह्णान--य्राहाणा वी, ब्रह्मज्ञानिया को, न निन्दैत्‌---निन्दा न कर सद्‌ वतम्‌ 
वह ही प्रत (धारण) बर हरा 
प्रयो विद्या हिकारस्त्रय इसे लोका स प्रप्तावोजीनर्षापुरा 
दित्य स उद्गोयो नक्षत्राणि वया. सि मरीचय स प्रतिहार 
सर्पा गन्धर्वा पितरस्तधिधनमेतत्साीम सदंस्पिन्प्रोत्म ॥१॥ 
ऋपी विद्या--तौना प्ररार वे वेद-सत्र या चारा देर हिकार-- हिवार 
है अ्प--तीन इमे-य लोका लावा (पृथिवी अन्तरिक्ष युलाक) 
स प्रस्ताव --वह ही 'प्रस्ताद है अधिन चाप आदित्पा--[तिना रोका व 
नघिप्ठाता देवता व तीना विद्याआ घे आदि ऋषि) अग्मि याप और आदिय, 
स उद्गीप--वह उदूगीय हे, मंक्षत्राणि--तेशत्र, वयासि--पश्हिन्ाण, 
मरोचप किरणे, स' प्रतिहार'---वह प्रतिहार है सर्पाः गरपर्वा पितरस, 
गघव और पित-ण (जो हैं), तत्‌ निघनम---वह निधन है, एतद-ऱ्यह 
(सपूर्ण) , साभ- याम, सर्वस्मिन्‌---सच म, प्रोतम---संम्बद्ध है॥१॥ 
स य एवमेतत्साम सर्यस्सिन्प्रीत येद राव, ह भक्ति ॥२॥ 
सः पा एवम्‌~-वह जा इस प्रचार, एतत्‌--दग (सम्पूर्ण , साम--र्‍गाम- 
वेद षो, तर्वस्मिन-मव मे, प्रोततु-सम्बद, पेद--च्जानंता है, सवम 
मद कुछ (दो प्राप्त), हु--निश्‍्चय रो, भवति~-हो जाता है (पर तेता है--- 
उमे गुछ प्राप्य नहीं रहता) ॥२॥ 


३७० एकादशो पनिषद्‌-भाष्ग्र 


किसी ने कहा भी हे यह जो पाँच प्रकार का निक हैँ, इससे 
बढकर और कुछ नहों हू १३१ 

जो यह जानता हु, वह सब-कुछ जानता हं, चारों दिशाओं से 
लोग इसके लिये उपहार लाते हु । ध्यान में बठकर यह अनुभव कॅरे 
कि में सब-कुछ हु--'सरबम्‌ अस्मि इति उपासीत' । संसार संगीत हु, 
में भी संगीत ही हु--यही उसका ब्रत हूँ, यही ब्रत हु ॥४॥ 

द्वितीय प्रपाठक-- (बाईसवां खंड) 
(साम-गान में उच्चारण का विश्लेषण ) 

भिन्न-भिन्न ऋषियों से भिन्न-भिन्न स्वरौं में साम-गात किया हु । 
अग्नि-ऋषि का साम-गान उद गीथ' कहलाता ह क्‍्योंक्ति वह उच्च-स्वर 
से गाया जाता हे, प्रजापति का, 'अनिरुक्त' क्योंकि बह उपमा-रहित 
हे, सोम-ऋषि का “निरुक्त” क्योंकि बह साफ़-साफ़ सुनाई देता ह, 
वाय-ऋषि का मद ओर इलक्ष्ण', अर्यात्‌ कोसल, इन्द्र का 'बरूवान्‌ 


तदेष इलोकः । यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेस्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति 1131! 
तद एषः इलोकः--तो (इस विषय में ) यह (प्रसिद्ध) एलोक है; यानि-- 
जो; 'पुझ्चघा--पाच प्रकार के; न्रीणि-त्रोणि-- (इस खण्ड में निर्दिष्ट) तीन” 
तीन (त्रिक वणित) हैं; सेम्यः-~-उनसे; न--नहीं; ज्यायः--ज्येप्ठ; परस्‌--- 
श्रेष्ठ; अन्यत्‌--अन्य कुछ; अस्ति--है ॥३॥। 
यस्तद्वेद स वेद सच, सर्वा दिशो बलिसस्म 
हरन्ति सबमस्मीत्युपासीत तद्‌ ब्रत तद्‌ क्रतस्‌ ॥४॥ 
यः---जी; तद्‌--उसको; चेद--जानता है; सः---बह; चेंद--जान लेता 
है; सर्वेमू---सव कुछ; सर्वाः दिशः--सारी दिशाए, सव ओर से; बलिम्‌--- 
मोगों को; अस्से--इस (भक्त मनुष्य) के लिये; हरन्ति--लाती है, उपस्थित 
करती हैं; सर्वबम्‌ अस्मि--मे सव (मैं सव में, सब मुझ में) हूँ, मैं ही मुख्य हूँ; 
इति--इस प्रकार; उपासीत---उपासना करे, व्यवहार करे; सद्‌ ब्रतम्‌--वह 
ही इसका प्राप्य ध्येय हे; तद्‌ ्रतम्‌--बह हो इसका अवश्य कर्तव्य कर्म है ।।४॥। 
बिर्नाद साम्नो वृणे, पञ्चव्यमित्पर्नेरुद्गीयोऽनिसवतः प्रजापत्तेनिरुषतः 
सोमस्य, मृदु लक्षणं यायी, इलक्षणं बलवदिस्द्रस्य, कौऊचं बहस्पते- 
रपघ्यान्तं वरुणस्थ, तान्सवतिदोपसेवेत दारणं त्येव वर्जयेत 1१११ 
विनद्दि--विनर्द (विशेष गूंज--ऋपभ की आवाज जैसी) वाला; साम्नः--- 
एाम-मान के (स्वर को); बृणे--( में उद्गाता) वरण करता हूँ (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


छान्दोम्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३७१ 


मौर 'इलकण', स त का सा मच प का साम-गान 'क्रोंच पक्षी के नाद के समान 
तया वरुण का 'अपध्वान्त' अर्थात्‌ फट हुए कासे के बतन के समान | 
इन सब म नाद-यक्त साम-गान, जो पशुओ को उच्च-ध्वान के समन 
हुं; बह ठोक हू, एक वरुण का अपध्वान्त -स्वर ठीक नहीं, उसे छोड 
दे ॥१॥ 

साम का उद्गाता अपने गायन द्वारा दिन्य-गुण-य॒कत पुरुषो 
(द्राह्मणों) के लिय 'अमरता' को कामना करे, बै दीघ-जोवी होकर 
ससार का भला कर; ससार का रक्षण करन वारे पितरो (क्षत्रियो) 
के लिये 'स्वघा' को कामना फरे, वे अपन ब्रत [में दढ रह, देशन्रः रह, देश-रक्षा 
के काय से कभी न डिगे, साधारण-मतुष्यो (वज्यो) के लिय आशा 
की कामना करे, उनका आशा पर ही जीवन निर्भर रह रहता हैं, उ उनकी 
आइझाएं पुग हों, पशुओ फे लिय तण और जल को कामना करे 


साम-गाने विशष प्रवार की गूज मां ऋपषभ स्वर म गान करना चारता हें), पश्- 
घ्चम्‌--पशुभा का हितकर (पशजो जसा), इति--घह्‌, अग्ने --आगिन (देवता 
वाले या ऊषि बाले साम बा), उद्गीय --उच्च-स्वर से गान (अभीष्ट है) , 
अनिर्वत अस्पष्ट, अनिर्वचनीय , प्रजापते प्रजापति (दवता या तपि वाले 
साम) वा, निरुषत --म्पप्ट , सोमस्य--सोम {देवता या ऋषि बाल साम) का, 
सदू-कोम ह, इलदणम्‌ चिकना, सपाट, स्वावट शून्य, वायो बायु (देवता 
या ऋषि बाले साम) का, इलदणम्‌--ष्वावट से रहित, बलचत्‌--वल (प्रयत्न) 
सापेक्ष, इन्द्रस्प-~इन्द्र (देवता बाते साम) का, फ्ौड्चम्‌--क्रीच पक्षौ के शब्द के 
समान, बहुस्पते --बहस्पति (देवता यातर साम) वा, भपध्यान्तभू--वरी ध्वनि, 
टूटे कास की ध्वनि बे ममान ध्वनि, घरुणस्य--वरण (देवता वाल साम) को, 
तान्‌-“उन, सर्वानू--मव को, एव--ही, उपसेवेत--(उचित स्थान पर) 
प्रयुवत करे, यादणम्‌-वरण-सम्वन्धी (अपध्वान्त) स्वर को, तु एद--ता ही, 
अवश्यमेव, थर्जपेतू--एछाडे, सेवत न करे, प्रयुक्त न करे ॥१॥ 

अमुतत्व देवेम्च आगाषानीत्यागयित्स्वधा पितृभ्य आदा 

मनुप्पेम्यस्तृणोदष पशुम्य स्वर्गं लोक यजमानापान्नमात्मन 

आगाप्रानीति । एतानि मनसा ध्यायश्चप्रमत्त स्तुवोत ॥२॥ 

अमुतत्वम्‌ अमरता को, दैवेस्य --देवताओ, विद्वाना वे शिये, आगामानि 

मैं (साम द्वारा] गान परू, प्रार्थना वरु, इति--यह (मन में धारणा बर), 
आगापेत्‌--माम-गान करे, प्रार्थना मरे, स्वधाम अन्न पो, स्वय पालन फो, 
पितुम्य --पितरा के लिए, रद्मा-पारन बरने वाले क्षत्रियों बै लिए, बडे-बढ़े 


३७२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


यजमान के छिपे 'स्वग-लोक' की कामना करे; अपने लिये किसी 
प्रकार की कामना न करे; जितम से उसका ज्रीर-मात्र बना रहे 
उतन-मात्र 'अञ्च' की ही कासन करे । (ससार भर के लिय इस प्रकार 
मन द्वारा शभ-संकल्प करता हुआ अप्रमस होकर भगवान्‌ की स्तुति 
सं लीन हो जाय ॥२॥ न 

अ' से अश तक के अक्षर “स्वर हं, क से 'म तक के अक्षर 
स्पश” ह, 'शन्ष-स-ह' 'अष्स' हं । स्वरों का आविष्कार मर्हाष इख न्‌ 
किया, इसलिये स्वर सानो इन्द्र के आत्मा ह, ऊष्मो का आविष्कार 
महपि प्रजापति ने किया, इसलिये ऊष्म मानो प्रजापति के आत्मा ह, 
स्पश का आविष्कार महि मृत्यु ने किया, इसलिय स्पश मानो मृत्यु 
के आत्मा हें। साम-गान करता हुआ इन्हीं में से किसी अक्षर का 
उद्गाता प्रयोग करता है । साम-गात करते हुए उपासक को अगर 
कोई स्वरों में अशद्धि निकाले और कहे कि तुमसं अमुक स्वर का 
ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि म तो स्वरों के अधि- 
ष्ठाता इन्द्र को शरण मं गया हुआ था, उसकी उपासना में छीन था, 


स्वजनों के लिए; आझाम्‌--वाछित ध्येय (कार्य) की फलसिद्धि के लिए; 
मनुष्येम्यः-~साघारण जनता के लिए; तुणोदकम्‌ (तुण--उदकम्‌) घास और 
यानी-चारा-्पानी; पशन्यः--पगुओं के लिए; स्वर्गम्‌ लोकम्‌--स्वर्गं {सुख- 
प्रद) लोक (स्थिति-स्वान) को; बजमानाथ--यजमात के लिये; अच्चस्‌-- 
अन्न (घत-भोग्य सामग्री) को; अत्मने---अपने लिए; आगायानि----गाच रूप में 
प्राथना करता हूँ; इति--इस प्रकार; एतानि---इन (उपरि-वणित) को; 
मनसा--मन से, अन्तःकरण से; ध्यायनू--ध्यान करता हुआ; अप्रमत्त:---[ गान 
एवं प्रार्थना में किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए; स्तुकीत-- (भगवान्‌ 
की साम-दारा उद्गाता) स्तुति करे 11२1) 

सन स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सर्व ऊष्माणः प्रजापतरात्मान:, 

सब स्पर्शा मृत्योरात्मानः । तं यदि स्वरेष्पालभेतेन्द्री शरणं 

प्रप्नो$भूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रयात ॥३॥ 

सर्व--सारे; स्वराः--स्वर (अ' से लेकर अः तक) अक्षर; इस्द्रस्य— 

इन्द्र के, प्राण के; अह्मान:ः--आंत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं; सर्व--सारे; 
ऊष्माण:---ऊष्म (क-पनस-हू) अक्षर; प्रजापतेः--प्रजापत्ति के; आत्मानः-- 
आत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं; सर्व-- सारे; स्पर्शा--स्पर्श (पांचों बर्ग के या 'क' 
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शब्द की उलझन म न फंसकर भाव सं मग्न था । आपके प्रश्न का 
उत्तर म क्या, महुपि इन्द्र ही दंग ॥२॥ 

साम-गान करते हुए उपासक की अगर कोई ऊष्मों म अशुद्धि 
निकाले ओर फहे कि तुमने अमुक ऊष्म का ठोक उच्चारण तही 
किया, तो उसे कह दे कि से तो ऊष्मो के अधिष्ठाता प्रजापति की 
शरण में गया हुआ था, उस्तफी उपासना में लीन था, शब्द की उल- 
झन में न फंसकर भाव में लोन था। आपके प्रश्‍न का उत्तर म क्या, 
सहपि प्रजापति देंगे ॥ अगर कोई स्पर्शो में अशुद्धि निकाले तो उसे 
कह दे कि मे स्प्यो के अधिष्ठाता भहपि मृत्यु की शरण में गया हुआ 
था । आपके प्रश्‍न का उत्तर म दया, थे ही देकर तुम्हारे घमंड को 

| “अस्म करेंगे ४1 


I  ] 


से लकर म लक पच्चीस) अक्षर, मुख्या --मृाप्‌ के, आत्मान-- आत्मा 
(स्वरूप, शरीर) हैं, तमु--उस (उद्गाता) को, पदि--मदि (कोई), स्वरेषु 
-“स्वर अक्षरा के उच्चारण के विषय मे, उपाल्भत--उलाहना दे, तृटि दिखायें 
(सो बह उद्गाता कहे कि), इखद्रम--(स्दर के अधिपति) इन्द्र को (को), 
शैरणम--शरण में, प्रपत्र --प्राप्त, पहुचा हुआ, (सरणमभ्‌ प्रपप्न --शरण म 
गया, उसके ध्यान“उपासना म टीम), अभवम--्म या, सह (इन्द्र), 
स्वा--तुप्त को, प्रतिवध््यति+>प्रत्युत्तर देगा, इति->इस प्रकार, एनमु-->दस 
उपालम्म देने वाते) को, प्रणात--कहे पदा! 
अय यदचेनमुच्मतृपालमेत प्रजापति शरण प्रपत्तोग्भव स त्या 
प्रति पैष्यतीत्पेन बूथादय चेन स्पवादुपालभत मृत्य" 
शरण प्रपन्नोऽमूय सं त्वा प्रति घक्षपतीत्येन बयात भी? 
अप मंदि--और यदि, एनम--इस (उद्गाता) की, अप्मषु--ऊप्म 
(श-दन्सन्हो अक्षरा वे उच्चारण मे, उपालमेत--उराहूना दे, दोष दिखाये 
(तो), प्रशापतिम--[उचध्य-अक्षरा मे अधिपति) प्रजापति को (व), 
शरणम्‌ प्रपश ~रम शरण म गया हुआ, उसकी उपासना में लीन अभूदमू-< 
मैं पा, स्वह (प्रजापति), घवा-नतुझ बी, प्रतिपेश्‍पति-- (इतके) बदल 
में पीत डानेगा, इंति--डुस प्रकार, एनमू--इदस (दूटि निदेशक) को, यूपातू-- 
बरे, उत्तर दे, अप यदि--ओरं मगर, एवम्‌--इस (उद्गाता) का, स्पर्शवु--- 
स्पर्श (व ते लेबर म तप पच्चीस) अतरो बे उच्चारण म, उपालभंत-्दुटि 
दियाये (तो), मत्यमं>-मत्य को (बी), शरणम्‌ भप अभूवम्‌तरश म 
में गया हुआ घा, उसको उपासना मे रीन था) सन्वह, रवा--तुझ { जुटि- 
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साम-गान करते हए स्वरो' का उच्चारण ऊचे घोष से ओर बल 
से करमा चाहिये । इस प्रकार स्वरों के आविष्कारक महूषि इन्द्र को 
बल मिलता हे । सारे 'ऊष्म' एसे बोलन चाहिय, जसे एक-दूसरे वर्ण 
से प्रस्त न हों, स्पष्ट हों, खुले हों। इस प्रकार ऊष्मो के आविष्कारक 
प्रजापति को उदगाता आत्म-समपंण कर देता हं। सब स्पश लेश- 
सात्र भी एक-दसरे में मिले-जुले न हो--इस प्रकार बोलतं चाहिय । 
इस प्रकार महर्षि मृत्यु के कोध से उपासक अपन को बचा लेता ह ।।५॥ | 


~ बा हनन mh Fo mE NT “= 


द्वितीय प्रपाठक----(तेईसबां खंड) 

(ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ-- भू:, भूवः, स्वः की व्याख्या ) 
> ` घर्स-रू्पी वक्ष के तीन वड़-बड़ं डाल ह । 'बञ्ञ-अध्ययन-दान -- 
यह गहस्थ-हप एक डाल हुँ। 'तप'--पह वानप्रस्थ-रूप दूसरी डाल 
हे । ब्रह्मचारी' वतकर अवनं को तपस्या से क्षीण करते हुए आचाय- 


mT = जज तर 


निर्देशक) को; प्रति धक्ष्यति---( इसके ) बदले में जला डालेगा; इति एनम्‌ बूयात्‌ 
--ऐसा इस (दोप-दर्शी) को कहें (उत्तर दे) पाडा] 
सर्वे स्वरा घोषबन्ती घलबन्ती वक्तव्या इन्द्रे बरू ददानीति । सर्व ऊष्माणो- 
ष्प्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या: प्रजापतेरात्मान परिददानीति । 
सर्व स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता ववतव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ५ 
सब--सारे; स्वराः:--स्वर अक्षर; घोषवन्तः--धोष (प्रयत्न) बाले; 
बलधन्ता--पुरे बल से मुक्‍त; वक्तव्या- बोलने चाहिये; इन्वे-(स्वरो के 
अधिपति ) इन्द्र में; बलम--वल; ददानि--दं; इति--यह (सोचकर) ; सर्वे-- 
सारे; ऊष्माण:--ऊप्म अक्षर; अग्रस्ताः--विना खाये (अन्य अक्षर से विना दें, 
पूरी तौर से); अचिरस्ताः---निरास (बाहर की ओर फेंकता) म करते हुए; 
विवृताः--विवार ( प्रयत्न) वाले; वक्‍तव्याः---वबोलने चाहिये; प्रजापतेः---(ऊप्म- 
अक्षरों के अधिपति) प्रजापति को; आत्मानम्‌--आत्मा, स्वरूप, शरीर; परि- 
ददानि--अर्वाप्त दू; इति--यह (सोच कर) ; सर्वे---सव ; सपाः --स्पर्ण अक्षर; 
लेशेन--तनिक भी; अनभिनिहिताः---न मिले-जुले; यबतन्याः--वोळमे चाहिये 
मृत्योः--मृत्य्‌ से; आत्सानम्‌---अपचे आपको; परिहराणि--हूर रख सक; इति 
थह (सोच कर) ॥५॥। 
नयो घर्मस्कघा यक्ोषण्पयनं दानसिति। प्रथमस्तप एज द्वितोयों 
बह्यचार्याचार्यकुल्बासी तृतोयोध्त्यन्तमात्मानमात्तार्यक्रुलेड्वसा- 
दयन्‌ । सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मस' स्थोऽ्मृतत्वमेति ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीम घ्रपाठऊ) ३१५ 


कुल में रहुना--पह ब्रद्मन्र्प-€प तीसरी डाल हे । मे सब पुण्य को 
कमान बाले लोक हे, परन्तु एक छ लोक चह हे जितम दान, तप आदि 
कोई कम नहीं किया जाता, सह्य म हो स्थिति रहती हु--पह बहा- 
सस्थ' संन्याती का लोक है । उसे अमृतत्व प्राप्त होता ह ॥१॥ 

_ कॅमन्कॉड तथा ज्ञान-काड के इन लोको को प्रजापति ने तपाया। 
किसी यस्तु को तपान से जसे उसका सार च्‌ पडता हूं, वसे इन लोको 
को तपाने से सार-भल तयो विद्या चू पडी । प्रयी-विद्या को तपाया 


तो उसका सार 'भः-मुबः-स्वः ये तीनों व्याहुतियाँ च्‌ पड़ीं ॥२॥ 


प्रप:-- (आगे बताये) तीन, धर्मस्कन्धा --धर्म के स्कन्प (वडी शायाए, 
आश्रय, भेद) हैं; यमा नित्यिक, सामयिक, व काम्य) यजो का करना, 
अध्यदवम---स्वाध्याय वरना; दानम्‌---दान देना, इतिय (तीन मिल कर), 
प्रथम:--([धर्म का) पहला ( स्वम्प--गृहम्थ-जोदन ) है, दष —( घर्म-क्यं मे) 
कप्ट सहना, सव व्रतो का पारन, पुद--ही, इितोया--[प्म का) दूसरा 
(म्कन्व~--वानप्रस्य जीवन) है, अहाचारी~-बह्मचयेद्रत का पालन करते 
हुए; आचार्म-कुलबाली--आचाे वे कुल में (धर पर) रहना, तृतोयः---(घमं 
का) तीसरा (स्वन्य--त्रह्मचर्म-जौवत) है (जिसमें), अत्यन्तम्‌--अत्यधिक 
अऑत्मानमू--अपने आप को; अवसादियन्‌---दु ज पाते हुए (सब इच्छाओं का 
मारने हुए रहना होता है) ,सर्वे--स ही, एते~~ये (जीवदन्तरतीनो आसम), 
पुभ्पलोका--पुण्य कार्य करने के स्थान या पुण्य को उत्पन्न करनेवाले, भवन्ति-- 
होते हैं, (परन्तु चौर्य सन्याल-आश्रम मे जाकर) व्रह्मसंस्य,-ब्रह्म वो ऑरा- 
धना करने वाला, बहा म लोन (हो), अमृतत्दमु--अमर पद (मोक्ष) को 
धति--प्राप्त होता है 1५1 

प्रजापतिलकिनम्यतपततन्योडमितप्तेन्यस्धयो बिद्या संप्रालवत्‌ । तामम्प- 

तपत्तध्पा अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सआखवस्त भू भवः स्यरिति ॥२॥ 

पजापति---परजापात नै; छोकान---तीनो लोका वे, अस्पतपतू-- 
अभितष्त बिया, तपाया (ध्यान-तप-चिलेन क्या), तेम्याः--उनमे, अभि 
तप्तेम्प~~तपाय हुए; ऋ्रपो-~(ऋग्‌-्यमु -माम्र रूप से) तीन, विद्या--भान, 

(चमी विद्या--चारो वेद); संप्रालबत--व पडी, प्रगट हुई, ततामु--उम 
(त्रवी विद्या) को, अम्यतपत-तपाया; तस्या--उस (घयी बिदा] मै 
अभितष्तापाः---तपापी हुई; एवानि-ऱ्ये; अक्षराणि-~(अविनाशी) अधर 
संप्राखवन्त--~च पड़े; प्रगट हुए, भूः भुवः स्वा--मू भुव स्व हृति--दत 
{म्प याने) ॥२॥ 
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शी 227 गं र. 5 

.- (भू:-भुवः-स्व:---इन तीन व्याहृतियों का क्या अर्थ हूँ ¦ 
संसार में सहृस्तु के तीन रूप हें--'अस्ति-“भालि-'प्रीति--अर्थात्‌ 

कोई वस्तु 'है, यह उसका पहला रूप हैँ, परन्तु हैं-से ही काम 
नहीं चलता, अगर उसे 'हे'-की हालत में बने रहना है, तो उसे 
होते रहना' होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी। 'है-को 
पहली हालत को 'अस्ति' कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे 8208 
कहते हें । 'होते रहुना' था 'वने रहना--इस दूसरी अवस्था को 
“भातिः कहा जाता ह, अंग्रेजी में इसे "३६८०७९? कहते हँ । 
संसार का सारा विकास अस्ति” से भाति की तरफ, ‘Being’ 


= 


फ़ है--जूहां यह विकास की दिशा रुकी, 
वहीं मृत्यु हैं बीज पोधा बन रहा है, पौधा पेड़ वन रहा है; 
बच्चा बालक बन रहा हैं, बालक मनुष्य वन रहा हे--बनने की 
यह अविरल-प्रक्रिया लगातार जारी रहती हैं । परन्तु यह 'बनना -- 
यह्‌ 'भाति'--यह ‘Becomin£’——इसके विकास की दिशा क्या 
हैँ ? भारतीय-विचारकों का कहना था कि 'बनने' की--सृष्टि के 
विकास की--दिशा 'सुख' है| हर गति, हर प्रक्रिया सुख को ढूढ 
रही ह--इसी उद्देश्य को पाने में हर-वस्तु की सार्थकता है । कोई 
दुःख को नहीं इंड रहा । प्रत्येक सत्ता, होने के लिये हैं, प्रत्येक होना, 
सुस के लिये हे-~यह संसार में हो रहे विकास की तीसरी अवस्था 
हे। इसी भावको यों कहा हुँ कि प्रत्येक 'अस्ति' का लक्ष्य 'भाति' 
हे, प्रत्येक 'भाति' का लक्ष्य प्रीति? है । अंग्रेजी के शब्दों में इसी 
बात को य्‌ कहेंगे कि प्रत्येक ‘Being’ का लक्ष्य ‘Becoming’ ह, 
और प्रत्येक ३९००0 का लक्ष्य १३४३5 है । 'अस्ति--होना' 
‘Being’ --को भूः कहते हँ; भाति ~-'होते रहुना-- बनते 
रहना --*3९०००॥६~~को 'भूवः' कहते हैँ; 'प्रीति--'सुख -- 
“५31585---को 'स्व: कहते हे । अस्ति-भाति-प्री ति---8०७९, Becom- 
ing, 8185,--भू:-समु व:-स्व:--इव तीनो त्रिकों का क्रमशः एक 
ही अथ हे, और ये तीचों 'औं' में समा जाते हैँ । संसार का विकास 
इसी प्रक्रिया से हो रहा है, भू: का लक्ष्य भुवः तथा भव: का लक्ष्य 
स्वः हैं, इसलिये 'भू:-'भुव:-'स्व:'--इन व्याहृतियों को त्रयी विद्या 


सबाल rk =F "Ls 


FT 


ओम पद 
ही, इद सूना आतर 


३७८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


'नसु'-*सुद्र'आदित्य' ने तो जीवन-यज्ञ कर लिया । वसु पृथिवी 
लोक का, रुद्र अन्तरिक्षऽलोक का, ओर आदित्य द्यु-लोक का भी स्वामी 
हो गया । परन्तु जिसका यज्ञ अभो पुण नहीं हुआ, जो जीवन को यज्ञ 
मानकर अभी प्रवृत्त हुआ ह--जो 'यजसान' हु--उसे क्या सिला ? 
'वसु'-'रद्र'-'आदित्य' नामक तपस्वियों ने “पृथिवी -अन्तरिक्ष-'यु' 
लोकों पर आधिपत्य किया होता हे, फिर 'यजमान' के लिये कोन-सा 
लोक रह जाता हे? जिसे इसका ज्ञान नहीं, वह वया करेगा ! 
जानता हुआ ही तो कुछ करेगा ॥२॥ 

'वु'-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर, जीवन 
के प्रारम्भिक काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ सं प्रातरनुवाक 
मन्त्रों के गान करन से पूर्व, याहपत्यारिन के पोछे, उत्तराभिमुख बेठ 
कर, वसु-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा हे, यजमान २९% 


देवता बसु हैं, इसका लोक 'पृथिवी' है अतः बसु पृथिवी लोक के स्वामी-अधिवासी 

हैं); सुद्राणाम्‌---११ रुद्र (देवताओं) या ४४ वर्ष तक ब्रह्माचर्य-ब्रत पालन 

करने वालों का; माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--माध्यन्दिन-नामक यज्ञ है (इसका लोक 

अन्तरिक्ष है अतः स्रों का लोक अन्तरिक्ष हुआ); आदित्पानाम्‌--१२ आदित्य 

(देवताओं) या ४८ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का; च--और; बिइवेषाम च 

देवानाम्‌ सब ही देवताओं का; तृतीय-घबनम्‌--तीसरा (सायं का) सवन 

(यज्ञ) है (इसका लोक यौः है फलतः आदित्य या विशवदेवों को य-लोक प्राप्त 
है) ॥१॥ 

कव ताह यजमानस्य लोक इति । स यस्तं 
न विद्यात्कथ कुर्यादथ विद्वात्कुर्यात ॥२॥ | 

नव--कहाँ; ताहि--(जव कि तीनों लोकों पर वसु-रुद्र-आदित्यों का 

आधिपत्य होगया) तो; थजमातत्य---यज-कर्ताी का; लोकः---लोक हे; इति-- 

यह (ब्रह्मज्ञानी बेदन पूछते हैं); सः यः--वह्‌ जो; तमू--उस लोक को; न--- 

नहीं; विद्यात्‌--जाने, जान पाय; कथम्‌-- कसे; कुर्मात--[मञञ को) कर सकता 

हे; मथ--किन्तु; विद्ठानु-- (प्राप्य लोक को) जानने वाला; कुर्मात्‌-- 

(यजानृष्ठान) कर सकेगा ॥२॥ 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपत्यस्यो- ` 
दडमुख उपविश्य स चासव. सामाभिगायति ॥३प | 
पुरा--पहले, पूर्व; प्रातः--प्रात:कालीन; अनुबाकस्य--स्तुतिपरक- 
मंत्र पाठ के; उपाकरणात्‌--आरम्भ करने से; जघनेन--पीछे, पश्चिम की ओर; 


छान्दोर्‍य-उपनिषद {दितीय प्रपाठक ) ३७९ 


| 
यसा अपने जोवन द्वारा साम-गान करने का मिदचय करे । उसु- 
बारी लो जीदन को यज मानकर रट चप तर्क सासन करं 
चुका ह, “यजमान -“--जिसन जीवनन्टपी यज्ञ को प्रारम्भ हो किया 
हॅ--जो यज्ञ के उपक्रम म अनो पड़ा हु--उमे चाहिये कि यज्ञ प्रारम्भ 
करन से पुव हो चसु के जीवन के ढंग पर अपने जीवन को दालमें 
का प्रण करे 151 
(वह कहे चह कहे कि वछु-ब्रह्मचारी जिस पृथिवी-लोक के स्वामी हे, उन 
लोक का हार मेरे लिय भो खोल दो ताकि जसे वसु पयिरी-लोक 
का राज करते हूं, बसे म भी राज करू, अपने अन्दर किलो प्रहार 
को कमी का अनभव स करू ॥४॥ 
इस कथन के बाद यजमान याहपत्य-अग्नि में आहेति दे, और 
कहे कि हे अग्नि ! आपका पुृथिवो-लोक में चास हे, आपकी नमरकार 
हो । है अग्नि-हप परभेदवर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर 
चहु-अ्रह्म चारी को पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ हु, इसी 
प्रकार मुझ यजमान कीो-जिसने जीवन को यज्ञ-तप चनान का 
निश्‍चय कर छलिया ह----प॒थिवी-लोक का आधिपत्य प्राग्त हो, यही 
पजभान का लोक हूं, इसे म प्राप्त करू ॥५्‌॥। 
गाहुपत्यस्य---माहेपत्य-अग्नि के, अदहमखः-- उस राभिमुख, उपदिशय-- उड 
कर; सः--वह {यजमाच) , दासघम्‌---बमु देदवावाले (जिन मवा का देखता 
दम टे); खाम--साम को; अभिगप्प्ति---गान करना है प्रत! 
छोदेक्द्ारमपा वादेणे ३३ पश्येम त्वा. वया, 
~ रा३३३३३ह्‌३आा३३्ज्मा३यो ३ आ ३२१११ इति पशा! 
स्गोष्द्रारम-~ (हे अग्ने) पुथिवो-ळोक के द्वार (प्रवेश-मार्य) को, आप 
वुणु--खोछ दे; पद्येम--दर्शन करे, त्या-ऱ-तुन को (तेण) , ययमहम, 
राज्याच--राज्य प्राप्ति के लिए; इत्ति--यह (सत्र जप) आर्षभे 
7 अष जहोति। नषोऽग्नपे पुचिवोकिते लोकक्षिते लेक मे 
~  परजमानाय विन्देय थे यजमानस्य लोक एतास्थि 11५१! 
~ अथ---तत्पश्यावत; जहोति--आहेनि दता हे (अगला मत्र चोर बार) 
नम --नमस्वार हो; मग्मये--अग्नि देवता को; पुविवीक्षितें--सृधिवी में 
निवास करनेवाल; खोकलिते---लोक में निवास करने वाले, शोक्म्‌---ठोव को 
मे--मुझः यजमानाद---यजमातन के लिए, विशद--प्राप्त बरा; पृष--यह 


३८० एकादशोपनिषद-भाष्य 


हँ इस आय के बीत जाने पर अगले जन्म म भी म॑ पृथिदी-छोक 
में आऊ तो जीवन को यज्ञ-हप बिताऊ---इन शब्दों के साथ स्वाहा 
कहकर कहे कि मेरे माग में जो भी रुकावट हों, हे भगवन ! उनका 
नाश कर दो, और फिर यजमान उठ खड़ा हो । उस समय वसु लोग 
उसे आशीर्वाद देते हें, और 'प्रातःसबन' का फल उसे प्रदान करते 
उसे प्राप्त होता हु ॥॥६॥ 

'रुद्र'-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जोबन 
के सध्यकाल तक साधना की, इसी प्रकार यज्ञ सं साध्यन्दित-सवन 
मन्त्रों के गान करने से पूव, दक्षिणाग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बेठकर, 
र्द्र-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा ह, यजमान वसा 
अपने जीवन हारा साम-गाम करन का निझचय करे । रुद्र-ब्रह्म चा री 
तो जीवन को यज्ञ मानकर ३६ वर्ष तक साभ-गान कर चुका [ह, 
'घजमात --जिसने जीवन-छूपी यज्ञ को प्रारंभ किया ह--उसे चाहिय 
कि यज्ञ के मध्यकाल से पुर्व ही रुद्र के जीवन के ढंग पर अपने 
जीवन को ढालन का प्रण करे ॥७॥ 


(मे) ; व--निश्‍चथ ही (तेरी कृपा से); यजमानस्य--यजमान के; लोके--लोक 
में; एता--जानेबाला; अस्मि--हेँ; (एता अस्मि--लोक को पाऊँगा) ॥५॥ 
अथ यजमानः परस्तादायुषः स्चाहाऽपजहि परिघमित्युमत्वो- 

% ० त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातःसवन संप्रयच्छन्ति 1६1) 
अथ--इस (आहुति) के वाद; यज्ञमान:--यज्ञकर्ता; परस्तात्‌--वाद मं; 
आयुषः--आयु के; परस्ताद्‌ आयुषः--मरणोपरान्त पुनर्जन्म में; स्वाहा--उचित 
कहा, उचित त्याग किया-आहुति कर; अपजहि--हटा, दूर कर; परिघम्‌-- 
आगळ को, रुकावट को; इति--शऐसे उषत्वा--कहकर; उक्तिष्ति--उठ खड़ा 
होता है; तस्मे--उस (यजमान) को; घसबः--वसु देवता या वसु-ब्नह्मचारी ; 
प्रातःसवनम्‌ प्रातःसवन (के फल पृथिवी-रोक) को; सम्प्रपच्छन्ति--दे देते 
हैँ (यजमान का पृथिवी-छोक पर अधिकार हो जाता है) ॥॥६॥ 
पुरा माध्यस्दिनस्य सननरुफोपाकरणाज्जघनेनाग्नी घ्रीयस्यो- 
दझवल उपविद्य स रोबर सामासियायति ॥७॥। 
पुरा--पूर्वे; माघ्यन्दिनस्य--माध्यन्दिन सम्बन्धी; सबनस्य---यज्ञ-स्तुति 
के; उपाकरणात्‌--अनुष्ठान से; जघनेन---पीछे, पश्चिम की ओर; आग्नीन 


3 
“द, 


३८२ एकादजोपत्तिषद्‌्-भाष्य 


कहकर कि सेरे मार्ग में जो रुकावर्ट हों उनका नाश हो, यजमान 
उठ खडा हो । उस समय रुद्र लोग उसे आशीर्वाद देते ह, साध्य- 
न्दिन-सदन का फल उसे प्रदान करते ह, जोवन के मध्य-काल को 
यञ्च-रूप बनाने से जो लाभ होता हँ, वह उसे प्राप्त होता हुँ ॥१०॥ 

"आदित्ण-म्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर 
जीवन के तृतीय-काल में साधना की, इसो प्रकार यज्ञ. में तृतीय-सवन 
मन्न्नों के गान करने से पुव, आहवनोय-भग्नि के पीछ, उत्तराभिसुख 
ढेढकर, आदित्य-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा हे, 
यजमान वेसा अपने जीवन हारा सास-यान करने का निइचय करे । 
आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ४८ वष तक साम-गान 
कर चुका हू, 'यजमान'--जिसन जीबन रूपी यज्ञ को प्रारम्भ किया 
हु--उसे चाहिये कि यञ्च के तृतीय-काल से पुद ही आदित्य अथवा 


विदब-देव के जीवन के ढंग पर अपने जीवन को दालने का प्रण 
करे ॥४११।। 


न वह कहे कि जिस लोक के आप स्वासी हैं, उस लोक का द्वार 


अज्न--यहां, इस लोक में; यजभानः---परजमान; परस्ताद भायषः--मरणो- 
परान्त, पुनर्जन्म में; स्वाहा--आहुति देकर; अपजहि परिघम्‌--रुकावट को दूर 
कर दो; इंति--ऐसे; उक्त्वा--कह कर; उत्तिष्ठति--उठ खड़ा होता है 
तस्म--उस (यजमान) को; रुद्राः--द्र देवता या रुद्र ब्रह्मचारी; माध्यन्दिमम्‌ 
-माध्यत्दिन-सम्बन्धी; संबेनभू---सवन (के फल) को; सम्प्रयपन्छन्ति--पदान 
करते हे (यजमान को भी अन्तरिक्ष-लोक में निवास मिल जाता है) ॥१०।। 
पुरा तृतीयसबनस्योपाकरणाज्जघचेनाहवनीयस्थोदङमुख 
उपविश्य स आदित्य स चंइबदेव सामाभिगायति १११ 
पुरा--पूर्व, पहले; दृतीयसवनस्य--तृतीय-सबन के; उपाकरणात्‌--- 
अनुष्ठान प्रारम्भ करते से; जघनेन--पश्चिम की और; आहवनीयस्य--- 
आहवतीय-अग्नि के; उद्झमुखः उपविइय--उत्तराभिमुख वँठकर; सः--वह 


_ (यजमान) ; आदित्यम्‌--आदित्य-देवता सम्बन्धी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी 


(या) सः--वह (यजमान); चेइवदेवस---विश्रवदेव (देवता) सम्बन्धी; साम 
मरमिंगायति--साम का गान करता है ॥1११॥ 

लोउकट्टारमपा दा ३ फू ३३ पल्येस त्वा वय स्वारा 

३३३३३ हूं ३ आ रे३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१२। 
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मेरे लिये भो खोल दी ताकि आपकी तरह भे भो स्वाराउप का उप- 
भोग करू ॥१२॥ 

आदित्य-लोक का--बेइव-देव-लोक फा--दार मेरे लिये खोल 
दो ताकि भगवन्‌ ! में तेरे रूप का दशन कर साम्राज्य का उपभोग 
करू ॥१३॥ 

इसके बाद आहेति दे । आदित्य को नमस्कार हो, द्यु-लोक-चासी 
सब देवों को नमस्कार हो। आवदित्य-अद्मचारी को जसे दुन्लोक फा 
तेज प्राप्त होता हे, बसे मुझ भी प्राप्त हो, इसे भ प्राप्त करू 1१४1! 

मही पजमान का लोक हु, इसे से प्राप्त करू । 'इस आय के बीत 
जाने पर अगले जन्म में म आदित्य-अ्रह्मतारी फे पग-चिल्लो पर 


छोकद्वारम-- [है आदित्य ! ) दुझोक गे द्वार को, अपायणु--खोए दो, 
पश्येम त्या दंधम--हम तेग दर्शन वर सके, स्वाराज्याय--स्वाराज्य (निप्क- 
ण्टक राज्य) की प्राप्ति वा लिए , इंति--हैंसे (यान दरे) ॥५१०॥ 

आदित्यमय बैशबदेद लोशकट्टा रभपात्र३ण ३३ पासेस इदा दप, 
साम ३३३३३ हं ३ आ २३ ज्या ३ यो ३ जा १२१११ इति ॥१३॥ 

आदित्यम--आदित्य देवता मम्बन्धी (पूर्व मत्य का गात कर), अप-- 
अब, वेगवदेधम-~विशददेव-देवता वाले (आगे निदिप्ट साम बा यान बरे) 
सोकद्वारम अवायण--(हि विश्‍वदेचो। | यलोप बा द्वार खोल दो, पश्येम त्वा 
वयम इम आपता दर्शन घरें, साछाउ्पराय-नसामाज्य (चत्रदर्नी राज्य) दी 
भुएप्लि बे (लिए, इतिन इस {पत्य का गाल बरे) ॥१३॥ 

अय ज्ञहोति १ नम भादित्येम्पश्‍च दिग्येन्यःच देवेम्पो 
दिविकषिदन्यी छोषछिइम्यो छोक मे यजमानाय विन्दत ॥ रडी 

अथ--ततपश्चात्‌ (अगला मत्र बोल कर), शुहोति-टवन वर्ता र 
नम --नमम्कार हो, आदित्येम्य =~ (चुलो सति) आदित्यो गो घ--ऑऔर 
बिदेस; च देवेन्य -नविस्वदेवा वो, दिविक्षिद्‌ग्प:--्युदाव म रहने वाल 
छोकशिदप्घ---लोक में निवास भरने वाले, सोकमू-लाग मो, मेलन्मुभ 
प्रशभानाव--यजमान गो, दिग्दत-ऱय़ाप्त वराओ 1५४ 

तथ दे यजमातस्म लोक एताशम्पप्न पनपान 
परप्तादापंय, स्पाहाऽपहृत परिधर्मित्युबत्योतिष्ठति ॥१५॥ 
एय" वै---विश्‍वय हो (आप की करपा से) पह (में), पजमातस्य--- 

यजमान बे, सोरे- योतक मे, एवा अस्थि--पहुँय जाऊया, अभप-यद्ा, एम 
अन्म में; पजपात- यजमान, परस्ताद्‌ आपय =~मरगोपरान्त, पुज्य में, 
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चलं'--इन दाब्दों के साथ स्वाहा कहकर, और यह कहकर कि मेरे 
मार्ग में जो रुकावट हों उनका नाश हो, यजमात उठ खडा हो ॥ १५ 
जो इस प्रकार आदित्य-ब्रह्मचारी को आदश मानकर उसके 
जीवन के अनुसार अपने जीवन को ढालता हं, आदित्य-लोग उसे 
आशीर्वाद देते हैं, और तृतीय-सवत का फल उसे प्रदान करते हैं, 
जीवन के तृतीय-काल को यज्ञमय बनाने से जो लाभ होता ह वह उसे 
प्राप्त होता हैं ।१६॥ 


ततीय प्रपाठक-- (पहला खंड) 
(आदित्य की देवसध्‌' कल्पना, १ से ५ खंड) 
अध्यात्म, अर्थात्‌ “पिड' की दृष्टि से आदित्य-ब्रह्मचारी का वर्णन 
करने के अनन्तर ऋषि आधिद विक अर्थात्‌, ब्रह्मांड' की दृष्टि से 
आदित्य का वणन करते हु । यह सुय सानो आदित्य-ब्रह्मचम का प्रतीक 


स्वाहा स्वाहा कह कर; अपहत--हटाओो; परिघन्‌--हकावट को; इति--र्‍यह; 
उक्त्वा---वोल कर; उत्तिष्ठति---उठ खडा होता हे ॥१%। 
तस्मा आदित्याश्च चिइवे च देवास्तृतीय सवत संप्रथच्छन्त्येष 
ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद घ एवं बेद थ एवं वेद ।११६।। 
तस्मे--उस (यजमान) को; आदित्याः च विश्व च देवाः--त्रारहों आदित्य 
और विश्वदेव; तुतीयम्‌--तीसरे; सवनम्‌---सवन के (फल) को; सम्प्र- 
घच्छन्ति--प्रदान करते है; एषः--यह (यजमान); ह वही; मशस्य-- 
यज्ञ की; मात्राम्‌--परिमाण को, स्वरूप को, यथार्थता को, फल को; वेद--- 
जानता हे ; ये एवम वेद---जी इस प्रकार जानता छै 1 य एवम्‌ वेद--जो ङ्स 
प्रकार जानता है (ड्विरुक्ति आदरार्थे व प्रपाठक (अध्याय) की समात्ति-सूचनार्थ 
है) ॥१६॥ 
ॐ असो चा आदित्यो देवमधु। तस्य द्योरेच 
तिरशचीनव , शोऽन्तरिक्षमपूयो मरीचयः पुत्रा; ।। १॥। 
ओम्‌--ओम्पद-वाच्य भगवान्‌ का स्मरण कर; असौ---(उपरि दृश्यमान) 
यह; च--निश्वय से; आदित्यः--सूर्य; देव-मघु--देवताओं का (आनन्दित 
करनेवाला) मधू, (शहद-सार) हे; तस्य--उस (देव-मघ) का; दौः एव--- 
चूलोक ही; तिरइचीन-वंशः---(छत्ते का आधार) तिरछा बांस (के समान) है; 
अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष; अपुपः--छत्ता है; मरीचयः--किरणे; पुत्रा-- 
सन्त्रान (मघु-मक्खियां) हैं ॥१॥ 
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ह्‌ । मादित्य कठोरता के लिये प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मचर्य को उपमा 
पह आदित्य मानो देवताओं का मधु हे । जसे मघु अत्यन्त मोठा होता 
हं वसे ही सूप को मधुरता ह! सूय को मघुरता आंदित्य-अद्यचय 
को प्रतीक हं । सूग-हपो मधु अन्तरिक्षेन्ठपो छत्त में हे, जो चन्रुपो 
तिरछ चांस पर लटक रहा ह ( सूय के चारों तरफ फेल रहो किरणे 
मानो मघुमक्सियों के बच्चे हु ।१॥ 

आदित्य की पुर्दनदिशा को किरणे छत्ते को पूर्वनदिशा की मधु- 
नाड़ियां हु; ऋचाएं मघु-मविखयां ह; ऋग्वेद पुष्प हु; सपु-मक्खियां 
पुष्प के जित रस को चूसतो ह, वह रस 'एचाओं फा अमृतमय रस 
ह्‌ ॥२।१ 

(जस पुष्पो को तपान से उनका दत्र निकलता हे, यसे ऋचाओं 
द्वारा ऋग्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस~-गश, तेज, एश्वप, 
शक्ति तया उपभोग्य पदार्य--पं रस फे रूप में उत्पन्न हुए ॥३॥ 


तस्प ये प्राञ्चो रषभपस्ता एवास्य प्राच्यी मधुताउइपः । 
ऋच एव सपुझृत ऋग्वेद एव पुष्य ता अमृता भाप ॥२॥ 
दस्य--उत (देव-मप्‌ पूर्ग) को, पे-जो, प्राइ्चा--पूर्व दिशा की 
ओर पहने वाली; रध्मप---किरणें है, ता~-वे, पव--ही, मत्प--स 
(दिद-मथु) की, प्राच्यः--पूर्वे री और की, मधुनाडइयः--मघु-मरी नाड्या 
(नालियाँ) हैं; व्चः--ऋचाए (पद्यबद्ध वेदम), एव--ही, सपुकृत'-- 
मधु बनाने वाली (मक्दिया) हैं; ऋग्वेद: एक--ऋग्वेद (प्रतिपादित कम व ज्ञान) 
ही; पुष्पप---(रम का आघार) फूल है; ताः--(फूल में वर्तमान) वे, अमृताः 
“अमर, विरस्यायी; आप~-रस (कर्म) हैं ॥२॥ 
सा दा एता ऋच एतनणेदमम्यतप स्तस्थात्मितष्ताय 
यशस्ते इशिए यीरदमश्राद रसोऽजायत ॥३॥ 
ता ब~-उन ही, एती--इन , ऋच:--ऋचाओं (मन्त्र या स्तुति) ने, 
एतम्‌--इस, ऋष्वेदन्‌--ऋग्वेद को (बा), अम्यतपन्‌---तपपूर्वक ध्यान विचार 
शिया, तपामा; सस्य अभितफत्य--सपाये हुए (विदारे हुए), से उस (फूठल्पी 
ऋगेद) बा; पशः---पश (प्रसिदि); तेज~-शरीरकान्ति, इखियमुू-- 
(ज्ञान मे में समर्प उम्रयविष) इच्द्रियाँ; षोंमु--रेत', उत्साह, अभ्रापैमू-- 
मोगसामएी; रङ्ग; अजापतन-उसप्र हुआ ।३।। 


३८६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


बह रस झरा | झरकर उसन आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य 
का जो लाल-लाल रूप हं, बह इस रस का ही रूप हैं ॥४॥! 

(ब्रह्मचारी को अगर आदित्य-रूप मान लिया जाय, तो उसका 
आदित्य-रूप उग्र-रूप न होकर मधु-रूप हुँ जिसकी रचना ऋहग्वेद- 
रूपी पुष्य के मधुर रस से होती हे । इस मधुर रस का स्वरूप 
यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न हे । जैसे आदित्य यश, तेज, 
एंइवये, शक्ति तथा अन्न का प्रतीक है, वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी 
यश आदि से देदीप्यमान हो उठता है, यह इस सव का आशय है ।) 


तृतीय प्रपाठक----( दूसरा खंड) 
आदित्य की दक्षिण-दिज्ञा की किरणं छत्ते की दक्षिण-दिद्या की 
सथु-ताड़ियां हें; यजुवद के मन्त्र हो मधु-मक्खियां हँ; यजर्वेद पुष्प 
हैं; मधु-मविखयां पुष्प के जिस रस को चसती हे, वह रस यजवेंद 
के मन्त्रों का अमृतमय रस हु 1१॥ 
जसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे यजुवद के 
स्तोत्रों द्वारा यजुवद को जब तपाया गया, तो उसका रस----पश्ञ, तेज, 


तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रथत्तद्वा एतद्यदेलदादित्यस्थ रोहित. रूपम्‌ 1४१ 
तदू--तो, बह (रस); व्यक्षरत्‌--विखर गया (पील गया); तब--वह 
(विखरा रस); आवित्यस्‌---यु के; अभितः--चारों ओर; अश्नषत्‌--आश्रय 
छिया, ठहूर गया, छग गया; तदू---वह (रस); वै--ही; यद्‌--जो; एतदू-- 
यह; आदित्यस्य--सूर्य का; रोहितम्‌--लाल; रूपसु---रंग-रूप (है) ॥४॥ 
अथ येऽस्य दक्षिणा रदसयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाडयो 
यज्‌ ष्येव मधुकृतो यजवेंद एव पुष्पं ता अमृता आपः 1१1 
अथ--और; ये--जो; अस्य-~इस (देव-मंधु सूर्य) को; दक्षिणाः-- 
दक्षिण दिशा में फैली; रश्मघः---किरणें हैं; ताः एच--वे ही; अस्य---इस 
(देव-मघु) की; दक्षिणाः--दक्षिण की ओर की; सधुताडपः- -मधु की प्रणालियाँ 
हैं; यर्जूपि---वेद के गद्यमय मन्न; एव--ही; मधुकृतः--मघ कौ रचना करने- 
वाले; थजुर्नेदः--यजुर्वद; एब--ही; पुष्पम्‌---फूल; ताः--वे; अभृताः--अमर 
(अविनाशी) ; आपः---(कर्मरूपी ) जल हैं ।१॥ 
तानि चा एतानि यशू भ्येतं यज वेदमस्यतप स्तस्या- 
भितप्तस्य यक्ञस्तेज इन्द्रिय वीर्यसन्नाद्य रसोऽजायत ॥२।। 
__ तानि--उन; बे--ही। एत्तानि--इन (मधुकृत्‌); यजंषि--गद्यमय 
मंत्री ने; एतम्‌--इस; यजुर्वेदम्‌--यजुरवेद को; अभ्यतपन्‌---तपाया, ध्यान-तप 
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एश्वय) शक्ति तया उपभोग्य पदार्थ--पे रस के रप में उत्पन्न 
हेए ॥२॥ 

वह रस झरा । झरकर उसनं आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य 
का जो शुक्ल रुप हू, वह इस रस का हो रूप है ॥३॥ 

(जसे आदित्य की मधरता यश, तेज, ऐश्वर्य आदि से प्रकट 
होती है, वँसे इन्ही गुणो से आदित्य-वरह्यचारी की मधुरता प्रकट 
होनी हे । इस मधुरता का उदय ऋग्वेद की ऋचाओ तथा यजुवँद 
के प्वोनो के अमृत रस-पान से होता है, यह इस सवका आशय 
हैँ ।) 

तृतीय प्रपाठक--(तीसरा खंड) 


आदित्य को पश्‍चिम-दिशा को किरणं छत्त की परिचिम-दिशा को 
मधु-वाड़ियां ह; साम-मन्त्र हो भ्रमरियां ह; सामवेद पुष्प ह; अम- 
र्यां पुष्प फे जिस रस को चसतो हे, बह रस साम की गीतिकाओं 
का अमृतमय रस हे ॥१॥ जिका 


पूर्वक विचार किया; त्य मभितप्तत्य--तपापे (विचारे हए) उस (यजुवेद) 
वा, पश.-न्ययंश (कीति); तेजः--गरीरन्दप्ति; इद्धियमं--समर्थ इद्धिया; 
वोर्यम---दोपं, उत्साह; अभावम---भोग-सामप्री; रस --रम, अजापत--- 
उत्पन्न हुआ ॥२॥ 
तद्‌ धव्यक्षरत्तदादित्यम॑भितोध्णपततदा एतद्यदेतंवादित्यस्य शबल रपम्‌ ॥३६॥ 
तद--वह (रस); प्पक्षरत्‌--बिखर गमा, पेठ गया, तद्‌--(विव्रण 
हुआ) वह; आदित्यस्‌ अतित'-मूमं के चारो ओर, अधयत्‌--ठहर गमा, 
आणित हुमा; तद्‌ द एतद्‌-~वह ही पह (है), पद्‌ एतद>-जो पह, आादि« 
स्यस्ध--सूर्प का; शुवलमु--गुध, श्वेत; रपम्‌---रग-खप है॥३॥ 
अव प$स्प प्रत्यच्चों एइमपस्ता एवाप्प प्रतोच्यो मपनाइप' 
सामान्येक मघहतः सामवेद एव पुष्प ता अमृता आपः ॥११ 
झय--भौर, पै--जो, अस्प--इस (देव-मधु आदित्य] की, प्रत्यण्च -- 
पश्चिम दिशा मे फली, रदमयः--किएगे हैं, ताः एव == ही, अस्प--स 
(देव मधु) की; प्रतीच्यः--पश्चिम ओर की, मपुन्ताइपः--शहद की मालिया 
है, सापाति--गेय सत्र, एद--ही; मघटतः--मघु को रचना बरतने याते (हैं), 
सामवेदः एव पुष्पम्‌--सापबेद ही पूछ है; ताः--वे, अपृताः--अमर; 
झापा--जल (रस) हँ ॥१॥ 


३८८ एकादशोपनिषद्‌्-भाष्य 


जसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता हे, वैसे सामवेद 
के स्तोत्रो द्वारा सामवेद को जब तपाया गया, तो उसका रस--यश, 
तेज, एश्वर्य, शक्ति तथा अन्न--ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥ 
बह रस झरा । झरकर उसने आदित्य का आश्रव लिया । आदित्य 
का जो कृष्ण रूप हु, चह इस रस का ही रूप ह्‌ ॥३॥ 
(भादित्य-ब्रह्मचारी में सूर्य-सदुश यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य आदि 
मधूर गुणों का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं, यजुर्वेद के स्तोत्रों तथा 
सामवेद की गीतिकाओं के अमर रस-पान द्वारा होता हें, यह इस 
सबका आशय हैँ । आदित्य के कृष्ण रूप से अभिप्राय आदित्य का 
वह रूप है जिसमें आदित्य अपनी सव किरणों को समेटकर अन्धकार- 
ही-अन्धकार को जन्म दे देता है । ) 
तृतीय प्रपाठक--(चोथा खंड) | 
आदित्य की उत्तर-दिशा को किरण छत्त की “उत्तर-दिल्ञा की 
मधु-ताड़ियां हु; अयर्वाद्धिरस ही अमरियां ह; इतिहास-पुराण पुष्प 
तानि वा एतानि सामान्यत सामवेदमभ्यतप_ स्तस्याभि- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोयमस्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥ 
तानि वे एतानि सामानि--उन ही इन गेय वेद-मंत्रों से; एतम्‌ साम- 
वेदम्‌ -¬इस सामवेद को; अभ्यतंपन--तपाया, ध्यानपूर्वक ' विचारा; तस्य 
अभितप्तस्य--तपाये (ध्यानपूर्वक बिचार किये) उस (सामवेद) का; यशः, 
तेजः, इन्द्रियम्‌, वीर्यम्‌, अन्नाद्यम्‌ --कीति, शरीर-कान्ति, समर्थ इन्त्रियाँ, वीयें- 
उत्साह, भोग-सामग्री (खपी); रसः--रस (सार); अजायत--उत्पन्न 
हुआ ॥ २ 
तद्‌ व्यक्षरत्तदर्दित्यमभितीऽभ्रयत्तद्वा एतच्रदेतदादित्यस्य क्ष्णः रूपम ॥३॥ 
तद्‌ व्यक्षरत्‌--वह (रस) विखर गया, च्‌ पड़ा, फेल गया; तद्‌---उसने 
आदित्यम्‌ अभितः--सूर्यं के चारों ओर; अश्षयत्‌--आश्रय लिया, ठहर गया 
तद्‌ च एतरू--वह ही यह (है); यद्‌ एतदू--जो यह; आदित्यस्य---सूर्य का; 
कृष्णम---काला; रूपम--रंग-रूप (हे) ॥३॥ 
अथ येऽस्योदञ्चो रक्र्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽयर्वाङ्भिरस 
एव मसधुकृत इतिहासपुराणं पुष्प ता अमृता आपः ॥१॥ 
अय--और; ये--जो; अस्य--इस (देव-मघ्‌ आदित्य) की; उदन्चा--- 
उत्तर दिशा में फली; रइमयः-किरणें (हैँ); ताः एव--वे ही; अस्य--इस 


छान्दीग्य-उपनियद्‌ (तृतीय प्रपाठक) १८९ 


हु; भमरियां पुष्प के जिस रस को चूसती हे, बह्‌ रस इतिहास- 
पुराण का अमृतमय रस हैँ ॥१॥ 

जसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वेते अयर्वाञ्धि- 
रस ने जब इतिहास-पुराण को तपाया, तो उसका रस--पञ्ञ, तेज, 
ऐंदवर्य, वावित तया अन्न--ये रस के रुप में उत्पन्न हुए ॥२॥ 

पह रस झरा । झरकर उसने मादित्य का माश्रप लिया। आदित्य 
का जो परम कृष्ण रूप हुँ, वह इस रस का हो रूप हुं ॥३॥ 

तृतीय प्रपाठक--~(पांचवां खंड) 

आदित्य को ऊपर को जो किरण है, वे छत्ते को ऊपर को दिशा 

को मधु-ताड़ियां हे; गुरु के गछा-आदेश ही भ्रमरियां हे; ब्रह्म पुष्प 


(देव-मधु} की, उदीच्या--उत्तर दिशा की; भ्धुनाश्य:--शहद की प्रधानियाँ 
हैं; उपर्वाञ्िरद?---अधर्वाञ्चिरस्‌ द्वारा दृष्ट वेद-अज (अथर्ववेद), एव--ही; 
मघुकृतः--मधू को रथमा करने वाले, इतिहास-्ुराणम्‌--दति हास (पूरव-भूत 
वृत्त) और पुराण (सुप्टि-रचना वा कम) ही; पृष्पपु--फूल है, तान्दै; 
पपृता--अपर (अविनाशी) , आप/--जल (स्य) हैं॥१॥ 
ते वा एते$पर्वाळिरसत एददितिहातपुरशणमम्पत्प स्तस्या- 

मितप्तस्प यशस्तेज ह्रियं वोर्षम्धाध रसोऽजायत ॥३॥ 

से द एते अयर्वाडि रस:--उन हो इन अथर्वाङ्गिरम्‌ (अथववेद के मन्त्रो} 
मे; एतद्‌--दम; इतिहासन्युराणम्‌ तिहा और पुराण नामक ब्राह्मण 
(वेद-व्यास्यान) माग को, अग्यतपन्‌---तयाया, बिचारा, ताव अभितप्हरद--- 
तपायें हुए (विचार किये हुए) उस (दतिहस-पुराण) का, यशः तेजः इलिविम 
चोर्यम्‌ मधावप--प्रसिद्धि शरीर-दान्ति, सशक्त इन्द्रियौ, वीय-उत्माह, 
मोग-सामय्ी (रुपी); रसः अजापत--रस उतप्न हुआ ॥२॥ 
सदू व्यक्षरसदादियमभितोऽवसद्गा एतचदेतदादित्याय परं हरण ₹पम 1३! 

सदू व्यक्षरत्‌~-वह (रम) विवर गया, चु पहा, तद्‌-वद्‌ (रम); 
भादित्यप्‌ समिहः~मूर्ये के चारो भोर, अधयत्‌=~आधित हुआ, ठहर पया, तद 
दे एतद--यह ही पह {रम है), पद एतद=न्जो यह, आदित्यस्वन-मूर्य बा, 
प्रम-अत्यपिर, इए्णम्‌~=्वाला; रुपम गन्छ्प (है) 11२1 
झप येरस्योर्या रदमयत्ता एवात्योप्वा मपताइयो गह्या 
एवादेशा मघुहतों बहाद पुष्प ता अमता आपः ॥१॥ 

भप--और; पे--जो; मरय->हम (देव-मए आदिय) की, अध्य 

ऊपर गी ओर पली; रपमयः---बिरणे (है); ताचे; एष्ट; आस्य 


३९० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


हैं; भ्रमरियां पुष्प के जिस रस को चुसती ह, वह रस ब्रह्म-ज्ञान का _ 
अमृतमय रस हु ॥१॥ शिना 

जैसे पुष्पो को तपासे से उनका इत्र निकलता हूं, बसे गुह्य 
आदेशों द्वारा जब ब्रह्म को तपाया गया, तो उसका रस--यश, तेज, 
एंड्वर्य, शक्ति तथा अज्न--यें रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥ 

वह रस झरा । झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य 


= तळ. आ हनी 


के सध्य भें जो तेजोसय-चक्र चलायमान-सा दीखता ह, वह इस रस 
का हो रूप हु ७३१ 

वेद रस हैं, और क्योंकि यश) तेज, एंरवर्य, शक्ति तथा अन्न 
चेदों के रस हें, अतः ये रसो के रस हु । वेद अमृत ह, और क्योंकि 
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(देव-मधु) की; अर्ध्वा:---ऊपर की; मधु-नाड्यः--शहंद की प्रणाल्या हैं; 
गृह्याः--- गुप्त, रहस्यमय; एब--ही; आदेक्षाः-~ {ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के) 
उपदेश, निर्देश, आज्ञाएँ; सधुकृतः--सघु की रचना करनेवाले हैं; बह्म--त्रह्म 
(परमेश्‍वर), सम्पूर्ण (चारों) वेद; एव--ही; पुष्पनू--फूल है; ताः--चै; 
अमताः---अमर, अविनागी; आपः---जल, कर्म ॥१॥ 
ते वा एते गृह्या आदेशा एतद्‌ ब्रह्माम्यतप, स्तस्याभि- 
तप्तस्थ यडास्सेज इन्दियं वीर्यमल्लार्य, रसोऽजायत ॥२॥ 
ते बे एते-~उन ही इन; युह्याः आदेशाः---रहस्य-निदगो ने; एतद्‌~-इस; 
कहा--वेद-ज्ञान को; अस्पतपन्‌- -तपाया, विचार किया, पुनः अनुशीलन किया; 
तस्य अभितप्तस्थ--तपाये हुए (पूर्ण अनुशीलन करने पर) उस ब्रह्म (वेद- 
ज्ञान) का; यशः तेजः इन्द्रियम्‌, बोस्‌, अन्नाद्यम्‌---कीति, शरीर-कान्ति, सशक्त 
इन्द्रिया, बीय-उत्साह, भोग-सामग्री (रूपी), रसः---सार, रस; नजायत-- 
उत्पन्न हुआ ।।२।। 
तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितीडश्रयत्तद्ा एतद्यदेतदादित्वस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३१ 
तद--वह (सार-भुत) रस; व्यक्षरतू--विखर गया; तद्‌ आदित्यम्‌ 
अभितः अश्नयत्‌---वह सूर्य के चारों ओर एकत्र हुआ (ठहर गया) ; तद्‌ वे एतद-- 
वह ही यह (है); यद्‌ एतदू---जो यह; आदित्यस्य- सुर्य के; सध्ये--त्रीच 
(भाग) में; क्षोभते इब--चंचल-सा (हिलता-डुलतान्सा) है ॥३॥ 
ते वा एते रपाना, रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
वा एतात्यमुताताममृतानि, वेदा झ्यामृतास्तैषामेतान्यमृतानि 1४11 
ते बे एते--त्रे ही ये (रस); रसानामु--रसों के; रसाः---रस' हैं 
वेदाः रसाः--वेद (चारों) ही तो रस (सार) है; तेषाम--उन (वेदों ) 


छान्दोग्यन्ठपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) २५९ 


पश, तेज यादि बेदों से झरे हुए अमृत हे, अतः ये अभतो के अमृत 
ह॥४॥ 

(यश, तेज, ऐश्वर्य, शवित तथा अन्न का ब्रह्माड म॑ सूये तथा 
पिड में आदित्य-ब्रह्वाचारी प्रतीक हे--ये ही रसो-के-रस हँ, अमृतो- 
के-अमृत हे, अत; भौतिक-जगत के सूर्य की तरह आदित्य-बहावारी 
अपने जीवन को देदीप्यमान बनाये, परन्तु दीप्ति के साथ सूर्य के 
मघुन्हप को मरय समझकर उसकी आराधना करे, यह इस सवका 
आशय है ।) 

तृतीय प्रपाठक--(छढा खंड) 
(ब्रह्मोपनिषद्‌ --आध्यात्मिक-विकास के क्रम, 
६ से ११ खंड) 
इन अमृतों मे जो प्रयम अमृत ह, उसका पान करते हुए 'असि- 
मुख, अर्थात्‌ अगि के समान देदोप्ममान मुत वाहे वसु-अह्चारी 


अपना जीवन यापन करते है ! र दिव्यनाण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग 
__ खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमत-त्य ब्रह्म के दशन से हो तृप्त 


रहते है ॥!॥ 


के; एते-र्‍्ये (पश आदि), रत्ता--रस हैं, तानि बं एतानि--वे ही ये (रस), 
अमृतान्‌ अमृतानि--अमुती (अनश्दर) के अमृत हैं--उक्तृष्ट अपृत्त है, वंदा! 
हि क्रमंताः--ययोक्षि वेद ही जमत हैं, तेषाम--उन (अमृतो) के, एत्ानि--ये 
(रप); अप्रदानि-अमृन है ॥४॥ 

तच्त्रयारममुतं तद्वसव उपजोवरपग्निना मुलाने 

नये देवा अन्ति न पि्नपेतदेवामतं दृष्टवा तुष्यन्ति ॥१॥ 

तद्‌ धतु--तों जो, प्रपममु--पहठा, अपुवमु--अमून (यश) हे, हद” 

उसको, कपव.--मठो बसु या वमु द्रहाचारी, उपजीवन्ति--(के आघार पर) 
जीने हैं, जीवत के लिय उपयोग करने हैं [दश' प्राप्ति ही उनका लव्य होवा हे); 
अगिना--अग्नि (दारा प्रोका ऋ्वेदर्पी) „ मुखत---मुख से, साधन द्वारा; 
या (अनवा मदेन--अणि के समान देदीप्यमान पुष ते युक्त); म बैं--न तो, 
देषाः---देवपण, भातम्ति-- याते रै, नही) श्िन्ति-चत हैं, एतद्‌ 
एव अम्तम्‌--एप ही अमुत को, दुष्द्बा--देषकर, नुप्पति--त्‌प्त हो जाते 
ह॥१॥। 


२९२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


वे उसी. अमृतमय रूप में बसे रहते हें, इसी के रूप से हो उनकी 
ऊध्व-गति होती हूं ॥२॥ 


० का जाल बा ति = 


जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता हूं, वह वसुओ के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता हूं, अग्नि के समान ही देदीप्यमान मुख 
वाला हो जाता हें, और अमृत के दशन में ही तप्त रहता है । जो 
अमृत के इस रूप में बस जाता हं, उसकी अमत के इसी रूप से 
ऊव्वे-गति होती हे ॥३१। 

ऐसा व्यक्ति, जब तक सुय पूर्व से उदित ओर पश्चिम में अस्त 
होता रहेगा, तब तक वसुओों के आधिपत्य और स्वाराज्य म॑ 


रहेगा ॥ ४१ 


त एतदेव रूपमभिसंविशत्त्पेतस्मादरपादुलान्ति ॥२॥ 
ते---वे बसु-गण; एतद्‌ एव--इस ही; रूपसू--रूप को (का); अभि- 
संविज्ञन्ति--आश्रय लेते हैं, (इसमें ही) लीन हो जाते हैं; एतस्मात्‌--इस; 
रूपाद--रूप से; उद्यन्ति--उद्गत होते हुँ, ऊपर-ऊपर उठते हैं ॥२॥ 


स य एतदेवममृतं वेद वसुनामेवेको भूत्वाऽग्तिनद मुखेनतदेवामृतं 
दृष्ट्या तृप्यति स थ एतदेव रूवममितंविशत्येतस्माद्रवादुदेति ॥३॥ 
सः यः एतद्‌--वह जो इस; एवम्‌--इस प्रकार के; अमृतम्‌--अमृत को; 
बेद- जानता है; वसुनाम्‌ एव एकः--वसुओं में ही एक; भत्वा--होकर; 
अग्निना एव मुर्खेद---अग्नि रूप ही मुख से युक्त; एतद्‌ एब अमृतम्‌ दृष्ट्दा--इस 
ही अमृत को देखकर; तृष्यति--तुप्त हो जाता है, कामना-शून्य हो जाता है; 
सः याह जो; पतद्‌ एव रूयम्‌-~उस ही रूप को (में); अभिसंविज्षति-- 
आश्रय सेता है, लीन होता है; पएतस्मात्‌--इस; रूपाद--हूप से; उदेति-- 
(अधिक) उन्नत होता है ॥३॥ 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
बसुनासेद तावदाघिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ 
सः-~वह; यावत्‌--जितना, जबतक; ओदित्यः--मूर्मे; पुरस्तात-- 
पूर्व दिशा से, सामने से; उदेता--उदय होगा; पशचात्‌--पश्चिम दिशा में; 
पीछे की ओर; अस्तम्‌ एता--अस्त होगा; बसुनाम्‌ एव--वसुओं का ही; 
श भिवत्‌ -~तवतक, उतना; आषिषत्यम्‌ णासन; स्वाराज्यम्‌--अपना ही सब 
अर राज्य; परि+-एता--च्याप्त रहेगा, होया ॥४॥ 


छान्दीग्य-उपनिपदू (तृतीय प्रपाठक) २९२ 


तृतीय प्रपाठक (सातवां दंड) 
इन भमतो में जो द्वितीय अमृत हे, उका पान करते हुए 'इन्द्र- 
मु, अर्यात्‌ इन्द्र के समान एऐश्वपेवान्‌ मुख वाळे 'दद्जह्मचारो 
अपना जीवन यापन करते हें । दिव्य्गणन्सम्पन्न बह्मवारी लोग 
का गने “क oR ~ =” 
दाने-पोन में ह रहते, वे अमृतन्छय ब्रह्म के दशन से ही तृप्त 


वे उस्ती अमृतमय रूप में बसे रहते हु, इसो के हप से ही उन 
को ऊ६३-शति होती ह ॥२॥ 
जो इस प्रकार अमत के हप को जानता है, वह ए़रों के साय 
रल-मिलकर एक हो जाता है, इर के समान हौ एइवपवान्‌ मुख 
वाला हो जाता हँ, और अमृत के दर्शन में हो तृप्त रहता ह जो 
अमृत के इस रूप में बस जाता हे, उसकी अमूत के इसी रुप से 
ऊध्वे-गति होतो है ॥३॥ 
अथ पद दितीपभमर्त तदद्वा उपजीवन्तीन्देण मुखेन 
न धं देवा अश्नन्ति न पिदन्येतदेदामुतं दृष्ट्दा तृष्यम्ति ॥१॥ 
अप--और। यद्‌--जो, द्वितीयम्‌--दूसरा, अगृतम्‌--अमृत (तेज) 
है, तर्‌--उसको (का); खाः- एकादश एंद्र या रद-सशक इह्मवारी, उप- 
जीर्वन्ति--जोवन-धारण के लिए उपयोग करते हँ; इखेण मुहन के रामान 
ऐशवयमम मुख से युक्त, या इन्द्र रूप मुख से [साधन द्वारा), न बे देवाः अश्वन्ति 
= तो देव-गण (मन्न) खाते हैं; न पिदम्ति--त कुछ पीते हैं, एतदू एव 
अमतम्‌ दष्ट्वा हुप्यन्ति-~दरस ही अमृत की देखकर तृप्त हो जाते है ॥९॥ 
त एतदेद झपमभिसंदिशन्त्येतस्मातरपादुदन्ति ॥२। 
ते--वे (स्ट); एतद्‌ एवं रुपमू--इस ही रुप को (मे); अभिपंदिः 
शन्ति--आश्रय तेते हैं, छीन हो जाते हैं, एतस्माद्‌ हपात्‌--इस ही रूप से; 
उद्पन्ति--उदित (उद्गत-उधत) होते ई ॥३॥ 
से एतदेवामृतं वेद हट्राणामेवेको भूत्वेगाषव मुहेनतदेदामुत 
दृध्ट्दा तुष्यति स एतदेव हरसमिसविशपितामात्रुपाबुदैति ।३॥ 
मः चः---वहु जो, एतइ--दस; एम्‌ अमतम्‌ वेर--दस प्रकार के अनृत 
बो जान लेता है; दहागाम्‌ एव एकः मूतदा--स््रो मे ही एक होकर; सण 
एष मुलेन-...स्ट्र रुपी मुघ से ही; एतद्‌ एव अमृतम्‌ शृप्ट्वा-“ र ही अमृत को 
देखकर (जान कर }; हुष्प्रति-नतुप्त हो जाता है, सःय (शाती 1; एतद्‌ 


ति 11 ता? मार्ला 


३९४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सर्य जब तक पु से उदय और पश्चिम म अस्त होता रहेगा, 
अगर उससे दुगुन-काल तक नह दक्षिण से उदय ओर उत्तर म अस्त 
होता रहे, तो उतने समय तक एसा व्यक्ति रुद्रो के आधिपत्य और 
स्वाराज्य में रहेगा ॥ ४ 


ततीय प्रपाठक--( आठवां खंड) 
इन अमृतो में जो तृतीय असत हं, उसका पान करते हुए 'व्ररुण- 
मुख, अर्थात्‌ वरुण के समान आकषक सुख बाले 'आदित्य--त्रह्मचारी.... 
अपना जीवन यापन करते ह! दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने में रत महां रहते, चे अमत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त 
रहते हं ॥१॥ 


एव रूपम्‌ अभिप्तविज्ञति--इस रूप में ही लय हो जाता हे; एतस्माद्‌ रूपादू-- 
इस ही रूप से; उर्देति--उद्गत (उन्नत) हो जाता है॥३॥ 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पठचादस्तमेता हिस्ताबद्दक्षिणत 

उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्थ_ स्वाराज्यं पयतः ॥४॥। 

सः--वह्‌; थावद--जवतक, जितना; आदित्य:--नसूर्य; पुरस्तातू--“- 

पूर्वं की ओर से; उर्देता--उदय होगा; पश्चाद्‌---पश्चिम की भोर; अस्तम्‌ 
एता--अस्त होगा; छिः--दुगना; त्रावत्‌--तवतक, उतना; (हिस्तावतु-- 
उससे दुगने काळ तक); दक्षिणतः उदेतः--दक्षिण की ओर से उदय होगा; 
उत्तरतः--उतस्तर को ओर; अस्तम्‌ एता---अस्त होगा; रुद्राणाम्‌ एव--रुद्रो का 
ही; तावतू--उतना, उतने काल तक; आषिपत्म्‌--शासन; स्वाराज्यमू--अपना 
ही सब ओर राज्य; परि-+-एता--प्राप्त रहेगा ॥४॥ 

अथ यत्ततीयममुतं सदादित्या उपजीवन्त चरुणेन मुखेन 

स द देवा अइनन्ति न विबन्त्येतवेवामत दष्ट्वा तष्यन्ति॥१॥ 

अय यत्‌ तृतीयम्‌ अमतम्‌--ओर जो तीसरा (इन्द्रिय--सशवत्त ज्ञान और 

कमं इन्द्रिय) अमृत है; तद--उसको (का); नादित्यः--१२ आवित्य या 
आदित्य-संज्रक ब्रह्मचारी; उपजीवन्ति---जीवन के लिये उपयोग करते हैं: 
वदणेसल---वरुण (रूप); मुखेन--भुख से (साधन द्वारा); (वरुणेन मखेन-- 
नेसण--आकर्घक---मुख से युक्त होकर) ; न बे देवा: अदमन्ति न पिबन्ति--न तो 
देवन्यण (अन्न) खाते हैं न ही (कुछ) पीते हैं; एतद्‌ एव अभूतम्‌ दष्ट्वा तप्यन्ति 
“इस ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त होते हैं 1१! 


छादोग-उपनिषद (तृतीय प्रपाठक] - ५, 

वे उतो अमुतमय-हप में बसे रहते हे, इसी केप से ही उनकी 
अध्वनाति होतो है ॥२॥ 

इस प्रकार भो अमृत के रुप को जानता ह, वह आदित्यो के 
ताथ रल-मितकर एक हो जाता है, वश्य के तमान हो आवदक 
मुख बाला हो जाता हू ओर अमृत के दन में हो तप्त रहता ह । 
जो मपुत के इस रुप में इस जाता हे, उसकी अभृत के दसी हप 
ते ऋष्येजति होती है ॥३४ 

पूव से पश्चिम में सुध जव तक उदयन्अस्त होता रहेगा, अगर 
उससे दृगने-काल तक्ष वह दक्षिण से उदय होकर उत्तर में अस्त 
होता रहे, और अगर उससे भी दुगुते समय तक दह पश्चिम से 
उदय होकर पूर्व में अत होता रहे, तो उतने समय तक ऐसा व्यक्ति 
आदित्यों के भाधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥ 


ते एको हपपमिप्रविशन्ततत्मादपादु्धातति 1२] 

ते ये (आदित्य), एतद्‌ एव हषम्‌ अभितविश्वश्ति--1व ही रुग (अमृत) 
मे लीम हो जाते हैं, एतस्माद हराई उध्न्ति--दस ही रूप से पुन उदित (उपत) 
हो जाते हैं ॥२॥ 

त य एतदेदममृते वेदायित्यानामेशो भूत्वा वहणेनेव मुलेगेतदेवा- 
मृते दृष्ट्या तृप्यति स एतदेव हपममिसावि्येहापाहुपादुदेति ॥३॥ 

स प'~~बह जो, एतत्‌~~इस, एवमूल्ल्डम भवार के, अभूतमु-अमूप 
रो, पेव--जार तेता है, आदित्यानाम एव एक' भूखा--आददियां में ही 
एङ होकर (उन जता होकर), वषणेन एव भूषेस--व्ररण रुप हो गुद से, 
एतद्‌ एष सृतम्‌ दृषा तृप्यन्ति~दस ही अभृत की देख कर (जाग बर) तृप्त 
हो जाता है, सः पतद एवं शपन्‌ अभिएविशति---वह इस ही हुए में छीन (पन) 
हो जावा है, एतत्माद शदाद पबेति०नईस ही रप मे उदित (उन्न) हो जाता 
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में यादवारिपी दक्षिणत पदेतोतरतोऽप्तयेता दिस्तावतपाचाबुदितः 
दुरस्तारत्तगेता७दित्पानामेव साद्रदाधिएत, स्वार पता ४ 
यहु, पावतु--वितदों, परतर, आविर, दसिषत' उरता 
दिण कौ मोर है उदय होगा, उतरत असाम्‌ एवा पतर गी और 
बाल होगा, हि. हाइत--धससे कुना या दुगने काठ तर, पचाद्‌ रेरता-- 
परियिष से उदय होगा; पुराताद अपाम्‌ एड्रा--पूर्द गी और अस्त होगा, याहि 
त्यानाप- आदित्य षा मा ऑदियशशक बरह्यारिमो हॉ, एकल, 


हौँ 


३९६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


तृतीय प्रपाठक--(नवां खंड) 


इन अमृतों में जो चतुथ अमृत हू, उसका पान करते हुए 'सोम* 
समख") अर्थात्‌ सोम के समान सोम्य-मृति वाले 'मरुत--भाजीवन- 
व्रह्मचारी--अपना जीवन यापन करते हें! देव-लोग खाने-पीने से 
नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हं ॥ १॥ 

वे उसी अमृतमय-छूप सं बसे रहते हें, इसी के रूप से ही उन 
की ऊध्वे-गति होती ह ॥२॥ 

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता ह, वह मरुतों के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता हुँ, सोम के समान ही सौम्य-मति हो 
जाता है और अमृत के दशन में ही तृप्त रहता हे । जो अमृत के 
इस रूप में बस जाता हे उसकी ममत के इसी रूप से ऊध्व-गति 
होती हं ॥३।। 


तावदू---उत्तना या उतने कारू तक; आधिपत्यम्‌ स्वाराज्यम्‌--आासन और अपना 
सब और राज्य; परि --एता--व्याप्त होया, रहेगा ॥४॥ 
अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मदत उपजोवन्ति सोमेन मुलेन 
न चे देवा अइनम्ति न पिबन्त्येतदेवामतं इष्ट्या तुप्पन्ति ५ १॥। 
अथ---ओऔर; यत्‌--जो; चतुर्थम्‌-वोवा (वीर्य-उत्साह); अमृतम्‌--- 
अमृत है; ततू--उसको (का); सरुतः--मरुद्गण-देव; अखण्ड ब्रह्मचारी, 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सामान्य जनता; उपजीवन्ति--जीवन के लिए उपयोग करते 
हैं; सोमेन मुलेन--सोमदेव के द्वारा या सोम्य मूख से युक्त; न वें देवाः अश्नन्ति न 
पिबन्ति-न तो देवता अन्न खाते हैं और न कुछ पीते हैं; एतद--इस (वीर्य-रूप) ; 
एय--ही; अनुत्तम--अमृत को; दुष्ट्वा--देखकर (जानकर); तृप्यन्ति 
तृप्त हो जाते हैं ॥ १1! 
त एतदेच रूपमभिसंविदात्त्येत्स्माद्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 
ते एतद्‌ एव रूपम्‌ अभिसझिन्ति--वे (मरुत्‌) इस रूप में ही लीन 
(मग्न) रहते हैं (और); एतस्माद रूपात उद्यन्ति--इस ही रूप से ही ऊपर 
उठते हैं; उन्नत होते हैं ।।२॥ 
स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेयंको भूरा सोमेनव मुखेनतदेवामृतं 
दृष्ट्या तृष्यति स एतदेव सवममितंविरात्यंतस्मादूपाइुदेति ।।३॥ 
सः धः---वह जो; एतद्‌ एवम्‌ अमृतम्‌ वेद--इस प्रकार के इस अमृत को 
जान लेता हे; मद्साम्‌ एय एकः भूत्वा--मरुदू-्गण में ही एक (समान) होकर; 


जे छीत (मग्न १ रहता है, 
उदित (उभ ) हा 


जाता है NE 


त्तमेतां (त्तावदुतरत 
» सवार 
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बे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से उनको 
ऊध्व-गति होती हु ॥२॥ 

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता हूं, वह साध्यों के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता हैं, ब्रह्म के समान. ही विज्ञाल-मृति हो 
जाता हे, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता हं। जो अमृत के 
इस रूप में बस जाता हे उसकी अमृत के इसी रूप से ऊध्वं-पलि 
होती है ॥३।॥ | 

सूयं के उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होन के समय की 
जितनी कल्पना अभी को गई, उससे अगर दुगने समयं तक वह ऊपर 
से उदय होकर नीचे अस्त होता रहे, तो इतत काल तक एसा 
व्यक्त साध्यों के आधिपत्य और स्वाराज्य म॑ रहेगा ॥४॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्यंतस्माद्रपादुद्यन्ति 11२1 


ते--ने साध्य देव; एतद्‌ एच रूपम्‌ अभिसविगान्ति--इस ही (अन्नाद्य- 
अमृत) रूप में मग्न (लीन) रहते हैं; एतस्माद्‌ रूपाद्‌--इस (अन्नाद्य) छूप सें 
भी; उद्यन्ति--ऊपर उठ जाते हुँ, उन्नत हो जाते हुँ ।।२॥। 


स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा त्रह्माणेव मुखेनेत- 
देनामृतं दृष्ट्वा तृप्पति स एतदेवं रूपमभिसं विठात्येतस्माद्रूपाडुदेति 1131। 
सः यः--वह जो; एतद्‌ एवम्‌ अम्‌तम्‌--इस इस प्रकार के अमृत को; 

वेद--जान लेता है; साध्यानाम्‌ एब एकः भूत्बा---साध्य-देवों (ब्रह्मनिष्ठ 
श्रोत्रियो) में ही एक (समान) होकर; ब्रह्मणा एव मुखेन--वेद-ज्योति से शोभित 
मुख से युक्त होकर; एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्वा तृप्यात--इस ही अमृत को देखकर 
तृप्त हो जाता है; सः एतद्‌ एव रूपम्‌ अभिसंविशति--वह इस ही रूप में रीन 
(मग्न) हो जाता है; एतस्माद्‌ रूपाद--इस रूप से; उदेति--उदित (उन्नत) 
हो जाता है 11३1] 


स याचदादित्म उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदृध्वं 
उदेताऽचीङङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यों स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ 
सः--बह्‌; याबदू~--जितना, जबंतक; आदित्यः---सूर्य; उत्तरतः उदेता-+- 
उत्तर दिशा की थोर से उदय होगा; दक्षिणतः--दक्षिण की भोर; अस्तम्‌ एता--- 
अस्त होगा; द्विः तावद्‌--उससे दुगना; ऊअर्ध्वः--ऊपर की थोर से; उदेता--- 
उदय होगा; अर्वाग्‌--चीचे की ओर; अस्त्तम्‌ एता--अस्त होगा; साध्यानाम्‌-- 
साध्य-देवों या आदर्श ब्रह्मनिष्ठ श्रोनियो का; तावत्‌--उतना, उतने काल तक; 
आधिपत्यम्‌ स्वाराच्यम्‌--शासन और अपना संव ओर राज्य; परि -:-एता-- 
व्याप्त रहेगा, होगा 1४11 


न्न 


छान्दोग्यन्उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३९९ 


दसु, रद, आदित्य, मध्त्‌ तया साध्य ऋषि 


(तृतीय प्रपाठ में यह कहा गया हें कि ऋक, यजु, साम, अपर्य- 
वेदा के गृह्य आदेश--इव सबबी तपाने से जो रस झरा, वह है-- 
पत्र, 'तेज', एश्वर्य, 'शवित' तया अन्न । जसे पुष्पो से पुष्पो 
का रस=-दत्रन-“उत्पत्र होता हे, वेसे वेदो में ये रस निकले । मे 
'अमुत' ह । देव छोय साने-पीने से नही तृप्त होते, इन पाच अमृतो 
या पान वसते ह । अटयोपनिपद्‌ पा गप यह है हि इन पाच अमृती 
बात दान जो नहो करते, थे तो मिमी गणना में ही मही है, परन्तु 


fy. 9) एकादशोपनियद्‌-भाष्य 


wr rm rhe ri onl ममा "on हो मानेन 


जो प्रथम-अमृत, अर्थात्‌ यश का पान्‌ करते ह, वे “बसु! कहलाते 
हें और 'अग्नि-मूख' होते हे; दितीय-अमृत, अर्थात्‌ तेज' का पान 
करने वाले 'रुद्र' कहलाते हं ओर 'इन्द्र-मख' होते हं; तृतीय-अमत, 
अर्थात 'ऐदवर्य का पान करने वाले 'आदित्य' कहलाते हैं और 
'वरुण-मृख' होते हँ; चतुथ-अमत, अर्थात शक्ति का पान करने 
अर्थात्‌ 'अन्न का पान करने वाले 'साध्य' कहलाते ह और 'ब्रह्म-मुख 
होते हँ । अग्नि संसार के भोतिक-पदार्थो का प्रतिनिधि हं; ब्रह्म 
_ आध्यात्मिक-जयत्‌ की अग्नि ह और आध्यात्मिक-संसार का प्रति- 
निधि है । 'अग्नि-मुख' वह हँ जिसका मुख, अर्थात्‌ घ्याव संसार 
के भोग की तरफ हैं; ब्रहा-म्‌ख' वह हे जिसका मुख, अर्थात्‌ ध्यान 
` संसार की तरफ नहीं, ब्रह्म की तरफ़ है, (“अग्नि-मुख्‌' से देवों का 
जीवन प्रारम्भ होता हु,(ब्रह्म-मुख' पर जाकर समाप्त होता हें । 
प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति में समाप्त करे--यही जीवन का 
ठीक मार्ग है । संसार को भोगने चाला 'अग्ति-मुख हैं और उप- 
निषदों की परिभाषा में 'वसु कहलाता हं, वह संसार में "वास 
करता हे अतः 'वसु' हँ । संसार को भोग लेने के वाद त्याग देने 
वाला, ब्रह्म की तरफ़ मुख कर देने ब्राला ब्रह्म-मुख हे ओर्‌ उप- 
निषदों की परिभाषा में “साध्य कहलाता हे क्योंकि हमारा साध्य 
अर्थात्‌ चरम-लक्ष्य संसार को भोगते रहना नहीं, परन्तु संसार की 
तरफ़ पीठ करके ब्रह्मा की तरफ़ मख कर लेना है | संसार के भोगने 
वाळे को--'अग्नि-मख' को--'यश' प्राप्त होता है, सब उसको प्रशंसा 
करते हैं | उपनियत्कार का कथन हे कि संसार को भोगता हो है, 
तो कम-से-कम एसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रशंसा तो कर! अगर 
तुम संसार का एसा भोग कर रहे हो कि हर-एक तुम्हारी निन्दा 
करता है, तब वह भोग कंसा ? हम जो हर-एक का खून चसकर 
मकान और दुकान खेड़ी केरे रहे हे, जिनको हर-एक गालियां 
देता हे--हमें संसार के भोग से यश प्राप्त नहीं हो रहा । अगर 
हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा भी करता हे, तो पीठ पीछे 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तुतीय प्रपाठके | १४०१ 
% कन 


नन्दा ही करता ६ हमारी गणना उन लोगो में गही हँ जिनका 
उपनिपद्‌ मं वणन टोरहाह। विकसित होते होते हम रह्म मु 
हो जाय व्ही हमार ध्येय है । यह अव (सिद्ध करना हमारा 
उद्देश्य देश अत इसे 'साध्य कहा गया है । देस अवस्था में हम 
'अन्न -हप का सेवन करते र ' का अर्थ हश 
क्षोग्य । उपनिषद्‌ अन्त तथा अग्नाः __ ये दो शब्द मे 

5 । अन्त हुँज 'भोग्य', 'अग्वाद ईशा भोवता । यया भोबता 
तो 'ब्रहा' है सके सम्मुख सारा ससा. 'भोंग्य' है, अन्म हूँ, वही 


जाय, भोग्य हो जाय । (जतके लिये सम्दूग विश्व भोग्य हो जाती 
है, फिर वई भोगता ही छोड देता हैँ हि स्तु को पा” 
(का प्रयतत कर”. करते हे जी नही होती! “| तक उसे पाने 
की व्याव में म जता रह व्यावळता में ते तक उसे पा तट न ळते । पा लेने के 
वाद उसे पाने का वित्रा रहता हे! ह्म-मुख अवस्था 
तक पहु बरा! है| -र-्माय वो. अग्न ' समझ लेना ही साध्य अवस्य 
> । 'अग्नि-मुस '्रृह्वा-मप 5 के बीच बी तीन 
अवस्याए और द्र, आदित्य और 'मरत्‌' । अस्ल में ससार 
में दो तत्त्व है-- 7 तथा 'शीतलत १1 ये दोनो भौतिव- 
ससार फे तर | मान सक-ससार ण बो मिय 
तया णीतलत प्रेम कहा जाता है । हम देखा वि 'वसु 
लो 'अग्नि-मुख सा! वह 'यश भवन वरता है। १९० प्रह 
जरी नही वि ये द! के साथ तन 'भीहो 'तेज' होता. 
है लोग उससे ' तात ह+ डरते हैं, ! ' क्रे दाद जव 

च्य "रद्र हुँ, इन्द-मुख' हो जाता हैं, केवल 
संसार गो भोगता ही नही हॅ, भोग के साथ त्याग ता भी सीपता 
है, ओ इसी से प्रा के साथ ज' भी अष जाती ९" 
परन्तु पह 'तेज' ऐसा होता (भरमै पर नाथित होता द 
वितरित होते होते "रद्र हो दत्य हो जात! हुँ । 

| हो्‌ 
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मुख' हो जाता हँ, लोग उसके एश्व्य को देखकर उसे वरन लगते 
हँ । परन्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थाओं के 'यश' तथा 
'तेज' 'प्रेम' पर नहीं, भय पर आश्रित हैं । इनसे अगली अवस्था 
वह हे जिसे 'मुरुत' कहा हे । यह 'भय' को नहीं, प्रेम की अवस्था 
हे । अस्ट में शक्ति वही हे जो 'भय' की न हो, 'प्रेम' की हो, 
और इसीलिये इस अबस्था में विकसित होने वाले व्यक्ति मरुत्‌ 
को 'सोम-सुख'--'सोम , अर्थात्‌ 'शान्ति' की तरफ़ मुख वाला, 
और शबित-रूपी अमृत का सेवन करने वाला कहा हुँ । देवों के 
विकास को ये पांच अवस्थाएं हं | इनके बाद 'सत्य-ब्रह्म' की 
अवस्था हैं । 

उक्त प्रकरण में कहा गया हूँ कि 'वसु' का तव तक चसुओं में 
आधिपत्य और स्वाराज्य रहेगा जव तक सूर्य पूर्वं से उदित तथा 
पश्चिम में अस्त होता रहेगा, 'रब्र' उक्त काल से ढुगुने समय तक, 
'आदित्य' इस दुगूने से दुगुने समय तक, 'मरुत्‌' इस ढुगुने से दुगुने 
से दुगुने समय तक और 'साध्य' इस दुगुने से दुगुने से दुगुने से 
ढुगुने समय तक । 'दुगुनं -दाब्द को इतनी वार दोहराने के स्थान 
सं उपतिबत्कार ते दिशाओं का कम बदल दिया ह । पहले कहा 
सूर्य पूर्वं से उदय तथा पश्चिम में जब तक अस्त होता रहेगा --- 
इतने समय तक, फिर कहा--पूर्व से उदय तथा पश्चिम में अस्त 
होने के समय से दुगूने समय अगर वह दक्षिण से उदय और उत्तर 
में अस्त होता रहे, फिर कहा--'अगर दक्षिण से उदय और उत्तर 
में अस्त होने के दुगुने समय अगर वह पश्चिम से उदय और पूर्व में 
अस्त होता रहे, फिर कहा-~'अगर पश्चिम से उदय और पूर्व मे 
अस्त होने के दुगने समय अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण 
म॑ अस्त होता रहै, फिर कहा---अगर बह उत्तर से उदय तथा 
दक्षिण में अस्त होने के दुगुने समय ऊपर से उदय और नीचे अस्त 
होता रहे । 'दुगूने'-शब्द को वार-वार दोहराने के स्थान में 
सिर्फ दुगुते -शब्द को रखने के लिये उपनिपत्कार ने दिशाओं का 
क्रम बदलू दिया हूँ । सुर्य के इस प्रकार लगातार उदय-अस्त.के क्रम 
को वर्णन का आधार बनाना सिर्फ़ अनन्त काल को दर्शाने के प्रयो- 
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जन से हूँ । यह तो हमने स्पष्ट वर ही दिया है कि 'दुगुने'-शब्द 
बो बहुत बार दोहराने के स्थान म दिशाओ का क्रम बदल दिया 
गया हैं 1) 
तृतीय प्रपाठक--[ ग्यारह॒वा खंड) 
'वतु' (अग्ि-मुख), सटर (इभ्द-मुद) | आदित्यं (वरुण-मुख), 
'मरुत्‌' (सोम-मुख), 'साध्य' (ब्रद्ममुख), इन पाचों से जो ऊपर 
उठ जाता ह, वह उस लोक में पहुच जाता ह जहाँ न उदय होता 
__है, न अस्त होता है। जसे सूर्य इकला आकाश के मध्य में स्थित है 
पैसे वह व्यक्ति वस्तु आदि के बीच इकला, अप्रतिम दिलाई देता हुँ । 
कहा भो ह-॥१७ 


मतफरी यया 


उदय-अस्त नहीं होता, उसके लिये तो एकदम प्रकाशनहो-प्रकाश हो लिये तो एकदम प्रकाशन्ही-प्रकाश हो 


जाता ह ॥३॥ 


मप तत अर्घ्य उद्देत्प नंवोदेता मात्तमेतवल एव मध्ये स्याता तदेष इसोक' ॥१॥ 
अप--भऔर, तत'-_उभवे वाद, उपरोगन साध्य स्थिति वे बांद, अप्य -- 
कद ऊचे, उदेत्द--ऊपर उठ वर, उम्रत स्थिति को प्राप्त कर, न--नही, 
एव--ही, उदेता--उन्नन ही होगा, म अस्तम्‌ एता--नहीं (कभी) छिपेगा, 
अवनत होगा, एइ्र--दबला, सब से निर्मुका, निईन्द्भ, एव--हीं, मप्ये-- 
[सर्प की तरह सब उपरोक्त ५ प्रवार बे दव या प्रहाचारिया के) बीच म, 
के लक स्थिति प्राप्त बरेगा, तद्‌ एप पह्ौक्ता--तों इमकी पुष्टि म पह 
स्लो भी है 1१ 
न दे तप्र न निम्लोध तोदियाय कदाचन! 
देवास्तेनाहे, सत्यन भा विरापिष ब्रह्मणंति ॥२॥ 

म ये--विल्कुल भी नही, तत्र-वहाँ, उस स्पिति मे, म~न ता, 
निम्तोच--हिपता है, नही) उदिपाय--उगता है, ददांदन-न्‍्यभी भी, 
देवा--है देवों! तंन--उग (से), अहमु--मैं, सत्पेन--भत्म वचन से, सत्य 
स्प (अतर) से, भा--मत, वही, विराधिष्ि--अमफल होऊ, दूर हाऊ, 
ब्रह्मगा--अहां से, इति--मह (श्लोर) है ॥९॥ 

न हे दा सस्मा उदेति म निम्लोचति सहहिवा 
ऐवासमै भवति य एतामेवं प्र्टोपनिपद पेद ॥३॥ 
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यह रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, 
सन नं जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण न अपने ज्यष्ठ-पुत्र 
उद्दालक आरुणि को बतलाया ॥४॥ 


प्रत्येक पिता को चाहिये कि इस रहस्य को अपन ज्यष्ठ-पुत्र को 
बतलाए, अयवा अपने प्रणप-शील विनीत अन्तेवासी को--शिष्य 
को---इसका उपदेश करे ॥५।। 

अन्य किसी व्यक्ति को, भले हो वह समुद्र से घिरी हई इस 


पृथिवी को धन से भरकर दे दे, इस रहस्य को भत दे । यह रहस्य 
उससे भी बढ़कर मूल्यवान्‌ ह, बढकर मूल्यवान्‌ ह. ॥६॥ 


न ह ये--निश्चय ही नहीं; अस्मे--इस ब्रह्मनिष्ठ के लिए; उदेति-- (सूर्य 
काल-विभाग करने के लिए) उदय होता है; न--नहीं; निस्लोचति--छिपता 
है; सकुत--लगातार, सर्वदा; दिवा--दिन (प्रकाश); हं एव--निश्चय ही; 
अस्म--इस (ब्रह्मज्ञ) के लिए; भवति--होता है; यः---जो; एताम--इस; 
एवम्‌---इस प्रकार; ब्रह्म ञत-उपनिषदम्‌--ब्रह्म-सम्बन्धी रहस्य-ञ्चान को; वंद-- 
जान लेता है ॥३॥ 


तदेंतद बह्मा प्रजापतय उवाच प्रमापतिमंनलें मतः प्रमास्य- 
स्तडतददालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह प्रोवाच ॥४॥ 
तद्‌ ह एतत---उस इस (ज्ञान) को; ब्रह्मा---क्षह्मा ने; प्रजापतमे--प्रजा- 
पति को; उवाच--बताया, उपदेश दिया; प्रजापतिः मनवे--प्रजापति ने मनु 
को; अनुः प्रजामभ्य:--मन्‌ ने प्रजाओं (साधारण जन) को; तद्‌ ह एतत्‌-- 
उस इस ज्ञान को; उद्दोलकाय--पहालक (नामी) को; आरणये--अरुण 
के पुत्र; ज्येष्काय--(अपते) सव से वड़े; पुन्नाथ--पु्न को; पिता--पिता 
(अरुण) ने; ब्रह्म-त्रह्म को (का); प्रोवाच--उपदेश दिया ॥४॥। 
इदं वा य तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रश्नवात्मणाय्याय वइन्तेवासिने ॥५।। 
इदम्‌--इस; वा च--ही; तत्‌--उस (ज्ञान) को; ज्येष्ठाय परुत्नाप--- 
वड़े पुत्र को; पिता--पिता; ब्रह्म--न्रह्म (ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान) को; भ्रग्रात्‌--- 
उपदेश करे; प्रणाग्याय--विनीत व आज्ञाकारी; वा-या; अन्तेबासिने-- 
शिष्य को 1५1] 
नास्यस्मै कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य 
पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भप इति ॥६॥ 
न-नहीं (उपदेश करे); अन्यस्स--दसरे; कस्मैचन--किसी को; 
पद्यपि---अगर; अस्मे--इस (ब्रह्मनानी को); इसामू--इस (पृथिवी) 
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तृतीय प्रपाठक--(घारहवां खंड) 
(गायत्री-महिमा) 


यह सब-कुछ--यहू सारा सतार'गायत्री' का हो छव हूँ । 
गायत्रो का याणो से उच्चारण होता ! का वाणी से उच्चारण होता ह । वाणी का काम गाना 
तया ससार को रक्षा करना ह--गायत्री' के उच्चारण से भी भगवान 
का गुण गाया जाता हूं और यह उपासक को रक्षा करती हैं, अत 
वाणी गायत्रो का ही रूप हू ॥१॥ 

वह जो गायत्री हं, वह मातो यह पृथिरी हो हुँ 1 जसे पृथिवी 
म सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित हु, बह सबकी रक्षा करतो हे, कोई इसे 
लांच नहीं सकता, इसी प्रकार गायत्री मं उपासक की सब भावनाएं 
निहित है, वह उपासक कौ रक्षा करती हें, इसे कोई लांघ नहीं 
सकता ॥२।। 


अदुभिः--जलो (समुद्रो) से; परिगृहीताम्‌--पिरी हुई (समुद्र-यर्यन्त) ; पनस्य 
“-धन-दौलत को (मे); पुर्णामु--पुरी, भरी, दवात--भदान करे; एतद--यह 
(ब्रह्मज्ञान); एंव--ो, ततः~उस (पृथिषी) से, भूयः-अधिक (बढकर) 
है; इति--यह (निदेश है); एतद्‌ एव ततः भूयः इति- मह ही उससे बढकर 
है (द्विरक्ति आदराध है) ॥६॥ 
गायत्री वा इदे, संव भूतं यदिद किच वाय 
गायत्री वाया इद. सर्व भूतं गामति च भागते च॥१॥ 
गावत्रो--गायत्री; बं-ऱही, इदम्‌ सवमू-यह सव (जो), भूतमू-- 
प्राणी पा स्थावर भूत या (भूतवाल मे) हुआ था; यद्‌-जो, इृदम--यह 
(वत्तमान मे); किच--दुछ (है), वाग्‌ यै---वाणी [वा नाम) ही; गापत्री-- 
गामत्री (है); वाग्‌ ब--वाणी ही, इदम्‌ सर्वम्‌ भूतमू--इस सव भूत (उत्पतन) 
को; गायति च--गान करती (बताती) है, रायते च--और (इसकी) रक्षा 
ब्रती है॥१॥ 
या थे सा गायत्रीयं वाव सा येय पुथिष्यस्या_ 
होव, पव भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥ 
या पै--जो ही; सा-वह, पापत्रो--गायत्री है; इृश्म--यहूं; चा थे 
री; सा--वह (गायत्री); या हृपम्‌--जो यह; पुपिदी--पूषिवी है; अस्पाम्‌ 
हि--इश पर ही, वम सर्वम्‌ भूतमू--यह पव उत्पन्न; प्रतिष्ठितम--स्थिति पा 
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ब्रह्मांड में गायत्री का जो पृथिवी रूप हे, बही इस पिड में पुरुष 
का शरीर हे--जेसे ब्रह्मांड सं पुथिवी गायत्री का रूप हु, वसे पिड 
में शरीर गायत्री का रूप हे । जसै शरीर से प्राण प्रतिष्ठित हु, वे 
शरीर की रक्षा करते हँ, वेसे गायत्री में उपासक के प्राण प्रतिष्ठित 
रहते हे, बह उपासक की प्राणों के सदृश रक्षा करती हैं, कोई इसे 
लांघ नहीं सकता ॥।३॥ ॥ 

'पुरुष' में शरीर को गायत्री का रूप कहा गया हं, 'अन्तः-पुरुष' 
में हृदय गायत्री का रूप हूं । हृदय के आधार पर ही तो प्राण ठहरे 
हुए हें । जसे प्राण हृदय को नहीं लांघते, उसकी रक्षा करते हे, वसे 
गायत्री उपासक को रक्षा करती हूं ॥४॥ 

यह गायत्री चार चरणों बाली ओर छः-छः अक्षरों वाली ह । इस 
प्रकार गायत्री में २४ अक्षर होते हैँ । ऋचा में कहा गया हँ--11५॥॥ 
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शीयते-कोई लांघ सकता, बढ़कर होता है ॥२॥ 

या वे सा पथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुर्षे शरीर- 

सस्सिन्हीमे प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 

या वे सा पृथिवी --जो ही वह पृथिवी है; इयम्‌ वा व सा--यह ही वह है; 
यद्‌ इदम्‌--जो यह; अस्मिन्‌--इस; पुरुषे--(आत्मा-्युकत जीवित) पुरुष में; 
झरीरम्‌--शरीर है; अस्मिन्‌ हि--इस (शरीर में) ही; इमे-ये; प्राणाः-- 
प्राण, इन्द्रियाँ; प्रतिष्ठिताः--स्थिति पाते हैं; एतद्‌ एब--इस (शरीर) को ही; 
न--नहीं; भतिशीयन्ते--लांध पाते हैं, इससे बढ़कर होते हैं 1131] 

यद्ग सत्पुरुषे शरीरमिदं बाच तद्यदिदमस्मिन्नम्तः पुरुवे 

हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥४१। 

घटू वै--जो ही; तत्‌--वह; पुरुषे---प्राणधारी पुरुष में (का); झरीरम्‌-- 
शरीर है; इदमू--यह्‌; वा व--ही;. तद्‌--वह (है); यद्‌ इदम्‌- जो यह; 
अस्मिन्‌-~इस; अन्तः--अन्दर; पुरुषे--पुरुप में (आत्मा के आधार पर); 
हृदयम्‌--हदय (है); अस्मिन्‌-इस (हृदय) में; हि--ही; इमे--ये; 
प्राणाः--ध्राण, इन्द्रिया; प्रतिष्डिताः-स्थित हैं; एतद्‌--इस (हृदय) को; 
एव--ही; च--नहीं; अतिशीयन्ते-~लाँघ पाते हैं, बिना रह सकते हैं 1४11 

संवा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदुचाभ्यनक्तम्‌ ॥५॥ 

सा एषा--वह यह; चतुष्पदा-चार पाद (चरण) वाली या चार (बाणी, 
पृथिवी, शरीर और हृदय रूपी) पाद (आधार--नींव) वाली; षडविधा--छह्‌ 
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गायत्री अपने चारो चरणो से उस परम-पुरुप के गौरव का वर्णन 
करती हे, परन्तु उसका पुरा वणन नहीं कर पाती, वह पुरुष इससे 
बहुत वडा हु । सतार का सब एइवय मिलकर उसके एक चरण का 
गौरव प्रकट करता हैं, गायत्री-त्प भगवान्‌ के भमतमय तीन चरण 
तो इस ससार से परे चू-लोक में हु ॥६॥ 

गायत्रो जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती हे। पह बही है भो पुरुष 
के बाहर आकाश हे । जो पुरुप के बाहर आकाश हुं, जिस आकाश 
को हम शन्य समझे हुए हे, बहा संतर ब्रह्म-ही-बहा हं-इसी का 
गायत्री गात करती हे ॥७॥ (७-८-९ मन्त्र आपस में गुथे हुए है।) 

पही बाहर का आकाश पुरुष के भोतर--हुदयाकाश--के तप 
में वर्तमान हे । जसे पुरुष के बाहर, वैसे हो उसके भोतर, हुदमा- 


(भुरिग्‌ आदि) प्रकार (भेद) वाछी या छ छ अक्षरो के चरण वाली, चोवीस 
अक्षरां वाली, गावत्रो--यायत्रो हे, तद्‌ एतद्‌-वह यह (तस्व), ऋषा--- 
ऋग्वेद के मन्त्र ने, अभि न-उवतम्‌--वहा हे, पुष्ट किया हे ॥५॥! 

तावानस्य महिमा ततो ज्पाया दच पुष्य । 
पादो$स्य सर्वा भूतानि त्रिवादस्यामृत दिवोति ॥६॥ 
तादान्‌--उतमा (दृश्यमात लोक यी) , अस्य--इस पुरुष (बरह्म) का, 
महिमा--बडापन, महन्त (है), तत --उमसे, ज्यापानू--वडा वद्कर है, 
च-- और) पुरुष --पुरुष (ब्रह्म), पाद'--पाद (चौथाई भाग), भस्य--उ्त 
(ब्रह्म) का (है जो), सर्वा-- पारे, भूतानि--(चर अधर) भूत, त्रिपाइ--तोन 
पाद (तीन भाग~-शेप अश तो) , अस्प--दसवा, अ्षतृतमु--अमर (अनश्वर), 
दिवि-न्दयलोव म और उससे परे (है), इति--यह (ऋचा ने वहा है) ॥६॥ 
यट तद ब्रह्मतोद वाव तद्योओ्य बहिर्पा पुरुषा- 
दापाशो यो वं स बाहिर्षा पुष्यादाकाग़ ॥५॥ 
पद घँ--जो ही, तद--बह (उपर निर्दिष्ट), ब्रह्म इति--त्रह्म इम नाम 
वाशा है, इदम्‌-“यह, या ब~-ही, तद--वह (ब्रह्म) है, थ' अपम्‌-जो 
पह, याहिर्घा--वाहर वी ओर, पुरपाद्‌--पुत्प (शरीरघारी जीवात्मा) से, 
आदा --आवाण (बह्म, ज्योति गूय स्वात), (और) प दें सत--जो ही बह, 
घहिर्धा पुदचात्‌ भाकाश'-- (जीव धारी) पुरुप से बाहर बो आर आकाश है ॥७। 
अव धाव स पोऽपमात पुरय आवापो यो वे सोत पुरष माकाश" टा 
अवभ्‌--यह, चा ब~-ही, स'-वह्‌ (चाहर वी ओर का आयाग) है, 
या अपर--जों पह, अत्तधुष्पे-पुण्प वे अन्दर, आहादा=~आङाश है, या 


४०८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


काश में गायत्री हारा गाया जाने वाला ब्रह्म प्रकाशित हो रहा 
हैं पटी! 

पुरुष के हृदय-प्रदेश म॑ जो आकाश ह, चह वही हं, जो बाहर 
हे । जैसे बाहर का आकाश शान्यवत्‌ होता हुआ भी ब्रह्म से पण ह, 
वसे हृदयाकाश भी शून्यवत्‌ होता हुआ भी ब्रह्म से पण ह । गायची 
इसी ब्रह्म का गान करती हू यह आकादा शब्य नहीं, पुण हं--ब्रह्म 
से परिपूर्ण ह, एक-रस हु जो उपासक एसां जानता हं, बह पूण 
तथा परिबतन-रहित श्री को प्राप्त करता ह ॥९॥ 


ततीय प्रपाठक--(तेरहचां खंड) 
(शरीर में ब्रह्म के दर्शन) 


अभी जिस हृदय-रूपी मच्दिर का वणन क्रिया, जिसम ब्रह्म-देव 
विराजते हें, उस मत्दिर के पांच देच-द्रार हें। इस शरीर-रूपी यड 
मं पू का द्वार 'प्राण' हं, चक्षु हु; ब्रह्मांड मं पूव का द्वार आदित्य 


च सः---जो ही बह; अन्तःपुरुषे आकादः--( शरीरधारी ) पुरुष के अन्दर आकाश 
है ॥॥८॥ 
अयं बाच स योऽ्यमन्तरह दय आकाशस्तदेतत्पुर्णमप्रवति 
पुर्णासप्रवतिनी श्रियं लभते य एवं बेद ॥९॥ 
अघम्‌ वाच सः-~पह ही वह {अन्तःपुरुण में आकाशः) है; यः अयम्‌-~--जी 
यह; मन्तः हृदपें--हृदय के अन्दर; आफाशः (ब्रह्म) है; पद्‌ एतदू--वह यह 
(ब्रह्म) ; पुर्णम्‌---न्यूनता से रहित, या हृदयाकाण में भरा (व्याप्त) ; अभ्र्वात--- 
—_अपरिणामी, अनश्वर, किया-शून्य (शान्त) है; पर्णाम्‌--परी (पालन करने 
बारी); अप्रवत्तिनीम्‌-~न सरकते (जाने) नाली (स्थिर); शिथम्‌~--लक्ष्मी 
को, त्रद्माकान्ति को, शोभा को; छूभते--(बह) प्राप्त कर सेता हैं; थः एवम 
वेद---जो इस प्रकार (ब्रह्म को) जान लेता है ॥९॥। 
तस्य ह या एतस्य हृदयस्य पञ्च देवन्तुषयः स पघोऽस्य 
पराइ सुचिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदच्त्यस्तदेवत्तेजी- 
ऽन्नग्द्यमित्यूपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति थ एवं वेद ॥१॥ 
तस्य-~उस; ह्‌ वे--निश्‍चयपूर्वक; एतस्य~-इस; हूदयस्य--- (ब्रह्मा के 
अधिष्ठान) हृदय के; पञ्च--पाँच; देव-सुपयः---देवों के द्वार (छिद्र) हैं; 
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जो पूर्व के द्वार से बाहर को झाक रही हे; आदित्य मानो ब्रह्मांड फे 
विशाल मन्दिर में बठी हुई बरह्म-शवित हे, जो पूर्व के द्वार से बाहर 


झांक रही है । य नेण य वहा स्य को जपासमा करे तेज तथा 'भोकता' रूप को उपासना करे । 
जो ऐसा जानकर बहा की उपासना करता हैं, वह तेमत्वी तया 
भोक्ता हौ जाता हे ॥१॥ 

इस शरीर-रूपी पिड में दक्षिण का हार 'व्यान' है, श्रोत्र है; 
रह्मा में दक्षिण का दार चस्धमा' हे । श्रोत्र मातो शरोर के हृदय- 
मन्दिर में बढी हुई बहा-शरित है, जो दक्षिण के हार से बाहर की 
तरफ मातो कान लगाये बठी हैं; चन्द्र सातो ब्रह्याइ के विशाल 
मन्दिर में वढी हुई ब्रहा-शक्ति है, जो दक्षिण-द्वार से विश्व में चादनी 


छिटका रहो हु । ब्रह्म के श्री तया मश छप की एपाइना करे) 
जो एता जानकर ब्रह्म की उपासना करता हुँ; वह श्रोमान भोर 
यशस्वी हो जाता हे ॥२॥ 

इस शरोर-हपी पड में पश्चिम का हार भपात' ह, वाक ह: 


FI TE EF त त त त थि कक 


स य अध्य--वहु जो इसका, प्राड« पुन की ओर का, सृषि--छिद (द्वार) है 
स --वह, प्राण-न्पाण हे, तत पक्ष >>वहू (पिण्ड मे) आँख है, स आदिता 
--वह (ग्रद्माष्ड में) सूर्य है, हतू--उत्त (प्राणदार) गो, सेन'-तेज 
(अग्नि, प्रताण ), अन्नाश्रम--मोग्य-अभ, इति--इस (रुप म, ऐसा जानकर) 
उपासोत--उपासना करे, वर्ते, समझे, तेजल्शी--वैज शाही, अधार --अन्न 
बा भोक्ता (भोगने में समर्थ), भवति--ही जाता है ये एवम्‌ बैद--भो इस 
प्रवार जानता है ॥१॥ 

अप योऽय दक्षिण सुपि से ध्यानस्तच्छोग्र स घद्धमात्तन 

देतच्टीश्व मशश्वेत्पपाततीत भ्रीमाग्यशत्यी भेवति थ एव घेद ॥२॥ 

अप-+और, मजो, अत्य--इस (हृदय) वा, दक्षिण --दाहिया 

सुषि--छिदद, दार, स'--वहु, व्यान --व्रान है, तत्‌~वह श्रोपम-- (पिण्ड 
मे) कान है, सह, चनमा वहाणा म) घटमा है सद्‌ एतत उस 
इस [व्यानद्वीर) बो, थी च--टदमी) कान्ति, शोभा, यहा चन और पश 
इति-इस (सुप में), ऐसा (नान वर), उपा्ोत--उपासना करे, समझ, वेते 
सेवन करे शीमान्‌ननरुदमी (प्रनदौरत) वाला, यझस्वी-वीतिवाछा, 
भवति=होता है, य एवम्‌ वेदो इस प्रकार जानता है ॥२॥ 

अप गोपस्य प्रत्यद्ध सुपि' सोऽपान' सा वाश सोशगििस्तदेतद्‌ अह्यवबंस- 

मध्राधमित्युपाप्तीत श्र्मवर्घस्यन्नादो भवति य एव पेद ॥४१॥ 


४१० एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


ब्रह्मांड में पश्चिम का द्वार अग्नि! ह । वाणी मानो शरीर के हृदय- 
मन्दिर में बेठी हुई ब्रह्म-शक्ति ह, जो पश्चिम के हार से अपनी सत्ता 
को बखान रही हे; अग्नि भानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर म बढी 
हुई बह्म-शक्ति हु, जो पश्चिम के हार से अपने तेज को प्रकट कर 
रहो ह! ब्रह्म के 'ब्रह्मचचस' तया “नोवत “रूप की उपासना करे । 
जो एसा जानकर ब्रह्म को उपासना करता ह, वह ब्रह्मवचंसो ओर 
अन्नाद हो जाता ह ॥३१ 

इस शारीरन्रूपी पड में उत्तर का द्वार 'समान' ह मन हैं; 
ब्रह्मांड म उत्तर का हार पजन्य ह, मेघ ह । मन मानो शरीर के 
हृदय-मन्दिर में बढी हुई ब्रह्म-शक्ति ह, जो उत्तर के हार से बाह्म- 
_ जगत का चिन्तन कर रही हे; पर्जन्य भानो ब्रह्मांड के विज्ञाल-मन्दिर 
में बेढी हुई ब्रह्म-शक्ति हे, जो उत्तर के हार से संसार में जल-सेचन 
कर रही हे । ब्रह्म की 'कीर्ति तया 'कान्ति' की उपासना करे । जो 
ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता हं, वह कीतिमान्‌ और 
कान्तिमान्‌ हो जाता ह पडा! 


TE 1 जन ाज॒अ॒यााप॒गेडुशशागा॒ाजाा॒ाबाआाआग्वयाययाबाबययार्ल्हजावावा॒ा हना 


अथ--ओर; यः:---जो; मस्य--इस (हृदय) का; प्रत्यड--पशश्‍चिम 
वी ओर का; सुषिः--दार, छिद्र; सः--वह; अपात:---अपान हे; सा--वह; 
वाकू--(पिण्ड में) वाणी हैं; सः--वह; अग्निः-- (ब्रह्माण्ड में) अग्नि है; 
तद्‌ एत्त्‌ू--उस इस (अपान-द्वार) को; ब्नह्मवर्चतम---ब्हा-तेज; अभ्नाद्यमू-- 
भोग्य-अन; इति--इस (रूप मे), ऐसा (जान कर); उपासीत--उपासना 
करे; ब्रह्मवर्चसो--ब्रह्म-तेज से युक्त; अन्नादः--अन्च-भोग में समर्थ; भवति-- 
होता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता हे॥२॥ | 


अथ यो$स्मोदळ सुषिः स समानस्तन्मनः स॒ पर्जन्यस्तदेतत्कीतिइच 

व्युप्टिवचेत्युवासीत कोतिमान्व्दुष्टिमान्भवति य एवं बेंद॥४॥ 

मसय--और; यः---जो; अस्य--इसका; उदड---उत्तर दिशा का; सुविः-- 
द्वार, छिद्र (है); स+--वह; समानः--समान है; तत्‌--वह; सनः-- (पिण्ड 
मे) मन है; सतह; पर्जन्यः-- (ब्रह्माण्ड भें) मेघ है; तव एतव--उस इस 
(समान-दार) को; कोतिः च--यश; व्युष्टिः चु---और कान्ति (गरीर-्लाबण्य) 
इति---इस (रूप में), ऐसा (जान कर); उपासोत--उपासना करे, वते; 
कोतमान्‌--कीतिशाली; व्युष्टिमान्‌--शरीर-लावण्य से युक्त; भवति--~होता 
है; यः एवम्‌ वेद---जो इस प्रकार जानता है ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४११ 


इस शरोर-स्पो पिड में ऊपर का द्वार दान ह, वाय हु, 
ब्रह्माड म ऊपर का हार 'आकाश' हूँ। वायु मानो शरोर के हृदय- 
मन्दिर म बठो हुई ब्रह्म-शव्ति हु, जो ऊपर के द्वार से बाह्य-जगत्‌ 
से प्राण खींचतो है, आकाश मानो ब्रह्माड के विशाल-मन्दिर में बढी 
हुई बहानाकित है; जो ऊपर के द्वार से विश्‍व में जीवन सचार कर 
रही हँ । ब्रह्म की 'ओज' तथा 'मह ' रूप में उपासना करे। जो एसा 
जानकर ब्रह्म को उपासना करता हु, वह ओजस्वी तथा महिसामय 
अर्थात्‌ महान्‌ हो जाता हे ॥५॥ 
पिड तया तया ब्रह्माड म॑ ब्रह्म-पुरुष की य.पाच झाकिया ह--य पाच 
हुदप-छपी स्वग-छोक के मानो द्वारपाल हु । जो स्वग-लोक के द्रार- 
पाल इन्‌ पांच ब्रह्म-पुरधी को उक्त प्रकार से जानता ह, उसके कुछ 
में वीर सन्तान उत्पन्न होतो हुँ । वह स्वग-लोक को पा जाता ह जो 
स्वग-लोक के द्वारयाल इन पाच ब्रह्म-पुहपो को इस प्रकार जानता 


हूँ ॥६॥ 


अथ योऽस्पोध्यं सुषि" स उदानः स वायु” स आकाझस्तरेत* 

दोजइच महुवेत्युपासीत ओजस्वी महत्वास्मवति थ एव देद ॥५॥ 

अथ-_ओर, य'--जो, अस्य--इस (हृदय) का, ऊध्वं --ऊपर का, 
सुधि--द्वार, छिद्र (हे) , स -वह्‌, उदान --उदान है, स--वह, पापु -- 
(पिण्ड मे) वाद्‌ (यात) है, स --वह, आकाश --(बरह्माण्ड म) आकाश 
है, तद्‌ एतद्‌--उस इस (उदान-दार) को, ओज--शरीन-दर', च और, 
सहः--भहिमा, च--भर, इति--ईस (रूप में जान कर), उपातोत-- 
उपासना करे, ओजस्वो--शरीर-वल से युक्त, महस्वान्‌--महिमामय, महान, 
भवति--हो जाता है, य" एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जान लेता है ॥५॥ 


ते वा एते पञ्च ब्रह्मुय्षा' स्वगस्य लोइस्य दारपा स 

व एतानेव पच्च ब्रह्मपुदपान्वांस्य लोकस्य द्वारपान्ये- 

दात्य कुले वोरो जायते प्रतिपचचते स्वा. लोह थ 

एतानेव पञ्च ब्रहापुदषातस्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद 1६1! 

सेरे, वन्ही, एते-ये (प्राण-्मदि, चसु आदि, आदित्य आदि), 
पृञ्च--पाँच।, ब्रह्मपुण्पा-ब्रह्मासेवफ पुरष, स्वस्य छोकस्म-~म्वा 
(स्वगं--आनन्दमद की पहुचादे वाले) लोक के, हारपा--द्वारपालि हैं, स.पा 
वह जो, एतान्‌--इन, एदम्‌--इस प्रषार, पञ्च-यांच, ्रह्मपुर्यान्‌-- 
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इस पड और दु-लोकरूपी ब्रह्मांड से परे ब्रहा-ज्योति प्रदीप्त 
हो रही ह जो संसार की सब चस्तुओं की पुष्ठ पर चारों तरफ़ चमक 
रही हे--जो सबसे ऊंचे लोकों में और जिससे परे कोई ऊंचा नहीं 
हे उन लोकों में भी प्रदीप्त हो रही हें । वही ज्योति पुरुष के भीतर 
उसके हृदयाकादा म॑ प्रकाश दे रही ह । उसे प्रत्यक्ष देखना हो 
तो--७॥ 


देखो अपने शरीर में। उसी ज्योति की उष्णता स्पदा से अनुभव 


मृ का नान जनमनमा 


होती ह । किसी को छुन से जो जोवन की उष्णता अनुभव होती ह 
वह उसी ब्रह्मन्ञ्योति के कारण ह जो ब्रह्मांड तथा पिङ दोनों को 


ब्रह्म-विर्देशक पुरुषों को; स्वर्गस्य लोकस्प---स्वर्ग लोक के; द्वारपान्‌--द्ठार- 
पाल; बेंद---जान लेता हे; क्षस्य--इस (ज्ञाता) के; कुले--कुल में; बीर: 
चीर (सन्तान); जायते--उत्पन्न होता है; प्रत्तिवद्धते-- (स्वयम्‌) प्राप्त करता 
है: स्वर्गम्‌ लोकम--स्र्ग लोक को; यनो; एतानू--इन; एवमू--इस 
भकार; पञ्च--मांचों; ब्रह्म-पुरुवान्‌--त्रह्म-पुदपों (सेवकों) को; स्वर्गस्य लोकस्य 
दारपान--स्वर्ग लोक के दारपाळ; बेद---जानता है ॥६॥। 

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्‍वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठे्वनृत्त- 

मेद्त्तमेषु छोकेष्विद वाब तद्यदिदमस्मित्नन्तः पुरुषे ज्योतिस्तस्यवा दृष्टिः ॥७॥ 

अय--और; यद्‌--जो; अतः--यहाँ से; परः--यरे, नागे; दिवः-- 

लोक से; ज्यीतिः--प्रकाश, छौ; दीव्यते-प्रदीप्त हो रही है, चमक रही है; 
विदवतः--विश्व भर के; पुृष्ठेषु---घरातलों मर, छतों पर, ऊंघाइयों पर; सर्वतः 
पृष्ठेद--सव ओर (चारों ओर से) घरातलों पर, शिखरो पर; उत्तमेषु---श्रेप्ठ, 
बहुत ऊंचे; अनुत्तमेषु---जिनसे और कोई उत्तम (उन्नत, श्रेष्ठ) नहीं अर्थात्‌ 
अति श्रेष्ठ या जो उत्तम (ब्रेक, उच्चत) नहीं अर्थात्‌ निक्कप्ट, निम्न कोटि के; 
लोेकेवु---छोकों पर; इदम बाच तद्‌--यह ही वह (है); यद इंदस--जो यह; 
अस्मिन्‌--इस; अत्तःपुदवे--(शरीरघारी) जीव-पुरुप के बन्दर; ज्योतिः-~ 
ज्योति है; तस्‍्प-~उस (ज्योति) की; एवाय; दुष्टिः--देखना (प्रत्यक्ष- 
दर्शन) है ॥७॥ 

यन्रेतदस्मिञ्छरौरे से स्प्शनोपिणमान विजानाति तस्यंवा श्रृतिर्यत्रत- 

त्कर्शाभपिगृह्य निनदनिव नदयुरिवाग्नेरिव जवत उपभ्द्णोति तदे- 

सद्‌ दृष्ट च श्रुतं चेत्युपासीत चलव्य: शतो भवति य एवं वेद थ एवं चेद ।।८।। 

यत्र--जिस समय में; एतद---इसको; अस्मिन्‌--इस; शरीरे--शरीर 

में; संस्पर्शन---छूने से; उष्णिमानस्‌--उप्णता (गर्मी) को; विनानाति-- 
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आलोकित कर रहो हु । उसे सुतना हो तो सुनो कान बन्द करके-- 
बादल कौ गज को भांति, वृषभ के नाद को भांति, जलतो हुई अग्नि की 
सरसराहट को भांति, यह बया सुनाई देता ह ? यह उसी की अनहद 
ध्वनि हूं ह! मत समझो ब्रह्म दिखाई नहों देता, सुताई नहीं देता । बह 
दोखता ह, सुनाई देता ह--यही समझ कर उसकी उपासना करे । 
चह दोखता हूँ, सुनाई देता हु<-जो यह जानता है, जो यह जानता 


है, वह सबफै लिये दशनीय हो जाता हैं और सब जगह उसकी कीति 
सुनी जाती हूं ॥८॥ 


तृतीय भ्रपाठक-- (चौदहवां खड) 
(शाण्डिल्य-विद्या) 
जिस ब्रहा-उ्ोति का अभो वणन किया, यह सब ब्रह्म हे । ब्रह्म 
को 'ज+ ला 4-अन्‌' इस रुप में उपासना फरे । 'ज' का अय यहे 
समसे कि विश्व उसी से जन्म लेता हू; 'ल' से पहु समझे कि यहु उसी 
में छीन हो जाता ह; अन्‌ से पह समश्च कि यह उसी से अनुभाणित 


जानता है, (और) तस्प--उस (ज्योति) का, एषा--पहू, श्रुतिः-- 
सुनमा, प्रत्क्ष-्थवण है, पन--जिस काळ में, पुतद्‌--यह, कणो --वानो 
बो, अपिगुह्य-वन्द करने, निनदम्‌--शोर (घोर) को (के), इव--समान, 
नदयः इद-~(वृपम के) नाद के समान, लग्ने; इद उ्दलतः (ज्वलतः आने’ इव] 
>>प्रज्वलित अग्नि (के शोर) की तरह, उपधुणोति--[शब्द-अनाहत-नाद ) 
को सुनता है, तदू एदद्‌--उस इस (ब्रह्म) को, दुष्टमू--चक्ष का विषय) च--- 
और, थुतष्‌ च--थोत्र का विषय, इंति--ऐंसा (मानकर), उपातीत-- 
उपासना करे, चक्नुष्प--दर्शनीय, सशक्त आख वाहा, दूर-सूकष्म वा दष्टा, 
लुतः--प्रसिद्ध या श्रोत्-इन्द्रिय के विषय का मर्मज्ञ, भवति--हो जाता है, य 
एवम वेद-जा इस प्रकार जान लेता है, यः एवम्‌ येर-जो इस प्रवार जानता 
ह [द्विरगत भादराप तया एण्ड समाप्ति शौतव है) ॥८! 

सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपातीत । अय दल कतुमप 

पृदयो पषाक्रतुरस्मित्लोके पुदपो भवति तयतः प्रत्य भवति से प्रत शुर्वीत ॥१॥! 

सर्वभ्‌--सद, एत--निश्‍चम से, इदम्‌--सह (दाममान चर-अवर), 

बरह्म--्यहा हे, तत-उस (बहा) को, जलान्‌ (जनछकमगृे)--उत्प्न 
करनेदाला, सप्टा (जड); सवदा लय (महार) करनेवाला, सहर्ता (छ); 
सरका पाखसोपध करने याला पर्त (अनू); इति-इस स्प में; शान्त, 
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हो रहा हे । परन्तु 'उपासना' तक ही अपने को सीमित न रख, “कम 
करे--अयोंकि पुरुष 'कपुसय' ह--'कममय' ह । जिस प्रकार का इस 
लोक में कम करता ह, बसा ही यहां से चलकर बह आग होता ह । 
कम अवश्य करे ॥ १॥ ककि 

वह क्रह्म-ज्योति मनोमय हँ, विज्ञानमय (0०75००५५०९५५) ह; 
प्राण उसका शरीर हे; प्रकाश उसका रूप ह; सत्य उसका संकल्प 
हे; आकाश को व्यापकता उसका आत्मा हैं या वह हृदयाकाश में 
व्याप्त हे । वह स्-कर्म-समर्थ ह, पुर्ण-काम हं, उसमें. सब यस्थ हें, 
सब रस हें, यहां जो-कुछ ह उस सबम बह ज्योति पहुंची हुई है, वह 
वाणी-रहित हें, मानापमान के भाव से रहित हू ॥२॥ 

वही ज्योति मेरा आत्मा ह, बह मेरे हृदय के अन्तराल मं अन्न 


प मृ, मृ समितिमा उमा गम डा... --  - ७७.५५  ा 


। 


शान्त-चित्त से; उपासीत---उपासना करे, ध्याये; अथ खल---और; कतुमयः-- 
कर्ममय, कर्मशील; पुरुष:---जीवात्मा (होता है); यथाफलुः-~जेसे कर्म करने- 
इस (मत्यं-पृथिवी) ; लोके---लोक में (जीवन में); पुरुषः 
(शरीररूप-पुरी में ब्यापक) जीवात्मा; भवति--होता हे; तथा--बेसा (उन 
कर्मी के अनुसार) हो; इतः--यहाँ से, इस लोक से; प्रेत्य--जाकर, मरकर; 
भवति--होता है (अतः); सः--वह॒ (जीव), ऋतुम--(शुभ) कमं को; 
कर्वात--करे 11५1 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्थकामः सनगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्यात्तोऽचावयनादरः ॥२॥ 
सनोमय;--मन (मनन~शक्ति) वाला; प्राशलारीर:--प्राणकरृप शरीर 
वारा; भा-रुप---ज्योत्तिःश्वरुूप; सत्यर्सकल्प:--सच्चे (उत्तम) संकल्प 
वाला; आकाशात्मा {आका न-आत्मा)--हृदयाकाश में व्याप्त, या आकाश 
(ब्रह्म) जिसमें ब्यापक रूप से विद्यमान है; सर्वेकर्सा---सब कर्मो का अतृण्ठाता; 
सर्बकामः---सत् प्रकार को कामनाओं का करनेवाला; सर्वगन्धः---सव पदार्थो 
की गच्च लेतेवाला (आध्याता ) ; सर्वेरसः---सव पदार्थों का रस लेमेवाळा; सर्वम्‌ 
इदम्‌-~इस सारे (शरीर) में; अभि-+-क्षात्तः--चारों ओर (सव ओर) व्याप्त; 
अवाकी--वर्णवातीत, जो वाक्‌ (वाणी) का विषय नहीं; अनादरः---भौतिक- 
पदार्थो का आदर (आसक्ति, लगाव) न करनेवाला, अनासक्त (!२॥ 
एष म आत्माऽन्तह्‌ दयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवादा सर्पपाहा इवामा- 
काढा श्यामाकतण्डुठादा एष म आरमाऽन्तहू दये ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्य्यायात्दियो ज्यायानेन्धो लोकेम्यः ११३।। 
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क दाने से, जो से, सरसो से, श्यामाक से, इामाक के चावल से भौ 
अणु हु; ओर हृदय के अन्तराल में वतमान वही मेरी आत्म-ज्योति 
थियो से भी विशाल ह, अन्तरिक्ष से भो बडो हे, च-लोक से भो 
बडी हुं, इन सव लोको से भी बडी हँ । विइव-भर का अन्धकारमय 
विशाल जइ-जगत उस चतन्य-स्वहप आत्म-तत्ता को एक किर के 
भो सम्मुख नहीं टिक सकता ॥३॥ 

वह विइदात्मा संदे-कर्मा हे, सव-काम है, सब-पन्ध हे, सर्द 
रस हूँ, सब जगह पहुंचा हुआ ह, घाणी-रहित हं, भादर से ऊपर 
है, उस पर आदर-अनादर का कोई असर नहों। वही आत्मा मेरे 
हृदय के अन्तराल मं ह्‌, वह ब्रह्म ह, यहां से छट कर म उसी को 
प्राप्त हंगा--ऐसोी जिसे श्रद्धा हें उसके ब्रह्मा तक पहुचने में फोई सन्देह 
नहीं रहता--पह शाण्डिल्य ने कहा हे, शाण्डिल्य ने कहा ह ॥४॥ 

एव महे, मे-मरे, भात्मा--जीव आत्मा, अन्त'हदये--हुदय के 
बीच में (विमान है), अणीपान--भति सुक्ष्म, श्रीहे--चावल से, घा--भो, 
पाद प्राया जौ से, सर्पपाद वा-या सरमा वे बीज मे, दपामाकाद बा” 
या सवाई अश्न से, इयामाकन्तण्डळाद या--पा सवाई फे चादर ते, एप --पह , 
मे--मेरे, आत्मा--व्यापक ब्रह्मा, अन्त'हुृदये--ट्दपावाश में, ज्यापानू--अधिक 
बडा (श्रप्ठ) , पृयिव्या --पुथिवी से, ज्यायान्‌--अधिक बडा, अन्तरिक्षात-- 
अन्तरिक्ष से, ज्यापान्‌-=अधिव बडा, दिव --चुलोक' मे, ज्यापानू--अधिक 
वडा, एम्प--इन, छोफेम्य --छोदा से (मिल्कर भी ये तीना लोक मरे 
आत्मा मे व्यापक आत्मा (ग्रह्म) से छोटे हैं, म्योबि य ससीम एव जड है, बह 
अभीम एव चित्‌ (चेतन) और आनन्दस्वेश्प ह] ॥३॥ 


सर्वकर्मा सर्यकाम' स्वाग्य' सवरस सर्दमिदमम्यात्तोऽदावयनादर 

एप म अहमामम्तहूं दय एतद्ब्रह्मतमितः प्रत्यामिसमवितास्मोति । मस्य 

स्पादढा न दिदिकित्सापस्दीति हु स्माह शाण्दिस्य शाणिल्य' धर 

सवकर्भा-- (वह यहा भी) सब (सृष्टि को रचना आदि) वर्मे करने वाल, 
सर्दकाम --पुर्णकाम, संवगन्प अव गन्ध उसमें ही हैं, सर्वरत--भम्पूर्णतया 
रसं (आनद) मम, पूर्णानन्द, सवम्‌ इदभ्‌--इभ सव (चराचरं जगत्‌ व जीवात्मा) 
को (मे), अम्यात --मव ओर से प्राप्त, व्यापर, अवाशी--वाणी की पहुंच 
से परे, वगनातीत, क्नादरा--आदर (पक्षपात या असेवित) से रहित, विष्पक्ष, 
एवे निरामकत, एप' छातमा--सह परमातमा ही, से--मेरे, अना हुइपे-- 


४१६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


तृतीय प्रषपाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 

(प्राणों का संयम ही अक्षय-कोश है) 
एक अक्षय-कोश हे, मातो खज्ञाने की एक पिदारी हूं, जिसका 
अन्तरिक्ष उदर, अर्थात पट हैं, भमि पर हुं यह पिटारी कभी जीण 
नहीं होती, पुरानी नहीं होती । बहू इतना बड़ा कोश हू कि चारों 
दिशाएं उसके चार कोने हें, झु-लोक उसका ऊपर का छिद्र हू, यह कोश 
सब धनों का आधान-स्थान हे । इस बिश्यरल-कोश सं यह विइव, 
अर्थात्‌ यह चराचर-जगत्‌, श्री, अर्थात्‌ धन के रूप से पड़ा हुआ हू ॥१॥ 
इस विश्व-पिठारी की पर्व-दिश्ा यज्ष-यागादि ह, दक्षिण-दिशा 


हृदय (में स्थित मुझ आत्मा) के अन्दर (विराजमान) हँ; एतदु--यहें; नह्म-- 
सब से बडा, परमात्मा है; एतम्‌--इस ब्रह्म रूप आत्मा (परमात्मा) को 
इसः-यहाँ से; प्रत्य--भरकर, परलोक में; अभिसम्मवितास्मि--पा लूंगा, 
उसमें मग्न हो जाऊंगा; इलि--यह (विचार); यस्य--[जिस (उपासक का); 
स्थादू--होवे; अद्धा--यथार्थ, वस्तुतः; (और) न--तहीं; विचिकित्सा-- 
सन्देह; अस्ति--है; इति--यह; ह स्म आह--कहता है, कहा है; शाण्डिट्य:--- 
शाण्खिल्य (ऋषि) ने ॥१४॥ 
अन्तरिक्षोदरः कोशी भूमिबुध्नो न जोयेति दिशो ह्यस्य लक्तयो थौ- 
रस्योतर बिल स एप कोशो वसुधानस्तस्मिन्विद्वमिंद शित्रम्‌ ॥१॥ 
अन्तरिक्ष --उदरः---अन्तरिक्ष रूप उदर (मध्य भाग) बाला (विशाल); . 
कोझः--(संसार-्ख्प, श्रह्माण्ड-डप) कोश (खजाना, पिटारी, सन्दूक) है, 
भमिबध्नः---पुथिवी (जिसका) मूल (पाद) है, आधार {सन्दूक का निचरा 
हिस्सा) हँ; न--नहीं; जीर्यति-- (अनादि प्रवाह से) क्षीण होता है, कम पड़ता 
है, उतना ही रहता है; दिशः हि--दिशायें ही; अस्प--इस कोश (पिटारी) 
की; ख्बतयः--कोण (अर्थात्‌ चारों ओर के आवरण-भाग) हैं; द्यौ:--थुलोक; 
अत्य---इसका; जक्तरम्‌--ऊपर का; चिलम्‌---छेद (जिससे कुछ निकाला जा 
सके); सः एषः कोशः--वह्‌ यह कोश (पिदारा); ब्रसुधातः--वसुओ-घनों का 
धारण करनेबाळा या बसुजो-आठो वसु आदि निवास-स्थानों को अपने अन्दर 
धारण कस्नेचाला; तस्मिनू--उस कोश (ब्रह्माण्ड) भें ही; विइवम्‌--सकळ- 
जगत्‌; इदभु---यह; शितम्‌---आश्ित है, स्थित हे ॥५! 
तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नास दक्षिणा राजी ताम प्रतीचो 
सुभूता नामोदीची तासां वायुबत्सः स य एतसेचं चायं दिज्ञां वत्सं वेद 
न पुत्ररोद रोदिति। सोऽहमेतमेवं बायु दिशा बस्स वेद मापुत्ररोदे रुदम्‌ ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४१७ 


इन्द्रो का सहन हे, परिचम-दिशा राज्य-पराऊम आदि हे, उत्तर-दिशा 
शोभा-सुन्देरता हे । इन दिशाओ का पुन्न बाय ह--प्राण ह, अर्थात्‌ 


इस अक्षय-क्ौ अक्षय-काश को सब से अमव्य-निवि घ्राण-शञङ्ति ह । जो इस प्रकार 
दिशाओ के पुन वायु को--प्राण को--जामता ह, वह पत्र-वियोग 


होन पर भी आस नहाँ बहाता। सो, म दिशाओ के बत्स वायु को-- 
प्राण को--जानता हूं, इसलिय म पुन्ननवियोग के शोक से ऑस नही 


बहाता ॥२॥ 
(इस विश्व-कोश की सव निधियो से अमूल्य-निधि पुन है, 


परन्तु पुन से भी अमृल्य-निधि प्राण ह, समम हूं, प्राण पर काबू 
पा जाना है । मेने वह पा लिया है अत मेरे पास निधियो की 


निधि, कोशो का कोश ह--अक्षय-वोदा या खजाने वी परारी पा 
जाने का यही आशय हँ ।) 

म इस साधन से, इस साधन से और इस साधन से--सब 

साधनो से--अक्षय-कोश' को प्राप्त करू; सब साधनो से प्राण फो. 


तस्य--उस (व्रह्याण्टकोप) की, प्राचो--पूव, दिगू--दिशा पाश्वे, 
जह यञ्च हवन (कमे काण्ड), माम--नामंवाली है (यज्ञ हवन आदि उस 
कोश के पूर्वीन्पाइने है), सहमाना--सहन शीलता, तप, नाम-मामवाली, 
दक्षिणा--दिण-दिशा (पारव) है, राक्षी--ईश्वरभाव, नियत” भाम-- 
नामवाळी , प्रतीची--पश्चिम (दिशासाश्‍वं) हे, सुभता- सुन्दरता, साधतप्रा 
रचना, बमाम-नामवाली, उदीची-~उत्तर (दिशा पावे) है नांसामु--उन 
दिशाओं बा, वाप --वायु (प्राण, जीवात्मा) , वत्स'--प्रिय उछदा (दाग्धा- 
भोकना) हैं, स प--वह जो, एतम्‌--दस, एवम्‌--इप प्रकार (१), वायम्‌ 
वायु (प्राण) को, दिशाभू-- (जह आदि) दिशाओं वा, यत्सम--प्रिय- 
बछडा, बेद--जान जाता है, न--नही, पुत्ररोदम्‌--पु् (के अभाव, या 
दुविनीत होने) चा रोना, रोदिति--रोता हे. दु ज मनाता है (उसे योग्य पुत्र 
का अमाव कभी नही होता); स अहम-- (उपदेष्टा वपि बहता है) उम मेने, 
एतम्‌ एषम्‌ दिशाम्‌ बत्ममं--दस, उस प्रवार ये दिशाओं वे वत्म बा, वेद- जाने 
जिया है (द्ये मेने), मा--मत, नही, पुत्ररोदम्‌--योग्य पुत्र के अभाव 
वा रोना, ददम--रोया (दु खो हुआ) 1121 
अरिष्ट पोशं प्रपदो$मुनाऽमुनाऽमुना । प्राण प्रपदेऽमुताऽमुनाऽमुना । भू प्रपद्येः 
ऽपुदाऽमुनाउमुना । भुव प्रपदेऽमुनाऽमुमाऽमुना । स्व प्रपछऽमुमाऽ्मुदाऽमृना ॥३॥ 


४९८ एकादशोपचिषद्‌-भाष्य 


प्राप्त करू; सब साधनों से 'भः को प्राप्त करू; सब साधनो से 
अब: को प्राप्त करू; सब साधनों से स्वः को प्राप्त करू ॥३।। 
मेने जो यह कहा कि प्राण! को प्राप्त करू, यह इंसलिय कहा 
क्योंकि ये सब वस्तु-जात प्राण ही हु--इ सलिय विश्‍व के अक्षय-कोश 
म जो कुछ ह, बह सब म प्राप्त करू पड 
भंने जो यह कहा कि “भः को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय 
हैँ कि में विश्व-कोश में श्री-हूप से पड़े हुए पृथित्री, अन्तरिक्ष तथा 
-लोक को प्राप्त करू ॥५॥ 


अरिष्टम्‌ नश्वर, विना अपना अपघात किये; कोशम्‌---इईँस जयती- 
कोश की; प्रवर्ध--प्राप्त होऊ; अमुता-अमना-अमना--इस-इस-इस (साधन) से, 
प्रत्येक उपाय से; प्राणम--म्राण-शक्‍्ति (जीवन-शक्ति) को; प्रपद्ये--आम्त कृरु; 
क्षमना-अमुना-अमुना--प्रत्येक सम्भव अरिप्ट उपाय से; भूः-मू (आगे 
निदिष्ट) को; अपने---प्राप्त होऊं; अमुना-अमुना-अमुना--परत्येक संभव “अरिष्ट”. 
साधन से; भवः--भूव” (आगे व्याख्यात) को; प्रपद्ये--प्राप्त करू, अमुना- 
अमुना-मभुना--प्रत्येक संभव 'अरिष्ट' साधन से; स्वः--<स्वः (आगे व्याख्यात) 
को; प्रपद्ये--प्राप्त होऊं; भमना-अमुनान्अमुना--प्रत्येक संभव अरिष्ट उपाय 
से ॥३॥ 
स यदवोच घ्राणं प्रषद्य इदि, भाणो बा इद, 
सवै भूतं, यदिदं किच तमेन तत्मापत्सि ॥॥४॥ 
सः--वह्‌, उस (मैने); यत्‌--जो; अवोचम्‌--कहा; प्राणम्‌ प्रषद्े-- 
जीवन-शक्ति को आप्त होऊं; इति--यह; (उसका तात्पर्य यह है कि) प्राणः 
वै--प्राण ही; इदम सर्वम्‌ भूतम्‌ यद्‌ इदम्‌ किच--यह सब उत्पन्न चर-अचर 
भूत है और भी यह जो कुछ है; तम्‌ एब--उस (प्राण) को ही; तत्‌--उस 
(निदिप्ट रूप बाले} को; प्रापत्सि--प्राप्त हुआ हूँ-प्राप्त करू (यह मेरा उस 
वाक्य से अभिप्राय था) पडा 
अय यदवोचं भूः प्रपद्य इति, पुथिवो प्रपद्ये 
ऽन्तरिक्षं प्रथद्धे दिवं प्रपद्य इत्यब तदवोचम्‌ ॥५॥। 
अय-- और; यद्‌ अ्रधोचम्‌--जो मेने कहा था; भूः प्रपथे--भू को 
प्राप्त करे; इति--यह (वाक्य); पथिवीम्‌ प्रपद्य, अन्तरिक्षम्‌ प्रपद्य, दिवम्‌ 
प्रपच्चोे--पृथिवी, अन्तरिक्ष और थु (इन तीनों) लोकां को प्राप्त करूँ; इति 
एव--इस (अभिप्राय से-अर्थ में) हो; तदू--चह (वाक्य); अचोचम्‌--कहा 
था 11१ 
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सम जो यह कहा कि भुवः को प्राप्त करू, इसका यह अभि- 
प्राय हे कि मे विश्व-फोज्ञ म श्री-रूप से पड़े हुए अग्नि, वाय तथा 
Onn ५० >>“ 


आदित्य को प्राप्त करए ॥(६॥ 
मन जो यह कहा कि स्थ. को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय 
ह कि म विश्‍व-कोश भ थौ-रूप से पड हुए ऋग्वेद, पजवद तथा 


सामवेद को प्राप्त करू ।।७॥ त 
तृतीय प्रपाठक---(सोलहवां खंड) 
(जीवन की यज्ञ-रूप कल्पना द्वारा आमरण-ब्रह्मचर्य 
का विचार, १६-१७ खंड) 

सोम-पाग के तीन समय होते ह, प्रातः-मध्य-त्ततीय । एक-एक 
समय को 'सवन कहते हु, प्रातः-संवन--'भाध्यन्दिन-सवन-- 
तृतीत-सवन' । प्रातः सवन में २४ अक्षरों का गायत्री, माध्यस्दिन 
सवन में ४४ अक्षरों फा 'जिप्टप' और ततीप-सवन में ४८ अक्षरों 
का 'जगती' छन्द प्रपबत होता हँ । इन तीनों सवनो के देवता क्रमशः 
वसु-रुद्र-आदित्य' हु । 

इस खेड में सोम-पाग के इस रूप को जोवन पर घटाया गया 


अथ ददवोचं भुवः प्रपद्य इत्याग्न प्रपद्ये वय्‌ 
प्रपा आदित्य प्रपा इत्येव तदवोचम्‌ ॥६॥ 
अय--और; यद्‌ अवोचम्‌--जा मैंने बहा था (कि), भुवः प्रपद्य-- भन ' 
नो प्राप्त धरू; इति--मह (यावय) , अग्निम्‌ भ्रपद्ये, वायम्‌ प्रपर्ये, आदित्यम्‌ 
प्रपचचे--([पूर्वोषत लोको वे अधिपति) अग्निन्वायु-आदिन्य को प्राप्त होऊ, 
इति एव--इम (अर्थ म) हो, तद्‌ अधोचम--वहु (वधन) कहा था ॥६। 
अय थदवोच, स्वः प्रप्य इति। ऋग्वेदं प्रपद्ये यज्ञुवदं 
प्रपद्यो सामवेदं प्रप इत्येव तदपोचं तदवोचम्‌ 1191 
अय->भर; यद्‌ अवोचम्‌--जो मैंने कटा था (वि); स्वः भ्पश्चें--स्व | 
वो प्राप्त होऊ, इति--यहू (वाक्य) , ऋग्येदम्‌ प्रपद्ये, यजुर्देदम्‌ प्रपद्ये, सामये दम्‌ 
प्रपधे-- {पूर्वो अग्नि आदि देवषिया द्वारा प्राप्त) 'ऋएग्मेद-यजद-शामवेद 
(घयी विदया हरं चारो वेदा) को प्राणी बजाव जाऊ, इति एवच्च 
(अर्थ मे) हो; ततद्‌ अवोचम्‌--वह (वचन) वहा था; मद्‌ अवोचम्‌--वर 
(बच्न) गटा था (ड्िरविा यण्ट-सभाप्ति द्योतवी है )॥ ७11 
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हे । यह जीवन मानो सोस-याग ह । 'वसु-ब्रह्मचय' प्रातः-सवन, हु; 
जीवन के प्रथम २४ वषं मानो सोम-याग में पढी जान वाली गायत्री 
के २४ अक्षर हें । 'रुह-ब्र्मचय' माध्यन्दिन-सबन ह; जीवन के ४४ 
वर्ष मानो सोस-याग में पढ़े जाने वाले त्रिष्दुप के ४४ अक्षर हूं । 
आदित्य-ब्रह्मचर्य' तृतीय-सवन हं; जीवन के ४८ वष मानो सोम- 
याग में पढ़ी जानें चाली जगती के ४८ अक्षर ह। बाह्य यज्ञ-यागादि 


सं लिप्त सानव-समाज को सम्बोधन करते हुए ऋषि कहते हं :-- 


यह पुरुष ही मानो एक यञ्च हो रहा हैं इसके जीवन के जो 
प्रथम २४ वर्ष हें, वे मानो यज्ञ का प्रातः-सवन हे । यज्ञ तथा मनुष्य- 
जीवन की तुलना करते हुए कहते हें कि जिस प्रकार गायची के २४ 
अक्षर ह, यज्ञ में गायत्री छन्द का सवत प्रातःकाल होता ह, इस 
सवन का देवता बसु हे, इसी प्रकार पुरुष के जीवन-रूपी यज्ञ के भी 
जो पहले २४ वष हु, वे मानो गायत्री के २४ अक्षर ह, परुष के जीवन 
का प्रयस-भाग, अर्थात्‌ उसके पहले २४ वर्षो का ब्रह्मचर्य का काल 
गायत्री का प्रात:काल होने वाला सवन हु, जसे गायत्री के प्रातःसवन 
का देवता वसु ह वसे इस २४ वष के ब्रह्मचय का अधिष्ठाता बसु 
ब्रह्मचारी ह्‌ । बसु ओर प्राण एक ही बात ह, बसु ब्रह्मचारी प्राणो 
का नियमन करता हे । प्राण को बसु इसलिये कहते हं क्योंकि प्राणो 

“के कारण. ही तो सब जीव-धारियों का वास ह) १॥ 


पुरुषो चाव यज्ञस्तस्य यानि चतुवि शतिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं 
चर्तावि शत्पक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य बसबो- 
ऽन्वायत्ताः प्राणा वा ब बसव एते हीद सर्व वासयन्ति ॥१॥ 
पुरुष:--पुरुष (मत्तृप्म-जीवन) ; वा व--भी; यज्ञ:--(एक प्रकार का) 
यज (सोम-याय) है; तस्य--उस (सोम-यागरूपी-मनुष्य-जीवन) के; थाति-- 
जो; चअतुर्विधति--(पहले के) चौबीस; वर्षाणि--वर्ष हैं; तत--वह; प्रातः 
सवनम्‌ (सोम-बाग का) प्रातःकाल का सवन है; चर्तावज्ञति+-अक्षरा-- 
चौवीस अक्षरों वाली; गायत्रो--गायती (नामक) छन्द है; गायत्रम--गायत्री- 
छन्द में उपनिवद्ध-मंत्र-प्रधान; प्रातःसवनम्‌--प्रातःसवन हे; तद्‌ अस्य--तो 
इस (प्रातःसवन रूप जीवन-यज) के (से); वसव:--वतु-देवता या वसुसंज्ञक 
त्रह्मचारी; अन्वायत्ता:---सम्बन्ध रखते हैं; प्राणाः वा ब--प्राण (प्राणों का 
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अगर २४ बय के ब्रह्मचर्य की अवस्या में, इसके ब्रहाचर्य में कोई 


ds, 


वाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तया बसु-हूप अपने 
ब्रह्मचर्य के सकल्य को सम्वोधन करके कहे, हे प्राणो ! हे वसुओ ! 
ry 


-मंने यसुआहाचमं धारण करने को निश्चये किया था, किन्तु यह तो 
-मरा प्रातःसवन था, आप मुझ इस योग्य बनायें कि म माघ्यन्दिनः 
सवन तक अपन संकल्प का विस्तार कर सक्‌, सत्र-ब्रहाचारी बन 
सुनः, सर्‌ यह जीदन-पत्त प्राणस्य चए-ब्र्चय सक पहुंचकर हो लोप 
न हो जाय। इस प्रकार के संकल्प से वह ऊपर उठ जाता हैं, मानसिक 
विकार से छट जाता ह_॥२।। 
परुष क॑ जो ४४ वप हं, वे मानो यज्ञ का माध्यर्दिनन्सबन हे । 

यज्ञ में त्रिष्दुप फे ४४ अक्षर होते हु; चिष्टूप्‌ छन्द का सवन मध्य- 


पर्याय) ही, बसव"--वस है, हि-वयोकि, एते--ये (प्राण), इदम्‌ सर्वम्‌- 
इस सवे को, वासयन्ति--बसाते है, निवास देते हूँ ॥१॥ 
तं चेंदेतस्मिग्वयंसि किचिदुषतपेत्त ब्रयात्पाणा वतव इदं 
मे प्रात सवम माध्यन्दिन, सवनमनुततनतेति भाऽह प्राणानां 
वसुना मध्ये यज्ञो विलोष्सोपेत्युद्धंद तत एत्यगंदो हं भयति॥२॥ 
तम्‌--उस (पुरष या वसु-भज्ञव ब्रह्मचारी) को, चेत--अगर, एतस्मिन्‌ 
दस, वपस्ि--आम मे, कि्धिद--कुठ भी, कोई भी, उपतपत्‌ --सत्ावे, 
विध्न डाले, सः--वह (पुरुष या ब्रह्मचारी); सूयात--वहे, प्रागा वसव.-- 
प्राणरुपी बसु, इदम्‌--दइस, में~-मेरे, भात सवनम्‌--प्रात सवन वो, चौबीस 
वर्षों को, माध्यमम्दिनम्‌ सबनभ--माध्यन्दिन-सवन तक (में), अतसन्ततुत-<- 
अनत्यृत (चड) कर दें, मिला दे, इति--पह (वहे); भा--नही, अहम्‌-- 
में, प्राणानाम वसनाम-र्‍याण-ाजव वसुओ वे, मध्ये--वीच में, यशः 
जीवन-यन (को) , विलोप्सोध--#प्त वर, नप्ट करू, एति-नएंसा (कहकर) 
उद--उग्नत, ह एद--निशचय हो, ततः'---उस (उपनाप, विध्न-बापा) से 
एति--प्राल वारला है, (उद्‌ एति--उम ताप से ऊपर उठ जाता हे, सवर 
मुक्त हो जाता है), अगदाः--नीरोग, बाघा-रहित, हु--अवश्यमेव, भवति-- 
हो जाता हैं ॥२॥ 
लय यानि चतुश्चत्यारि द्ादर्धाणि तम्माध्यन्दित शन 
चतुश्चत्वारिं शदक्षरा मिष्ट भ्रप्दु्भ साध्यम्दियन, सदन 
तदस्य रडा अन्यापत्ता' प्रागा वाय इद्वा एते होड सवं, रोदयग्ति ॥३॥ 
अप--और; प्रानि--जो, चतुश्चर्त्वारिशद--चवालीय, चर्षाणि-- 


मनान 
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दिन म होता ह; इस सवन फा देवता रुद्र ह । पुरुष के ४४ वर्ष 
निष्टुप्‌ के ४४ अक्षर हं; आयु के द्वितीय-काल का ब्रह्मचर्य त्रिष्टप 
का मध्य-दित का सवन ह; जसे त्रिष्टप के माध्यस्दिन-्सवन का 
देवता रुद्र ह, बसे परुष की आय के ट्वितीय-भाय के इस ४४ चष के 
ब्रह्मचय का, अधिष्ठाता रुद्र-ब्रह्मचारी हे । सुद्र ओर प्राण एक ही बात 
हैं, रट्र-ब्रह्मचारी घागों को इतना वश म करता ह मानो उन्हे रला 
देता ह । प्राण को रुद्र इसलिये कहते हे क्योंकि ये ही जब चल देते. 
ह, तब सब रोने लगते हेँ॥३। | 

बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्र-हूप अपने 
मरह्मचय के संकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे घ्राणो ! हे रुद्रो ! 
मन सुट्र-न्रह्मचय धारण करन का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मरा 
माध्यत्दिन-सवत था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि में ततीय-सबन 
तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूं, आदित्य-ब्रह्मचारी वन सक्‌, 
मरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-हुप रुपर-ब्रह्मचर्य तक पहुंच कर ही लोप न हो 


(जीवन के) वर्ष है; ततू--बह; माध्यन्दिनम्‌ सबनम्‌-~ (इस जीवत-यज्ञ--पुरुष- 
आयु का) दिन के मध्य में होने वाला सोम-याग के सवच के समान है; चतुइचत्वा- 
रिद्‌ न-अक्षरा--चवालीस अक्षरों वाला; त्रिष्दभू--त्रिप्टभ-छन्द है; त्रेष्टभम्‌ 
¬-निष्टुभू-छन्द बाले मन्त्रों से युक्त; माध्यन्दिनल्‌ सवनम्‌--माध्यन्दिन सवन 
(होता है); तदू--तो; अस्य--इस (माध्यन्दिन सवत रूप जीवन-यज) के 
(मे); सुट्रा--ग्यारह रुद्र देवता या र्द्र-संज्चक ब्रह्मचारी; अन्वायत्ताः~-सम्य 
न्वित हैं; प्राण वा च इद्राः-प्राणों का नाम ही रुद्र है (रद्र शब्द का अर्थ प्राण 
है); हि--क्योकि; एते--ये (प्राण) ही; इदम्‌ सर्दम्‌--इस सब (प्राणि-जगत्‌ ) 
को; रोदयन्ति--(शरीर से निकलते समय) रुलाते हैं ॥३॥ 

ते चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रयात्माणा रुद्रा इदं मे 

माध्यन्दिन, सदर्न तुतीयसवनसनुसंतनतेति साऽहं प्राणानां 

सट्राणा सध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धब तत एत्यगदो ह भवति ॥४॥ 

तम्‌-~-उस (पुरुप या सद्र-संनक ब्रह्मचारी) को; चेत्‌--शगर; एतस्मिन 

बथसि--इस आयु (के भाग) में; किचित्‌--कुछ, कोई; उपतपेतत--पीड़ा देवे 
विघ्त डाले; सः ब्रूयात्‌--वह कहे; प्राणाः रुद्रा:---5द-नामी प्राण इदस 
भाध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--इस मेरे भाध्यन्दिन-सवन को, चालीस वर्षो को: ततीय- 
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जाय । इस प्रकार के सकत्प से वह ऊपर उठ जाता. हे, मानसिक- 
का से छूट जाता हे > विकार से छट जाता है ॥४1 

पुरुष ४८ वष ह, चे मानो यज्ञ का तुतीय-सदन हूँ। यज्ञ 
में जगतो-छन्द के ४८ अक्षर होते हं, जगती-छन्द का सवन ततीय- 
काल में होता ह; इस तुतीय-काल के सवन का देवता आदित्य हे । 
पुरुष के ४८ वर्ष जगती के ४८ अक्षर हैं; आय के तृतीय भाग का 
ब्रहाचय जगतो का सवन हु; जसै जगती-छन्द के तृतीय-सवन का 
देवता आदित्य हू, वेसे पुरुष को आयु के तृतीय-भाग के इस ४८ 
चुप के ब्रह्मचय फा अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी हे । आदित्य और 
प्राण एक ही बात ह, आदित्य-ब्रह्मचारो के प्राण सूय की भांति शुद्ध 
तभा नियमित होते ह । प्राण को आदित्य इसलिये कहते हे षयोकि 
जसे आदित्य सब को लिये हुए हुँ, पकडे हुए हँ, बसे प्राण भी शरीर 


_फो सब इन्द्रियो को लिय हुए ह ॥५॥ 

सवनम्‌--तुतीय-सवन तक, अनुसतनुत---अनुस्यूत (सवद) कर दें, पहुचा दें 
(ये प्राण मेरा साथ न छोड) , इति--यह (कहे), मां--नही, अहम्‌--मे, 
णानाम्‌ इंदाणागु--एंद्र नामी प्राणा के [होते हुए), मध्ये-वीच भ ही, 
यत्त चिद्योप्तीप--अपने जीवन-यज्ञ को नष्ट करु, इति--ऐसा (कहने पर), 
हे एब~-निश्चप हो, तत उस (विभ्नन्वाघा) से, उद्‌ एति--ऊँपर उठ 
जाता है, सकट-मुवत हो जाता है, आगद' हूं भवति--अवश्यमेव नीरोग व 
वाघा-रहित हो जाता है ॥४॥ 

अप पान्पट्टाचत्दारि हाइदर्वाणि तत्ततीयसवनभष्टा* 

घत्वारि शदक्षरा जगती जागत तृप्तीयसवन तरस्पादित्या 

अन्वायत्ता प्राणा घावाऽऽदित्या पृते होव सर्वमाददते ॥५॥॥ 

अय--और, वानि--जो, अपष्टॉचत्वारशाद--अडतारीस, दर्वाणि- 

(जीवन, पुरष आयु बे) वर्ष है, तत--नह) ततीय-सवनम-तृतीय-सवन के 
रामान हैं, अप्टाचत्वारिशद्‌ त-अदारा--अइतालीस अक्षरो वाला, जगती 
जगती-छन्द है, जागतम्‌--जगती-छन्द बे भभो से युवत , तृतीय-सवनम्‌--तुतीम- 
मन है, तदू--तो, अस्प-~इस (तुतीयन्सवन रुपी जीवन-यज्ञ-पुरप-्मायु) बे 
(मि), आदितया--यारह आदित्य या आदित्य-सनव ब्रह्मचारी, अन्वापत्ता-- 
मम्बद हैं, प्राणा' या घ क्ादित्पा --प्राण ही आदित्य हैं, प्राणा बा नाम हो 
आदित्य है, हि-वयोकि, एते-ये (आदित्यन्नामी प्राण), इदम्‌ सवेम्‌--इस 
सारे (प्राणि-जगत्‌) वो, भावदते--ले तेते हैं, जाधव देने है, अपनाते हैं ॥४५॥ 


४२४) एकादशोपनिपद्-भाष्य 


| 


अगर ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में कोई 
बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा आदित्य-रूप 
अवने ब्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधित करके कहे, हे प्राणी : हे 


आदित्यो ! संते आदित्य-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, 


कन्तु यह तो मेरा तृतीय-तवन था, आप सुझे इस योग्य बनाये कि 
सं आय पर्यन्त इस संकल्प का विस्तार कर सक, आमरण ब्रह्मचारी 


aes यही 


रह संक, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप आदित्य-नहाचय तक पहुंच 


नी तक जो 


कर हो लोप न हो जाय । इस प्रकार के संकल्प से बह ऊपर उठ 


जाता हैँ, सातसिक-चिकार से छूट जाता ह 11६1 “> 
यहु कथानक चला आ रहा हं कि इतरा के पुत्र महिदास न थह 


“सब जानते हुए कहा थार सेरे ब्रह्मचय में उपस्थित होन बाले 


विघ्न ! तु मुझे क्यों सता रहा हु ? मं तेरी चोट से हपिज नहीँ डिगूगा । 


प आजन्म 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेल्स वयात्पाणा आदित्या 
इदं मे तृतीयसबनसायुरन्‌संतन्‌तेति माऽहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो बिलोप्ठीगेत्यद्धब तत एस्थगदो हेब अवति ॥६॥ 
तम्‌--इस (पुरुप या आदित्यनसंज्ञक ब्रह्मचारी) को; चेदू्‌-~-अगर; 
एतस्मिन्‌ घघसि--इस (अङ़तालीस वर्ष की) आयु में; किचिदू--कीई भी, कुछ 
भी; उपतपेत्‌---पीडा देवे, विघ्न डाले; सः ब्रूयात्‌--वह कहे; प्राणाः आदित्याः 
भादित्य चामी प्राण; इदम्‌--इस; मे--मेरे; तत्तीयसबनम्‌--तृतीय- 
सवन को, अड्तालीस वर्षो को; आयुः (मन्‌प्य की पूर्ण) आयु तक; अनु- 
संतनृत--सम्बद्ध करे; इति~~यह (कहे); मा अहम्‌--नहीं में; प्राणानाम्‌ 
आदित्यानाम्‌-~-आदित्य-नामी प्राणों के (होते हुए); मध्ये-वीच में ही; थक्तः-- 
जीवन-कूप यज को; विलोप्सीय---नप्ट करूँ; इंति--ऐसा (कहने पर); ह एब 
“निश्चय ही; ततः--उस (विष्त-बाधा) से; उद्‌ एति--पर उठ जाता है, 
संकट-मुक्त हो जाता है; अगदः ह एव भवति--निःत्रय ही नीरोग व वाधा-रहित 
हो जाता हे ।।६॥। 
एतद्ध स्म वे तहिहानाह महिदास ऐतरेघः स कि भ 
एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीतिं! स ह पोडश 
वर्षपातमजीवत्म ह पोडशं वर्षज्ञतं जीवति य एवं वेद ॥७॥ 
एतत्‌ --इस (को); हूं स्म ब--पुरा काल में; त्रद्‌--उस (पुरुप-यज्र! 
को; विद्वात्‌ --जाननेवाले; आह--कहा था; महिदासः--महिदास ने; ऐतरेयः-- 
इतर क पुत्र; सः-वह; किम्‌-वयों; मे~-मुझे; एतद्‌---यह, ऐसे; उपतपसि-- 


! 


॥ छान्दोस्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) _ - (४२५, २५ 
“कहते है कि इस्त संकल्प से हो महिदात २४-।-४४१-४८- ११६ 


` वर्ष तक जीवित रहा । जो इस रहस्य को जानता हे षह ११६ वर्ष 
तक जीता हे 1७11 


1 


Pee 
नौ छ 
१४ 


जान 


११६ दष के आदित्यनाहाचारी इतरा के पुत्र महिदात “दि 


पीडा देता है, विष्म डाठता है, प. अहम्‌--जो मैं, अनेन--४)्रम (उपताप) 
मे, त~न, प्रेष्पामिलज्यत्गा, इति~एमा (बह कर), सः~-वह, हुल 
निश्चपदुदब, पोह्म्‌ पर्षददाम-० (२४-४४-८५ ११६) एक मौ मोलह 
वर्ष त, अनोवत--जिया था, आयु पाई थी, हु--निश्चय ही, घोषात 
दर्पपतमु--एर सो सोलह वर्षे तर, प्र जोवति-उत्तमना से जीवन (आप) 
पाता है, पः एवम्‌ वैद---जो इस पवार जानता है 1131 


४२६ एकादशांपानषद्‌-भाष्य 


तृतीय प्रपाठक--(सत्रहवां खंड) 

दस खंड में भी मनुष्य-जीवन को यज्ञ-मय बताया गया हे । यज्ञ 
के पांच अंग होते ह--दीक्षा, उपसद, स्तुत-शस्त्र, दक्षिणा तथा अव- 
भथ । मतष्य-जीवन भी पांच प्रकार का ह, एक-एक प्रकार के जोवन 
की यज्ञ के एक-एक अंग के साथ तुलना करते हुए ऋषि कहते ह :-- 

जो व्यक्ति खाता ह, पीता हे, परन्तु इनम रस नहीं जाता, उसका 
जीवन मानो 'दीक्षा' का जीवन हें ॥१॥ 

जो व्यक्ति खाता हे, पीता ह और उसमें रमा रहता हे, उसका 
जीवन मानो 'उपसद का जीवन हे ॥२॥ 

जो व्यक्ति खव हंसता है, खूब खाता है और मेथुन करता हे, 
उसका जीवन मातो 'स्तुत-शस्त्र' का, आम जनता हारा प्रशासित 
उपकरणों का जीवन हं ॥३॥ 

जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, महसा और सत्य-वचन मं जीवन 
व्यतीत करता हे, उसका जीवन मानो 'दक्षिणा' का जीवन ह ॥४।। 


स वदरिशिवति यत्पिपासति बच्च रमते ता अस्य दीक्षाः ॥१॥ 
सः-~वह (पुरुप-यज्ञ का कर्ता); यत्‌--जो; अश्षिशिषति--खाना तो- 
चाहता है; यत्‌---जो; पिपासति--पीना चाहता है (पर); थत्‌--जो; मन? 
नहीं; रमते--(अशनाथा-पिपासा में) रस नहीं लेता, फंसता नहीं अथवा 
(न रमते--रतिःक्रिया नहीं करता); ताः--वे ही; अस्य--इस (यजमान) को; 
दोक्षाः--दीक्षा (यजञ-स्वीकृति था यञ्च-निमित्त ब्रत) हैं ॥१॥ 
अथ थदइनाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसद रेति ॥२।१ 
अथ--और; यदुू--जो; अश्नाति--खाता हे; यत्‌--जो; पिवति 
पीता है; यद--जो; रभते--इनमें रस लेता है, फँसता है; अथवा रति-कर्म 
करता है; तद--वह; उपसदः एति--उपसदों के समान होता है (पाठान्तर- 
उपसदान-एव-इति--बह उपसदा ही है) ॥२॥ 
अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मेथतं चरति स्तुतशषस्त्ररेव तदेति ॥३॥ 
अथ--और; यद--जो; हसति--हँसता है; यत्‌--जो; अक्षति 
खाता है; यत्‌--जो; मेयुनम चरति--रति-क्रिया करता है, (वह) स्तुत- 
्स्त्रः--स्तुत-शस्त्रों से (आम जनता जिन शस्त्रो, उपकरणों की स्तुति करती है 
उनसे) ; एव--ही; तद्‌-वह (जीवन) ; एति-- (समानता को) पाता है ।३॥ 
अथ यत्तपो दानमाजवर्माहसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४२७ 


जब सोम-पाग में सोम-रस को निचोड़ने लगते हे, तब 'सोष्यति' 
शब्द का प्रयोग होता हूँ, अर्थात्‌ वह सोम-रस को निचोडंगा; जब 
निचोड चुकते ह, तब 'असोष्ट' षब्द का प्रयोग होता हे, अर्थात्‌ वह 
सोम-रस को निचोड़ चुका । 'स' घात “रस निचोडन' और “जन्म 
देने--दोनों अर्यो में प्रयक्ष होतो हे, अतः 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट 
का जहाँ यज्ञ म 'रस निचोड्या और 'रस्त निचोड़ा'-~यं दो अथ 
होते हं, वहां मनुष्य के सम्बन्ध में सोष्यति'_का अथ होगा 'जुन्म 
देगा' और असोष्ट' का अय होगा 'जन्म दिया' होगा जन्म दिया'। जीवन-छपी पज्ञ म 
व्यक्ति का मनुष्पहप म पुनजन्म हो सोष्पति तया 'असोष्ड,'ह 


अर्थात मनष्य का दुर्लभ जन्म लेना मानो सोम-रप्त का च-पड़ना हैं, 
और 'सोव्यति' तया 'असोष्ट' के अतिरिक्त मत्य का मर जाना 
मानो 'अवभृथ' ह ॥५।। 

जीवन को यज्ञमय समझने के इस रहस्य को घोर आंगिरस न 
देयको के पुन कृष्ण को बताया ओर उसकी सव जिज्ञासा मिट गई । 


घोर ऋषि न कृष्ण से कहा कि उपासक जीवन का अन्तकाल आ 


अय--और) यत्‌--जो, तप--तप (इन्द-सहन) , दानमु--दान, 
आजंवम्‌--सरलता, भहिसा--हिसा न करना, सत्यवचनप--्सच बोलना 
(पाँच यमो का पालन करना), इति ये, ताः अस्य दक्षिणा'--वे इस 
(यजमान की) दक्षिणा (दानन्द्रच्य) हे ॥४॥। 
तस्मादाहु- सोव्यत्यसोप्टत पुनए्त्वादनमेदारयं तन्मरणमेवास्यावभृष ॥५॥ 
तस्माइ---उस कारण से, आहुः--(जव) कहते हैं कि, सोप्यति--मोम- 
बल्ली का रम निकालेगा या सन्तान उत्पन्न करेगा, असोरेप्ट--रस निकाला मा 
मन्ताम उत्पन्न वी; इति--ऐसा, पुनः--फिर, उत्पादनम्‌ -- (षुभ रुप में) 
उत्पन होना, एव--ही, धस्य--इस (यजमान) का, ततु--वर (गवन) है, 
सर्ग (भात भे) शरीदन्वार) दुधली, अच्या--पकोपादाच्र सिटि 
स्नान (है) ॥५॥ 
तदधंतद्‌ घोर अगिरत, कृष्णाय देवकीपुत्रापोशत्वोवाचा- 
पिंपात एव स यभूय सोपन्तवेलायामेतत्ययं प्रतिपचेताशितमस्य- 
घ्युतमप्ति प्राणस शिंतमत्तोति । सत्रते इ ऋचो भवतः ॥६॥ 
तद्‌ ह एतत्‌---5ग1 इस [पुरुध-यन्न ये ज्ञान) को, घोराः--पोर-नामा, 
अषिरसै--अपिर पे पुत्र ने, कृष्णाप--हृप्ण (मो) , देवशोपुश्नापं--देववों 


४२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जाने पर इन तीन बाकयों का उच्चारण करे--'अक्षितम्‌ असि'--हे 
भगवन्‌ ! आप अविनाशी हैं, 'अच्चुतस्‌ असि'--हे भगवन्‌ ! आप 
सदा एक-रस ह, प्राण-सशितम्‌ असि--है भगवन्‌ ! आप प्राण से 
भी तीक्ष्ण हु, सूक्ष्म ह । इस पर दो ऋचाए हु--॥६) 

श-लोक से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही हें, जो प्राचीन से 
भी प्राचीन वस्तु का कारण हे, उपासक लोग, सदा दिन रहने चाली 
उस अखंड ज्योति का दर्शन करते ह ॥७1। 

अस्धकार से परे जो ज्योति दोख पड़ती हू, उसे देखते हुए हम 

ऊपर-ही-ऊपर उठे । उस सुख-स्बरूव ज्योति को देखते हुए देवों-म-देव 
सूप को उत्कृष्टतर ज्योति को प्राप्त हों, और उसके अनन्तर सब 
ज्योतियों-मॅ-उत्तम, सब ज्योतियो-म-उत्तम ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त 
हो ८४७ 


के पुत्र; उक्त्वा--उपदेश कर; उवाच--(अपने विषय में) कहा था कि; 
अपिषासः--प्यास से (कामना से) रहित; एव--ही; सः--वह (घोर); 
बरभव--हो गया था; सः--वह पुरुप (जीवन-यज्ञं कर्ता); अन्तवेशायाम--अन्त | 
में (मृत्यू के) समय आने पर; एतल्‌~-इस; त्रयम्‌---तीन को; प्रतिपर्थेत-- 
करे, कहें, सोदे; अक्षितस्‌--अविनाणी, अन्रण; असि--तू है; अच्युत्तम्‌--न्यून त 
होनेवाळा, एक-रस; असि--तू है; प्राण-संज्ञितम्‌--प्राण से भी बढ़कर तीक्ष्ण 
(सूक्ष्म); असि--त है; इति--यह (तीनों बाकयों को प्राप्त हो); तत्र-~उस 
विपय में; हे---दो; ऋचौ--ऋचाएँ; भवतः--हैं ॥६॥ 
आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवा ॥७॥ 

आत्‌--अवश्य; इत्‌--ही; प्रत्नत्य--पुराने, पूर्ण; रेतसः--वीयं के, बीज 
के; ज्योतिः--ज्योति को; पश्चन्ति--देखते हँ; बासरभु--दिनभर; पर:-- 
परे, आगे; यदु--जो; इध्यते--प्रदीप्त हो रहा है; दिवा--दिन में ॥७॥ 


उद्धयं तमसस्परि ज्योति: पश्चन्त उत्तर, स्वः पश्यन्त उत्तर 

देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुतसमिति ॥ट 

उद्‌--ऊपर; चयम्‌--हम; तमसः--अन्वकार से; परि--सव ओर; 
ज्योति:--प्रकाश को; पद्यन्तः--देखते हुए; उत्तरम-- (पहले से भी) अर्थिक 
ऊपर; स्वः--स्वर्मलोक, आनन्दमय स्थिति को; पदयन्तः--देखते हुए; उत्तरम्‌ 
“अधिक ऊपर; देवम्‌--देव; देवन्रा--देवताओं में था देवों के भी रक्षक; 
सूर्यम--जगत्‌ के रचयिता, जगत के प्रेरक; ये, जान लिया; 
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ततीय प्रपाठक-- (अठारहदां खंड) 
(पिड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का ब्रह्माड के अग्नि, 
बायु, आदित्य, दिक्‌ से समन्वय) 


अध्यात्म उपासना, अर्थात्‌ इस श्रोरन्छपो 'पिड' भ ब्रह्मो- 
-पासता करते हुए “मन को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासना करे; 
'अधिदवत' उपासना, अर्थात्‌ चिइच-हपी 'बल्याइ' में ब्रह्मोपासना करते 


यह ब्रह्म चार चरणो वाला हु । मन-म्रहा का वाणी चरण ह, 
प्राण चरण ह्‌; नत्र चरण हु; शोत चरण हं । यह अध्यात्म हुआ! । 
आकाइा-अहा का अग्नि चरण हे; वाय चरण है; आदित्य चरण ह; 
दिशाएं चरण हू । यह अधिदबत हुआ । ये दोनो अध्यात्म (पिडँ- 
सम्बन्धी) तथा अघिदवत (ब्रह्माड-सम्दन्धी) उपासनाएं ऋपियो न 
फही ह ॥।२॥ 


उपोति ज्योति स्वहप, उत्तमम्‌ इति--सव से ऊपर, सर्वोत्तम, ज्योति' 
उत्तमम्‌---सर्वोत्तम ज्योति नो, इतिल्य्ये ऋचा हैं ॥८॥ 


मनो ब्रह्मत्यपासोतेत्यप्यात्ममयाधिदेवतमांकादो 
ग्रहोत्यभयमादिप्ट भवत्यघ्यात्म चापिदेवत चे ॥१।। 
मन ---मन की, शभ्रद्म--मरह्म (सब से वडा, महत्वपूर्ण) , इति--एस, 
उपासीत---उपासना करे, इति--यह, अध्यात्मम--आत्मा (पिण्ड) सम्बन्धी 
(कघन है), अग्--अव) अधिदेवतम्‌--देवता (ब्रह्माण्ड) विपयव (कथन 
है कि) , आङाच'--आवाश हो, ब्रह्म-अह्य है, इति--इस प्रकार, उभमम-- 
दोना ही, आदिष्टम---निदिप्ट, उपदिप्ट, भवति--होते हैं, अध्यात्मम्‌ च 
अधिदेवतम च--अध्यात्म और अधिदेवत (वयन) ॥१।। 


तदेतच्चतुष्पाद ग्रह । घांवपांद प्राण पादेइचक्षु पाद श्रोत्र पाद 
इृत्यध्यात्ममयापिदेवतर्माग्नन पादो वाप पाद आदित्य पादो 
दिश पाद इत्युभपमेवादिष्द भयरपप्यात्म चवाधिददत च॥।२॥ 
तद--तो, एतद्‌ यह (मनर्पी), चतुप्पाद चार पाइ वारा, 
[चार आधार वाटा) , ग्रहा--प्रहा है, वार्‌ पादा--वाणी (पहला) पाद हैं, 
प्राण पाद --प्राण या घाण (दूसरा) पाद है, चश पाद--ने्र (तीसरा) पाद 
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पिड में वाणी, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण हे, यह 
ब्रह्मांड के 'आकारा-ब्रह्म' के चरण अग्ति-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदीष्त हो रही हे जो उपासक एसा जानता ह बह कीत से, यश 
से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहेता ह ॥३॥ 

पड में घ्राण, 'सन-न्नहा का चार चरणों में से एक चरण है, 
यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म के चरण वायु-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त हो रहा हु । जो उपासक, एंसा जानता हु बह कोति से, यश 
से; तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हं ॥४॥ 


है; श्रोत्रम्‌ पादः--कान (चोथा) पाद है; इति--यह; अध्यात्मम--मनो- 
ब्रह्म का निरूपण है; अथ--आगे; अधिदेवतम--आकाश-ब्रह्म का (निरूपण 
यह है कि); अग्नि! पादः-- (देवता आकाश-ब्रह्म का) अग्नि (पहला) पाद है; 
वायुः पादः---वाय्‌ (दूसरा ) पाद हे; आदित्यः पादः---सूर्य (तीसरा) पाद हैं; 
दिशः पादः--दिशाए (चोथा) पाद हैं; इति--इस प्रकार; उभयम्‌ एच आदिष्डम्‌ 
भवति अध्यात्मम्‌ च अघिदबतम्‌ च--इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत्त दोनों 
क निरूपण हो जाता दै ॥२।। 
वव ब्रह्मणइचतुयः पादः सोऽग्निना ज्योतिषाः साति च तपति च 
भाति च तपति च कोत्या घशसा ब्रह्मावर्चसेम स एवं वेद ॥३॥ 
वागू एव--वाणी ही; क्रह्मण:--मनो-ब्रह्म का; चतुर्थः--चार-पाद में 
से एक; पाइः--पाद है; सः--बह (वाक्माद) ; अग्निता---(अधिदेवत आकाश- 
ब्रह्म के पाद) अग्नि से (की); ज्योतिषा--प्रकाश से (शक्ति से); नाति-- 
चमकती” है; च---ओऔर; तपति च--तताप देती हे; (भाति च तपति च~-अपने 
काय में समर्थ होती है); भाति च तपति च---चमकता है और तपता है, अन्य 
पर प्रभाव डालता हे; कीर्त्या, यासा, ब्रह्मबचसेन--कीति (गुण-गान), यश 
(ख्याति) और ब्रह्म-तेज से; थः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है 11३1) 
प्राणः एव ब्रह्मणदचतुर्थ: पादः स वायना ज्योतिषा भाति च तपति च 
भाति च तपति च कीर्त्वा यज्ञसा ब्रह्मवर्चसेत य एवं बेद ॥४॥ 
प्राणः एव--प्राण ही; ब्रह्मणः~-(मन-ख्प) ब्रह्म का; चतुर्थ:--चारों में 
त एक; पादः--पाद हे; सः--वह (प्राण); बायुना--(आफाशन-ब्रह्म के पाद) 
वायू से (के); ज्योतिषा--प्रकाश से (शक्ति से); भालि च तपति च---अपने 
काये में समर्थ होता है; भाति च तपति च--चमकता है और तपता हे; कोत्या 


यशसा, क्रह्ववचसेव---कीति, यञ्च और ब्रह्म-तेज से; थः एवम घेद--जो इस प्रकार 
जानता हे ॥४1! 


रत 01 
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षड भें चक्षु, सनन्त्रह् का चार चरणों में से एक चरण हे, 
यह ब्रह्मांड के 'आकाञ-ब्रदा' के चरण आदित्य-ज्योति से प्रकाशमान 
तया प्रदीप्त हो रहा हे । जो उपासक ऐसा जानता हं वह कीर्ति से, 
यश से तया ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तया प्रदीप्त रहता हे ॥५॥ 

पड म॑ शोत्र, 'मन-ब्रह्म का चार चरणो में से एक चरण हें, 
यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण दिग-ज्योति से प्रकादमान तथा 
प्रदोप्त हो रहा ह । जो उपासक एसा जानता ह बह कीति से, यश 
से तया तेज से प्रकाशमान तया प्रदीप्त रहता हं ॥६॥ 


तृतीय प्रपाठक-= (उन्नीसचां खंड) 


'आदित्य बहा है--पह मर्हापयों का आदेश ह । इस आदेश की 
व्याख्या करते हे--पह संसार पहले 'असत्‌' ही था, अव्यक्त था । 


चक्ष्रेव ग्रह्मणरचतुर्यः पाद" स नादित्येत ज्योतिया भाति च तप्रति च 
भाति च तपति च कोत्या पशसा ब्रद्मवर्चसेन ये एवं वेद ॥५॥ 
चशे, एव ब्रह्मण- चतुर्थः पाद---आँख ही (मन-हप) ब्रह्म का चौथा 

(चारो मे से एक) पाद हे, सः-न्बह (नेत्ररूपी) पाद, आदित्येन--(आकाश- 
ब्रह्म वे पाद) सूर्य से (ने), ज्योतिषा--प्रवाज से (शक्ति से), भातिच 
तपति च~~अपने बाय म समभ होता है, भाति च तपति च~-चमक्ता है और 
तपता है, फीर्त्या, प्सा, ब्रह्मवर् सेन--वोति, यश और ब्रद्मन्तेज से, य' एवम 
बैद--जो इस प्रकार जानता है ॥५॥ 

श्रोप्रमेय ब्रह्मणएचतुर्यः पादः स दिग्भि्ज्यातिषा भाति च तपति च 

भाति च सपति घ वीर्त्पा पशसा ब्रह्मायचसेन ग एवं वेद य एंव येद ॥६।। 

श्रोत्रम्‌ एय--कान ही, ब्रह्मण:---[मन*रूपी ) ब्रह्म बा, चतुर्पे.----पारो 

में से एक (चौया), पादः--पाद है, सः->यहू (श्रोत) , दिशिभि'--दिशाओ 
म (३), ज्योविषा--प्रवाए से, प्रविन स, भाति श तपति स~--अपन बाय 
म ममयं होता है, भाति च तेपत्ति च--चमगता हे और तपता है (औरो पर 
प्रभाव डाराना है), कीर्त्या, यसा, ग्रह्ययचं॑सेत--पीति से, यग मे, जोर ग्रहमा” 
तेज रा, य. एदम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता हे ॥६॥ 

आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्योषच्यास्यानमरादेविदमग्र आसोस्‌ । 

तत्तरासोत्तत्तमभवत्तदाष्द निरवतत सर्संदत्सरहण माप्रामशयदत 

तत्चिरमिधत ते आषटरपाले रजतं च सुवर्गा चाभवताम्‌ ॥१॥। 

आारित्यः--दर्पं ही, पहा--(सव मे बाबर) ब्रह्म है; इति--पहु) भादेशः-- 
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बह ब्रह्म ही उस समय सत्‌' था, व्यक्त था । ब्रह्म ने अपनी सत्ता 
को प्रकट किया, और अण्डाकार प्रकृति-हप पिड का आवतन शुरू 
किया । संवत्सर तक उस अण्डे को सेया । उसके दो टुकड़े हो गये, 
अण्डे के दो कपाल हो गथे--एक रजत के वण का, दूसरा सुचण के 
वर्ण का ॥ १1 | 
इस अण्डे का जो चांदी के वर्ण का टुकड़ा था, बह तो यह पृथिवी 
है, जो सोने के वर्ण का दुकड़ा था, वह द्युलोक हे । अण्डे में जो जर 
थी, चह पर्वत हैं, जो झिल्ली थी, वह मेघ और नीहार हैं, जो धमनियां 
थीं, बे नदियां हें, जो बस्ति का जल था--मुत्र--बह समुद्र हु ॥२॥ 


ब्नह्मज्ञानियो का) निदश या उपदेश है (कथन है); तस्य--उस (मादित्स- 
ब्रह्म) का; उपब्धास्यानम्‌--पुनः व्याख्या है; असंत्‌---[कार्य रूप में अविद्य 
मान); एव--ही; इंवमू--यह (आदित्य-ब्रह्म ); अग्रे--(सप्टि-रचना से) 
पहले; आसीतृ--था; तत---वह (वास्तव में); सद्‌--(कारण रुप में) 
विद्यमान था; तत--वह (आदित्य-त्रह्म) ; समभवत्‌--उत्पन्न हुआ, प्रकट'हुआ; 
तद्‌-वह; आण्डम्‌---अण्ड के समान (हिरिण्य-गर्भ रूप में); निरवर्तत--उत्पन्न 
हुआ; तत््‌--वह अण्डा; संचत्सरस्य--एक वर्ष के; सान्राम--परिसाण (काळ) 
तक; अश्चयत--सोया (उसी रूप में पड़ा रहा) या उसे सेमा; तद्‌--वह; निर- 
भिद्यत-- (दो टुकड़ों में) टूट गया; ते--वे; आण्डकपाले--(उस हिरण्यगर्भ) 

अण्डे के दोनों टुकड़े (खोल); रजतम्‌--चाँदी; च--थौर; सुवर्गभू--सोना; 

च-_अर; अभवताम--हो गये ॥१।। 

तच्यद्वजत , सेयं पृथिचो यत्सुचर्ण, सा दयोर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बं 
स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्‌ बास्तेयमुदक स समुद्रः ॥२॥ 
तद्‌--वह्‌; यदू--जो; रज़तम्‌ू--चाँदी रूप में (अण्डे का टुकड़ा) ही; 

सा इयम्‌--वह यह; पृथिबी--पृर्थिवी है; यत्‌--जो (टुकड़ा); सुबर्गमू-- 
सीना (हो गया) था; सा द्यौः--वह झुछोक है; थत्‌--जो (उस अण्डे में); 

जरायु--जेर (थी) पर्वेताः---वे पवेत हैं; यद उल्बम--जो गर्भे-बन्धन 
(नाड़ी) था; सः--वह; मैधः--वादल; (समेधः--मेघों के सहित) ; नीहारः-- 
(एवं) कोहरा (हुए); याः--जो; धमनयः--शिराएँ, नसे थीं; ताः--चे; 

सद्यः---तदियाँ (बनीं); यद्‌--जो; चास्तेयम्‌--वस्ति (पेट, मध्य) का; उदकम्‌ 
“जाती (मूत्र) था; सः--वह ही; समुद्र---समुद्र (बन गया) ॥२॥। 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४३३ 


इस अण्ड से से जो जोव उत्पन्न हुआ, यही वह आदित्य ह । जब 
सूय उत्पन्न हो रहा था, तब 'उळूलूव' अर्थात्‌ उरूरव, उच्च-घोष होने 
लगे, सब प्राणो उठ, ओर उनको कामनाए उठ खडी हई । इसी कारण 
सूय के उदय तया अस्त होन पर पश-पक्षियो की आवाज आने लगती 
हैं, सब प्राणी उठ खडे होते हे, उनको कामनाए जाग जाती ह 1३) 

इस प्रकार आदित्य को बहा का प्रतीक मानकर जो उसको उपा- 
सना करता हु, उसे शीघ्र ही साधु-घोष आ पहुचते ह, और उसे 
हाषत करते हे, हपित करते हु ॥४॥ 


अय यत्तदजापत सो$सावादित्यस्त जायमान घोषा उछूलवोऽन्‌दतिष्ड- 
न्स्सर्वाणि च भूतानि च सव च कामास्तस्मात्तस्योदप प्रति प्रत्यायन प्रति 
घोषा उदलवोईनतिव्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चव कामा ॥३॥ 
अय--और , यत्‌ तदू--जो वह, अजापत-- (उस अण्डे सं) उत्पन हुआ, 
स बह, असौ--यह, आदित्य ---सूर्य (ब्रह्म) है, तम्‌ जायमानम्‌---उसके 
उत्प होने पर, घोषा --जोर चे शब्द, जव-जपवार, उलूलद (उछूरव )--- 
बहुत शब्द वाले, अनु न-उदतिष्ठन्‌-बाद में (पीछे) उछ (हुए) , सर्वाणि च-~ 
और सारे, भूतानि-नचर-अचर भूत, सरव च--और सारे, कामा --काम्य 
(वस्त्र अन आदि अभीष्ट) भोय, तस्मात्‌ --उस कारण से (आजकल भी), 
तषस्य--उस (आदित्य) के, उदयम्‌ प्रति-उदय हीने के साथ, प्रस्यापनम्‌ 
प्रति--अस्त हामे के साथ, घोषा'--शब्द, उछल --अनेव शब्द वाले, अन-- 
उत्तिष्दीत--बाद में हाने लगते है, सर्वाणि च भूतानि--और सारे प्राणी (उठ- 
जाग जाते है कामं रत होते थि ) » सेवं च कामा --और सारे अभीष्ट भोग ( भोग 
जात है) ॥१॥ 


त घे एतमेव विद्वानादित्य ब्रहात्युपास्तेषन्याशी हू यदेनं 
साधयो पोषा आ च गच्छेपुषप च निडर लिखडरन्‌ ॥४॥ 


स य-र्‍वह जो, एतम्‌--इसको, एवम्‌--<इस प्रकार वे, आदिध्यम्‌ 
ब्रहा--्सूर्यल्प ही ब्रा है, इति--ऐसे, उपास्ते--उपासना करता है, जअम्पाश' ह्‌ 
---समीप हो है जल्दी ही, तिकट भविष्य म, यत्‌=कि, एमम्‌~-इय (उपासक) 
को, सापव --अज्छे, भले, पोषा'--णब्द, घोषणायें, 'च--ओऔर, आ यष्छेव्‌--- 
आवें, प्राप्त हा, च--ओर, उप निभ्रेडरनू-वे (घोष) आनन्दित वरे, सुख 
नै वारण हो, निर्भेशेशन--सुरी करें (द्विरक्ति आदरार्य व अध्याय-समाप्ति 
शोत है) ॥४॥ 


४३४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


(जैसे अंडे के फूटने से प्राणी उत्पन्न होते हूँ वसे सुष्टि-रूप अंडे 
के फूटनें से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ--यह वर्णन इस उपनिषद्‌ में 
पाया जाता हे । वर्तमान वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के सम्वन्ध 
में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं । एक सिद्धांत हे--झ्ट 
Bang 1८०1” और दुसरा सिद्धांत हुँ--/81690४ State Theory’ | 
विग बेग थियोरी का अर्थ यह हे कि सृष्टि के प्रारम्भ सें---लग- 
भग एक अरव वर्ष पूर्व--भौतिक-तत्त्व (प्रकृति--१४४४७ ) घनी- 
भूत अवस्था में था | इस घनीभूत अवस्था में विस्फोट हुआ, इसी 
विस्फोट को वैज्ञानिक विग बेंग या एक्सप्लोजन कहते हैँ । इस 
विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्त्व इस विशाल नभोमंडल में बिखर 
क्रर सूर्य, चन्द्र, तारे, आकाश-गंगा आदि का रूप धारण कर गया । 
वेज्ञामिकों की अधिक संख्या इसी सिद्धान्त को मान्य समझती है । 
उपनिषद्‌ का वर्णन भी घनीभूत भौतिक-तत्त्वा (Matter in a 
concentrated 5121९) का अंडे के रूप में उल्लेख करता हँ, और 
जसे आजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भोतिक-तत्त्व के विस्फोट से 
सुष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करते है बैसे उपनिषद्‌ के ऋषि सृष्टि-रूप 
अंडे के विस्फोट से इस जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हूँ । अंडा 
घनीभूत भौतिक-तत्व के सिवा क्या हो सकता है--इसी को 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मांड' कहा है ।) 


चतुर्थ प्रपाठक--(पहला खंड) 


(गाडीवान रक्व ऋषि की 'संवग-वि्या, १ से ३ खंड) 


घ्राचीन-काल म॑ जावश्रति सामक एक राजा था जिसके पिता; 
पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिये बह पौत्रायण', 
अर्यात्‌ पुत्र-पौत्रों चाळा भी कहलाता था । वह श्रद्धा से दान देता था; 
थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहां खूब अन्त पकता था । 


ठ जानथुतिहँ पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस । 
स हैँ सर्त आवसयान्मापयांचके सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥१॥ 
लोम्‌ू--ईश्वर का स्मरण कर; जानश्रुतिः--जनश्रुत का पुत्र; ह--पहले 
कमी; पॉनाणः---जीवित प्रपितामह-पितामह-पिता बाला; श्रद्धादेया--अद्वा- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४३५ 


उसने अगह-जगंह घर्मशालाएं वनवा दी यों ताकि भिन्न-भिन्न स्थानों 
से आकर अतिथि लोग उसके यहां भोजन किया कर ॥१॥ 

एक बार रात्रि को कुछ हंस--अर्थात्‌ परमहंस महात्मा लोग" 
उसके यहां आ टिके । उनमें से एक ने दूसरे से कहा--ए भद्र- 
नयन ! ज़ानश्षुति पौत्रापण राजा का यश द्यु-लोक के सभान फेल 
रहा हे । उससे टक्कर न ले बैठना, कहीँ वह तुझे अपने तेज से 
भस्म च फर डाले 1२! 

उसे दूसरे महात्मा ने उत्तर दिमा--भरे, तुमने इस साधारण- 
से राजा को एसे कसे कहा जसे मानो वह गाडीवाला रवव ऋषि 

हो । पहरे महात्मा ने पूछा, यह गाडीवान रबव ऋषि कसा हैँ ?॥३॥ 


पूर्वक दान करनेवाला , बहुदायो--प्रमूत दान करनेवाला, बहुपवय"--( मिक्ुओ 
के लिए) बहुत-सा अन्न वा पाक करयानेवाळा; आतया; स हु--उसदे; 
सर्दतः--चारो ओर, आासववान्‌-- (धर्मशाळा आदि) मवान, मापपान्वक्रे-- 
वनवाये ये; सर्वतः---सब ओर, सब जगह, एव--ही; मे--मेरा , अत्स्थन्ति 
(अप) यायेगे, इति--यह (प्रसिद्धि है) ॥५॥ 

अच ह हो सा निशापामतिपेपुस्तडंव, हसो ह समम्युवाद 

हो होच भल्लात अस्लास जानथुतेः योग्रापगस्य सम 

रिवा ज्योतिराततं तम्मा प्रसाइक्षोस्तस्वा मा प्रघाक्षीदिति ॥२॥ 

अय हु--इसके वाद वभी, हंसा--परमहम मुनि या हस पक्षी, निशायाम्‌ 
राधि मे, अतिपेतुः--उडे, वहा आये, तद्‌ हतो, तव, एवभ्‌~~दइत प्रचार, 
हँसः-- (एक) हम ने, हूँसमू-- (दूसरे) इम बो, अम्युवाद-वहा, हो-हो-- 
हे-दे, अयि--अरे, भल्लाक्ष | भल्लाक्ष | --भल्लाल भल्दाक्ष । , जानभते: 
पोच्राधणस्द---जीवित परदादा-दादा-पिलाबाले जानश्रुति वा, समम्‌ दिवा-- 
दिन्‌ क समान, ज्योति:--तैज; माततम--चारो ओर पल रहा है, ततू-ती 
उस (तेज) को, सा--मत, प्रसाधक्षी:--छूँगा, सम्पर्त मे जाना, तत्‌--वह 
(तेज), त्वा--तुझा को, मानही, अधाक्षीदू--जात देके, हरि" यह 
(एटा) ॥२॥ 
तम्‌ हू परः प्रत्युदाच दभ्वर एनमेतत्सन्त, सयुग्वानमिद 
रंषयमात्यति ॥ यो न्‌ क्प, सपुग्वा रश्य इति ॥३॥ 
तम्‌ उ--उस (हस) को; पर-न्यूसरे (मन्लाक्षा) ने, प्रत्युवाच--जवाथ 

दिया; कप :-उ-मरे (बम्दरे)--किमदो अरे, एनम्‌--इम (जनश्रुति) 
बो; एततन्सन्तमू--ऐमा होनेवाते षौ; सपुग्यानमु--गाडी के साथ, गारी बी 


४३६ एका दशोपमिषद्‌-भाष्य 


दूसरे महात्मा न उत्तर दिया, जसे जूए के खल में सब से 
मुख्य पासा 'कृत' कहलाता हु, नीचे के पासे 'अय' कहलाते हँ, और 
'कृत' के आ पड़ने पर उससे निचले सब अर्थ उसी में आ जाते हुँ, 
इसी प्रकार यह ऋषि कर्ता के समान हु, लोग जो-कुछ भलाई करते 


ज न 


हैँ उसका फल रक्व को मिल जाता ह! जो व्यक्ति उस रहस्य को 
जानता हे जिसे रक्व जामता हँ, वही कुछ जानता हे, ऐसा मेने अन्य 
महात्माओं से भी कहा ह ॥४।। 

महात्माओं का यह संवाद जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया । 
उसने प्रातःकाल उठते ही अपने सारथि से कहा--ए प्यारे ! हू 
क्या मेरी प्रशंसा गाडीवान रकव ऋषि की प्रशंसा को तरह करता 
हँ ? सारथि ने पुछा--बह याड़ीवान रेकव ऋषि कसा हु? ॥५॥ 


सवारी वाले; इव--सभान; रंक्वम्‌-र॑क्व को (की); आत्थ--त्त कहता है 
(रंक्व के समान होने वाला किसको वता रहा है, रैक्व ही सर्वश्रेष्ठ ज्योतिप्मान्‌ 
हैं) ; इति--यह (पहेले से कहा) ; (पहले ने पूछा कि) यः न्‌---जो (तू यह रैक्व 
वता रहा है); कयम्‌--किस प्रकार का; सयग्त्रा---गाडीवान; रंक्वः--रैवव है; 
इत्ति-यह (पूछा) ॥३॥ 

यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयनत्येब्रेन, सर्वं तदभिसमेति 

यत्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति। यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयैतबुक्त इलि ॥४॥ 

यया- जैसे; कृत्ताय---कृत---जुए का पासा, अथवा सफल-मनोरय; विजि- 

ताय--जय-आप्त पुरुष के; अधघरेयाः---नीचे के (निचले पासे या निचले कर्म 
चारी या जन) ; संयन्ति--संगत हो जाते हैं, उससे स्वर्य मिल जाते हैं; एवम्‌-- 
इस ही प्रकार; एनस्‌--इस (रेक) को; सर्वम्‌ तद---सव कुछ वह; अभिसमेति 
“मिल जाता है, एकत्र हो जाते हैं; यत्‌ किच--जो कुछ; प्रजाः--प्रजाएं; 
साघु- पुण्य कर्म; छुर्वेत्ति--करती हैं; यः--जो (रैक्व) भी; तद्‌--उस को; 
वद---जानता दै; यत्‌--जिसको; सः--वह जानुति; बेद--जावता है; 
सः--न्वह. (उसके विषय में); मया---मैंने; एतत--अह, एसे; उक्तः--कहा 
हे; इत्ति-यह (कहा) ॥४॥ 

तढु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाच 

अद्भारे ह सयुग्वानमिव रेकवमात्येति । यो नु कथ, सयुग्दा रंकव इति ॥५॥ 

तद्‌ उ हू--उस (कथोपकयन) को; जानधुतिः पोत्रायणः--पौत्रायण 

जानश्रृति ने; उपशुश्राव--सुना; स ह---और उसने; संजिहानः--शम्या छोड़ते 
ईए; एव--दी; क्षत्तारमू--(अपने) सारथि को; उवाच-- (उसके शब्दों में 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४३७ 


राजा ने उत्तर दिया, रात को भने दो महात्माओ को यह कहते 
सुना ह “जसे जूए म 'कृत' (आजकल का ताश के खेल मे 
इक्का ) पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब अर्था (आजकल 
के ताश के खेल मे बादशाह, बेगम, गुलाम आदि) उसी मं आ 
जाते हे, इसी प्रकार यह ऋषि 'कृत' के समान हे, लोग जो-कुछ भो 
भलाई करते हु उसका फल रवव को मिल जाता हँ । जो व्यवित्त 
उस रहस्य फो जानता हे जिसे रक्व जानता हु--वहो कुछ जानता 
हे, ऐसा मेने अन्य महात्माओं से भी कहा हें।~-इसळिय हे 
सारथि ! यह पता लगाओ कि यह रवव ऋषि कोन हु? 1६11 

('कृत' का अर्थ “किया हुआ --'सफल भी किया जा सवता 
हुँ । इस अर्थ में 'कृताय' का अर्थ हुआ-- सफड-मनो रथ । जसे 
विजिताय =नविजय प्राप्त, कृतायञ्ऽसफरू मनी रय व्यक्ति के लिए 
'अघरेय' अर्थात्‌ नीचे वाळे व्यक्ति उसके साय सहयोग देते हे वसे 
प्रजा की सब भलाई फा फल रवव को मिलता हँ--यह भी उक्त 
पद का अर्थ हो सकता हूँ ।) 

सारथि ने खोज को, और लोट कर रागा से बोला, कुछ पता 


ROO त 
सारा वृत्तान्त) वहा, अद्ध--हे प्रियवयस्य, अरे--अरे, ह--ही, सपुष्वानम्‌ 
इव रंवयम्‌ आत्य इति--गयुग्वा रवव बे समान तू बताता है तो, यः नु--जो 
(यह है वह), कयम्‌--बिस रवार वा, सपुष्वा रंगव:--गाडीवान रवव है! ; 
इति--यह ॥५॥ 
दया शताय विजितायाधरेया. सयन्त्वेदमेन, सर्द तदभिसमेति 
परिक प्रजाः साधु कदेन्ति । पत्तईद यत्स पेद । स मयतदुकत इति ॥६॥ 
पया--जैते , कताप--सप र, विजिताग--विजेता बे लिए, अघरेपा -- 
नीचे बै (सामान्य जन], संपन्ति--एकत्र हो जाले हैं, उससे मिल जाते हूँ, एवम्‌ 
इस प्रचार, पुनम्‌--इस (रिवव) को, सम तद्‌--मव कुछ वह, अभितमंति-- 
पास आ जाता है, पत्‌ किच--जो युए, प्रता --प्रजाएँ, शापुलपुण्य वम; 
शु र्ति--वरती दै, पः सद्‌ णेद--जो (रश्व) उभको जानता है, यत्‌-~ज्िमवो; 
रा-वह (जानधति) , बेद--जानता है, स -ऱयह (उसपर विषय मे), मया 
एतद्‌ उवत'--मने यह थान बरी है (यह हसो या वात्तालाप दोहराया] 1६1 
श हं क्षत्तान्विप्य नाविदमिति प्रत्ययाय 1 
तो, होवाच बतारे ब्राहागत्पास्देदचा सदेनपच्छति॥७॥ 


४३८ एकादशोपनिपद्-भाष्य 


नहीं चला । राजा ने कहा, अरे ! उस ऋषि का वहां अन्वेषण करो 
जहां ब्रह्म-ज्ञातियों को ढूंडा जाना चाहिये, महलों में नहीं, झोंपड़ों 
में उसकी खोज करो ॥।७।। 
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बेलगाड़ी की छाया के नीचे वंठे रंक्ठ ऋषि 


स ह्‌ क्षत्रा---बह सारथि; अन्विष्य--हुंढ कर; न--नहीं; अविदम्‌-- 
जाना, पाया; इति--एऐसे (सोच कर); प्रत्येयाय--(राजा के) पास लोट 
आया; तम्‌ हु--(इस पर) उस (सारथि) को; उबाच-- (जानश्वृति ने) कहा; 
यथ-~जिस स्यान पर; अरे-अरे; ब्राह्मणस्य~-त्राहमण (ब्रह्मनानी) की; 


छान्दोग्प-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४३९ 


सारथि फिर निकला । एक भाडी की छाया के नोचे दाद को 
खुजलाते हुए एक व्यवित को देखकर वह उसके निकट बड गपा । 
उससे पूछा--भगवन्‌ ! क्या आप हो माडोवान रंकव ऋषि ह ? 
उसने उत्तर दिमा--अरे हा ! म हो रंक्व हु सारथि ने लोट फर 
राजा से कहा--मने रेवव का पता लगा लिया ॥८॥ 

चतथ भ्रपाठक-- (दूसरा खंड) 

तब जानश्रति पौत्रायण छ सो गोए, एक रत्नमाला और खच्चरो 
का रथ सेकर चल पड और ऋषि के पास पहुच कर बोले--!। १॥ 

हे रेक्व यं छ सो गोए हे, यह रत्नमाला है, यह खच्चरो का 
रथ हे । हे भगवत्‌ ! जिस देवता को आप उपासना करते हे उसका 
मझे उपदेश दीजिए ॥२॥ 


अन्येषणा--खोज (की जाती है), तद--उस (स्थान में), एनम्‌--इस 
(रवव) का, अच्छ--खाज, दृढ, इति-यह्‌ (बहा) 11७1 
सोऽपरस्ताच्छकटस्य पामान कचमाशपुपोपविवेज्ञ त' हाम्मुवाद त्व नु भगव 
समग्वा रवद इत्यह ह्यराई इति हधतिजने। स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्यंयाम्न ॥८॥ 
सः--उस (सारथि) मे, आधस्तात्‌- नीचे, शकदस्य--गाडी के, 
पामानम्‌--पाज (पुजली) का, कप्माणम--खुजाते हुए (पामानम्‌ कषमा- 
पाम्‌~--शरीर खजलात हुए), उप+-उर्पाववेश--पास बंद गया, तम्‌ ह--और 
उम (रक्त) वो, अम्युवाइ--वात की वहा, सवम्‌ नु--तुम ही, भगवा-- 
हे भगवन्‌, सयुग्वा रंवच'--सपुग्वा (गाडीवान) रेवव (हो), इति यह्‌ 
(बात की) , अहम्‌ हि अरे--अरे मैं ही रवव हू, इति हू--प्रतिजज्ञे--भतिजा 
फी, विश्वास दिलाया, स ह क्षत्ता-वह सारथि, अविदम्‌-- मैन) जान लिया, 
पा लिया, इति--यह (साच कर), प्रत्यपाप--लोट आया ॥५॥ 
तदु ह जानधुति पीत्रायण थट्‌ द्रातानि यवां 
भिच्कमश्‍वतरीरय तदादाय प्रतिचक्रमे । ते, हाम्यवाद ॥१॥ 
तद्‌ उ हतो {उसके बाद) , जानति" पौषापणा--सौ त्रायण जानुति + 
चट---छ , दातानि-सौ, गवाम्‌-गौओ बे, (दू दातानि गदामू-छ 
सौ योएँ) , निध्वम्‌--सुवर्णं , अशवतरीरयम्‌-खच्चरी जुते रथ को, तद्‌--उस 
(स्यान) बो, प्रतियकमे--चठ पडा, तम्‌ ह अम्पुवार-- (ओर) उम (रय) 
को कहा ॥१।। 
रेगदेमानि थट्‌ दातानि गवामय निष्कोऽपमःवतरीरयो न्‌ 
भएता भगवो देवता, शापि धा देवतामपासस ईति ॥२॥ 


४४० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ऋषि बोले--अरे शुद्र ! यह हार और य गौए तु अपने पास 
रख । जानश्चति पोत्रायण फिर एक सहस्र गोएं, रत्तमाला, खच्चरों 
का रथ और निज कन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचा ॥३।॥। 

चोला, हे रकव ! ये एक सहस्र गोए हें, यह रत्नों की माला हे, 
यह खच्चरो का रथ हुं, यह मेरी कन्या हे जिसे सं आपको देने कों 
तयार हूं, यह ग्राम जिसमें आप विराजते हं--वह भी आपकी भेंट 
है । हे भगवन्‌ ! मुझे आप उपदेश दीजिये 1४1 


रंवव--हे रम्य ! ; इमानि--ये; यर्‌ दातानि गवाम---छः सौ गौएँ; 
अथम्‌--यह; निष्कः--सुवणं (सिक्का); अयम्‌ --यह} मःवतरोरत:-- 
खन्वरी-नुता रथ है; नु--अवश्य; भे--मूझे; एतामू--इस; भगवः--हे 
भगवन्‌ ! ; देवताम्‌---देवता को (का); शाधि--उपदेश करें; याम्‌---जिस; 
देबताम्‌--देवता को (की); उपास्से--तू उपासना करता है; इति--यद्ठ 
(निवेदन किया ) 11२1: 
तमु हु परः प्रत्युवाचाह हारे त्वा शुद्र तर्चव सह 
गोभिरस्त्विति । तदु हु पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः 
सहर यवा निष्कमञ्चतरोरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३11 
तम्‌ उ हु--उस (जानश्रुति) को; परः--इसरे (रैक्व) ने; प्रत्यवाच-- 
“उत्तर दिया; महू ह्‌ अरे--अहो अरे; त्वा--तुझको (उपदेश कछें) ; शद्व--- 
शूद्र; तच~-तेरा; एव--ही; सह--साथ; गोभिः--गौमओं से (के); नस्तु-- 
(यह सामान) हो, रहे; इति--यह (उत्तर दिया); तद उ ह--तो; पुनः एव-- 
फिर भी; जानशूलिः पोत्रायणः---पीत्रायण जानश्रुति; सहस्रम्‌ गवान-- हजार 
गओं को; निष्कम्‌--सुवर्ण को; आइवतरीरयम्‌--खच्चरी-जुते रय को; दुहि- 
तरमू--- (अपनी) पुत्री को; तद्‌---उस (स्वान) को; झादाय--लेकर; प्रति 
सक्मे--चल पडा 181! 
त. हाभ्युवाद रंक्वेद, सहं गवामयं निष्को$पमश्‍वतरोरथ 
इय जायाऽय ग्रामो यस्मिक्ञास्सेऽन्वेव मा नगव: जाघीति ॥४॥ 
तम्‌ ह अम्युवाद--ओऔर उस (रक) को कहा; रंक्ब--हरे रैक्व ! ; 
इदम्‌ सहम्‌ गवान्‌---यह हजार गौएँ; अयम्‌ निष्कः---यह सुवर्ण; अथम्‌ 
अर्वतरीरयः--यह खच्चरीजुता रथ; इयन्‌--यह (मेरी पुत्री); जाबा-- 
(अब तेरी) पली; अयम्‌ ग्रामः--यह ग्राम; यस्मिन्‌--जिसमें; मास्ते--त्‌ 
बैठा है; अनु एव---इसके पश्चात्‌ (यह स्वीकार कर); मा--मझे; भगवः--- 
है भगवन्‌ ! ; शाथि---उपदेश कीजिये; इति--यह (कहा) 11४॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४४१ 


ऋषि न कन्या के मुख को ऊचे उठाकर कहा--ए शाद्र ! तुम 
य गाए तो लाय हो, परन्तु म कुछ न बोलता, इस फन्या के मुख की 
लाज रखने के लिए बोलन को बाधित होना पड़गा । जहा रवत 
ऋषि ने निवास किया उस स्यान का नाम रबय-पर्ण प्रसिद्ध रहा-- 
पह स्यान महादष नामक उपदनो म से एक था । राजा को ऋषि 
ने निम्न उपदेश दिया--11५1। 

(ऋषि ने राजाको शुद्द इसलिए कहा क्योकि चह भोला 
समझता था कि ऐसे प्रछोभनो से ऋषि के मन को वश में किया 
जा सकेगा । इन वस्तुओ मे से तो रवव ने फुछ भी नही लिया, परन्तु 
राजा का उत्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया ।) 


AM ८१ चतय प्रपाठक--(तीसरा खंड) 


हे राजन्‌! “'अधिदवत', अर्थात्‌ रड (Macroscopic pot 
01 ¬) को दुष्टि से वायु हो 'सवर्ग' ह, सब को अपने भीतर समा 
लेन चालो हुँ । जब आण चुतो हें तो वाय में हो लोट जातो है, 


तस्या ह मुलमुपोद गह्द पुवाच आजहारेमा शद्रानेनव मृत्तनालापपिप्यथा 
इति । ते हैते रंश्वपर्णा नाम सहादुपेपु यत्रास्मा उवास सम्म होवाव ॥।५॥। 
तस्या ह--उस (पुत्री) बे, मुदम--मुख को, उप-+-उद्गहन्‌-- 
अपने समीप कर ऊपर उठाते हुए, उदाच--वोला, मा जहार--ते आया, 
इमा दन (गो आदि) बो, शूद्र ! --अरे शूद्र । , अनेन--(पुत्री के) इस, 
एद--दी, मुझेन--मुख से (प्रेरित कर), आलापयिच्यथा--मुझसे उपदेश 
वरायेगा, उपदेश बरने को दाधित कर रहा है, इति--यह (कहा), ते ह एते-- 
वे ही ये (राजा ने दान म दिये], रक्ष्वपर्णा'---रखववपर्ण, दास--नामवाले 
(पाम हैं), भहावर्षण--पहादप-नामक देश या वन मे, पत्र--जहा (राजा ने), 
अस्मे--दस {रंडव से उपदेश छेने) के लिए. उबास--निवास किया भा. तस्मे 
ह—उम (राजा) को, उवाच--(रदउ ने) कहा {उपदेश दिया) ॥५॥ 


बापुर्दा द सदर्गो वदा वा अग्निरट्रायति वायुभेवाप्येति 
पदा सूर्योऽस्तमेति षापुमेवाप्पेति यदा दळो$स्तमेति षापुमेवाप्येति ॥ १॥ 
धाद - वाय, बो ब--ही, सद सव को अपने में लय बरमेदाला, 
समाहर्ता है, पदा व~न ही, अग्नि--अग्नि+ उद्वायति--बाम जातीं है, 
धापुम्‌ एव--दापु में ही, अपि ने एति--हीन हो जानी है, पदा--जब, सूर्प -- 


१४४२ एकादशोपनिषद-भाष्य 


जब सय अस्त होता ह तो वायु म हो लोट जाता ह, जब चन्द्र अस्त 
होता ह तो बह भी वायु म ही लोट जाता हैं 1१॥ 

जब पानी सूखते हँ तो बायु में ही लोट जात हूँ, बायु हो इन 
सब का संवरण करता हु, इन सब को ढांप लेता हं । यह अधिद वत, 
अर्थात्‌ ब्रह्मांड को दृष्टि से वणन हुआ ॥२॥ 

अब _अब अध्यात्म, अर्थात ॥पड' (Microscopic point of view) 
की दृष्टि से सुनो । पिड, अर्थात्‌ शरीर की दृष्टि से प्राण ही 'संवग' 


पया नका जा ऐल जा, बरम ष एव ह जन हा घ्या 


सोता हु तो वाणी प्राण को ही लोट जाती ह,. भाण को ही चक्ष्‌, 


i 


प्राण को हो श्रोत्र, प्राण को ही मन लोट जाता हु, घ्राण हो इन सब 


mT = rh 


का सवरण करता ह, इन सब को ढांपता ह ॥३॥ 
“ इसलिये 'संवग' अर्थात्‌ लय-स्थान दो ही हें--ब्रह्मांड के देवों 


rhs Ar ob 


भें चाय तथा पड की इन्द्रियों म प्राण ॥४॥ 


सूर्य; अस्तम्‌ एति-- छिपता है; वायम्‌ एब अष्यिति--वाय्‌ में ही छीन हो जाता 
है; यदा चन्द्रः अस्तम्‌ एति---जब चन्द्रमा छिपता हे (त्तो); वायुम्‌ एवं अप्येति--- 
वायु में ही लीन होता हे ॥१॥ 
यदाप उच्छ्ष्पन्ति वायुमेवापियन्ति वथयुह्म॑वतान्सर्वान्सवुडबत इत्यघिदबतम्‌ ॥२॥ 
यदा--जब; सआापः--जल; उत्त-+शुख्यन्ति---सूंखते हैं; धायुम्‌ एव 
अपि घन्ति--वाय में ही लीन हो जाते हैं; बाय: हि एव--वाय ही; एत्तानु--इन ; 
सर्वान्‌--सव को; संवुझक्ते-- (अपने में) लीन कर लेता है; इंति--न्यह; 
अधिदवतम्‌--देवता (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी (वर्णन है) ॥२॥ 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो बाव संवर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येलि 
प्राणं चक्षु: प्राण, कोन प्राणं सनः प्राणो होवतान्सर्वान्संचेडवत इति ॥३॥ 
अथ--अघ; अध्यात्मम्‌ --आत्मा (शरीर-पिण्ड) सम्वन्धी (वणेन करते 
हैं); प्राणः--प्राण (श्वास-प्रश्वास); वा च--ही; संदर्ग:---अपने में लीन 
करनेवाला (समाहर्ता ) हे; साः--वह (देही); बदा--जब; स्वपिति--सोता 
हे (तब); प्राणम्‌ एव--प्राण को (में) ही; बाग--धाणी; अप्येति--लीन हो 
जाती हे; प्राणम्‌ चक्षुः--प्राण में ही आँख; प्राणम्‌ श्रोत्रमु--प्राण में हो कान; 
प्राणम्‌ सनः--प्राण में ही मन (लीन हो जाता है); प्राणः हि एच---क्योंकि प्राण 
ही; एतान्‌ सर्वान्‌--इन सव (इन्द्रियों) को; संवुहक्‍्ते---(अपने में) लीन कर 
लेता है; इति--यह (अध्यात्म वर्णन हुआ) ॥२॥ 
तौ वा एतो दो संवगो वायुरेव देवेष प्राणः प्राणेष ॥४॥ 
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राजन्‌ ! एक चार को वात हं कि शोनक कापेय तथा अभि- 
प्रतार काक्षसेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक 
ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगो | उसे उन्होने भिक्षा न दी ॥५॥ 

प्रहाचारी ने कहा--अग्नि, सूय, चन्द्र ओर जल--पें चार, एवं 
चाणो, चक्षु, भोत्र तया सन--ये चार, मानो महात्मा हे, इन चारो 
के मुकाबिले म एक देव हे--अधिद वत (ब्रह्मांड को) दृष्टि से 'दाय' 
तथा अध्यात्म (पिंड को) दृष्टि से 'प्राण'। वह केसा हे? वह ऐसा 
हं जो इंकला होता हुआ इन चारों को खा जाता ह, परन्तु फिर भी 
हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! वह भुवनों की रक्षा करता हुं, अनक 
रूपों में वह बस रहा हे, किर भी उसे लोग देखते नहों। यह अन्न 
उसी प्राण के लिये तो हें, म उस प्राण के लिय ही तो भिक्षा मागता 
था, परन्तु जिसके लिय अन्न हे उसो फो तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे 
नहीं, प्राण-ब्रह्म को अन्न देने से इन्कार कर दिया ॥।६॥ 


तो घे--वे दोनो हो, एती ही-ऱ्ये दो, सवगो तमार्ता (प्रलयवर्ता) 
है, यायुः एव--वाय ही, देवेष-- (ब्रह्माण्ड के) देवो मे, प्राण--प्राण (श्‍वास- 
प्रश्वास) , प्राणेष---(पिण्ड की) इन्द्रियो में ॥४॥ 
अय ह दनक च कापेपमभिप्रतारिण च काक्षसेनि 
पुरिविष्यमाणो ब्रहाचारी विभिक्षं तस्मा उ ह न ददतु ॥५॥ 
अव हं--एक वार एमा हुआ कि, शौनकम्‌--शनक के पुत्र शौनक को, 
च~र, कापेषम्‌--कपि गोप्रवाले, अभिप्रतारिणम्‌-~-अभिप्रर्तारनन्नामक, 
च--ओर, काक्षतेनिभ्‌--वक्षसेन के पुत्र, परिविष्पमाणी--जिन्ट (रसोइयो 
द्वारा) भोजन परोसा जां रहा था, उन दोनी की (से), ब्रद्माचारी--[ विस्ती- 
द्र्मज्ञानाभिलापी) ब्रह्मचारी ने, बिभिक्ष--अत्त-मिक्षा मांगी, तस्मे उ ह--उत्त 
ब्रह्मचारी को, नन“नही, दरसु -- (भिक्षा) दी ॥५॥ 
से होवाच महात्मनइचतुरो देव एकः कः स जगार भवनत्य 
गोपास्तं कापय नाभिपश्यत्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्बहुघा 
वसन्त भाम दा एतदत्र तस्मा एतश्च दर्सामति॥६।। 
सह--घह (व्रहायारी), उवाच~-योटा, महात्मन'--महान्‌ आत्मा 
(गतिशीलता, व्यापवत्व) वाते, चदुर--चारो (अग्निम्ूये-चन्द्रजख तषा वाणो- 
चक्षु-पोत्र-मन) को, देव-देव, एक-एक, कः--वौन-्सा है या 'क- 
(सुख स्प) देवता-प्रजापति देवता, स--बह, जमार--निगल जाता है, लीन 
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शौनक कापय ने ब्रह्माचारी के कथन पर सनन किया और उसे 
फहा--निस्संदेह ब्रह्मांड में 'वाय्‌' उन चारों देवों का तथा पड में 
प्राण' चारों इन्द्रियों का आत्मा ह, य चारों वायु तथा प्राण को 
क्रमशः प्रजाएं हें । 'चायु तथा प्राण” इन चारों कों खा भी जाते ह, 
और जाग्रत्‌ म॑ इन्हें प्रकट भी कर देते हें । 'वायु' तथा 'प्राण' सोन 
के दांत वाले हैं, खा जाते ह--सब-कुछ अपने भीतर समा लेते ह, 
मानो जीवित हों । इनकी महिमा महान्‌ हे क्योंकि स्वय न खाय जाते 
हुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भो खा जाते हू है ब्रह्म- 
चारिन्‌ ! हेन म भ जा तया पिड में प्राण-ब्रह्म' की ' 
(उपासना करते हु) यह कहकर उसने परोसर्न वाले को कहा कि 
खह्ाचारी को शिक्षा दे दो ५५७५ 


म्न 


कर लेता है; भवनस्य--सम्पूर्ण उत्पन्न भू आदि लोकों का; मोपाः--रक्षा, 
पालन करने वाला; तम्‌---उस (रक्षक और भक्षक--विधर्ता और संहर्ता 'क' 
प्रजापतिरूप ईश्वर) को; कापेय--हे कापेय ! ; न--नहीं ; अभिपझ्घन्ति--सवत्र 
विद्यमान देखते हैं; मर्त्या:--मरण-घर्मा मतृप्य; अभिप्रतारिन्‌--हे अभिप्रतारिन्‌; 
बहुघा--वहुत प्रकार से (नाना रूपों में--सब में) ; बसन्तम्‌--निवास करमेवाले, 
विद्यमान; यस्मै--जिस के लिए; बे--ही; एतद्‌--यह; अन्नम्‌--अभ्न हैं; 
तस्म--उसको; एतद्‌ अस्तम्‌--यह अन्न; न दत्तम्‌--महीं दिया; इंति--थह 
(कहा) ॥६।। 

तद्‌ हू शीनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायाऽऽत्मा देवानां जनिता 

प्रजाना हिरण्यद ष्ट्र ससतोऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो 

यदनश्चमत्तीलि बं बयं ब्रह्मचारिभ्नेदमुपास्महे वत्तास्मे भिक्षामिलि ॥७॥ 

तद्‌--उस (कथन) को; उ ह--ही; शौसकः कापेयः--कापेय शोनक; 

प्रतिमन्वानः--मनन कर स्वीकार करता हुआ; प्रतवेचाथ--(उस ब्रह्मचारी की) 
ओर आया (ओर कहा); आत्मा--ब्यापक, आघार; देवानाम्‌-- (ऊपर कहे 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड के) देवताओं का; जनिता---उत्पन्न करनेवाला; प्रजानाम्‌ 
प्रजाओं का (सब चर-जगत्‌ का); हिरण्यदष्ट्‌ की (अमुत) दाढ़ों वाला 
(प्रलय करने में सर्वदा समर्थ ; बभसः---(सव का) भक्षण करने बाळा; अच -- 
सूरिः--सर्व-प्राणदाता एवं सर्व-प्रेरक; महान्तम्‌---बडी; अस्य--इस 'क'- 
प्रजापति की महिमानम---महत्ता का; आहेः---कहले हूं, वणन करते हैं; अनश 
सात--स्‍्वये ने खाय जाने वाला, अविनाणी; यत जो; मनत्चम--नभोज्य 
(काय प्रकृति) को; अत्ति--खा जाता है, अपने में लीन कर लेता है; इति 
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उन्होने ब्रहावारी को भिक्षा दे दी। 'वाय तथा 'प्राण' के 
सम्बन्ध म यह कथानक सुनान के बाद रव्ने न फिर कहा--राजन्‌ ! 
ज त न पन लन नन) के ४ देवता (अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल) तथा 'बाय' मिलकर 
पाच होते ह, प्रकार पिड को इन्द्रिया (वाणी, चक्ष, श्रोत्र, 
“मनो ता Mes SR BLE CLM RR Ce 
मन यध तया 'प्राण' मिलकर पाच होते है ) ये सब दस ह, ओर ये दसो 
° Ws या 


हड are inal -3 


चना लेता ह, वसे विश्‍व की यह 'बिराद्‌ “शक्ति सबको 'अन्न' बना- 


न्य 


फर उसका भक्षण कर रही हु, सबकी अन्नाद' हे, सबको जुए भ 

लगाए बठी हूँ, सबको भोक्ता' हु, ओर 'द्रप्टा रूप म वतमान हू । 
जो यह जानता हूं, जो यह जानता ह, वह 'दष्टा' रूप होकर विच- 
रता हु, ससार म॑ 'भोकता' होकर रहता हे ॥८॥ 


बं--ऐसे (म्वरूपवाले के) ही, ययम्‌-हम (जाती), ब्ह्मचारिन्‌--हे ब्रह्म- 
चारिन्‌, आ--सव ओर, पूर्णतया, इदम--दस (ब्रह्म) को, उपास्महे--उपा- 
समा करते हैं, दत्त--[हे सूपवारो | ) दो, अस्म--रस (ब्रह्मचारी) को, 
भिक्षाम--_अनर्नमक्षा, इति--यहू (कापेय ने कहा) ।॥॥७॥ 

तस्मा उ हे ददसते दा एते पंत्तान्मे पच्चान्ये दश संतत्तत्वृत्त 

तम्मात्सर्वास्‌ दिक्ष्वन्नमेव दश फत सपा विराडपादी तपेदो सर्व 

दुष्टो सदमस्पेद दुष्ट भवत्यन्नादो भवति य एव बेद प एव वेद ॥८॥ 

तस्म-~उस ब्रह्मचारी को, उ ह--निश्चय से, दबु---दे दो, ते--वे, 

बे--ही, एते--ये, पच--पांच (अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जर तथा वायु), अन्ये 
दूसरे, पच--पाँच (वाणी, चक्षु, धोत, मन तथा प्राण), अन्ये--दूसरे, दश-- 
दस, सन्त'-ट्ीते हे. लतु--तो (प्रे टस), बतम--यासे हैं या सफल मनोरय 
हैं, तस्मातू--इस कारण, सर्वापु--सद, दिक्षु--दिशाओं में, अन्नम्‌ एद--- 
अप हो, दराइतम्‌--दस तरह के पासे, या दसा प्रवार के मनोरथ , सावर, 
एचा---धहू, विराद--विश्व की विरादे-॥वित, अप्नादी---सब की अन्न बना करे 
उसपा मक्षण वर रही है, त्पा--उस विराट-शक्ित द्वारा, इदम्‌--यह, 
सवम्‌ सब; दुष्टमू--देखा जाता है, सवम्‌---सब्र; अत्य--इसवा, इदभ-- 
पह, दुष्ट्मु->्देखा गया, भवति=होता है, अप्ताद'--अन्न बा भोक्ता, 


४४६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(संवर्ग -विद्या का अभिप्राय यह ह कि वायु तथा प्राण कौ 

तरह 'थोक्ता' बनकर रहे, “भोग्य' बनकर नहीं; संसार को अपन 

अन्दर समेटे, दूसरों में सिमिटता न फिरे, जूए के 'कृत' पासे की 

तरह ऐसा पासा फेंके कि अन्य सब पासे इसी में आ जांय,-संबको 

हरा दे, सबको 'अञ्न' बता दे, “भोग्य बना दे । स्वयं संसार का 

भोक्ता, संसार का राजा बनकर रहे--यह गाडीवान रवव ऋषि 
की 'संवर्ग'-विद्या हे । 

'कृत' का अर्थ हमने जो कृतकृत्य हो गया हे, सफल मनोरथ 
हो गया है--यह भी किया हूं । इस अथ में उक्त सन्दर्भ का यह 
अथ हे कि जैसे सफल-मनो रथ व्यक्ति के साथ दूसरे सब व्यक्ति आ 
मिळते हैँ वैसे वाय में ब्रह्मांड के शष चारों देव तथा प्राण में पिड 
की सब इन्द्रियां आ सिमिटती हँ । इनका इस प्रकार वाय तथा 
प्राण में आ सिमिटना ही रेक्व ऋषि की संवर्ग-विद्या हे 1) 


चतुथ प्रपाठक-- (चौथा खंड) 
22 ५ , (ब्रह्मजाची सत्यकाम की कथा, ४ से & खंड) 


कहते हं कि एक बार जबाला के पुत्र सत्यकाम न अपनी माता 
से पुछा, हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचय धारण करने की हुँ, मुझे 
यह तो बताओ, मेरा क्या गोत्र हं ? ॥१॥ 
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भवति--होता है; यः--जो; एवम्‌--इस प्रकार; वेद--जानता है; यः--जो; 
एवस--इस प्रकार; बेद--जानता है ॥८॥ 


सत्यकासो ह॑ जावालो जबालां मातरमामत्त्रमांचक 
्रह्मचय भवति वियत्स्यामि किगोत्रो न्यहमस्सौति ॥१॥ 
सत्यकामः---सत्यकाम-नामक; ह--पहले किसी समय में; जाबालः-- 

जवाला का पुत्र; जवालाम्‌--जवाला-सामक; भातरम्‌--{अपसी) माता को 
(से); आमन्त्रयांचके--आग्नहपूर्वक बोला; ब्रह्मच्येम्‌--त्रह्मचर्यं (आश्रम) 
भवति-_दे पूजनीय याता ! ; विवल्स्यामि---घारण करूंगा; किन्योत्रः--किस 
गोत्रनाला; नु---तो; अहम्‌--मे; अस्मि--हुँ; इति-- (मेरा गोत्र क्या है!) 
यह {पूछा} ॥१॥ 


छान्दोम्य-उपनिषद्‌ [चतुर्थ प्रपाठक) श्व 


माता ने पुत्र से कहा, वेदा ! में नहीं जानती तू किस गोत्र का 
हे । म॑ युवावस्या में अनेक व्यवितयों को सेवा किया करती थी, उसी 
समय मने तुझे पाया, इसलिये मुझे नहीं मालम तेरा क्या गोत्र हँ । 
बस, जब्राला मेरा नाम हे, सत्यकाम तेरा नाम ह। सो गुरु के पूछने 
पर कह देना कि तू जाबाल सत्यकाम हं ॥२॥ 

सत्यकाम गौतम-गोतरी हारिदुमत मुनि के पास जाकर बोला, हे 
भगवन्‌ ¦ स आपके पास ब्रहाचय-वास करूया, इस कारण में आपके 
चरणों में उपस्थित हुआ हूं ॥३॥ 


सा हैनपुषाच माहषेतद्रेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि । बहूहू चरम्ती परिचारिणी 
यौवने तदामलभे । साऽहुमेतत्न बेद पद्गोत्रसयमसि । जबाला तु नामाहसर्सि 
सत्पकामो माम त्वप्रसि । स सत्यहाम एव जावालो ब्रवीया इति ॥।२॥ 


सा ह~-वह्‌, एनम्‌--इस (सत्वकाम) को; उदाव--वोली, न अहम्‌ 
पतर्‌ घेद---नहीं मैं यह जानती हु; तात--हे प्रिय पुत्र ! ; ग्रदु-गोज.--जिस 
गोतवाळा , त्वमु असि--त्‌ है; सहु--अत्यधिक, महम्‌--रमैं, 'वरन्ती--गह- 
वर्म करती हुई, कार्यो मे व्यस्त, परिचारिणी-- (पति की) सेवा में रत (मैंने ) , 
वोदने-जवाती मे; त्यामू--तुझ को, अलभे--ध्राप्त किया था, सा अहम्‌ 
बह (पहले कार्पनेवा भे व्यस्त ओर अब पति-विहीन) मैं, एतद्‌ न वेद--पह 
नही जानती हु, यदन्यो जिस्गोतवारा, सवम्‌ असि--तु है, जबाला 
हु नाम--जवाळा नाभवाली तो, अहम्‌ अध्मि--मैं हू, सत्यकामः नाम त्वम्‌ 
अधि--सत्यक्षम नामबाला तू है, साः--वह तू, सत्यकामः एय जावाल--- 
जबाला दा पूत्र सत्यकाम (मह मह) ही, धुषोधाः->वह देना, इति>-यह 
(माता ने वहा) ॥२॥ 


स ह हारिदमत शतिममेत्योवाच ब्रह्माचय 
भगदति दरत्स्याम्युपे्वौ भगपन्तमिति ॥३॥ 
सः हु--और वह, हारिट्रमतम्‌--हरिदुमत्‌ के पुत्र, गौतसम्‌--गौतम 
गोदी [बे पास); एव्प--जाकर, उवाव--वोला, व्रह्माचर्पभ्‌--व्रहाचर्पे-त्रत, 
अगवति=-माननीय आप (की सेवा) मे, दत्स्यामि--पारण करूया; उपेयाम्‌ 
--उपस्यित हुआ हू, भगवन्तम्‌-~माननीप (आपके पास); इति--यह 
(षहा) 11३1! 


४४८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


मुनि ने पुछा, सोम्य ! तेरा गोत्र क्या ह? उसने उत्तर दिया, 
हे भगवत्‌ ! सें नहीं जानता, मेरा क्या गोत्र है । मन सातु-श्री से 
पुछा था, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि यूवावस्था में वे अनक व्यक्तियों 
की सेवा किया करती थीं, उसी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिये उन्हें 
नहीं मारूम कि मेरा क्या गोत्र हू । साता ने कहा कि जबाला उनका 
नाम है, सत्यकास मेरा नाम हे । सो भगवन्‌ ! मं जाबाल सत्यकाम 


ह ४ 
मनि कहते लग, जो न्ञाहाण न हो वह तो एसी बात कह नहीं 
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ते होवाच कियोत्रो मु सोम्यासीति । स होबाच नाहमेतद्वेद भो यद्‌- 
गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातर सा मा प्रत्यन्नवीद्‌ बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्वामलभे । सएहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला चु तामाहमस्मि सत्यकामो 
ताम त्वससोति । सोऽह सत्यकामो जात्रालोऽस्मि भो इति ॥४॥ 

तस्‌ ह उवाच--उसको (गोतम ने) कहा; किगोत्रः---किस गोत्र वाला; 
न--तो; सोस्य--हे सुशील ! असि--तू है; इति--एसे; सः हु उवाच--उस' 
(सत्यकाम) ने कहा; न अहम्‌ एतद्‌ बेद--नहीं में यह जानता हुं; भोः--हे 
(आदरणीय) ! यदू-गोजः अहम्‌ अस्सि~-जिस गोत्रबाला मे हु; अपच्छस्‌-- 
(मेने) पूछा था; मातरम्‌--(अपनी) माता को (से); सा--उसने; मा-- 
मुझको; प्रलिन-अब्रबीत्‌--उत्तर में बताया (कहा); बहु अहँ चरन्ती--मैंमे 
बहुत अधिक गृहकर्म करते हुए; परिचारिणी--पति-सेवा में तत्पर; यौवने 
त्वाम्‌ अलभे-~अवानी में तुझे पाया था; सा अहम्‌ एतद्‌ न वेद यद-गोचः 
त्वम्‌ असि--बह्‌ में यह नहीं जानती हूं कि जिस-गोत्र वाला तू हे; जबाला लु 
नाम अहम्‌ अस्मि--जवाला नामवाली तो में हे; सत्यकामः नाभ त्वम्‌ असि~- 
सत्यकाम नामवारा तू है; इति--बह्‌ (माता ने कहा था); सः अहम्‌--नह मैं; 
सस्पकामः जावालः अस्मि--सत्यकाम जवाछा का पुत्र हुं; भोः--हे भगवन्‌; 
इति-~वह्‌ (सत्यकाम से कहा) ॥४।। 

त. होवाच वेतदब्ाह्मणी विववतुमहंति । समिधे सोम्याऽऽहरीप त्वा 

नेष्ये त सत्यादगा इति) तयुपनीय कुदानासबलानां चतुःशता 

गा निराकृत्योवाचेसा;ः सोम्यानुसंव्रजेलि। ता अभिप्रस्यापयन्नवात्र 

नासहुस्रमावतेंयेलि स हु वर्षेगण प्रोवास । ता यदा सहस्र संपेदु; ॥५॥ 

तम्‌ ह--उस (सत्यकाम) को; उवाच~- (गुरु गौतम ने) कहा; न-- 
नहीं, एतद्‌--यह (वात); क्षब्राह्मणए--त्राह्मण से भिन्न; विवक्छुम्‌---स्पण्ट- 


छान्दी ग्य-उपनिषद (चतुर्थ प्रपाठक) ४४९ 


तु सत्य से नहीं डिया । उसका उपनयन करके मुनि ने कुवा तया 
निळ ४०० गोएं छांटकर उसे कहा, हे सोम्य ! इनके पीछे जाओ, 
इनकी सेवा करो। गोओं को हाकते समय सत्यकाम सें गुरु से कहा, 
जन तक ये बछड़-बछड़ी बढ़कर १,००० नहीं हो जाएंगे, म नहीं 
लौटूंगा । चहु वर्षों तक प्रवास में रहा । वे जब सहस्र हो गये १५ 
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सरपबाम ४०० गोओं को लेकर उन्हें चराता रहा 


तया बहने क लिए, अहति--योग्य (समर्थ) होता हैं; (विवबतुप महँति--- 
स्पष्टतपा कहूँ मकता हैं--अत तू ब्राह्मण ही है); समिषप्‌ू--समिधा को, 
सोम्य ! --है सुधीर वत्स; आहर--ले भा, उप हवा नेप्ये (स्वा उपतेप्पे | --तेरा 


भाभा 
कळ 
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चतुर्थ प्रवाठक--(पांचबां खंड) 

तब उन गाय-बेलो में से एक बेल ने सत्यकाम को पुकारा-- 

सत्यकाम ! सत्यकास नं यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या 

आज्ञा है? बेल ने कहा, हे सोम्य ! हम हज़ार हो गये हू, हमें 
आचाय-कुलू स पहुंचा दो ॥१॥ 

तुमने इतने साल हमारी सेबा की ह इसलिय तुझ 'ब्रह्म' के एक 

पाद का रहस्य समझा दू । सत्यकाम न कहा, भगवत्‌ ! समझाइय । 
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उपनयन करूंगा (अपना ब्रह्मचारी शिष्य बनाऊंगा); च--नहीं; सत्यातू-- 
सत्य (कथन) से; अगाः--गया, डिगा; इति--यह (कहकर); तम्‌--उसको 
(का); उपनीय---उपनयन (यजोपवीत-संस्कार) करके; कुशानस्‌--अति कृश; 
अवलानाम्‌--निर्वल (गौओं में से); चतुःदताः--चार सौ; भाः--भोओं को; 
निराकृत्य--(गो-अज से) छाँट कर; उवाच---बोला; इभाः--इनको; सोम्य-- 
हे सुशील ! अनुसंन्ज--पीछे-पीछे चरूकर घेर (रखवाली कर); इति--थह 
(कहा); ताः--उतको; अभिप्रस्थापयन्‌- बन की ओर भेजते हुए; उबाच--- 
बोरा; म--नहीं; असहरेण--निना (इनके) हजार हए; आबर्सय~--लीटा 
कर लाना (जब ये हजार हो जायि तव ही यहाँ छाना); इति--यह (आदेश 
गुरुं ने दिया); (पाठान्तर आवबतय--रोटा कर लाऊंगा; इलि--यह सत्यकाम 
ने कहा); सः ह-बह (सत्यकाम); दर्षगणम्‌--कई वर्षं तक; प्रोबास-- 
परदेश में रहा; ताः--बे (गोएं); यदा--जब; सहललसृ--एक हजार; संयेडुः 
"हो गई ५ 

अथ हैनमुषभोऽम्युचाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव । 

प्राप्ताः सोम्य सहस्र स्मः प्रापय न जाचार्यकुलम्‌ ॥१॥ 

अय ह--तो, इसके चाद; एनम्‌--इस (सत्मकाम) को; ऋषभः-- 
गो-पति वृषभ (वैल) ने; अभ्युवाद--पुकारा, कहने लगा; सत्यकम--हे 
सत्यकाम; इंति--इस (प्रकार); भगवः हे भगवन (भाग्यशालिन्‌) ! ; इति 
ह--इस प्रकार; प्रतिशुक्षान--({सत्मकाम ने) उत्तर में कहा; (ऋषभ ने कहा) 
प्राप्ता--हो गये; सोम्य--हे सुशील ! ; सह्नम्‌--हजार; स्मः--हैं; (सहसस्‌ 
प्राप्ताः स्सः--हम हजार हो गये हैँ); आपय--हुँचा; नः---हमको; आचार्य- 
कुलम्‌ आचार्यं (गौतम) के घर ॥१॥ 

बअरह्मगदच ते पादे ब्रवाणोति। ब्रबीतु मे भगवानिति । तस्म 

होवाच ! भराची दिवकला प्रतोची दिक्कला दक्षिणा दिमफलोदीची 

दिक्कलंष बे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाञ्चचाञ्ञाम ॥२॥ 


छान्दोग्च-डपत्तिषद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४५१ 


तद्र उसे बल न कहा, हे सोम्य चेल न सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद ह, चार चरण 


Teter pro J 
हु, जिनमे से एक का नाम प्रकाशवान' ह । इस प्रकाशवान्‌ -चरण 


की चार कलाएं ह--प्राची-दिक-कला, प्रतोची-दिक्‌-कला, दक्षिण- 
दिक-कला, उदोचो-दिक-कला ॥२॥ 
जो व्यक्ति ब्रह्म फे चार कलाओं वाले 'प्रकादावान-चरण' के 
पाल आयाााणणांध RR राज प कोक मे 
रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता ह वह इस लोक म 


स्वय 'पकाशवान' हो जाता हू, ओर जो इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्कल- 


प्रकाशबान्‌-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता 
हे वह दूसरे प्रकाशवान' लोको को भी जीत लेता हैँ ॥३॥ 

(इस प्रकरण फा यह अभिप्राय हे कि क्योकि सत्यकाम गोओ 
के साथ बल को लेकर चारों दिशाओ में फिरता रहा इसलिए इस 


ब्रह्मणः च--और ब्रह्म का, तै--तुझे, पादम्‌--पाद (चरण) , भ्रवाणि 

“उपदेश करू, इति--ऐसे, श्रवौतु--उपदेश करे, मे--मुझे, भगवान्‌ 
आदरणीय आप; इति--पह (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्म ह--उस 
(सत्यकाम) को; उबाच--(ऋझपभ ने) कहा, प्राची दिक--पूर्व दिशा, कला--- 
(एक) अश (है), भतोची दिक--पश्चिम दिशा; कला--(दूसरा) अश है 
दक्षिणा दिक--दक्षिण दिशा, कला-- (तीसरा) अश है, उदीची दिक 
उत्तर दिशा, कला--(चोथा) अश है, एषः वै--पह हो, सोम्प--हे प्रिय 1; 
चतुष्कलः--चार कला (अश) वाला, पादः--पाद, ब्ह्मण--अ्रह्मा का, प्रकाश- 
चान्‌ माम-- (जिसमे प्रकाश की आधार दिशाए हैं और स्वय ज्योति स्वरुप है) 
प्रकाशवान्‌ नामवाला (प्रथम पाद है) ॥२॥ 

स य एुंतमेव विद्वा इचतुष्कल पाद ब्रह्मण: प्रकाशयानित्यपास्ते 

प्रफांगवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो हु खोकाञ्जपति 

य एतमेवं विद्वा इचतुच्कल पादं बहाण. प्रकातावानित्यपास्ते ॥३॥ 

सःय--वहु जो, एतम्‌-_दसको , एवं विद्वानु--इस प्रवार जानता हआ, 

चदुेच्कतम्‌--चार अशोवाले, पारम्‌-पाद को, ब्रह्मण'--व्रह्म के, भ्रकाशवान्‌ 
इति-- प्रवाशवान्‌ इस नाम-रूप से, उपास्ते---उपासना करता है, विचार करता 
है, प्रकाशवानू-प्रवाशित, प्रमिद्ध, अस्मिन्‌ छोषे--इस लोक (जन्म) मे, 
भदति--हो जाता है, प्रशाशवत---प्रकाशयुक्त, ज्योतिष्मान्‌, ह--अवश्य; 
छोकानू--लोरो को, जपति--जीत लेता है, अधिकारी होता है, थ" एतम - 
उपास्ते--जो इस , . उपासना करता है (दिसवितर आदरार्थ, उण्ड-समाप्ति 
दोतनोयं) है ॥३॥ 


४५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


साधना से उसे मानो बेल के द्वारा यह ज्ञान हो गया कि इन चारों 
दिशाओं में जिनमें म॑ फिरता रहा, ब्रह्म का ही प्रकाश फील रहा 
ह!) शिागा 


रा र क 
चतुथ प्रयाठक--(छठा खंड, 


बल ने फिर कहा--तुझ ब्रह्म के दुसरे चरण का ज्ञात अग्नि 
देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचाय-कुछ चलने के लिय प्रस्थान 
कर दिया, ओर गोओं को हांक दिया । उन्ह चलते हुए जहां सन्थ्या 
हुई वहां आग जलाकर, गोओं को रोककर, समिधा का आधान 
करके, अग्नि के पीछ पूर्वाभिमुख बठ गया ॥१॥ 


उस समय उसके सामने अग्नि-देवता प्रकट हुआ और पुकारा--- 
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! वया 
आज्ञा हैं ? ॥२॥ 

अग्निष्टे पादं वक्‍तेति। स ह्‌ श्योभूते गा अमिप्रस्थापयां- 

चकार) ता यत्राभिसायं वमभूवस्तत्रार्निमुपसमाघाय, 

गा उपरुध्य, समिघमाधाय, पदचादग्तेः प्राड पोपविवेशा ॥१॥ 

अग्निः--अग्ति; ते--तुझे; पॉवभ-- (दुसरा) पाद; चक्ता--उपदेश 
करेगा; इति--यह (ऋषभ ने स्वयं उपदेश कर सूचनार्थ कहा); सः ह--उस 
(सत्यकाम) ने; इवः भते--(आमेवाळा) कळ होने पर (अगले दिन); गाः 
गीओ को; अभिम्रस्थापर्याचकार--घर की ओर हाका; ताः--वे (गएँ); 
यत्र--जहां, जिस स्थान पर; अभिसायम्‌--सारयंकाळ की ओर; बभवः--हई 
(उन्हें जब सायंकाल हो गया); तैत्र---उस स्थान मं; अग्तिम--अग्नि को 
उप समाधाय---सथापित कर {प्रदीप्त कर); याः--गौमो को; उपरुध्य--रोक 
कर, घेर कर; समिधम्‌--समिधा को; आघाय--(अग्नि में) रख कर; पश्चात्‌ 
पश्चिम की ओर; झम्नेः-अग्नि के; प्राङ----पुर्वाभिमुख; उप-~-उपविवेञ 
पास में बैठ गया ॥१॥ 


तमग्निरभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति हु प्रतिशुश्राव ॥२॥ 


तम्‌--उसको; सग्निः--अग्नि ने; अभ्यवाद--आवाज़ दी; सत्य- 
काम ३! --हे सत्यकाम; इति--ऐसे; भगव*--हे भगवन्‌; इति ह--एसे 
प्रतिशुश्षाद-- (सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर दिया ॥२॥ 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४५३ 


अग्निदेव ने कहा, हे सोम्य ! “बरह्मा के दूसरे पाद का रहस्य 
मे तुझ समझा दूं ! सत्यकाम ने कहा, भगवन्‌ ! समझाइये । अग्नि- 
देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद ह जिनम से एक का नाम 
'अनस्तवान्‌ हू । इस "अनन्तवान्‌ -चरण को चार्‌ कलाए ह--पयिवी; 
कला, अन्तरिक्ष-कला, चोः-कजा, समद्र-कला ॥३॥ 
कामालान्यामाचार' च्यवति बहा J क हि गे द 
जो ३ बरह्म के चार कलाओं बाले 'अतन्तवान-चरण' के 
RRR डत 
रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता ह दह इस सोक म 


तिनी 6 आल, का) मिनि 


'अनन्तवान'_हो जाता हु, ओर जो इस प्रकार ब्रह जाता हँ, और जी इस प्रकार ब्रह्म है, भर जो इस प्रकार रह्म के चतुप्कल- चतुप्कल- 
अनन्तवान-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना कर्ता 
हैं वह दूसरे 'अनन्तवान' लोको को भी जीत लेता हूँ ॥४॥ 


FR अब. मा ांधाााााा राय ंगाााआनणंणणााााशशश््रमाममणाता 


अहाणः सोस्य तै पाद ग्रदाणीति । इदीसु मे भगवानिति। 
तस्मै होयाद । एपिवी कलाप्तरिष्त कला द्यी: कला समुद्र: 
क्लेष घे सोम्य चतुष्कलः घादो बहाणोफनन्तवाणास ॥३॥ 
्रह्माणः--इहा का; सोम्य-हे सुशील; ते--सुझे; पादम्‌-- (दूसरा) 
सरण} इवर्ण--उपदेश द; इति--यह; इवीतु-~कहें, उपदेश करें, भे 
मुझे; भगवान्‌~-आदरणीय आप; इति-न्‍्पह (सत्मकाम ने कहा), तस्म ह्‌ 
---उस (सत्मराम) कौ, उवाच-~ (अग्निदेव नै) उपदेश दिया, पु मिदो-- 
पृथ्वी; कला--(ए३) मश है; अन्तरिक्षम्‌ कला-अन्तरिक्ष (दूसरा) अश है; 
धौः कळा--यलोक (तीसरा) अश है, समुदः कला--समुद्र (चौथा) अश है, 
तुकः दे--यह ही; सोष्य---े सुशील शिप्य , घतुष्कलः---वार बलाओ (अशो) 
दाला, पादः-- (दूसरा) पाद; ब्राण--व्रहा फा, अनन्तवानु--( जिसमें ये 
अनन्त लोक है और जिसवा अन्त नही) अनन्तवातू , नाम-नामवाला है ॥३॥ 


श य पूतमेवं विद्वा दचतुप्कलं पादं शह्मणोश्तम्तवानित्यु- 

पास्तेपनन्तवानस्मित्लोके. भवत्वनन्तवती ह सोकाम्जयति 

च एतमेवं विद्रा $वतुप्कर पादं भ्रह्मणोध्लन्तवानित्युपास्ते ४ 

सः यः एतम्‌ एवम्‌ विद्वात्‌ चतुवकलम्‌ पारम्‌ इदः अन्तवान्‌ इति उपास्ते 

--बह जो (उपासक) ब्रह मे इस खार अशो थाले पादे बो इस प्रकार जानता 
हुआ बहा वी 'अनन्तवात्‌' इस रूप में उपासना करता है; अनन्तवान्‌ अस्मिन्‌ 
सोके भवति--अनन्तवादा (नि सौम) इस लोक (जन्म) म होता है, अवन्तवतः 
ह छोकान्‌ जमति--और {पर-जन्म मे) जनन्तवान्‌ लोका बा अधितारी हो जाता 
है; यः एतम्‌, „ -उपास्ते--जो इत». (उपासना करता है (टी 


४५४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(गौ चेराते हुए सत्यकाम का एक साथी बेल था जिसने पहला 
उपदेश दिया । दूसरा साथी अग्नि थी---वह दिन को उससे भोजन 
बनाता, और रात को उसे तापता था । अग्नि ने उसे भौतिक- 
प्रकाश तो दिया ही, परन्तु साथ ही यह आध्यात्मिक-प्रकाश भी 
दिया कि पृथिवी, अन्तरिक्ष, यु, समुद्र कितने विशाल हैं, मानो 


अनन्त हैं, इसी प्रकार ब्रह्म भी अनन्त हूँ 1) 
चतुर्थ प्रपाठक-- (सातवां खंड) 
अग्नि ने फिर कहा--तुझे बरह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस, 
_ अर्थात्‌ सुर्य देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचाय-कुल चलने के लिये 
प्रस्थान कर दिया, और गोओं को हांक दिया । उन्ह चलते हुए जहां 
सन्ध्या हुई वहाँ आग जलाकर, गोओं को रोककर, समिधा का आधान 
करके, अग्नि के पोछ पूर्वाभिमुख बठ गया ॥१॥ 
उस समय उसके सामने सूर्य-देव प्रकट हुआ और पुकारा-- 


सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या 
आज्ञा है ? परा 


Rh याया तत 


हू सस्ते पादं ववतेति । स हु इवोसते गा अभिप्रस्थापयां- 
चकार । ता यन्नाभिसायं जभूवस्तत्राग्विमपसमाधाय, गा 
उपरुध्य, समिधमाघाय, पश्चादग्नेः प्रा पोपविवेद्य ॥१॥ 
हँसः---हंस-पक्षी या सूर्य, आत्मा; ते--तुझे, पादभू-- (तीसरे) पाद को; 
वक्ता--कहेगा, उपदेश करेगा; इति--यह (अग्नि ने कहा); सः ह-और 
उसने; वेव; भूते--आनेवाला कल होने पर, अगले दिन; गाः--गोओं को; 
अभिप्रस्थापर्याचकार--(घर की) ओर हाका; ताः--वे भौएँ; यत्र--जिस 
स्थान पर; अमिसायम्‌-सायंकाळ की ओर; बभवुः--हुई (जहाँ सायंकाल 
हुआ) ; तन-~उस स्थान में; अर्निम्‌--अग्नि को; उपसमाधाय---स्थापित कर, 
प्रज्वलित कर; गा।--गौओं को; उवसुध्य--रोक-घेर कर; समिघम्‌ आघाय- - 
समिदाधान कर; पह्चाद्‌--पश्चिम की ओर; अग्नेः--यज्ञ-अग्नि के; प्राइ--- 
स्वयं पूर्वाभिमुख; उप-उपविवेडा--पास बैठ गया ॥१॥ 


त हस उपनिपत्याभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति हु प्रतिशभाव ॥२॥ 
तम्‌--उस (सत्यकाम) को; हंसः--हँस ने; उपनिपत्य-- (उसके) 
पास नीचे आकर; अस्पुवाद--आवाज दी; सत्यकाम ३---हे सत्यकाम ३ [; 


४५६ एक दिशोीपर्निपद्‌-भाष्य 


(बन-वन में भ्रमण करने वाले सत्यकाम का बेल तथा अग्नि 
के अतिरिक्त तीसरा साथी सूर्य था । सूर्य ने भी उसे यही शिक्षा 


सनन व्या. नी नशा, न नह. गुल. “ह 


दी कि अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌--सवमें ब्रह्म की ही ज्योति छिटक 
रही हू । उसी की ज्योति से सव ज्योतिष्मान्‌ हैं 1) 


चतुर्थ प्रपाठक--( आठवां खंड) 
सूय ने फिर कहा--सुझे ब्रह्म के चौथे चरण का ज्ञात मद्गु, 
अर्थात्‌ चाय देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचाय-कुल चलने के 
लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओ को हाँक दिया । उन्ह चलते हुए 
जहाँ सन्ध्या हुई वहां आग जलाकर, गोओं को रोककर, समिधा का 
आधान करके, अग्नि के पोछ पूर्वाभिमुख बढ गया ॥१। 
उस समय उसके सामन बाय-देच प्रकट हुआ और पकारा-- 


सत्यकाम ! सत्यकाम नं यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन ! क्या 
आज्ञा हुं ॥२॥ 


लोकान्‌--लोकों को; जबति--जीत लेता, अधिकारी हो जाता है; यः-~जो; 
एतम्‌--इस, एवम्‌ विद्वानू--इस प्रकार जानता हुआ; चतुष्कलम्‌---चार कला 
वाले; पादम--पाद (प्राप्तससाषन) को; ब्रह्मणः--अह्य के; ज्योतिष्मानू---- 
ज्योतिष्मान्‌'; इति--इस (नाम से) ; उपास्ते--उपासना करता है 1४1! 
मद्गुष्टे पादं बक्तेति । स हु इवोभते गा अभिप्रस्थापयाँ- 
चकार । ता यन्राभिताय बभूव॒स्तत्रारिनमुपससाधाय, गा 
उपरुध्य, सम्रिधभाधाय, पइचादग्नेः प्राङ पोषविवेश ॥१॥ 
मद्गुः--मद्गु-्तामी ( 
(ब्रह्म के चौथे) पाद को (का); बक्ता--उपदेश करेगा; इंति--अह (ह 
ने उपदेश देने के बाद कहा); सः ह---उसने; इव: भूते--कळ होने फ्स अगले 
दिन; गए-न्यौमों को; अभिप्रस्थाफ्यांचकार--घर की ओर हाँका; तॉः-- 
बे गीएँ; यच--जिस स्थान पर; अभिसायम---सायंकाल के अभिमुख; नभव 
"हई, तत्र--उस स्थान पर; अग्निम्‌ उपसमाधाय--अग्सि की स्थापना कर; 
गाः उयरुध्य--गीयों को रोक-घेरकर; समिघम्‌ आघाय---तमिदाधात कर 
षइचात्‌--पश्चिम की ओर; मग्नेः--अग्नि के; प्राड--(स्वयं) पूर्वाभिमुख; 
उप--उपविवेश---पास बैठ गया ।।१। | 
तं मद्गुर्निवत्याम्युवाद, सत्यकास ३ इति, भगव इति हु प्रतिशूश्राव ॥२॥ 
तमू--उसको; भदगुः---जरूचर जीव मदुगु या प्राण-वायु ने; उप निपत्य 


हि 
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(गौ, अग्नि तथा सूर्य के अतिरिक्त सत्यकाम का चोथा साथी 
जंगल में वायु था । उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि “ब्रह्मांड का 
वायु 'पिड का प्राण हँ, और जसे शरीर के प्राण पर आंख, कान 
और मन का अवलम्ब हँ, वेसे ब्रह्मांड के बायु पर जो ब्रह्मांड का 

एण हे, संसार का अवलम्ब--आयतन--ह । शरीर की प्राण- 
शक्ति ब्रह्मांड की वायु-शक्ति हे, और वायु-दावित ही ब्रह्म-शवित 
हे । इस प्रकार सत्यकाम को १६ कछाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो 


mS या "खन्ना 


गया। बेल, अग्नि, सूर्य तथा बाय ने चार-चार करूाओं का उपदेश 
दिया, इससे ब्रह्म की सोलहों कलाओं का वर्णन हो गया ।) 
चतुय प्रपाठक---(नोवां खंड) 

इस प्रकार बह्म-ज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्यन्कुल में लोट 
आया । आचाय न कहा--सत्यकास ! यह सुनकर सत्यकाम नं उत्तर 
दिया, कहियं भगवन ! ॥१॥ 

आचार्य बोले, सोम्य ! ऐसा भासता हे कि तुम तो ब्रह्म-क्षानी 
_हो गये हो । तुझे किस ने उपदेश दिया ? सत्यकाम ने उत्तर दिया, 


अजज य 


सना करता है; आायतनवान्‌--सच को आश्रय देनेवाला; अत्मित---इस। लोके 
“लोक (जन्म) में; भवति---हो जाता है; आयतनवतः ह--आश्रयप्रदाता; 
रोकान्‌--लोकों को (का); जयति--जीत लेता है, अधिकारी हो जाता है; 
यः--जो; एतम्‌--इसक्रो; एवम्‌ विद्वान--इस प्रकार जानता हुआ; चतुष्कलम्‌ 
यादस्‌---चार अंशों वाले चरण को; ग्रह्मण:--त्रह्म के; जायतनवान---भायतन- 
वाच्‌ (आश्रय-प्रदाता) ; इति--इस नाम से; उपास्ते--ध्मान-उपासना करता 
हैं ॥४॥ 
प्राप हाञचार्यकुछम्‌ १ ससाचार्योम्युषाद 
सत्यकाम ३ इति । भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥१॥ 
भाप ह--पहुंच गया; आचार्यकुलस्‌---आचार्गय (गौतम) के घर को; 
तमू--उस (सत्यकाम) को; आार्यः--आचार्य ने; अम्यृवाद---आवाज दी 
सत्यकाम ३ ! --हे सत्यकाम ३ ! ; इति-~एसे; भगवः इति ह प्रतिशक्षाव--- 
हां, भगवत्‌ ! ' एसे उससे प्रत्युत्तर में कहा ॥१॥ 
ब्रह्मविदिव चे सोस्य भासि, को नु. स्वापनदाशससेत्यन्ये 
सनुष्येम्य इति ह प्रतिजते, भगवा स्त्वेव मे कामं डयात ॥२॥। 
बह्यविर्‌--त्रह्मन्ञाती; दइृव--के समान; ब-~निऽचय ही; सोम्र्य--- 
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भगवन्‌ ¦ मुर्स यह ज्ञान किसी मनुष्य से तो प्राप्त हुआ नहीं, परन्तु 
गुरू तो म आपको ही मानता ह--माप मझ उपदेश इ ॥ परो 
मेने भाप-जते गुरुओ से सुना हे कि आचाय से सीखी हुई विद्या 
ही सब से उत्तम होतो हुँ। यह दुनकर आचार्य ने उसे कहा, जो-कुछ 
तुन सीख छिया हे इसमें कुछ शेव नहीं रहा, कुछ शेष नहीं रहा ॥३॥ 
प्रति में आख खोलकर फिरते हुए जैसे सत्यकाम को बैल, 
अग्नि, सूर्य तथा वायु से ब्रह्म-शान हो गया, वेसे जो भी आस 
खोलकर देखेगा उसे व्रहानजान हुए विना नही रहेगा--यही इसका 
आशय है ।) शिया 
Bathe 
चतुय अपाठक--(दसवां खंड) 
(उपकोसल को अग्नियो द्वारा आत्म-विद्या' का 
उपदेश, १० से १५ खड) 


(सत्यकाम जाबाल अपने गृह से उपदेश पाकर स्वय आचार्य 
बन गयं ओर उनके आश्रम में भी अनेक ब्रह्माचारी दीक्षा पाने 
लग । इस खड में उनकी झिक्षा-दीक्षा की विधि का वर्णन हँ ।) 


हे प्रिय वत्स |, भाति---चमकता है, भरतीत होता हैं, का म--नरिसमें, रवो. 
तुझको। अनुशशात--उपदेश दिया है, इति--यह (आचाय ने पूछा} , अग्ये--. 
दूतरों ने, भिन्न, मनुव्येन्य--अनप्यो से, इति हर्टस रूप मे, प्रतिशशे... 
प्रत्युत्तर में जताया, भगवान्‌--आदरणीय आप, सु एव--तो ही, से--मुंझे, 
शामम्‌--पर्पाप्त, यथेच्छ, (पाठान्तर--शामे--कामता के आधार पर, मेरी 
चाहना समझकर), द्रात्‌---उपदेश करें 1२॥ 

युत, हाव से मगवदृदशेभ्य आवाप्य दिधा विदिता साधिष्ठ 

प्रापयतीति तस्म हैतदेवोबाधात्र हु रिन वीमापेति दोपापेति ४३१ 

घुतम्‌--सुना हुआ है, हि--शपाकि, एव-ऱ्ही, भे--मेरा, भगवद्‌ 

दृशेश्य-आपरे' सदृश (पुष्पो) से, माधार्यान्‌---आार्य से, हि एव--ही, 
विजद्या--शान, विदिता--शात, घारविप्कत--अत्यविक बल्याण की, सवय 
हह की, आपपति--प्राप्त कराता है, इति--यहें (सुना है), तस्म हउम्र 
(शिष्य) को, एतद्‌ एव--यह ही, उवाघ--(आदार्य ने) कहा, अब ह--दस 
(विषम) में, म--नहीं, किषन--तुछ भी, वीपाय--शेष रहा है, इति--पह 
(कहा, बीशाय इति--अवधिष्ट रहा है (त्रिसीत बल देते के लिए है ॥ धरे॥ 
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कमल नामक ऋषि का वंशज उपकोसल, सत्यकाम जाबाल के 
आश्रम में ब्रह्मचारी था। बह आचार्य की अग्नियों की १२ वर्ष तक 
परिचर्या करता रहा। आचाय अन्य अन्तेवासियों का समावतंन करता 
रहा, उसने उपकोसल का समावर्तन कर उसे घर नहीं भेजा ॥१॥ 

सत्यकाम को पत्ती ने उसे कहा--अ्रह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या 
कर लो हे, गुह की अग्तियो को भी बहुत सेवा की हँ--भोजन के 
लिये आग जलाता,रहा हे, अग्निहोत्र के लियं समिधाओं का चयन 
करता रहा हूँ, घर की सदा दीप्त रहने वाली अग्नि को भी देख-रेख 
करता रहा हूँ ! कहीं एसा न हो, अग्नियां करुद्ध होकर तुम्हें शाप दे 
दे, इसलिये इसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो । यह सब-कुछ सुनने 
पर भो आचाय विना कुछ कहे ही प्रवास में चले गये ।।२।। 


उपकोसलो हु व कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास । 

तस्य ह ट्वादशवर्दाण्प्रग्नीन्परिचचार । स ह स्माऽ्या- 

नन्तेवासिनः समावर्तय स्तं ह स्मेव न समावर्तयति 11१1 

उपकोसलः--उपकोसरू-नामक; ह चहदी; कामलायनः--कमल का 

वंशज; सत्यकामे जाबाले--जवाला के पुत्र सत्यकाम के पास में; श्रह्मचर्यम्‌-- 
ब्रह्मचर्यं को; उचास--निवास किया; (ब्रह्मचर्यम्‌ उवास~-त्रह्मचयं धारण 
किया) ; तस्य ह---उस (आचार्ये) की; द्वादश वर्षाणि--बारह वर्ष तक; अग्नीन्‌ 
(आहवनीय आदि) अग्नियों को (की); परिचचार---सेवा को, सम्पादन किया; 
स ह--वह (आचार्य) तो; स्मया; अन्यान्‌--दूसरे; अन्तेवासिनः--शिष्यों 
को; समावर्तयन--समावत्तन (दीक्षान्त-संस्कार) कराता हुआ; तम्‌ ह-- 
उसको; स्म--था; एब--ही; न--नदीं; समबतपति--दीक्षा समाप्त करता 
है ॥1१॥। 

तें जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमरनीन्परिचचारोन्मा त्वाऽग्तयः 

परिप्रबोचनपरन्रह्यस्म इति । तस्मे हाप्रोच्येव प्रवासांचक्रे ॥२॥ 

तम्‌--उस (आचार्य) को; जाया-- (आचार्य की) पली ने; उवाच-- 

कहा; तप्तः--तप (पूर्ण) कर चुका है; ब्रह्मचारी--न्रह्मचारी (उपकोसर) ; 
कुशलस्‌- कुशलता से, भली प्रकार; अमग्मीन्‌--अस्नियों की; परिचचारोल-- 
सेवा को है; मा--मत; त्वा--तुम (आचार्य) को, अग्नयः (सेवा की हुई) 
अग्निर्यो, परिप्रदोचन्‌---घिक्कार दें, शाप दें, अनिष्ट करें; प्रबूहि--उपदेश 
कर; अस्म--इस (उपकीसल) को; इति--यह (जाया ने कहा); तस्मे ह-- 


वरनवाली 
कवारी) १ 0 - 
जरा हुआ प्र ल दादरी 
इति पट. (उत्तर दिया) १ 
त स 
हस होत 
रितो १ बारी पि 


इनिक शार तै 
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(अस्ल में इतनी तपस्या के वाद जैसे सत्यकाम के हृदय में गौ- 
अग्नि-सू्य-वावु को देखकर अपने-आप ब्रह्म-शाव का उदय हुआ था, 
वेसे उसके शिष्य के हृदय में भी अग्नियों को देखकर अपने-आप यह 
ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यहां आख्यायिका के रूप में वर्णन है ।) 

हे ब्रह्मचारी ! 'प्राण ब्रह्म हैँ, क॑ ब्रह्म हूँ, 'ख' ब्रह्म हे । ब्रह्मचारी 
ने कहा, यह तो में जानता हूं कि 'प्राण' ब्रह्म है, को और को से 
नहीं जानता । अस्ति-देबो से उत्तर दिया, जो 'क हे, वही 'खं' 
है, ओर जो 'ख ह, वही 'क' हे--इस प्रकार को ओर “खे दोनों 
एक ही हु । इस प्रकार ब्रह्म का वणन करते हुए पिड के प्राण का 
तथा कि ओर 'ख द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वणन किया । (जव 
ये दोनों एक ही हें तब के और 'खं' का एक ही अर्थ हुआ। 
'ख का अर्थ हे, आकाश ! इस प्रकार अग्नि-देवों के उपदेश 
का यह्‌ अथ हुआ कि पिड में 'प्राण' तथा ब्रह्मांड में (कं-+-खं) 

आकाश ये दोनों ब्रह्म के ही भिन्न-भिन्न रूप हें। परन्तु फिर 
ब्रह्मांड को ब्रह्म-सत्ता के लिये क” और 'खं' इन दो अक्षरों का 
प्रयोग क्यों किया ? इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो पहलुओं 
छा वर्णन करने के लिये किया गया हे । “कं का अथ है सुख? 
स्वरूप; ख का अर्थ हे आकाश' । 'खं', अर्थात्‌ आकाश, “मात्रा 

(Qn) को अभिव्यक्त करता हें; 'क', अर्थात्‌ सुख, गुण 

(९७०४५) को अभिव्यक्त करता हे । 'मात्रा में आकाश से बड़ी 
कोई वस्तु नहीं, गण' में सुख से चढ़कर कुछ अभिप्रेत नहीं । ब्रह्म 
मात्रा में आकाश के समान हे, ब्रह्म गुण में सुख के समान हे । 
पिंड में (5४७६०६४९५) 'प्राण' को ब्रह्म कहा; ब्रह्मांड में (00- 
{९०६४९५ ) गण (९७३५) की दृष्टि से 'क', अर्थात्‌ सुख को ब्रह्म 
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प्राणो ब्रह्म । क ब्रह्म । खं भ्रह्मति। स होवाच । बिजानाम्यह 
यत्प्राणो रह्म, कं च तु खं च न विजानामीति । ते होदुर्यद्ठाच क॑ 
तदेन खं यदेव खं तदेव कमिति । प्राण च हास्म तदाकाशं चोचुः ॥५॥ 
प्रणः---प्राण (श्वास-प्रश्यास, सव का पालनकर्ता) ; अह्म--न्रह्म है; 
फम्‌--सुड स्वरूप प्रजापति; , ्रह्म--न्रह्म हे; खम्‌--आकाशचत्‌ सर्वव्यापक; 
नह्म-न्रह्म है; इत्ति--यह (उपदेश दिया); सः हु~-उस (शिष्य) ने; उचाच 
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जो आदित्य में पुरुष के समान दील रहे ब्रह्म को प॒थिवो, अग्नि, 
अच तया आदित्य में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान 
#र कि गार्हपत्याग्नि उसी अहा का रूप हु उसकी उपासना करता हैं, 
बह समस्त पाप-ङृत्यों को नष्ट कर डालता ह, लोकों का स्वामी हो 
जाता हूं, पूर्ण आयु को भोगता ह, ज्योतिमंथ जीवन व्यतीत करता 
है, उसके वंश के पुरुषों म॑ कोई क्षीण नहीं होता । हम उस व्यक्ति 
को इस तया उस लोक म रक्षा करती हे जौ 'आदित्य-प्रुष' को 
इस प्रकार जान कर उसको उपासना करता हु ॥२॥ 


चतुर्थ प्रपाठक--(बारहवां खंड) 
इसके बाद 'अन्वाहायपचनाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गाई 


पत्याग्ति से आंच ग्रहण करके भोजन बनाने के काम में लाई जाती 
हैं; चार शब्दों का उच्चारण किया--जल, दिद्याएं, नक्षत्र, चद्धमा । 


स थ एतमेवं विहानुपास्तेष्पहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सर्वमायुरेति उ्योग्जीवति नास्थाचरयुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
भुञ्जामोऽस्मि इच लोकेऽमुष्मि इच य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ 
सः यः--वह जो; एतम्‌--इस (आदित्म-गत पुरुष) को; एबम्‌--इस 
प्रकार (इस रूप में); विद्वान्‌--जानता हुआ; उपास्ते---ध्यान करता है; 
अपहते--नष्ट कर देता है; पप-कृत्याम्‌--पाप-आचरण को; लोकी भवति-- 
लोकाधिपति हो जाता है; सेभ आयः एति---सारी (पुर्ण) आयु की प्राप्त करता 
( भोगता ) हैं; ज्योग्‌ जीवति---उज्ज्वल (प्रतिष्ठित) जीवन बिताता हे; १ 
नहीं; अस्य--इस (उपासक ) के; भवर-पुदषाः--(उसको) सन्तति के पुरुष; 
क्षीयन्ते---नष्ट (पतित) होते है, अकाल-मृत्यु पाते हैं; वयम---हम (अग्ना); 
कुर उसको (की); उपभुंजाम:--पालना करती हैं; अस्मिन च लोके--इस 
(अन्म) में; भमुष्मिन्‌ च--और उस (पर-जन्म) में; यः एतम---जी इस 


(पुरुष) को; एवम्‌ विद्वान 
न ns] प्रकार जानता , उपासना 
करता हे ॥२॥ 7र जानता हुआ; उपास्ते--उपात्त 


अथ हेनमन्वाहार्यपचनोञ्नशशासपो ति चन्द्रमा इति 
“+ दश + 
य एव चत ची यो फे सक्षत्राणि चन्द्रमा इति । 


' नतृशशास--उपदेश दिया; आपः, दिव, नक्षत्राणि 
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उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्‌-पृथक्‌ तरव दीख पड़ते है, परन्तु 
इन सब में एकात्मता हे । चन्द्रमा में जो पुरुष दिखाई देता ह वह 
मे हूं, म वही हूं अर्यात्‌, अन्वाहायपचनाग्नि भो उसो चन्द्र-इुस्प 
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नक्षत्र तया चन्द्र में सब जगह गया हुआ जानकर, ओर यह जान कर 
कि अन्वाहायपचनाग्नि भो उसी ब्रह्म का रूप हे उसकी उपासना करता 
हे, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ठ कर डालता हूं, लोकों का स्वामी 
हो जाता हे, पुर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिमय जीवन व्यतीत करता 
हे, उसके वंश के पुरुषो में कोई क्षीण नहों होता । हम उस व्यक्ति 
की इस तथा उस लोक में रक्षा करती ह--जो 'चन्द्र-पुरुष' को इस 
प्रकार जान कर उसकी उपासना करता हे ॥२॥ 7111 


चतुर्थ प्रपाठक--(तेरहवां खंड) 
इसके बाद 'आहदनीयाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गाहपत्य से आंच 
ग्रहण करके अग्निहोत्र के काम आतो हुं, चार शब्दो का उच्चारण 
किया--प्राण, आकाश, दयः, विद्युत्‌ । उसने कहा कि थे चारों तुम्ह 
पृयकू-पृयक तत्व दीख पडते हु, परन्तु इन सब में एकात्मता हुँ । 


चद्धमाः--जल, दिशायें, तक्ष, और चन्द्रमा, इति--ये (प्रतीक कहे), यः 
एवः--जो यह, चछससि-- चन््रमा मे, पुदुषः-पुरुष (ब्रह्म), दृष्मते-- 
दिखलाई पडता है, सः अहम्‌ अस्मि--वह्‌ मैं हू (अग्वाहार्यपचन-अग्नि) हँ, सः 
एव सहभू अस्मि-वह ही मैं ह; इति--यह्‌ (उपदेश किया) ॥१॥ 

स॒ प एतमेवं बिद्वानपात्तेशपहते पापकृत्यां लोकी भवति 

सर्वमायरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुवाः क्षीयन्त उप वय 

तं मुञ्जामोर्श्मरच सोकेऽमुच्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ 

सः मः . उपास्ते--वह जो , उपासना वरता है (पूर्ववत्‌) ॥२॥ 

अथ हैनमाहदनोवोऽनुशास । प्राण आकादो द्योदददिति । 

प एष विद्यति पुरुषी दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मोति ॥१॥ 

अय ह एनम्‌--इसवे बाद इस (उपकोसलू) को, आाहदनौपः-- आह” 

नीय (अग्नि) ने; अनुशशास--उपदेश किमा, प्राण, माकाश' दयोः, विधृत 
प्रा, आवाश, दुलोक और विद्युत; इसि-ये (प्रतीक बताये), पः एवः जो 
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विद्युत्‌ में जो पुरुष दिखाई देता ह वह म हू, मं वही हूं । अर्थात्‌, 
आहवनीयाग्नि भी उसी 'विद्युत्‌-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप हूँ ॥१॥ 
जो विद्युत्‌ में पुरुष के समान दील रहे ब्रह्म को प्राण, आकाश, 
यौः तथा विद्युत्‌ में सब जगह गया हुआ जान कर, और बह जान 
कर कि आहवनीघाग्ति भो उसी ब्रह्मा का रूप हे उसकी उपासना करता 
हे, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर डालता हँ, लोकों का स्वामी 
हो जाता हे, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिमय जीवन व्यतीत करता 
है, उसके बंदा के पुरुषों मं कोई क्षीण नहीं होता । हम उस ब्यक्ति 
को इस तथा उस लोक में रक्षा करती हे---जो 'विद्युत्‌-पुरुष' को 
इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता हे ॥२॥ 
चतुर्थ प्रपाठक-- (चौदहवां खंड) 
सके बाद तीनों अग्नियां एक-स्वर से बोलीं--हे उपकोसल ! 
हे सोम्य ! हमारे सम्बन्ध म जो विद्या--अग्नि-विद्या--और आत्म- 
बिद्या थी उसका हमत तुझ उपदेश दे दिया । (पिड का प्राण ब्रह्म 


यह; बिद्युति--विद्युत्‌ में; पुरुष:--पुरुष; दुश्यते--दिखाई पड़ता है; स 
अहम्‌ अस्मि--वह मैं (आहबनीय-अस्नि) हूँ; सः एब अहम्‌ अस्मि--वह ही मै 
हें; इति--पह (उपदेश दिया) ॥१॥ 
त य एतेषं विद्वानपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सर्वेमायरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप थय त 
भुङ्जासोऽस्मि इच लोकेऽसुच्सि शच य एतमेबं विद्वानुपास्ते १२ 
सः थः एतम्‌. . . .उपास्ते-- (इसका अयं पूर्ववत्‌ है) ॥२॥ 
ते होयुइपकोसलंबा सोम्य तेऽस्मद्विधात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गति 
चक्तेत्णाजगाम हास्थाचार्यस्तमाचार्योऽम्युवादोपकोसल ३ इति॥१॥ 
ते ह--(फिर) वे (तीनों अग्नियां); ऊचुः--वोलीं; उपकोसल--हे 
उपकोसल; एथा--यह ज्ञान तो); सोम्य--हे सुशील वत्स! ; त्े--तेरे 
प्रति; मस्मदनदिद्या-~हमारी (हमसे सम्बन्ध रखनेदाली, हमारे विषय में) 
विद्या (अग्नि-विद्या) ; आत्म-विद्या च---ओर आत्मा-संवंधी विद्या (आत्म-ज्ञान) 
है; आचार्य:--आचार्य (सत्यकाम); तुतौ; ते---तुझे; ग्तिमु--गति 
(हमारी पहुंच) को; अथवा (ते यतिम्‌--तुझे मति---तत्त्वज्ञान तक पहुँचानेवाली 
स्थिति--अह्म विद्या, परम पुरुपार्थ--को); बवता---उपदेश करेंगे; इति-- 
यहू (अग्नियों ने कहा) ; आजगाम ह-- (उसी समय) आ पहुंचे; क्षस्त---इसके; 
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हैं, यह 'आत्म-विद्या' का उपदेश था, और ब्रह्मांड की अग्नियां भी 
ब्रह्म के रूप हू, यह 'अग्निनविद्या का उपदेश था ।) इन दोनों 
विद्याओं को गति कहां तक हु--यह तुम्हें आचार्य बतलाएंगे । इतने 
में याचाय आ पहुंचे, और उन्होंने उपकोसल को पुकारा--है उप- 
कोसल ! ॥१॥ 


le गम कं 


मादल सरपकाम के शिष्प उपकोसल को घर की अग्नियां 1 को परको अनि शिक्षा दे हो है. दे रही है 


माषाप:---आदारग (सत्यकाम); हम्‌ आचार; अम्पुवार--उत्तको आचाय म 
दुका; उपकोसल ३-हे उपकोसल ३ ! । इतिलन्दस (रूप मे) ॥९॥ 
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उपकोसल ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या आज्ञा हें? आचार्य 
ने कहा, सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्म-ज्ञानियों को तरह चमक रहा हे, तुझे 
किस ने ब्रहा-ज्ञान दिया? शिष्य ने मानो सारी घटना को छिपाते 
हुए उत्तर दिया, मुझे कोन शिक्षा देता ? फिर अग्तियों की तरफ़ 
संकेत करके उसने कहा, सुझे उपदेश देने वाले इन अर्नियों-जसे थे, 
परन्तु बिल्कुल इन-जेसे भी नहीं थे, सानो इन अग्नियों ने हो दवी 
छप घारण कर लिया था । आचाय ने पूछा, उन्होंने तुझे क्या उपदेश 
दिया? ॥२॥ | 

उपकोसल को जो उपदेश मिला था, बह उसन सुना दिया । 
आचार्य ने कहा, सोम्य ! अग्तियो ने तुझे 'लोकों के सम्बन्ध म ही 
ज्ञान दिया, यही ज्ञान दिया कि आदित्य-चन्द्र-विद्युत्‌ आदि लोकों म॑ 
जो तत्व ह वह ब्रहम ह, में तुझ वह ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कमल; न 


भगव इति ह प्रतिशुथाव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते सुखं भाति को तु 

त्वाऽनुशज्ञासेति । को नु माउ्नुशिष्याद्‌ भो इतीहापेव निल्न त इमे 

ननमीदशा अन्यादृश इतीहाग्नीनभ्यूदे । कि नु सोम्य किल सेइबोचलिति ॥२॥ 

भगवः इति ह उपज्ञत्राव--हां, भगवन्‌ इस रूप में (उसने) उत्तर दिया; 

बरहाविदः--ब्रह्म-ज्ञानी के; इब--समात; सोम्य ते मखम्‌ भाति--हे वत्स! 
तेरा मुख चमक रहा है; कः सु--किसने; त्वा---तुझको; अनुशशास--उपदेश 
दिया है; इति--यह (आचार्य ने पूछा); कः न--कौत; सा--सझको: अन- 
शिष्यात--उपदेश देता; धो+--(है आचार्य) ! ; इत्ति--इस प्रकार; इह-- 
इस (विषय) में; अप इव निल्न ते (अप लिङ्ग ते इद)--कुछ छिपाने-सा लगा 
(फिर) इमे--इन (अग्तियों) ने; चूनम्‌--निश्चय ही; इंदृशा:--इच जँसों ने; 
अत्यादृश्ाः--अन्य-जेसो ने; इति--इस प्रकार; इह--इस (विषय) में; 
अग्नीन्‌--अस्नियों को (की); अन्यूदे--ओर (संकेत कर) बताया; किम्‌ त 
क्या-क्या तो; सोम्य--सुशील वत्स ! ; किल--ठीक-ठीक; ते--वे, उन्होने 
अबोचन्‌--उपदेश किया; इति---यह (आचार्य ने पूछा) ॥२॥ 

इदमिति ह्‌ प्रतिजत्ञे। लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते 

तट्ृक्यामि यथा पुष्करपलाझ लापो च झिलिष्यन्त एबमेवंविदि पापं 

कर्म न श्लिप्यत इति। ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्स होवाच ॥३॥ 

इदम्‌--यह (उपदेश दिया); इति ह--एसे; प्रतिजज्ञे--वता दिया 

लोकानू--लोको को (के विषय में); यां ब किल--निश्चय से; सोम्य सुशील 
शिष्य : ; तै--उन्होंनें; अवीचनु--उपदेश किया है; अहम तु--मैं तो; ते--- 
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आत्मा' के स्व-रूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा नहीं ह । जो एसा. 
जानता हे, उसके चरणों प्र सृष्टि के सभी सौन्दर्य लोट-पोट हो 
ज्ञाते हें ॥२॥ शिया ति 
आत्मा को 'वाम-ती' भी कहते हें, क्योंकि सृष्टि के सभी सोन्दर्या 
का यह आत्मा नेता हे, अग्रणी है, रूपवानो की जहां पंक्ति बंधे, बहां 
आत्मा के ज्ञानवाला सब से अधिक रूपवान्‌ होने से सब से आग रहता 
हें । 'बाम' का अर्थ हे रूप या शोभा । जो ऐसा जानता हे वह सब 
 सोन्दर्यो का नेता, अग्रणी हो जाता हे ॥३॥ 
"इसे 'भाम-नी' भी कहते हँ, क्योंकि यहो--आत्मा ही--सब 


आलला 


एतम्‌---इस (पुरुष) को ही, संयद्गामः--संयद्वाम; इंति--इस (नाम से); 
आचक्षते---कहते हैं; एतस्‌--इस (आत्मा--पुरुष) को; हि~-क्योकि; सर्वाणि 
“सारे; वासानि--शुभ कर्मे, शोभा, अन्छाइर्या; अभिसंयन्ति--ओर चलती 
हैं, इकट्ठी हो जाती हैं; सर्वाणि-सारे; वाभानि--शुभकर्म, शोभाएं; एनभ्‌-- 
इस (ज्ञाता) के पास, अभिसंयम्ति--इकट्ठी हो जाती हैं; यः एवम्‌ वेद--जो 
इस प्रकार जान जाता है ॥ २) 
एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वाभानि 
नयति । सर्वाणि वामाति नयति य एवं वेद ३१ 
एचः उ एव--यह ही; वामननीः--वामनी-संज्ञक है; एष: हि--यह ही; 
सर्वाधि--सारे; बासानि--शोभामों, अच्छाइयो को; नयति--प्राप्व कराता 
है; सर्वाणि वामानि नयति--सव शोभाओं को प्राप्त कराता है; यः एवम्‌ वेद--- 
जी इस प्रकार जानता है 11३1 
एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेष 
भाति। सवद लोकेय भाति य एवं वेव ॥४॥ 
एवः उ छएव--यह्‌ ही; भामनीः--मामनी (कहलाता) है; एषः हि~-यह 
ही; सर्वषु लोकेषु--सारे लोकों में; सालि--प्रकाशमान है; सेदु लोकेष---सन 


लोकों में; भाति--प्रकाशमान होता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता 
है ॥।४॥ 
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एसा ब्रह्मचित्‌ जब भर जाता हे, तव उत्तका दाह-सस्कार चाहे 
किया जाय चाहे न किया जाय, चह ज्योति को ही प्राप्त होता है । 
दाह करने को अवस्था में तो अग्नि-्रूप ज्योति में उसे डाल ही दिया 
जाता हूँ, न करन को अवस्था म॑ भी उसका अग्निन्‍सदृश ज्पोतिमय 
रूप हो जाता हे । पहले-पहल यह रूप 'अर्चि---किरण--के सदृश्च 
होता हे, किरण से बढ्ता हुआ 'दिन' के समान इसका ज्योतिर्मय 
रूप हो जाता है, उससे बढ़ कर 'पणमासो' के पसवाड़ में, इन पन्द्रह 
दिनों में जितना प्रकाश हे उतने प्रकाश से वह ज्योतिमप हो जाता 
है, उससे बढ़ फर छि; मासो', माती से बढ़ कर 'सर्वत्सर', ओर 
संवत्सर से बढ़ कर आदित्य को महान ज्योति के सदृश उसका रुप 
तेज से भरपुर हो जाता हे । आदित्य-ज्योति से वह चख-ज्योति, 
ओर 'चन्द्र-ज्मोति' से “विद्यत-ज्योति को प्राप्त होता ह । इस प्रकार 
विकसित होते हुए पुरुष का “मानव से यह 'अमानन' रूप प्रकट 
_ होता हे 1५१ 


लय यदु चंवास्मिञ्छव्यं कुर्यन्ति यदि च नाचिपमेवा- 

भिसभवन्त्यचिषोषाहरह आपूर्यमाणपक्षमापुपमाणपक्षाद्यात्यः 

डव ति मासा. स्तान्मासेम्यः संवत्सर, संवत्सराददित्य- 

भादित्याल्वखमर्त चखमसो विद्यातं तत्पुष्षोपमानप: 11५ 

अरप---और; पढ्‌ उ च--अगर; मस्मिनू--[मरने पर) इसम, 

दाध्यम--शंव-कर्म दाह आदि; छुर्दैन्ति--करते हैं, पदि च म--मोर चाहे 
न करें; अचिषम---म्योति को, किरण को; पव--हो; अभिसंभवन्ति--- 
(दोनो अदस्पाओ मे) प्राप्त होते हैं, अधिषः--किरण से; अहः --दिन को; 
बरुःदिन से; आपूर्माणपक्षम--गुक्छ पक्ष को; आपु्पमाणपलातु--- 
शुबलप से; याव--जिन; पह--छ-; उंदद्द--उत्तर की ओर; एति--आजाता 
है; (उदद् एसि--उत्तरायण होता है), भासानू--महीनो को तान--उनको 
भातेम्यः--- (इन उत्तरायण) मासो से; शवत्सरम्‌-~वेप को! संतत्सरादु---- 
संवत्सर ते; लादित्पस--सर् वो; मादित्यातू-ऱयरुमं ते; ऋख्मसम्‌ु--परद्रमा 
को; सादमता--दन्दमा ते; चिदतम्‌--बिजली को; हत्‌-“तो, वह (उत 
अवस्था को प्राप्त); पुष्द--पुष्प (आवमा); अमानब--मानव (मनु 
सूष्टि बा) नहीं रहता (भुत हो जाता है) ॥४॥ 
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वही अमानव-ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म-मार्ग का प्रदशन करता हे, यही 
'देव-प्थ' कहलाता ह, ब्रह्म-पथ कहलाता हूं इस साग पर चलन- 
वाले मानव इस आवतं सं--आवायमन के संसार मॅ--लोटकर नहीं 
आते, लोट कर नहीं आते (देखो मुण्डक १-२, छान्दोग्य ५-१०) ॥६॥ 


नान्न कक 1 1000 04 0004 गा च म ह्यू 


चतथे प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 
(सृष्टि-यज्ञ तथा आत्म-यञ्) 
(सष्टि-पज्ञ का ब्रह्मा आत्म-यज्ञ का 'मन' है, अध्वर्यू आदि 'वाणी' हैँ) 
सृष्टि में यह जो-कुछ पावन-काय हो रहा ह, यह सानो यज्ञ 
हो रहा हे । यह पावन-कार्य 'गति' हारा हो रहा ह; गति ही ससार 
में पचित्रता उत्पन्न करती हे, इसलिये यह गति ही यज्ञ हु । जसे यज्ञ 


' के दो माग हैं, वसे संसार में गति' द्वारा शुद्धि के भी दो साग हं-- 
बाणी' तथा 'मत' ॥१।। 


स एनान्ब्रह्म गमपत्येष देवपयो ब्रह्मपथ एतेने अति" 
पद्यभाता इमं सानवभावर्त नावतंन्ते नार्वतंन्ते ॥६॥ 


बह (अमानव, मुक्त पुरुष); एनात्‌--इनको; आहा--बह्यम को 
(का); गसयति--ज्ञान कराता है; एषः--यह, 'देव-पथः---देवतार्जो का मार्ग; 
ब्रह्मन्पथः--ब्रह्म (प्राप्ति) को मार्गं है; एतेम--इस (मार्ग) से; प्रतिपद्य- 
माना:--अहा को प्राप्त करनेवाले (मुक्त); इमम्‌--इस; मानयम्‌--मन्‌-सुष्टि 
के, जगत-संवंधी; आवर्सम्‌---घुम्मरधेरी (आवागमन चक्र) में; न--नहीं 
आवर्खन्ते---लौटते हें; न आवत्तेन्ते--नहीं लोटते हैँ ।1६॥ 


एव ह वे यत्तो योऽयं पवत एव ह यश्चिद सर्व पुनाति । यबेष 
यलिद सव पुमाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य भनइच वाकत वतनी ॥१॥ 
एष:--यह; ह बे--प्रसिद्ध है; यज्ञ:--यज्ञ है; बः--जों; अयम--यह; 

पदते---पवित्र करता है; एंषा--यह (वायु); ह--ही; यनु--चलता हुआ; 
इदम्‌ सर्वम्‌--- इस सब को; पुनाति---पवित्र करता है; यद्‌---जो; एषः--पह; 
बनू--गति करता हुआ; इदत्‌ सर्वम्‌ पुनाति--इस सब को पवित्र (स्वच्छ, 
निर्मळ) करता है; तस्मात--उस कारण से; एषः---यह (वायु); एंब-ऱ्ही; 
यपक्ञ:--( पवित्र करनेवाला) यज्ञ हे; तस्य--उस (यज्ञ) के; सत; च-मन; 
वाक्‌ 'च--भोर वाणी; कतेनी--- (यश्न-प्रवत्तेक) मार्म हे ॥१॥ 
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यज्ञ के दो मागे कोन-से हे? यज्ञ मे बह्मा याणी का प्रयोग नहीं 
करता, मन दारा यज्ञ के मार्ग का संस्कार करता है; होता-अप्वैपु- 
उद्गाता मन का प्रयोग नहीं करते, 'वाणी' हारा ऋचाओ का पाठ 
करते हे । ठोक ऐसे सृष्टि-पश्ञ का, अर्थात सृष्टि में हो रहे गतिं- 
रूप यज्ञ का कुछ लोग “भर्न के मागे द्वारा, ओर कुछ लोग 'वाणो' 
के मार्ग दवारा अनुष्ठान करते हू । जहाँ यज्ञ के प्रारभ होने के बाद, 
और समाप्त होने से पूव; बरह्मा बोल पड़ता है--॥२॥ 
_ वहां वह अपने भार्ग को छोड़कर दूसरे ही भार्ग पर चल देता 
है; उसका अपना काम रह जाता हूं । सो, यह एसे ही हे जसे कोई 
व्यक्ति एक पाँच से चलने लगे, या कोई रय एक पहिये पर घुसने 
लगे । ऐसा करने वाळा हानि उठाता है, ठीक ऐसे हो यज्ञ में ब्रह्मा 


तपोरन्पतरां मनसा स स्करोति ब्रह्मा । वाचा होताऽध्वमुरुदूयातऽन्य- 
तरा स पत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह व्यववदति ॥२॥ 
तयो ---उन दोनो (मार्गों) मे (से), अग्पतरामू--किसी को भी, मनता-- 
मन (चिन्तन) के द्वारा, संस्करीति---सस्कार (शुद्धि) करता है, बरह्मा-- 
रह्मा-नाभक ऋत्विंग (और) , दाचा--वाणी के द्वारां (स्पष्ट कह कर) , होता, 
भध्यय , उद्गता---[त्रिवेदा) होता, अध्वर्यू, उद्गाता मामक तीनो ऋत्विक्‌, 
अन्यतराम--किसी को भी, स'--यह, पश्र--जहा (जिस समय), उपाइते-- 
प्रारम्भ करने पर, प्रातरनुवाके~-प्रातरनुबाक नामी स्तुतित्पाठ के, पुरा-- 
पहिले; परिषानीयाघा~~ (सिमाण्तिसूचक) परिधानीया (ऋचाओं ] से, ब्रा” 
रहा (क्रत्विक) , व्यववदति--बोल पडता है (मोन तोड देता है, मनन छोड़ 
देता है) ॥२। 
अन्यतरामेव दर्तेनी सं स्करोति हीमतेऽत्यतरा । पर्घकपाद्‌ 
वजन शपो वेशेन चरेश वर्तनारो रिव्यत्येवमस्य यशो दिव्यति । 
दश रिध्यस्तं पजमानोऽनुरिव्यात। स ध्ष्दूषा पातोयान्भदति ॥३।१ 
(उस बोलने से) अन्यतराम्‌ एव--विमी एक ही, दर्तनीपू-न्मार्ग को; 
पंत्करोति-~सस्ट्रत कर देता है, हीपते--न्यून (तरुटिपू्णे) हो जाती है, अस्प- 
तरा--कोई दूसरी, स--वह। पपा--अंसे, एकपाद्‌=-एग पाद वाला 
(रगडा) , व्रजत्‌ =-चलता हुमा, रपा--रय, दाया, अपवार एकेन--एंग, 
प्रेश--पहिये ते, वर्तमान परकर बाटता हुमा, युक्त, रिप्पति-“(लयडा) 
दुख पाता है, (रुप) आगे नहीं बढ़ पाता, एवम्‌--इस प्रकार, अस्प--दस 
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का 'मत' में सब बातों पर देख-रेख रखने के बजाय बोलने लगना 
हानि-कारक ह । सुष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ को भी मन से--ज्ञान 
से--चलाना जगत्‌ के ब्रह्मा लोगों का काम हे । वे ज्ञान के जगत्‌ 
में विचरते हुए, सूष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में, अगर 
बहुत वाग्विलास में पडंगे, तो सष्टि का रथ दो पहियों से एक पहिये 
पर घमने लगेंगा । ऐसा यज्ञ नष्ट हो जायगा, यज्ञ के नष्ट होने पर 
यजमान भी तष्ठ हो हो जायगा, ओर यज्ञ करना भी एक पाप का 
ही साधत बनेगा ॥३॥ 
जहां यज्ञ के प्रारंभ होने के पीछे, और समाप्त होन के पर्व, ब्रह्मा 
कुछ नहीं बोलता, वहां 'मन' का काय ब्रह्मा करता रहता है, 'वाणी' 
का कार्य अध्यय-होता-उदगाता---यं तीन करते हूं, ओर इस प्रकार 
मरा तथा वाणी' ये दोनों माग अपना-अपना कार्य करते हैं, किसी 
माग को हानि नहीं पहुंचती ॥४॥ 
यह एसे हो है जेसे कोई व्यक्ति एक पांव के स्थान में दोनों 
से चले, या कोई रथ एक पहिय पर घूमने के बजाय दोनों पर 
(यजमान) का; बश:--यज्ञ | रिव्यति---तंष्ट (फल-शून्य) हो जाता है; यज्ञम--- 
यज्ञ (के); रिष्यन्तम्‌---विनष्ट ही जाने पर; यजमानः---मञ्ञकर्ता; अनु रिष्यति 
--[पीछे-पीछे) फरु-शून्य हो जाता है; सः--वह; इष्ट्या--(दोषपूर्ण) 
यज्ञ करके; परापीवातु--और अघिक पाप-मागी; भवति--हो जाता हे ॥३॥ 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 
व्यववदत्युभे एव बरतनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥ 
अथ--और; यत्र--जिस (यज्ञ) में; उपाकृते प्रातरनुबाके--प्रातरन्‌- 
वाक के आरम्भ हो जाने पर; न--नहीं; पुरा---पहले; परिधानीयायाः-- 
(अन्त में बोले जाने वाली) परिधानीया (ऋचालों) से; अ्रह्मा--द्रह्मा; व्यव 
बदति---मोलता है, मौन तोड़ता है, भनन छोड़ता है; उभे---दोनों एव--न्ही 
बतनी---मार्गो (मन और वाणी) संस्कुबस्ति~- (चारों क्रस्विग्‌) संस्कृत 
करते हे; (तब) न--नहीं; होषते--क्षीण होता है; अन्यतरा--कोर्ड भी 


मार्गे ॥४॥ 
स॒यथोभयपाद्‌ वजन रथो वोभाम्यां चकाभ्यां वर्तमानः 
प्रतितिष्ठत्येवभस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति । यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं 
यजमानो ऽनुप्रतितिष्ठति ॥ स इष्ट्या श्रेयान्मवति ॥५॥ 
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घूमे । जसे ये प्रतिष्ठित होते हे, स्थिर होते हे, देसे जिस यज्ञ में 

मन तथा वाणी का ठोक-डोक प्रयोग होता हे, वह यज्ञ शामगाती 
नह, और यजमान यज्ञ करके ध्रेप्ठतर हो जाता हे । सृष्टि में हो 
रहे. यति-यज्ञ को स्थिर रखने के लिये 'मन' तया 'वाणी' दोनों के 
प्रयोग को आवश्यकता है ॥५॥ 

( मन में सकल्प करके उसे 'वाणी' द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ 
हू “मन में विचार स्पष्ट न हो, और 'वाणी' द्वारा यृ ही बोलते 
जाना, यही हम-सव करते हे, यह अयभोम बात हे । ऋषि ने पस 
के दृष्टात से दिखछाया कि जसे पञ्च में भन' तया चाणी दोनो 
के प्रयोग से यज्ञ बनता हुँ, ऐसे ही जीवन-रूपी यज्ञ में इन दोनों 
का समन्वय होना चाहिये । मन तथा 'वाणी' के दो पहियो पर 
जीवन को गाड़ी ठोक चलती हे--दोनों को साथ-साथ एक-दूसरे 
का सहायक बनकर चलना चाहिए, एसा न ही किमन अलग चले 
वाणी अलग चले । उपनिषदो में जो बाहर ही रहा है उसे भीतर 
दिखाने का प्रयत्न किया है । वाहर का यज्ञ भीतर हो रहे पक्ष 
का प्रतीक हैँ । बाहर के यज्ञ में ब्रह्मा यज्ञ कराता हैं, परन्तु 
वाणी से बोलता नही, अध्वपु वाणी से बोलते है, भीतर के प्राण॑- 
यज्ञ में ब्रह्मा का काम मन करता हे, जो बोलता नही परन्तु काम 
वही चलाता हैँ, अध्वर्य-होता-उद्‌याता का काम वाणी करती हूँ । 
बाहर का यज्ञ तो भीतर के प्राण-यज्ञ का प्रतीक हु-~इस बात 
को इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट किया है ।) 


“nye जमाना -धकमा-गााकाशानाओ ० rr 


स-व, ग्रधा--जते; उमयपाद्‌ दीगो पाक वाला; प्रशनू- चलता 
हुआ; रथः धान्या रप; उमाम्याम्‌--दोतो; चक्षाम्याम्‌--पहियो से; 
धर्तमानः-युक्त, चक्कर काटता हुआ, प्रतितिप्ति--प्रतिप्ठित होता हैं, सफल 
होता है; एकम---इस ही प्रकार; अस्म--दस (यजमान) का; शलसग; 
प्रतिविध्ति--सपल (पूण) होता है, मशप प्रतितिष्ठम्तम्‌-~-यज् के प्रण होने 
एर; असमत जमात मी; अवशधितिप्कति-आाफल्ता आप करता है, 
प्रतिष्ठा पाता है; सान-यह (यजमान); इष्ट्वा--यपश करके; अपाम्‌-- 
अपिर श्रेष्ठ; भवति~नही जाता है ॥५॥ 
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चतुर्थं प्रपाठक~=~ (सत्रहवां खंड) 
प्रजायति ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यो:--इन लोकों को तपाया । 
जब बे तपे, तो उनके रस निचोड़--पृथिवी से अग्नि, अन्तरिक्ष से 
वायु और दोः से 'आदित्य'--ये तीन देवता, अर्थात्‌ ये तीन ऋषि 
ही रस हूँ ॥१॥ 
इन तीनों देवताओं, अर्थात्‌ इन तीनों ऋषियों को तपाया, जब 
वे तपे, तो उनके रस को निचोड़ा--अग्नि से “ऋक्‌', वायु से 'यजु 
भौर आदित्य से 'साम' हुआ ॥२॥ किया 
उसने क्रक-यज-साम नास की ,नयी-विद्या को तपाया । वह 
तपी, तो उसका रस निचोडरा--क्रक से भू, यजु से भुवा और 
साम से 'स्वः--ये तोन व्याहूतियां उत्पन्न हुई ॥३॥ 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेवा तप्यसानाता, रसात- 
वृहदर्नि पथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं विव; ॥१॥ 
प्रजापतिः--पजापति ने; छोकान--छोकों को; अभ्यतपत्‌--तपाया; 
तेवाम्‌--उन; तप्यमानानाम्‌--तपाये हुए (लोको) के; रत्तान्‌--रसों को, 
सार को; प्रावहत--खींच लिया, निकाला; अग्निम्‌--अग्नि को; पृथिव्याः---- 
पृथिवी से; वायुम्‌--वायु को; अन्तरिक्षात्‌--अन्तरिक्ष से; आवित्यमू-- 
सूर्य को; दिवः--न्‍्यु-छोक से 11१1 
स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपलारसा तगप्यभानाता, 
रसए्प्रावहदरनेऋभो ब्रायोयज्‌ दि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २१ 
सः---उस (प्रजापति) ने; एंताः--इन; तिल्लः--तीनों; वेवताः--देवतामों 
को; अम्यतपत्‌--तपाया; तासाम्‌ तष्यम्रानानाम्‌--तपाई गई उन (देवताओं) 
के; रसान्‌--रसों को, सार को; प्रावृहत्‌--खींचा, निकाला; अग्नेः-अस्मि 
(देवता) से; ऋच:--क्चाों को; वायोः--वायू से; यजूँषि--यजुर्‌ मंत्रों 
को; सामानि--साम-मंत्रो को; आदित्यातु--आदित्य (सूर्य) से २ 
स एतां अयो विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसास्प्रावृहद 
भूरित्युग्म्यो मुर्वारति यजुम्धः स्वरिति साभम्यः॥३॥ 
सः--उस (प्रजापति) ने; एतामू--इस; त्रयीं बिधाम्‌--क्ग्‌-यजुः-साम’ 
रूप चयी विद्या को; अम्यतपत्‌--तपाया; तस्याः तष्यमानाथाः--तपाई हई उस 
(तयी विद्या) के; रसान्‌--रसों को, सार को; प्राइुहेतू--निकाला; भः इति-- 
भू: इसको; ऋग्म्यः--ऋचायो से; भुवः इति---भुव? इसको; यजम्येः:-- 
यजुः मन्त्रों से; स्वः इति--स्वः इसको; तामन्या--साम-मंत्रो ते ॥३॥ 
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_ यदि ऋचा-पाठ में होता से अशुद्धि हो जाय, तो गाहुंपत्याग्न 
सें भः स्वाहा ---कहकर आहुति दे दे । 'भः व्याहुति ऋग्वेट का ही 
तो रस हे, इस प्रकार ऋचा के हो रस से, ऋचा के वोग से ऋचा- 
पाठ के घाच को मानो एति हो जाती हे 1४11 

यदि यजु-पाठ में अध्वर्यु से अशुद्धि हो जाप, तो दक्षिणार्नि 
(अन्वाहायपचनाग्नि) में “भुवः स्वाहा'---कहकर आहुति दे दे ॥ 
मुवः व्याहृति यजु का हो तो रस हूँ, इस प्रकार यजु के ही रस 
से, यजु के वीर्य से यजु-पाठ के धाव की मानो प्रति हो जाती हे ॥५॥ 

यदि साम-पांठ में उद्गाता से अशुद्धि हो जाय, तो आहवनी- 
याग्नि में 'स्वः स्दाहा---कहकर आहुति देदे । 'स्वः व्याहति साम 


तद्ययूक्ष्तो रिघ्येद भूः स्वाहेति गार्हपत्ये नुहुपादुचामेथ 
तदसेनर्चा दीर्पणर्चा पत्तत्य विरिष्ट, संदधाति ॥४॥ 
तद--तो, पदि--भगर, ऋषत:--कऋतचा से (ऋचा सम्बन्धौ); 
रिप्येतू--त्रटि हो, मूः स्वाहा इति---'भू स्वाहा इस मत्र से; ग्राहपत्ये-- 
गाहुपत्य अग्नि मे, जहुपातू--हेवन करे, ऋचाम--ऋचाओं के, एव्ही; 
तद्‌---उस, रसेम-सार से, ऋचामु--४चाओ बे, वोषण--ओज-बल से, 
श्र्घाम्‌--क्रचाओ की, मत्तस्प--र्‍पत्षत की, विरिप्टमू--क्षति, त्रुटि को, संदधाति 
जोडता है, पुरी करता हैं ॥४॥ 
अय यदि यजष्टो रिप्येद भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नो जुहुपाद- 
जुपामेव तद्रसेन यजुषां बोयण घजुपा यस्य दिरिष्द, सदघाति ॥५॥ 
अय--और, यदि--अगर, परशुध्दः--पजु से (यजु सम्बन्धी), 
रिष्येत--धुटि हो, भुषः स्वाहा इति--'भुव स्वाहा इस मत से, दक्षिपशनी-- 
दक्षिणाग्नि मे, जहपात--र्‍हवने करे, मजुचाभू-पजु मत्रा के, एव--ही, 
तद्‌--उम, रसेत--रस (सार) से, यजुवामू बोयय--रजू अत्रो के वल-ओज 
से, यजुणाम-र्‍यजू मत्रो की, पतञऱ्य विरिष्टमु--यज्ञ की त्रुटि को, सदधाति 
“-जौडता है, पुरी करता ई ५ 
अथ बडि सारतो रिष्पेत्त्वः स्वाहेत्याहवनीपे जुहुपात्साम्चामेव 
ततेन साम्ना दोपेण साम्नां मतस्य विरिष्ट संदधाति ॥1६॥॥ 
अथ घधदि--और अगर, सामतः--सामन्मत्रो से (सामन्सबधी) , रिप्येत्‌ 
=-भूटि हो; स्व, स्वाहा इति-- स्व स्वाहा इसमत्र से, आहदनीपे---आहवनीय- 
अग्नि में; जहुपातू-ऱहवत वारे; साम्दास्‌ एव-साम-मत्रो के हो, तदू---उस; 
रसेत--रस (सार) से; साम्नाम्‌ वीपेंग--साम-मत्रों के बल-वीय से; साम्नाम्‌ 
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का ही तो रस है, इस प्रकार साम के ही रस से, साम के वीर्य से 
साम-पाठ के धाव की मानो पात हो जातो हूं ॥६॥ 
सो; जिस प्रकार कोई लवण के द्वारा--टंक के द्वारा--सोनं 
को सोन से जोड दे, चांदी को चांदी से, कलूई को कलई से, सीसे 
को सीसे से, लोहे को लोहे से और लकड़ी को चमड़े से जोड़ दे 1७1 
इसी प्रकार, लोकों के रस देवता, देवताओं के रस त्रयी-विद्या, 
और त्रमो-विद्या के रस 'भूभुवः स्वः से यज्ञ के घाव को--उसकी 
त्रुटि को--पुरा जाता ह । जहाँ इस बात को जानने वाला ब्रह्मा 
होता है, वहां भानो यज्ञ का औषध पहले से मौजद हे ॥८॥ 
जहां इस बात को जानने बाला ब्रह्मा होता हें, वहां यज्ञ 'उत्तरा- 
भिगामी', अर्थात्‌ उत्तरोत्तर फरू-प्रद होता हे । इस प्रकार के ब्रह्मा 


साम-मंत्रों की; यज्ञस्य---यज्ञ की; विरिष्टम्‌--त्रृटि को; संदधाति--जोड़ता है, 
प्री करता है॥६॥ 
तदार्‍या लवणेन सुवर्ण, संदष्यात्सुनणन रजत रजतेन 
तपु त्रपुणा सीस, सीसेन लोहम्‌ लोहेन दार दार चर्मणा ॥७॥ 

तद्‌--तो; यथा--जेसे; लबणेन--रासायनिक नमक से, टाँका आदि से; 
सुवर्णमू--सोने को; संदध्यात्‌--आोड देते हैं; सुवर्णेन--सोने से; रजतम्‌--चांदी 
को; रजतेन----वाँदी से; त्रपु--राँगा को; त्रपुणा--राँग से; सीसम्‌--सीसे को; 
सीसेम--सीसे से; लोहमू--लोड़े को; लोहेन-छोहे से; दार--लकड़ी को; 
दार--लकड़ी को (दो लकड़ियो को); अर्मणा--चमड़े से ॥७॥ 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रव्या विधाया वीर्थण यज्ञस्य 

विरिष्ट संदघाति | भेषजकृतो ह घा एष यज्ञो यत्रवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥८॥ 

एवस्‌---इस ही प्रकार; एषाम्‌--द्न (पृथिवी आदि) ; छोकानास्‌--लोकों 

के; आसाम्‌--इन (अग्नि आदि); देवतानाम्‌--देवताओं के; अस्याः--इस 
(अग्‌ आदि); त्रय्या: विद्यायाः---त्रयी विद्या (वेदों) के; बीर्येण--वीर्ये (सार) 
से; यज्ञस्य--यज्ञ की; विरिष्टमू--जुटि (टूट-फूट) को; संदधाति--जोड़ देता 
है; ठीक कर देता है? भेषजकृत:---भेपज (उचित औषध, विधि-विधान, उपाय, 
उपचार) से किया हुआ; ह चे---निइचय से; एव--ही; यज्ञ--पज्ञ (होता 
है); यञ--जिस (यज्ञ) में; एबंबिद्‌--इस प्रकार जानेवाला; ब्रह्मा-- 
ब्रह्मा (ऋत्विक्‌) ; भवति--होता है ।।5॥। 

एष हू वा उदक्प्रवणो यज्ञो भत्रवंबिद्‌ ब्रह्मा भवत्येबंविद_ ह 

चा एषा अह्याणमनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद्गच्छति ॥९॥ 


छान्दोग्प-उपनिषद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४७९ 


के लिये हो पह गाया प्रसिद्ध हें कि जहां-जहाँ से कोई लौटने लगता 
हैं वहां-बहां ही बह सहायता के रिय जा पहुंचता हूँ ॥९॥ 

जसे कुरु लोगों को उस इकरे बीर ने घोड़ों से रक्षा की यी, 

दते मनग-झील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक होता है, तो भी वह 

यज्ञ फो, यजमान को, और अन्य सभी ऋत्विजों की रक्षा करता 

है। इसलिये ऐसा जानने बाठे को हो ब्रह्मा निर्वाचित करे, ऐसा म 
जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने घाले को नहीँ ॥१०। 


एवः--यह; ह दें--ही; उदक--उत्तर (उन्नति, उद्गति, उन्नत मवस्था) ; 

ध्दण--शुका हुआ, सक्षानवाला; उदक-प्रवणः--उतर [उच्च-से-उच्च स्थिति) 
की और रुषवाळा (पहुदानेवाला) ; यशः--यज्ञ है; यत्र एवंविद्‌ अहर नवति-- 
जिस (यज्ञ) में इस प्रकार जाननेवाला बहा होता है, एवविदमु--दस भवार 
जाननेवाले; ह ब~ ही; एपा-्यह, बह्माणम्‌ मनु-अह्या को लक्ष्य कर, 
बहा के विषय मे; गापा--वथा, लोकोवित हे, यतः पतः--महॉननर्हा ते, 
आावत्तते-- (यश) लौट आता है (शुदि के कारण आगे नही बढ पाता), वुटिपूर्ण 
हो जाता है; ततसत--उस-उम्र (जुटि के) स्यान को (पूर्ण करने के लिए) , 
पच्छति--~ अरह्मा ऋत्विक्‌) पहुचता है (कुटि दुर कर देता है) ॥९॥ 

भावों द्हदेक प्टतिवऊुस्मशवामिरक्षत्येदविद् 

दे ब्रह्म गस यजमान, सर्वा शचस्विजोऽभिरक्ति । 

तत्मदिवदिदमेव ब्रह्माणं कुवीत ननेवषिद मानेदंविदम ॥१०॥ 

मातव:--मनत-मीछ, प्रह्मा-अहा: एंव--हो, इकला, फष्विक--- 

भत्विक्‌ (पाजयिता) ; कुहन्‌~~(यजञ में) कर्मशील--यजमान-होता-अध्यवु ह्‌- 
गाता आदि की; (जैसे) कुह्न--कु€ देश के योडाओ की। अश्या सवारी की) 
घोडी; झभिरसति----बारो ओर से रक्षा करती है, (ऐसे ही) एवं विदू--उम 
प्रकार जागनेवाला; हे वै---निश्दप से, प्रह्ला--वदया, पशम” (सम्पूर्ण 
यन दो; स्ज़मानम--यभ-्कृर्ता की, सर्वान्‌ च--और सारे, पर्रत्विम-- 
ऋत्विओों को (बी); अभिरक्षति--व्वेत्र रक्षा करता है {चुडिताति नही होने 
देता); हस्माइ--प्रम कारण से, एवे बिदम्‌ एव-- इस रवार जाननेवाते ही, 
इहाणमू--मह्या को; शुर्षीत-- (यज्ञ में वरम) करे, भागही, अरेवजिदम्‌ 
हमसे अनाज को; न अगेबविरस--जो ऐसे नही जागवा उसकी ब्रह्मा न 
वर कर (दिश्‍विय आदर पं, अध्याप-प्रपाठड-तमाप्तयपे है) एप? 


४८० _. एकादशो पनिषद्‌-ाष्य 


> पंचम प्रपाठक--(पहला खंड) 

“(घ्राण तथा इन्द्रियों का विवाद--आण को तरह 
महान्‌ बनने की प्रेरणा, १-२ खंड) 

'व्राण' सब इन्द्रियों से 'ज्यष्ठ', अर्थात सब से बड़ा, ओर 

“ेष्ठ', अर्यात्‌ सब से उत्तम ह--जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ को जानता 

हे, बह स्वयं भो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ॥१ 

~ 'बाणी' 'बसिष्ठ' हे--तब-कुछ ढांप लेती हू । चतुर-वाणी वाले 
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सव बात ढक जाती हें । जो वसिष्ठ को जानता है, बह अपनों 

में वसिष्ठ हो जाता हु ॥२॥ का 
` वक्ष! प्रतिष्ठा हु--आंखों से देखकर ही ऊंच-नोच से मनुष्य 
डांबांडोल नहीं होता । जो प्रतिष्ठा को जानता हू, वह इस तथा उस 
लोक में प्रतिष्ठित हो जाता ह ॥४३॥ 


३४। यो ह वें ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च हु ने 
क्रेष्ठय्तव भवति | प्राणो वाध ज्येष्ठश्च श्रेष्ठच ॥१॥। 
औरम्‌--प्रभु ईश्वर का ओम्‌-ताम स्मरण कर; यः--जो; हृ बे--ही; 
ज्येष्ठम्‌ च---ज्येष्ठ (आयु में वृद्ध-त्रड़ा) को; श्रेष्ठम्‌ च--और श्रेष्ठ (गुणो में 
प्रमस्यतम) को; चेद--जानता है; ज्येष्ठ: च- ज्येष्ठ भी; शेष्ठः च--और 
श्रेष्ठ भी; भवति--हो जाता है; प्राणः--प्राण (एवास-प्रश्‍दास); वा व--ही; 
ज्यस्ठः च--ज्येष्ठ ; श्रेष्ठ: च--और श्रेप्ठ (हे) ॥१॥ 
यो हच वसिष्ठ बेद दतिष्ठो हु स्वाना भवति वाग्वाच वसिष्ठः ॥२॥ 
यः हु चगो ही; वसिष्ठम्‌--वसिष्ठ (वसानेवाले, श्रेष्ठ वसु) को 
बेद--जानता हैं; बसिष्ठः- बसानेवाला, निवास देनेवाला; स्वानाम---अपने 
(सम्बन्धी आदियों) का; भवति--होता है; बाभ--वाणी; था व--ही 
बसिष्ठः---खसिप्ठ है ॥२॥। 
यो ह्‌ व प्रतिष्ठो चेद प्रति हृ तिष्ठत्यस्मि इच 
लोकेऽमुष्मि इच चक्षर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥ 
यः हृ व~नो ही; प्रतिष्ठाम्‌--प्रतिम्ठा (स्थिति) देमेवाली को; बेद--- 
जानता हैं; ह--अवश्य; प्रतितिष्ठति--प्रतिष्ठा (आदर) पाता है, स्थान पाता 
द; अस्मित च लोके--इस लोक (पृथिवी लोक या इस जन्म) में; अमच्भिन 
लोके--उस लोक (परलोक, पर-जन्म) नें; चक्ष/--तेत्र: वा बही 
, प्रतिष्ठा--प्रतिष्ठा है 1३।। 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ४८१ 


2,2 शोत 'संपद्‌' ह--सुनन वाला हो कुछ कर सकता हुं? जो 
तपद्‌ को जानता हु, उसकी दबी तथा मानुषी कामनाए सम्पन्न 
होती. हु 11४11 

७) मन आयतन हु--मन में सब इन्द्रियाँ ठहरौ रहती ह। जो 
आयतन को जानता ह, बह अपनों का आयतन बन जाता हे ५१ 

एक बार प्राणों म, अर्थात्‌ प्राण तया इन्द्रियो में, विवाद उठ 
बडा हुआ कि उनम सर्व-भंष्ठ कोन हु ? हर-एक कहन लगा, अह 
श्रन्‌ , अहे भमान --म बड़ा हूं, म बड़ा है 11६1) 

वे प्राणि-जगत के पिता 'प्रजञापति' के पात गर्ष ओर बोले, भग- 
बन्‌ ! हुम में कोन श्रेष्ठ हु? प्रजापति न उत्तर दिया, तम में से 
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यो ह वं संपदं येद स हास्म कामाः पद्यन्ते 
देवाइच भानुषादय शरोर दाव संवत्‌ ॥ ४ 
पः ह बे--जो तो, सपदम्‌--सपदा (समृद्धि) को, बंद--जानता है 
ह--निश्‍चय हो, अस्मे--इसवे लिए, कॉमा--वामनाएँ, भाग, संपयन्ते-- 
सम्पन्न होते है, पुरे होते है, दब च--देषनाओ (आग्नि आदि, विद्वान्‌) सम्बन्ती 
यानवा च--औीर मनप्या के (मोष) , आजम यात {इटि}, छा द-- 
ही; संपद्‌---्सपद्‌ है ॥४1| 
पोह चं आषतनं वेदामतन, हू स्वाना भवति। मतो हू दा आयतनम्‌ ४५१: 
पः ह वं--जो तो, आयलनम्‌--आश्षम, आधार का, बेद--जानता ह, 
आतमनम्‌ ह--निश्‍वय हो आध्षय- [दाता ) , स्वानाभू-“अपना बा , भदति--होंता 
है, संन'--भन, ह ३$--हो, आयतनम्‌--आश्व (नाधार )-दावा (हैं) ॥५॥ 
नप हु भाणा आहे पप व्पदिरणह, भेदालपन्दह छेपाइस्णीलि ५६१५ 
अय ह--दमके वाद, प्राणा -- (सामान्य) प्राण (इस्दिया-दाणी आदि) 
अहम्‌ घेपति--अह श्रेयस्‌ (अपने बडप्पन) थे विषय मे, व्यूदिरे(वि--ऊदिरे) 
वाद बरने लगे (कि), अहैमू--मैं, ेषानू=-मर्व-ष्ड, अध्मि--हूं, 
अहम भ्वान्‌ अध्मि--मैं बहा है, इति--इस (हा में) ॥६॥ 
ते ह आाणाः प्रजापति वितरमेत्योचुर्भपवन्को नः भ्रष्ठ इति। तान्ही 
धय पस्पिन्द उरते दरोर पापिप्ठतर्समव दुष्णेत स दः थेष्द दूति ५७५ 
ते ह--वे; प्राणाः--भ्राण (मिलकर); प्रजापतिम्‌ पित्तरम्‌--- (अपने) 
पिता प्रजापति को; एतव्प--पाम जाकर, ऊच.चोजे, भगदन्‌--हे आदरणीम 
पिता, कवीन, नः--हमारा (हममे से); थेष्ठ"--गर्येशष्ठ है, इति--पटे 
(निवेदन विया) ; सान्‌--उनको; ह उदाघ--(प्रजापति ने) वहा; पस्सिन्‌ ब: 


एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यन्त घृणित दीख पंड, बही तुम म 
से श्रेष्ठ ह ॥७॥ | 

पहले वाणी बाहर निकल गई । साल भर बाहर रहकर लोटी 
और अन्य इन्द्रियों से बोली, मरे बिना कसे जीयन-निर्बाह हुआ ? 
उन्होंने उत्तर दिया, जैसे गंग बिना बोले, प्राण द्वारा प्राण लेते, चक्ष 
द्वारा देखते, त्र से सुनते और मन से विचार करते ह, ऐसे ही 
हम भी रहे। वाणी अपनी यथाथता समझ गई, और शरीर म प्रविष्ट 
हो गई टा! 


फिर चक्षु बाहर निकल गय । साल भर बाहर रहकर लोट, तो 
अन्य इन्द्रियों से बोले, हमारे बिना कसे बीती ? उन्होंने उत्तर दिया, 


उत्कान्ते (व: यस्मिन्‌ उत्कान्ते) ---तुम में से जिसके निकल जाने पर; शरीरम्‌ 
(तुम्हारा आधार) शरीर; पापिष्ठतरस्‌- अधिक पापी (बुरा, हीन); इस-- 
(की) तरह; दृष्येत--दिखलाई पड़े; सः-बह; व:--तुम्हारा (तुम में); 
भेष्ठ:---श्रेष्ठ है; इति--यहू (निर्णय किया) 1७1 
सा ह वागुच्चक्तास । सा संवत्सर प्रोष्य पर्वत्योजाच कथसंदशकतर्ते 
मज्जीवितुमिति । यथाष्कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्त- 
इचक्षषा भ्पृण्बन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो सनसवमिति । प्रविवेश हृ वाक्‌ ॥८॥ 
सः हु--वह; वाग्‌-वाणी; उच्चक्रास--- (शरीर से) बाहर हो गई, 
निकल गई; सा--वह (वाणी); संवत्सरम्‌--वर्षभर; प्रोष्य--अवास करके 
(बाहर रहकर); पर्येत्य (परि-|-एत्य)--लोट कर आकर; उवाच--वोली; 
कथम्‌- कैसे; अशकत--सके, समर्थ हुए; ऋते--विंना; मत्‌--मुझसे; जीवितुम्‌ 
जीने के लिए; (कथम्‌ सद्‌ ऋते जीवितुम्‌ अशकत---मेरे विना कसे जी सके 
(जीवित रहे); इति--पह (नाणी ने पूछा); थया--जेसे; अकलाः--गूंगे 
अवदन्त;-- न बोलते हुए (वाणी के व्यापार से रहित) ; प्राणन्तः--सांस लेते हुए; 
प्राणेत--प्राण (उवास-प्रश्‍वास) द्वारा; पदयन्तःदेखते हुए; चक्षषा---नेत्र से 
श्रृणवन्तः---सुनते हुए; रोत्रेऽ--कान हारा; ध्यायन्तः--ध्यान (चिन्तन- 
मनन) करते हुए; मनसा--मन (अन्तःकरण) से (जीते हैं); एबम्‌-इस ही 
प्रकार (जीवित रहे); इति-ऱयहू (आणों ने बताया) ; प्रविवेल ह--(गरीर में) 
प्रविष्ट हो गई; चाक्‌--खाणी ॥5॥। 
` _ चक्षहेच्चिकाम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योचाच कथयमराकततें 
भज्जीवितुमिति । यथइन्धाः अपदयन्तः प्राणन्तः ध्राणेन वदन्तो 
वाचा भ्टण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायम्तो मतसवसिति। प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥ 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४८३ 


जसे अन्ध बिना देख, प्राण द्वारा प्राण लेते, वाणी दवारा बोलते, कानों 
द्वारा सुनते और मन हारा विचार करते हे, ऐसे हो हम भी रहे । 
चक्षु अपनो यवार्यता समझ गये, और शरीर में प्रविष्ठ हो गये ॥४९॥ 

फिर श्रीत्र बाहर निकल गपे । साल भर बाहर रहकर छोटे, 
तो अन्य इन्द्रियो से बोले, हमारे विमा कसे जीवित रहे ? उन्होने 
उत्तर दिया, जेसे चहरे बिना सुने, प्राण द्वारा प्राण लेते, घाणी से 
बोलते, आख से देखते और मम से विचार करते हे, एसे ही हम तो 
रहे । श्रोत्र अपनी ययार्थता समझ गये, और शरीर में प्रविष्ट हो 
गय ॥ १०१] 


त ______)_______1_ ह 

वक्ष ह--नेत्र भी, उच्चक्राम--निक्छा तत्‌ सवत्मरम्‌ रध्य परिएत्य 
उवाच--वह (नेर) बर्ष भर. बाहर रहू कर, फिर लोट आकर वाला, क्यम्‌ 
मद ऋते जोवितुम्‌ अशकत--मेरे बिना बसे जीवित रह सक, इति--अह 
[जाँछ मे पूछा), यथा--जेसे, अत्पा-टाअन्ये, अपइपन्त-वन देख हुए 
(दृष्टि-ह्वीन), प्राणेन प्राणन्त --प्राण से साँस लेते हुए, धाचा--वार्णी से, 
वरत --बोएते हुए, त्रेण शप्यन्त “कान स सुनते हुए, मनसा ध्यायन्त ला 
मन से मनन चिन्तन करत हुए (जीते हैं), एवम्‌--ऐेमे (हम जीवित रह), 
इति--यहू (अन्य इन्द्रिया ने ) कहा, प्रविवेश ह भल >-आँख फिर । शरीर म ) 
प्रविष्ट हो गई ।।९॥। 

थोग, होच्यक्राम । तत्सवत्मर प्रोप्य पमत्मोवाच कषमदर्व तत 
भण्जीधितुमिति । यया घघिरा भत्दण्वत्त माणन्त प्राणेन ददन्तो 
१ दाचा पष्यन्तवचक्षपा प्यामत्तो मनमैवरमिति । प्रविवेश ह धोप्रम्‌ ॥१०॥ 

धोष्रम्‌ ह--कात भी, उच्चकाम-ऱवाह्र निवल गया, तत्‌ सदत्सरन्‌ 
प्रच्य परि-[-एस्य उदाच--वह (श्रोत) वर्षमर बाहर रहे कर रोट कर वोटा, 
भ्‌ भुते कपम्‌ जोवितुम अशकत-मेरे रिवा बैसे जीवित रह सते , इ~~ 
यह (बान ने पूछा], बधिरा --बह्रे, अश्वन्त सुत हुए, णन्‌ 
पाणन्तः--प्राण से साम सेते हुए, याचा वरन्ता--वाणी से वोत हुए, च्या 
पायात = आच ते देखते हुए, मनका धापयन्ते [ जन्त करण) स मनन" 
चिन्दन-्थ्यान करते हुए (जीते है), पबम्‌--इस प्रकार (हम जीवित रहें), 
इृति--यह (अन्य इन्द्रियो ने कहा), प्रविदेश हू झोग्रमू--दाह मी [शरीर 
मे} प्रविष्ट हो गया ॥५०॥ 


४८४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


फिर मन बाहर निकल गया । साल भर वाहर रह कर लोटा, 
तो अन्य इन्द्रियों से बोला, मेरे बिना कंसे बने रहे ? उन्होंन उत्तर 
दिया, जसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु घ्राण से प्राण लेते, 
वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और श्रोत्र से सुनते हं, वसे ही हम 
भी रहे । मन भी अपनी हुँसियत समझ गया, और शरोर में प्रविष्ट 

हो गया ॥११।। 
अब जब प्राण तिकलने को उद्यत हुआ, तब उसने दूसरे प्राणों, 
अर्थात्‌ इर्प्रियों को इस तरह उखाड़ दिया जसे खंट से बंधा हुआ 
एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लग, तो खूंटों को उखाड़ फंके । यह देख कर 
5१ इन्द्रियां प्राण के निकर आकर बोलीं, भगवन्‌ ! तुम फूलो-फलो, 

__ तुम्हों हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम यहां से मत जाओ ।।१२।। 


भनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योबाच कथमशकततं 

मज्जीवितुमिसि। थथा बाला अमनसः भ्राणन्तः घ्राणेन वदन्तो 

चाथा पझ्यन्तशचक्षुवा श्वृण्वन्तः श्रोत्रेणवमिति । प्रविवेश हु मनः ॥११। 

मनः ह--मन भी; उच्चक्राम--(णरीर से) बाहर निकल गया; तत्‌ 

संचत्सर प्रोष्य पर्येत्य उवाच---वह (मन) वर्ष भर बाहर रहकर लोट आकर वोला ; 
मद्‌ ऋते कथम्‌ जीवितुम्‌ अशकत---मेरे विना कैसे जी सके ? ; इति--यह (पुछा) ; 
पथा---जैसे ; वाळाः--वच्चे; अन्ननसः--मनन-शवित से रहित; प्राणेन प्राणन्तः-- 
प्राण से साँस लेते हुए; वाचा वदन्तः--वाणी से वोलते हुए; चशुवा पदयन्तः--- 
आँख से देखते हुए; श्रोत्रेण श्रण्वन्तः--कान से सुनते हुए (जीते हैं); एनम्‌-- 
इस प्रकार (हम जीवित रह सके); इति--यह (अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दिया) ; 
प्रविवेश ह सनः---(फिर) मन भी (शरीर में) प्रविष्ट हो गया ॥११॥ 


अय ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पड्वीवा- 
शाडङकून्सं खिदिदेबमितरान्प्राणान्समखिदत्त हाभिसमे- 
त्योचुर्भगवन्नेघि त्वं नः श्रेव्ठोऽस्ति मोत्क्रमीरिति॥१२॥ 
अथ ह--इसके वाद; प्राणः--भाण ने भी; जच्चिक्रमिषन्‌--वाहर 
निकरूना चाहा; सः---उस (प्राण) ने; यथा--असे; सुहयः--अन्छा (मजवत) 
घोड़ा; पड्बीश-शंकून्‌-पाद-वन्धन (पिछाडी) के खूंटो को, संजिदेत्‌--उखाड़ . 
फेंके (उखाड़ डालता है); एवभू--इस प्रकार; इतरान्‌--(अपने से) भिन्न 
(अपान आदि) ; प्राणातू--प्राणों को था इन्द्रियों को; समखिदत्‌--उखाड दिया, 
हिला दिया; तम्‌ ह--आऔर उसको; अभिससेत्य--और पास आकर; चुः-- 


४८६ एकादशोपनिषद-भाष्य 


(यह कथा बृहुदारण्यक ६ष्ठ अध्याय (म ब्राह्मण में भी लग- 

भग इन्हीं शब्दों में पाई जाती हैं ।) | 
पंचम प्रपाठक--(दुसरा खंड) 
(मंथ-रहस्य) 

प्राण ने इन्द्रियों से कहा, सेरा अन्न क्या होगा ? इन्द्रियों ते 
उत्तर दिया, कुत्ते से लेकर पक्षियों तक सब का जो अन्न ह, यही तेरा 
अन्न होगा । 'अन' शब्द से ही अन्न बना ह-_'अन' का अथ है 
'प्राण' । जो अन", अर्थात्‌ प्राण-शक्ति देता है, वह 'अन्न' हृ । 'अन' 
से 'अन्न' बनता हें, यह तो प्रत्यक्ष ह । जो यह जानता हु उसके लिये 
कोई वस्त 'अमन्न' नहीं होती, 'असन्न', अर्थात्‌ अन्न स होता, उसके ` 
लिये सब जगह अन्न-ही-अच्न, अर्थात्‌ जोवन-ही-जीवन हो जाता है 11१1 

फिर प्राणों ने इन्द्रियों से कहा, मेरा वस्त्र--ओढना--बया 
होगा ? इन्द्रियों त उत्तर दिया, जल । तभी खाना खाने से पहले 


कहते हैं; प्राणा--प्राण; इति एव--इस (नाम से) ही; आचक्षते--कहते हैं; 
प्राण;--प्राण; हि एव--ही; एतानि--ये; सर्वाणि--सव (इन्द्रियो); भवति 
हो जाता हे ॥१५॥ 
स होवाच फि मेऽन्नं भविष्यतीति । यत्किचिदिदमाशवभ्य 
अदाङुनिभ्य इति होचुस्तद्ा एतदनस्यान्नमनो ह बे 
नाम प्रत्यक्षं, न हु या एवंविदि किचसानञ् भवतीति ॥ १! 
सः ह्‌--उस (प्राण) ने; उवाच--कहा; किम्‌--कया; मे--मेरा; 
अन्नभ्‌--भक्ष्य अन्न; भविष्यति---होगा; इति--यह (कहा); यतू--जो; 
किचिद्‌--कुछ; इदम्‌--यह (अञ्न); आ श्यभ्यः--कुत्तों तक के लिए; था 
श्रकुनिभ्यः--पक्षियों तक के लिए (अर्थात्‌ जो छोटे-बड़े प्राणियों के लिए अन्न 
है); इति हयह; ऊचुः---(उन इन्ब्रियों ने) कहा; तद्‌ वै--वह ही; एतद 
यह; अनस्य--प्राण का; अन्नम्‌--अन्न है; अन:--अनः; ह चे--ही; 
नाम---ताम; प्रत्यक्षम्‌--स्पष्ट विदित है; न ह ध--नहीं ही; एबं बिदि--इस 
प्रकार जाननेवाले में (के लिए) ; किचम--कुछ सी, तनिक भी; अनन्नम्‌---अन्न 
का अभाव (कर्मी); भवति--होता है; इति--यह (निश्‍चित है) ॥१॥ 
स होवाच कि मे बासी भविष्यतीत्याप इति होच- 
स्तस्माइ! एतर्दाशष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाव्नाद्मिः 
परिदधति। लम्भुकी हु चासो भबत्यनावो ह भवति॥२॥ 


न“. eS ॥ 77४ 
४८८) र ae 
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यदि कोई "महत्व! को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात में 
जव और कुछ दिखाई न दे--अपना संकल्प-ही-संकल्प दिखाई दे-- 
दोक्षा ग्रहण करे । फिर उसो मास को पूणमासी को, उस समय जब 
बह संकल्प मानो घोर-अन्धकार से प्ण-प्रकाश में विकसित हो उठ, 
सब ओषधियों (सवौ षध) के रस को दघि तथा मधु के साथ मथ 
ले, ओर उसे एक तरफ रख दे। इसी को 'मन्थ' कहते हु, मथा हुआ 
होने के कारण 'मम्य'। फिर प्राण की श्रष्ठता प्रतिपादित करने 
बाले--ज्यंष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'--इस वाक्य का उच्चारण करके 
घरिनि में आज्य (घत) की आहुति दे, ओर 'सबो षध रस'-“दर्धि- 
'प्रधु का जो 'मन्थ' रखा था, उसम छुवे से च्‌ रहा घत टपका दे टा! 

फिर, वसिष्ठाय स्वाहा'-- प्रतिष्ठाय स्वाहा--'संपदे स्वाह-- 
'आयतनाय स्वाहा ---प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने बाले वाक्यों 
का उच्चारण करके भाज्य की आहेति दे, ओर उसी मन्च में सुचे 
से चू-रहा घृत टपका दे 11५1 


अय यदि महज्जिगमिषेदसावास्याथां दीक्षित्वा पौणमा- 

स्या. रात्रो सवौ घघस्य सत्यं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय 

श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मचय सपातमवनयेत्‌ ॥ ४1१ 

अथ यदि--और अगर; महत--अड़प्पन को; जिगमिदेत्‌---जाना चाहे, 
प्राप्त करमा चाहे; अमावस्यायाम्‌--जमावस्या के दिन; दीक्षित्वा--दीक्षित 
होकर, दीक्षा लेकर; पौर्णमास्याम्‌ रात्रो--पौर्णमासी रात्रि में; सर्व-औषधस्थ--- 
सब ओोपविथों के; अन्थम्‌--पिसी हुई लूगदी को; दधि-्मघुमोः--दही और 
शहद में; उपसथ्य---मेली प्रकार मथ कर; ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा---ज्येप्ठाय 
श्रेष्ठाय स्वाहा ; इति---इस मंत्र से (बोलकर) ; अग्नौ---अग्नि में; आज्यत्य-- 
घी को; हुत्वा--आहुति देकर; मन्थे--उपरोक्त मस्थ में; संपातम्‌---गिरती 
बूँद को; अनवयेत्‌~~तीचे गिरा दे; टपका दे ।।४॥। 


वासिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा अन्ये संपातमबनपे- 
सप्रतिष्ठाय स्ञाहेत्यग्नात्राज्यस्य हुत्वा मन्ये संपातमच- 
नयेस्संवदे स्वहेत्यग्नाचाञ्यस्य हुत्वा मन्ये संयातमवनयेद्‌ 
आयतनाय स्वाहेत्यग्ताचाज्यस्थ हुत्वा भन्ये संपातमवयेत्‌ ४५२ 
वसिष्ठाय स्वाहा--'वसिप्टाय स्वाहा; इति---इस मंत्र से; अग्नी आज्यस्य 
हुत्वा सन्ये संपातस्‌ अबनवेत्‌--अग्नि में धी की आहुति देकर मन्य में गिरती 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४८९, 


इसके बाद अग्नि के समीप सरक कर 'मन्य' को अंजलि में 
लेकर जप करे--है प्राण । तेरा नाम 'अर्म हुं--यह जो-कुछ है, वह 
तेरी 'अमा' हु--“अम? की शवित 'अमा' हुई---'अ-मा', अर्थात जिले 
सापा नहीं जा सकता, अपरिमेय ] हे प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ 
ही, राजा हो, अधिपति हो---आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य तथा 
आधिपत्य आप्त करायें--म यह सब-कुछ हो जाऊ, ज्येष्ठ हो जाऊं, 
श्रेष्ठ हो जाऊं, राजा ओर अधिपति हो जाऊं 1६11 

इसके याद इस ऋचा से क्रमपु्वक सन्य का आचमन करे-- 
'तत्सविदुव्‌ णोमहे'---“हम उस प्राण-झूप सविता के गुणों को वरते 


हुँ~~बह बोल कर आचमत करे । फिर, 'वय देवस्य भोजनर्म--- 


म छ 
Foro PPP i rT wT ep इन 


बूद को टएका दे, प्रतिष्ठाय स्वाहा इति. --प्रतिष्छाये स्वहा, इस मत्रसे , 
सपदै स्वाहा इति “- सपदे स्वाहा बह मथ बील कर , आवतनाप 
स्वाहा इसि -~--आयतनाय स्वाहा इस मत्र से 1911 


अथ प्रतिसुव्याङजलो मत्यमापाय जपत्यमो नामास्यमा हि 
है सर्वमिद, स हि ज्येष्ठ संगे राजाघिपति' स मा 
पर्यष्यय श्रव्य राउयमायिषत्य गसपत्वहमेवेद, सर्वमसानीति 11६1 
अप--इमके घाद, प्रतिसप्प--- {अग्नि के समीप) सरव कर! , अल्गंती-- 
अगलि म, भन्धम्‌---मन्ध को, भापाय--श्वकर, लेकर, नपति--(मगते मत्र 
मे} जप करता है, उच्चारण करता है, अमा--न्अम [निर्भेम्यदि, दि सीत, सब्र डे 
समीप, अर्देब्यापव] , मास--नामवाला, असि--त है, अमा--समीव, हिन” 
हो, से--तेरै, सबंम्‌ इदस्‌ू--यह सब कुळ, स हि--वह (तू) ज्येष्ठ -आसु 
में सत्र से बडा, श्रेष्ड->सर्वेश्रेष्ठ, राजा-+-अधिपति'-- राजी और शासक हैं, 
स--वह (तू), शा--मुझ को, ज्येध्दयमू-वेप्ठता (आयु की वृद्धि), 
शेध्दधम--शरेप्ठना (गुणो मे वृद्धि) , दाञ्मम्‌ राज्य, आधिपत्यम्‌ चासन, 
गमयलु- प्राप्त मरा, प्रदान कर, आहम्‌ एव--मैं भी, इदम्‌ सवम्‌ --पह झव 
कुछ, अत्तानि-_हो जाऊ {इन गृणा--विमेफताओ से युक्त हो जाऊ) + इति-- 
इस {मध वा जप बरे) 151 
अप खर्वेतवर्चा पर्छ आचाभति, वत्सक्किव णोमह 
* इत्याचामति, चप देवष्य भोजनमित्पाचामति, धेष्ठा 
सद पातमसित्याधासति, तुर मगरय धीमहीति सर्व पिति ४७२ 
अप खल--तत्परचात्‌, एसया--४में, इचा फचा से, पच्छा-नपुद- 
एक पाद से वमपूर्वर, आचासति----जाचमन यरता है, खाता है, ततु-उस 


एकादेशो पोनषद्‌-भाष्य 


हिम उस प्राण-देव के भोजन का वरण करते हँ--यह कह कर 
आचमन करे । फिर, “श्रेष्ठ सबंधातमम्‌'-~-'श्रष्ठ और सबको धारण 
करने चाळे संकल्प का धारण करते हे-~यह कह क्र आचमन 
करे । फिर, तुर भगस्य धीमहि --“हम भगवान्‌ के तेजोमय रूप 
का ध्यास करते ह-~यह कह कर सारा सन्य पी जाय (७ 
(इस सम्पूर्ण स्थल का अभिप्राय यह हे कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
'वसिष्ठ'-प्रतिष्ठा-'सम्पद्‌ -'आयतन' बनने के संकल्प-रूपी बीज 
की निराशा-रूप अमावस की घोर निशा में वो दे । अर्थात्‌, एंपे 
समय में इनका बीज मन में बोय, जब इनकी कोई आशा ही न 
दिखाई देती हो । इस प्रकार 'ज्येष्ठ' आदि होने के बीज को अंकु- 
रित करके खिला दे, ऐसे जसे पूर्णमासी की चांदनी छिटकती 
| फिर्‌ स्थावर (ओषध), जंगम (दधि), तथा विहंगम (मधु ) 
के सार-तस्व को लेकर उनमें प्राण की भावना करे, यह सोचे कि 
स्थावर-जगत्‌ मझे महानता की तरफ़ ळे जा रहा है, जंगम-जगत 
मुझे महानता की तरफ़ ले जा रहा है, बिहंगम-जगत्‌ मुझ महा- 
नता की तरफ़ ले जा रहा हुँ। ये भावनाएं ओऑषध-दधिन्मधु में 
करता हुआ इन सवका 'मन्थ' बनाकर मन्तों का जाप करके उसे 
पी जाय, इस प्रकार ऊंची भावनाओं से भावित किये हुए मव्थ का 
पान करने से संकल्प दढ होता है, और महान्‌ वनन को इच्छा 
वाला स्वयं महान्‌ हो जाता हु ।) 
इसके पश्‍चात कसन्पात्र ओर चमस को घोकर रख दे; और 
(तेज) को; सवितुः--जगतोरक, जगद्रचयिता के; वृणीमहे--वरण करते 
अपने अन्दर धारण करते हैं; इति--ऐसा (बोलकर); आचामति--पीता है, खा ` 
लेता है; बयम्‌---हस; देवस्य---दिव्य-गण बाले, सर्वेप्रकाशक के; भोजवम्‌-- 
भोज्य-पदार्थं को; इति--एसा (बोलकर); आचामति--पी सेता है, खाता 
है; ओेष्ठम--सर्वथा कल्याणकर, सर्वोत्तम; सर्वेधातमम्‌ू--संब को धारण करने 
चारों भें ष्ठ फो; इति-ऐसा बोळ कर, आप्वा्मत--खान्पी लेता है 
तुरम---गति देनेवाले तेज को; अगस्य--सव एश्वर्यो के स्वामी के; धीमहि--- 


हम ध्यान करें, हम धारण करें; इति--एसे बोल कर; सर्वम्‌--सारे को 
पिबति--पी जाता है 1७1 


निणिज्य क से ससं बा पदचादातेः संबिशति मणि दा स्थणिडले 
वा वाचयमोऽप्रसाहः स यदि स्त्रियं पर्पेत्समुद् कति विद्यात्‌ (८॥। 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ४९१ 


अग्नि-कुण्ड के पोछे चर्म पर या भमि पर बैठ जाय 1 वांशी का 
सयम करके, काम-क्रोघादि पर चिजव पा कर सो जाय, और यदि 
स्वप्न स स्त्री के दक्षन करे---स्त्री-रूपा मात-शक्ति के दर्शन करे... 
तो समझे कि काम सफल हुआ ॥८॥ 

इस विषय से एक इलोक भो इँ---'जव अभीष्ट कार्यो के समय 
स्वप्न म स्त्री को--स्त्री-ल्पा मात-शवित फो--देखे, तो समझ ले 
कि मातृ-शक्षित का आशीर्वाद मिला, समदि होगी, ऐसा स्वप्न देखने 
पर, एसा स्वप्न देखत पर ॥९॥ 

पचम प्रपाठक--(तोसरा खंड) 
(रवेतकेतु तथा राजा जवलि प्रवाहण के पांच प्रश्‍न, 
३ से १० खड) 

एक समप आरणि का पुत्र इवेतकेतु पंचाल-देज के क्षत्रियों को 

समिति में आया । उसे जेचछि प्रवाहण {छा० १०८१ मे भी इस 


निर्णिउप---साफ करके, कसम्‌--कास्य पात्र को, चमसम्‌ बा--और चमचे 
की, पक्रचांत---पश्‍शचिम की ओर, अम्मे--अग्नि दे, संक्दिति--शयत्र करता 
है, चर्मणि था--चर्म {मुग-वर्म) पर, स्थग्डिले वा-या मट्री वे चघतरे पर, 
वायम वाणी का सयमी, चुप, अ्रप्रसाह'--राम॑-देप से अनभिमतं, उग 
मे शून्य, सोत्साह, सः--वह, घंदि--अंगर, स्त्रिकम्‌--रत्री को, पश्येतु--- 
(स्वप्न मे) देखे (तो), समूदम--भलो प्रबार सम्पन्न, सफल, समुद्धि-प्रद हुआ 
है, फर्म--यज-किया, इति-रेसे, विधात---जाने, समझे 1141 
तदेष दलीकः। यदा बर्मसु राम्मंप्‌ स्थिय स्वप्नेष पश्यति । 
समदि तत्र जानौपाततस्मित्स्वप्मनिदशने तस्मिन्स्वप्ननिद्यन इति ॥९॥ 
तद---तो। एचः--{इम विषय में) यह, इलो*---पथमय उक्तनि है 
यत्दर--जय, कर्मंतु--हर्मों में, कर्स्येधु--कासना की सिद्धि के लिए किये गये, 
स्थिमम---स्त्रो को, स्वध्तेधष--सपनों मे, पश्पति--देवता है, समृदिमू-- 
समृद्धि वो, सफलठा को, ऐश्वर्य को, तघ--उत (कर्म) मे, जानीयात्‌ -~-जाने 
रदस्मितू---उस, स्वप्न-निदर्षने--स्यप्त के दीयने पर, तस्मित स्यप्त-निहशनि--- 
उस स्वप्न वे दीखने वर ॥९॥ 
प्वैतदेतुहाँदणप पड्चालाना, समितिभेपाप 1 स, हूं प्रवादो 
जेदलिश्वाज, कमारात त्दार्शिषत्वितेत्यत हि भगवं इति 1111 
हवेदकेत ह--ऽ्वेतरेतु-नामी, मादणेप--अरणदशी, थश्यालानाम्‌ 


४९२ एकादशयोपनिपद्-भाष्य 


राजा का वर्णन हे) ते पूछा, कुमार ! क्या तुस अपने पिता से 
शिक्षा पा चुके ? इवेतकेतु न उत्तर दिया, हां, भगवन्‌ ! ॥१॥ 
जबलि ने पूछा, (१) क्या तुम्हे मालम हुं कि सर कर मनुष्य 
हां से कहां जाता हं ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! से नहीं 
जानता । (२) क्या तुम्हें मालस हु कि लौटकर कसे आते हं ? 
उससे उत्तर दिया, भगवन्‌ ! म नहीं जानता । (३) कया तुम्हे 
मालूम हैं कि 'देवयान' और 'पितपाण' के माग कहाँ अलग-अलग 
होते हं? उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! सें नहीं जानता ॥२॥ 
राजा में आगे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालूम हे कि इतत 
प्राणियों के मरते रहन पर भी बह लोक भर क्यों नहीं जाता ? 


पंचाल देश को; समितिम-_सभा को (मे); एयाय--आया, उपस्थित 
हुआ; तम्‌ ह--उसको; प्रवाहणः--प्रवाहण (नामी) ने; जबलिः--जीबल 
के पुत्र; उवाच--कहा (पूछा); कुमार--हे कुमार ! ; त्वा--तुझको, मनु न" 
अशिषत--शिक्षित किया है, शिक्षा दी है; पिता--(तैरे) पिता नै; इति-- 
यह (वात पूछी); अन्‌ (लांबाषत) --शिक्षा दी है; हिं--ही; भगवः---है 
भगवन्‌; इत्ति--यह (श्वेतकेतु ते बताया) ॥१॥ 
वेत्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति। न भगव इति । वेत्थ 
यथा पुनरावर्तन्त ३ इति। न भगव इति । येत्य पथोदेब- 
यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तता ३ इति) न भगव इति ॥२॥ 
वेत्थ--- (वया तू) जानता है; यद्‌--जो, जैसे; इतः---यहाँ से इस लोक से; 
अधि--ऊपर की ओर, परलोक में; प्रजाः---प्रजाएं (प्राणी); त्रयन्ति--जाती हैं; 
इति--यह (पथम बात); न भगवः--नहीं भगवम्‌ ! ; इति--यह (उत्तर में 
कहा); बेत्य--(वया तू) जानता है; यथा-जँस; प्रुनः---फिर; आवत्तेन्ते 
लोट आती हैं; इति---(यह दूसरी बात तू क्या जानता है); न भगवः 
““हैं भयवन्‌ नहीं (मैं जानता); इति--एंसे (कहा); वेत्य--(क्या तू) 
जानता है; पथोः---मामो के; देवयानस्य--देवयान के; पितृयाणस्प च-- 
और पितृयाण के; व्याचर्सना--फटमा, अलग होना, अन्तर; इति--यह (तीसरी 
वात); ने भगव: इति--है भगवन्‌ नहीं (जानता), थह (कहा) ॥२॥ 
चेत्य यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति। न भगव इति। येत्य यया 
पञ्चम्यामाहुत्ताबापः पुरुषदचसो अवन्तीति । नब भगव इति ॥३॥ 
वेत्थ--जानता है; यथा--जैसे; असो--यह; लोकः---ऊध्वे-लोक, पर- 
लोक; न--नहीं; संपुर्यंते--(जीवात्माभों से) भर जाता है; इति--बह (चौथी 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९३ 


उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! मे नहों जानता । (प) वया तुम्हें 
मालम हु कि जल पांचवी आहुति मं जाकर किस प्रकार 'पुरुष' 
बनकर बोलने लगते हे? उसनं उत्तर दिया, भगवन्‌ म नहीं 
जानता ॥३॥ 

तव राजा से कहा, तो तून कसे कह दिया या कि तू शिक्षा 
ग्रहण कर चुका ? जो इन घातो को नहीं जानता चह कते कह 
सकता हुँ कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? इवेतकेतु ने अपन को 
परास्त अनुभव किया, यह पिता के घर लोट आया, ओर उसे कहा-~ 
आपने मुझे बिना पुरी शिक्षा दिय हो कह दिया कि तुझ सव सिसा 


दिया १४६ ब्‌ 
उस 'क्षत्रियन्तरन्धु', अर्यात्‌ कुक्षन्रिय ने मुझ से पांच प्रश्‍त पूछ, 


बात); ने भगव हे भगवन्‌ नही (मैं जानता), इंति--पह वहा, वेत्प-- 
[क्या तू) जानता है, यया--जसे, पश्चम्पाम्‌---पाँचवी) आहेतौ--आहति 
दिये जाने पर, आप'--जरू, प्ररुषवचत्त --पुरुष की दाणी वाले अर्थात्‌ तशरीरी 
जीव, भवन्ति--हो जाते है, इति---सह (पाचवी बात), न एव--नही हीं, 
नगव --हे भगवन्‌, इति--पहे (उत्तर दिया) १३ 

अयान्‌ किमनुद्दिप्दोपष्योचवा, यो होमानि न विद्यात्कथ , 

सोऽनुदिच्टो दुवीतेति । स हाळपत्त' पितुरर्धमेयाय त. 

होवाचाडननुशिप्य वाव किल मा भगवानत्रवीदन्‌ स्वाडियमिति (४४ 

अप--तो फिर, किमूं->किस आधार पर, बैसे, वयो, भतुशिप्दा-- 

(मैं पिता डागा) शिक्षित हू, अवीचया,--छूने बहा था, प हिजो, इसानि-- 
इन (पाँच वाती) को, न विद्यात्‌ू--ते जाने, कयमु--कैसे, ययोत्रर, स --र्‍वह, 
अनुद्विप्टः--[अंपने को) शिक्षित, ब्रयोत--बहें, इति-ऱयह [मुन कर), 
स. ह--वह, आपम्तः-दु जौ हुआ, पितु---( अपने) पिता के, अरभमु--पास, 
एपाय--आया, पहुचा, तम्‌ ह- उत्त ( पिता) को, उवाच---बोला , अननुदधिष्य 
शिक्षा (उपदेश) न देकर! , वा च किल--ही, मॉ--मुझको, भगवातु-- 
पुजनीय आपने, अध्रवोत--कह दिया (कि) , स्वा--सुसको, अनु नअशिपम्‌-¬ 
मैंने उपदेश (शिक्षा) दिया, इति--ऐसे ॥४1॥ 


पञ्च मा राजन्यदन्धः प्रइतानप्राक्षीतेयां मंशंघनाशक विवातुन 
थिति श होवाच मथा मा स्व तदेतानवदों ग्रभाम्हुमेषां 
नेबंघद वेद ॥ यपणहमिसानवेदिप्पं कचं ते नरवक्यर्मिति 17५! 


४९४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


में उनमें से एक का भी तो उत्तर त दे सका । पिता नें पुछा, बे 
प्रशन क्या थे ? प्रश्‍नों को सुनकर उसने कहा कि जसे थे प्रश्‍न तूने 
मुझ सुनाये हँ, म॑ भो इनमें से किसी का उत्तर महीं जानता । अगर 
में इनका उत्तर जानता होता, तो तुझे क्यों न बतलाता ? ॥५॥ 
श्वेतकेतु का पिता गौतम स्वयं राजा के पास पहुंचा । राजा न 
उसको पूजा की । प्रातःकाल जब राजा सभा स गया, तो गोतम भी 
वहां पहुंचा । राजा ने कहा, भगवन्‌ ! गौतम ! कोई मानुष-धन 


पञ्च--पाँच; मा--मुझको (से); राजच्यबन्धः-- (कु) क्षेत्रिय-पुत्र ने; 
प्रझ्तनान--अश्नों को; अआग्राक्षीत्‌--पूछा; तसेषाम्‌--उनम के; न--नहीं; 
एकंचन---एक को भी; अशकस्‌--समर्थ हुआ; विवक्तुम-विवेचन करता, उत्तर 
देना; (विवतुवम्‌ न अशकम्‌-~उत्तर न दे सका); इति--यह {श्वेतकेतु ने 
कहा); स ह--उस (पिता आरुणि) ने; उचाच--कहा; यथा--जेसा; मा-- 
मुझको; त्वम्‌-तूने; लद्‌+एान्‌-~उन~इन (प्रधनो) को, अबदः--वत्ताया 
है, वर्णन किया हे; यथा--जेसे; भहम्‌--मे (स्वयम्‌); एषाम्‌--इनमें के; 
न~~नहीं; एकङचच--किसी एक को भी; बेद--जानता हूं; यदि--अगर; 
अहम्‌--में; इसाम्‌--इन (अश्नों के उत्तर) को; अवेदिष्यम्‌--जानता होता; 
कथम्‌--कसे, कयौं; ते--तुझे; न--नह्वीं; अवक्ष्यमु--कहँता, उपदेश देता; 
इत्ि--यह {आरुणिं ने कहा) 11५1 

स हू गौतमो राशोऽर्घमेयाथ। तस्मे हु प्राप्तायार्हां चकार । स हु 

प्रातः सभाग उदेयाय ते होताच मानुषस्य भगवन्गीतम वित्तस्य 

बरं वृणोया इति। स होवाच तवेच राजन्मातषं चित्तम्‌ । यामेव 

कुमारस्यान्ते बाचमभाषथास्सामेव मे बूहीति। स ह कृल्छूीचभूव।१६॥ 

स ह गोतमः--वह गोतम गोनी (आरुणि); राज्ञः--राजा कें; अधम 
पास, घर; एयाय---आया, पहुंचा; तस्म ह--उसके लिए (का).; प्राप्ताय 
आये हुए; अहाचकार--{राजा ने) स्वागत-सत्कार किया; स ह--और 
बहू (राजा); प्रात्तः-- (अगले दिन) प्रातःकाल में; सभागः---सभा में गया हुआ 
(उपस्थित) ; उदेयाय-- (गीतम के लिए आदरार्थ ) उठ खड़ा हुआ; तम्‌ हु---उस 
(गौतम) को; उचाच--वोला; मातुषस्थ--मनुप्य-सम्वन्धी, भगवन्‌ गौतम--- 
आदरणीय गोतम ! ; वित्तसत्थ--धव का; चरम्‌--वर; चुणीया:--वरण कर, 
माँग; इति--मह (कहा); सह--उस (गौतम) ने; उवाच--कहा; तब एव 
तेस ही; राजन्‌--हे राजा ! ; मानुषम्‌ --विततमू--मनुष्यो का धन (रहे, 
हो); याम्‌ एव---जिस हो; कुमारस्व~-नुमार (श्वेतकेतु) के; अन्ते---पास में 
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मांग लो ! गौतम ने उत्तर दिया, राजन्‌ ! मानुपन्धन तो आप 


अपने पास रखो, मेरे पुत्र कुमार ब्वेतकेतु से जो प्रश्‍न आपने किय 
य, मुझे तो उन्ही का उत्तर दीजिये 11६1) 


मन मान "फान मागि वामा नागको) महू, आला हू 


री 


| 


क 


| 


क 


कळकळ 
मै महिन, 
| 
क्र झ्या ~ 


श्वेतकेतु का पिता गौतम राजा अप्रति भवाहूण के पात सहा-विद्या के लिये पटुंचा 


(सामने), वाचम्‌--वाणी को; अभावयाक्ञतरा था (प्रश्न बिम से), 
ताम्‌ एव--उस ही (वामी) को; से--मु्त ५ वूहि-यह, बता, इलि--यपह 
(निवेदन किया); सः ह (महे मुन कर ) वह (राजा), हृष्छी बभूव यी 
कच्छ आप अगर मं पह गया 11६11 


४९६ एकादशोपतिषद्-भाष्य 


यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया । सोच-विचार कर उसने 
आज्ञा दी कि कुछ काल तक यहीं मेरे पास रहो । फिर, राजा ने 
गौतस को कहा, देख गोतम ! तून मुझसे इन प्रदतों का उत्तर पूछा 
तो हैं, परन्तु पह स्मरण रख कि तुझसे पहले यह चिद्या किसी ब्राह्मण 
को नहीं मिली । इसीलिय सब देशों में क्षत्रियो का ही शासन रहा 
हु । फिर उले राजा ने उपदेश देना प्रारम्भ किया 1७1। 


पंचम प्रपाठक-- (चौथा खंड) 


पहले राजा पांचवें प्रश्‍न का उत्तर देते हें कि 'जरू' किस प्रकार 
पांचवीं आहुति में 'पुरुष' बनकर बोलन लगते हु-- 

हे गौतम ! वह देखो 'द्य-लोक' यज्ञ की अग्नि ह । उस अग्नि 
से सूर्य समिधा हे, किरणं घुंभा हु, दिन ज्वाला हें, चख्न भंगार हे, 
नक्षत्र चिनगारियां हु ॥१॥ 


त. ह चिर वसेत्याञ्चापर्याचकार । त. होवाच। यथा मात्तं 

गौतमावदी यर्थेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छलि । 

तस्मादु सर्वेष लोकेष क्षत्रस्थेव प्रशासनमभदिति । तस्म होवाच ॥७॥ 

तम्‌ ह--उस (गौतम) को; चिरम्‌--देर तक, कुछ समय तक; घस--- 
(यहाँ ही) निवास कर; इति--यह; आक्ञाप्यांचकार--आजा दो; तम्‌ ह 
उदाच---और उसको (राजा ने) कहा; यथा-जेसे; सा--मुझको ; त्वम्‌ 
तूने; अवद:--- (उपदेश के लिए) कहा है; यथा--जेंसे; इथ्म्‌--यह; न--- 
नहीं; प्राक--पहले; त्वत्त:---तुझ से; पुरा--पूर्व समय में; विद्या--विद्या; 
श्राह्मणान्‌--श्राह्मणों को; गच्छलि---(वंश-परम्परा से) जाती रही है, प्राप्त हुई 
है; तस्माद्‌ उ--उस कारण से ही; सर्वेदु लोकेदु--सव लोकों में; क्षत्रस्थ--- 
क्षत्रिय का; एव--दी; प्रज्ञासतमू--हुकूमत; अभव--रहो; या (पुरा क्षमस्थ 
प्रशासनम्‌ अभूत्‌---आज से पहिले इस विद्या का क्षत्रिय हारा ही उपदेश-- 
प्रशासनम्‌--हुशा करता था); इति--यह (कहकर); तस्म ह--उस (गोतम) 
को; उचाच--कहा, उपदेश देने लगा (७1 

असौ चाच लोको गोतसारिनिस्तस्थादित्य एव समिव्रश्मयो 

घूमोऽहरचिइचन्द्रमा अद्भारा नक्षेत्राणि विस्फुलिंगाः ॥१॥ 

असो---यह; चा व--हो; लोकः--लोक (यु लोक); गौतम--हे गौतम; 
अग्नि:-- (यज्ञारिति के समास) अग्नि हे; तस्य--उस (अगस्ति) का; आदित्यः-- 
सूर्य; एव--हो; समिदू---समिधा (रूप) है; रइमघः----(सूर्य की) किरणें; 
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दस घु-लू्व यज्ञार्नि म॑ देव-गण श्रद्धा की, अर्थात जल को आहुति 
देते हु, और उस आहुति से राजा सोम, अर्यात्‌ “वाप्यः उत्पन्न होते 
हु । सृष्टि में हो रहे शु-पत्ष में जल को यह पहली आहुति है ॥२॥ 

पंचम प्रपाठक--( पांचवां खंड) 

फिर देखो वह पर्जन्य ! यह पर्जन्य यज्ञ को दुसरी अग्नि है । 
उस अग्नि में वायु समिधा हे, अभ घुआ हे, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज 
अगारे हु, गर्जत चिनगारिया ह ॥१४ 

इस पर्मन्य-हव यज्ञहन में देव-पण सोम-राजा, अर्थात जलीय" 
वाष्प की आहुति देते ह और उस आहुति ते वर्ष! होतो हु सृष्टि 
में हो रहे 'पजन्य-्यज' में जल का दूसरी आहुति में यह रुप हो जाता 
हं ॥२॥ 


RR 
घूम--वूम (रुप) हैं अह दिन, साचि--लपर, लौ, चन्द्रमा -~च रमा, 
अद्भारा --अयार (रूप) है, नक्षत्राणि--नक्षत्र, विस्फालिगा --अलि-कण 
चिझयारी (रुप) ई #१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिक्नरनौ देवा शरदा शुद्धुति तत्या आहुते सोभो राजा सभवत्ति ॥२॥। 

तक्मिन्‌-~उस्त, एतस्मिन्‌-~दस, अग्नो--आदित्य अस्मि में, देवा --- 
दिये शावृतिर शविनयाँ श्द्धामु--जल को खुहति-हामते हैं सस्या -- उस 
आहुते -- (जल रप) जाहति से, सोम राजा--बाप्प रुप मोम राजा समवति 
“>उम्पन्त होता हैं ॥२॥ 

पस्यो था च मोीतमाप्नस्तरय वायरेय समिदयय 
धूमो विथुर्दाचरानिरद्रारा हाडुनयो विस्फुलिता ॥१॥ 

पलेग्य --मेघ बा घ_-ही शीकश--हु गोतम अश्मि -- (यन्‌ की) 
येरि (के हप में है) तस्प~-उस (जगनि बा) दाय पव-््वाय हो समिद 
समिधा {रुप में उद्दीपक) हे अधम--अधनयोहरा नादि घूम -~घम 
(हे) विद्यर--बव्रिय्ती आर्चि --ल्पर (है) अधनि--पृथिती पर गिती 
निजली, अद्धारा ~अगार (र्थ) है हाइुनप बाइल को गरज नद 
जिम्कुलिङ्का --चघिनणारिएँ (हैं) ५११ 

तस्मिद्रेतरिमिक्तानो देवा सीम राजने 
जह्लि तत्या आहुनेवर्ष सभवति ॥२॥ 

सस्मिन्‌ एतत्मिन--उस इस, अस्नौ--[पर्जय) अग्मि में देवा “देय. 

गण, दोषम्‌ राजानम्‌---दीप्पभाक बाध्य (सोम) को, जदुति-टेफ है, 


४९८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाठक--(छठा खंड) 


फिर देखो यह पृथिवी ! यह पृथिवी यज्ञ को तीसरी अग्नि है 
इस अग्नि में संवत्सर समिधा हूं, आकाझ धुंआ हू, रात्रि ज्वाला हूं, 
दिशाएं अंगारे हं, अवान्तर-दिदाएं चिनगारियां हैँ ॥१॥ 

इस पृथिवी-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण वर्षा की आहुति देते हैं, 
और उस आहुति से 'अन्न' उत्पन्न होता हे । सृष्टि में हो रहे 'पृथिवी- 
यज्ञ सें जल का तीसरी आहुति में यह रूप हो जाता हे ॥२॥ 


पंचम प्रपाठक-- (सातवां खंड) 


फिर देखो यह पुरुष ! यह पुरुष यज्ञ की चतुर्थ अग्नि हे । इस 
अग्नि में वाणी समिधा हु, प्राण घुंआ हे, जिह्वा ज्वाला हे, आंख 
अंगारे हं, कान खिनगारियां हं ॥१॥ 


का म ता मा ता तर मससर सक ती अड सा" या रा मि  । 


उत्पन्न होती हे ॥२॥ 
प॒थिवी वाव ग्रोतमार्ग्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाझों 
घूमो रान्निर्रार्चादशोऽङ्गारा अवान्तरदिशी विस्फुलिगाः ॥१।३ 
पथिवो--पुथ्वी; वा वही; योतम--हे गौतम | ; अग्निः (यज्ञ की) 
अग्नि (के रूप में है); तस्याः--उस (पुथिनी) का; संवत्सरः---परा साळ; 
एव- ही; समिद्‌--समिघा-(रूप) है); माकाझः--आकाश; धूमः--घूम 
(बुंग) है; रात्रि:---रात; चिः--लपट; दिषः--दिशाएं; अङ्भाराः-अंगारः; 
अवान्तरदिशः~-दिशाओं के कोण, ऊर्ध्वं और अघर आदि; विस्फुलिगाः-- 
चिनगारियाँ हैं ।।१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिञ्नग्नौ देवा वर्षं जुद्वति तस्या आहुतेरश्न संभवति ॥२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उस-इस; अग्नी (पृथिवी रूप) अग्नि में; देवाः--- 
देवगण; यर्षम्‌-वर्षा को; जुह्वति--होमते हैं; तस्याः आहुतेः--उस (वर्षा- 
रूप) आहुति से; अन्नम्‌--अन्न; संभवति--उत्पन्न होता है ॥२॥। 
पुरुषो दा ब गौतमाग्निस्तस्य वागेद समित्याणो 
धमो जिल्वार्जचशचक्षरङगाराः भोन विस्फुलिगाः ॥१॥ 
पुरुषः (जीवघारी) मनुष्य; चा ब-- ही; गौतम- हे गौतम; अग्निः 
(यश की) अग्नि हैं; तस्य--उस (पुरुष) अग्नि की; वाग्‌ एच--वाणी ही; 
समिद्‌-समिधा (रूप) है; प्राणः--शवास-प्रश्वास; घुम:--धुंआ; जिद्धा-- 


छान्दोग्य-यपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९९ 


इस पुरुष-हप यज्ञाग्नि भें देय-्गण अन्न को आहेति देते हैं, और 
उस आहुति से रेतस्‌ --'बीय'-~उत्पन्न होता है ' सुष्टि में हो रहे 
ुरुप-पर्भा में जल का चतुर्थ आहुति में यह रुप हो जाता हैं ॥२॥ 

पंचम प्रपाठक--( आठवां खंड) 

फिर देखो यहु स्त्री ! यह स्त्रो यज्ञ को पंचम अग्नि हे ॥१॥ 

इस स्त्रो-हप यज्ञाग्नि म देव-पण रेतस्‌ की आहेति देते हें, और 
उस आहुति से गभ होता हे । सृष्टि में हो रहे 'स्त्रोन्यज्ञ' में जल 
का पचम आहुति में पहू रूप, अर्थात्‌ गर्भे-हप हो जाता है ५२१५ 

(हवनकुंड में समिधा-सामग्री-धृत से अग्निहोत्र होता हँ-- 
इससे आहुति ऊपर 'यु' को जाती है । दु-लोक को यज्ञ माना जाय, 
तो वहां हो रहे यज्ञ के याद आहेति “पर्जन्य अर्यात्‌ बादल मैं 
जाती है, क्योंकि आहुति फे चू में जाने के बाद ही 'पर्जन्य' अर्थात्‌ 


जीम; अचि--लपट, चक्षु भव, अद्भारा---अगारे, थोत्रमु-- बान: 
विस्फुलिगः--चितगारियाँ है ॥१॥ 
तस्मिश्नेतस्मिन्नस्ती देवा अन्न जङ्लति तस्या आहुते रेतः संभवति एर! 
तष्मिन्‌ एतस्मिन्‌ --उम-इस; अग्नो--[पुए्ष रुप) अग्नि मे, देवाः-- 
देव-गण; अन्नम्‌--अस को, जुह्वेति--दोमते हैँ, सस्या, आहृते --उस (अन्न 
सूप) आहुति मे; रेत:--दोय; छचति---उतप् होता है 11२१ 
योचा घाव गोतमार्निस्तस्या उपस्थ एव समिदुपमन््यते स 
धूमो पोतिर्रात्रमदन्त, करोति तेश्यारा अभिनन्दा विष्फुतिया- १ 
योपा---नारो, स्ती, बा य--ही, शौतम--हे गोतम ' आग्निः { यज्ञ 
की) अग्नि (के रूप म है) , तस्याः---उस (नारी) का, उपस्पः--परजतमेन्दिय; 
एव--ही; ससिद्‌-ममिघा (स्प) है, घद्‌-~जी , उपमन््रपते--गवेत द्वारा 
सम्पक स्थापित करती है; स~-वह; घूम --धुआ, मोतिःमोनि, अधिः 
रपट; गद>जो, अन्त.करोति--लिद्ध को (उसके) अन्दर करता है, ते” 
वे; अच्चारा,---अयार हैं, मभिनन्याः--तिन्युण + विष्फ्तिदा'--विनगाण्यां 
हे ।११॥ 
तत्मित्षेतस्मिभानी देवा रेतो जहति हत्या आहुतेयर्धः संमाति १२१ 
सस्मिन्‌ एतस्पितु--उस<त; अप्नौ--[तारीरूप) अग्नि मे, देखा 
देवगण, सेत:--दीयें को; जटति--होममे हैं, तस्पः साहुते “उत (दीपं 
रूप) आहुति से; गर्भ---हर्भ; संमषति--उत्पन हो जावा है ॥२॥ 


५०० एकादशो परनिषद्‌-भाध्य 


वादल बनता हे । 'पर्णेन्थ' को यज्ञ माना जाय, तो वहां हो रहे 
यज्ञ के वाद आहुति 'अन्न' में जाती हे । क्‍योंकि 'पजेन्य' से ही 
'अन्न' उत्पन्न होता है । अन्न' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो 
रहे यज्ञ के वाद आहुति 'वीर्य में जाती है, क्योंकि अन्न से वीर्य 
वनता हे । 'बीर्य' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के 
बाद आहुति 'गर्भ' में जाती है, क्योंकि 'बीये से गर्भ उत्पन्न होता 
है । इस प्रकार हवन-कुंड में हो रहे यज्ञ से सूत्र उठाकर जहां-जहां 
आहुति पहुंचती है, जिस-जिस क्रम से पहुंचती है, वहां-वहां यज्ञ 
की कल्पना की गई है और गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा 
गया हे । आहुति-द्यु-प्जन्य-अन्न-वीयें--इस प्रकार पांचवीं आहुति, 
अर्थात्‌ वीर्य के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुष-रूप हो उठता हैं, 
और बोलने लगता है ।) 
पंचम प्रषाठक---( नौर्वाँ खंड) 

इस प्रकार पांचवों आहुति में जल पुरुष की तरह बोलन लगते 
हैं । वह उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ दस वा नौ मास तक, या जिस 
समय तक भी हो, माता के अन्दर शयन कर उत्पन्न होता हें ॥१॥ 

बह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तब तक जीता ह ! मर 
जाने के बाद उसे यहां से अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती 


"नॉन अख्या 


इति तु पञ्चम्पग्माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्वावृतो 
गरो दशा चा तव वा मासानन्तः आायित्वा यावद्वाथ जायते ॥१॥ 
इति तु-इस रूप में तो; पञ्चम्याम्‌--पाँचवीं; आहुती--[ वीर्य- 
रूप) आहुति होते पर; आपः--(श्रद्धा-वामी प्रथम आहुति रूप) जल; पुरुष- 
बचसः--पुरुपों के समान वाणीवाले या देहु-रूप; भबन्ति--हो जाते हैं; सः-- 
वह्‌; उल्व+आवतः--मरायु (झिल्ली) से लिपटा हुआ; गर्भ:--गर्भे; दक्ष घा 
--या तो दस; नव बाया नौ; मासानू--महीनों तक; अस्तः--अन्दर (माँ 
के पेट में); झयित्वा--सो कर (रहकर); याचद्‌ बा--या जितना भी समय 
(भिन्न-भिन्न योनियों के कारण) ; अथ-~इसके बाद; जायते--उत्पन्न हो जाता 
है ॥॥१॥ 
स जातो यावदायषं जीबति तं प्रेतं दिष्टमितोजतय 
एच हरन्ति थत एवेतो यतः संभूती भवति ॥२॥ 
सः--बह; जातः--उत्पन हुआ (होकर); थावद्‌-}-ल्रायृधम्‌--जितया 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक ५०१ 


हे जहां से पहा आया था, यहां से जहाँ जायया--यहन्सव अग्नि 
ही करतो ह ॥२॥ 
पचम प्रपाठक-~ (दसवां खंड) 
(मृत्यु के बाद आत्मा की गति--देवयान-पितृयाण 
एव उत्तरायण-्दक्षिणायन मार्गो का बर्णन) 

हे गोतम ! जो लोग उत्पत्ति के इस भ्रम को जानते है, और 
को "निप्काम-कमो अरण्य में द्धा ओर तप से उपासना में लीन 
रहते हू, चे मृत्यु के बाद ज्योतिमय रूप को कॉमिक शउंखला में से 
गुरते हृ । पहलेनपहल उनका रूप 'अचि--किरपा-फे सदश 
प्रकाहमान होता हे; किरण से बढता हुआ 'दिन! के समान (जिसे 
असल्य किरणे होती हु) इनका उ्योतिमंय टप हो जाता हैं, उससे 
बढ़कर “पूर्णमासी' के पजवाए में, इन पन्द्रह दिनो में जितना भकादा 
हु उत्तने प्रकाश से ये ज्योतिर्मय हो जाते हे, उससे बढ़कर “उत्तरायण! 
के छ" मासो में रशा 


आय वा भोग है उतने वाल तव जीवति--जीवित रहता है (बाद में), तम-- 
उस, ग्रेतम्‌~-मतत शरोर छोड्ने माले को, दिध्टम्‌--(बमं भोग से) गिदिथ्ट 
लोपा (योनि) को, इत--यहाँ से (इस जन्म या शरीर से), आनम 
(मशान कौ) अश्नियाँ, एव “ही, हएरन्ति- ने जाती है, बता+-अहाँ से 
(जिम अस्मि रोक-अरिनि से) , एव--ही इत्त~आया था, यट --जिससे 
(नारी-झप अग्नि से), समृत'---उत्पप्त, भवति--होता है भरभ 

तच इत्य विदु । ये घेमेऽरच्ये श्रद्धा सप इत्युदासते दे वियममिसमचम्त्य” 

षोहरह भापुर्यपाणपक्षमापूर्ययाणपक्षाधान्वड द्र ति मासा स्तात्‌ ॥१॥ 

तद--तो, ये--जो (बॉलसन्यानी, ऊष्यरेता पुष्प) , इत्वमू--दय प्रकार 

चे (आवागमन-चत्र दा), विठा--जानते हैं, ये प--आओर जो, हमे--ये 
(नानी मम) भरण्पे-वन में (बानप्रम्य मे), पदा--अदा, तदतप 
(इन्दिय जय) मो, इति--ऐते, उपापतते--येवन (अनुष्यन) करते है, ते-- 
ये, आचिषमू---ज्पोति वी, अनितभवन्ति--मोर उन्मुख होते हैं, अधिषा-- 
ज्पाति से, अहा-+दिन का, अहादिन मे, आपूपमात्ापक्षम्‌ ~शु पल 
को, आपूर्यमाशपक्षाल्‌-नशुबरपत से, यागू-ाजिन, पढहु--४, उदझ-- 
उत्तर फी और, एवि~ (यूय) हो जाता है, भातानु--माता तव, तातूल-रॉ 
राको) UY 1११: 


५०२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


छः भासो से--उत्तरायण से--बढ़कर 'संवत्सर,' और संवत्सर 
से बढ़कर 'आदित्य' को महान्‌ ज्योति के सददा वे तेज से भरपुर हो 
जाते हैं । 'आदित्य-ज्योति' से वे चन्द्र-ञ्योति, और 'चन्-ज्योति' से 
'विद्युतू-ज्यीति' को प्राप्त होते हैं इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाश से 
प्रकाश म॑ विकसित होते हुए पुरुष का 'मानव' से यह 'अमानव'-र्य 
प्रकट होता ह, फिर चहो 'असावच अन्य अहा-भक्तों को 'ब्रह्म-मागं' 
का प्रदशन करता है, यही 'देवयान-साग' कहलाता है ॥२॥ 

इसके विपरीत, जो 'सकास-कर्मो', ग्राम में रहकर, कुएं-बावड़ी 
बनवा कर, शुभ-कार्यो में दान देकर भगवान्‌ की उपासना करते हे, 
चे मृत्यु के बाद मन्द-ज्योति की क्रमिक-श्युखला में से गुजरते हें । 
पहले-पहल उनका रूप 'धूर्मा सदृश होता हे, धूम से बढ़ता हुआ 
"रात्रि के ससान इनकी मन्द-ज्योति होती हे, उससे बढ़कर 'अमा- 
वास्या' को रात्रि के समान वे ज्योतिबिहीन हो जाते ह, उससे बढ़कर 
तत. पि र हट सक नक 


भासेभ्यः संवत्सर, संवत्सरादादित्यमादित्माच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान््रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥ 
मासेञ्यः-- (उत्तरायण) मासो से; संवत्सरम्‌--वर्पं को; संचत्सराद्‌-- 
वर्ष से; आदित्यम्‌ सूर्यं को; आदित्यात्‌--सूर्यं से; चञमसम्‌--चन्-लोक 
को; चन्द्रमसः--चन्द्र-लोक से; विद्युतम्‌---विद्युत्‌ (बिजली या विशेष दीप्तिवाले 
लोक को); तत्पुरुष:--वह (ऊध्वे-पति को प्राप्त) आत्मा; अभातवः---मानव- 
रूप (जीवात्मा) से ऊपर; सः--वह (मुक्त अमानव); एनान्‌--इन (अन्य 
मुमु्षुओं) को; ब्रह्म-ब्रह्म तक; गमयति--पहुँचा देता है; एषः--यह्‌; देव- 
यानः--देव (ब्रह्म को) प्राप्त करानेवाला (देवयान-नामक); पन्याः-मार्ग 
है; इति-- (यहं भी बताया) ॥२॥ 


अय य इमे ग्राम इष्टापते दत्तमित्यपासते ते 

घूमनभिसभवन्ति घूमाफ्राजि राजेरपरपक्षसपरपक्षा- 

थान्षड्‌ दक्षिणेति मासा, स्तान्नेते संदत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥३॥ 

अथ--और; ये~--जो; इमे--ये (मनुष्य); प्रामें--गाँव-बस्ती में; 
इष्ट -]-आपूर्ते--दृष्ट (यज करने) और आपूर्त (लोकोपकारक कार्ये--धर्मार्ण 
केयं आदि का निर्माण); दत्तमु--दान देना; इति---इस रूप में; उपासते-- 
लीन रहते हुँ; ते--वे धूमम--घुएं की (मन्द-ज्योति की); अभिसंभवन्ति 
ओर उन्मुख हो जाते हैं; घूमाद--धूम से; रात्रिम्‌--रानि को; रात्रेः--रात से; 
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छः भासो में, अर्थात्‌ छः मास तक की ज्योतिबिहीनता में--'दक्षिगा- 
यन म॑ पहुंचते ह--परन्तु ये सकाम-भावना से काम करने वाहे 
'सवत्सर' को, अर्थात्‌ उससे भी बढ़े हुए साल भर के अन्धकारमय 
लोक को नहीं जाते ॥३॥ 

तो, मे सकाम-कर्मी कहाँ जाते हे? 'दक्षिणायन से बै 'पितु- 
लोक की पहुंचते हे, पित-लोक से आकाश को, आकाश से “चन्दमा 
को, अर्थात्‌ 'चन्द्रल्लोक' में जा पहुंचते ह। 'चन्द्रन्लीक सोम राजा फा 
लोक हे--“सोमन्लोक हे 1 जो सकामन्कर्मो लोग हे, जिन्होने फल 
की आशा से कुएं-बावड़ी अनवाय, दान दिये--उत्तके कमों का यह 
भोग हे, इसे वे सोम-लोक में जा भोगते ह ॥४॥ 

चम्डन्लोक में वे तब तक रहते हे, जब तक उनके कम क्षोण नहीं 
हो जाते । उसके याद वे जिस मागं से यये थे उसी को लोट आते ह, 
अर्थात्‌ चद्ध-छोक से आकाश फो लोट आते हे ( आकाशोप दशा से 
वायवीय दशा को, वायु से घम-सदृश दशा को, घूम से मभनन्सदुश 
दशा को 11५॥। 


RR 2७ ७ ७2 ७9७ 0 
अपरंपष्षम--क्ष्ण-पक्ष को, अपरपक्षातू--कृप्णन्यक्ष से, पातृ वड--जिन छ, 
वक्षिणा--दक्षिण की और, एति--जाता है, (दक्षिणा एति--दर्षिणायन होता 
है); मासानू--मासों पर, तातु--उन (मासो) को, न एते--(उसके बाद- 
प्रहमनिष्ठो की तरह) नही गे, संवत्सरप्‌---वर्ष को, भगिमाप्नुवन्ति--पाप्त होने 
हें 11३1 

मासेम्यः पितृलोक पितुलोकाटाकाशमाकाराच्यन्यरः 

मसमेय सोमो राजा तदेवादामप्न तं देवा भक्षणन्ति॥४॥ 

(विन्तु) मातेम्य-_मातो से (दक्षिणायन से), पिदुलोषपु--पितु- 
लोक को; पितलोकाद---पितुलोक से, आकाशम्‌--आकाश रो, आकाशात्‌” 
आकाश से; घऋग्दरध्तभ--चन्द्रमा को, एप--यह (चन्द्रमा } , सोम राजा” 
सोम (अभृत) राजा है, तद--वह (सोम), देदानाम्‌--देव-गण का, अघम्‌ 
मोञ्य है; तम्‌--नउसवो, देद'न-दैव-गण। भदावन्ति--घाते हैं १४ 

तस्मिन्यावत्संपातमपित्वाऽ्यतमेदाघ्यान पुनर्निवर्तन्ते । यदेतमा- 
कारमाकादाद्वापं चापर्भूतवा पूमो भवति धूमो भूत्वा भवति १५१ 
त्मन्‌ -~-उस [चद्ध-छोव' में), पावतू-जवतक, संपातम्‌-- (वर्म-दाय 
जन्य) नीचे गिरना (च्युत होना); (वावत्‌ संपातम्‌--तर्म-्य होने तर); 
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अन्न से मेघ को, मेघ में आकर वे बरस पड़ते हें, बरसकर धान, 
जौ, ओषधि, बनस्पति, तिल, माष--किसी म॑ भी जा पदा होते ह । 
बस, इनम से निकलना कठिन हो जाता हे । जो-जो भी अन्न खाता 
हैं, उसके वीर्य से उस-जसी ही सन्तान उत्पन्न होती हँ । पशु पशु को 
उत्पन्न करता हूं, मनुष्य मनुष्य को । निकलना इसलिए कठिन हो 
जाता हे कि सनुष्य-्योनि में आने के लिये यह आवश्यक है कि जीव 
जिस अन्न सं हे वह अन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाथ, पश के अन्दर 
नहीं, यही कठितता हे ॥६।। 

यं “चन्द्र-लोक' से जो लोटते हें, अगर यहां से जाते समथ उनका 

आचरण यहां अच्छा रहा था, तो शीघ्र ही वे अच्छी योनि में आ 
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उपित्वा--रह कर; वाद में; एतम्‌ एंव--इस ही (जिससे ऊपर चढे थे ), 
अध्वानसू--मार्ग को; पुनः~-फिर; निवर्त॑न्ते--लौट पड़ते हैं; ययान-इतम्‌ 
“यथा-आप्त (जिससे चन्द्रलोक की आये थे उस); आकाइम--आकाश को; 
आकाशादु--आक्राश से; खागुस्‌--वायु को; बायुः--वायु; भत्वा--होकर; 
घूम:--धुआ; भवति--होता है; धूमः भूत्वा--घुंभा होकर; अभ्रम्‌--पानी 
वारण करनेवाला कोहरा-बुंध आदि; भवति--हो जाता है ॥५॥ 
अस सूरबा मेधो भवति मेघो भूत्या प्रवर्षति! त इह व्रीहियवा 
ओपधिबनस्पतयस्तिलमाया इति जायन्तेऽतो बै खलू दुनि- 
पप्रपतरं यो यो ह्यन्नसति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति॥६॥ 
अस्र भूत्दा--अ होकर; मेघः भवति--मेघ बन जाता है; मेघः . 
भूत्वा--मेघ बन कर; प्रवर्षति--खूव वरसता है; ते--वे; इह--बहाँ, इस 
मवस्था में; ब्रीहू-्यवाः--घान और जी; ओषधि-बनस्पत्तव:--ओऔपधियां और 
वनस्पतियाँ; तिल-पाषाः---तिल और उड़द; इति-इस रुप भें; जायन्ते-- 
उत्पन्न होते हैं; जत:--इस (मेघ से उत्पन्न अन्न की स्थिति) से; थे खल--निश्चय 
से; छुंः-॑-निष्प्रपतरम्‌--मिकछना महा कठिन है; यः यः--जो-जो; अन्नम्‌-- 
भोज्य अन्न को; अति--खाता है; यः--जो; रेतः--वीर्य; सिचति--(योपा- 
अग्नि) में डालता है, होमता है; तदू--वह; भूयः--फिर, और अधिक (अधिका- 
चिक, वारन्वार); एव--ही; भवत्ति--(उत्पन्न) होता है ॥६।। 
सथ इह रमणीयचरणा अम्याशी हुं बचें रमणीया योनिसापद्येरन्न्राह्मण- 
योनि वा क्षत्रिययोनि चा वेक्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अम्याशों ह 
यत्ते कपया योनिमापद्येरन्‌ इचयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डालयोनि दा ॥७॥। 
तदु--तो; ये--जो (मनुष्य); रमणीयचरणाः-सुन्दर (पुण्य) आच- 
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पहुंचते हे, ब्राह्माण-्पोनि म, क्षत्रिय योनि में, वेडप-यौनि में; जिनका 
आचरण यहां बुरा रहा या, चे शीघ्र ही बुरी योनि में पहुंच जाते हे, 
कुत्ते को योनि में, सुअर को योनि में, चाण्डाल की योनि भ (देखो 
_ भगवद्गीता, ८-६--य य चापि स्मरन्‌ भावं त्मजत्यन्ते कले- 
वरम्‌’) ॥७।। 
(इस राजाने जीव के भौतिक-आधार---Materialstic basis 
0 ॥।८=~दूढने मे कमाल कर दिया हैं । राजा का कथन है कि 
निप्काम-कर्मी तो उचरायण से, देवयान-मागं से जति हे, और 
मुक्त हो जाते है, सकाम-कर्मी दक्षिणायन से, पितृयाण-मार्ग से 
जाते हे, ओर अच्छे-वूरे कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न जन्म रेते हू 1 
जन्म लेने से पूर्ण वे वर्षा द्वारा वरसते है, और भिच-भिन्न अक्तो में 
जा पड़ते हे । पशु उस अन्न को खा ले, तो वे पशु के वीर्य हारा 
पशु जन्म लेते हूँ, मनुष्य उस अन्न को खा रे, तो वे मनुप्य के वीयं 
द्वारा मनृप्य-जन्म लेते है । अन्न का दाना-दाना कर्मो के अनुसार 
ही पशु अथवा मनुप्स द्वारा खाया जाता हँ, और जिसने मनुप्य- 
जन्म लेना है बह्‌ जीव जिस अन्न में आ पडा हूं उसे मनुप्य ही खाता 
है, जिसने पशु-जन्म लेना हें वह जीव जिस अन्न में हु उसे पशु ही 
खाता हे 1 जब तक कोई नही खाता तब तक जीव अन्न में बघा 
पड़ा रहता है--यह इस ऋषि की काल्पनिक उड़ान है । 
पहला प्रश्न यह था कि मर कर मनुष्य यहा से कहा जाता 
हैं उसका उत्तर दे दिया--निष्काम-उपासक उत्तरायण में देव- 


रण {वर्म} वाते (होते हैं], अम्याराः ह--शीध्य ही (आशा वी जा सकती 
है); पतू--कि, सें--वे, रमणीयाम्‌---सुन्दर, सुखमय, योनिम्‌ , 
आपद्येरनू--प्राप्त होवें, ब्राह्मणपोनिम वा-ऱ्याहाण-जाति को, क्षत्रियपोनिम्‌ 
वा-या देतनिए-जाति वो, दशववोनिम दा--या वैश्य घीति वो, अघ--और, 
गे--जो। इहत--हा, इस जतम में, कपुयचरधा-न्निन्दित (पाप) आपरध 
(फर्म ) वाले हैं; अम्पादा: हू--निवट भविष्य मे, तीघे ही (आशा वी जाती है), 
यत--कि; ते--वे (दुराचारी); बपूपामु--गहिता, बुरी; घीनिम--जन्म-जाति 
को, आपचेरन्‌--प्राप्त होव; दव-घोनिमु दा--या तो कुत्ते की जाति वो, सुरर- 
पोनिम्‌ वा-या सुअर वी योनि को; खाइडालपोनिम्‌ दरार घाण्डाल-(निशप्ट 
Ye ण. कं क हि $ ५ म ५ 
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यान से 'ब्रह्मलोक' को जाता हें, जो 'गुक्ल-यति' या 'सौरी-गति 
है; सकाम-उपासक दक्षिणायन में पितृयाण से 'चन्द्रलोक' को जाता 
है, जो 'कृष्ण-गति' था 'चान्द्रमसी-गति' हैँ । गीता के ८स अध्याय 
में भी थही बात निम्न इलोकों में कही है :-- 
यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌ आवृत्ति चेव योगिनः । | 
प्रयाता यान्ति तँ काळं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥। 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।।२४।। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ¦ 
तत्र चाग्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते |।२५॥ 
झुक्लकृऽणं गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिम्‌ अन्यथाऽऽवर्तते पुनः ।।२६।। 
दूसरा प्रश्‍न यह था कि तुम्हें मालम हें कि लौटकर केसे आते 
हँ! उसका उत्तर भी दे दिया--कुछ निष्काम-कर्मी ब्रह्म को पहुँच- 
कर 'आदित्य-लोक' को चले जाते हें, आदित्य की ज्योति के समान 
ज्योतिर्मेय हो जाते हुँ; सकाम-कर्मी 'चन्द्र-ोक' को जाकर फिर 
आकाश, धूम, अञ्न, मेघ, अन्म, वीर्य आदि मार्गों से लौट आते हैं, 
और अपने पूर्व संचित कर्मो के अनुसार शुभाशुभ जन्म ग्रहण करते 
हँ । तीसरा प्रश्‍न यह था कि 'देवयान' और 'पितृयाण के मार्ग 
कहां अलग-अलग होते हैं ? उसका उत्तर भी दे दिया । देवयान 
के मार्ग से जाने वाले 'अयन' (आधे वष) से 'संवत्सर' (वष) 
को चले जाते हे, पितृयाण के मार्ग से जाने वाले अयन' से संवत्सर 
को न जाकर, पितु-छोक को चले जाते हें । अब चौथा प्रश्‍न रह 
गया--इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों 
नहीं जाता ? इस प्रश्‍न का राजा उत्तर देते हँ :--]) 
देवयान और पितयाण--इन दोनों में से जो किसी एक से भी 
नहीं जाते, बे छोटे-छोटे जन्तु, कोट-पतंग की तरह--वार-घार जन्म 
अथतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि शाद्राण्यसकृदावर्तीनि 


भूतानि भवन्ति जायस्य मित्यस्वेत्येतततोय', स्यानं 
तेनाली लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगप्सेत तदेष इलोकः ॥८॥ 


५०८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जिन यज्ञ-रूप पाँच अस्तियो का इस ग्रन्य में उल्लेख किया गया 
है, उन्हें जो ठीक-ठीक जानता हे, वह इन लोगों के सम्पर्क मं आता 
हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता । जो इस रहस्य को जानता ह वह 
शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्य-लोकों को प्राप्त करता ह ॥१०॥ 

(एसा वर्णन मृंडक १-२; छांदोग्य ४-१५, ८-६-५; वृहृदा० 
५-१० में भी हँ । कई विद्वान जो ज्योतिःशास्त्र के ज्ञाता हैं, कहते 
हैं कि देवयान तथा पितृयाण-ार्ग भूगोळ-सम्बन्थी अस्ली मार्ग हँ । 
पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्म-पथ हे, जो एकदम प्रकाश 
मय है । पथ्वी से सूर्यलोक तक का मार्ग प्रकाशमय है ही । उसके 
आगे चन्द्र-तामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता हैं । यह चन्द्र वह चन्द्र 
नहीं है, जो पृथ्वी का उपग्रह है । ज्योतिःशास्त्र में सूर्य के आगे 
ऐसे तारा माने गये हे, जिनका प्रकाश चन्द्रमा की तरह घटता- 
बढ़ता हैं ! सूर्यलोक के बाद वही चग्द्र-लोक मिळता हे । उसके वाद 
विद्युत्‌-लोक हुँ । विद्यत-लोक के बाद ब्रह्म-लोक हैँ । उत्तरायण में 
ही ब्रह्मलोक हे, अतः उत्तरायण में पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक एकदम 
सीधा प्रकाश का मार्ग रहता है, और उपासक मरकर इस देवयाच- 


Fi 


हो जाता है, इसी को नाच कहा हे । प्रकाश का सजातीय होने 


अथ हं य एतानेबं पञ्चग्चीन्धेद न स ह तरप्याचरन्पाप्मता 
लिष्पते शृद्धः पूतः पुष्यलोको भवति थ एवं वेद थ एवं बेद ११०।१ 
अथ ह यः--और जो; एतानु--इन; एवम्‌--इस प्रकार; पञ्च अग्नीन्‌ 
"पाँच (द्य-लोक आदि) अग्नियों को (पंचारित-विद्या को); वेद--जानता है; 
न--नहीं; स ह-र्‍वह तो; ते।+-उन (चार पापियों से); अपि~-भी; आचरन्‌ 
“आचरण (व्यवहार, सम्पर्क) करता हुआ (किन्तु पहले चार पाप न करता 
हुआ) ; पाप्मना--पाप-कर्म से; लिप्यते-~छिप्त होता है (पाप-भागी होता है) ; 
शुद्धः ~-शुद्ध; पृत्तः--पवित्र; पुण्यलीकः-पुण्यफलमागी; भवति--होता है; य! 
एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार (पंचाग्वि-विद्या को) जानता है; थः एदम्‌ वेद--जी 
इस प्रकार जानता है (हिरुक्ति बल देने और खण्ड समाप्तिद्योत्तक है) !1१०॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५०९ 


से यह प्रकाशमय-शरोर प्रकाश के मार्ग के द्वारा सूर्यलोक, फिर 
चन्द्रलोक, फिर विद्युतू-लोक और फिर ब्रह्मलोक में पहुच जाता 
है । सूर्य के दक्षिणायन होने पर सूर्य पृथ्वी के दक्षिण मे चला जाता 
है । ऐसी हालत मे जो उपासक भरेगा बह पहले प्रकाशमय-- 
'अचिमय ---शरीर से सूर्यलोक की तरफ ही जायगा, क्योकि बिना 
सूर्येकोक गये ब्रह्मलोक को जा नहीं सकता। इसलिये मर्ग तो यह 
भी देवयान ही कहलायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिण 
को गया, फिर ब्रह्मलोक की तरफ, जो पृथ्वी से सदा उत्तर को ही 
रहता हँ, उत्तर को गरया---इससे यह मार्ग कुछ टंढा हो गया-- 
इसलिए यह तिर्यगू-देवयान कहलाता है 1 पितृयाण का मार्ग छियंग्‌- 
देवयान की तरह दक्षिणायन का हो मागं है । इसमें भी सूर्य पृथ्वी 
के दक्षिण मे ही होता हुँ, परन्तु इसमे आत्मा ज्योतिन्स्प नहीं 
होता, अन्यकार-रूप होता है । निप्काम-कमियो का लिंग-शरोर 
प्रकाशमय होता है, अतः बह प्रकाश के सहारे चलता है, सकामः 
कामया का छिग-शरीर अन्धकारमय होत शरीर अन्धकारमय होता हुँ, अत. वह रावि- 
कृष्णपक्ष आदि के सहारे चलता हुआ पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रलोक में 
पहचकर कमरों का आनन्दमय फळ भोगता हैं । यें दो गतिया उपा- 
सको की है, दोनो उत्तम हे । एक देव-गति, दूमरी १ वित्तर-गति है, 
तीसरी--सीधघी आवागमन को--मनुप्य-गति हु । 

अचि., अह , पक्ष, अयन, सवत्सर आदि के विषय में कई लोग, 
जैसा हमने अभी कहा, यह अर्थ करते हुँ कि आत्मा इन लोका 
में--पहले सुर्यलीक, फिर विद्युतू-लोक और अन्त म व्रहाळोक में 
जाता है, और वाई यह अर्थ करने हैं कि ये शब्दे उसको आध्या- 
त्मिक दशा को सुचित करते हे । 'अचि' का अर्थ है, किरण-को- 
सी उज्जवल आध्मिक-दशा, 'अह "का अर्थ हैं, दिनलगे-मी उज्ज्वल 
आध्मिक दशा । मरने के घाद जीव की आचिपी, आह्लिकी, 
पाक्षिकी, वापिकी, सौरी, चान्द्रमसी, बैद्युती, ब्राह्मी--यं उर्जले- 
की-सी आत्मानुभव की दशाएँ होतो है । इसी प्रकार आकोशीय, 
वायवीय, धू प्रीय, अभ्रीय भी आत्मा की अनुभव को धोमो-घीमी 
प्रफादामय ददाए ही हे । 


ries 


५१० एकःदशोपनिषद्‌-भाष्य 


इस राजा ने अपने विचार के अनसार यहां जीवात्मा की तीन 
गति बतलाई हें--एक निष्काम-कर्मियों की, इसे 'मोक्ष' कहते हे; 
दूसरी सकाम-कमियों को, इसे स्वग कहते ह; तीसरी मरन-जीन 
तुलना बृहदारण्यक {४-४-३} में तृणजलायुका--सुंडी--से की ह, 
और कहा है कि जैसे सुंडी तिमके के अन्त पर पहुंचकर, दूसरा कोई 
सहारा पकड़कर, अपने को खींच लेती हें, वैसे आत्मा इस शरीर 
के अन्त पर पहुंचकर, दूसरे मनष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर का 


सहारा लेकर अपने को खींच लेता हे--यही पुनर्जन्म हैँ 1) 


FR डी | म्म क 


पंचम प्रपाठक--(ग्यारहधां खंड) 
(अद्वपति का 'वश्वानर-त्रह्वा' क्या हे, इस सम्बन्ध में उपदेश, 
११ से २४ खंड) 

उपमन्यु का वंशज प्राचीनशाल) पुलष का वंशज सत्ययज्ञ, भल्लव 
का चंशज इन्द्रद्युम्न, शकराक्ष का वंशज जन, अश्वतराश्व का वंशज 
बुडिल--ये पांचों बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं के स्वामी थ, वेदों के महान्‌ 
पंडित भी थे । एक बार ये इकटट हुए और विचार करने खगे कि 
आत्मा क्या ह, ब्रह्म कया ह ? ॥१॥ 

चे इस तिज्चय पर पहुँच कि अरुण का वंशज उद्दालक आजकल 


प्राचीनशाल ओऔपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुविरिदद्यम्तो भाल्लवेयो 

जनः शार्कराक््यी बंडिल आहइवतराहिविस्ते हते महाशाला 

महाश्रोत्रियाः समेत्य मोमा सांचकः को न्‌ आत्मा कि ब्रह्मेति ॥१॥ 

प्राचीनशालः--प्राचीनगाल नामी; आषमत्यवः--उपमन्य्‌ का पूत्र 
सत्यपक्ञ:---सत्ययज्ञ-नामी; पीलुषि:--पुलुष का पुत्र; इच्रद्धस्तः- -इन्द्रद्युम्त- 
नामी; आहलवेयः--अल्लववंशी; जवः---जव-नामक; शाकेराक्ष्य--शकराक्ष 
का पुत्र; बडिलः---वुडिल-नामी; आइवतरादिबः--अण्वतराश्‍व का पुत्र; ते ह 
एते---दे थे; महाशालाः--वडे गृहस्थ, अत्यधिक योग्य; महाश्रोवरियाः--वडे 
बैद-घक्ता एवं कर्मकाण्डी; समेत्य--इकठ्ठे होकर, भोमांसांचक्तः--विवार करने 
लये; कः नु---.कौन तो; आत्मा--नात्मा-(पद-वाच्य) ; किभ--कोन; ब्रहा-- 
ब्रह्म-(पद-वाच्य) है; इति--ऐसे ॥१॥ 

ते ह संपादयांचकरद्मतकों ब भगवन्तीः्यसारुणि: संप्रतीममात्मानं 

नेव्वानरमध्तेति त, हन्तान्यायच्छामेति त हाम्याजव्मः॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठव ) ५११ 


'बंश्‍दानर-आत्मा! की खोज म लगा हुआ ह, चलो उसके पास चले । 
दे उसके पास पहुचे ॥२॥ 

उन्हं आया देखकर उद्दालक ने सोचा, ये महाशाल, महा“श्रोत्रिय 
मुझ से बह्म-शान-विपयक प्रश्न करेंगे, म उनकी सब बातों का उत्तर 
न दे सकूंगा, चलो, किसी अन्य गुरु के पास उन्हें ग्रह्म-भान के छिपे 
भेज दू ॥३॥ 

फिर उनसे कहा, हे महानुभाव ! केकेय देश का राजा अदयपति 
आजकल 'वइवामर-आत्मा' को खोज में लगा हुआ हँ, चलो, हम सव 
मिलकर उसी के पास चल । तब घे सब उसके पास चल दिय 1811 


ते ह--और उन्हाने, सपादयाङचळू--निर्णय क्रिया, उद्दालक दें-- 
उद्दारक ही, भगवग्त--हे माननीपो । , अपम्‌--पह्‌, आणि ---अरुण का 
पुत्र, सम्प्रति--मब (आजकल), दमम्‌ ==इम, आत्मानम्‌-=आत्म-द-वाच्य 
को, वेशवानरम्‌--वैशवातर {विश्व प्रेरक, सर्वप्राणियों म विद्यमान), अध्येति-- 
अध्ययन (मनन) कर रहा है, तम्‌--उसको, हन्त प्रस होकर, अन्मामच्छाम 
पास जावें, उपस्थित हों, इति--पह (निर्णय कर), तम्‌ हँ--उसको (वे), 
अम्पाजामु पासं गये 11२1) 

स हूं सपादयाचकार' प्रयन्ति भामिमे महादाला महाध्रोत्रि- 
यास्तेम्यो न सरदमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्पमम्पनुइासातीति ॥३॥ 

स ह--और उसने, सम्पादघाचकार--निर्णय किया, विचारा, प्रकपन्ति~~ 
>-पूछेंगे, माम्‌--मुक्ञ को (से), इमे--ये, महाशाता' झहाधोतिपा वडे 
भारी गृहस्थ और बडे बैदश वर्मकाडी, तेम्य “7उतेकी, न--नही, सर्षम्‌ 
दव-- परी तरह, प्रतिपस्स्ये~- (विषय बा) प्रतिपादन कर सक्या, हस्त-- 
तो, अहम---गें, अन्यम्‌--दूमरे को, अभित भनगासानि--वताऊ, नाम छू, 
इति--पहू (सोचा) ॥।३॥ 

तान्होवाचाइवपतिवे भगवम्तोश्य वेया संमतीममात्मात 

दऽवानरमभ्येति त, हत्ताम्यागच्टामेति त, हाम्पाजग्मु ॥४॥। 

तान ह उवाय--उन (पोचा) को (उद्दाळव ने) कही, भवति -- 

अशवपेति-नामत, वै--ही, सगवस्तह माननीयो! , अयम्‌~-यह्‌ । प देप" 
केरेय देश बा राजा, सम्प्रति--अव, आजबीठ, इमम्‌ आत्मानम्‌ देश्यानरम्‌-«- 
इग वैश्वानर आत्मा गो, अध्येति--अध्यमन (मनन) बर ग्हा है, तम्‌ हम्त 
झ्यागच्टाम--तो उसने पा चलें, इति--ऐसे (निय पार), तम्‌ हू अम्या- 
काम्‌ ---उसके पास पहुंचे १४ 


a 
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' 


जब चे उसके पास पहुंचे, तो राजा ने उनकी अलग-अलग सेवा 
करने को आज्ञा दी, और अगले दिन प्रातःकाल उठकर उनके पास 
पहुंचा भर बोला--मेरे जनपद में कोई चोर नहीं ह, कोई कृपण 
नहीं हैं, कोई मद्यप नहीं है, कोई अनाहितारिन नहीं ह, कोई अविद्वान्‌ 
नहीं है, व्यभिचारी नहीं हु--फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कसे 
सकती हुँ ? हे महानुभाव ! में हाल में हो एक यज्ञ करने बाला ह, 
नित्तता-जितना एक-एक ऋत्विक को धन दंगा उतना-उतना आपको 
भी दूंगा । आप मेरे यहां हो निवास कर 11५1 
उन्होंने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजन से घम रहा हो, जिस बात 
को खोज में हो, उसे वही कहना चाहिये । सुना ह, आप आजकल 


तस्यो हं प्राप्तेम्यः पुथमहाणि कारयांचकार । स हु प्रातः संजिहान 
उवाच न मे स्तेनो जमपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहितान्निर्नाबिहाच् 
स्वरी स्वरिणी कुतो यक्ष्यमाणी वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा 
ऋत्विजे घनं दास्यामि तावद्भगवदस्थों दास्यामि बसन्त भगवन्त इति पणा! 
तेभ्यः ह---उन ; प्राष्तेम्यः— बये हुओं (अभ्यागतो) के लिए; प॒थक--- 
अलग-अलग; अर्हणि--यूजा-सत्कार, सेवा; कारयांचकार--करवाई; सः हु-- 
बहू; प्रातः--प्रात:काल में; सँजिहानः--गग्या छोड़कर या घर से बाहर जाता 
हुआ; उचाच--वोला; म--नहीं है; मे--मेरे; त्वंनः--चोर;, जनपदे--देश, 
क्षेत्र मं; न कदरये:---न कायर या कजस; न मद्यप:---न शराबी; न--अनाहिता- 
रिलः---न निर्य कर्निहोत्र न करने बाला; न अविद्दानू--न बनानी (मूर्ख) 
म स्वेरी--न व्यभिचारी (ती); स्वैरिणी--व्यभित्रारिणी स्वी; कुतः--कर्हा से 
(हो सकती है) ; यक्ष्यमाणः---(निकट भविष्य में) यञ्ञानुप्छान करनेवाला; बै--- 
ही; भगवन्तः पुजसीयो! ; अहम्‌--मैं; अस्मि--हैं; याबद्‌--जितचा; 
एककरस्मे---एक-एक (प्रत्येक) ; ऋत्विजे--ऋत्विक्‌ को; धनम्‌--थच; दास्यामि 
“गा; तावद--उतनों ही; भगबदन्यः---भाप को; दास्यामि--दूंगा; वसन्तु 
"णारहू, निवास करे; भगवन्त:--आओसन सव; इति--अह (वचन कहा) 1५11 
ते होचकेन हैवार्थन पुरुपकवरेत्त, हैव बदेदात्मान- 
मेवेस चश्वामर, संग्रत्यव्येषि तमेब्र नो ग्रहीति ॥६॥ 
ते हु--और उन्होंने; झच॒:--कहा; येन ह एव--जिस ही; अर्थेल--- 
प्रयोजन से; प्रशप:--मनप्य; चरेतू--धूमे, स्वयं आचरण करे, पास लावे 
एच---उसेकी टी; बदेत--कह, सेताविे; आत्मानम एव इसम बदन्ानरम--- 
इस वश्वानर आत्मा को ही; संप्रति--आजकळ; अध्येपि--अध्ययन (मनन) 
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विइदानर- आत्मा का विशेष अध्ययन कर रहे हं, आप हमें इसी का 


उपदेश दे ॥६॥ 
राजा न कहा, प्रात.काल म इस बात कॉ उत्तर दूगा। अगले 


दिन प्रातःकाल हाय में समिधा लेकर बे राजा के पास पहुंचे । घते 
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दैदवावर-आत्मा की खोज में जितापु अध्यपत्ति कॅरेय के पास पहुचे 


पर रहे हो; तम्‌ एव--उसवो हो, नहे; दृहिं-“वहो, बताभो, उपदेश 
द; इति--यह (मुनियोने बहा) ६ 
तान्होवाच भातवः प्रतिवषदास्मीति । ते हैँ समित्पांगतः 
पूर्वा प्रति चकमिरे । तान्हानवनीपेदतदुवाच 11७1 


५१४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


तो, शिष्य का उपनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा 
इन महात्माओं के विनय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका 
बिना उपनयन किये ही उन्हे उपदेश देने लगा ॥७॥ 


पंचम प्रपाठक--(बारहवा खंड) 

राजा ने पहले उपमन्पु के वंशज प्राचीनशाल से पूछा, तु किसे 
आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता हें? उसने उत्तर दिया, 
हे राजन्‌ ! में तो 'यु-लोक' को--इस तारों से जगसगाते आसमान 
को--आत्मा मानकर उसको उपासना करता ह । राजा नें कहा, 
ठोक हे, 'वइचानर-आत्मा का यह रूप तो ह ही, परन्तु पुण-रूप यह 
नहीं है। उसके विशाल रूपों में जो तेजोमय-रूप हू, त्‌ उसको उपा- 
सना करता हे । तेजोमय-छप को राजा ने सुतेजा' कहा । सुतेजा' : 
के आदि दो अक्षर सु त' को लेकर राजा कहता हैं, क्योंकि तु वेश्वा- 
नर के सुतेजा रूप की आराधना करता हू, इसीलिय तेरे घर में सुत” 
प्रसुत-आसुत' हे, अर्थात्‌ तेरे घर में सोम-रस की धाराएं 'सुत', 
अर्थात्‌ बह रही हं ॥१॥ लि DT 


तान्‌ ह---उन (मुनियो) को; उवाच--( राजा ने) कहा; प्रातः---- (कळ ) 
प्रात: काल; बः---तुम्हेँ; प्रतिबक्तास्मि--प्रतिवचन (उत्तर) दूंगा, उपदेश दूंगा; 
इति---यह (कहा); ते ह--और वे (मुनि); समित्पाणयः---समिधायं हाथ में 
लिये हुए; पूर्वाह्े-प्रातःकाल के चाद; प्रति चक्रमिरे--(राजा के | पास पहुंच 
गये; तान्‌ ह--उन (मुनियों) को; अनुवनीय---बिना उपनयन विधि किये 
उपनधन-विधि स करके; एव~--ही; एतद--यह; उवाच--कहा 11७1] 


मोपमन्यव क॑ त्वपात्मानमुपास्स इति 1 दिवमेव भगवो 
राजश्रिति होवाच । एष वे सुतेजा आत्मा पेश्वानरों यं 
त्वमात्मानमपास्से । तस्मात्तव सुत प्रसुलसासुतं कुले दृश्यते ॥१॥ 
आओयमन्यच---हे उपमन्यु के पुत्र (प्राचीनशाल) ; कमू--किस; त्वम्‌ 
-णतू; मात्मानम्‌--आत्मा को (की); उपास्से--उपासना (चिन्तव-मनन) 
करता हे; इति--[(यह पूछा); दिवम्‌--द्यु-लोक को; एव--ही; भगवः 
आदरणीय; राजन--हे राजन्‌; इति ह--यह ही; उवाच--(मौपमन्वय चे) 
कहा; एवः ब--यहू तो; सुतेजाः--पुतेजा-(अत्यधिक अच्छे तेज वाला) 
नामक; आत्पा---आत्मा; दैश्वानर:--वैश्वानर (है); एम--जिर; त्वम-- 
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तभी परमेश्वर के आशीर्वाद से तुझे भरपेट खाना मिलता ह, 
म्रिप-वस्तु दृष्टिगोचर होतो हे । जो इस प्रकार 'दश्वानर-आत्मा' के 
तेजोमय-रुप को उपासना करता हे, उसे परमेश्वर के आशोर्पाद से 

_भरपेट भोजन मिलता हें, प्रिय-दस्तुएं देखने को मिलतो हे, उसके 
कुल में ब्रह्मन्तेज दीख पड़ता है । यह तेजोमय यु-लोक, 'वंशवातर- 
_आत्मा' का, जिसे तु खोज रहा ह, 'मूर्घा' हैं, एक अक्ष हे । तेरा मूर्घा 
गिर जाता, अगर तू अहा के पुण-रप के जानने के लिये मेरे वास न 
आता ॥२९॥ TFT 


क 


पंचम प्रपाठक--(तेरहवां खंड) 
फिर पुष के याज सत्पयज्ञ को सम्बोधित करके राजा न पूछा, 
ऐ प्राचोनयोग्य | बुजुर्गों में लायक, तू किसे 'आत्मा' समझकर उत्तरी 
RT ४ ७ आम 


तु, आत्मानम्‌ उपास्से---आत्मा री उपासना करता हे, तस्मातु--उस वारण सै, 
अतएव, तद--तेरे, सुतम-नतोम वा सवन, प्रसुतम्‌--विशेष सवत, आधुतम्‌ 
सव और सवन ही सवन, कुडे--वुछ मे, दृष्पते--दिपाई देना है ॥१॥ 

अत्स्यध पदयप्ति प्रियमत्यप्र पयति प्रिप भवत्यस्य ब्रह्मवचस 

कुले य एतमेघमात्मान वेशवानरमुपास्ते । मूर्घा त्वेष 

आन्मन इति होषाद। मूर्धा ते व्यपत्तिप्यधन्मा नागमिष्य इति ॥२॥ 

अत्ति--याता है मोगता हैं, अभमु---अभन को, पश्पति--देयता है, 

प्रियम्‌--प्रिय शगनेवाते (पुत्र आदि) को, अत्ति--यादा है, अप्रम्‌ू--अप् को, 
परश्यति-देखता है, प्रिपमू--प्रिय को, भवति--होता है अध्य--इसते, 
ब्रह्मर्यसम्‌--यरह्यानेन , कुले--वुरु मे, पाजी, एतम्‌--इस (सुलाव ) बो, 
पवभ--इमस प्रवार, आत्मानम्‌ येशवानरम्‌--वेशवानर-आत्मा बो, उपास्ते-- 
उपासना बरता है, भुर्घा--मस्तव', सिर, तु--तो, एवं --यह (युऱ्ठोज) है, 
चात्मन -आत्मा बा इति ह--पह (वचन), उदाच-नहा, पूर्पा--मिर, 
छै--तरा, ब्यपतिय्यत्‌--गिरे जाता, नीचा हो जावा, यवू-ला, पाप-ऱपुशवा 
(मेरे पास) , म--नहीं, शागमभिष्या--जांत शार 

अव होषाच सत्यपत्त पोलूषि प्राचीनयोप्प क स्वनात्मानमुपासा इति । 

आरदिरपपेष भगवो राशप्रिति होवाच एप थे विददेहप आरमा 

दैश्वावरो प त्दमात्मानगपास्ते । तरस्पातिद बहु विदवरप गुले दृध्यते (१५ 

अर्घ ह--डगे याद, उदाच--[राजा ने) कहा, सरपपहप्‌ पौसुपिम 

>-मुझप ने पुत्र सत्ययश षो, प्राणीतपोग्य--हे प्राचीतयोग्य, प्राचीन (बुजुर्गों 
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उपासना करता हु ? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ ! म तो आदित्य 
को--इस सूय को--आत्मा मानकर उसको उपासना करता हू । 
राजा ने कहा, ठोक ह, 'वश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो हु ही, परन्तु 
पुर्ण-रूप यह नहीं ह । उसके अनेक-रूपों में जो विश्‍व-र्प--विदव का 
प्रकाशक रूप हे---उसको तू उपासना करता हु । 'बश्‍वातर-आत्सा' 
के विशव-रूप--विदव के प्रकाशक रूप-~को तु उपासना करता ह । 
इसलिय तेरे कुल में विश्व रूप दिखाई देते हं ॥१॥ 

प्रसेश्वर के आज्ञोर्वाद से तेरे यहां रथ चलते हें, दासियां हैं, हार 
हैं, भरपेट भोजन हु, सुहावन दृश्य हे--यही सब तो बिइवरूप हु । 
जो इस प्रकार 'नुइबानर-आत्मा' के विशव-रूप की उपासना करता हु; 
उसे परमेश्‍वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता हे, प्रिय वस्तुएं. 
देखने को मिलतो हुं, उसके कुल म ब्रह्म-तेज दीख पड़ता ह.। यह 
विइव्‌-रूप-आईदित्य विदवानर-आत्मा' का, जिसे त्‌ खोज रहा ह, “चक्षु 
हः एक अश हूँ । तु अन्धा हो जाता अगर तु ब्रह्म के पुर्ण्ख्पके 
जानन के लिये मेरे पास न आता ॥२॥ 


में भी योग्य; कम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--तू किस आत्मा की उपासना करता 
है; इति--यह (कहा); आदित्यम्‌--आदित्य (सूर्य) को; एब--हीं; भगवः 
राजन--है आदरणीय राजन; इति ह जवाच--यह कहा; एवः--यह (आदित्य) ; 
ब-तो; विडवरूपः----विविध रूप वाला, सव को रूप देनेवाला, सर्वअकाशक; 
आत्मा बेश्वानरः---वैषवानर आत्मा है; थम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--तू जिस 
आत्मा की उपासना करता है; तस्मातू--अतएब; तब--तेरे, बहु--बहुत से; 
विदवरूपस्‌ू--अनेक रूप (विशेषताएं, विचित्रताएँ) ; फुले---कुल में; दृश्यते--- 
दिखाई पडली हैं 141 | 
प्रब तोच्ञ्वतरोरथो दासी निष्को्स्यच्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति 
प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मान वेदबानरमुपास्ते। 
सक्षुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽसनिष्यो यत्तां चागसिष्य इति ॥२॥ 
प्रवतः--चलने को तय्यार (कसा-कसाया, जुता हुआ) ; अध्वतरीरथ:--- 
खच्चरी-जुता रथ; दासी, निष्क/--दासियां और सुवण; अत्ति अन्नम्‌--अन्न 
खाता है; पश्यसि प्रियम्‌--प्रिय वस्तु देखता है, अत्ति मन्नस्‌---अन्न खाता है 
पश्यति प्रियमू--प्रिय बस्तु देखता है; भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम्‌ कुले--इसके 
कुल में ब्रह्म-तेज रहता है; यः--जो; एतम्‌---इस (आदित्य ) को; एवम्‌--इस 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५१७ 


पंचम प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 

फिर, भल्लव के वंशज इन्द्रद्यम्न को सम्बोधित करके राजा ने 
पूछा, वयाघ्रपद्य ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता 
हे ? उसने उत्तर दिया, राजन ! में तो 'वायु' को आत्मा मानकर 
उसको उपासना करता हु । राजा ने कहा, ठोक हु, बइवानर-आत्मा 
का यह्‌ रुप तो हु हो, परन्तु पुण-छप यह नहीं है। इसके अनेक रूपों 
म॑ जो पृथगू-पर्त्मा--भिन्न-भिन्न मार्गो में वायु की तरह बहने वाला 
उसका रूप ह--तू उसको उपासना करता ह। उसी के अनप्रह से 
तेरे पास नाना भेट आतो हूं, और माना-रय-श्नणियां तेरे पीछे चलती 
हैं ॥१॥ 


प्रकार, आत्मानम्‌ देश्वानरस्‌ू--वेश्वानर-आत्मा को (की), उपास्ते--उपासता 
करता है, चक्षःन-तु+--एतई---भाज तो यह (आदित्य) है; आत्मन 
वश्वानर-आत्मा का, इति ह उवाच--यह कहा; अन्धः--अन्घा; अभविष्पत-- 
हो जाता, पत्‌ू--जो, माम्‌ न आगमिष्पय--मभेरे पास न आता; इति--पह 
(राजा ने सत्ययज्ञ को) वहा ॥२॥ 


अय होवाचेन्दद्यम्न भाल्लवेयं ययाघपद्य क॑ त्वमात्मानमुपात्स इति । 

यायुमेव भगवो राजनिति होवाचप घ पुथग्वत्माऽऽ्मा सद्दानरो यं 

स्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्त्वा पुयग्वलयप आयन्ति दृधप्रयधेणयोऽनुपन्ति ॥१॥ 

अय ह--इसके बाद, उदाच--(राजा ने) वहां (पूछा), इन्द्यम्नभू-- 

इन्ददयुम्न को, भाल्ववेयपू--मल्लव-वशी, वेयाघप्च--हे व्याघपद मे पुत्र; 
कम त्यप्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--तू विस आत्मा वी उपासना करता है, इति--यह 
(पुछा) , चायम्‌--वायू बो, एद--ही; भगवः राजतु--है आदरणीय राजन्‌; 
इति ह उवाच--यह वहा; एचः बें--यह तो, पृष्पवर्मा--यूपदर्तता (मिन्नः 
भिन्न मागं या यति-्प्रवाह-वाला) नामक, आत्मा देश्वांनर:--वैशवानर मारमा 
है; यम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--जिस आत्मा पी तू उपासना वरता है; 
तस्माद--उस (उपासना) सै; रवाम--तुझ वो; पुपकू--अलग-अलग, मिश्र- 
भिन्न भ्ररार की, भिन्न दिशाओं से; बलपः--भोग्य (अप्नन्यम्त्र) आदि भेटे; 
झाप्रन्ति---आती हैं, पक--अंनेर; रपथेणपः--र्पो की पक्तियाँ, अनुपस्ति 
“-[(घटते समय) अनुमगन करती है ॥१॥ 


५१८ एकादशोपनियद्‌-भाष्य 


उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता हु, प्रिय-जनों को देखता 

हुँ । जो इस प्रकार 'वञ्वानर-आत्मा' के नाना मार्गों में गये हुए रूपों 
को . उपासना करता हं, उसे प्रभु के आशीर्वाद से भरपेट भोजन 
मिलता हैं, प्रिय-वस्तुएं देखने को मिलती हें, उसके कुल में ब्रह्म-तेज 
दीख पड़ता हे । यह पृथक्‌-पृथक्‌ मागी म॑ बहने वाला वायु, 'वहवानर- 
आत्मा का, जिसे तु खोज रहा ह, प्राण हु । तेरा प्राण निकल जाता 
अगर तू ब्रह्म के पुण-रूप के जातत के लिय मेरे पास न आता ॥२॥ 


EF imi Th r= 


पंचम प्रपाठक---(पन्द्रहबां खंड) 
फिर, शकराक्ष के वंशज जन को सम्बोधित करके राजा नं पूछा, 
तू किसे आत्मा समझकर उसको उपासना करता हूँ उसने उत्तर 
दिया, हे राजन ! में तो आकाश को आत्मा मानकर उसकी उषा- 
सना करता ह । ,राजा ने कहा, ठोक हूं, 'चहवानर-आत्मा' का यह 
रूप तो हं ही, परन्तु पुण-रूप यह नहीं ह । इसके अनक रूपों में जो 


अत्स्यक्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पष्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चेस 
कुले य एतमेबमात्मालं वंदवानरमुपासते 1 प्राणस्त्वेष 
नात्मन इति होवाच 1 प्राणस्त उदक्रमिष्यदयस्मां नासमिष्य इति ॥२॥ 
अत्सि अन्नम्‌--तु अन्न खाता है; पद्यसि प्रियमु--प्रिय वस्तु को देखता है; 
अत्ति ग्न्नम्‌ पति प्रियम्‌-- (चह भी) यत्न खाता और प्रिय वस्तु के दर्शन करता 
है; भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम्‌ कुले--इसके कुल में ब्रह्म-तेज होता है; बः-भो; 
एतम्‌ एवम्‌ सात्मानम्‌ वँश्वानरम्‌ उपास्ते--इस प्रकार (रूप) के इस वेश्‍वानर- 
आत्मा की उपासना करता है; प्राणा--पाण (स्वास-प्रश्यास); तु--ती! 
एवः--यहे (बाय); आत्मत+--आत्मा का; इति हृ उवाच--यह (राजा ने) 
वताया; प्राणः---घ्राण; चै--तेरा; उवकरमिष्यत--निकल जाता; यत--जों 
भाम्‌ न आगमिष्यः--मेरे पास न आता; इति-~यह {भी कहा) 11२1 
मय होबाच जन शार्कराक्ष्य क॑ त्वमात्मानमपास्त इत्याकाशमेव 
भगवो राजन्निति होवाचेष च बहुल “आत्मा बंश्वानरों यं 
त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं ¦ बहुलोऽसि प्रजया च घनेन च ॥१॥ 
अय ह उवाच--इसके वाद (राजा ने) कहा; जतवम्‌ू--जन-वामी (मुनि) 
को; आप्कंराक्ष्य--हे शर्कराक्ष के पुत्र ! ; कम्‌ स्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--सु किस 
आत्मा को उपासना करता है; इत्ति--यह (पूछा); आकाशम्‌ एव--आकाश को 
दी; भगवः राजन्‌--हे आदरणीय राजन्‌ ! ; इति ह उवाच---यह कहा; एवाः-- 


छान्दो ग्यन्ठपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५१९ 


बहुल --बहुत, अनन्त-रूप हे, उसको तू उपासना करता हँ। इसी 
कारण तेरे पास बहुल प्रजा तया घन हे ॥१॥। 

उसी के अनुग्रह से तु अन्न को खाता हे, प्रिय-जनो को देखता 
ह । जो इस प्रकार 'वेदवानर-आत्मा के बहुल-रुप की उपासना करता 
हू, उसे प्रभु के प्रसाद से भरपेट भोजन मिलता हे, प्रिय वस्तुएं देखने 
को मिलतो हू, उसके कुल म॑ ब्रह्म-तेज दील पडता हे । यह अनन्त 
आकाश, * 'चइवानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, मध्य-भाग है, 
घड हु । तेरा घड नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म फे पुण-टप के जानने 
फे लिय मेरे पास न आता ॥२॥ 


पंचम प्रपाउक-- (सोलहवां खंड) 
फिर, अशवतराइव फे बझञज बुडिल को सम्बोधित फरके राजा 
ने पूछा, वयात्रपद्य ! त्‌ किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना 


यह (आकाश) , ब-तो, बहुरविशा?, असीम, “बहु सच को अपने अन्दर 
लि->लीन करने (समाने) वाला, आत्मा यशवानर'--वश्वानर आत्मा है, यम्‌ 
त्वम्‌ आत्मानम उपास्से--जिम आत्मा की तू उपासना करता है, सस्मात्‌--उम 
उपासना) से हो, त्वम--तूं भी, बहुल'--बहुतायत (अधिकता) वाला, 
असि--है, प्रमया च--प्रजा (सन्तान) से, धनेन छ--ओर घन से ॥१॥ 
अत्स्यक्षं पझ्यसि प्रियमत्त्यप्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ददवस 
के च एतमेवमातमान यइवानरमपास्ते $ सदेहस्त्वेष आत्मन 
इति होषाच । सवेहस्ते स्यदीरपछन्मो साइमिध्य इति ॥२॥ 
अस्ति अत्नम्‌ पामसि प्रियम-तू अन्त खाता है, प्रिया का दर्शन वरना है, 
अति अधम पइपति प्रियम्‌ भवति अस्य श्रह्मयचसम्‌ कुले-- (वह भी) अभे 
खाता, प्रिया का दर्शन करता है और उसवे कुल में ग्रहानतेब बना रहता है, 
यजो, एतम्‌ एवम्‌ आत्मानम्‌ दशवातरम्‌ उपास्ते--इस इम प्रकार के (बहुल 
स्पवाले) वैशवानर-आत्मा की उपानना करता है, सदेह'--(शरीर-स्तम्मक) 
घड (शरीर वा मध्यभाग) , सु--तो, एथ--पह (बहुल आकाश) , यात्मत-- 
आत्मा का, इति ह उदॉाद--पह वदा, सदेहा--पड, ते--सेरा, प्पशीपंदू-- 
टूट जाता, विणर जाता, यत्‌ माम्‌ म आरधिप्य==जो त मेरे पास न आता ॥1२॥ 
अप होवाच बुडितमारवतरा त ददाघपछ क त्वमारभानमुपास्स 
इत्पप एव भगवो राज शिति होदाखच दे पपिरात्मावदध्वानरों 
ध त्दमात्मानमुचास्से तस्माच्च, रपिमान्पुष्टिमानसि॥१॥ 


५२० | एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


करता हें? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ ! सं तो जल को आत्मा 
मानकर उसकी उपासना करता हूं! राजा ने कहा, ठीक हे, विइवा- 
मर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पुर्ण-हूप यह नहीं है । इसके 
अनेक रूपों में जो 'रथि'--सम्पत्ति, ऐश्वर्यं---रूप हू, उसकी तू उपा- 
सना करता हैं! इसी कारण तू रयिमान्‌ अर्थात्‌ सम्पत्तिमान्‌ तथा 
पुष्टिमाच्‌ हे 11१1 
उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता हे । जो इस 
प्रकार 'बे्वानर-आत्मा' के रयि-छप की उपासना करता हैं, उसे प्रभु 
के प्रसाद से अन्न मिलता हँ, वह प्रिय-दशन होता हे, उसके कुल में 
_ ब्रह्म-वर्चस दील पड़ता है । यह रयि-रूप जल, “वश्वानर-आत्मा' का, 
जिसे तू खोज रहा है, बस्ति-प्रदेश--पृत्राशय--है । तेरा बल्ति-अदेश 
नष्ड हो जाता, अगर तू ब्रह्म के पुर्ण-लप के जानने के लिये मेरे पास 
न आता ॥२॥ 


अय ह उवाच--और (राजा ने) कहा; बुडिलम्‌ आश्‍वतरादिवमू-- 
अइवतराइव के पुत्र बुडिल को; बैद्ाधपद्य !---हे व्याक्षपद के पुत्र! कम्‌ 
त्वम्‌ आत्मानस्‌ उपास्से--तू किस आत्मा की उपासना करता हे; इतिह 
(कहा); अपः---जलो को; एव--ही; भगक राजनु--आदरणीय राजन्‌ ¦ 
इलि ह उवाच---यह कहा; एषः--यह (जल); वॅ-ण्ती; रथिः--घनत-संपत्ति 
(दाता) ; आत्मा बश्वानरः--वैग्वानर-आत्मा है; यम्‌ त्वम्‌ आत्माचमू उपास्से 
त्‌ जिस आत्मा की उपासना करता है; तस्मात्‌--उस (उपासना) से ही; 
त्वम्‌-तू; रयिमान्‌--धनैएवय-संपत्त (और); पुष्टिसान्‌--अत्यचिक पुप्ट्या 
पोपक पदार्थों से संपन्न; असिं--- है ॥१॥ 


अत्स्यन्नं पदयसि ग्रियमत्यञ्नं पद्यति श्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचसं 

कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानरमुपास्ते । बस्तिस्त्वेष आत्मन 

इत्ति होवाच । बस्तिस्ते व्यमेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 

अत्सि अत्नम्‌.. .उपास्ते--अर्थं पूर्ववत्‌ है; बस्तिः--मूत्राशय; वु-ती; 
एष:--यह (जरू) दै; आत्मनः--आत्मा का; इति हू उवाच---पमह कहा 
(बताया); बस्ति---मुत्रागाय; ते--तेरा; व्यभेत्स्यत्‌-~फट जाता; यत्‌ भाम्‌ 
त लागमिष्यः--जो मेरे पास च आता 11२1 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२१ 


पंचम प्रपाठक----(सत्रहवां खंड) 
फिर, अरण के वंशज उद्दालक को सम्बोधित करके राजान 
पछा, हे गौतम ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसको उपासना करता 
हे? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ (म॑ तो पृथिवो को आत्मा माम्‌- 
कुर उसको उपासना करता हूं । राजा ने कहा, ठीक है, 'वेश्वानर- 
आत्मा का यह त्प तो हैं हो; परन्तु पूर्ण-रुप यह नहीं हे । इसके 
अनेक रुपो में जो 'प्रतिष्डा--सबको सम्भालने बाला--रूप हे, 
उसकी तु उपासना करता हे । इसी कारण तू प्रजा और पशुओ से 
प्रतिष्ठित हो रहा हे ॥१४ 
उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता हे । जो इस 
प्रकार विश्वानर-आत्मा' के प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ स्थिरता के रूप की उपा- 
सना करता हुँ, उसे प्रभ-प्रसाद से अन्न मिलता हँ, वह प्रिय-दर्शन 
होता है, उसके कुल में ब्रह्म-वर्चस दोस पडता हे । यह पृयिवी का 
प्रतिष्ठा रूप, 'दैद्वानर-आत्मा' के, जिसे तु सोज रहा हें, पाद हूँ । 
तेरे एंव सूख जाते, अगर तू ब्रह्म फे पुर्ण-हूप के जानने के लिये मेरे 
पास न आता ॥२॥ 


_ ३ SSSI 
अथ होदाचोद्दालकमार्गण गीतम क स्वमात्मानमुपास्स इति १ 
पथिवोमेव भगवो राजप्रिति होवाचेष थे प्रतिप्ठात्मा चेश्वानरो 
य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्माच्य प्रतिष्ठितोऽसि प्रजण चे पशुभिशच 11१1 

मप हे उवाच--दइसवे बाद (राजा) बोला, उद्दालकम्‌ आरणिमू--अप्ण 
के पूत्र उद्दाटव की, धोतम--हे गोतमजुलोत्पप्त, कम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपार ते-~~ 
त'विस आत्मा की उपासना करता है, पृिवोम्‌--पूस्वी को, एव--ही, भगव 
राजन्‌ | है आदरणीय राजत्‌ |, एव --यह (पृर्थवी), ब-तो, प्रतिष्ठा 
(सव बा; आपार-आधरय, आतमा बेश्‍वानर'--वेश्‍वानर-आत्मा है. ततत्मातू---उसत 
(उपासना) से ही, स्वमू--त्रु, प्रतिष्ठित +-प्रतिप्ठायृकत, अधि--है, प्रजया 

स---प्रजा (वश-परम्पय) से, पशुभिः घ---और गौ-आदि पशुओं से ॥१॥ 
अत्त्यत्न पदति प्रियमत्यप्न पद्यात प्रिव भवत्वस्य ब्रहादंस 
कुले प्र एतमेदसारमानं येददातरमुपास्ते । पादौ त्वेतावात्मन 
दति होवाच । पादौ ते व्यम्सासयेतां यन्मा नागमिध्य दति ॥ २॥ 

अत्सि अधम्‌, „ , -उपास्ते--(अयं पूर्ववत्‌), पादो--्पाव, तु “तो, 
एतौी->ये दोनो, आत्मता--आता बे, इति ह उदाच--यह बहा, पादौ--~ 


५२२ एकादशोपनिपद्-भाष्य 


पंचम प्रपाठक-- (अठारहवां खंड) 


इतना कह चुकने के बाद अश्वपति केकेय ने उन सब उपासकों 
को सम्बोधित करके कहा, आप लोग 'बइवानर-आत्मा' को भिन्न- 
भिन्न तौर से जानते रहे, उसके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप की उपासना करते 
रहे, ओर अन्न खाकर जेसी तृप्ति होती हे बेसी तप्ति का जीवन 
व्यतीत करते रहे । जो इस प्रादेश-मात्र 'बेश्‍वानर-आत्मा' को---उस 
आत्मा की जिसकी आप लोग एक-एक प्रदेश में, एक-एक अंश में 
उपासना करते रहे हु--यह समझकर उपासना करता हे मानो वह 
एक प्रदेश म ही नहीं हू, अपितु सवत्र विद्यमान हे, बह सब लोको 
म, सव भूतो म, सब आत्माओं मं, अन्न खाकर मनष्य को जसी तप्ति 
होती ह बसी तृप्ति का अनुभव करता है ॥१॥ 


दोनों पांच; ते---तेरे; व्यम्लास्येताम्‌--मुरझा जाते, मूख जाते; यत माम न 
आगमिष्य:---जो मेरे पास न आता ॥२)। 


तान्होवाच ते ब खल यय पययिवेमयात्मानं बइवानर निदा सोऽक्ासत्य । 
यस्त्वेतमेबं प्रादेशसात्रमभिविमानमात्मानं वेववामरमयास्ते स {- 
सेध लोकेषु सर्वेपु भूतेष सर्वेष्यात्मस्वश्नमत्ति ॥१॥ 


तान्‌ हु---उन संच को; उचाच--(राजा ने) कहा; तेजे; च खलू---- 
निश्चय से; यूयम्‌--तुम सव; पृथक्‌ इब---अलग-अलग रूप में; इसम--इस; 
ओत्माचम्‌ बश्चावरम्‌~~वश्वानर-्आत्मा को; विद्वासः~~जानने वाले} अन्नम 
भन्न को; अत्य--खाते हो; यः पु जो तो; एतम्‌--इस (आत्मा) को; 
एनम्‌ --इसं (आगे बताये) रूप में; प्रादेशमान्रम्‌--प्रत्येक देश में (सर्वत्र) 
ब्यापक; झुलोक (प्रथम रूप) से पृथिची (छठे रूप) तक के परिमाण वाले 
(सर्वेव्यापक) या मंगुप्ठमात्र; अभिविमानमु--सब को ही (दुःख आदि में) 
अतीत होने वाले या सव का विशय रूप से जान (मान) करनेवाले (सर्वश) 
अए्मानम्‌--आत्मा को; चङ्गवानरम्‌-सथ के प्रेरक, सर्वरप, सब को सर्वदा 
प्राप्त (ब्रह्म की); उपास्ते--उपासना (घ्यान-मतन-चिन्तते}) करता है; सः--- 
वह; सबपु--सव; लोकेवु--लोको में (स्विति-्यवस्थानों) में; स्वेद भतेष-- 
संत्र चराचर जगत्‌ म; सर्बषु--सव; आत्मसु--आत्मयुकत शरीरो में (सव 
मोनियों में); अन्नम्‌ अत्ति--अन्न-मोक्ता होता है (उसे कभी कमी नहीं हीती= 
पूण-काम हो जाता है) ॥१॥ 


६२४ ` एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


यज्ञ में डाली हुई प्रथम आहति समझे, और बोले---प्राणाय स्वाहा 
यह आहुति म नर-देह के प्राण-्देबता को देता हूं! ! इस प्रकार 
नरन्देह का प्राण तृप्त होता ह ॥१॥ 


प्राण के तृप्त होने से चक्षु सुप्त होती हं । यह नर-देह उस 
वरच्रानर के तत्त्वों से बना हे, पिड ब्रह्मांड का ही अंश हूं, अतः पिड में 
चक्षु के तृप्त होन पर ब्रह्मांड में सूर्य तप्त होता हें, सर्य के तप्त होन 
पर द्यो तृप्त होता हु; थो के तृप्त होने पर सूयं तथा दो पर जो भी 
आशित हूं, वे तृप्त होते हें । इस प्रकार उपासक तुप्ति-भावना को 
जच वड से ब्रह्मांड तक फला देता हे, नर से वेश्वानर तक तृप्ति 
ही-तृप्ति का विस्तार कर देता हु, तब स्वय प्रजा, पशु, भोग-सामग्रो 
तेज और ब्रह्मनचस से तृप्त हो जाता ह ॥२॥ 


आगच्छेत्‌ प्राप्त हो; तद्‌--वह (भोजन); होमीयम--होम के लिये है 

बाहुति-सामग्री के तुल्य हे; सबहु, यास्‌--जिस; प्रथसास्‌~-पहली 

आहुतिम्‌ --आहृति की (अन्न के ग्रास को); जुहुयातू--हुवत करे, ग्रहण करे, 
मुंह में डाले; ताम्‌--उसको; जुहयातू--(मंत्र वोळ कर) हवन करे; प्राणाय 
स्याहा-- प्राणाय स्वाहा” (देह के प्राण के लिए सुहुत हो); इति--डस (मंत्र को 
वीलकर; आणः--आण; तृप्यति--त॒प्त (पुष्ट) होता है॥१॥ 


प्राणे तुष्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तप्यत्मादित्ये त्यति 
दोस्तृप्यात दिनि तुप्पन्त्यां यकिच ्योऽचादित्यवचाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति 
तस्यानु तृप्ति तुष्यति प्रजया पश्ुभिरत्ाद्येत तेजसा ब्रहावर्चसेनेति १२४ 


प्राणे तृप्यति--प्राण के तृप्त हो जाने पर; चक्षः तुप्यति--नेत्र तृप्त हो जाता 
है; चक्षुषि तृप्यति--नेत्र के तृप्त हो जानै पर; आदित्यः तप्यति---सर्य तप्त हो 
जाता हे; आदित्ये तृष्पति--सूर्य के तृप्त होने पर; थ्री; तप्यति--हलोक तुप्त 
हा जाता है; दिवि तुप्यस्त्याम---धु-लोक के तप्त होने पर; यत किच--जो कुट 
भी; धीः च--धूलोक; आदित्यः च--और सूर्य; अधितिष्ठतः---अपने में रखते 
(धारण करते) हैं; तत्‌--त्रह सब; तृष्पति--तृप्त हो जाता है; तस्य--उस 
सव को; अनुतृप्तिम्‌ {तृप्तिम्‌ भतु) --तूप्ति के पीछे; तृप्यति--(यह अन्न का 
होता) तृप्त होता है; प्रजया--सन्तान से; पशुमिः--पशुओं से; अन्नाद्ये-- 
खाद्य (भोज्य) अस से; तेक्षता--अरीर की कान्ति से; ब्रह्मर्चसेत--- 
(स्वाध्याय-मनन आदि मानसिक) ब्रह्मा-तेज से; इति--यह (बताया) ॥२॥ 


५२६ प॒कादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाउक---(इक्कीसवां खंड) 


भोजन के समय मुख में जो तीसरा ग्रास डाले, उसे यज्ञ सं 
डाली हुई तृतीय आहुति समझ, ओर बोले--'अपानाय स्वाहा'-- 
यह आहेति मं नर-देह के अपान-देवता को देता हु । इस प्रकार 
नर-देह का अपान तप्त होता हु ॥१।॥ 


अपान के तप्त होने से वाणी तुप्त होती हे । पिड मं वाणी के 
तप्त होने पर ब्रह्मांड में अग्नि तृप्त होती हँ, अग्नि के तृप्त होने पर 
पृथिवी तृप्त होती हैं, पृथिवी के तृप्त होने पर जो पृथिवी और अग्नि 
पर आश्रित हूँ, थे तृप्त होते हे । इस प्रकार उपासक तप्ति-भावना 
को जव पड से ब्रह्मांड तक, नर से वश्वानर तक फला देता ह, तब 
स्वयं प्रजा, पक्ष, भोग्य-सामप्री, तेज ओर ब्रह्म-वचस से तप्त हो जाता 
हैँ ॥२॥ 


अथ याँ तुतीयां जुहृयात्ता जुहुयादपामाय स्वाहेत्यपानस्तृप्पति ॥१॥ 


भथ---और; याम्‌ ततीयां जुहयात्‌---जो तीसरी (अन्न-आहुति) का होम 
करे; ताम्‌ जुहुयातु--उसका होम करे; अपानाय स्वाहा--अपानाय स्वाहा; 
इलि--इस मंत्र से; अपानः--अपान (वायु); तुष्यति--पृप्त हो जाता 


है ॥१॥ 


अयाने तुष्यति त्राक्तृप्यति बाचि तुप्यन्त्यामस्निस्तृप्यत्यग्नी तृष्यति पृथिवी 
तृप्यति एथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किच पिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तन्नृप्पत्ति 
तस्यान्‌ तृप्ति तुष्यति प्रजया पशुभिरन्नायंन तेजसा ब्रह्मादचंसेनेति॥२॥ 
अपाने तुप्यति--अपानन्वायु के तृप्त हो जाने पर; वाकू तृप्यति--वाणी 
तप्त हो जाती है; बाचि तेप्यन्त्याम्‌--त्राणी के तृप्त हो जाने पर; आग्निः 
तृप्पति--अग्नि तृप्त हो जाता है; अग्नी तुप्यति---अग्नि के तृप्त हो जाने पर; 
प्थिवी तप्पलि--पर्थियी तप्त हो जाती हे; पृथिव्याम्‌ तुप्यन्त्माम्‌--पथ्ची के 
तृप्त हो जाने पर; यत्‌ कि च--जो कुछ भी; पुथिवी च---पुथिवी; अग्निः 'च--- 
सौर अस्ति; अधितिष्छतः---अपने में धारण करते--रखते हैं; तत्‌ तृप्यति--वह 
तृप्त हो जाता है; तस्प--उस (सव) की; तृप्तिस्‌ अनु--सृप्ति के पीछे (कारण 
से); तप्यति--(यह अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता है; प्रजया..,इलि-- 
(अर्थ पुर्ववत) ॥ रा] 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५२७ 


पंचम प्रपाठक--(बाईसवां खंड) 
भोजन के समय मुख में जो चोथा प्रास डाले, उसे मञ्च म डाली 
चतुथ आहेति समझे, भोर बोले--.'समानाय स्वाहा--'यह आहुति 
मे नर-देह के समान-देवता को देता हूं ४ इस प्रकार नर-देह का समान 
तृप्त होता ह्‌ ॥१॥ 
समान के तृप्त होन पर मन तृप्त होता ह । पिड में मन के 
तृप्त होन पर ब्रह्मांड में मेघ तृप्त होता हे, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत्‌ 
तृप्त होती हु, विद्युत्‌ के तृप्त होने पर जो विद्युत्‌ और मेघ पर 
आश्रित ह, वे तृप्त होते हे । इस प्रकार उपासक तुप्ति-भावना को 
जब पिड से ब्रह्मांड तक, नर से वेश्वानर तक फेला देता हुँ, तब स्व 
प्रजा, पशु, भोग्य-्सामग्री, तेज और ब्रहा-वर्चस से तप्स हो जाता 
हैं ॥२॥ 
पंचम प्रपाठक--(तेईसवां खंड) 
भोजन के समय मुख में जो पांचवां ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डालो 


“आ गु ति हत सहित वजन आन रा म्र, म जि वि शनि र्गा जिवित 


अप यां चतुर्पो' जहुपाता जहुपात्तमानाय स्वाहेति समानस्तुप्यति ॥१॥ 
अथ--दइसके बाद; माम्‌ चतुर्पीम्‌ जहुयात्‌--जिस चौथी (अन्न-आहुति) 
का होम करे, ताम्‌ जुहुषातू--उसका होम करे, समानाप स्वाहा---समानाप 
स्वाहा, इति--दइस (नभ को बोलकर); समातः--समान नामी शरीर-गत 
वायु; शृप्यति--तृप्त हो जाती है।। १॥! 
माने तृप्यति सनस्तुप्यति अनक्ति तृप्पति पर्जन्यस्तृप्पति प्न्य सुप्पति 
विद्यत्तप्पति बिश्युति तुप्पन्त्या पत्किच विधुच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ड्तस्तलुप्पति 
तस्यान्‌ तृप्ति तुप्यति प्रजया परशभिरक्तात्ेन तेजसा अहावचतेनेति॥२॥ 
समाने तृप्यति--समान के तृप्त हो जाने पर, मनः तुप्पति--मन तृप्त हौ 
जाता हैं, मनसि तृप्पाति--मन के तृप्त हो जाने पर; प्नंत्पा-मेप, तुप्पाति-- 
तृप्त हो जाता है; पशेन्ये तुप्पति--मेभ के तृप्त होने पर; कित्‌ तृष्पति--विजली 
तप्त हो जाती है; विघुति तुप्पन्त्यामू--विजली ने तृप्त हो जाने पर, पत्‌ विच-- 
जो बछ भी, विधुत्‌ च--विजठी; पर्जन्यः घ--भोर मेष, अधितिप्कता-- 
अपने अन्दर धारण करते हैं; तत्‌ तृष्पति-वह तृप्त हो जाता है; तप्प - इति 
=~ (अघं पूदवत्‌) ॥२॥ 
झप यी परुचर्मी जहुपाता जहुयाइदानाय स्वाहेत्पदानस्तुप्पति ॥१॥ 


५२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मं नर-देह के उदान-देवता को देता हूं इस प्रकार नर-देह का उदान 
तप्त होता है ॥१॥ 
उदान के तृप्त होने पर वायु तप्त होता हुं । पिड में वायु के 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड में आकाश तृप्त होता ह, आकाश के तृप्त होन 
पर जो बाय तथा आकाश पर आश्रित ह, वे तृप्त होते हू । इस प्रकार 
उपासक तप्ति भावना को जब पिङ से ब्रह्मांड तक, नर से वश्वानर 
तक फेला देता हे, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज ओर 
ह्य-वचस से तप्त हो जाता ह॥२॥ 
_ पंचम प्रपाठक-- (चोबीसबां खंड) i 
जो कोई इस रहस्य को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता हू ल बह 
एसा हवन करता ह जसे कोई अगारों को हटाकर राख म हवन 


केरे 11१1) 


nero reer 


अथ--और; याम्‌---जिस; पञ्चमीम्‌---पांचवीं आहुति (अन्न ग्रास) 
को; जुहुबात्‌--होम करे (ग्रहण करे); ताम्‌--उसको; जुहुषात्‌-~होम करे 
(ग्रहण करे) ; उदानाय स्वाहा--“उदानाय स्वाहा; इत्ति~-यह (मंत्र बोलकर) 
उदानः-~-उदान नामी (शरीर-गत) वायु, तृष्यति---तृष्त हो जाती है॥१ ._ 
उदास त प्यति त्वक तप्यति त्वि तप्यत्त्यां वायुस्तृष्यति वायौ तृथ्यस्त्या- 
माकाञस्सप्यत्याकारो तप्यति यत्किंच बायश्चाकादहरचाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्यान सप्त तप्यति प्रजया पशमिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेमेति ॥२॥। 
उदाने तप्यति--उदान के तप्त होने पर; त्वक--त्वचा; तृष्यति--तृप्त 
हो जाती है; त्वचि सप्यन्त्याम्‌--त्वचा के तुप्त हो जाने पर; वायुः तृप्पति-- 
वायु तृप्त हो जाती है; वायौ तुष्यति--वायु के तृप्त हो जाने पर; आकाशः 
तुप्यति--आकाश तृप्त हो जाता है; आका तृप्यति--आकाश के तृप्त हो जाने 
पर; यत्‌ किच--जो कुछ भी; वायुः च--वायु; आकाश; च--और आकाशः; 
अधघितिष्ठतः-~-अपने अन्दर धारण करते-रखते हैं; तत्‌ तुप्यति-वहू सव 
तृप्त हो जाता है; सस्य अन्‌, . . .इति-- (अर्थ पूर्ववत्‌) ॥२॥ 
स य इदमविद्वानर्निहोत्रं जुहोति यथाह्गारा- 
नपोह्य भस्मनि जुहुयासादृषतत्स्यात्‌ ॥१॥ 
सः यः--वह जो; इदस्‌--इस (रहस्य) को; अचिद्वान्‌--न जानने वाला; 
अग्निहोत्रम्‌ -~इस (जठराग्नि-हूवन) अग्निहोत्र को; जुहोति--होमता हैं, 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५२९ 


जो कोई इस रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करता हु, उसका 
सब लोकों म, सब प्राणियों में, सन आत्माओ में हबन-हो-हवन हुआ 
करता हैं ॥२।। 

जो कोई इस रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता हैं, उद्नके.. 


सारे पाप एसे जल जाते ह जसे सरकंड फे ऊपर की रुई अग्नि म 
डाली हुई सर से राख हो जातो ह्‌ ॥३॥ वि न 


इसीलिय इस रहस्य को जाउन वाला स्वयं जो. भोजन करता हैं, 
_उसे तो यज्ञ समझता ही हूं, अगर चाण्डाल को भी भोजन देता ह, 
भक्ते ही उच्छिष्ट छय्ट + भोजन दे, उसे भी वश्वानर-आत्मा' में किया गया 


TS ध्यान प a 
करता हैं, यमा--जैमे, मानो, अद्धारानू--अगारो (जलती अग्नि) को, 
अआपोह्य---अलग हटाकर, भंस्मनि--राख मे, खुटुपात्‌--हवन करे, तांदूक 
--वसा, उसके समान ही, तंत--वह, स्थाव--हीता है ॥१॥! 
अय च एतदेवं विद्वानग्निहो्रं जुहोति तम्य सवच 
\ ~ हीकेष्‌ सवच भूतेष सधथच्यात्मसु हुतं भवति ॥२॥। 
अय->आर, य.नी, एतद्‌--दस (रहस्य ) को, एवम्‌~-इस प्रकार, 
इस स्प मे, विद्वानू--जानता हुआ, भग्निहोप्रम्‌ जहोति--इस अग्निहोन्न को 
करता है, तस्म~-उस (होता) वा, सवष लोकेप--सव लोको में, सवेद 
'नृतेषु--सेव प्राणियों म, सर्वषु आत्मसु--सब आत्माओ में, हतसू--हवन 
(अस-प्रहण) , भवतिं--होता है॥२॥ 
तचपेधीकातूलमर्नो प्रीत प्रद्भयेतंव, हास्म सर्वे पाप्मानः 
प्रदथन्मै य एतदेवं विद्रातग्निहोय जुहोति ॥३॥ 
तद--तो, पपा~-जंसे, ईवीका-्लूलम्‌ सरवडे की रेड, अग्नौअग्नि 
में, ओतम-+डाछठी हुई, प्रदपेत--अच्ठी तरह तत्वा नष्ट हो जाती है 
एवम ह--दग प्रकार ही, अस्य--रम (होता) वे, शव--सारे, पाप्मान -" 
पाप, पापकर्म, शरीर तो अस्वस्थता, अटूयन्ते~मप्ट हो जाने हैं, यो 
एतत्‌--दम, एंवम्‌--इस प्रकार, विद्वानु--जानता हुमा, अग्निहोत्रम्‌ --अग्नि 
होवर पो, जहोति--तरता रै ॥३॥ 


हेर्वेबि्धपि चारडालायोच्छिष्ट अ्रपच्छंदार्मात 

हैवास्प तईशबानरे हुते, स्यादिति । तदेष दोश, !।४॥ 
तत्माद उ ₹~-अतएव, एवबिट्‌--इस प्रकार [विश्‍वावर-यज बो) जानने 

बाला, प्रधरपि--जगर, घाष्दाताप--चाण्डाल कॉ, उच्छिप्टमू--रुचां भोजन 


५२३० एकादशोपनिषद्‌-भाण्य 


जेसे भूख से व्याकुल बालक माता के आस-पास वेठ जाते हें, 
एसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हे, अग्निहोत्र की 
उपासना करते ह-~जोवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते ह ॥॥५॥ 

(मनुष्य अपने जीवन को एक यज्ञ समझे । यज्ञ में जसे आह- 
तियां दी जाती हँ, वैसे मख में डाळे एक-एक ग्रास को आहुति 
_ समझकर डाले । आहुति यज्ञ-कुंड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि 
द्वारा सूक्ष्म होकर सृष्टि में फेल जाती हे । हम मख में पहला 
ग्रास डालते हुए कहें--'प्राणाय स्वाहा --यहू ग्रास एक आहुति है, 
जो हम प्राण की अग्नि में डालते हे । प्राण इस आहुति से 'नर-देह' 
को आंख को ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वहीं तक रक न जाय । यह 
ग्रास हमारे 'नर-देहू की 'आंख' से लेकर विश्व के 'बिराट-देह'---- 
'वेशवानर-आत्मा--के 'आदित्य' तक सवके कल्याण के लिए अपने 
को फेला दे। जसे भोजन करने से, अन्न खाने से हमें वेयवितक- 
तृप्ति होती हे, वेसे मुख में डाली हुई पहली आहुति का यह फल 
हो कि आदित्य तक सव जड़-चेतन-रूप समष्टि-जगत्‌ की अखंड 
तृप्ति के हम कारण बनें । 'नर' (1107४121 ४००४) का आत्मा 
ही तृप्त न हो, विश्‍वानर' (500 एअ) का आत्मा भी तृप्त 
हो । इसी प्रकार दुसरे ग्रास को भी एक आहुति समझकर मुंह में 


या जूठा भोजन; प्रयच्छेत--दे देवे; आत्मनि--अपने, आत्मा में; हु एव-- 
ही; तद--वह (उच्छिष्ट भोजन); वैदवानरे--वेशवानर आत्मा (अग्नि) में; 
हतम्‌ --हवन किया, दिया हुआ; स्यात्‌--होता है; इति--ऐसे; तद्‌ एषः इलोकः 
~तो (इसकी पुष्टि में) यह श्लोक भी है ॥४।। र 
ययेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । एवं, सर्वाणि ` «४ 
भूतान्थग्मिह्दोत्रमुपासत इत्यग्मिहोत्रमुपासत इति भप 
यया--जैसे; इह--यहां, इस संसार में; काषिताः--भूखे; बालाः-- 
बालक; सातरम--मात्रा को (के); परिन-उपासते--चारों ओर (घेर कर) 
बेठ जाते हैँ; एवमू--इस ही प्रकार; सर्वाणि--सारे; भूतानि--प्राणी; अग्मि 
होत्रम्‌ इस (वैशवानर-जाव्राग्ति रूप) अग्निहोत्र (अन्न-गरहण) को; उपासते-- 
-¬सेवन करते हैं; इति--यह (श्लोक है); अग्निहोत्रम्‌ उपासते---अग्निहोत्र ~ 
करते हुँ; इति--एऐसे (द्विसनित आदरा व प्रपाठक-समाप्ति की योतक है)॥५॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ {पचम प्रपाठक) ५३१ 


डाले और कहे---व्यानाय स्वाहा--यह ग्राम दूसरी आहुत्ति हुँ, 
जो हम व्यान की अग्नि में डालते हूं । ग्यान इस आहुति से 'नर- 
देह म क्षोत-शपिति उत्पन्न करे, और वही न रक्कर विश्व के 
“विराट-देह' में चन्द्र तक सवदा कल्याण करे, और सवे प्राणियो 
में वंसी असड-तृप्ति दिखाई दे जेसी मनुप्य को भोजन वरने के 
वाद प्राप्त होती है । तीसरा ग्रास तीसरी आहुति ह ! इसे मुख 
में डालता हुआ--अवानाय स्वाहा बहे. । इस आहुति से 'नर-देहू' 
में वाणी तथा 'विराद-देह में अग्नि तक सव जगह तृप्ति-हो-वृप्ति 
वा राज्य हो--व्यप्टि' तथा 'सर्माप्ट में कहो अतप्ति न रहे । 
“समानाय प्वाहा' कहकर चौथा ग्रास ताय, जो चौथी आहुति हू । 
यह ग्रास शरीर में मन को और विश्व में मेघ तक तृप्ति फरा 
दे । पाचवा प्राण उदान हैँ, अत पाचवा ग्रास खाता हुआ वहे-- 
'उदानाय स्वाहा” ! उदान-रूपी-अग्नि में पडी हुई पाचवी आहुति 
शारीर के वायु तथा विश्व पे 'विराट्टदेह' के आकार में तृप्ति का 
खोत वहा दे। इस प्रकार 'वशवानरनआरमा को साधना का 
अभिप्राय यह हँ वि मनुष्य अपनी सुप्ति से ही मन्तुप्ट न हो, विश्व 
की तृप्ति को अपना ध्येय बनाये, ओर एक-एक ग्रास इमी उद्देश्य 
से मृह में डाले । परन्तु प्रश्‍न होता हूँ कि अगर 'नर-देह (पिंड) 

वी तरह 'विराद-देह' (ब्रह्माड) वी तृप्ति आवश्यक हे, तो जमे 
'नर-देह' वा 'आत्मा' है, बैसे 'विराट-देह' वा कोन-मा आत्मा है ? 

इसी 'विरार-देह' के आत्मा को उपनिषद म 'वइवानर-आत्मा 


“विराट-५ म वश्वानर-आत्मा 
बहा हुँ! इस 'वं इवानर-आत्मा' वी खोज में प्राचीनशाल, सत्य- 
यज्ञ, इन्द्रद्यम्न, जन, बुडिल तथा उद्दालक निकले थे और अश्वपति 
के पास गये थे। इन लोगो में से वाई द्य को, कोई आदित्य को, 
फाई वाय को, कोई आयाश को, कोई जळ वो, और बोई पुथिवी 
को सव-कछ मानरर उसरी उपासना में छीन था । हम भी तो 
आजवाल पाच भूतो फो ही सप-इुछ माने बंठे है । जपनिपक्कार 
पसन है फि क न पयन हैं कि ये भूत 'वैश्वानर-आत्मा बे देह हे, और देह वे भो 
विन्न-भिम्त अग हैं। जसै मनुष्य की आग, नाक, कान आदि अलग" 


अस्य मनुप्प वा शरीर नही है, बसे दयु-आदित्प-्यवायु-पृथिवी- 
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आकाश-जलरू आदि 'विराट्-पुरुष' के मूर्धा, चक्षु, प्राण, पांव, धड़ 
तथा वस्ति-प्रदेश हे, उसके भिन्न-भिन्न अंग हे । इत अंगों से मिल- 
कर ही 'वुँश्बानर' का देह बनता है, और उस 'वेइवानर' का 
आधार-भूत तत्त्व ही 'वेशवानर-आत्मा' हैं । चु-लोक को वेश्वानर 
मत समझो यह तो उसका तेजोमय एक रूप हैं, मर्धा हैँ; आदित्य 
को ही वंषवानर मत समझो, यह तो उसका विइव-रूप हे, चक्षु हँ; 
वायु उसका पृथरवर्त्मा-रूप हँ, घ्राण हे; आकाश उसका बहुलू- 
रूप है, धड हे; जल उसका रयि-रूप है, बस्ति-प्रदेश हे; पृथिवी 


उसका प्रतिष्ठा-रूप हे, पांव हैं । इस्‌ प्रकार उसके एक-देश--- 
[देश---की उपासना मत करो(उसके पर्ण-रूप की उपासना करो.) ण “रूप की उपास्‌ 


एक नर को नहीं, 'वेशवानर-आत्मा' को इन ऋषियों को तरह खोजो 
ओर एक-एक नर की तुप्तिन हीं,'वेशचानर-आत्मा' की तुप्ति--जड- 
तन सम्पूर्ण जगत्‌ की तुप्ति---का उपाय करो, यही राजा असवः सम्पुर्ण जगत्‌ की तृप्ति--का उपाय करो, यही राजा अश्वः ` 
“प पति ककेय का वेश्‍वानर--९0ओआ०50॥--सम्बन्धी उपदेश है ।) 
षष्ठ प्रपाठक----( पहला खंड) 
(इवेतकेतु को उसके पिता का “सदेवेदमग्र आसीत्‌' का 
उपदेश, १ से ७ खंड) 
प्राचीन-काल में अरुण का वंशज श्वेतकेतु था। उसे उसके पिता 
न कहा, हे श्वेतकेतु ! जाओ, किसी आश्रम सं ब्रह्मचयं धारण करके 
रहो । हे सोम्य ! हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो वेदों का 
अध्ययन किये बिना 'ब्रह्म-बन्धु' होकर ही रह गया हो, अर्थात्‌ उसको 
३% इवेतकेतुर्हाळरणेय भास त, ह पितोवाच ३वेतकेतो घस ब्रह्माचर्यस्‌ । 
म दे सोम्यास्मत्कुलीनोऽनन्‌च्य ब्रह्मबन्धरिव भवतोति ॥१॥ 
ओम्‌--ओम्‌-वाच्य प्रभु (आदिगुरु) का स्मरण कर; इबेतकेतुः--शवेत- 
केतु; ह--पहले कभी; आरुणेयः--अरुण का पौत्र; आस--था; तम्‌ ह--उस 
(श्वेतकेलु) को; पित्ता--उसके पिता (आरुणि) ने; उबाच--कहा (कि); ` 


श्वेतकेतो--हे श्वेतकेतु; बस--वास कर, घारण कर; ब्रह्मचर्यम--ब्रह्मचर्य- 
ब्रत को; (मस ब्रह्मचर्यमु---ब्रह्मचर्य---वेद-विद्या-आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए 
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योग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसकै बन्धु हे, सम्बन्धी हे, स्वय 
वह कुछ नहीं जानता ॥।१॥ 

वह १२ वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया और २४ वर्ष को 
आयु में सब देदों को पढकर, वडा मनस्वी, अपने को वेदज मानने 
वाला ओर गये से फला हुआ लोटकर आया १ 

उसे पिता से कहा, बटा श्वेतकेतु ! तु जो अपने को बडा मनस्वी, 
बेदों का ज्ञाता मानकर लोटा ह ओर बडी अकड़ में फिरता हूँ, पह 


आचार्य बुल मे निवास कर), न ब--नहीं तो, नहीं ही, सोम्प--हे सुशीक, 
अत्मत्कुलीन'---हमारे बुल म उत्पन, अननुच्य--न अध्ययन (स्वाध्याय) 
करवे, अशिक्षित, भ्रद्मदन्यु - आल्यण जिसके बन्धु हैं, स्वय ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदज्ञ 
या शिक्षित नही (ऐसे), इव---क्े समान, भवति--होता है, इति--यह 
(वहा) ॥१॥ 


स ह द्वादशवर्ष उपेत्प घर्ताव शतिवर्ष सर्वान्विदानधीत्य महामना 
अनूचानमानी स्तब्ध एपाप । त, ह पितोवाच श्वेतकेतो यस 
सोम्येद महामना अनुचानमानी स्तस्थोऽस्युत तमादेशभप्रावष (२ 


स्‌ ह--जह्‌, द्वादशदबंर्थ --बारह वर्ष की आयु का, उपेत्य-- (आचार्य- 
कुछ मे) पहुंच फर, चर्ठीविशति-वर्षे --चोवीस वष वश (तक), सर्वातु--भारे, 
धेदान्‌- वैदा को, अधीत्य--पढ़ कर, महामना --अत्यधिक मनस्वी, अपने 
को बडा (विद्वान्‌) समथन वाला, अनूचानमानी--शिक्षित होते के अभिमान 
बाला, स्तब्ध --अवडबवाला, उद्दण्ड, अविनीत, एपाप--(धर वापिस) 
साया, तम्‌ ह पिता उवाच--[धर आपे) उसको पिता न॑ कहा, शब्वेतरेतो--- 
अरे इवेतवेतु, यत्‌ नु--जो तू, सोम्य--सुधीर पुत्र । , इदेम--ऐसे, महा- 
अन वहा मनस्वी (विचारक), अनूचानभानी--पडिताभिमानी , स्तर" 
अभिमान मे प्रा, अध्ि--हो रहा है, उत-वया, सम>-उस, आदेशमु-- 
गुरु बे रहस्य निर्देश को, अप्राइय--सूने पूछा था (जाना था) एर! 


पेनाथुत शत भवत्यमत मतभवितात विशातमिति। 
दाय न्‌ भपय स आदेशो भवतीत ॥३॥ 
ऐन--जिस रहस्य निर्देश से, सधतम--( शास्त द्वारा) न सुना (जाना) 
हुआ (भी), भुतमु--सुना (जाना) हुआ, भवति--ही जाता है, भषतम्‌--न 
(स्वय) मनन दिया हुआ, गतम्‌--मनन दिया हुमा, अवि्ातम्‌--पटसई से 


५३४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


तो बतला कि तूने अपने गुरु से कभी बहु “आदेश भी पुछा जिससे. 
अश्नुत श्रुत हो जाता ह, अमत मत हो जाता हूं, अविज्ञात विज्ञात हो हो. 
जाता हूं ॥२-३॥ 
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श्वेतकेतु को उसके पिता “सदेवेदमग्र आसीत्‌' तया 'तत््वमति' का उपदेश दे रहे हैं 


॥ 


PPP तण ण 


न जाना (अनिदिघ्यासित) ; विज्ञातम--गह्राई से जाना हुआ (होता है); 
इति--यह (कहा); कथम्‌ नु--कँसा, किस प्रकार का; भगवः--हे आवरणीय 
पिता ! ; सः आदेश:--वह रहस्य-निर्देश; भबति- होता है; इति--(यह 
उचतकेतु ने पूछा) 1३11 
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दवेतकेतु ने पिता से पुडा, हे भगवन्‌ ! वह "आदेश! किस्त प्रकार 
का हुं ? पिता ने उत्तर दिया, हे सोम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक 
इले के जानने से ससार के सनी मिट्टी से बने पदार्थों का ज्ञान हो 
जाता हूँ, बे सब पदाथ मिट्टी के विकार हे, वाणी से कहने मात्र 
की वस्तु ह, नाम उनका अलग हे, वास्तव में मिट्टी हो सत्म-वस्तु 
हे ॥४॥ 

हे सोम्य ! जसे लोहमणि, अर्थात्‌ लोह-चुम्यरु के जानने से 
संसार के सभी लोहे से बने पदार्थो का ज्ञान हो जाता हे, वे सव 
पदार्थ लोहे के विकार हु, याणी से कहने मात्र की वस्तु हे, नाम 
उनका अलग हुँ, वास्तव में लोहा ही सत्यन्वस्तु हं ॥५॥। 

हे सोम्य ! असे एक नुहरने के जानन से संसार फे सब सोसे 
से बन पदार्यो का ज्ञान हो जाता हं, वे सच पदायं सीसे के विकार 


पथा सोम्येवेन मृ्पिष्डेन सरवे मृन्मपं विज्ञात, 
स्याद्वाचारम्भग विकारो नामधय मत्तिवेत्येप सत्यम्‌ ॥ ४ 
पाजसे, सोम्य ! हे सुशील | , एकेन--एव हो, मत्‌-पितढेन-- 
मही बे उने से, सपम्‌--सारा हो, मुन्मवम्‌--मिट्टी से बता, विज्ञातम्‌--ज्ाना 
हुआ, स्यात-हो जाता है, याचारम्मणम्‌--वाणी वा प्रसार या आलम्बन 
(चाशी का विषय, वाग्विलास) + विकारः-- (मूळ वस्तु से अन्य रूप म) परिवत्तित 
वस्तु, नामघेयम्‌--वहराने वादा है (वास्तव मं उसवी अलग सत्ता नहीं, वह 
गूळ उपादान से भिन्न वस्तु नरी); मुत्तिका--मट्टी , इति पुव--पह हो, सरपण 
“-सत्तावाली (वस्तु) है ॥४॥ 
पया सोम्यकेश छोइमणिमा सर्द लोहमय विज्ञात, 
स्याट्राचारष्मण विश्रो नामधेयं सोहमित्यंव सत्यम्‌ ॥५॥ 
पधा--जसे, सोम्ये सुशील बुमार; एफ्रेन---एक हो, रोहमणिनन- 
छोह-धुम्वव से, सदम्‌ राय; छोहमपम्‌--ोहे से बता पदाय; पिशातम्‌ 
स्यान्‌-घात हो जाता है; वाचारम्मयम्‌ विहारः मासघेपमु--थोहे का विकार 
(घवब-दरातीलकील) आदि कलाने वाला तो वाशी बा विलास मात्र हो है; 
छोड़म्--लोहा; इति एव--यह ही, सस्यम्‌ सत्ता वाला है ॥॥४॥ 
धा सोम्यक्न नछनिहन्तनेन से काप्णपिस दिशात स्याड्ाघारम्मण 
विकारो नामपेय कृष्गाउसमियेय साथमेव सोम्य स आदेशी भवनीति॥६।। 


पंचा--जंते; सोम्घ--हे सुहील । एकेन--एक, मत-विहृस्तित-- 
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ह, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हं, नाम उनका अलग हे, वास्तव 
म सीसा ही सत्य-बस्तु ह । हे सोम्य ! इस प्रकार का वह आदेश 
हु ॥६॥ 

इवेतकेलु न उत्तर दिया, मेरे गुरु इस आदेश को नहों जानते 
होंगे, क्योंकि अगर जानते होते, तो मुझे क्यों न बतलाते ? तो पिताजी, 
आप ही मुझे बताये ! पिता न कहा, तथास्तु ।७॥ 


षष्ठ प्रपाठक--( दूसरा खंड) 


हें सोम्य ! सृष्टि के प्रारम्भ में सत्‌' ही या--एक, अद्वितीय । 
कई आचायोँ का यह कहना हूँ कि सृष्टि के प्रारम्भ सें 'असत्‌' ही 
था--एक, अद्वितीय । अगर यह बात मान ल कि सृष्टि के प्रारम्भ 
में 'असत्‌' था, तो यह मानना पड़ता हं कि उस 'असत' से 'सत्‌' 
हुआ ॥१॥ 


RP 


नख द्वारा कुरेदने से; सबम्‌--सव; का्ष्णायसम्‌--कृष्णायस (सीसा) से 
वना पदार्थ; विज्ञातम्‌ स्यातू--ज्ञात हो जाता है; वाचारम्भणम्‌ विकारः नामः 
घेयम्‌--सीसे का विकार (वने पदार्थ ) तो वाणी का विलासमात्र ही है; कृष्णाय- 
सम्‌--सीसा; इति एब--यह (मूल तत्त्व) ही; सत्वम्‌--सत्ता वाळा है; 
एवम्‌--इस ही प्रकार का; सोम्य- हे सुशील; सः--बह; आदेदाः-- (गुरु का) 
रहस्य-निदंश; भवति--होता है; इंति--यह (पिता ने उत्तर दिया) ॥६॥ 
न बे नून भगवन्तस्त एतदवेदिदुर्यद्धतदवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यञ्िति । 
भगवा स्त्वेव में तद्‌ ब्रबीत्विति। तया सोम्येति होवाच ॥७॥ 
न दे-नहीं ही; ननम्‌--निश्चय से; भगदन्तः--आदरणीय; ते--वे 
(मेरे गुरु-आचार्य) ; एतत्‌ू--इसको; अवेदिषुः--जानते थे; यंदू--जो; हि 
क्योंकि; एतत्‌ --इसको; अवेदिष्यन्‌--जानते होते; कयम्‌--वयों; मे--मुझे; 
न--नहीं; अवक्ष्यन्‌--कहते, उपदेश देते, वताते; इति--यह (सत्य है); भगवान्‌ 
आदरणीय आप; तु--तो; एही; मे--मुझे; तद---उसको; ब्रवीतु-- 
वतावें; इति--यह (श्वेतकेतु ने निवेदन किया); तथा- कसे, बहुत 
अच्छा; इति ह उदाच--यह (पिता ने) कहा ॥७।। 
सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेचाद्वितीयम्‌ । त्क आहु- 
रसदेवेदमप्र आसीदेकमेवाद्धितीयं॑ तस्मादसतः सज्जायत ॥१॥ 
सद्‌--सत्तावाला; एंब--ही; सोम्प--हे सुशील पुत्र; इदम्‌--थह; 
अग्रे (जगद्‌-रघना से) पहले; आतीत्‌---(सत्ता वाळा) था; एकम्‌--इकला 
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बि परन्तु हे सोम्य ! यह कसे हो सकता हैं ? 'असत्‌' से सत्‌ 
कसे हो सकता हं? इसलिपे यही मानना ठोक है कि प्रारम्भ में 'सत' 
ha या~-एक, अहितोप ॥२॥ 
"(एक अद्वितीय---इसका अर्थ अद्देती तो यह करते हे कि चह 
एक हूँ, अद्वितीय हे, परन्तु देती यह अर्थ करते है कि वह एक, 
अद्वितीय हु---अर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नही । अस्ल में देखा 
जाय तो इस प्रकरण का प्रारम्भ वरते हुए कहा गया हूँ कि सृष्टि 
के प्रारम्भ में 'सत्‌' था, 'असत्‌ नहीं था । एक, अद्वितीय का यह 
अर्थ ज्यादा सगत प्रतीत होता हे कि वह एक था, अर्थात्‌ 'सत्‌ 
था---इससे अधिक दंत-अदेत के झगडे में पडन का आचार्य का 
अभिप्राय नही भालूम पडता 1] 7777 
उस संत रुप चेतन-शजित ने इच्छा की कि म बहुत हो नाऊ, स 'सत!-रूप चेतन-शदित ने इच्छा को कि म बहुत हो जाऊ, 
पदा हो जाऊ ! उसन 'तेज' को रचा । तेज न इच्छा को झिम बहुत 


ही, अद्दितीदम्‌---जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम) तत्‌ू--तो, हू--विश्वय 
से, एके-बई (विचारक), आहु--यहते हैं, असद्‌ एव इदम्‌ अपे मातीत-- 
असत्‌ (अभाव) ही यह (जगद्‌ रचना से) पहिले पा, एकम्‌ एद अडितीयम्‌ 
इक छा हो अनुपम, तत्मात्‌ू--उस (पूर्व विद्यमान) , असता--अभाद मे हो, 
सद---पह सन्‌ (दुश्यमान जात्‌}, जायत (अजापतन ) --उत्प्न हुआ ॥१॥ 
कतत्तु एल सोम्पेव स्यादिति होवाच। कषमत 
सम्नायेतेति । पत्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीप्रम्‌ ॥२॥ 
कुत--वहों से, बसे, हु--तो, तलु--निश्‍वय ही, सोम्प-हे पुनीत 
पत्र, एवम्‌---दस प्रवार, स्पातु--हो सवता है, इति ह्‌ उदाच--यहे ( पिता ने) 
पहा, कषम्‌--तँसे, असत--अभाव से, सत्‌--भावमय वस्तु, जापेत-- 
पैदा हो सकती है, इति--यह्‌, सत्‌ तु एव--सतू (भाव) ही तो, सोम्य इदम्‌ 
प्रे जातीत एकम एव झडितोयम्‌--ह सुशील पुत्र जगद्‌रखता से पहर एव और 
असदृश (अनूपम) सत्‌ {सच्ञावाला) ही था ॥२॥ 
तदेत बह स्या प्रजायेपेति। तत्तगोगजूजत । ततच एकत 
ग्रह स्पा प्रजापेपेति। तदपोश्तुशत ३ तस्मादत्र षव घ 
शोषति स्वेदते दा पुष्यस्तेशल एव तदप्यापो जायन्ते ३४ 
तद्‌-उम (सन्‌) नै „ पेक्षत--इच्टा शी, देया, बहु-ावटत, एक मै 
अनेक, स्याष--हो जाऊ, प्रभावेश--प्रजा वारा यनू, अपना वश चलाऊ, इति 
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हो जाऊ, पैदा हो जाऊं । उसने 'अल' को रचा । इसोलिये गर्भ होते. 
पर पसीना आ जाता हैं, ये जल तेज से ही पदा हो जाते हैं ॥३॥ 
जलों ने इच्छा की कि हम बहुत हो जाएं, उन्होंने 'अन्न को 
रचा, इसोलिय जहां कहीं बरसता ह, वहीं प्रभूत अन्न होता हँ--जरू 
से ही अन्न उत्पन्न होता हँ ॥४॥ 
षष्ठ प्रपाठक--( तीसरा खंड) 7 


अपने भाव को और अधिक विशद करते हुए पिता ने कहा, तेज- 
जल-अस--इन तीन भतो से तीन ही बीज बनते हं ह... अण्डज, जीवजं, 


उद्भिज्ज । 'अण्डज', अंड से होन बाले; 'जोवज', जराय से होन 
बाले; 'उद्‌भिज्ज', पृथ्वी भदकर होन घाले ।१॥ 


पह; तत्‌--उसने; तेजः--तेज को; असृजत--वनायो, उत्पन्न किया; 
तत्‌ तेजः ऐक्षत--उस तेज ने देखा (इच्छा की); बहु स्याम्‌ प्रजायेब--एक से 


असूजत---उत्पन्न किया; तस्मादू--उस कारण से; यत्न गव च--जहां कहीं; 
शोचति--(शरीर) गर्म होता है; स्वेदते बा--तो पसीना आ जाता है; पुरुषः 
पुरुष (प्राणी-मन्‌ष्य) ; तेजसः--तेज से; एच--ही; तद्‌--चह (उस रूप में) ; 
आपः---जरू; अधिजापन्ते--उत्पन्न होते हैं ॥ ३।। 

ता आप ऐक्षन्त बह्वचः स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्माद्यत्र 

कव च नर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एय तदध्यन्नाद्यं जायते ॥४॥ 

ताः---उन; आपः--जलों ने; एक्षन्त--देखा, चाहा, विचारा; बह्वचः 
एक से अनेक; स्याम--हो जाये; प्र जावेसहि--प्रजावाले हों; इति--यह; 
ता:--उन्होंने; अन्नम--अन् को (पृथिवी को); असुजन्त--पेदा किया; 
तस्मात्‌--उस कारण से; थन्न कब च--जहां कहीं भी; वर्षति--बर्षा होती है; 
भूयिष्ठम्‌--अत्यधिक; अञ्नम्‌--अन्न; भवति--होता है; अद्भ्यः--जलों से; 
एव--ही; सत्‌---वह; अच्चाचम्‌--खाद्य अन्न, अनाज; अधिजाबते--उत्पन्न 
होता है ॥४॥ 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति ॥१॥ 

तेषामू---उन; खल--अवश्य; एषामू--इच; भतानाम--प्राणियो के; 

त्रीणि--तीन; एव--हो; बोजाति--बीज; भवन्ति--होते हैं; अण्डजम-- 
अण्डज, अण्डा; जीवजम---जरायुज; उद्भिज्जम्‌--जमीन फोड़ कर उत्पन्न होने 
वाला (वृक्ष-आदि); इति--ये (तीन) ॥१॥ 
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फिर, उस 'सत्‌ -रप चेतन-शवित ने सोचा, 'तेज'-'जल'.-'अन्न!--- 
इन तीन देवताओं से बने 'अण्डज'-'जीचज'-उद्‌ भिज्ञा--इन तीन 
वीजो में जीवात्मा के साय प्रवेश करके ससार में नाम और “रप 
का विस्तार कर द्‌ ॥२॥॥ 
ससार फे पदार्थों को तीन सल्या से आवत कर द, तोन सरया 
से आवृत कर दू । बस, उस 'सत्‌'न्तप चेतन-शवित्त ने तेज-जल- 
अन--इन तीन देवताओ से बने अण्डज-जीवज-उद्‌ भिज्ज--इन तोनो 
योजो में जोवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम और रूप चाले जगत्‌ 
फा विस्तार कर दिया ॥३॥ 
इस ससार के विस्तार म उसने पदार्यो को तोन बार भावत-- 
तोन बार आवत कर दिया । हे सोम्य । अनन्जल-भन्न तया अन्य 


महिला त मता मकर सत पक्रन कमा का RP SPY PPE ति क भिन मिति मा मि 


सेय देवनक्षत हन्ताहमिमास्तिल्नों देवता अनेन 
जोवेनात्मनातझविजप नाभरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 

सा--वहू, उस, इयम--इस, देवता--सदु-रूप चेतन शवित (निमित्त 
कारण) ने, ऐेक्षत--सोचा, हन्त--तो, अहम--मे, इमा --इने, तिस -- 
तीन (तेज, अप, अप्न--पृथिवी) , देवता ->दिव्य पदार्थों को, अनेनम--इस, 
जीवेन लात्मना->जीवात्मा के द्वारा, मअनप्रविश्‍य--- (आत्मा मे विद्यमान होने 
से) अनु (साथ-साथ) प्रवेश करपे, नाभटपे-सज्ञा और सञ्षी, वाच्य और 
वाचक रूप में (दृश्य-जगत) पो, व्याकरवार्णि--स्पप्ट कर दू, विस्तार कर दू, 
इति--पह ॥९।॥। 

हास वरिवत पिवतमेरकों करवाणीति! सेव देवतेमास्तिस्तो 
बेदता अनेनव जीदेनात्मनानप्रधिद्य नामहपे व्याकरोत्‌ ॥३॥ 

तासाम--उन देवताओं वे, ध्िवतमु>-तीन महया से युवत, तिकडी वो, 
त्रिपतम---तिकडी फो, एंक--एकामू--एक-एक [तोता गी एंव-एक 
पदार्प में स्थिति), करवाणि--वर दू, सा इपम देवता--वह यह सद्‌- 
देयता, इमा तिल्न देवता इम तीनी (तैन-जल-अप्न) देवताओ को (मे), 
अनेन एव जौदैन आत्मना अन प्रदिइय---इस हो जीवात्मा मे द्वारा (अन्तर्यामो 
होते से) साथ-साथ प्रवेश वरवे, नामन्श्दे--नाम (सजा) ओर रूप ( आकृति ) 
को (इनसे युवत दष्य-जगत्‌ का), प्याकरो त्‌ जिस्तुत पर दिया, स्पष्ट वर 
दया ॥३॥ 
व्या ॥ ताता पिवत वत्रियतमेककामकरोदपा न्‌ छत सोम्पमा- 


स्तिलो देदताध्च्रिवत्विवरेश्का भवति समे दिजानोहीति ४ 
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पदार्थों को इन तोनों देवताओं से तीन बार आवत कसे किया यह 
मझसे समझ ॥८। 


षष्ठ प्रपाठक-- (चौथा खंड) 


इस सामने जलती हुई अग्नि का जो रक्‍त-वण ह वह तेज का 
रूप हे, जो शुक्ल-बर्ण हें वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वण हैं वह 
'अन्न' का रूप हे । अग्नि के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर 
दिया जाय, तो अग्नि कहां रहती है ? अग्नि तो केवल वाणी का 
व्यवहार करते के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नास ह । सत्य 
तो चे तीन रूप ही ह ॥१॥) 

इस सूय को देखो । इसका जो रक्‍त-वण हुं वह तेज का रूप 
है, जो शकल-चणे हु वह 'अल' का रूप हे, जो कृष्ण-वणे हे चह अन्न! 


तासाम--उन देवताओं के; निवृतम्‌ न्रिवृतम्‌--त्तीन संख्या में अलग-अलग 
बिद्यमानों को; एककाम्‌--एक-एक में ही स्थिति (विद्यमानता); अकरोतु-- 
कर दी; यथा नु खळू--और जैसे; इमाः तिस्रः देवताः--ये तीनों देवता; निय॒त्‌ 
त्रिवृतू--तीन की संख्या में अलग-अलग विद्यमान; एकेका--भ्रत्येक पदार्थ में 
रहकर एक स्थाच में विद्यमान; भवति--होती है; ततु--वह घात; मे--मुझ 
से; विजानीहि--जान; इति--यह (पिता ने कहा) ॥४!! 
यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूयं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्ण तदञ्ञस्य। अपा- 
गादग्नेरगिनित्वं ्राचारम्भणं विकारो नामधेयं ग्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥१॥ 
यद्‌--जो; अग्नेः--अग्नि का; रोहितसू--छाल; रूपम्‌--रूप-रग है; 

तेजसः-तेज (देवता) का; ततू--वह; रूपम्‌--रूप हे; यत्‌--जो; शुक्लम्‌ 
श्वेत (रूप है) ; तदू--वहू; अपास्‌---जलों का (रूप है); यत्‌--जो; कुष्णम्‌-- 
काला (रूप है); तदू---वह; अन्नस्य--अन्न (पृथिवी)का (रूप हे); अपागात्‌-- 
दूर हो जाय, हट जाय; अग्तेः--अग्नि से; अस्तित्वपू--अग्निपना; घाचारम्भणस्‌ 
विकारः नामघेयम्‌-- (अग्नि में अग्नित्वनरूप) विकार तो वाग्विलासमात्र ही है 
(नाम को ही है); त्रोणि रूपाणि-- (अस्तित्व को बनाने वाले) ये तीनों रूप; 
इति--एव--इस रूप में ही; सत्यस्‌--वास्तविक सत्ता वाले हैं (अभ्नित्व) 
नहीं ॥।१।। 

बदादित्यस्य रोहित रूप तेजसस्तदृष यच्छुक्लं तदपां 

यत्कृष्ण तदन्नस्य 1 अपागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं 

विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥२॥ 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५४१ 


का रूप हू । सूय के इन तोवो आदरणों को अलग-अलग कर दिया 


जाय, तो सूर्य कहां रहता हैं ? _ सर्य तो केवळ वाणी का व्यवहार 
फरने के लिय तेल-जल-अन्न के विकार का नाम हं । सत्य तो वे तीन 
रूप ही हे ॥२।। 

चन्द्रमा वया हैं ? चन्द्र का रस्त-वर्ण तेज' का, शुक्‍्ल-बण जल 
का, और कृष्ण-वर्ण अन्न का रूप हु । इन तीनों आदरणों को अलग- 
अलग कर दिया जाय, तो चन्रमा कहां रहता हु चन्द्रमा तो केवल 
दाणी का व्यवहार करने फे लिये तेज-जल-अन्न फे पिकार का नाम 
ह । सत्य तो घे तोन रूप ही ह ॥३॥ 

विद्युत्‌ का भो रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुवल-वर्ण “जल का, कृष्ण” 
वर्ण 'अन्न का रूप हे । इन तोनों आवरणों के बिना विद्युत्‌ ष्या ह्‌? 


यद मादित्यस्य--नो आदित्य (सूर्य) का, रोहितम्‌ ₹पम्‌--छाल ख्प-रग 
है, तेजसः तदू रूयम्‌-~वह्‌ तेज का रूप है; यत शुक्तम्‌ तद्‌ अवाम्‌--जो श्वेत 
(रुप है) वह जलो का (रूप हे), यत्‌ कृष्णम्‌ सद्‌ अप्तत्य--जों काला (रुप) 
है चह अन्न [पृथ्वौ) का (रप है), अपागात्‌--दूर हो गया, आदित्यात्‌-- 
सूर्य से; झआदित्मावम्‌--मूर्यत्व; वाचारम्भणम्‌ विकारः नामघेयम्‌--( आदित्य में 
आदित्य-रूप) विकार तो वाणी का विस्तारनमात्र है (नाम को ही है), श्रि” 
रूपाणि इत्येव सत्पम्‌--ये तीन रूप ही वास्तव में सत्य (भत्तावान्‌) हैं॥२॥ 
घच्चन्द्रमसो रोहितो रूप तेजसस्तद्रूपं यच तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्व। अपागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्यं याचारम्भण 
विकारों नामधेय त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ 
पत्‌ घखमत्त.--जो चन्द्रमा का, रोहितम्‌ रुपम्‌--छाल रूपन्रग है, 
तेजसः तद्‌ रुपम--तेज (तत्त्व) वा वर्ह रूप है, यत्‌ दावसम सद अपाम्‌-- 
जो शुक रुप हैं वह जलो फा रुप है, पत्‌ हुप्गम्‌--ज वाला रूप है, तद्‌ 
अन्नरय-- चह स्प अन्न (पथ्वी) बा है; अपामात्‌-दूर हो जाता है, चण्टरात्‌-- 
चन्द्रमा से, प््ररदम्‌--चस्ट्र रुप (पना), वाचारम्मण सायम्‌--अथ 
पववत ॥३॥॥ 
पद्विद्यतो रोहितं, इप तेजसस्तद्र्प यच्टुल तदपां 
यत्कृष्ण तदभ्नस्प । आपागादिधुतो यिधुत्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामर्धयं धोणि हपाणीत्यंद सत्यम्‌ ॥४॥ 
वद्‌ पिदुतः रोहितम्‌ हपमु--जो बिजली बग छाल रूप है; तेसः सद्‌ 
इपम--यह तेज बा रुप-रग है; यत्‌ शुष्मम्‌ तद्‌ सषाम्‌--जो श्वेत रूप हे यह स्प 


५४२ एकादश्ीपनिषद्‌-भाष्य 


यह तो वाणी के व्यबहार का एक नाम-मात्र हे, सत्य तो वे तीन रूप 
ही हं १४ 

इस रहस्य को जानते हुए हो 'प्राचोन-काल के महाशाल, सहा- 
श्रोत्रिय कहा करते थे, आज से कोई मत कहना कि हमारे लिये 
संसार में कुछ भी अश्वुत या अविज्ञात ह । संसार के ससी पदाथ इन 


तीन के मिलने ही से तो बने हैं, इन तोन को जान लिया, तो सदर 
जान लिया ॥५॥ 


' जो रक्‍त-वर्ग-सा दिखाई दिया, यह समझ लिया कि बहु तिज 
का रुप हैं; जो शक्‍ल-सा दौखा, समझ लिया कि बह 'जल' का रूप 
है; जो कृष्ण-सा दोखा, समझ लिया कि बह 'अज्ञ' का रूप हे 1६11 


जलो का है; यत्‌ कुष्णम्‌--जो काळा रूप है; तदू अन्नस्थ--वह रूप अस 
का है; अपायात--दुर हो जाता है; विद्यतः--विजली से; विद्युत्‌-त्वमू--- 
बिजली (पना); चाचारक्भणम्‌, . , .सत्यम्‌--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
एतद्ध स्म दे सद्वि स आहः पूर्वे महाशाला महाभोज्रिया न नोऽद्य 
कङचलाथुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति । ह्यस्यो विदालिक्र: भष 
एतद ह वे तद--इस उस (विज्ञात) को; बिद्वांसः--जानमे वाले; आहुः 

स्स--कहते थ; पूर्चे--पहने, प्राचीन; महाशाल्ा-वह़े गृहस्थ; महाश्रोत्रियाः 
“-प्रकाण्ड वेदज एवं कर्मकाण्डी; न--नहीं; बः हमारे लिए, हममें से; 
अच्च---आज; कदचन---कोई सी व्यक्ति; अश्रुतम--शास्त्र से न जाना हुआ; 
अमतस्‌--मनन-चिन्तन स किमा हुआ; अविक्षातनू--भली प्रकार च जाना हुआ 
(तत्व है, ऐसे); उदाहरिष्यति--कहेगा, उदाहरण के तौर पर कहेया; हि--- 
क्योंकि; एम्यः--इन [रूपों से); विवांचकः-- (उन्होंने) जान लिया था ॥५॥ 

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूषसिति तद्विदां" 

चकुर्यदु झुकलमिवाभूदित्यपा रूपमिति तह्िदां- 

चकर्यदू कृष्णमिवाभूदित्यक्षस्थ रूपमिति तद्वाचकः ॥६॥ 

पत्‌ उ~~जी भी; रोहितम्‌ इंब--लाल-सा; अभूतू--हुना; इति--ऐसे, 

तो; तेजसः तद्‌ रूपम्‌--तेज का बह रूप है; इति--ऐसे; तदु---उसको; विर्दा- 
चेऋः---जान लिया, समझ लिया; यद्‌ उ शालम्‌ इव अभृत---जों तो सफ़ेदन्सा 
दभा; इति-सेसे; क्षपात्‌ रूपम्‌ इति तद्‌ विदांचकु--यह जळो का रूप है 
ऐस उसको जान लिया; यद्‌ उ--जों तो; कुष्णम्‌ इन अभूत्‌-~काला-सा हुआ; 
इति~-एसे को; अन्नस्य रूपस्‌ इति तद विदांचकः--अन्न (पृथ्वी) का रूप है, 
एसे उसको जान खिया ॥६॥ 


छान्दो ग्य-उपमिपद्‌ (पप्ठ प्रपाठक) ५४३ 


जो अविज्ञात-सा प्रतीत हुआ बहू इन तीन देवताओं का हो समास 
होगा--यह उन्होंने जान लिवा । हे इवेतकेतु, जसे मने तुझे 'म्रह्मांड' 
स बताया, एसे अब म तुझे यह बताऊंगा कि पुरुष फे शरीर, अर्थात 
पड! म_आकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थे तीन आवरणों, अर्थात 
अन्'-'जल'-तेज' के मेल से बसा हे 77777 “अझ'-'जल'-'तेज' के मल से बना हें । से वना हैं ॥७॥ विकि 


पष्ठ प्रपाठक-- (पांचवां खंड) 


पहले 'अन्न को लो । खान के बाद अन्न तोन भागों में बट जाता 
हैं। उसका स्थल-तस्व विष्ठा बन जाता हूं, मध्यम-तत्त्व मांत, और 
सक्ष्म-तत््व मन नन जाता हं ॥१॥ 
rl म 


यदविज्ञातसिवाभदित्येतासामेव देवताना, समास 
इति तद्िदांचकर्षया नु खल सोम्येमास्तित्री देवता; पुषं 
प्राप्य त्रिवत्त्रिवदेकका भवति तन्मे विजञानोहीति ॥७॥ 


बंदू उ--ओर जो, बविद्ञातम्‌ इव--अज्ञात-सा, अस्पष्ट-सा, अभूत्‌ 
हआ; इति--एसे (चो), एतास्ाम्‌--इन; देवतानामु--देवताभो का, 
एव--ही, तमासः--समिलण, समिछित (रूप है), इति--ऐसे, तदू--उसका, 
विदांचक्र---जान लेते थे; यथा नु खल--जस तो, सोम्य--हे प्रियदर्शन पूत्र, 
इमाः--ये, तिज्लञाः--तीनो (तिज, अप्‌, अन्न--पृषिबी) „ देवता.--(व्रह्माउ मे} 
देवताए, पुदपमु--पुर्प शरीर को, प्राप्य--पाकर, पहुच वर, (पुद्यम्‌ 
प्राप्प--पुर्प-णरीर में), म्रियत-त्रिवतू--तीन-सीन रूप धारण वरन वाली, 
एकक--एन-एयप, भवति--हो जातो है, ततु--बहू, से--मस (मूत से), 
विज्ञानीहि--जान छ, इति--एमे (पिता ने कहा) ॥७॥ 


अप्तमशित प्रेषा विधीयते तस्म यः स्पदिष्ठो धातु- 
स्तत्पुरीष भवति यो सघ्यमस्तन्मा सं घोऽणिष्ठस्तन्मनः ॥१॥ 


अप्तम--अन्न, अगितम्‌--पाया हुआ, प्रधा--सीन प्रकार वा तीन 
रूप में, विधीयति--विया जाता है (हा जाना है), तप्प--उसका, य.ना, 
स्पविष्दा--अधिव स्यूत , घातु--भाग, अण है, तत--वहूं, पुरोषम्‌--मरः, 
मः--नो, सध्यम:---वीच षा (न म्थर म सूदम), ततु--वह, मासम्‌--मासं 
(वनता है); प--जो, अणिष्ठ'--अत्यधिर सूदम होता है, सततु--वट, चनः 
मन (वन जाता है) ॥१॥ 


HRS, एकादशोपनतिषद्‌-भाष्य 


\ ९ 
'जल' भी पीने पर तीत भागों में बट जाते हु । उनका स्थूल- 
तत्त्व सूत्र बन जाता हे, मध्यम-तर्व रुधिर, ओर सूक्ष्म-तत्त्व प्राण 


बन जाता हे ॥२॥ 
'तजस'-पदाथं घी-मक्खन आदि खाने पर तीन भागों में बंद जाते 
हें । उनका स्थल-तत्त्व अस्थि बन जाता हें, मध्यम-तत्त्व मज्जा ओर 


सूक्ष्म-तत्त्व 'वाणी' बन जाती हं ॥३॥ 

इसीलिय हे सोम्य ! 'सन' अन्न से बनता है, “प्राण' जल से, 
और बाणी' तेज से बनती हं । इवेतकेतु ने कहा, पिताजी, जरा इस 
बात को फिर से समझाइय । पिता ने कहा, बहुत अच्छा ॥४॥। 


र्म र चच 


आः पीतास्त्ंधा विधीयन्ते तासां यः स्थचिष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राण: ॥२॥ 
आपः---जलू; पौताः---पान किये हुए; अधा विधीयन्ते--तीन रूप में 
ही जाते हैं; तासाम्‌--उन (जलों) का; यः स्थविष्ठ: धातुः--'जो अति स्थूल 
भाग है; तत्‌--बह; मूत्रम्‌--पेशाच; भवति--होता हैः. यः मध्यमः--जो 
चीच का मध्यम (भाग है); तत्‌--वह; लोहितम्‌--सधिर (बन जाता ) है; 
यः---जो; भअणिष्ठः---अति सूक्ष्म है; सः प्राणः-~वह शवास-प्रशवास हे ॥२।। 
तेजोइशित , त्रेधा बिधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक ॥३॥ 
तेज:-~तेज; अश्ितम्‌--खाया हुआ; त्रेषा विधोयतते--तीन रूप में किया 
जाता (हो जाता) है; तस्य यः स्थविष्ठः धातुः--उसका जो अति स्थूल धातु 
(यंग-भाग) है; तब्‌--वह; अस्थि--हड्टी; भबति- होता (बनता) है; यः 
सध्यमः--जो बीच का (मध्यम) भाग है; सः--वह; भज्जा--मज्जा (बनता) 
हैं; यः अणिष्ठः--जो अति सूक्ष्म हैं; सा--बह; घाकू--वाणी (बन जाती 
है) ॥।३।। 
अन्नमषा हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी चागिति 
भू एव मा भागवान्विज्ञापवत्विति तया सोम्येति होवाच ॥४॥ 
अन्नमयम्‌--अन्न से वना; अन्न पर आशित; हि- ही; सोम्य- हे 
प्रिय |; मनः--मन हे; आपौमयः---जल-निर्मित, जल पर आश्रित; प्राणः-- 
स्वासप्रश्वास (जीवन) है; तेजोमयो--तेज-निर्मित, तेज पर आश्रित; बागू-- 
बाणी है; इति---यह (बताया ); भूयः एव---फिर और अधिक; मा--मझ को 
भगवान्‌ आप) विज्ञापयतु---समझार्वे; इति--यह (एवेतकेतु ने कहा); 


तथा--वेसे, अच्छा ! ; सोस्प--प्रिय सुशील; इति ह उबाच--एसे (पिता ने) 
कहा ॥४॥। 
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पष्ठ प्रपार्ठक-- (छठा खंड) 


हे सोम्य जब दही मया जाता हू हु । त्र उसका जो सदम अंश 
ऊपर उठ आता हु, चह मकलन बनता हे ११११ 
ठोक इसी तरह, हे सोम्प ! जव अनन खापा जाता हुँ, तब उसका 


जो सूकम अंश ऊपर को उठ आता ह, बह 'मन' बनता हु ॥२॥ 
और, ठीक इतो तरह, हे सोम्य ! जब जल पोया जाता हे; तय 


उसका जो सूकम अश ऊपर को उठ आता ह को उठ आतर बह प्राण बनता 
ह ॥३॥ 


ओर, ठीक इसी तरह, हे सोम्प | जब तेजोमय पदार्य घोनकलन 


आदि खाये जाते हे, तब उनका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता 
Ris) म >>» न» -छ 
हैं, चह 'वाणी' घन जाती हँ ॥४॥ 
pe Ns 


दष्न' सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा रा ऊध्व समुदीषति तत्सपिर्भवति।।१॥। 
दघ्न --दही की, सोम्य--हे प्रिय, मय्यमानस्य--विदोयी जाती हुई 
की, प--जो, अधिमा--पृथ्मवा (सृध्म अण) है, स वह, ऊध्व ---ऊचा, 
उवर, सनदरीचति--उठ जाता है उपर पहुच जाता है, तत्‌--वह सवि 
धी, भवति--होता है ॥१॥। 
एदमिव दत सोण्यासप्याश्यमासस्य पोजमा 
ए अझै समदीपति तन्मनो भधति ॥९।१ 
एवम एव एल--इस प्रकार ही, सोम्य--हे सुपुत्र श्वेतवेनु, अभ्नस्य-- 
अन्न को, अदपमानस्य--खाये जाते हुए, मुद, य अणिमा नो सुदमता 
(सूक्ष्म भाग) है, स" ऊर्व समुदौपति--चह ऊपर उठ जाता है, ततू--वट्‌, 
मन्मन, भर्वात--ही जाता है ॥२॥ 
अपा सोम्य पीपमानानां मोऽगिमा स ऊष्दे समुदीषति स प्राणो भवति ॥३॥ 
अपाच्‌ जरा का, शोते सुधी, | , पीए्शएएलॉस(--पियें दए 
प अणिभा--जो सूदम भाग है, सा ऊप्ये समुदीपति--वहू उपर उठ जाता 
है, स प्राण मढति--वह प्राण होता हे॥३॥ 
सजत" शोम्पाइपमानरय योगमा स ऊप्द समदोपनि सा वारमर्वात ॥४१ 
हैजत'--लेज का, सोम्य--हैं सुगील पुत्र, अश्परमानत्य-नयादं हुए, 
घन अणिमा- जो सूध्म तत्व है, सा ऊष्च समुदीवति--शह झर उठ ज्ञाता 
है, सा वाग भवति--पह वाशी होती है परा 
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इसीलिये हे सोम्य ! मन अन्नमय' ह, प्राण 'आपोमय' हं, और 
बाक 'तेजोमयी' हुं । इवेतकेतु नं कहा, पिताजी, अभी इसे और 
अधिक स्पष्ट करके समक्षाइये । पिता से कहा, तथास्तु ॥५॥॥ 


षष्ठ प्रपाठक-- (सातवां खंड) 
हे सोम्य (यह उ हे कका माणा हु पुरुष सोलह कलाओं वाला हुं । अगर तुम पन्द्रह 


दिन तक खाना न खाओ, किन्तु भरपेट जल पीते रहो रहो, तो जल पीते 
रहने के कारण प्राण नहीं टटगा---भ्राण जलमय जो हु ॥१॥ 


शवेतकेतु' ने पन्द्रह दित तक खाना नहीं खाया । फिर पिता के 
पास आकर बोला, पिताजी, कहिये, अब क्या करू ? पिता ने कहा, 


अन्नमयो, हि सोम्थ मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।- 
भूष एव मा अगचास्विज्ञापयत्विति तथा सोस्पेति होवाच ए५॥॥ 

भन्नमयम्‌--अन्न से बना, अन्न पर आश्रित; हिं--ही; सोम्य--हे सोम्य; 
मनः--मन (होता है}; आपोमयः--जळ से बमा, जल पर आश्रित; प्राणः-- 
प्राण (होता है); सेजोमयी--तेज से बनी, तेज पर आश्रित; काग्‌---वाणी 
(होती है); इलि-~यहद (पिता ने बताया); भूयः एव सा भगवान्‌ विज्ञापयलु--- 
फिर और इससे भी अधिक आप मुझको समझ्नावे; इंति--यहु (पुत्र ते कहा); 
तथा--बहुत अच्छा; 'सोम्य--हे पुत्र; इति ह उबाच---ऐसे (भागं का) उपदेश 
दिया 1५11 

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माझ्योः कामः 
मषः पिबाधोमयः प्राणो त पिबतो विच्छेत्त्यत इति॥१॥ 

धोडशकलः-- (प्राण आदि) सोलह कलाओं (अंगों, अंशों) वाला; सोस्य 
"हे सोम्य ! ; पुरुषः---शरीरी जीवात्मा (होता हे); पङ्चदश्च--पन्द्रह; 
भहानि---दिन तक; भमत; अशीः--भोजव कर; कामम्‌--यथेच्छ; अफ." 
जळ; पिब--पी; आपोसवः--जरू-निमित; प्राणः--प्राण; पिबतः-- (पानी) 
पीने वाले का; न बिच्छेत्स्थते--नहीं वियुक्त होगा (शरीर छोड़ेगा); इति--- 
यह, ऐसे ॥१॥ 

स हु पञ्चदशाहानि नाऽऽग्राय हेनमुपससाद । कि श्रयोमि भो इत्युच्चः 

सोम्य थू घि सामातीति सं होवाच। न थे मा प्रतिभाति भो इति ॥२।। 

सः हु--उस (श्वेतकेतु) ने; पञ्चददा अहानि--पन्ट्रह दिम तक; 
न---नहीं; आश--भोजन किया; अथ ह--और इसके वाद; एनम्‌--इस 
(अपने पिता) के; उपससाद--पास आकर वेठ गया, पास आया; किस्‌-- 
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ऋषक-पजु-साभ के मन्त्र मुझ्ते सुनाओ । इवेतकेतु ने कहा, पिताजी, ये 
तो मुझे सूझते ही नहीं, स्मरण हो नहीं आ रहे ॥२॥ 
दिता ने कहा, है सोग्य ! जसे बहुत बडी प्रज्वलित अग्नि का 


जुगनू--जितना एक अंगारा बच रहे, तो बह अपने से अधिक को, एक 
इर को, नहीं जला सकता, इसी तरह हे सोम्य! तेरी सोलह कलाओं 


में से केवल एक कला बच रही है, इसलिय तू वेदों का स्मरण नहीं 

कर सक रहा । अच्छा, अब साकर आओ ॥३॥ 

हां: था आशा की क ॥ 
मन जो तुझ उपदेश दिया उसे तू अब समझेगा । उ्वेतकेतु ने 

भोजन किया । पिता के पास आया । अब पिता में जो-कुछ पूछा 

उस सबका उसने उत्तर दिया । तब पिता ने उस सबका उसने उत्तर दिया । तब पिता ने कहा--४॥ 1110 (४ 

ज प जगन ता 


आ मा बांधा गि निड 


क्या, ब्रबीभि--वोलू, भो--है (पिता), इति--ऐसे (बहा), ऋच'-- 
भटचाआ को, सोम्य--हे सोप्प, पज पि~-यजुवेद के भरता क्रो, सामानि--साम- 
नभाको, इंति--ऐसे, स हु उबाच---पसने वहा, न वै--चही तो, मा--मुयको, 
परतिनाति--भूज्ञते हूँ, प्रतीत होते है, भो-हे पिता, इति--ऐसे (कहा) ॥२॥ 

त. होवाच यचा सोम्य महतोश्म्वाहितत्येकोष्दयार* दंघोतभातर 

परिशिष्ट स्यात्तेन ततोषषि न बहू दहेदेवं. सोम्य ते घोडशांना 

फळानामेका कसाइतिशिप्डा स्पात्तपेताह बेदाक्षानुभदस्यशान ॥३॥ 

तम्‌ हे उवाच--उम (पुत्र) को (पिता ने) कहा, यया--जेसे, सोम्य-- 
हे सोम्य, भहत--बडी, अधभ्याहितस्थ---प्रज्बल्ति (अग्नि) का, एक”--- 
एक, अङ्ार--अगारा, खद्योतमात्र--जुगन्‌ के (प्रकाश पे) यराघर, 
परिशिष्ट'--बचा हुआ स्यात्‌--हो, तेन--उस (अंगारे) से, तत'--उससे , 
अपि--भी (तिक बडे), बहु--बहुत को, बडे को, न--नहो, देहेतू--जला 
मकता, एवमु--इस ही प्रकार, सोम्य--हे सोम्य, ते--तेरी, पोडशाताम-- 
(प्राण आदि) सोलहो, कठानामू---करटाभो (अशो) में, एका कला--एक 
मश, असिडिष्डा--वाकी बची, स्थात--होवे, तमा--उसस, एर्वाह---दस 
समय, वेदातू-ययेदा वो, न--नहों, अनभवसि--अतुभव कर रहा है, जान 
मक रहा है, भशात--तू भोजन कर्‌ ॥३॥ 
मय में दिज्ञास्यचीति स हार हैनमुषससाद + 
त. है यत्च पप्रच्छ सर्व ह्‌ प्रतिषेदे ४।। 
अप--और अब, मे-~-मरे (वचन बा), वित्ञात्पतषि--जान जावया, 

इति--यह (कहा), सः ह--भौर उसने, आइ--मोजन किमा, भय~ 
तत्पश्चातू, हे एनम उपससाद--इसं (अपने पिता) वे पास मा बंडा, तम ह-- 
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हे सोम्य ! जसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अस्ति का जुगुन्‌-जितना 
एक अंगारा बच रहे, ओर उसे तिसकों से फिर से प्रज्वलित कर 
दिया जाय, तो वह अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला 
देता ह 1५11 

इसी प्रकार, हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओं में से एक कला 
बच रहो थो । वह अन्न से सुलपाई गई, और फिर चमक उठी, और 


तम्ह पेद स्तरण हो आदे । उसलिये 5 जर 


इससे अब फिर तुम्ह वेद स्मरण हो आय । इसलिये, है सोम्य ! 
ममन 'अन्नमय' हे, प्राण 'जलमय' हु, और वाणी 'तेजोमयी' ह । हु । 


mmm ye lo or वमा तत हक क-न. जा, eT य पयाव 


त. होवाच यथा सोम्य महतो$म्याहितस्यॅकमंगार॑खद्योतमात्रं 
परिशिष्ट से तुणेरुपसमाधाय प्राञ्बलयेसेन ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥५॥ 
तन्‌ है उवाच--उस (पुत्र) को (पिता ने) कहा; यथा--जैसे; सोम्थ-- 

हे प्रियवत्स ! ; महतः--चड़े; अभ्थाहितस्य--प्रज्वलित (अग्नि) का; एकभ--- 
एक; अङ्गारम्‌-अगारा; खद्योतमात्रमु--जुगुनू के बरावर; परिक्षिष्टम--- 
वचे हुए; तम्‌---उसको; तृर्ण:--त्नकों द्वारा; उपसमाधाय--सुलगा कर; 
प्राज्वलयेतृ--प्रज्वलित करे; तेन---उससे; ततः--उस ढेर से; अवि--भी; 
बहु--अधिक को; दहेत---जला देवे ॥।५।। 

एवं, सोम्य ते पोडशानां कछानासेका कला$तिक्रिष्टाभत्स5झेनोप- 

समाहित प्राज्वालीत्तयेताहे वेदानन्‌ भवस्यझ्मयो हि सोम्य सन 

आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥ 

एवम्‌--इस प्रकार; सोम्थ--हे सोम्य ! ; ते योडदानाम्‌ कलानाम्‌ 

एका कला अतिशिष्टा अभूतू--तेरी सोलह कलाओं (अंशों) में से एक अंश बच 
रहा था; सा--वह (कला); अन्नेन--अन्न से; उपसमाहिता--सुलगाई हुई, 
प्रदीप्त; प्राज्वालोत्‌--प्रदीप्त हो गई; तथा--उस (कला) से; एतहि-- 
इस समय; बंदान्‌ अनुभवसि--वेदों को जान सक रहा है; अश्नमयम्‌ हि सोस्य 
मनः--हें सोम्य मन अन्नमय है; आपोमयः प्राणः--प्राण जलमय हैं; तेजोमयी 
याग्‌--वाणी तेजोमयी है; इति--ऐसे ; तद्‌ ह--उस (कथन या उपदेश) को; 
अस्थ--इस (पिता) के; विजज्ञौ--(श्वेतकेतु से) जान लिया, समझ गया: 
इति--थह्‌; विजशी इति--इसको समझ गया, (द्विरवित आदरार्थ, और खण्ड- 
समाप्ति सूचक है) ॥६॥ | 
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पष्ठ प्रपाठक (आठवां खंड) 


(श्‍वेतकेतु को उसके पिता का 'तत्त्वमसि' उपदेश, 
८ से १६ खंड) 
उद्दालक आरुणि ने “सदेवेदमग्र आसीत' का उपदेश देने के बाद 
अपन पुत्र इवेतकेतु को फिर कहा, हे सोम्य ! मुझ से स्वप्न के 
अन्त; अर्यात्‌ सुप॒प्ति को भो समञ्च ले । जब हम पुरुष के विषय में 
स्यपिति-~गाढ निद्रा मं सोता ह--बह कहते हे, तव वह 'सूत 


अर्थात्‌ बहा क साथ मल गया होता हे, ९ त्र साय मिल गया होता हं, “स्व को---अवन वास्तविक 


स्व-रूप को--पहुचा होता हुं। 'स्वपिति' इसोलिय कहते हे, बयोकि 


उत्त समय बह स्व में, अर्यात अपनपत में गया होता हे ॥१। 


जसै डोर में बंधी हुई चिडिया दिशा-दिशा मे उड-उड़कर जातो 
हैं, कहो ठिकाना न पाकर जहां बंधी होतो ह वहीँ आकर आश्रय 
पाती हे, हे सोम्य ! इसी प्रकार मन दिशानदिशा म॑ उड़कर जाता 


उद्दालको हाऽऽषणिः इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विज्ञानी- 
हीति। यत्रतत्पुदषः रवपिति नाम सता सोम्य तरा संवतो भवति 
स्वमपीनो अवति तस्मादेन, स्यपितोत्याचक्षते म्बा ह्यपीतो भवति ॥१॥ 
उद्टाहकः हु आषणि'--अरण के पुत्र उद्दालव ते, इवेतकेतुम्‌ पुत्रम्‌ उवास-~ 
(अपने) पुत्र श्त्रेतकेतु को कहा, स्वप्मान्तम्‌--स्वप्न के अन्त (परिणाम) 
सुपप्ति अवस्था को, पे--मुस से, सोम्मर--हे विनीत पुत्र, विज्ञानोहि--जान 
त, समस से, इति--यह (कहा) , पत्न--जहा, जिस अवस्था मे एतत 
पुददः--यह सथरीर-आत्मा, स्वपिति नाम-~सोता है, सता--सद्‌ (ब्रह्म) से, 
सोम्य--हे प्रिय, तदा--तव, संप्न--युवत (मग्न-डीन) , भवति--होना है, 
स्वम्‌--- (ब्रह्मा से युक्त) अपने {स्वरूप} मे, अपीतः [क्रपि-॑-इत:)--लीन, 
प्राप्त, भर्षात--होता है, तत्मात--उस कारण से, एनम्‌--इरा जीवात्मा 
को, स्वपिति--स्वपिति', इति--ऐसे, भाचषते--वहते हैं, स्वम्‌ हि-- 
फयोकि अपने (स्वरूप) को, अपि--इत्त:--प्राप्त, छीन, भषति--हीना है 1141! 
श पया दाकुनिः सुत्रेण प्रबठो दिदि पतित्वान्यत्रावतवषरच्च्दा 
घन्पनमेदोपध्यत एदमेव खलू सोम्य तम्मनो दिदा दिदा पतित्दान्यत्रा- 
पतनमलब्थ्या प्राणमेवोपश्रयते प्राणवन्धन हि सोप्प झूत ईति ॥२॥ 
स्वह, प्रपा--जैसे, शकनि-ऱपक्षी, सून्नेण-~सूत से, डोर से; 
प्रबद्ा-वधा हुआ; दिशाम्‌ दिशम--प्रत्येक दिशा म, पतित्वा--उड वार, 
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हे, कुहीं ठिकाना न पाकर सुषप्तावस्था म प्राण का ही आकर 
सहारा लेता हे--झ्लयोंकि प्राण हो सन को बांधन वाला खुंटा हे यह 
प्राण ही उसका 'सत्‌ “रूप या "स्व्‌ रूप हू | हँ जिसमें जीव सुषुप्तावस्था 
के समय पहुच जाता हे ॥२॥ 
फिर पिता ने कहा, हे सोम्य ! भख-प्यास का तत्त्व मुझ से समझ 
ले । भूख-प्यास में से पहले “भूख' पर ऋषि कहते हं--हे सोस्य ! 
जब हस किसी पुरुष के विषय में कहते ह कि वह भूखा है, तब उसका 
यही अभिप्राय होता ह कि उसके खाये हुए अन्न को जल ले जा रहे 
हु । खाया हुआ पदार्थ द्रव-रूप में, अर्थात्‌ जल-रूप मं होकर ही शरीर 
में पहुंचता हे । क्योंकि अन्न को शरीर म सब स्थानों म पहुंचाने का 
काम जल का हे, इसलिये जल को 'अशनाय' कहते हे । अज्ञा को 
अथ हँ भोजन, 'नाय' का अथ हे, ले जान वाला । ठीक इसी तरह 
जसे ग्वाले को 'गो-नाथ', साईस को 'अश्व-ताय' , सेनापति को 'पुरुष- 
नाय' कहते हु । जब जल, अन्न को शरीर में सब जगह पहुंचा देता 


अन्यत्न--दूसरी जगह; आघतनमु--आश्रय, आधार को; अलब्ध्वा--न पाकर; 
बस्धनस्‌- चाँधने के स्थान खूंटे का; उपश्रयते--आश्रय लेता है (उस पर वठ 
जाता है); एवम्‌ एव खलु--इस ही प्रकार; सोम्य---हे विनीत पुन! ; तत्‌ 
मनः--वह मन; दिशम्‌ दिशस्‌--प्रत्येक दिशा में; पतित्वा--उडकर; अन्यत्र 
आपतनम्‌ अळब्ध्वा--अन्यच सहारा न पाकर; प्राणम्‌ एब--घ्राण (आत्मा) 
का ही; उपश्रयते--सहारा लेता है (यह ही उसका शयन-स्वप्त है); प्राण- 
बन्धनम्‌--प्राण (आत्मा) रूपी वन्धने वाळा; हि--हो; सोम्य--हे प्रिय पुत्र; 
मनः--मन हे; इति--यह (विज्ञान दिया) ॥२।। 
अज्ञनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । यज्नेततत्पुरुषोशिशिषति नामाप एव 
तदशित नयन्ते । तद्यथा गोनायोऽइवनायः पुरुषनाय इत्येचं तदप अग्वक्षतेऽदा- 
नाघति 1 तन्रतच्छु्गमुत्पतित, सोस्थ विजानीहि नेदमम्‌लं भविष्यतीति ॥३॥ 
अश्ना-पिपासे---अशना (भूख) और पिपासा (प्यास) इन दोनों को; 
मे--मुझ से; सोम्य--हे सोम्य; विजानीहि--जान ले; इति--यह (भी कहा); 
यत्र--जहां, जिस अवस्था में; एतत्‌ --पुरुषः--यहू पुरुप (सशरीर आत्मा); 
लशिशिषति नाम--खाना चाहता है, भूखा होता है; आपः--जल; एब--ही 
तद्‌--उसः अशितम्‌--खाय अन्न को; नयन्ते--(अन्न के रस रूप होने पर 
शरीर में) ले जाते हैं; तद बथा--तो जैसे; गो-नायः--गाय को ले जाने वाला 
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ह, तब उसी अन्न से शरोर-छपो अंकुर उत्पन्न होता हे । हे सोम्य, 


अब सोचने को घात यह हे कि बया अन्न से उत्पन्न होने वाला यह 
शरीरःल्पो-अकूर बिना मुछ के, बिना जड के हू हु ? ॥३॥ 

तो, शरीर का मूल अश्न के बिना कहां हो सकता है ? जसे शरीर 
को अंकुर माना जाय, तो उसका मुल अन्न हे, वले अन्न को अंकुर 
नाना जाय, तो उसका मुल बया हे ? अन्न का सल जल है ! जते अन्न 
का सूल जल हु, चसे जल को अंकुर माना जाव, तो उसका मूल बया 
है ? जल का मूल तेज हू । (तभी तो जल के प्रपात में से बिजली 
निकल पड़ती हे) । जसे जल का मुल तेज ह, चसे तेज को अंकुर 
माना जाय, तो उसका मुल बवा ह? तेज फा मूल, हे सोम्य ! 'सत्‌' 


हे । हे सोम्य,\इस सम्पुर्ण प्राणि-जगत का मळ सित्‌' हे, इसका 
_ आयतन सित्‌' ह, इसकी प्रतिष्ठा 'सत' हु 1४11 


ग्वाळा, अदव-नाप;----घोड को ले जाने वाला, सारथि, पुदपनापा---पुरुप को 
ले जानेवाला, सेनानायक, इति--इन (शब्दो का प्रयोग होता है], एवम्‌--- 
इस ही प्रकार, तदू+अप--उन जली को, आचक्षते--वहते हैं, अश 
नापा--सश (भोजन) को नाया(ले जाने वाली "जाप ') , इति--ऐसे (इस नाम 
से), तत्र-~उम स्थिति मे, एततु--इस (शरीर रूपी), शुद्ध[म--अकुर 
को, उत्पतितम्‌--उपर उठ हुए, प्रगट हु, सोम्प--हे सोम्य, विजानीहि-- 
जान, समझ कि, न--तहीं, इंदमु--यहे (शरीर रूपो) अकुर, अफलम---विनां 
जड का, निराधार, भविष्यति--होगां, इति--यह (समझ ले) ॥३॥ 


तस्य पव मह, स्यादन्पत्रा्ञारेवमेव खल सोम्याधन शकुंनापी मलभन्वि- 
च्हादभि सोम्य शुक्षुत तेजो गूलमन्विच्छ। तेजसा सोम्य गुञ्जन सन्मूर- 
भन्दिचछ । सम्मला' सोम्पेमा सव प्रज्ञा सदापतना' सखतिष्ठात पशा 


तस्प--उस (शर्रारख्पी अवर) का, बव--कहा, मरूम्‌--जड, आधार 
( उत्पत्ति-स्वान) , स्थामु--हों सकता हैं, अन्यप्र-नदूसरी जगह, अतिरिक्त, 
अप्राव-्अत्न से, (अधभाद्‌ अन्पप्र---अन्न के अनिरिवत्र), एवम्‌ एव तल--. 
इस ही प्रकार, सोम्प-हे सोम्य, असेन ध्झम---अभल्पी अकुर से, आप'-- 
जल को, मूलम्‌ (अन्न वे) आधार, अन्दिस्छ---अन्देपण कर, वूड, अदूमि' 
“॑जलखूपी, सोम्प-न्हे सोम्य, शकेन--अकुर से, तेज~-तेज को, मलम 
(जल का) आख्य, लगिविच्छ--दूड, समझ, तेजता-न्तेज रूपी, त्त प-ऱ्हे 
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भख से 'सत्‌' तक पहुंचकर अब 'प्यास' पर ऋषि कहते ह-- 
हे सोस्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय म कहते ह कि वह प्यासा 
हे, तब उसका यही अभिप्राय होता ह कि उसके पोय हुए जल को 
तेज ले जा रहा हे, अग्नि सुखा रही हं । क्योंकि जल को सुखानं का 
काम तेज का हे, इसलिये तेज को 'उदन्या' कहते हं, 'उदन्या का अथ 
हे “प्यास'--'उदन्‌' (उदक) का अथ हे, जल, न का अथ हू, ले जाने 
वाला । ठीक इसी तरह जसे ग्वाले को 'गो-नाय', साईस को 'अइव- 
नाय', सेनापति को 'पुरुष-नाय' कहते हू, वसे 'उदन्या', अर्थात्‌ 'उदन्‌- 
ताय' प्यास को कहते हुं जब तेज जल को शरीर में से सोख लेता 
हे, तब फिर जल को आवश्यकता होती हे, उसी जल से शरीर-हपी . 
अंकुर उत्पन्न होता हु ! हे सोभ्य, अब सोचने की बात यह हे कि क्या 
जरू से उत्पन्न होने वाला यह शरीरनछूपी अंकुर विना मल के, बिना 
जड़ के हैं ? ॥५॥ 


सोम्य; शद्धीन--अभंकुर से; सत---सैद्‌ (ब्रह्म-शबित को जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है) को; मूलम्‌--(तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान); मन्विच्छ--समझ 
जान ले; सन्मूळाः--सत्‌' से ही उत्पन्न; इमाः--ये; सर्वाः--सारी; प्रजाः-- 
उत्पन्न वस्तुएं हैं; सद्‌ + आयतमाः--सत' ही इनका आयतन (आश्रय-स्थान) 
है; सत न-प्रतिष्ठाः-~सत्त' में ही ये प्रतिष्ठित हैं ॥४॥ 
अथ यत्रतत्पुषषः पिपासति नाम तेज एच तत्पीतं नयते। तद्या 
गोनायोऽइचनायः पुरुषनाय इत्यव त्तं आचष्ट उदन्येलि। 
तत्रतदेव शुङ्गमुत्पतित्त सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥५॥ 
अय--और; यत्र---जिस (अवस्था) में; एतत --परषः--यह (सशरीर) 
आत्मा; पिपासति नाम--पिपासा (प्यास) अनुभव करता है; तेजः एव--तेज 
ही; ततू--उस; पीतम्‌--पिये जल को; नयते--जे जाता है (सुखा देता है); 
ताया गोनायः अवनायः पुरुषनाथः इति--तो जैसे गो-नाय, जश्व-नाय, और पुरुप- 
नाय ये (विशेपण होते हैँ); एबम्‌--इस ही प्रकार; तत--उस (ले जाने वाले, 
सुखाने बालि) ; 
(जरू को से जाते वाळा); इति--इस (नाम से); ततन्न--वहां; एतदद एब-- 
यह्‌ (तेज) ही; शुङ्कम्‌--अंकुर (जिज्ञासा का वियय) को; उत्पतितम्‌--उत्पन्न 
हुए, उमर आये; सोम्य--हीो सोम्य; विजञानीहि--जान (कि) ; न--ऱवहीं; 
इदम्‌ --यह्‌ (तेज); अम्लम्‌ --विना जड़ (उत्पत्ति स्थान) का; भविष्यत्ति-- 
होगा; इति--यह (ज्ञान, समझ) ॥५॥ 
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तो, शरीर का मूळ जल कै बिना कहां हो सकता हु ? जसे 
शरीर को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल जल ह, घसे जल को 
अंकुर माना जाय, तो उसका मल बया हे ? जल का मल तेज हुं । 
जसे जल का मूल तेज हे, वसे तेज को अंकुर माना जाय, तो उसका 
मूल क्या हं? 'तेज का मल, है सोम्य ! 'सत' ह। हे सोम्य, इस 
सम्पूर्ण ्राणि-जगत्‌ का मूल 'सत्‌' हु, इसका आयतन 'स्त्‌' ह, इसको 
प्रतिष्ठा सत' ह । इस प्रकार 'भूख' तया प्यास इन दोनों डोरों 
को पकड़कर हम 'सत्‌' के पास ही पहुंचते हे । हे सोम्य ! जसा पहले 
कहा जा चुका हू, सत्त' से प्रारम्भ होकर अन्न-जल-तेज--य तोन 


देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हे; मरते समय क्रम 


उलट जाता हे--बाणी सन सं लीन हो जातो हे (वह बोलना बन्द 
कर देता ह), मन प्राण में (वह कुछ समझ नहीं सकता), प्राण 
तेज म॑ (बह ठंडा होने लगता ह), और तेज उस परम देवता “सत्‌ 
में लीन हो जाता हं ॥६॥ 


तस्य दव मूल, स्थादन्यत्राद्म्योऽदूभिः सोम्य शङ्कन तेजोमलमन्विच्छ । 
तेजसा सोम्य शक्त सत्मूलमन्दिच्छ 1 सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सवापतनाः सत्ातिष्ठाः। यया मु खल्‌ सोम्पेमास्तिक्षो देवताः पुरुषं प्राप्य 
श्रिवत्त्रिददेकका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्म पुरुषस्य प्रयतो 
बाइमनसि संपद्यते मन. प्राणे प्राणस्तेज्ति तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥६॥ 
तस्प कव मूलम्‌ स्यात्‌--उसका कहा मूल (उत्पत्ति-स्थान) हो सकता हे; 
अन्यत्र आदृभ्य:--जलो के अतिरिक्त, अद्भिः सोभ्य शुङ्खन तेज' मूलम्‌ अग्विच्छ 
“है सोम्य  जलूरूपी अकुर (सहारे) से तेज को (जलो का) मूल (उत्पत्ति- 
स्थान) जान, तेजसा सोम्य शुङ्ेन सत्‌ मूलम्‌ अन्विच्छ--हे सोम्य ! तेजरूपो 
अङुर (सहारे) से, सत्‌ (ब्रह्म-शक्ति) को (तिज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान) 
जान, सम्मूला' . सत्-प्रतिष्ठा'--अर्थ पूर्ववत्‌, पचा नु खल्‌--जसे तो; 
इमाये; तिक्र --(अन्न-जल-तैज) तीनो, देवता.--देवता; पुरुषम्‌ 
मशरीर आत्मा को, प्राप्य-~पाकर (पिण्ड शरीर में आकर) , ग्रिवुत्‌-्रियुत्‌-- 
तीन-मख्या वाली अलग=अलग विद्यमान, एकका-न्प्रत्येक पदार्थ में एक-एक; 
भवति--हो जाती है, तदू--वह, उक्तम्‌--कह दिया, बता दिया है, पुरस्तादू-- 
पहुत्ते, एव-ऱही, भवति-~हो जाता है, अस्य--इस, सोम्म--हे सोम्य ! ; 
पुरुषस्य (सशरीर) आत्मा का, भ्रपतः-र्‍मरते हुए की; वायू--साणी; 


h 


पुपुर्ड एकादशोषनिपद्‌-भाण्य 


बह परम-देवता 'सल्‌' क्या हु ? वह स्थूल नहीं, 'अणिमा नहीं, 'अणिमा' 
हे--सूकष्म-तम हें; यह सब स्थल-शरोर उसी सूक्ष्म का शरीर ह; 
यह स्थल-झरीर सत्य नहीं, बही सत्य हे; बहु आत्मा हँ; हे इवेत- बह आत्मा ह; हे इवेत- 
केतु, 'तत्त्वमसि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व' हे, अर्थात्‌ “सत्‌' 
है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसिं--त वह है 
--तू भो उसकी तरह 'सत्‌' ह, असत्‌' नहीं हं । इवेतकेलु ने कहा, 
भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, 
तथास्तु ॥७॥ 

(ऋषि का कहना है कि भूख-प्यास तो ऐसी चीज़ें हे जो हर- 
एक को लगती हे । इन पर ही विचार किया जाय तव भी इतकी 
डोर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम पर पहुंचता हे कि इनका 
कारण भी वह सत्‌' ही हे । भूख-प्यास 'सत' नहीं, इनके पीछे 
जो हैँ, जो इनका कारण हे, वही सत्‌' है ।) 


मनसि---मन में; संपद्यते--यक्‍त (लीन) हो जाती है; मनः--मन; प्राणे-- 
प्राण में (लीन हो जाता है); प्राणः--प्राण; तेजसि--तैज में (लोन हो जाता 
है); तेज:--तेज; परस्यामू--परम; देवताबाम--(सत्‌-रूप) देवता में 
(लीन हो जाता है) ॥६॥। 


स य एषोणिमतदात्म्यमिद_ सब तत्सत्यं स आत्मा तस्वमसि इचेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तया सोम्येति होवाच 1101) 


सः यः--वह जो; एचः--यह, अणिमा--अणु, सूक्ष्मतिसूक्ष्म है; ऐतदा- 
त्म्यमू--इस आत्मावाला; इृदमु--यह दृश्यमान जड़ जगत्‌; सर्वमू--सारा ही; 
(ऐतदात्म्यम्‌ इदम्‌ सवंभू---इस दृश्यमान जड़ जगत्‌ में यह अणिमा-सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
परम-आत्मा व्यापक है); तत्‌--वह (मणिभा) ही; सत्यम--सत है; सः---बह 
(अणिमा व सत्‌ ही); आत्मा--परम-आत्मा है; तत्‌--वह (ऐतदात्म्य-इस 
आत्मा वाला); त्वमू--तू (आत्मा) भी; असि--है; (तत्‌ त्यम्‌ असि---वह 
परमात्मा ब्रह्म तेरे अन्दर भी व्यापक है या तत्त्वम्‌ असि--तत्त्व स्वरूप तू है 
या तू भी सत्‌ है); इवेतकेतो---हे श्वेतकेतु; इति--यह {पिता ने) बताया; 
सूयः, - . होषाच- अर्थ पूर्ववत्‌ ॥७॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५५५ 


पष्ठ प्रपाठक--(नोौवां खड) 
हे सोम्य ! जसे मधु-सविख॒यां मधु को बनाती हे, नाना-प्रकार 
के फलो के वृक्षी के रसा को लेकर अभक रसो का एक रस बना 
देती हूं ॥१॥ 
। दे रस दाहुद के छत में पहुंचकर यह विवेक मही कर सकते कि 
मे इस वक्ष का रस हूं या उस वृक्ष का रस हूं, इसी प्रकार, है 
सोम्य, ये सब प्राणी 'सत्‌' में पहुंच कर नहों जानते कि हम *सत्‌' 
म॑ आ पहुचे है ॥२॥ 
वे यहाँ व्याप, सिह, भेडिया, भालू, कोट, पतंग, देश, मशक, 
जो होते हे बही रहते ह--असे भिन्न-भिन्न वृक्षों का रस आहद म॑ 
मवा सोम्ध सघ मधुकृती निस्तिच्ठन्ति, नानात्ययाना 
दक्षाणां रसान्समवहारमेकता, रसं गमयन्ति।१॥ 
यसा--जेसे, सोम्य--हे मिय पुत्र, मधु--शहद को, सघुकृत -- 
मधु-मदिखया, निस्तिष्ठन्ति--तत्परता से सचित करती हैं, नानात्पयानाम्‌-- 
अनेक अत्यय (दूरी या दिशा] वाले (भिन्न-भिन्न प्रकार के), युक्षागाम्‌--वृक्षो 
के, रसान्‌-~रसो को, समवहारम---सचय करके, लाकर, एकतामु---एक-ह्म, 
हमाल रूपवाले; रसभ्‌---रस को, गनपन्ति--प्राप्त कराती है (बना देती 
(1१३४ 
ते यया तत्र न विवेक लभन्तेऽमुष्याहं दक्षस्य रसोऽस्म्यमुध्याह्‌ 
वक्षस्य रसोइस्मोत्येवतेव खल सोम्येमाः सर्वाः अज्ञाः 
सति संपंद्य न विदुः सति संपद्यामह इति॥२॥ 
ते--वे (रस); यथा--जेसे; तभ--उस (सचप) में, “नहीं, 
दिवेकम--ज्ञान, भेद, लभन्ते--भाप्त करते हैं, (विवेकम्‌ न छमन्ते--भंद नही 
करते); अमु प्प--अमुक; जहम्‌--म, युक्षस्य~-वृक्ष का, रसाः--स्स, अस्मि 
हः अमुष्य अहम्‌ यक्षस्य रसः अस्मि--अमुक वृक्ष का मै रस हू, इति--एते; 
एवम एव---दस प्रकार ही, खलू--तो, सोम्य--हे प्रिय वत्स, इमाः सर्वोः 
प्रजा---वै सारी अजाए (जीचन्प्राणी]; सतति--सत्‌ (जंयदादिकारण सत्स्वख्य 
ग्रहा) भे, संपच---प्राप्त होकर, न सिदु--नही जानती हैं (वि), सति" 
सत्‌ मे; संपद्यामरे --हम सब प्राप्त हैं, उसमे छीन हैं, इति--ऐसे ॥२॥ 
त दह व्याधी चा सि हो वा युको या यराहो वा कोटो था 
पतङ्गो वा देशो दा महको चा यधद्भवम्ति तदा भवर्ति॥३॥ 
ते--वे, जोव-प्राणी; इह--यहा, इस लोक मे; ब्याघः बा--वषला, 
मिहः दा--या शेर; दक: वा--या मेडिया; वराहः वा-या सूअर, कोटः वर 


५५६ एकादशोपचिषद्‌-भाष्य 


अपने रूप को खो देता है, बसे थे जीव सत्‌ में पहुंच कर अपने रूप 
को नहीं खो देति--और फिर भिन्न-भिन्न रूपी में पदा होते हे । क्या 
ही अच्छा हो कि शहद में रस की तरह घे जीव 'सत्‌' में अपने को 
खो द; अपने भिन्न-भिन्न रूपों को अपना समझने के स्थान में अपने 
सत्‌-रूप को अपना समझें ॥३॥ 

वह्‌ जो 'अणिमा' है, सक्ष्म-तत्त्व हु, यह सब स्थूल-जयत्‌ उसी 
का शरीर ह; यह शरीर सत्य नहीं, वही सत्य हें; वह 'सत' ही 
आत्मा हैं; हे इवेतकेतु, तत्वमसि ~-तूः अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'तत्व' 
है, अर्थात्‌ 'सत्‌' हे, तेरा शरीर 'तस्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तस्व- 
मसि--- तु बह ह---तु भी उसकी तरह. “सत्‌! है, असत नहीं है । 
श्वेतकेतु ने कहा; भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । 
पिता ने कहा, तथास्तु ॥४॥ 

षष्ठ प्रपाठक--(दसवां खंड) 

हे सोम्य ! जसे पूर्व की नदियां पुर्ने को बहती हँ, पश्चिम की 

पश्चिम को--परम्तु तत्त्वतः समद्र से वाष्प द्वारा जो पानी उठा, 


या कीड़ा-मकौड़ा; पतङ्खः वा-या पतंगा अथवा पक्षी; दशः बा--था डांस 
मक्खी; सरकः वा-या मच्छर; बद्न्यद्‌--जो-जो {जिस-जिस योनि के); 
भवन्ति--होते हैं; सद्‌~~वह ही; आमवन्ति--जन्म लेते हैं (पुनः जन्म-मरण 
चक्रे में सदू-अह्म को न जानने के कारण पड़ते हुँ) ॥३॥ 

से य एबो$णिमतदात्म्यसिद सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 

इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति! तया सोम्येति होवाच पाठी 

सः यः एषः अणिमा---वह जो यह सूक्ष्मतिसूक्ष्म (सत्‌~जगदादिकारण 

रहर हँ) ; ऐतदात्म्यम्‌ इदम्‌ सर्वभू---इस सब (दृश्य-जगत्‌) का यह ही सूक्ष्म आत्मा 
(ब्रह्म) उसमे व्यापक है; तत्‌--वह (सद्‌ ब्रह्म); सत्यम--त्रिकाछाबाधित 
है; सः आत्मा--वह (अणिमा) ही परम-आत्मा है; तत--वह (एतदात्मता-- 
परस-आत्मावाला |; त्वम्‌--त्‌ (आत्मा) है (तेरे आत्मा में भी वह परमात्मा 
व्यापक हे) ; श्वेतकेतो--हे श्वेतकेतु ! ; इति---ऐसे; भूयः एवं. . .उवाच-- 
अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४।। 

इमाः सोम्य नदाः पुरस्तारप्राच्यः स्यन्दन्ते परचात्पतोच्यस्ता: 

समुद्रात्समुद्रमेवापिधन्ति, सामुद्र एव भवन्ति, ता 


यया तन्न न विदुरियमहमस्मोयमहमस्मीति ॥१॥। 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (षष्ठ प्रपाठकः) ५५७ 


वही समुद्र में जा पहुचा, समुद्र बन गया, और वहा पहुच कर उसे 
यह ज्ञान नहों रहता कि मे अमुक हू, मे अमुक ह ॥१॥ 
हे सोम्य ! इसो प्रकार ससार के प्राणि-मात्र 'सत्‌' से आते हे, 
परन्तु यह नहीं जानते कि चे 'सत्‌' से आय हे । बे पहा व्याध, सिह, 
मंडिया, भालू, कीट, पतग, दश, मशक जो-कुछ होते है, वहो रहते 
ह--जसे भिन्न-भिन्न नदिया समुद्र म अपने रूप को खो देती हु, बसे 
यं जोव सत्‌ सं पहुचकर अपने रूप को नहीं खो देते, और फिर भिश्न- 
भिन्न रूपो में पदा होते ह। कया हो अच्छा हो कि समुद्र में नदो को 
तरह ये जोव 'सत्‌' मं अपने को खो द ॥२।। 
वह जो 'अणिमा' हूं, सृध्म-तत््व हँ, यह सब स्थल-जयत्‌ उसी 
का शारीर हं, वही सत्य है, यह 'सत्‌' हो आत्मा हें, हे इवेतकेतु, 
'तत्वमसि'--त, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्व हू, अर्यात्‌ 'सत्‌ हे, तेरा 
शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, तत्वमसि--त्‌ बह ह--तु भी 
दमा--ये सोस्य--हे सुशील, मदा नदिया, पुरस्तात--पूष्र दिशा 
से, प्राध्य --पूर्च दिशा की ओर, , ह्यन्दन्ते--बहती हैं, पंश्चात--पश्चिम से, 
प्रतीच्य सश्चिम बी जोर, ता--वे, समुद्रात--समुद्र (पहिले समुद्र से उत्पन्न 
बा से निमित बादल से) से, समद्रम--[ मूल कारण) समुद्र मे अपिधन्ति- 
छीन हो जाती हैं, समृद्र-समुद्र, एव--ही, भवति--हो जाता है, ताने 
(नदिया), यया--जैसे, न विद्ध --नही जानती है, इमम्‌ अहम्‌ अस्मि-- 
(इस समुद्र म) यह में हू, इति--दस प्रकार, इप्रम्‌ अहम्‌ अस्मि इंति--पह मेँ 
हु इस प्रकारा।१॥ 
एवमेव खल सोम्येमा" सर्वा प्रजा सत आपम्ध न विड सत आगच्छा- 
मह इति। त इृह ध्याथा वा सिहो यावको वा वराहो वा कोटो 
दा पतङ्गो था रदो वा म्दाको वा पदद्भदन्ति तदा भवन्ति ॥९॥ 
एयम्‌ पंव--इय प्रकार ही, खसो, सोम्प--हे सुशील पुत्र, इमा' 
सर्वा प्रजा --ये सारी प्रजाए (जीव प्राणी), सत --संत (ब्रह्म) से, आगग्प 
--आकर, न दिदु --नही जानती हैं, सत--सत्‌ {ब्रह्म से), आगच्छामहे 
आय हैं, इति--ऐसे, ते इह व्याध" सदा भदस्ति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥ २1 
स घ एषोर्जणमेतदात्म्यमि्द सर्व तत्तत्य _ स आत्मा ततत्वर्ष्त ध्वेतकेतो 
इति ॥ भुष एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्दिति। तथा सोम्येति होवाच 11३1: 
स" य एवं. हु उवाच--अर्थ पुर्दंदत्‌ ॥३॥ 


५५८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


उसकी तरह 'सत' है, असत्‌' नहीं ह । इवेतकेतु में कहा, भगवन्‌ ! 
इस रहस्य को मुझे फिर समझाइय । पिता न कहा, तथास्तु ॥३॥ 


षष्ठ प्रपाठक-- (ग्यारहवां खंड) 


हे सोम्य ! अगर किसी महान्‌ वृक्ष के मूल में प्रहार करें, तो 
रस बह पड़ता हे, परन्तु वक्ष जीवित रहता हे; मध्य सं प्रहार करे 
तब भी रस बह निकलता हे, परन्तु वक्ष जीवित रहता ह; चोटी पर 
प्रहार करें तब भी रस बहता रहता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता 
हे--चक्ष में जीवन प्रभूत-मात्रा में है इसलिये बह्‌ पृथिबी से रस-पान 
करता हुआ हरानभरा खड़ा रहता हे ११॥ 

जोब जब इस वक्ष की एक शाखा को छोड़ देता ह तो बह सल 

जाती ह, दूसरी को छोड़ देता हु तो वह सूख जाती हु, तीसरी क्रो 


अस्य सोम्य महतो युक्षस्थ यो मलेञ्म्याहन्याज्जीचन्‌ त्रवेद्यो 

मघ्पेऽम्याहन्याज्जीवम्तबेद्योऽप्रेऽम्याहन्याज्जीवन्त्रवेत्स एष 

जीवेमास्मनानश्रभूतः पेषीयसानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १॥ 

अस्य--इस; सोम्य--हे सुशील; सहत;--खडे; बुक्षस्य--वृक्ष के; या-- 

जो; सले---जड में; अभि-{-आ-+-हुन्यात्‌---घोट करे (काटे); जीवनू-- 
जीता हुना; खबेत्‌--- (उससे) पानी निकलता हे; परः जो कोई; मध्ये-- 
बीच में; अम्याहन्यात्‌--चोट मारे, काटे (तो); जीवन्‌ ख़वेत्‌--जीते हुए ही 
पाची चूता है; ब:--जो कोई; अग्रे--आगे, ऊपर के भाग सें; अस्याहन्यात्‌---- 
चोट करे, काटे (तो); जीदन्‌--जीता हुआ ही; खबेतू--पानी छोड़ता है 
(स्वयं नहीं मरता); सः एषः--वह यह (वृक्ष); जीदेन आत्मना--जीव 
आत्मा से; अन्‌ प्रभूत:---अनू (उस आत्मा की शित से) प्रभूत (जीवन-शवित- 
सम्पन्न); पेपीयमानः--(पृश्वी से रसों को) खुव पीता हुआ; सोदमानः---हर्षे 
सम्पन्न; तिष्ठति--ठहुरता ह~ खडा रहता है॥।१।। 

अस्य यदेका, झाखां जीवो जहात्यय सा झष्यति, डितीयां 

जहात्यय सा शुष्यति, तुतीयां जहात्यथ सा शाष्यति, सर्वं जहाति 

सर्व: शुध्पत्येवमेव खल्‌ सोम्य यिद्धोति होवाच परा! 

मस्य---इस (वृक्ष) की; यत्‌--जो (यदि); एकाम--_एक; शाखास--- 

शाखा (ठहनी) को; जीवः--जीव; जहाति--छोड़ देता है; अथ--सो 
सः--वह; शुष्पति---सुख जाती हे; द्वितीयामु--दुसरी को; जहाति---छोड़ता 
है; अय--तो; सा शुण्यति---वह सूख जाती है; तुतीयाम्‌--तीसरी (शाखा) 


छान्दोग्य-उपनिवद्‌ (यष्ठ प्रपाठक) ८५९ 


छोड देता हूँ तो वह सूख जाती ह, सारे को छोड देता हे तो सम्पूर्ण 
वृक्ष सूख जाता हैँ। हे सोम्य ! ऐसे ही मतष्य-शरीर को भो समक्ष छो! 
(इससे प्रतीत होता हूँ कि ऋषि वक्ष में जीव मानते हे ।) परा! 

जद जीव शरोर से अलग हो जाता हूँ तब शरीर हो मरता हं तब शरीर हो मरता हु, 
जीव नहीं मरतर । वह जो 'अणिमा' ह, सूक्ष्म तरच हुं, यह सब ह्थृल- 
जगत उती का शरोर हे, वही सत्य हैं, वह 'सत्‌' हो आत्मा है है 
हे श्वेतकेतु, 'तस्वर्मास~-त्‌, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व ह, अर्थाद्‌ 
*सन्‌' ह्‌, तेरा शरीर 'तस्वन्चस्तु नहीं । असवा, “तत्त्वम्ति--तू 
वह हेतू भी उसको तरह 'सत्‌' हें, 'असत्‌' नहो हूँ । इवेतकेलु ने 
कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य को मझ किर समझाइय । पित्ता में कहा, 
तथास्तु ॥३॥ 

पष्ठ प्रपाठक--- (बारहा खड) 


पिता ने कहा, बट-बक्ष का फल लाओ । इच्रेतकेतु ने कहा, पिताजी, 
ले आया । तोडो इसे । तोड दिया । इसम क्या देखते हो ? भगवन्‌ । 


को, जहाति--छोडता है, अथ सा शुष्यति---तो वह सूख जाती है, सवंम-- 
सारे (वक्ष) को, जहांति---छोड देता है (तो) , सर्व शृष्पति-सार (वन) 
सूख जाता है, एवम एव--इस प्रकार हो, खलु--भनिशचमपुूव्रक , सोम्प---ह 
सुशील पुत्र, विद्चि--- [जीवन मरण के रहस्य को) जाने, इति ह उवाच--यह 
(पिता ने) कहा १२२ 
जीदापेत वाव किलेद सिपते न जीवो सियत इति। स य एवो 
$णिमेतदात्म्पमिद' सर्व तत्सत्ये स आत्मा तत्त्वमसि इदेतकेतो इति । 
भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच 11३) 
जीव --मपेतम्‌--जीव से छोडा हुआ, जीव शाय, चा य कित---निश्चय 
ही इदम्‌--यंहं (शरीर), खिषते---मर जाता है, न~-नही , जीव'--जीव 
(आत्मा), म्रिफते--मरता है, इति--यह (पिता ने बताया) , स" य' एष'--- 
इति ह उवशच--अर्थ पववत 113१1) 
न्यप्रीधफखमत नाहरेतीद भगव इति । मिघीति। भिन्न भगव इति] 
किमत पश्यसीत्यण्थ्य इवेमा धाता भव इरपासामद्धका सिघीति। 
मिपा भाव इति । किमत्र पश््रसोति। न किचत भगव इत्ति ॥॥ 
न्यप्रोघध-फलम---वड का फल, अत --यहा (वाटिका) से, लाहर-- 
ला, इति--यह (साना दी), इदम्‌--यह (पळ) है, भगव---हे अगवत, 


५६० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


इसमें बहुत से छोट-छोट दाने हें ! प्यारे, इन दानों मं से एक को 
तोड़ो । पिताजी, तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो ? पिताजी, इसमें 
तो कुछ भी नहीं दीखता ॥१।। 

पिता ने कहा, हे सोम्य ! जिसे तू कुछ नहीं! कह रहा हैं, 
जिस अणु-प को तू नहीं देख पा रहा, हे सोम्य ! इस अणुन्छप म 
से हो यह महान्‌ वट-वक्ष खड़ा हो जाता ह । इस वात पर श्रद्धा 
कर ॥२॥ 

बह जो 'अणिमा' हे, सक्ष्म-वत्व ह, यह सब स्थल-जगत-- 


CI ताला 


दी) ; भिन्नमू-- (इसे) तोड़ दिया; भगवा--<हे भगवन्‌ 4 ; इति-यह (कहा) ; 
किम्‌--वथा; अत्र--यहां, इसमें; पइ्यसि--देखता हे; इति--यह (पिता ने 
पूछा); अण्ययः इव---बहुत छोटे-छोटे से; इमाः--ये; घाना;:--धान के-से बीज 
दाने; भगवन--हे भगवन्‌ ! ; इति--ऐसे (कहा); आसाम--इनमें के; अद्ध-- 
प्रय! ; एकाम--एक (दाने) को; भिन्थि--तोड; इति--यह (पिता ने 
आज्ञा दी); भिन्ना--तीड़ दी; भगवः--हे भगवत, इति--यह (कहा); 
किम्‌ भज पइवसि--इसमे क्या देख रहा -है; इति--यह (पछा); न किचन 
भगवः--ऱहे भगवन कुछ भी तो नहीं (देख रहा हु); इति--यह (श्वेतकेतु ने 
उत्तर दिया) ॥१॥ 
ते. होवाच थं थे सोम्पेततणिमानं न निभालयस एतस्य में 
सोम्येवोईणिम्न एबं अहात्‌ न्यग्नोधस्तिष्ठति । श्रद्धत्त्व सोम्येति ॥२॥ 
तम्‌ हु उकच---उस (श्‍वेतकेतु) को (पिता ने) कहा; यम्‌ वे--जिस हो; 
सोम्य--हे प्रिय; एतमु--इस; अणिमानम्‌---सूक्ष्मता को, सूक्ष्म बस्तु को; न-- 
नहीं; निभालयसे---देख पा रहा हे, पा रहा हे; एतस्य ब-<इस ही; सोम्ध--- 
हे सोम्य ! ; एषः--यह; अणिम्नः--सूदम वस्तु का (से); एवम्‌--इस प्रकार 
का; महान्‌--वड़ा; न्यय्नोधः---वड का वृक्ष; तिष्दति--[तेरे सामने) खडा 
हे (ऐसे ही अणिमा (सद्‌) से यह विशाल-जगत्‌ बन कर दिखाई दे रहा है) ; 
श्रदषत्स्व--विश्‍्वास कर, श्रद्धा रख, सच मान; सोस्य--प्रिय पुत्र; इति---यह 
(कहा) ॥२॥ 
ल य एवोऽणिमतदात्म्थमिव_ सर्व तत्सत्ये स आत्मा तत्वमसि उदेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवच ॥३। 
सः यः एधः , . , हू उवाच---अंथे पूववत्‌ ॥।३॥। 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ {धष्ठ प्रपाठक) ५६१ 


केतु ! 'तत्वमसि--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'वस्व' हं, अर्थात 'सत्‌ 
हु, तेरा शरोर 'तत्व-वस्तु' नहों । अथवा, 'तत्वप्तसिं---तु बहु है 
"तु भी उसकी तरह 'सत्‌' हु, 'असत्‌' नहीं। ३वेतकेलु ने कहा, 
भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुझ फिर समझाईदये । पिता ने कहा, 
तथास्तु ॥३॥ 
पष्ठ प्रपाठक---(तेरहबां खड) 

पिता ने कहा, यह लवण पानी सें डाल कर प्रात.काल मेरे पास 
आना । इवेतकेदु न चसा ही किमा । पिता न अगले दिन कहा, 
प्यारे ! रात्रि को जो लबण पानी में रखा था, उसे ले आ । इवेत- 
केतु पामी मं रखे लवण को खोज्ने लगा, पर वह कहीं न मिला ॥१॥ 

पिता नं कहा, प्यारे ! लवण पानो म लोन हो गया हं। इसे 
ऊपर से आचमन कर, केसा हे ? लवण हें । मध्य से आचमन कर, 
केसा हु ? लवण हुं । नीचे से आचमन कर, कंसा हे? लवण हँ! 


Cg Re MS Tg RS त क रति 0 जा 


रूवणभेतदुदकेऽवघायाथ मा प्रातइपसीदथा इति। स हु तया चकारा ते. 
होवाच यरोषा जयथमुदकेऽवाघा अद्र यदाहरेति । सद्धावरृदय भ निवेद ॥ ११ 
लवणम्‌--नमक को, एतद--इम, उंदके--पानी मे, अवघाय~- 
डालकर, मथ--औओर, सा--पझे (मेरे पास), प्रात --प्रात काल में, 
उवसीदया"---उर्पास्यत हो, इति--यह (कहा), सः हु--और उसमे, तपा--- 
वेत्ते ही, चकार--किया, सम्‌ ह्‌ उघाच--उसको (पिता मे) कहा, यद्‌--जिस, 
दोषा--रावि मे, लबणम्‌--नमव को, घदके--जळ मे, अब --आपाः--- 
डालो धा, अङ्क--हे प्रिय, सबू--उसको, आहर--ने आ, तदू->उस (जल 
को}, हु--दी, अवभृश्य---भली प्रकार देख-भाल कर भी, न--नही, बिषेद 
~ (ममक बो) जाना, पाया ४१२१ 
पथा! विलीनमेबाड्गास्पान्तादाचामेति । क्यमिति । लदशमिति $ 
सघ्टाटासामेति। कयमिति। लवणमित्पन्तादाचामेति 1 करयमिति। 
'उयणमित्यभिप्राइयनदय मोपसीदया इति । तदध तया चकार । तच्छइवत्स* 
वर्तेति । तो होयाचात्र वाद किल तत्सोम्य न विभालयतेऽनव किलेति ॥२॥ 
पया--जसे, दिलीनम्‌--घुल गया है, एव~-ही, अङ्के प्रिय, 
क्रस्य-~इस (नमकन्धुले पानी) के, अन्ताद्‌--अन्त (निचले भाग) से, आचाम 
हसि --आसमन वर, बयम्‌ इति--(मह) कसा है, लवणम्‌ इति--नमक वाला 
है, मध्यात्‌-~(पानी के) बीच से, आचाम इति-आचमन बार (पी), 


५६२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


फिर पिता ने कहा, इसे चखकर मेरे पास आ । इवेतकेतु ने चसा 
ही किया और पिता से आकर कहा, लवण तो वेसे-का-वसा ही हं 
नष्ट नहीं हुआ । पिता ने कहा, हे सोम्य ! वह 'सत्‌' जिससे सृष्टि 
बनी हे, वह भी यहीं हं, वह दीख नहीं रहा, परन्तु निश्चय से वह 
हं यही ॥२। 

वह जो 'अणिमा' हु, सृक्ष्म-तत्त्व हं, यह सब स्थूल-जग्रत्‌-- 
उसी का शरीर हुँ; बही सत्य ह; वह 'सत्‌' ही आत्मा ह; हे इवेत- 
केतु, 'तत्वमसि'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'तत्त्व' हे, सत्‌' ह, तेरा 
शरीर तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत््वमसि'--'त्‌ बह्‌ हु--तु भी 
उसको तरह 'सत्‌' हें, 'असत्‌' नहीं हे । श्वेतकेतु त कहा, भगवत! , 
इस रहस्य को मुझे फिर समझाइयं । पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥ 

षष्ठ प्रपाठक--(चोदहनां खंड) 

हे सोम्य ! जसे कोई गंधार देश के किसी व्यक्ति को आंखें 

बांध कर निर्जन स्थान म॑ लाकर छोड़ दे, वह जसे सब दिशाओं को 


कथम्‌ इति--(यह) कसा है ?; लवणम इईति--नमक-मिला है; अन्तात्‌-- 
(उपरले) अन्त (भाग) से; आचाम इति--पी; कथम्‌ इति--यह कैसा है; 
लवणम्‌ इति--(यह भी) नमक वाला है; अभिप्राइय--सब भोर से खाकर- 
चखकर; (पाठान्तर---अभिभ्नास्य--छोड़ कर, वहां ही रख कर); एनद्‌--इस 
(पानी) को; अथ मा उपसीदथाः इति--चाद में मेरे पास उपस्थित हो; तदू 
ह्‌--उस (कार्य) को; तथा--वैसे; चकार--किया (छोड़ कर या खाकर 
पास आ गया); तद--वह (लवण) ; शबवत्‌--नित्य, लगातार; संवर्तेते--- 
(जल में) बिद्यमान है; तम्‌ ह उघाच--उसको कहा; अत्र था घ किल--इस 
(दृश्य जइ-जगत्‌) में निश्चय ही; सद्‌--(सूकष्म-अणु) सद्-ब्रहा को; सोम्य-ऱ्हे 
सुशील ! ; न निभालयसे--तू नहीं देख पा रहा है; भन्न एव किल इति--यहां 
(इस जगत्‌ में) ही निश्चय से (वह सुक्ष्म अणु सद-ब्रह्म) हे ॥२॥। 
स य एषोषणिमेतदात्म्यमिद' सर्व तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 
इति। भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होबाच ॥३॥ 
सः यः एषः . . . ॥ 
यया सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने 
विसृजेत्स यथा तत्र प्राइयोदझवाऽवराइवा प्रत्या 
प्रध्सायोताभित्तद्वाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्टः ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक ) ५६३ 


दोर मचा कर गुजा देता हू, और चिल्लाता हे कि आखें बांध कर 
मुझ पकड़ लाये, आंखे बाघे ही छोड दिया ॥१॥ 

जसे कोई उसके बन्धन को खोल कर उसे कहे, अमुक दिशा में 
गंधार देश हं, उधर चला जा, वह बुद्धिमान्‌ गांव-गांव पूछता हुआ 
गंधार देश को पहुच जाता हैं, ठीक इसी तरह, आचाय को, गुरु को 
पाकर यह भरकता हुआ पुरुष अपन 'सत्‌ रूप को पाने के लिये चल 
देता हे । इस ससार भ बध रहन को अवधि तो उतनी ही ह जितनी 
देर तक कोड राते पर डालने बाला गुरु आखो पर बंधो पट्टी लोर तक कोई रास्ते पर डालने वाला गरु आखों पर बंघो पट्टी खोल 


पधा--जैसे, सोम्प--हे पुत्र | , धुरुषम्‌-- (किसी) पुरुप को, गन्घा- 
रैम्य --गन्धार देश से, अभिनद्ध+-अक्षम्‌--(कपडे से) बधी आँख वाले, 
आनीयप--लाकर, तम्‌--उसको) त्तत--तदनन्तर, अतिजञने--निर्जन स्थान 
मं, वितूजत--छोड दिया जाय, स॑--वहू, यघा--जैसे, तत्र--वहा, उस 
(बेन) मे, प्राइ वा--या तो पूव की ओर, उदड वा-या उत्तर की ओर, 
अघरोइ घा---या दक्षिण की ओर, प्रत्य वा--या पश्चिम को ओर (चलता 
है, मार्ग न पाने मे) , प्रध्मायीत--जार-जोर से चिल्लावे, रोवे, अभिनद्वाक्ष -- 
बधी आख वाला, आनीत --राया गया था, अभिनद्धाक्ष --बघी आख वाला, 
विष्ट ~ (वेन में) छोड दिया गया ॥१॥ 


तस्य पयाभिनहन प्रसच्य प्रशधादेता दिश गन्धारा एता दिश व्रजति । 

स प्रामाद ग्राम पूच्छन्‌ पण्डितो मेघावी गन्धारातेबोपसपद्येतवमेवेहाचायंवान 
पुरुषों वेद । तस्म तावदेव चिर पाबन्न विमोक्येशय सपत्स्य इति ॥२॥ 
तस्प--_उसके, यया--गसे, ज्या ही, अभिनहनम्‌---{आण के) बन्धन 
(पट्टी) को, प्रमुच्य-छोड कर, अरग कर, प्र्रपातू--कहा जाय, एताम्‌ 
दिशम---इस दिशा की ओर, गन्घारा --गन्धार देश है, एताम्‌ दिशम--इस 
मोर्‌, ब्रज--चला जा, इत्ति--शसे (कह), स --वह, प्रामात--(एक) गाव 
से, प्रामम्‌-- (दूसरे) गाव को, पच्छन्‌--पूछता हुआ, पण्डित'--सुशिक्षित, 
मेघावो--वद्धिमान्‌, गन्घारान्‌--गन्धार देश, एव-ही, उपसपद्यत--पहुच 
जाय, एवम एंवं--इम प्रकार हो, इह--इस विपथ म सद्‌ के रहस्य को, 
आचायदान्‌--शरेष्ठ आचाय का शिष्य, वुदष --पुष्प (आत्मा), वेद--जान 
लेता है, दस्प--उस (व्रदाज्ञ) का, ताषत्‌ एव-- तब तक ही, चिरम-- 
(मोक्ष में) देर है, वावत्‌--जवतक, न--नही, विमोष्पे--(अज्ञान को) 


पद्ध एकादशोपमिपद्‌ -भाष्य 


बह सत्‌ ही अणिमा' हु, सुक्ष्म-तत्त्व ह; यह सब स्थुल-जगत्‌ 
उसी का शरीर हुँ; वही सत्य हैं; वह 'सत' ही आत्मा हु; हे इवेत- 
केतु, 'ततत्वमसि'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तस्व’ ह, सत्‌ हैं, 
अर्थात्‌ तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, तत्वमसि -- त्‌ वह 
है--तू सी उसकी तरह 'सत्‌' हं, 'असत्‌' नहीं हूं । इवेतकेतु ने 
कहा, भयवन्‌ ! इस रहस्य को मुझ फिर समझाइयं । पिता नं कहा, 
तथास्तु ॥३॥ 

षष्ठ प्रपाठक--(पन्द्रहवां खंड) 

हे सोन्य ! रोगी पुरुष को चारों तरफ़ से उसके बन्धु-बान्धव 
घर लेते हु और पूछते हूं, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचासते हो ? 
जव तक उसकी बाणी मत में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज 
परम-देवता में लोन नहीं हो जाता तब तक बह पहचानता जाता 
हैं ॥१॥ 


छोइंगा या (शरीर को) छोड़ेगा; अथ---इसके वाद; संपत्स्पे--- (उस सद-बह्म 
को) लोन हॉ जायंगा, पा लेगा (मुक्त हो जायगा) 11२1 


स य एवोऽणिमेतदात्म्यमिव, सर्व सत्सत्य' स आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो 
इति। भूय एवं मा भगवान्विज्ञाययत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


सः यः एषः, . . .ह उवाच- अर्थ पूर्ववत्‌ 11३1 


पुरुष सोम्योपतापिनं ज्ञातधः पर्युपासते जानासि भां 
जानासि भामिति । तस्य यान्न वाऊ मनसि सपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावञ्जानाति ॥१॥ 
पुरुषम---मनुप्य को; सोम्य--हे रिय पुत्र |; उपतापिनमु---रोग-अस्त 
( ज्वर-प्रस्त) को; झातया--सम्बन्धी (कुदुम्वी) जन; पर्मुपासते--चारों ओर 
घेर कर वैठते हैँ (और पूछते हैँ); जानासि-- (वया तू) जानता है, पह्चाचता 
है; माम--मझको; जानासि भाम्‌--मुझको पहचानता है; इति--ऐसे; तस्य 
"डिस (रोगी) की; यावत्‌---जवंतक; त--नहीं; वाक--वाणी; संनेसि--- 
सन में; संपद्यत्ते--लीन होती हे; मनः--मन; प्राणे--आण में; घ्राणः--प्राण; 
तेजसि--तेज में; तेजा--वेज; परस्याम्‌ देवतायामू--परम-देवता (सद-ब्रह्म ) 
भें; तावतू---तववंतक; जानाति--(सव को) जानता-महचानता है 11॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पप्ठ प्रपाठक) ५९५ 


जच उसकी वाणी मन में, मन भाण में, प्राण तेज में और तेज 
उस परम-देवता में लोन हो जाता ह, तब वह किसी को वहाँ 
पहचानता ॥२॥| 
-यहू एरम-देवता जिसमें बह लीन हो जाता ह--यही 'अणिमा देवता जिसमे बह लीन हो जाता ह--यही 'अणिमा' 
_ है, 'सुक्ष्म-तत्त्व' है; यह सब स्थूछ-जगत्‌ उसी का शरीर हे; वही 
_ सत्य हः वह सत्‌' ही आत्मा | री आत्मा हें; है इवेतकेतु, 'तत्त्वमसि' । इचेत- 
केतु ने कहा, भयवन्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समसाहये । पिता 
ने कहा--तयास्तु ॥३॥ 
पष्ठ प्रपाठक--[ सोलहवां लंड) 


हे सोम्य ! किसी पुरुष को पकड़ कर लाया गया और उस पर 
यह दोषे लगा कर कि इसने चोरी की है, उसके लिये परशु गरम 
किया गया । अगर उसने वास्तव में घोरी को हे, तो तपे हुए परश 
की बात 'सुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देता हुं। झूठ से 


\ अव घदास्प बाड सनति संपद्यते मन. प्राणे 
झाणस्तेजसि तेजः परस्यां देवताघामय त जानाति 11२1 
अथ---और, यदा---जरब, अस्प--इम रोगी की, घाए भनसि तपद्यते-< 
वाणी भन मे लीन हो जातौ है, मन, प्राणे--मन प्राण मे, प्राव" तेजसि---प्राण 
तेज मे, तेज, परत्याम देवतावाम्‌---तेज परम-देवत्ता (सद्‌-त्रह्म) मे, अध~ 
तो, न जावाति--नहो जानता चहाना 1121) 
स य एपोऽणिमेतदान्म्ममिद, सर्च तत्सत्या स आत्मा तत्वमसि ३चेतफेतो 
इति 1 भूय एव भा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
सः य. एप...» ह उवाच--अय पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
पुरुषे, सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपाहार्पतिस्तेयमकार्षोत्वरशुमामं तप- 
वेति । स पदि त॑स्य कर्ता भेवति तत एवाततमात्मात कुरते। सीऽनृता- 
मिसन्धोऽनुतैनात्मानमन्तर्धय परशु तप्त प्रतियृह्ञाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१॥ 
पुरपम्‌ू-- (किसी) मनुष्य को, सोम्ये प्रिय, उत--मोर, या, 
हस्तगृहौतम्‌-~हाथ से पकडे हुए को, आतपन्ति-- (न्याय के लिए) लाते हैं, 
अपाहार्पति-- (इसने) अपहरण (विना पूछे चीज उठाना) किया है, स्तेपमु-” 
चोरी, अंकार्पोतू--की है, परद्युम्‌--फरसा (ते), अस्में--दसके लिये (को), 
तपत---दाग दो, इति--यह (निवेदन किया), स वह ( अपराधी), प्दि-- 
अगर; तस्थ--उस (चोरी) का, कर्ता--मरनेवाठा, भवति~होता है; 


५६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अपने को ढककर, झूठ का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ 
लेता हूँ, और जल जाता है, मारा जाता हैँ ॥१॥ 

अगर उसने चोरो नहीं की होती, तो उसके चेहरे से ही सत्य 
टपक पड़ता हे । सत्य से अपने को ढक कर, सत्य का सहारा लेकर, 
बह तपे हुए परश को पकड़ लेता ह, बह जलता नहीं, छूट जाता 
ह ॥२॥ 

जसे सृत्य का सहारा लेने वाला जलता नहीं, वसे उस “सत्‌ 
का सहारा लेने बाला, 'सत्‌' से अपने को ढक लेने वाला संसार के 
ताप से परितप्त । यह संसार उसी का आत्म-रूप हुँ; 
बह सत्य हं; बह 'सत्‌' ही आत्मा है; हे इवेतकेतु, ततत्वससि' । 


ततः--उससे, तव से; एव--ही; क्षततम--झूठ फो; आत्मानस्‌--अपना 
आवरण; कुरुते--करता है; आत्मानम्‌ कुरुते--अपना लेता है, (झूठ को) 
आवरण (सहारा) वना लेता है; सः--वह; अनत्तामिसन्धः--असत्य का सहारा 
लेने बाला; अनतेन--झूठ से; आत्मामम्‌-~-अपने आप को; आन्तर्धाय--छिपा 
कर, ढक कर; परशम्‌--फरसे को; तप्तम्‌--तपे हुए, लाळ हुए; प्रतिः 
गृह्हाति--पकड़ लेता है; सः--वह; दह्यते--जळ जाता है; अथ--और; 
हन्यत्ते--मारा जाता है।।१।! 
अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरते । स सत्माभिसन्वः 
सत्येनात्मानमन्तर्धाय परश तप्तं प्रतिगुह्वाति स न दह्यतेऽय मुच्यते ॥२॥॥ 
अथ घदि--और अगर; तस्य अकर्ता--उस (चोरी) का चे करनेवाला; 
भघति--होता है; ततः एव--उस (कारण) से ही, तब से ही; सत्यम्‌--सत्य 
को (सद्‌-ब्रह्म को); आत्मानम्‌ कुरुते--अपना लेता है; सः---वह; सत्याभि 
सन्धः---सत्याश्रयी; सत्येन-~सत्य से; आत्माचम्‌--अपने आप को; अन्तर्धाय 
“छिपा कर, ढक कर; परशुम्‌ तष्तम्‌--तपे (छाल) परशु को; प्रतिगह्लाति 
पकडे लेता है; सं; न दह्यते--्रह नहीं जलता; अब--और; मुच्यते---छुट- 
कारा पा लेता है ॥२॥ 
स यया तत्र नादाहातदात्म्यमिद सबै तत्सत्य, त आत्मा 
तत्वमसि ३वेतकेतो इति। तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥३॥ 
सःच, उसको; यया--जसे; तन्न--बहां [न्यायालय में परशु ने) ; न-- 
नहीं; अदाहि--जळाया; ऐतदात्म्यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌ --वह अणिमा (सद्‌ ब्रह्म) ही इस 
सव का आत्मा (सव में व्यापक) हे;-सत्‌ सत्यम्‌--वह सूकम (सद्‌-ब्रह्मा) ही सत्य 
है; सः--वह्‌ ही; आत्मा--परम-आत्मा है; तत्‌--वह (एऐतदात्म्य-इस आत्मा 
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यह सुन कर इवेतकेतु अपने पिता के उपदेश को समझ गया; संमझ 
गया ॥३॥ 

('तत््वमत्ति! वाक्य पर हे त-अद्वे त-सम्बन्धी वहुत्त विवाद रहता 
हु! 'तत्वमसि' का एक अर्थ तो 'तत्‌"-'त्वम्‌-असि---त्‌ वह है” 
'बहू', अर्थात्‌ “ब्रह्म ~नमह किया जाता हें, इसका दूसरा अर्थ 
'तत्त्वम्‌'-असि'-- तू तत्त्व है - तत्त्व, अर्थात्‌ 'सत्‌' हे--“सार ह 
यह भी होता हु! इस उपनिषद्‌ में यह दर्शाया जा रहा हूँ कि जे से 
नमक के पानी में घुल जाने पर भी नमक नष्ट नही होता, 'सतु 
रहता हूँ, जसे वट-वृक्ष के बीज मे पेड के न दीखने पर भी उसी 
में वृक्ष 'सत्‌'-रूप म॑ मोजूद है, इसी प्रकार है श्वेतकेतु | ससार में 
परमात्मा के और झरीर में जीवात्मा के न दीखने पर भी ब्रह्माड 
मं बह 'सत्‌' हे, और उस 'सत्‌ की तरह, पिड में तू--अर्थात 
आरमा--'मतु' है । पिड तथा ब्रह्माड का तत्व” मह पिंड तथा 
ब्रह्मांड नही, परन्तु इनमें वर्तमान “सत्‌” हु, जिससे ये अनुप्राणित 
हो रहे हे । उपनिपदो का प्रतिपाद्य विषय देत-अद्वेत के झमेले में 
पडना नही, उपनिपदो का उद्देश्य शरीर मं से खोच कर मनुष्य 
की आत्मा की तरफ ले जागा, और प्रक्रति भे से खोच कर ब्रह्म 
की तरफ छै जाना हैं उनका कथन ह कि हम शरीर मे रभे 


mmm वाया 


भी ठीक नही है । पिड में यथार्य-सत्ता शरीर को मही, “आत्मा 
की हँ, ब्रह्माड में यथार्थ-सता प्रकृति की नही, आहा की है । 
एड म आत्मा ८ दाउ में 'ब्रह्म' को लक्ष्य 
बनाओ---बास्तविक 'वत्त्व' थही है, वास्तविक 'सत्त' यही हे । 


आ 
डस प्रकरण म यह भो कहा हें कि मृत्य के समय वाणी 
मन में, मन प्राण में, प्राण तेज मे और तेज उस परम देवता म 


से युवत ) ही, त्वम्‌ असि~-तू (जौवात्मा) है, श्वेत़्केतो--हे श्‍वेतवेतु, इति-- 
एसे (उपदेश दिया), तद्‌-~उस {आदेशन्रहस्य) को, ह--निश्चयंपूवक। 
अध्य--इस (पिता) के, विगत्तो--(शवेतकेतु) ने जान लिया, इसि--एसे 

सितौ इति---एमे जान लिया (द्विरक्िति आदरापं, जोर अध्यायन्समाप्ति सूचक 


है) ॥३॥ 
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लीन हो जाता हूँ । इसका क्या अर्थ है ? जब तक मनुष्य जीवित 
रहता हे तब तक उसकी बाणी काम करती रहती हे । मृत्यु के 
समय पहले बाणी बन्द हो जाती हें, परन्तु मन में वह बिचार 
करता रहता हैं, मन भी जब काम करना वन्द कर देता हं तब 
भी प्राण चलता रहता हे, जब प्राण भी चलता प्रतीत नहीं होता 
और शरीर में गर्मी रहती हुँ तब तक उसे हम मरा नहीं समझते । 
जब तेज~-गर्मी--भी चली जाती हं तब हम कहते हूँ कि यह 
परम धाम मं--मृत्यू में--चला गया । इसी प्रक्रिया का वर्णन 
करने के लिये बाणी, मन, प्राण, तेज, परम-धाम का क्रम दिया हू ।) 


सप्तम प्रपाठक-- (पहला खंड) 
(नारद और सनत्कुमार, १ से २६ खंड) 

(षष्ठ प्रपाठक में 'सत्‌' को अन्तिम सत्ता कहा गया हे । इस 
प्रपाठक में उसी 'सत्‌' को 'भूमा' कहा गया हुँ, परन्तु उस तक 
पहुंचने के लिये सब अवान्तर सीढ़ियों का इसमें उल्लेख हे 1) 

कहते हु कि एक बार सनत्कुमार, अर्थात्‌ सदा कुमार-रूप रहने 
वाले ऋषि के पास तारद मुनि पहुँचे और उनसे कहा, भगवन्‌ ! कहा, भगवन्‌ + - 
मुझे ज्ञान दीजिये । ऋषि ने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह 
बतराओ, तब सं उससे आग तुम्हें शिक्षा दूंगा ॥१॥ 

१ 


३ । अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं मारवस्त. 
होवाच यह्वेत्य तेस मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वक्ष्यामीति स हीचाच॥१॥। 
भोम---सर्वेरक्षक आदि गुरु भगवान्‌ का स्मरण कर; अधीहिं--शिक्षा 

दीजिये; भगवः--हे भगवन्‌; इति हु--यह (कह कर); उपससाद--पास आया, 
उपस्थित हुआ; सनत्कुमारम्‌--सनस्कुमार (देवपि) को; नारदः--नारद मुनि; 
तस्‌ ह उताच--उसको (समत्कुमार ने) कहा; यद्‌--जो (कुछ); वेत्य---जान 
लिया (चुका) है; तेम--उससे; भा---मुझ को; उपसीद--पास आ; (तेन मा 
उपसीद--वह पहिले मुझे बता) ; ततः---उससे, उसके वाद; ते--तुझे; ऊर्ध्वम 
“ऊपर, ममे; वक्ष्यामि--उपदेश करूँगा; इति--यह (कहा) ॥१॥। 
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८ नारद में कहा, भयवन्‌ ! मेने ऋग्वेद पढा हैं, और यजुवर, 
मवेद, चोया आथर्वण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदो के वेद 
(अर्यात्‌, जिससे वेद स्पष्ट हो जते हे), पिव्य (शुभवा-विज्ञान), 
राशि (गणित), दव-विचा (उत्पात-विज्ञान), विधि-शास्त्र (अर्थ 
शास्म), बाकोवावव (तके-शास्त्र या कानून), एकायन (मीति- 
शास्त्र; अर्थ-शास्त्र ), देव-विद्य (निरुक्त), ब्रह्मविद्या (ब्रह्म का 
ज्ञान), भूत-विद्या (भौतिको, रसायन तया प्राणि-श्षोस्त्र), क्षत्र-विद्या 
(घनुबिद्या), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सप-विद्या (विप-ज्ञान), देव- 
जन-विद्या (रूलितन्कला)~~इनको भी पढा हैँ 1२1 
भयवन्‌ £ यह सब-कुछ पढकर से मन्त्रवित्‌’ हुआ हू, 'आत्म- 
_वित्‌' नही हुआ-मुक्षे शम्द-नान तो हो गया हे, हाट महों हुआ~--्मुक्षे शब्द-जान तो हो गया हे, हात्म-तान नहं, नहीं 
अरग्वेदे भगवोऽध्येमि ,यजुर्देद, तामवेदमायवण चतुवं- 
मितिहासपुराण पञ्चम घेदाना वेट पित्व, राशि वेच 
निधि घाषीवाकपमेकापन देवविद्या ब्रह्मदिद्या भूतविद्या 
क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या, सर्पदैवजनविद्यामेतदभगवोऽध्येमि !1२1 
स॒ ह उबाच---उस (नारद) ने कहा ऋ्वेदमू--ऋ!बैद को भगव =~ 
है भगवन, अघ्येमि-~पढता हु, पढ चुका हूँ, यर्वेदम्‌--यभूकेद का, 
सामवेदम्‌--सामवेद को, आवदेंगमू--अथर्ववेद की चतुयमु--चोथे इतिहासः 
प्रराणम्‌-~दइतिहासः्पुगण को, पड्चपमू-पाचये धेदानास्‌~-वेदा के बेदस्‌ 
~~वेद (ज्ञान कराने वाले, शापक) को (बिदानाम्‌ वेदम्‌--वेदी के ज्ञानन्साधन 
न्याकरण आदि वेदाग्रा को), पिवश्यम्--पितृ-कर्म (पितृ शज्षपा शास्त्र या गृहेः 
विज्ञान) को, राशिम--मणित शास्त को, देवमू-- (दैविक) उत्पात विज्ञान कौ, 
तिधिम---अथंशास्त्र को, वाकौवादयम्‌--तकशास्व या विधान-{वारनून) विज्ञान 
को, एकायतरम्‌-ननीति शत्र (धर्मे-शाहत्र) को, देव-विद्याम्‌~¬निरक्तं शास्त्र 
को, अद्ञानविद्याम---कहा विद्या (तत्सम्बन्धी शास्त्रीय चर्या) वा, भूत विध्क्तू-- 
प्राथि-णास्च, या भौतिकी घासत को, क्षवनविद्याए--धुबद (सेवित -्रदिक्षण) 
क, नक्षपनविद्यामू--ज्योतिश्यास्त्र को, सर्प देवजन विद्याम----सर्प विद्या (सपे- 
निक्त्वि) और देवजन विद्या (ललित-वाला) को एतइ--इस (सव) को, 
भगव --हे भगवन्‌, अध्येभि--शिक्षा पा रहा ह (पा चुका ह) र 
सोऽहं भगयो भन्यविदेवास्मि नात्मविच्छ,त, होव मे भगवद्‌द्रीम्य« 
स्तरति सोकमात्वदिदिति ३ सोऽह भाव शोचामि त मा भगवाञ्छोकस्य 
पार तारयत्विति 1 तो. होवाच यद्ग किषेतदध्यगीध्ठा नामेवततू ४३॥ 


५७० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हुआ । हे भगवन्‌ ! मेने आप-सरीखे महात्माओं से सुना ह--तरति) 

(शोकम्‌ आत्मवित्‌’, शोफम्‌ आत्मवित, जो आत्मा को जान जाता हे वह दुःख-सागर को 

तर जाता हु। भगवन्‌ ! में शोक-सागर में डबा जा रहा हू, आप 

मुझे इससे पार उत्तारिय । यह सुनकर सनत्कुमार न नारद से कहा, 
तुने अब तक जो सीखा हुं, वह तास-मात्र हूं ॥३॥ 

ये ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, आथवण आदि जो-कुछ तुमने पढ़ा 

है, य “नाम “ज्ञान ह हुँ । आत्मवित्‌ वनते के लिये नाम-ज्ञान तो सीढ़ी 


का पहला पाया हुँ तु नास की उपासना कर--वाम से, अर्थात्‌ 
शव्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यहीं तक रक मत जा ॥४॥ 
oor या 


सः अहम्‌--वह मैं; भगवः---हे भगवन्‌; मन्भविदू--(मूल पाठमा) 
मन्भो का जाता; एव- हो; अस्मि ने--नहीं; आत्मविद--जीबात्मा 
(अपने स्वरूप) और परमात्मा (ब्रह्म) का साक्षात्कर्ता; श्रुतम्‌-सुना है (जाता 
है); हि--ही, क्योंकि; एव--ही; भे--मेरा (मेने); भगवद्दृहोभ्यः--आप 
जैसे माननीयों से; तरति--पार कर जाता हैं; झोकम्‌--दुःख-सागर को; 
आत्मविट्‌--आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी; इत्ति--यह (सुना है); सः अहसू--वह मैं; 
भगबः--हे भगवन्‌; शोचासि--शोक-मग्त हू; तम्‌--उस; मा--मुझकी; 
भगवान्‌--माचनीय आप; शोकस्य--हुःख-सायर के; पारमू---पार; तारयतु-- 
तार दो; (पारम्‌ तारयत्तु--पार कर दो); इलि--यह (प्राथना को); तम्‌ ह 
उवाघ--उस (नारद) को (देवपि ने) कहा; यद्‌ दे किच एतदु--जो भी कुळ 
यह; अध्यगीष्ठा:---तूने अध्ययन किया है; नास--शव्द-अर्थ का ज्ञानमात्र; 
एुद--ही; एतत्‌---यह है ॥३॥ 


नाम वा ऋहवेदो यज्‌वंदः सामवेद साथर्चणक्चचुर्थ इतिहास- 

पुराणः पञ्चमो वेदार्ना वेदः पित्र्यो राशिदेवो निधिर्वाको- 

वावयमेका्न देवविद्या अह्माचिद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 

नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नाभेनेतन्नामोपास्स्वेति॥४॥ 

नाम वं---शन्द-ज्ञान मात्र ही है; ऋगवेद. . . .देवजन विद्या--अर्थ पूर्ष- 

वत्‌; नास एव--एतत---यह शब्द-मात्र का ही ज्ञान हे; नाम-- (इस) 
शच्दार्थ सम्बन्ध की; उपास्स्व--उपासना कर, ज्ञान प्राप्त कर (यह ही आत्म- 
जान का आधार है); इति--थह (कहा) ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७१ 


i hi 
जो नाम को अहम जानकर उसको उपासना करता है, चह जहां 
तक नाम को गति हुँ, वहाँ तक निर्वाध गनि प्राप्त करता हे १ नारद 
ने पूछा, तो कया भगवन्‌ ! नाम से घहकर भी कुछ हु? ऋषि में 


“ना 
Ft ग्न। 
ed 
MR A गा 
य ह. को 
Ce डम, 
ET गगन. "जमानामा" 


त म 
मया, जंग हा 7 पी 


नारद ने सनत्कुमार को कहा--में मज्जवित हू, आत्मवित्‌ नहीं हूं 


से यो कात ब्रह्मत्यपास्ते पावधाम्नी गते तत्रास्य यधाकाम- 
फ घारी भवति यो नाम ब्रहोत्युपाम्तेअति भावो मास्तों भय 
पति भास्तों बाद भगोषस्तीति तन्मे भगवान्श्रवोत्विति॥५॥ 
तः य वह जो; माम---शब्दार्य ज्ञान की; दहा--न्बडो, थप है, इति-- 
पट (सभशे कर); उपास्ते--उपासना करता है, यावत--मितती, जहातक; 


५७२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


उत्तर दिया, हां, हे ! नारद से कहा, तो भगवन्‌ ! आप मुझे उसका 
उपदेश दोजिय (५७ 


सप्तम प्रपाठक--(दूसरा खंड) ` 


ऋषि ने कहा, 'वाणो' नाम से बड़ी है। ऋग्वेद, थजुचद, साम- 
बेद, आथवण आदि सभी विद्याओं को, जिन्हें तुमने पढ़ा हू, वाणी 
जतलाती हे, परन्तु इनसे अधिक बातों को भी वाणो ही जतलाती 
हु । उदाहरणाथ, छू, पृथिवी, बायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशु, 
पक्षी, तृण, वततस्पति, हिल्-जन्तु, कीट, पतंग, चींटी--इन सबका 


ज्ञान भी वाणी द्वारा हो होता हे । इनके अतिरिक्त; धर्म-अधर्म, सत्य 
अनृत, साथू-असाथु, सहूदय-ञसहृदय--इन सबका ज्ञात भी जाणी 
ही देती हे । यदि बाणी न होती, तो न धम-अधम का ज्ञान होता, न 
TS coo TTT 


नाम्तः--शब्दार्थ सान की; गसम्‌--गति (पहुंच) है; तत्न--बहां, उसमें; 
ययाकामशारः---यथेष्ट विचरण करनेवाला, निविच्त प्रवेश वाला; भवति-- 
हो जाता है; यः नास ब्रह्म इति उपास्ते--जो ताम को ब्रह्म (श्रेष्ठ) जानकर 
उपासना (श्ञान-सम्पादन) करता हे; अस्ति-- (क्या) है; भगवः--हे 
भगवन्‌; नास्तः--ताम से; भयः--अधिक, बढकर; इति--गपह (नारद से 
पुछा); नाम्नः वा ब-+-ताम से भी; भूयः--वढकर; अस्ति--है; इंति--यह 
(देवषि ने कहा); तत्‌१-उसको; भे--मुझे; भगवान--आप; ब्रवीतु--कहें, 
बतावें; इति--यह (नाइ ने प्राथना की) ॥।५॥। 
बाग्दाप नाम्नो भूयसो बाग्या ऋस्देवं विज्ञापयति थजुर्वद, सास- 
वेदसाथरवण चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं बेदाना वेद पिन्य 
राहि देवं निधि वक्तोबाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या भूतविद्यां 
क्षत्रदिद्यां नक्षनविद्या, सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च बायु 
काका चापवच तेजइच देवा इच मतुष्या इच पळ उच वया सि च 
तुणदसस्पतीऊछ्वापदाच्याकीटपतङ्गायिपीलक धर्म चाघर्ने च सत्यं 
सानतं च साधु चासाधु च हृदयक्षं चाहृदयज्ञं च । यदे बाहना" 
भविष्य धमो साधर्मो व्यक्गापयिष्यज्ञ सत्यं नावृतं स साघु चासाघ्‌ 
च हुदथज्ञो साहुदयज्ञो चागेदतत्सर्य विज्ञापयति घाचमुपास्स्देति ॥१॥ 
बाग्‌-वाणी; वा ब-तो, ही; नाम्नः--नाम से; भूवसी--बड़ी, 
बढ़ कर है; वागु बे--वाणी ही; आग्वेदम्‌--ऋग्वेद को; विज्ञापघति---प्रगट 
करती है; ज्ञान कराती है; यजुबंदम्‌. . .सपदेवजशविद्यास---अ्थ पूर्ववत्‌; 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७३ 


सत्य-असत्य का साम होता, न अच्छे-बुरे का ज्ञान होता, न हृदया- 
मुकूल-प्रतिकूल का ज्ञान होता । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती 
ह। नाम! से बढकर “वाणी' हूँ, 'नास' का ज्ञान अपने तक रहता हुँ, 


“वाणी” द्वारा ज्ञान दुसरे तक पहुंचता हुं। इसलिये, हे नारद | 'वाणी' 


को उपासना कर ॥१।। 


बह जहां वक बाणी की गति हे, वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त करता 


हु । नारद ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ । वाणी से बढ़कर भी कुछ ह? 
ऋषि न उत्तर दिया, हां ह ! नारद ने कहा, तो भगवन ! आप मश 
RP aN 
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दिवम्‌ च--और द्युलोक को, पुथिवीस्‌ च--और पृथिवी के, वायुम्‌ च--भौर 
बाय को, आकाशम्‌ च---और आकाश को, आप च--आर जो को, तेज" 
च--और तेज (अग्नि) को, देवान्‌ च---और देवो को, मनुष्यान्‌ च--और 
ममुष्यो को, पशून्‌ च--और पशुओं को, बयाति च--और पक्षिया को, 
तुण-वनस्पतीन्‌--घास ओर दुक्षो को, जडी बूटियों को, श्वापदाति--हिसक 
जीनो को, आकीट-पतद्ध-पिपोलकम्‌--कीडे, पतङ्गे (भुनगे) और चीटियो तक 
को, घर्मम्‌ च--और घर्म को, अधर्मम्‌ च--और अघर्म को, सत्यम्‌ च---सत्य 
को, अनतम्‌ च--झुझ, असत्य को, साधु च असाघु च--अच्छे (उचित) और 
वरे (अनुचित) वो, हुदयज्ञम्‌ च--हृदय (दिल की बात) को आनने वाले को 
(शतन्न को), अहरपन्नम्‌ च--ओऔर हृदय को न जानने वासे {अकृत ) को, यद्‌ 
वै--जो, बाग-वाणी , न अनविष्यत्‌--न होती, न--न तो, घ्मः--धम, न 
अपमे:---न ही घर्म , च्यज्ञापपिघ्यत्‌--विदित कराया (बताया) जा सकता, 
न सत्यम. . , अहदमत्त--अर्थ पुर्ववत्‌ , वाग्‌ एव~-वाणी हो, एतत्‌ सर्वभ्‌--इस 
सव बो (का), विज्ञापपति--शान कराती हे, (अत ) चाचम्‌ उपास्स्व-- 
दाणी की हौ उपासना कर (सदुपयोग कर), इति--यह (दिर्वाष ने कहा) ॥१॥ 
स यो वाच सहमत्युपास्ते यावढाचो गत तत्नास्य ययाकासचारो 
भवति यो वाचं ग्रहोत्यपास्तेः्ति भगवो वाचो भूय 
दति याचो याव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्द्रबोस्विति ॥२॥ 
सः य-~-वह जौ, वाचम ग्रह्म इति उपास्ते-वाणी को ब्रह्म (वटा) 
जानकर उपासना करता है, यावद्‌ वाच: गतम्‌--जहा तक वाथी को पहुच 
(विस्तार) है; तत्र अस्य--उस (क्षेत्र) मे इसका, ययाफामचार:--- अमीप्ट 
विचरण, अबाध गति; भवति--होती है, यः वाचम्‌ बह इति उपास्ते--जो 


५७४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक-~--(तीसरा खंड) 
© ऋषि ने कहा, भर्नु (००७/१९) वाणी से बड़ा है । जसे दो 
आंवले, दो बर, या दो बहेड़ बन्द मुट्ठी में अनुभव किये जा सकते 
हैं, एसे ही 'नाम' तथा 'बाणी' ये दोनों ही मन मे अनुभव किये 
जाते हैं । यह मनुष्य पहले सन में ही सोचता हूं कि “मन्त्र पढ़ें, था 
'कमं' करू--जब मन में सोचता हे, तब मन्त्र पढ़ने लगता हे, कम 


करनं लगता हूँ । पुन्न- पशु को मन म॑ इच्छा करता ह, तो इन्ह॑ 
पा लेता ह, 'इस-लोक' तथा 'उस-लोक' को इच्छा करता ह, तो 
उन्हं पा लेता हु । इसलिये मत ही सानो आत्मा ह, सन ही मामो 


लोक हु, मन ही मानो ब्रह्म ह है। 'सन' को प्रेरणा से ही 'वाणी' “ताम 
का--शब्द का~~उच्चारण करती हुँ, अतः “सन”, हे नारद ! “वाम शाब्द का-~-उच्चारण करती ह, अतः 'सन”, हे नारद ! “नास 


तथा 'वाणो--इन दोनों से बड़ा हु तू 'मन' को उपासना कर ॥।१॥ 
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बाणी को ब्रह्म (अधिक श्रेष्ठ) जान कर उसका सदुपयोग करता है; अस्ति 
भगवः चाचः भूयः--भंगवन्‌ क्या वाणी से भी बढ़ कर (कुछ) है; इति--यह 
(नारद ने पूछा); वाचः-- वाणी से; वा ब--भी; भूयः अस्ति--वढ कर 
(श्रेष्ठ) है; इति--यह्द (देवधि ने कहा); तत्‌ भे भगवान भ्रत्रोतु--उसको मुझे 
आप बतावें; इति--यह (नारद ने प्रार्थना को) ॥२॥ 

ननो याव वाचो भूयो यथा ब हे चामलके हें वा कोले हो वाण्क्षी 

मष्टिरतभवत्येबं वाचं च सास च मनोऽतभवति। स यदा सनसा 

मनस्यति मन्त्रानधीयोयेत्ययाघीते कर्माणि कुर्योधित्यण कुर्ते पुत्रा, 

इच पदा शचेच्छेयेत्ययेच्छत इमं च लोकमम चेच्छयेत्यथेग्छते 

सनो ह्यात्मा मतो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥ 

सनः वा ब--मन तो; वाचः भूयः--वाणी से बढ़ कर है; यथा बे--जेसे; 

दे--दो; चाया; आमलके--आंवलो का; द्वे वा-या दो; कोले--बेरों का; 
हो चानया दो; अक्षी--बहेडीं का; मृष्टि:--मुट्ठी; अनभवति--अनुभव 
करती है; एबम--इस ही प्रकार; बाचम्‌ च नास च---वाणी को और ताम 
को; सनः--मन; अनुभवति--आमता हे; सः--वह (मनुष्य); घदा--जब; 
मनसा---मन से; मनस्यति--भनन (विचार) करता है; भन्त्रान्‌--भन्त्रों को; 
अधीधीव--पडूं ; इति--एंसे; अथ---तो; अधीते--पढ़ता है; कर्माणि--कर्मो 
को; कुर्बीय--करर॑; इति--एसे (सोचता) हे; भभ---तो; कुर्ते--करमं करता 
हे; पुत्रात्‌ च--और' पुत्रों को; पशून्‌ च--और पशुओं को; इच्छेष--चाहे ; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७५ 


- परन्तु जो “मन को ब्रह्म जानकर उसको उपासना करत ह्य जानकर उसको उपासना करता हं, 


चह जहाँ तक मन को गति ह, वरही लक निर्बाध गति प्राप्त. करता 
हैं । नारद ने पुछा, तो बया भगवन्‌ ! मन से बढ़कर भो कुछ हे ?. 


ऋषि ने उत्तर दिया, हां ह ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ ! आप मुझे 
उसका उपदेश दोजियं ॥२।। 


सप्तम प्रपाठक--( चोथा खंड) 
हट, ऋषि ने कहा, संकल्प! (छाट) मन से बडा हे । मनष्य 


जब सकल्प करता ह, ह्‌, बिचार का बोज मन म डालता हे, तब मर का बोज मन म डालता हैं, तब मन 


उस संकल्प का बार-बार मनन करता हूं, मनन के बाद वहू वाण ह › मनन के बाद वह वाणी 
प या म कप गाम अर्थात्‌ श क उज प्रेरणा देता ह, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्थात शब्द का उच्चा- 


रण करतो ह । नाम सम्पण कम-कांड को इकाई ह, क्योकि नाम 
में मनर समा जाते हे, शब्दों के समह को हो तो मन्त्र कहते हु, और 
सन्त्र सं कम-कांड समा जाता ह ॥१॥ 


इति--एसे (सोचता हे), अथ--तत्पश्चात्‌, इच्छते--(उनकी) चाहना करता 
है, इमन्‌ च---ओर इस (पृथिवी), लोकम्‌--लोक को, अमुम्‌ च--और उस 
(धुलोक) को; इच्छेष--चाहू, पहुचू, अय इच्छते--तो ही चाहता है, पहुच जाता 
है, सनः हि~_मन ही; आत्मा--सतत गति (ज्ञान) करनेवाला है, मनः हि-- 
मन ही; लोक+--लोक (आधार, प्रतिष्ठा) हे, अम' हि--मन ही, ब्रा-- 
ब्रह्म (बडा, श्रेष्ठ) है, मनः उपास्स्व--मन की उपासना कर {शभ मनन- 
चिन्तन कर); इतिह (बताया) ॥१॥ 

स यो मनो ब्रह्मेत्यपास्ते यावम्मतसो गतं तत्रास्य पथा- 

कामचारो सवति पो मनो ब्रह्मात्यपास्तेऽस्ति भगवो मनसो 

भूय इति मनसो याद भूयोऽस्तीति तन्मे भगवातन्त्रवोत्विति ॥२॥ 

स यः . उपास्ते--अर्थ पूर्ववत्‌, अस्ति भगवः मनसः भूयः--हे भगवन्‌ ! 
मनसे भी वडा कुछ है; इति-थह (पूछा) , मनसः वा व भूयः अल्ति--मन से 
भौ बडा (बढ कर) है, इति--यह (देवि ने कहा), तत्‌ मे भगवान्‌ म्रवीतु 
इति---उसे मुझे आप बताइये यह (नारद ने प्राथना को) ॥२॥ 

संकल्पो याब मनसो भूपात्पदा च संकल्पते भनस्सत्म्रथ वाचमीर- 
यति । ताम्‌ माम्नोरयलि। माम्नि मन्ता एकं भवन्ति अन्नेषु कर्माणि ॥१॥ 
संकल्पः--विचार, कर्तव्याकतव्य का विवेचन, दा ब--ही; मनसः 
भयान--मन से बढ कर है, यदा ब--जब, संकल्पयते--विनेचव, विजार 


५७६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मत से लेकर नाम तक सबका एकमात्र आधार “सकुल्प हु, संकल्प 'संकल्प' ह, संकल्प 
ही इतका आत्मा हं, संकल्प म ही य निवास करते हु । ब्रह्मांड तथा 
हड में संकल्स-ही-लंकल्य दिलाई देता है, चु तथा पृथिवी में एक ही 
संकल्प दिखाई दे रहा हें, देखो ये दोनों कसे एक-दूसरे पर आश्रित 
हें, आकाश तथा वायु में एक ही संकल्प काम कर रहा ह, पानी 
और तेज में भी मानो संकल्प चल रहा हु, उस संकल्प से मातो वर्षा 
होती हँ, वर्षा में जो संकल्प काम कर रहा हे, उससे मानो अन्न 
होता है, अन्न में जो संकल्प चल रहा हें उससे मातो प्राण होता है, 
प्राण के संकल्प से मन्त्र, मन्त्र के संकल्प से कस, कम के संकल्प से 


लोक, लोक के संकल्प से सब-कुछ चल रहा हे । हे नारद ! विश्व 


मं सत्र जगह संकल्प-हो-संकल्प ह, इसलिय तू 'सकल्प' को उपासना 
कर्‌ ॥२॥ 


करता हे; अथ--तत्पश्तात्‌; सनस्यति--भनन करता हे; अथ--तब ही; 
काचस्‌--वाणी को; ईरयंति-- (वोरूने के लिए) प्रेरित करता हे; त्रास्‌ उ 
उस (वाणी) को ही; नास्नि-जाम (शब्द-संज्ञा) में; इरयति--प्रेरिव करता है; 
नास्नि--नाम में; मन्त्राः {क्म-निदंशक) वेद-मन्त्र; एकम्‌ भवन्ति--एक हो 
जाते है, समा जाते हैं; मन्त्रेष--वेद-मन्त्रो में; कर्माणि--कर्म (समा जाते 
हैं) ॥१।। 
तानि हु चा एतानि संकल्पंकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्प 
प्रतिष्डितानि समवलूपतां द्याबापूथिती समकल्पेतां वायुकचाकादा 
च समकल्पन्तापश्च तेजश्च । तेषा संक्लूप्त्ये वर्ष , संकल्पते 
वर्षस्य संवळ्प्त्था अश्न संकल्पतेऽन्नस्य संबलृप्त्ये घ्राणाः संक- 
ल्पन्ते प्राणाना संबलप्त्ये भन्त्राः संकल्पन्ते मन्त्राणा, संगलप्त्य 
कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणा संक्‍लप्त्ये लोकः संकल्पते लोकस्य 
संबलृप्त सवे, संकल्पते! स एष संकल्पः संकल्पमुपास्स्वेति ॥२॥ 
तानि--वे (नाम से लेकर मन तक); ह बे--निश्‍चय ही; एतानि-ये; 
संकल्प न एकायनानि- संकल्प के एकमात्र आधार वाले हैं (एकमात्र संकल्प ही 
इनका आधार या तिवास-स्थान है); संकल्पात्मकानि--मस्तुतः संकल्परूप ही 
हूँ; ' संकल्पे--संकल्प में ही; प्रतिष्ठिताधि--प्रतिप्ठा (स्थिति) वाले, स्थिर हैं; 
समक्लृपताम्‌--संकल्प (सा) किया हुआ है (संकल्प पर आश्रित); यावा- 
पृथिवी--चूलोक और पृथिवी लोक; समकल्पेताम्‌-- संकल्प वाले (संकल्पा- 
शिते) हँ; चायुः च आकाशम्‌ च--वायु और आकाश; समकल्पत्त--संक्रल्पमय 


छान्दीग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७७ 


जो सकल्प को ब्रह्म भान कर उसकी उपासना करता हे, वह 
धुव, प्रतिष्ठित तथया सताप-रहित होकर, सकल्प के ध्रव, भरतिष्ठित 
तथा सताप-रहित लोक को मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता ह, परन्तु 
सकल्प कौ जहा तक गति हे, वहीं तक बह निर्बाध गति प्राप्त करता 
हु । नारद ने पुछा, तो कया भगवत्‌ ! सकल्प से बढ कर भो कुछ 
हे? ऋषि ने उत्तर दिया, हा हे ' नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥ 


(सकल्पास्रित) ही हैं, आप च तेज च--जल और तेज (अग्नि), तेषाम्‌- 
उन (सब द्युलोक आदि) की, सकक्‍ठुप्त्पे--सकल्प (प्रतिष्ठा स्थिति) के आश्रय 
(निमित्त) से, वर्षम--बर्पा, सकह्पते--समथ (सम्पन्न) होती है, वर्षस्थ-- 
वर्षो की, सक्छप्त्य--समथता पर, अन्नम्‌ सकल्पते--अन सम्पन (समर्थ) 
होता है, अन्नस्य सवतप्त्ये--अन पे सम्पन हान पर, प्राणा सकल्पन्ते--प्राण 
सम्पन्न (शक्तिशाली) होते हैं, प्राघानामु--प्राणा की, सक्लृप्त्ये---सशक्‍त होवे 
पर, मन्त्रा “मन्त्र, वेदाध्ययन, सकत्पन्ते--सपतन्न हो सकता है, मन्नाणामु-- 
वेदाध्यमत की, सकलप्त्ये--सामर्थ्य होने पर, कर्माणि--कतव्य कर्म, सकल्पन्ते 
-~सशकत होते हैं कर्मणाम--कर्मों की, सरकलुप्त्य-सम्पनता होने पर, 
लोक ---लीक, जनता, सकत्पते--सकल्पमय होती है, लोकस्थ--लोक (जनता) 
के , संवलप्त्ये--सकल्प (सामर्थ्यं सम्पतता) के आधार पर, सर्वमु--सव कुछ, 
सारा विश्व, सकल्पते--सम्पन हो रहा है चरू रहा है, स एष --वह ही यह, 
सकहप --विचार, विवेचन, सामर्थ्यं (का रुप) है सकल्मम्‌ उपास्स्व-- (हे 
नारद) तू सकल्प (विचार) की उपासना (सम्यक प्रयोग) कर, इत्ति--यह 
(कहा) ॥२॥ 


स य सकल्प ब्रह्दोत्यपास्ते कलूप्तान्वे स ल्लोकान्‌ घचात्‌ धव प्रति- 
ष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानष्यवसानोऽभिसिध्यति य्रावत्सकल्पस्य 
गल तत्रास्य ययाकामचारो भवति य' सकल्प बहत्यूपात्तेईस्ति भगव 
संकल्पाद्भूय इति सकस्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्द्रवीत्विति ॥३॥ 
स य सकत्पम बहा इति उपास्ते--वह जो भकल्प (विचार विवेचन ] 
को ब्रह्म (सवश्वेष्ठ) जानकर उपासना (उपयोग) करता है, बलुप्तान्‌-- (अपने 
कर्मों के कारण पूव) निर्धारित या रचित, वै-ाही, स'--वह (उपासक, सकल्प- 
कर्ती), लौकान्‌--छोका (योनिया स्थितिया) को, घवानू--सुनिश्चित, 
च्च स्वय स्थिर वित्त, प्रतिध्ठितानू--अंतिष्ठा प्राप्त (लोका को), 
प्रतिष्दित--स्वय भी स्थिर, अव्ययमानान्‌--व्यया (पोंडा) से रहित या 


५७८ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक-- (पांचवां खंड) 

ऋषि ने कहा, चिर , चिता (एत्या४£) संकल्प से बड़ा संकल्प से बड़ा हैं जब । जब 
किसी विषय की 'चेतना' होती है, अनभति होती हू, तभी संकल्प 
उठता हे । संकल्प के बाद 'मन'-'वाणी'-'नाम'-'मन्त्र'-'कम' का 
चक्कर चल पड़ता हे ॥१॥ 

संकल्प-सत-बाणी आदि सब का एकमात्र आधार चित्त हे, 
अनुभूति हैं, चित्त ही इनका मानो आत्मा हे, चित्त मं ही इनका 
निवास हु, इसीलिय भले ही कोई व्यक्ति 'बहुविद्‌' हो, पंडित हो, 
अगर बह चित्त-रहित हो गया हुँ, तो उसे ऐसे ही मानते हं जसे 
वह हो ही नहीं ! यदि वह कुछ जानता था, या जानता हे, तो बया 
इस प्रकार अचित्त होता ? चह व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, न 


पीड़ा न देनेवाले; अव्पथमानः--स्वयँ भी पीड़ा से रहित (स्वस्थ); अधभि- 
सिद्धघति--सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है; यावत्‌ संकल्पस्--जहांतक, 
जितना संकल्प का; तत्रास्य . . . ब्रवीतु इति- अर्थ पूर्ववत्‌ ।।३।। 
चित्तं वाब संकल्पादूभूयो यदा वे चेतयतेऽथ संकल्पथतेष्य मनस्यत्यथ वाच- 
सीरयति तामु नाम्नीरयति नास्नि मन्त्रा एकं भवन्ति सन्त्रे कर्माणि ॥१॥ 
चित्तम्‌--चेतना (समझदारी); वा ब---तो; संकल्पाद्‌--संकल्प से; 
भूयः--वठ़कर है; बदा व--जव ही; चेतयते--चेतता है, होशियार होता है; 
अथ-~लत्पश्चात्‌; संकल्पयते--संकल्प (दुटू निश्चय) करता है; भय मन- 
स्यति--तव मनन करता है; अथ--तब; वाचम्‌ ईरयति- वाणी को प्रेरित करता 
है; ताम, उ--उस (वाणी) को भी; नाम्नि ईरयति--नाम (शब्द) में प्रेरित 
करता है; नाम्नि मन्त्राः एकम्‌ भवन्ति--नाम में मन्त्र एक हो जाते (समा जाते) 
हें; मन्त्रेषु कर्माणि--और मन्त्रों में कमं (समा जाते हैं) ॥१॥ 
तानि ह वा एतानि चिसंकायनानि चित्तात्मानि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्ती- 
त्येवनमाहुर्यदयं वेद यहा अयं चि6द्दाप्नेत्यमचित्त: स्थादित्यय 
यद्मल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शश्रषन्ते । चित्त 
होबवामेकायतं चितमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥२॥ 
तानि ह व--निञ्चय ही वे (संकल्प से नाम तक) सव; चित्तेकायनानि--- 
चित्त पर आधार (आश्रय) वाले; चित्तात्मानि--चित्त रूप (चेतना-स्वरूप ) ; 
चित्ते प्रतिष्ठितानि--चित्त में प्रतिष्ठित (स्थिति पानेवाले) ; तस्माद्‌--उस 


। यावाच्च- 
दगया भवति परिषित्त ५ 
चिताद्वाष भूयोऽस्तीति तन 
सः तः 


॥३॥ 
इति लेत ही हा 
), 


` "वु इति--अर्थ ववत्‌ जाने ॥३॥ 


५४० एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक--(छठा खंड) 


ऋषि ने कहा ध्यान! ((०॥०थ7४४०॥1) चित्त से, अनुभूति 
से बड़ा हे । अनुभतियां अनेक होती हू, ध्यान एक होता ह---एक 
अनुभूति का होना ध्यात हे । यह पृथिवी सानो ध्यान में लीन हु, 
अन्तरिक्ष-यौ-जल-पर्वत-देव-सनृष्य--सभी मानी ध्यान-प्रत ह! 
संसार के नर-नारियों में जो महत्ता को प्राप्त करते हूं, वे ध्यान के 
थोड़े-बहत अंश से ही महत्व प्राप्त करते हँ । जो लोग अल्प हु, 
तुच्छ हे, वे भी ध्यान के सहारे ही कलह करते हे, चुगली करते हें, 
एक-दूसरे की निन्दा करते हु; जो लोग प्रभु हैं, महान्‌ हं, वे भी 
ध्यान के थोड़े-बहुत अंश से हो प्रभुता प्राप्त करते हैँ ! हे नारद! 
त ध्यान! की उपासना कर ॥१॥ 


हिय्या 


ध्यानें वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष 
ध्यायतोव सोर्ध्यायन्तोबापो ध्यायन्तीद पर्वता ध्यायन्तीव देव 
ममुष्यास्तस्माद्य इह मनष्याणां महत्ता प्राप्त्वल्ति ध्यानापादा झा 
इद ते भवत्त्यय पेऽहपाः कलहिनः पिशुना उपवादिस्तेऽय 
ये प्रभवो घ्यानापादा झा इवेव ते भवन्ति घ्यानमुपास्स्वेति।।१॥ 


व्यानम्‌-~चित्त की एकाग्रता; वा व्ही; चित्ताद्‌ भूय---चित्त से 
घढ्कर है; ध्यायति इब---मानो ध्याम कर रही है; पृथिवी--पृथिवी; ध्यायति 
इच--मानो घ्यान-मस्म है; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष; ध्यायति इव द्योः--मानो 
झुलोक ध्यान कर रहा है; घ्यायन्ति इव आपः---मानो जर भी ध्यानमग्त हैं; 
व्यायन्ति इव पर्वताः--मानो पर्वत भी घ्यान-मग्न हैं; घ्यायच्ति इव देदन्मनुष्याः--- 
देव और मनुप्य या देवों के समाम (विद्वान्‌) मनुष्य मातो ध्यानमग्न हैं (क्योंकि 
पृथिवी आदि सव एक-रस हैं, इनमें विक्षिप्तता नहीं है); तस्मातु--अतएव; 
ये~-जो; इहू--यहां, इस संसार में; मनृष्याणाम--मतृष्यो में से (कोई); 
महत्तामू--वडप्पन को, प्रतिष्ठा को; प्राप्नुधन्ति--श्राप्त करते हँ; घ्यानन- 
आपाद --अंज्ञा:--ध्यान-संपत्ति के कुछ अंशवाले, कुछ-न-क्ुछ ध्यान {एका- 
ग्रता) वालि; इव--के समान; एव--ही; ते-वे (महान्‌ मनुष्य); भघस्ति--- 
होते हैं; मय--ओर; ये--जो (तो); जल्पाः---तुच्छ, छोटे (होते हैं); 
कलहिनः--अगड़ालू; पिशुनाः--परीक्ष म निन्दा करनेवाले; उपवादिनः-- 
समीप में (मुंह पर, प्रत्यक्ष) निन्दा करनेवाले; ते--वे (होते हैं); अथ बै--- 
और जो; प्रनवः--समर्य, शासक हैं; घ्यानापादांक्ञा इय--ध्यान (एकाग्रता) 
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जो ध्यान को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता हे वह जहा 
तक ध्यान को गति हूं वहां करक निर्वाध गति प्राप्त करता हे । नारद 
न पूछा, तो क्या भगवन्‌ । घ्यात से बढकर भो कुछ है ? ऋषि ने 
उत्तर दिया, हा हं! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ । आप मझे उसका 
उपदेश दोजियें ॥२॥ है 

सप्तम प्रपाठक--~- (सातवां खंड) 

ऋषि ने कहा, “विज्ञान ध्यान से बड़ा है । अनेकों में एक 
अनुभूति को ध्यान कहते हे, परन्तु वह अनुभूति अच्छो या बुरी दोनों 
प्रकार को हो सकती हूँ । तभो पष्ठ खड में कहा कि घ्यान से हम 
अल्प, अर्यात्‌ छोटं और प्रभु", अर्थात्‌ बडे दोनों हो सकते हू । 
विज्ञान को सहायता से, अल्प (छोटा) होने के स्थान में प्रभ (घडा) 


के कुछ-नन्कुछ अश वाला के समान, एय--ही, ते--वे (प्रभु), भवन्ति-- 
होते है, घ्यानम्‌ उपास्स्व-- हि नारद) तू ध्यान की उपासना कर (चित्त- 
वृत्तियो को एकाग्र कर) , इति---यह (देवधि ने उपदेश दिया) ॥१॥ 

स यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्ते पावदघ्यानस्य गत तज्ञास्य पपाकाम- 

चारो भवति यो ध्यान बहोत्यपास्तेप्रस्ति भगवो घ्यानादभूय 

इति घ्यानादाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्धवीत्यिति ॥२॥। 

स" य'-वह जो, घ्यानम--चित्त की एकाग्रता को, ग्रह्म--ब्रह्म (बेडा, 
श्रेष्ठ), इति--ऐसा जान कर, उपास्ते--उपासना करता है, यावद्‌ घ्यानत्य 
क्षवोतु इति---अर्थ पूववत्‌ ॥२॥। 

विज्ञान वाष ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋष्वेद ब्रिजानाति यजुबंद, 
सामवेदमाथदण . चतुर्यभितिहासपुराण पञ्चम थेदाना बेद 
पित्र्या राशि दैव निधि बाकोवावयभेकांमत देवविद्या ब्रह्मविद्या 
भूतविद्या क्षत्रबिद्यां नक्षत्रविद्या, सर्पदेषजवविद्यां दिव च पृथिवीं 
च वाय चाकाश चापरच तेजइच देवा शच सनुप्या इच पशू इच 
बपा सि च तुणदनस्पत्तीञ्छ्यापदान्याकोटपतद्गपिपोलक घम चाघर्म 
च सत्प चानृत च साघु चासाधू च हूदपस चाहुदपन्च चाभ च 
रस चेम च लोकमम च विज्ञानेनैव विजानाति वित्ञानमुपास्रवेति११॥ 
विझादम--विज्ञान [विशिप्ट-गहराई म ज्ञान), वां यतो, ध्यानाद्‌ 
भूम --ध्यान से वढवर है, विज्ञानेन--विज्ञान से, एव-ऱ्ही, ऋण्वेदम दिजा- 
नाति--ऋम्वेद के मर्म को जान लेता है, यजुदंदम्‌ अहुदपन्म्‌ घ---अर्थ 
पुर्दवतू, अन्नम च--और अन्न को, रसम्‌ च---रत (स्वाद, आनन्द) को, इमम्‌ 
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होन के ध्यान को मनुष्य अपना लेता हँ । विज्ञानहारा ही क्रग्वेद- 
यजुर्वद-सामवेद-आथबण आदि, दु-पृथिवी-वायु-आकाश आदि, घमे- 
अघम-सत्य-अनुत आदि का ज्ञान होता हं, इसलिये हे नारद! तु 
“विज्ञान को उपासना कर ॥१॥ 

जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हें, वह 
विज्ञान तथा ज्ञान दोनों लोकों की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता हुँ, 
परन्तु विज्ञान की जहां तक गति हु वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त 
करता हँ । तारद ने पूछा, तो क्या भगवन ! विज्ञान से बढ़कर भी 
कुछ हँ ? ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां हे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
आप मुझ उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तस प्रपाठक--(जाठवां खंड) 


ऋषि ने कहा, 'वल' विज्ञान से वल विज्ञान से बड़ा हु । विज्ञान तो मानसिक 
हूं, बल शारीरिक-मानसिक-आत्मिक सभो प्रकार का हैं । एक बल- 


eR टेट २ 
लोकम्‌---इस पृथिवी लोक को या इस जन्म को; अमुम्‌ च--और उस द्युलोक 
को या उस पर-जन्म को; विज्ञानेन एवं बिजानाति--विज्ञान से ही जानता है; 
विज्ञानम्‌ उपास्स्व--तू विज्ञान की उपासना कर (विज्ञानी बन); इति--यह 
(देवर्षि ने उपदेश दिया) ॥१॥ 
से यो विज्ञानं ब्रहात्युपास्ते विज्ञानवतो व॑ स लोकाउन्नानवतो- 
ऽभिसिध्यति थावदिशानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यो विज्ञानं इहयत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति 
विज्ञानाद्वाज भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्क्रवीस्विति॥२॥ 
सः यः विज्ञानम्‌ ब्रह्म इति उपास्ते--वह जो विज्ञान को ब्रह्म (बढ़ा, 
श्रेष्ठ) जानकर उपासना (संपादन) करता है; बिज्ञानवतः--विजञान से युक्त, 
वैज्ञानिक; बें--ही; सः--वह {विज्ञानी} ; लोकान्‌--ठोकों को या विद्वान 
जनों को; ज्ञानवतः--(मौर) ज्ञानी (जनों) को; अभिसिध्यति--सिद्ध कर 
लेता है, वश में कर लेता है, प्रभावित करता है; यावद्‌ विज्ञानस्य, . . ्रवोतु इति 
"भये पूर्वेबत्‌ ॥२॥ 
बल वाद विज्ञानाद्भूयोइपि हू शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते 
स यदा डली भवत्यथोत्याता मभवत्यत्तिष्ठन्यरिचरिता भवति 
रु सवत्पुपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति अन्ता 
भवति बोदा भवति कर्ता सवति विज्ञाता भवति ॥१॥ 
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वान्‌ सो विज्ञानवानों को कंपा देता हु । विज्ञानवान्‌ जब बलवान्‌ 
होता हे, तब कुछ करने को उठ खड़ा होता हे, जब उठ खड़ा होता 
हैं, तब कि गृ ह की सेवा में पहुँचता हे, गुर-सेवा से वह गरु क 
निकट पहुंच जाता हु, उम्तका प्रिय हो जाता है, किर उसे गुरुप्रसाद 
मिलता हूँ जिससे वह तत्व-ज्ञान का देष्टा!, 'श्रोता', मन्ता”, बोद्धा', 
कर्ता, और 'बिज्ञाता' हो जाता हे 1891 

बल से ही पुथिवी उहरी हुई है, बल से आकाश, बल से ब्ु- 
लोक, बल से पर्वत, बल से देव और मनुष्य, बळ से पश-पक्षी-तृण- 
मनस्पति-शापद-कीट-पर्तेष-पिपीलिका ठहरै हुए ह । निगवांन के 


<निपभ-हपी बल से सब लोक अपनी मर्यादा में स्थित है लोक अपनी मर्यादा में स्थित हँ । है नारद! 


तू बल' की उपासना कर ॥२॥ 
बलमु--बल (शारीसि-्मानसिक-आत्मिक), शक्ति, था व~, 
दिशानातु--विशिप्ट (गहरे) ज्ञान से, भूया-व्कर है, अपि ह--विश्वय 
से, दतम्‌--सौ, विज्ञानवताम--विज्ञानियों के, (शतम्‌ वित्ञानवताय्‌~-सेकडो 
विज्ञानियो को), एक:--इक्डी, बलपान--ताकतवर, मकम्पपते-_कपा 
देता है; पा वह (मनुष्य), यदा~~दब, बलो~=चलवान्‌, भवति--होता 
दै; अध--तो, उत्योता--उठनेवाला, उक्षत होलेशालर, अगति करनेवाला, 
भवति--होता है, उत्तिष्ठन+-उठा (उभत) हुआ, परिचरिता--परिचर्पा 
(गुद की सेवा) करनेचाला, भेवति--होता है, परिधरन्‌--(गुरु की) सेवा 
करनेवाला, उपसता--(रिक्षा कै लिए गुरु दे) पास बैउनेवाला, उपनीत, विद्या- 
चिवारी, गूरु का स्नेहन्पाच) भवति--हो जाता है, उपत्तीदतू--गस बेडा हुआ, 
स्नेह-पात्र बना, व्रष्टा-~ज्ञाता, भवत्ि--हो जाती है, क्रोतानरीस्न्जपदेश 
या शास्त्र का सुननेवाला, भवति--होता है, मन्ता भदति--मतन करनेवाला, 
विचारक होता है, गोडा भवति--जानी हो जाता है, कर्ता भवति=०[शान 
पूर्वक) कर्म करनेवाला हो जाता है, विज्ञाता भवति--(अम्त में) विज्ञानी ही 
जाता है ॥१॥ 
बलेन मे पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन धौबसिन पर्दता 
देन देवशतप्या अलेन पदायशच वमा, ति च तृणवनत्पतपः 
द्रवापदान्याकीटपतङ्च पिपीतक बहेन खोकस्तिष्डति बलमुपास्स्वेति ॥२॥ 
बलेन बै--वल से ही; पूयिवी तिप्ठति--पुम्बी स्थित है; बेन मी" 
रिक्षमू्‌--बल से अन्तरित; बलेन दबत से युलीर, अतित प्रयेता।--वर्ल 


PRR RE i म हाहाहा 
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जो बल को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, बह बल 
की जहां तक गति ह घहीं तक निर्वाध गति प्राप्त करता हे । नारद 
ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ ! बल से बढ़कर भी कुछ ह? ऋषि से 
उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मझे उसका 
उपदेश दोजिय ॥३॥ | 

सप्तम प्रपाठक--(नोवां खंड) 

ऋषि ने कहा, 'अन्न' बळ से बडा हँ । इसीलिए अगर कोई दस 
रात तक कुछ न खाय, उसके बाद अगर जीता रहे, तो बह 'अद्रष्टा- 
'अश्नोता-'अमन्ता'-'अबोद्धा-'अकर्ता'-“अविज्ञाता' हो जाता हे-उसका 
मत कास करना छोड़ देता हु, पर जब उसे अन्न प्राप्त हो जाता हँ, 
तब वह फिर से देखने, सुनन, मानने, जानने, काम करने और 
ससझन वाला बन जाता ह। हे नारद ! तू अन्न' की उपासना 
कर ॥१॥ 


वक 0000 0 0 .. ७ 
से पर्वत; बलेन देव-मनुष्याः--वलू से देवता और मनप्य; बलेन--बल से; 
पशवः च . . .उपास्स्व इति--अथं पुर्ववत्‌ ॥२॥ 
स यो वलं व्रहोत्युपास्ते यावद्बलस्य अतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यो बल॑ ब्रहोत्युपास्तेशस्ति भगवो बलाद्भूय 
इति वलाह्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति॥३॥ 
सः यः चलम्‌. . . अवीतु इति--अर्थे पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 
अञ्न वाव वलाद्‌ भूयस्तस्माद्यद्यपि दरारानीनदिनीयाद्यय ह जोवेदयवाःद्रष्टा- 
ऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्ाऽकर्ताऽविज्ञाता भवत्यथान्नस्याऽये द्रष्टा भवति श्रोता 
भवति मन्ता भवति बोळा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्स्वेति ॥१॥ 
अश्चस्‌--अन्न; चा च--तो ही; बलाद्‌ भूयः--वल से बढ़कर है; तस्माद्‌ 
अतएव; यद्यपि--अगर; इशरात्रीः--दस रात (दिन) तक; न--नहीं; 
अइनोयात्‌--भोजन करे; यदि उ ह--तव भी अगर; जीवेत--जीता रहे; 
जयबा--तो, या; अद्रेष्टा--न देख सकनेवाळा; अभोता--न सुननेवाक्षा; 
अघन्ता--मनन करने में असमर्थ; अबोद्ध---व जान सकनेवाला; भकर्ता--- 
केम करने में अशक्त; अविज्ञाता--अविज्ञानी; भवति--हो जाता है (अन्न 
के अभाव में सब इन्द्रियां क्षीण-दुर्वल हो जाती हैं); अथ--इसके वाद; अश्चस्प- - 
अन्न के; आये-प्राप्त होने पर (भोजन कर लेने पर); द्रष्टा भवति. . उपास्स्व 
इति- अर्थ पूर्ववत ॥ १॥ 
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जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हुँ, वह अन्न 
ओर पान के लोको की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु अन्न 
को जहां तक गति हे बही तक अह निर्बाध गति प्राप्त करता ह । 
नारद ने पूछा, तो वया भगवन्‌ !अन्न से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि 
न उत्तर दिया, हा हे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मझे उसका 
उपदेश दोजिय ॥२॥ 


सप्तम प्रपाठक--( दसवां खंड) 


ऋषि ने कहा, जल! अन्न से बड़े हे। तभी जब वृष्दि अच्छी 
नहीं होती, तो प्राण यह सीचकर द खी होते हे कि इस वार अन्न 
थोड़ा होगा; और जब अच्छो वृष्टि होती हुँ, तो प्राण यह सोचकर 
आनन्द भनाते हु कि इस वार अन्न बहुत होगा । जल ही मानो मतं- 


स योऽन्न ब्रह्मत्यपास्तेष्चवर्ती चे स लोकल्पानवतोऽमिसिध्यति 
वावदन्नस्य गत तत्रास्य ययाकामधारो अवति यो ब्रह्मत्युपास्तेइस्ति 
भगवोश्यादभय इत्पन्नाट्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगदान्द्रवौत्विति ॥२९॥ 
स. य अन्नम्‌ बहा इति उपास्ते--वह जो अन को ब्रह्म (वडा) जानकर 
उपासना (अच्न-भोग) करता है, अन्नबत'--अनवाते अन्न से भरे-पुरे, ब--ही, 
स्वह (उपासक , लोकान्‌--लोका को, देश को, जन्म को, पामवन'-- 
(पीने के) पानीवाले, जळ की प्रचुरता वाले (लोका को), अभिसिध्यात-- 
सिद्ध कर लेता है, प्राप्त होता है, यावद्‌ अवस्य ब्रवोतु इति--अर्थ 
पूववत्‌ 11२! 
आपो वावान्नादभयस्यस्तस्माद्ादा सुवष्टिन भवति व्याधीपन्ते प्राणा अन्न 
कनीयो भविष्यतीत्यय यदा सुवध्दिर्भवत्पानन्दिन प्राणा भयन्त्यश्च 
सहु भदिप्यतीत्याप एवेमा मूर्ता पेच पुथिदी यदन्तरिक्ष यद्‌ 
दौर्पत्पर्वेता यहेबमनुष्या यत्प्वशच वया सि च तुणवनस्पतय 
इवापदान्याकीरपतङ्कपिपोलकमाप एवेमा मूर्ता आर उपास्स्वेति ॥१॥ 
आप अरू, चा चतो, ही, जनाद भणस्प'---अक्न स बढकर हे, 
तस्मात्‌--अतएव, यदा--जब, सुर्वृष्टि--अच्छी (प्रचुर) वर्षा, न भवति-- 
नहो होती (तो); व्याधीपन्ते--डु ख-प्रस्त हो जाते हैं, चिन्तित होत है, 
प्राणा'--श्वास-प्रषषास्त, इन्द्रिया, जीवन शक्ति, अक्षपु--अजन्न, कनीयः-~योडा, 
भविष्दति--होया, इति--यह (सोचकर), अव--और, वदा सुदृष्टिः भवति 
जब अच्छी वर्षा हो जाती है, अंनिन्दिन--आनन्द से युक्त, प्रसन्न, प्राणाः 
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रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हु--ये पृथिवी, आकाश, चौ, ये 
पर्वत, ये देव और मनुष्य, ये पशु-पक्षो-तण-बनर्पति-ऽवापद-कोट- 
पतंग-पिपीलिका--य सब मर्ते-रूप धारण किय मानो जल ही हं। हे 
नारद ! तु जल को उपासना कर ॥१॥ 

जो जल को ब्रह्म मावकर उसकी उपासना करता हं, वह सब 


तक गति है वहीं तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता हें । नारद ने 
पुछा, तो दया भगवन्‌ ! जल से बढ़कर भी कुछ ह? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हाँ हृ ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझ उसका उपदेश 
दीजिये ॥२॥ 


सप्तम प्रपाठक~- (ग्यारहवां खंड) 


ऋषि ने कहा, तिज जल से बड़ा हे। यह तेज ही जब वायु को 
साथ लेकर आकाश को तपाता ह तब सब कह उठते ह, सुखा पड़ 


भदन्ति--प्राण हो जाते हे; अन्नम्‌ बहु भविष्यति---अन्न बहुत होगा; इति--थह 
(सोचकर); आपः एव--जल ही; इमाः--ये; मर्ताः--मूतिधारी, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌; या--जो; इयम्‌--यह; पृथिवी--पूयिवी; यद्‌ अन्तरिक्षम्‌. - . -भपः 
उपास्स्व इति---अर्थ पूववत्‌ 11१॥ | 
स योऽपो ब्रह्मेत्यपास्त आप्नीति सर्वान्कामा स्तृप्तिमान्भवति 
याचदवां गतं तत्रास्य ययाकासचारो भवति योऽपो बह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यद्म्यो वाव भूयोऽस्तोति तन्से भगवान्श्ववोत्विति ॥२॥ 
सेः यः--वह जो; अपः--जलों को; ब्रह्म इति उपास्ते--व्रह्म (बड़ा, 
श्रेष्ठ) जानकर उपासना करता है (वह); आपध्दोति--प्राप्त कर लेता है; 
सर्वानू--सारे; कासान्‌--~क्ामनाओं को, भोगों को; तुप्तिमाम्‌--सदा तृप्त; 
भवति--होता है, रहता है; यावद--जहांतक; भपाभ--जलों की; गतम्‌ 
तत्र. . . .ब्रवीतु इति--अर्थ पूर्ननत्‌ ॥२॥ 
तेजो चावादइभ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायसागह्याकादमभितपति 
तदाहनिशोचति नितपति वर्षिष्यति था इति तेज एब तत्प 
वशपित्वाध्थापः सुजते तदेतदुर्थ्याभिशच तिरइचीभिषच विद्युद्निरा- 
हादाइचरन्ति । तस्मादार्हाबद्योतते स्तनयति वर्षिष्पति वा इति। 
तेज एव तत्पूर्वं दर्वायित्वाऽयापः सुजते तेज उपास्स्वेति ॥१॥ 
तेज:---तज (अस्ति); वा ब-तो ही; अदूभ्यः--जलों से; भूयः-— 
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रहा हू, तपिश बढ रही हें, अवश्य बरसेगा । तेज पहले अपने करसब 
दिखलाकर जल को सृष्टि करता हु । तेज हो ऊपर तिरछी बिर्जालयों 
के साथ गजनाए करता हुआ चलता हे । यह देखकर लोग कह उठते 
हू, चमक रहा हँ, गरज रहा हे, अब बरसेगा---पह तेज हो अपना 
रूप प्रकट कर फिर जल को सृष्टि करता हूँ । हे नारद ? तु 'तेज' 
को उपासना कर ॥1१।) 

जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता ह, वह स्वय 
तेजस्वी हो जाता ह, तेजदान-प्रकाशवान्‌-अन्घकाररहित लोको को 
मानो वह सिद्धि प्राप्त कर रेता हं, परन्तु तेज की जहा तक गति ह 
वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता हें । नारद ने पूछा, तो क्या 
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बढकर है, तद्‌ द एतद्‌--वह (तेज-अग्नि) ही, थायुम्‌--वापु की, आपृद्य-- 
रोक कर, पकडकर, आकाशप--आकाश को, अधितपति--तपाता है, तदू-- 
तो, तब, आहु---(छोग) कहते हैं, निशोचति--गरमा रहा है, तितपति- खूब 
तप रहा है, वदष्यति--वर्षा होगी, चं--निश्चय से, इति--ऐसा (कहते हैं), 
तेज" एव--तेज ही, ततू--उतकों, पूर्दम्‌--पहते, दर्षोपित्वा--दिखला कर, 
प्रगट करं, अथ--वाद में, अप---जलो को, सुजते- उत्पन्न करता है, तद्‌ 
एतद्‌--वह ही यह (त्तेज), ऊर्घ्धाभि--ऊपर होनेवाली, ऋ--और, तिर 
इच्चोमि च--और तिरछी (अगल-वगल मे होनेवाली) , विध्युदृधि --बिजलियो 
से, आह्वादा --विजली की कडक, चरन्ति--चल्ते हैं, उस्र होते हैं, 
तस्मात--उस कारण से (उसे देखकर) , आह --(लोग) कहते हैं, विद्योतते-- 
बिजली चमक रही है, स्तनयति--वादल गरज रहा है, धर्षिध्यति--वर्षा होगी, 
बे--निश्चय से, इति-ऐसे (कहते हैं), तेज एव--तेज ही, ततू--उस 
(वर्षा स्थिति) को, दर्शायित्वा--दिखला कर, प्रगट कर, अथ अप" सूजते-- 
बाद म जलो को उत्पन करता है, तेज--तेज को (की), उपास्स्व--(हे 
नारद) तू उपासना (उचित-उपयोग) कर, इति--मह (उपदेश देवपि सतः 
त्कुमांर ने दिया) ॥१॥ 
स यस्तेजो भ्रहेत्यपास्ते तेजस्वी बं स तेजस्वतो लोकानमास्वतो$- 
पहततमस्कानभिसिद्धप्त्ति  यावत्तजतो गत तत्रास्य 
दयाकामचारो भवति यस्तेजो बरहोत्युपास्तेशस्ति भगवस्तेजसो 
भूय इति तेजसो चाव भूयोऽस्तीति तन्म भगवाम्द्रवोत्विति ॥२।। 
स ए --वह जो, सेज ब्रह्म इति उपास्ते--तेज को ब्रह्म (बडा ) जानकर 
उपासना करता है, तेजस्वो--तेज सर्रकन, के=ईिश्यय से, स--वह (हो 
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भगवन्‌ ! तेज से बढ़कर भी कुछ हे ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां हे ! 
नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तम प्रपाठक~--(बारहवां खंड) 

ऋषि ने कहा, “आकाश तेज से बड़ा हू । आकाश तेज का आश्रय 
स्थान जो ठहरा। आकाश में ही सूर्य ओर चन्द्र ये दोनों हैं, आकाश 
सें ही विद्यत, नक्षत्र और अग्नि है । आकाश से पुकारा जाता हु, 
त सुता जाता हे. आका ले उत्तर थिय जाता हन से सुना जाता हें, आकाश से उत्तर दिया जाता हु, आकाश 
मं रमण होता है या नहीं होता, आकाश मं पदा होते हं, अः 
आकाश की तरफ़ फूटते हे । है नारद ! तु आकाश की उपासना 
कर ।।१॥। RR 


जाता है); तेजस्वतः--तेज से संपन्न (तिजःप्रधान); ऊोकान्‌--लोकों को; 
भास्वतः--दीप्ति (प्रकाश) से मुक्त; अषहततत्तमस्काम्‌--अन्धकार से रहित 
(लोकों को); अभिसिद्धबति--सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है; बावत्‌ तेजसः 
(तेज का). . . -ब्रवीतु इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

आकाशी वाव तेजसो भूयानाकाशे चे तूर्याचखमतावुभो विद्युश्नक्षत्राण्य- 

ग्निरकाशेंनाहुयत्याकाहीन शुणोत्याकाडेत प्रतिश्गणोत्याकाहे रमत. 

आकाशे न रमत आकाशे जायत आकादासभिजापत आकाशमुपास्स्वेति ॥१॥ 

आकाशः--आकाए? बा वही तो; तेजसः--तेज से; भूयानू-र्‍वढ 

कर है; आके बै--आकाश में ही; सुर्वाचद्रमसी--सूर्य और खल; उभी 
~-दोवों; बिद्यत्‌--विजळीट चक्षत्राणि--तक्षत; मग्वि--अग्नि (तेज) हैं; 
भाकाओेन--आकाण (के माध्यम) से; आह्वयति--वुछाता हैं; आकाशेन-- 
आकाश (के माध्यम) से; श्टृगोति--सुनता हैं; आकादोन--आकाश (के 
माध्यम) से; प्रतिश्शणोति--अत्युत्तर सुनता है; आकाशे--आकाश में; रमते 
“रमण (क्रीड़ा-खेलकूद) करता है; या आकादी रमते--आकाश में जी लगता 
है; आकाशें-- (उत्पात से युक्त) आकाश में; न--नहीं; रमते--(मन) लगता 
हैं; आकाशे--आकाश (सावकाशन्स्थान) में; जायते--(प्राणी) उत्पन्न होता 
है; आकाढाम्‌ अभि--आकाश की ओर; जायते--(मंकुर) उत्पन्न होता है; 
आकाशम्‌--आकाश को (की); उपास्स्व--(हे नारद) तू उपासता कर; 
इति--यह (सनत्कुमार ने बताया) ॥१।! 
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जो आकाश को अहा मानकर उसकी उपासना जो आकाश को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हँ, वह 
प्रकाश वाले ओर आकाश चाले, खुले, घाथा-रहित, विशाल लोकों वाले, पले, बाधा-रहित, विज्ञाल लोको 


को को मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता हे, परन्तु आकाश को जहाँ ₹ सिद्धि प्राप्त कर लेता हे, परन्तु आकाश की जहाँ सके 


गति ह वहाँ तक बह निर्बाध गति प्राप्त करता हैं। नारद नं पूछा, 
तो वया भगवन्‌ ! आकाश से बढ़कर भी फुछ हुँ? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हां हे! नारद ने कहा, तो भगवन, आप मुझे उसका उपदेश 
दीजिये ॥२॥ 


सप्तम प्रपाठक---(तेरहवां खंड) 


ऋषि ने कहा, स्मृति आकाश से बडो हूँ ने कहा, “समति, आकाश से बडो हे । आकाश में तो शब्द 


आता हुं और चला जता हे, स्मृति में तो शब्द स्थिर होकर बेठ 
जाता ह) अगर किसो स्थान पर अनक व्यक्ति आकर बढ जायं, 
स्मरण-शक्ति कितो में न हो, तो पास-पास वठ हुए भो दे एक-दूसरे 


स ये अकाश ब्रह्मेत्यूपात्त आकाशवतो दे सं लोशण्पकादा- 
वतोपसंद्राधानुरगाददतो+भिसिद्धयत्ि । यावदाकादासत्य गत 
तत्रास्य ययाकामचारो भवलि य आकाश ब्रहात्यपात्तेश्‍त्ति भगव 
आकाशादभय इत्याकाशादाब भूमोऽस्तोति तन्मे भगवान्द्रवौत्विति 1२॥ 
सः पः--वह जो, आकाशम--"आकाश को, बहा इति--बहा (बडा, श्रेष्ठ) 
जानकर, उपास्ते--उपासना करता है, आकाशवतः---आकाश (अवकाश) 
वाले, च--निश्‍्चय से, स.--वह (उपासक) , लोकान्‌--लोको को, प्रकाश- 
दतः--प्रकाण [से युक्त) वाले, अर्सवाधान्‌-~-ष्कावट (वाधा) से रहित, 
उर्मापवतः--यहुत विस्तारवाले, बहुत अभ-समूह वाले (रोको को), अभिः 
सिद्धपति--सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावद्‌ आकाशस्य ब्रवीतु इति-- 
अर्घ पूर्ववत्‌ 11२1] 
स्मरो पावाकाशादभपत्तस्मादद्यपि बहव आसौरपस्मरम्तो नव ते कचन 
शटृगृयनं मत्वीरध विजानीरन्‌ । यदा वाव ते स्मरेयुरय श्टशुयुरय मन्दोरसथ 
घिजानीरन स्मरेण थे प्रघान्विजानाति स्मरेण पत्‌ स्मरमुपास्स्वैति ॥१॥ 
घ्मरः--स्मृति (याददाश्त), या ब--हीं तो, माकाशादू भूपाल 
आकाश से भी बढ़कर हैं, पदपि--चाहे, बहवः--बहुत से मगूप्य, आसीरन्‌ 
“बैठ हो, अस्मरन्तः-न स्मरण करते हुए, बाद न आने पर, न एव--नही 
ही; तै--वे (मनुष्य); कंचन--किसी (की बात) को; शवुशुपु:---सुन सकय; 
ने मम्वीरन्‌---न मतन करेंगे, न विजानीरनु--- न जान पापग, थदा वा थ--जब 


५९० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


की बात न सुन सकेंगे, न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे। हां, अगर उनकी 
स्मरण-शवित लौट आये, तो वे एक-इसरे की बात सुन सकग, जान 
सकगे, समझ सकग। प्राणी स्मुति-शक्ति द्वारा ही पुत्रों को, पशुओं को 
पहचानता हूँ । हे नारद ! तू 'स्मृति' की उपासना कर ॥१॥ 

जो स्मृति को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, वह 
स्मृति की जहां तक गति हें वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त करता ह । 
नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ ! स्मृति से बढ़कर भी कुछ हें? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझ 
उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तस प्रपाठक-~(चोदहवां खंड) 


सु त बहा भाभा समति ले बही हे) ने कहा, आशा स्मृति से बड़ी हे) स्मृति का भूत से 
सम्वन्ध है, आशा स्मृति को साथ लेकर 'भविष्यत्‌' से सम्बन्ध जोड़ती ह, आशा स्मृति को साथ लेकर “भविष्यत्‌' से सम्बन्ध जोडतो 
ह । आग्या से प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्त्रों का स्मरण करती हैं, 


आशा से ही मनुष्य कम करता ह, आशा से हो पुत्र-पक्षु, इस लोक 


ही तो; ते--डे; स्मरेयु:--यांद करेंगे; अथ--तो; श्रणयः-- (एक-दूसरे की 
बात को) सुनेंगे; अथ मन्वीरन्‌--आओर मनन (विचार) करेंगे; अय विजानीरन्‌ 
““और जानेंगे; स्मरेण वं--स्मृति से ही; पुत्रान्‌--पुयों को; विजानाति 
जानता-पहचानता है; स्मरेण--स्मृति से; पशून्‌--पशुओं को {जानता है); 
स्मरम्‌--स्मृति-शकिति को (की); उपास्स्ब--तू उपासना कर; इति--यह 
(बताया ) 1।१॥ 

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 

भवति यः स्मरं ब्रह्मत्यपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय 

इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवोत्विति ॥२॥ 

सः यः---वह जो; स्मरस्‌--स्मरण-शक्ति को; ब्रह्म इति--ब्रह्म (वड़ा, 

श्रेष्ठ) जानकर; उपास्ते--उपासना करता है (उसे क्षीण नहीं होने देता); 
यावत्‌ स्मरस्य (स्मृति का). . . -अवीतु इति---अर्थ पुर्ववत्‌ ॥२।। 

भाशा वान स्मराद्भूयस्याशेद्ध च स्मरो अन्त्रानधीते कर्माणि कुइते 

पुरा दच पश इचेच्छत इमं च लोकमम चेच्छत आझामपास्स्वेति ॥ १ 

` आशा--अप्राप्त वस्तु की भविष्य में प्राप्ति की चाहना (उम्मेद); 
वा व---तो; स्मरादू--स्मृति से भी; भूयसी--वढ़ कर, बड़ी है; आज्ञा-दवः-- 
आशा से प्रदीप्त; बै--निएचय से; स्मरःस्मृति; मन्त्रान--वेद-मंत्रो को 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक} ५९१ 


उस लोक को इच्छा करता हे । हे नारद ! तू 'आशा' की उपासना 
कर ।।१।; 


पाए मागा से मो बस पु जसमा करवा हे, जसको आशा की ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता हे, उसको 
सब कामनाए आशा से भौ बढकर पुणं होती हू, उसके सव आशीर्वाद 
अमोघ होते हु, फलते ह, परन्तु जहा तक आशा की गति हे वहीं तक 
वह निर्बाघ गति प्राप्त करता हु । नारद ने पुछा, तो वया भगवन । 
आशा से बढकर भी कुछ हे ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है ! नारद 


ने कहा, तो भगवन्‌, जाप मुझे उसका उपदेश दीजिये ७२७ 


सप्तम प्रपाठक---(पग्द्रहदा खंड) 

`क म बहा, आण आ से बडा ह ने कहा, 'प्राण' आशा से बडा हें। आशा भी तो प्राण फे 
छिपे--जीवन के लिय--हो होती ह। जिस प्रकार अरे चक्र को 
(का), अधीते--अध्यमन करता है, कर्माणि कुष्ते--कमं करता है, पुत्रान्‌ 
घ--और पुत्रो की, पश्न च--और पशुआ को, इच्छते--आशा करता है, 
चाहना करता है, इमम्‌ च सोकम्‌--इस (पृथिवी) लोक को, इस जम को, 
अमृत च--औओर उस (युलोक) को, पर-जन्म वो, इच्छते--चाहता है (आशा 
करता है), आशाम्‌--आशा को, उपास्स्व--तू उपासना कर (उसकी पूर्ति 
फे लिए प्रयत्न कर) , इति--पह बताया ॥१॥ 

स य आशां ग्रहात्युपास्त आशवा$स्य सव कामा' समुदधन्त्यमोधा 

हास्याशिधो भदन्ति। यावदाशाया पत तत्रास्य यपाकाम- 

चारो भवति य आशां ब्रह्मोत्मपास्तेऽस्ति भगव आज्ञाया भूम 

्रत्याज्ञापा दाव झूपोऽस्तीति तन्मे भगदान्बदीस्विति (२॥ 

स" य--वह्‌ जो, आशाम्‌---आशां को, दाह्य इति--ब्रह्मा (बडा) जान 
कर, उपास्ते--उपासना करता है, आशपॉ--(इसी) आशा से, अस्मद 
(उपासक) के, सर्वे कामा'--भारी कामनाए (अमिलापाए) , समुदधरित-- 
समृद्ध (पूर्ण) होती हैं, अमोधा'--सफलप्-हु--अवेश्य, अस्म--इसके, आशिष 
आशीर्वाद, भवन्ति--दोते हैं, म्रावद्‌ आशाया (आशा का) बरवीतु 
इति--अथ्थ पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

प्राणो था आहमा भपान्पपा था अरा नाभौ समपिता एव- 

भस्मिन प्राणे सदे, समापित प्राण प्राणेन माति प्राण” प्राच 

इबाति प्राणाय ददाति प्राणो हू पिता प्राणो भाता प्राणी 

साता प्राण स्वसा प्राण आरार्म आभो काण ॥१॥ 


गहन 


५९२ एकादझ्ोपनिषद्‌-भाष्य 


नाभि में अपित होते हु, इसी प्रकार नाम से लेकर 'आझा' तक सः हें, इसी प्रकार नाम से लेकर 'आझा' तक सब 
अरे प्राण-रूपी चक्र सर्मापत हैँ सब-कुछ प्राण के सहारे चल रहा 
हँ, भाण को लक्ष्य म रखकर चल रहा ह, प्राण के लिये चल रहा 
a रद OTTO ह 

हैं | प्राण ही पिता हू, (आण माता ह, प्राण भ्राता हैं, आण भगिनी भगिनी | 


च 


_ हैं, प्राण आचार्य हुं, प्राण ब्राह्मण हूँ ॥१॥ 
अगर कोई जीवित पिता को, माता को, भाई को, बहिन को, 


आचार्य को, ब्राह्मण को--कुछ अनुचित-सा भो कह दे तो लोग कहते 
हू, धिक्कार हे तुझ ! त्‌ पितृहा' है, 'मातृहा', भ्रातहा', 'स्वसृहा'; 
'आचारयेहा', 'ब्राह्मणहा' हें ॥२॥ 


प्राण;---प्राण, जीवन, स्वयं जीवात्मा; चे---निश्‍चय ही; आशायाः--- 
आशा से; भूयान्‌--अढ्कर हे; यथा वे--जेसे; अराः--अरे; ताभो--(पहिये 
को) नाभि में; सर्मागताः--संलग्न, पिरोये हुए होते हैं; एवम्‌--इस प्रकार; 
अस्मितू--इस; प्राणे--प्राण में; सर्वभू--सब (नाम से आशा तक); सम- 
पितम्‌--सम्बदध है; प्राण:--श्वास-प्रश्वास; प्राणेन--प्राण (जीवात्मा) से; 
याति--गति करता है; प्राणः--आत्मा; प्राणम्‌--ए्वास-प्रशवास को; ददाति 
देता है; प्राणाय--प्राण (स्वयं आत्मा) के लिए; ददाति--देता है; प्राणः-- 
प्राण; ह--निश्चय से; पिता--पिता है; प्राणः माता--प्राण (के होने पर) 
ही माता; घ्राणः घाता--प्राण ही भाई; प्राणः स्वसा--प्राण ही बहन; प्राणः 
आचारयः--प्राण ही आचार्य; प्राणः ब्राह्मणः--प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण होता 
हे ॥१॥ 

स यदि पितरं वा मातरं वा भातरं वा स्वसार वाचाय वा ब्राह्मण 

था किचिद्भुशमिव भ्रत्याह विकत्वाऽर्त्वित्येबनमाहुः पितृहा व 

तमसि मातृहा मे त्वमसि भ्ातृहा थे त्वमसि स्वसृहा 

वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा थे त्वमसीति ॥२॥ 

सः--वह; यदि--अगर, पितरम्‌ घा--(अपने) पिता को; मातरम्‌ 

बा--या माता को; भस्तरम्‌ बया भाई को; स्वसारम्‌ वा--या बहिन को; 
आचायम्‌ वा--या (अपने) आचार्य को; ब्राह्मणम्‌ चा--या (किसी) ब्राह्मण 
को; किचिद्‌--कुछ; भशम्‌ इव--अधिक अनुचित; प्रत्याह (धृष्टता से) 
जवाब देता है (तो); घिकू--धिक्कार; त्वा--तुझ को; अस्तु--इति न-एव -- 
एनम्‌--हो, इस प्रकार ही इस (प्रतिकूलू-भाषी) को; जाहुः--- (लोग) कहते हैं; 
पितृहा--पितृ-घाती; बँ--निश्चयपूर्वक; स्वम्‌ असि-~तू हे; मातृहा वे त्वम्‌ 
असि--तू माता का हत्यारा है; आतुहा वे त्वम्‌ असि--निश्‍चय ही भाई 


ह्छ जाना 
छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९२ 


_ परन्तु अगर प्राण निकलने के बाद इन्हें शरौर-सहित कोई अग्नि 
म भस्म कर दे, और शल से उलट-पलट करे, तो कोई नही कहता 
कि तु 'पितृहा'-'मातृहा!-'भ्रातूहा'-स्वसृहा'-आचायंहा'-'ब्राह्मणहा' 
है १३१ 
माण ही तो यह सब-कुछ हे । जो इस प्रकार देखता हुँ, इस 
प्रकार मानता इ, इस प्रकार जानता हे "नाम से प्रारम्भ कर 'प्राए म से प्रारम्भ कर प्राण 
७७० घच जाता हू तफ पहु च जाता ह, “उस अतिवाद कहते ह, वह आग-हो-आग बढ 'अतिदादी' हे १ पहु आग-हो-आग वद 
प्ता ह. आ त नेतात हसे आगे को घात करने अटकता नही, जहा पहचता ह उससे आग को बात करने 
लगता ह । अगर एसे व्यक्ति को कोई कहे कि तू तो 'अतिवादो' ह, 
का घातव तु है, स्वसहा दै रवम्‌ असि--तू भगिनी घातक है, आचायंहा चं 
त्वम्‌ अति--तू निश्चय से (अपने) आचार्य का हत्यारा है, ब्नाह्मपहा वै त्वम्‌ 
असि--तू ब्राह्मणघाती है, इति---इस प्रकार (कहते है) ॥२॥! 
अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणान्‌ शुलेन समास व्यतिष दहेन्नवन 
अूय॒ पितृहाऽसीति न भातहाश्तीत न भातहान्सीति न 
स्वसहाश्सीति नाचार्यहाऽसोति न ब्राह्मणहाड्तीति पा 
अथ--और) यवि--अगर, अपि--भी, एनांन--इन (पिता आदि) 
को, उत्क्रान्त-प्राणान--जिनेके प्राण निकल गय है प्राण शून्य, मृत, शलेन-- 
(गर्भ) शूरु (सूरी, काण्ठा) से, समासम्‌--इकरठा ही व्यतिषम्‌--उलंट- 
पुलट कर, थोडा-थोडा, दहेत--जला देव, न एव एनम्‌--नही ही इसको, 
बरूयु --कहगे, पितृहा असि इति--तू पितु घाती है न मातृहा असि इति-- 
नही तु माता काहत्यारा है न भातृहा असि इति--नही तू भातृ घाती है, न 
स्वसृहा असि इति--न ही त्‌ भगिनीधातक है न आचायंहा अति इंति--न 
ही त्‌ आचार्य का हत्यारा है, न ब्राह्मणहा असि--न ही दू ब्राह्मण का हत्यारा 
है, इति--ऐसे (कहेंगे) ॥३। 
प्राणो होवेतानि सर्वाणि भवति । स वा एप एव पश्यन्नेव मन्वान एव विजा- 
नञ्ञतिवादो भवति त चेदबपुरतिवाद्यसीत्यतिवायस्मोति बूपानापह्ल बीत ४ 
प्राण --प्राण (के होने पर), हि-क्याकि, एव--ही, एतानि-्ये, 
सर्वाणि---सब (पिता आदि हप) , भवति-- होता है (प्राण के चलने या जीवात्मा 
के होने पर ही ये सब सम्बन्ध सभव होते ह), स थे एष--बह यह्‌, एयम्‌ 
पश्पन--इस प्रकार देखता हुआ, एवम्‌ मन्चात --इस प्रकार मनन चिन्तन करता 
हुआ, एवम्‌ विजाननु--इस प्रकार विज्ञाता, अतिवादी--पहुच से परे या आगे 
की वात परतेवाला, भवति--हो जाता है, तमु--उंस (अतिवादी) को, 


५९४ एंकादश्योपनिषद-भाष्य़ 


बहुत बातें करता है, बकवादी है, तो उसे यही उत्तर दे कि में आग- 
_ ही-आगे बढ़ता चाहता ह--इस दृष्टि से 'अतिवादी' हूं, इस बात ` 
को छिपाता नहीं हूं, हां, चकवादी होने के कारण अतिवादी नहीं होन के कारण ' ' नहीं 
हैं ॥४॥ | | 
णा सप्तम भ्रपाठक--(सोलहवां खंड) 
ऋषि ने कहा, यथार्थ में 'अतिवादी' तो बह हें जो आगे-ही-आगे 
बढ़ते हुए सत्य का 'अतिवादी बन जाय। नारद ने कहा, तो 
भगवन्‌ ! । मुझ सत्य से अतिवादी बना दीजिये । ऋषि ने कहा, 
तुझे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो 
_भगवन्‌ ! मुझे 'सत्य' का उपदेश दीजिये ॥१॥ = 
सप्तम प्रपाठक-- (सत्रहवां. खंड) 
(ऋषि ने कहा, सत्य वही बोलता हे जिसे 'ज्ञान' होता हे, जिसे ने कहा, सत्य वही बोलता हे जिसे ज्ञान होता हें, जिसे 
ज्ञात नहीं होता वह 'सत्य' नहीं बोलता, इसलिये तुझ 'सत्य' के 


चेद्‌--अगर; ब्ूबु:--कह (कि); अतिवादी--इनसे आगे की बात कहनेदाला; 
झसि--हे; इति--ऐसे (तो); अतिवादी अस्मि--में अतिवादी (इनसे आगे 
को वात कहनेवाला) हूं; इति--भह; खूयात्‌--कऋहे,-स्वीकार कर ले; न~ 
नहीं; अपङ्ग वोत---छिपावे,इनकार करे॥४। ' 7 
एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति । सोऽहं भगवः सत्येतातिवदा- 
नीति । सत्यं त्वेव विनिज्ञासितव्यमिति। सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥१। 
एषः तु--यहू तो; वै--निश्‍चित ही; अतिवदंति->परे को बात बताता 
है; यः--जो; सत्मेन-~सत्य (यथार्थ वात) द्वारा; भतिववति--वढ कर नात 
कहता है; सः अहम्‌---वह मैं; भगवः--हे भगवन्‌ ! ; सत्पेन--सत्यक्े कारण; 
अतिवदाति--इससे आगे को वात कहनेवाऊा होऊ; इति-~यह (कहा); सत्यम्‌ 
तु एव--सत्य को ही तो; विजिजञातितव्यस--जानते की इच्छा करनी चाहिये; 
इति---ऐसे; सत्यमू--सत्य को; भगवः--है भगवन्‌; विजिज्ञासे--मैं जानना 
चाहता हूं; इति--यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥ 
यदा चं विजानात्यथ सत्यं चदति । नाचिजावन सत्यं 
वदति । विजानन्नेव सत्यं चदति। विज्ञानं त्वेव 
विजिज्ञासितव्यमिति । विज्ञानं भगवो विजित्तास इति ॥१॥ 
यदा वे--जव ही; विजानाति-_तम्यक्‍्तया जान लेता हे; अथ--तो, 
तव; संत्यम--सत्य (यथार्थ) वात; वॅदति--बोलता है; ब--नहीं; अवि- 
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लिये ज्ञान को, अर्यात्‌ विज्ञान! के जानने को इच्छा करनी चाहिये। "नान को 'विज्ञान' के जानने की इच्छा करनी चा 
नारद में कहा, तो भगवन, मुझ 'विज्ञान' का उपदेश दीजिये ॥१॥ 


सप्तम प्रपाठक---(अठारहवां खंड पा सप्तम प्रपाठक--(अठारहवांखंड) | 
) ~ ह ॥ ७ ७ नन पे oF 6. क ह. ० 


बक 


सप्तम प्रपाठक---(उन्नीसवां खड) 

ऋषि ने कहा, «मति उसी को प्राप्त होती हु जो 'श्रद्धा' करता 

हे, बिना अदा के ' । अद्धा वाला ही भनन' करता 

ह्‌; ह तुझ्त 'भ्रद्धा के जानन को इच्छा करती चाहिय । नारद 
ने कहा, तो भगवन्‌, मुझे अद्धा का उपदेश दीजिये ।।१॥ 


जानन्‌--न जाननेवाला, बिता जामे, सताम्‌ बदति--सत्य कह समता है, 
विजानन्‌ एव सत्यम बदति--ज्ञाता ही सत्य बोलता है, विज्ञानम्‌ विशिष्ट 
(गभीर) ज्ञान, ठु एब--ही तो, विजिज्ञासितव्यम्‌--जानना चाहिये, इति-- 
ऐसे, बिज्लामम--विशिष्ट (सम्यग्‌) ज्ञान को, सगव. विजिज्ञासे--हे भगवन्‌ । 
मैं जानना चाहता हे, इति--यह (नारद ने कहा) ॥१।। 
यडा वे मनतेषय विभानाति । मामत्वा विजानाति । मस्यव विजानाति । 
मतिस्मेत विज्िशासितस्येति । मति भगवो विजिज्ञात इति ॥१॥ 
भदा प--जड ही, मनते--ममन वरता हे, अप--तब ही, विमाताति-- 
सम्यक्तया जानता है, नहीं, अमत्वा~-मनन न करके, बिना मनन चिन्तन 
किये, विजानाति--जाम समता है, भत्वा एव--मनन करके ही, विजानाति--- 
जान पाता हे, भति --मनन शक्ति, तफे शक्ति, सु एव्ही तो, विजिज्ञाति- 
तब्वा-~जाननी चाहिय, इति~~यह दिवपि ने बहा), मतिम्‌=मति (मनन) 
की, भगव बिजिज्ञासे--टे भगवम्‌ । में जानना चारता हू, इति~यह (नारद 
ने कहा} 1१1 
घदा वे धहवायय मन्‌ते। नाधहधत्मतते । श्रट्टधदेव बनते। 
श्रद्धा स्येव धिजिताप्षाध्येति । थद्धा भगवो दिजिज्ञास इति ॥॥। 
पदा चे--नम ही, सहपाति--अश्रया (ब तँव्यन्कम पा जेय विषय में आदर- 
माव, सत्य पर विश्वास) बरता है, अप+यव, मनुते--भवन करता है, 
ऊहापोह (चिन्तन) बरता है, म++वहीं, श्रभइम्वू“विना श्रद्धा रखता हुआ, 
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सप्तम प्रपाठक-- (बीसवां खंड) 
ऋषि ने कहा, (श्रद्धा उसी को प्राप्त होती हु जो “निष्ठा वाला 


होता हं, बिना निष्ठा के “श्रद्धा नहीं होती निष्ठा से ही श्रद्धा 
उत्पन्न होतीं हे, इसलिये तुझे 'निष्ठा' के जानने की इच्छा करनी 
चाहिये ।, नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मुझ निष्ठा का उपदेश 


दीजिये ॥१॥ 
सप्तम प्रपगठक-- (इवकीसवां खंड) 
ऋषि ने कहा, \'निष्ठा' उसी को प्राप्त होती. हु जो 'कमंण्य़ 
होता हे, बिना 'कर्मण्यता' के 'तिष्ठा' नहीं होती, 'कृति-भाव' से ही 
'निषंठा' प्राप्त होती ह, इसलिय तुझ 'कृति' के जानने की इच्छा 
करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मझे कृति का उपदेश 
दीजिये ॥१॥ 


मनुते--मनन करता है; श्रहृधत--श्रद्धा करता हुआ; एच--ही; मनृते-- 
मनन करता है; श्रद्धा तु एंब--श्रद्धा ही तो; विजिज्ञासितव्या--जाननी चाहिये; 
इति--यह (कहा); श्रद्धाम्‌ भगवः विजिज्ञासे--शडा को हे भगवन्‌ ! मैं 
जानना चाहता हूं; इत्ति--यह (नारद ने कहा) ॥१॥ 
यदा बे निस्तिष्ठत्यय श्रद्दधाति । नानिस्तिष्ठञ्श्रहृधाति । निस्तिष्ठक्लेव स 
भहघाति | निष्ठा त्वेव विजित्ञासितच्येति । निष्ठां भगवी विजिज्ञास इति ॥१॥ 
यंदा घँ--जब ही; निस्तिष्ठति--निष्ठां (तत्परता, तन्मयता, लगाव) 
करता है; भथ--तव; भरद्दधाति--श्रद्धा करता है; न--नहीं; अनिस्तिष्ठन्‌-- 
निष्ठा न रखनेवाळा; श्रद्द्धाति--श्रद्धा करता है; निस्तिष्ठन्‌ एव--निप्ठा 
रखता हुआ ही; श्रद्ृधाति--श्रद्धा करता है; निष्ठा--निष्ठा; तु एव--ही 
तो; विजिज्ञासितव्या--जाननी चाहिये; इति--यह (सनत्कुमार ने कहा); 
निष्ठाम्‌ भगवः बिजिज्ञाति--निप्ठा को हे भगवन्‌ ! में जानना चाहता हं; इति-- 
यह (नारद ने प्रार्थना को) ।।१।। 
यदा चे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नाकृत्वा निस्तिष्ठति । कुत्वच निस्तिष्ठति । 
कृतिस्त्वेव घिजिज्नासितव्येति । कृति भगवो विजिज्ञास इति॥१॥ 
यदा ब--जव; करोति--कमं करता हे; अथ--तव; निर्तिष्ठति-- 
निष्ठा से "युक्त होता हे; न--त्रहीं; अकृत्वा--न करके, यिना कर्म किये; 
निस्तिष्ठति--निप्ठा करता है; कृत्वा एवं निस्तिष्ठति--कमं करके ही निप्ठा 
करता हे; कृतिः--कर्मे, क्रिया; तु एव--ही तो; विजिज्ञासितव्या--जाननी 
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सप्तम प्रपाठक--(बाईसरवा खंड) 


ऋषि न कहा, | कृति! अर्यात्‌ 'कर्मण्यत्ता! में भी तभी,प्रेरणा 
मिलती हें जब 'सुख प्राप्त होता हैं। बिना 'सुख' के कोई कुछ नहीं 
करता, सुख मिलन से हो मनुष्य कम में प्रवृत्त होता है, इसलिये तुक्षे 
सुख' के जानने की इच्छा करनी चाहिपे। नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
मुझ 'सुर्ख का उपदेश दीजिम 11१11 


सप्तम प्रपाठक--1 सेईसनां खंड) 
ऋषि ने कहा, मो च भूमा तत्सुखमू "जो ममा हं, असीम ह, 


_ निरतिशय हे, महान हे, बही सुख हैन अल्पे सुखमस्ति--जो अल्प 
है, ससोभ हे, परिमित. हे, क्षु हे, उसमें धुल नहीं हैं। 'भूमा ही 
_सुख है, इसलिये 'भमा' को आनने की इच्छा करनी चाहिये । नारद 


न॑ कहा, तो भगवन्‌, मुझ नुमा का उपदेश दो जिप ॥१॥ 


चाहिये, इति---मह (कहा), कृतिम्‌ भगवः पिजिज्ञासे--कर्भे (क्रिया) को 
हे भगवन्‌ ! में जानना चाहेता हू, इति--यह [प्रार्थना नारद ने की) ॥१॥। 
यदा थे सुखे छम्केय करोति। नासुखं लब्ध्वा करोति । सुखमेव तर्या 
करोति ! सुखं त्वैय बिजिगासितव्यमिति। सुर्ख भगवो विजिजाच इति घ्या 

परा बे--जव ही, सुसंमू--मुख को, लभते--पाता है, अय---तब ही, 
करोति--कर्म करता है, न--नही, असुवम-च्दू स को, रूब्ध्धा--पाकर 
(विना सुख पाये), करोति--कर्म करता है, सुखम्‌ एव लब्ध्वा करे,ति-- 
सुख को ही पाकर (मनुष्य) कर्म करता हे, सुखम्‌ तु एव विभिन्ञासितव्यम्‌-- 
सुख को ही तो जानना चाहिये, इति~~यह (बताया) , सुखम्‌ भगवः विजिक्षाते 
-“सुख को हे भगवम्‌ । मैं जानना चाहता हू, इति--यह (नारद ने निवेदन 
किया) ॥१॥। 

मो में भूमा तत्सुख माल्पे झुखमस्ति। भूमर्व सुखं भूमा त्वेव 

विसिज्ञासितध्य इति। भूमानं भावो विजिज्ञाप्त इति ॥१॥ 

प' बे-~जो ही, भमा---बडा, महान्‌, असीम, बहुत, तत--वह ही, 
सुखम्‌---सुख, सुखप्रद है, न--नही , अल्पन्छोट (थोड़े) में, सुखम्‌ अस्ति~- 
सुख है, भूमा--असीम, महान्‌, निरतिशय, एव~-ही, सुदमु--सुख है, 
भूमा--असीम, महान्‌ (को), तु एक--तों ही; विजिन्ञासितस्य---जानना 
चाहिये, दृति--यह (वहा), भूमानम्‌ भगवः विजिज्ञास~~भूमा को हे भगवन्‌? 
मैं जानना चाहता हँ, इंति--यह (नारद ने कहा) ॥१॥ 


५९८ एकादओपनिषद्-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक-- (चोबीसवां खंड ) 

ऋषि न कहा, जिस परम-शदध अवस्था म आत्मा अन्य वस्तु 

को न देखता हैं, न सुनता हूं, न जानता हैं, वही भमा ह; जहां 
आत्मा अन्य बस्तु को देखता ह, सनता है, जानता हूँ, वही “अल्प 
ह । जो; 'भसा' हैं वह अमृत ह; जो “अल्प हं वह 'मत्य' ह---भरण- 
धर्मा हूं । नारद ने पूछा, भगवन्‌ ! यह 'भूमा' किसम प्रतिष्ठित ह? 


ऋषि ने उत्तर दिया, (भमा अपनी हो महिमा में प्रतिष्ठित है । घा 
यह कहें कि वह महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है ? ॥१॥ 
इस लोक स गाय, घोड, हाथो, सोना, दास, पत्नी, भूमि और 
घर--इनको 'महिमा' कहा जाता हें, परन्तु में इन्हें 'महिमा' नहीं 
कहता । ऋषि ते कहा, सं तो कहता ह, ये एक-दूसरे में प्रतिष्ठित 


यत्र नान्यत्पदयति नान्यच्छुणोति नान्यदिजानाति स भूमाऽय यत्रान्यत्पद्यत्य- 
म्यच्छुणोत्यत्यहिजानाति तदल्पम्‌ । यो दे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सत्य 
से भगवः कस्मित्तिष्ठित इति स्वे सहिस्नि यदि वा न सहिम्चीति ॥१॥ 
यत्र--जहां, जिस अवस्था में; न--नहीं; अन्यत्‌---दूसरे को; शृणोति 
-“पुनता है; न अन्यद्‌ विजानाति--जहीं अत्य को जानता हे; सः भूमा-- 
बह्‌ ही (स्थिति) भूमा (निरतिशय, असीम) है; अब--और; यत्र--जहां; 
अत्यत्‌ *रणोति--दुसरे को सुनता है; अन्यद्‌ विजानाति--दुसरे को जानता है; 
तदू--वहू; अल्पमू--छोटा, थोड़ा, तुच्छ है; थः व--जो ही; भूमा--निरति- 
शय, बड़ा, महान्‌ है; तद्‌--वह; अमृतम्‌--अमर (अविनाशी) है; थद्‌ 
अल्पस्‌--जो अल्प (तुच्छ) है; तत्‌--वह; मत्यंमू--मरणशीळल, विनाशी है; 
सः--वह्‌ (भूमा); भगवः---हे भयवन्‌; कस्मिन्‌--किसमे, किस आधार पर; 
भतिष्ठितः--स्थित है; इंति--यह (पूछा); स्वे--अपनी; महिम्नि--महिमा 
(के आधार) पर; यदि चा--अथवा, वस्तुतः; न--नहीं; भहिम्ति--अपने 
माहात्म्य में भी (क्योक्ति उस भूमा को आधार या आश्रय की आवश्यकता हो 
नहीं); इति--यह (दिवपि ने बताया) ॥१॥ 

गोमइवमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य क्षेत्राण्यायतनानीति। | 

नाहमेव कंदोसि। अवीमीलि होवाचान्यो हान्यस्मिन्लतिष्ठित इति ॥२॥ 
यो न-अह्वम्‌---गाय-घोड़े, इह--इस (जगत्‌) में; भहिभा--वडप्पन; इति 
“ऐसे; आचक्षते--कहते हैं; हस्तिनहिरष्यम्‌---हायी और सोना; दासभायंम्‌--- 
त्रीकर-चाकर और पत्नी; क्षेत्राशि---कषि के क्षेत्र; आयतमानि--धर; इति--- 


छान्दोग्म-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९९ 


हु-वहू क्या 'महिमा जो किसी दुसरे में प्रतिष्ठित हो, किसी दूसरे 


के सहारे खड़ी हो 11२॥ 
निता १ वीका | 
सप्तम अपाठक~--( पच्चोसवा खंड) 


iim iene, फक 


rn RSIS हिखिथिविविषरशा या tps 


हे जसे 'भुमा को भकत सब जगह देखन लगता ह, वसे अह की- जगह देखन लगता ह ,चसे ह ' की 
आ ह च या जप मे हो बह को--भी नीचे, ऊपर, पीछे, सामन, दाएं, बाए---सच जगह 

देखन खाता हैं, बहू अनुभव करता हूँ, 'अह॒मेबेद सबम्‌'-~म हो 
सव कुछ हूं, म स्वल्प नहीं ह, महान्‌ हू ॥१॥ 


एसे (कहे जाते हैं), म अहम एवम्‌ ब्रवीमि--नही मैं इस प्रकार (इस स्म मे 
आधारा5्धंय भाव) कहता ह (क्योकि जिसे आधार की अपेक्षा ही वह आधार 
से वढकर 'भूमा' नही हो सकता, मैंतो), ब्रबीसि--वहता ह, इति हे उवाच 
“ऐसा कह कर (सनत्कुमार ने) कहा, अत्मा---एक, हि--ही, अन्यस्मितू-- 
दूसरे मे, (अन्य अन्मस्मिन्‌--परस्पर, आपसे में), प्रतिष्ठित--.-स्थितिवाला 
है (भूमा स्व महिमा मै, स्व-महिमा भूमा में स्थित है, भूमा भोर महिमा एक ही 
बात है, शब्द-भेद है, अर्य-मेंद नहीं, अत उनमें आधाराळपेय भाव मही), 
इति--यह (बताया) ॥२! 
स एवाधस्तात्स उपरिग्टात्स परश्‍चात्स पुरस्तात्स दक्षिशत' स उत्तरत' 
स एवेद सर्वमित्मयातोग्हडकारादेश एवहमेवाषस्तादहसुपरिष्टादह 
पइचादह पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद, सरवमिति ॥१॥ 
स वह (भूमा), एव~, भधत्तात-नीचे है, स'--वह, 
उपरिष्टात्‌--ऊपर है, सं परेचात्‌--वहं पश्चिमं की ओर, से पुरस्तात्‌ 
वह ही सामने (आगे) पूर्वे की ओर, स' दक्षियत'---वह दाहिनी ओर, सं 
उतरत ~-वह उत्तरं की और, स' एव--वह ही, इदम्‌ सवंम्‌--दस सब में है, 
ये सब उम मूमा बे ही रूप हैं, यह सबचुछ है, अथ--अव, अत “इसके 
आगे, अहद्वकारन- आदेश --स ==वह के स्मान में अहमू==मैं के रूप मे आदेश 
( वर्णन-स्पप्टीकरण ) है अहम एव अधस्तात--मैं ही नीच है, अहम्‌ उप- 
शिष्टात-- म॑ हो उपर हु, अहम पदवात्‌--मं पश्चिम (पीछे) की ओर, अहम्‌ 
धुरस्तात्‌--म पूर्व (आगे) की ओर, अहम्‌ दक्षिणत+-मैं दक्षिण की ओर, 


६०० एकादशोपानिषद्-भाष्य 


इसके बाद 'आत्मा में 'सः' और अह का~-'बह' और में/ 
का, उसका और 'मेरा'--यह सब भद मिट जाता ह, यही 'आत्मा- 
देश' हे । भवत अनुभव करता ह कि आत्मा ही नीचे ह, आत्मा ही 
ऊपर हं, पीछ आत्मा हैं, आगं आत्मा ह, दाए आत्मा ह, बाए आत्मा 
है, 'आत्मेबेदं सवम्‌'--आत्मा ही यह सब-कुछ हें । हमारी दृष्टि 
शरीर पर पड़ती हुँ, हम शरीर को सब-कुछ समझते हें, उसकी दृष्टि 
आत्मा पर पड़ती ह, बह आत्मा को सब-कुछ समझन लगता ह्‌ । वह 
एसा देखकर, एसा मानकर, एसा जानकर आत्मा म रत हो जाता 
हे, आत्मा में खेलने लगता है, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मानन्द. 
हो जाता हे, वह स्वराट' हो जाता ह--अपने भोतर के प्रकाश से हे, वह स्वराद' हो जाता ह--अपन भीतर के प्रकाश से 


अहम्‌ उत्तरतः--मे उत्तर की ओर हूं; अहम्‌ एव--में ही; इदम्‌ सर्वम---इस 
सब में हं; इति--बह {अहझकार-आदेश है) 11१॥ 
अथात आत्मादेश एवात्सवाधस्तादात्मोपरिण्टादात्मा पइचादात्मा पुरस्ता- 
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मंचेद सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यन्ेच 
सन्द्रान एवं जिजानन्ञात्मरतिरात्मक्तीड आत्ममियन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ 
भबति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्य- 
राजानस्से क्षय्यलोका भवन्ति तेषा, सर्वषु लोकेष्वकामचारो भवति ।।२।। 
अथ--अब; अतः--इसके आगे; आत्म--नादेवः--- आत्मा शब्द 
से आदेश (वर्णन-स्पष्टीकरण) ; एब--ही हे; आत्मा एव मधस्तात---आत्मा 
(ब्रह्म प्रकृति-पुरी में और जीवात्मा शरीर-पुरी में) ही तीचे को ओर; आत्मा--- 
उपरिष्टात--आत्मा ऊपर की ओर; आत्मा पश्चात--आत्मा पश्चिम (पोछे) 
की ओर; आत्मा पुरस्तात्‌-आत्मा पूर्व (आगे) की ओर; आत्मा दक्षिणतः-- 
आत्मा दक्षिण की ओर; आत्मा उत्तरतः--आत्मा उत्तर की ओर; आत्मा एव-- 
अहत्मा (जीवात्मा एवं परमात्मा) हो; इदम्‌ सबझ्‌-- (क्रमशः) इस (शरीर एवं 
प्रकृति) सब में है; सः वे एषः--वह ही यह (उपासक); एबम्‌ परदयनू--इस 
प्रकार ईखता हुआ; एवम्‌ मन्वानः--इस प्रकार मनन-चिन्तन करनेवाला; 
एवम्‌ बिजाननू--इस प्रकार सम्यक्तया ज्ञाता; आत्मरति:---अपने (स्वरूप) में 
रति (अवस्थिति) वाला; आत्म-क्रीड:---अपने (स्वरूप) में कीडा करनेवाला; 
आत्मसिथुन:--अपने स्वरूप में (आत्मा में विद्यमान ब्रह्म के कारण) जोड़े- | 
वाळा; आत्मानन्दः--आत्मा में (ब्रह्म के) आनन्द-रस का भोक्ता; सः--वह 
(उपासक); स्व-राड---अपने शासन (प्रकृति के शासन से मुक्त) 
या स्वय-ज्योति; भवति---हो जाता है; तस्य----उसका; सर्वेष लोकेष--सव 


छान्दो ग्य-उपनियद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ६०१ 


चमक उठता हू 1 उसकी सब लोकों में निर्बाध गति हो जातो हुँ, 
परन्तु जो इससे भिन्न भाग का अवलम्बन करते ह, भगवान्‌ के 'समा- 
रूप के साथ 'अहन्हप' का मात्म-सुप में समन्वय मही करते, मे महीं करते, 

_विनाश-शीत लोको को जाते हैं, उनकी सब लोको मे निवोध गति 

नर्ही होती 11२1 शिया 

सप्तम प्रपाठक---(छन्बोतवां खेड) 

2 र सरो व्यक्ति 'भूमा-रूप को अपने आत्मा में देख लेता हूँ, मान लेता 
हँ, जान लेता हुँ, उपे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता हे कि आत्मा 
से ही प्राण का विकास हूँ, आत्मा से हो “आशा का जन्म हुँ, सात्मा 
से ही 'स्मुति' का प्रकाश हू, आत्मा से हो 'आकार्ह, आत्मा से हो 
तेज, आत्मा से हो जल) आत्मा से ही 'जन्म और मृत्य, आत्मा 
से ही 'अन्न', आत्मा से हो बल, आत्मा से ही संकल्प) आत्मा से 
लोको मे, कामचारः--अयेच्छ गमन, निर्वाध पहुच, भवर्ति--हो जाती है, 
सय--और, गे--जो, अन्यया---अन्य प्रकार से, अतः~~इतसे, (अतः अन्यया 
“-इस निदिप्ट रूप से भिन्न रूप मे), बिवुः--जानते हैं (मिथ्यानानी होते हैं); 
मन्म-राजांनः--मौरो (प्रकृति आदि) के राज्य वाले (पराधीन, बद्ध) , तै--वे, 
क्षम्म-लोका---क्षीय होनेवाले लोको के निवासी, सवन्ति--हीते हैं, तेवामू- 
उनका, सर्वद लोकेष्‌--सब लोको में, मकामचाराः--कुठिव गति, भवति-- 
होती है (नै सब लोकी मे स्वेच्छा से नही जा सकते) ॥२॥ 
तत्य ह वा एतत्ववं पयत एव मन्वानस्यंद विजानत आत्मसः आथ 
सातल आदाष्प्मत: स्मर आत्मत आकाझ आत्मतस्तेज आत्मत आप 
झात्मत आविर्मावतिरोमावीवात्मतोऽप्रमरात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो 
ध्यानमात्मतरिचत्तमात्मत" संकल्प. आत्मतो मत आत्मती वायात्मतो 
नामाऽऽत्मतो मन्त्रा सत्मत' कर्माष्यातमत एवेद, सवमिति॥₹॥ 

तस्य ह वे एतस्प--निश्चय ही उस इस, एवम्‌ पपत -इस प्रकार (बाह्य 
कन्या छ देदमिलजायमेयाल , दन्‌ अन्दासत्य--ठठ परः णस रे पर 
चिन्तन करनेवासे, एवम्‌ विजानता-_-इस प्रकार (बुद्धि से) विज्ञान-्योध करने- 
वाते के, आत्नत -~आत्मा से (के होने पर), प्राण “नमाण (जीवने, श्वास- 
प्रश्वास) होता है, आत्मतः आझा-~आत्मा से आधायें (मविग्य मे अनाप्त को 
प्राप्ति की चाहता), आत्मत'>-मात्मा से, स्मर--स्मुति, आत्मतः आकायः 
आएमा से आकाश (अवकाश), आत्मतः तैज--आत्मा से तेज, आत्मतः 
मत्पः--आत्मा ते जठ, आत्मतः--आत्मा के होने पर ही, आदिमवि-तिरोमाकी 


६०२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ही “मन! और आत्मा से ही 'कर्म' का उदय हे--आत्मा से ही सब 
फुछ उत्पन्न हुआ हे ॥१॥ 
_ किती ने कहा हे--जो आत्मा के 'भूमा-रूप को देख लेता हे, 

_ वह मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहीं देखता, दुःख को नहीं देखता । 
भमा' का साक्षात्‌ करने वाला सब-कुछ देख लेता हूं, सब तरह से 
सब-कुछ पा लेता हुं, उसके लिये कुछ बच नहीं रहता ।।वह पहले. 
| एक रूप में होता हे, फिर तीन रूपों में आ जाता हुँ, फिर पांच, सात 
\ नौ और ग्यारह रूपों में विकास के सागं पर चल पड़ता ह । बढ्ता और ग्यारह रूपों म॑ विकास के मार्ग पर चल पड़ता ह । बढ़ता- 
१000 एक-सौ दस, बीस हजार एक, ओर फिर अनन्त भदों वाला 
हो जाता हे । इस अद-माग मं से निकलकर आत्म-रूप म आन के 
। लिये पहले आहार-शुद्धि आवश्यक हे । इन्द्रियों के विषय हो आहार 
हैं। आहार-शुद्धि होन पर 'सत्त्व-शुद्धि' हो जाती ह “शुद्धि होन पर 'सत््व-शुद्धि' हो जातो ह, अन्तःकरण को 
| मलिनता दुर हो जाती हू ' अन्तःकरण को शुद्धि से. 'शुव-स्मृति' होती ह, 


अपन प्रुव--भूमा--रूप का स्मरण हो आता ह, अपन प्रव-रूप का त आता ह, अपन प्रव-रूप का 


गाया" "चुना ना 


-“उत्पत्ति-प्रढय या जन्म-मरण; आत्मतः अन्नम्‌--आत्मा से अन्न; आत्मतः 
बलम्‌- आत्मा से बल (शक्ति); आत्मतः विज्ञानम्‌--आत्मा से विशिष्ट-ज्ञान; 
आत्मतः च्यानम्‌- आत्मा से एकाग्रता; आत्मतः चित्तम्‌--आत्मा से ही चेतना; 
आत्मतः सकल्प:--आत्मा से संकल्प; आत्मतः सनः--आत्मा से मनन-शक्ति; 
आत्मतः चाग्‌--आत्मा से वाणी; आत्मतः भन्त्राः--आत्मा से वेद-पाठ; आत्मतः 
कर्माणि--आत्मा से कर्म; आत्मतः--आत्मा (को सत्ता) से; एव- ही; 
इदम्‌ सर्वम्‌--यह सव (आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाळा जड़-चेतन जगत्‌) होता है, 
विकास पाता है; इति--यह (देवषि सनत्कुमार ने उपदेश दिया) ॥१।। 
तदेष इलोको न पश्यो मृत्यु पवयति न रोगं नोत दुःखता सर्व ह पद्यः 
पइपति सर्वमाप्नोति सर्वश इति स एकघा भर्वति त्रिधा भवति पञ्चधा 
सध्तघा नवधा चेव पुनइचेकाददाः स्मृतः दातं च दश चेकइच 
सहस्राणि च वि शातिराहर्रशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धो घवा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सर्वेग्रन्यीनां निप्रभोक्षस्तस्मं मृदितकषायाय तमसस्पारं दरयति 
भगवान्‌ सनत्कुमारस्त स्कन्द इत्याचक्षते त. स्कन्द इत्याचक्षते ॥२॥ 
तद्‌ एवः इलोकः--तो (इसके समर्थन में) यह प्राचीन श्लोक (सूक्ति) 
है; न--नहीं; पझ्चः---द्रष्टा, तत्त्वज्ञानी; मत्युम्‌-मरण क्रो; पध्यति-- 
देखता-अनुभव करता है (जन्म-मरण-चक से मुक्‍त हो जाता है); न रोगम्‌-- 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ६०३ 


स्मरण हो भाने पर सब गांठ खुल जातो हूँ। इस प्रकार भगवान्‌ 
समत्कृमार ने नारद मुनि के मानसिक | मल का सदन करके, अन्धेकार- सदन करके, अन्धेकार- 
रूपी नदी के पार के जाकर, उतै आत्मा के भमा-रूप का दशने 
करा दिया, इसलिये सनत्कुमार ऋषि को 'स्कन्द भो कहते ह कनद कहते हे, 
भौकहतेह॥ । 
(वर्तेमाने-मनोवेज्ञानिक सन्‌ के लीन विभाग करते हे, ज्ञात) 
(2० इच्छा, 'कति्शजिच्हे अग्रेजी में Knowing, Feeling, Willig 
कहते हें । ऋषि ने इस उपास्यान मे 'मन“-'सकल्प चित्त” शबद 
का इन्ही तीनी के लिये प्रयोग किया हे । इस उपदेश मं ऋषि एक 
म्यंसला से चलते हुए पहले नारद को उच्चतम "मानसिक -स्तर' 
पर छे गये हु, फिर वहां से 'भोतिक-स्तर' पर ले आये हें, क्योंकि 


न (शारीरिक) व्याधि को, से उत--न ही, बुःखताम्‌-- (मानसिक) असेण को; 
सर्वेम-सव कुछ (शस) को, ह--अवश्य, प्यः पश्यति--तत्व-ज्ञानी जाने 

लेता है, सर्वर--सव कुछ, आप्तोति--प्राप्त कर लेता है, सबंधः---सब प्रकार 
से, सब ओर से, इति--यह (श्लोक है), सः--वह (द्रष्टा या आत्मा); एकघा 
~~ एक रूप; भदति-~-होता है, त्रिधा भवति---तीन रुप मे होता है, पञ्चघा-- 
पाच प्रकार (रुप) का, सप्तषा--सात रूप का, मवधान-चोौ रूप का, ख एव 
और; पुनः च~~और फिर, एकावश:--<यारह रूप वाला, स्मृत---कहा गया 
है; शतम्‌ च दश घ--शएक सी दस (रूप वाला) , एकः घ सहल्राणि च विशति:-- 
बीस हजार एक (स्पबाला सुष्टिकाल मे हो जाता है), आहार-शुद्धौ--भोजन की 
पवित्रता होने पर, सत्वदांदिः--अन्तकरण मे निर्मलता (आती है), सत्वर 
शुद्वौ--अन्तकरण के निर्मल होने पर, घवा--स्थिर, विश्चक, स्मृत्तिः==(मूमा 
रूप का) स्मरण (होता है), स्मृतिन्लम्भे-¬( मूमा रूप के) स्थिर स्मरण प्राप्त 
होने पर, सर्वनप्रन्योचाम्‌--सब गाठो (बन्धनो) का, विप्रमोकी--खुल जाना, 
नष्ट होना (समव हो जाता है), सस्मै--उस (नारद) को, मृदितकपागर्य 
--कपाय (मानसिक मल) से शून्य, तमतः--अन्यकार से, पारमू--पार; 
{तमत्तः पारम्‌--अन्यकार से रहित, स्वय-ज्योति आत्मा का रूप), दर्शमति-- 
दिखलाता है, ज्ञान करा दिया, भगवान्‌--आदरणीय; कषनल्कुमारः--सनल्कुमार 
ने; तम्‌--उस (देवचि सतत्कुतार) को; क्कन्द--स्मन्द (भज्ञात का शोषणः 
विनाश करनेवाला), इति--इस (नाम से); भआचक्षते--कहते हें; तम्‌ स्कन्वः 
इति आाचक्षते---उसको स्कन्द नाम से भी कहते हैं (द्विरक्ति अध्याम समाप्तिः 
द्योतनाथ है) ॥२॥ 


९०४ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


मानसिक का आधार भौतिक ही तो है । फिर भौतिक से उठाकर 
वे नारद को 'आत्मिक-स्तर' पर ले गये हैं, जिसमें 'सत्य'-'विज्ञान्‌'- 


जा आन न 


स्तर' पर ले आये हैं, क्योंकि सत्त्व-शुद्धि आहार-शुद्धि के बिना 
नहीं होती । जो लोग भौतिक को मानसिक तथा आत्मिक से पृथक 
करते हँ, उनके लिये ऋषि सनत्कुमार के उपाख्यान में विशेष 
शिक्षा भरी हुई है 1) 
` अष्टम प्रपाठक---(पहला खंड) 
( हृदयाकाश में ब्रह्म को ढंढो, १ से ६ खंड) 


बहा “भूमा'-रूप ह, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहां ढूंढे-- 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हे :--- 

यह शरीर ब्रह्म की नगरी हं--ब्रह्म-पुर' ह; इसमें एक 'दहर', 
अर्थात्‌ छोटा-सा कमल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर हे; इस छोटे-से 
हृदय-मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश हे; उस आकाश के भीतर जो 
छिपा ह, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥१७ 

अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्मपुरी में कहां तो छोटा-सा 
कसल फे सदृश हृदय-छपी मन्दिर, कहां उस छोट-से हृदय-रूपो- 


वैर अथ यदिदमस्मिन्न्नह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरी$स्सिन्नन्तराकादा- 
स्तरिमिन्यदन्तस्तदन्देष्टच्छं तद्दाव विजिज्ञासितन्यमिति ॥१॥ 
ओम्‌--आदि गुरु ओम्पद-्वाच्य ईश्वर का स्मरण केर; अथ--तो; 
यद्‌--जो; इदम्‌--यह्‌; अस्मिन्‌--इस; ब्रहमपुरे--त्रह्मन्नगरी (शरीर) में; 
दह्रम्‌--छोरा, अणु-सा; पुण्डरीकम्‌--कमल-जेसा; बेदम---घर-सा (हृदय) 
हैं; चहरा--छोटा-सा; अस्मिन्‌--इस (हृदय रूप घर) में; अन्तः---अन्दर; 
साकाशः--आकाश (अवकाश) है; तस्मितु--उस (दयाकाश) में; यद्‌-- 
जो; अन्तः---(उसके) अन्दर है; तद्‌--उसको (की); अन्वेष्टव्यम्‌---ढुढना, 
खोजना चाहिये; तद्‌ चा ब---उसकी ही; विजिज्ञासितव्यम---जानने की इच्छा 
करती चाहिये; इति--यह (जिज्ञासा है; 11१ 
त चेद्ब्र्युपेदिदसस्मित्रह्वपुरे दहरं पुण्डरीकं वेवम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाज्ञः 
कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव चिजिज्ञासितष्यभित्ति स ब्रूयात्‌ ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६०५ 


मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश ! उस आकाश में क्या पड़ा है जिते 
तुम कहते हो, उसे खोजमा चाहिये, उसे जानना चाहिये 11२॥ 

ती, ऐसी शंका करने चाले को उपासक उत्तर दे--भरे, जितना 
बड़ा यह आकाश तुम्हें दोस रहा हैं उतना बड़ा यह हृदय-सन्दिर के 
भोतर का आकाल हे; जसे ये दयु ओर पृथिवी आकाश के भीतर मानो 
किसी में ठोक स्थान पर रख-से दिये हु, वसे ही ये हृदयाकाक में भी 
समाहित हे 1 अग्नि और वाय, सूर्य ओर चनन, विद्युत्‌ ओर नक्षत्र, 
वर्तमान और भूत-भविष्यत्‌--ये सब जसे ब्रह्मांड म॑ दिलाई दे रहा 
है, वैसे ही पिड के हृदयाकाश में भी मतमान हैं ॥३॥। 


तम्‌-~उसत (जिज्ञासु) को, चेदु--अगर, ब्रूयु “व्हे, प्रद्‌ इदमु--जो 
यह, अस्मिन्‌ बरहमपुरे---इस ब्रह्म-मगरी (शरीर) मै, दहरम्‌ पुण्डरोकम्‌ वेवम-- 
छोरा कमलन्जेसा घर-जेता हैं, (और) दहरः अस्मिम्‌ अन्तः आकादाः~~सूइम 
इस (घर) के अन्दर आकाश है (तो), किम्‌--वया, कौन-सा, तेदू--वह (शेम 
पदार्थ], अच्न---इस (आकाश) में, विद्यते--विद्यमान है, यद्‌ अन्वेष्टन्सम्‌ =¬ 
जिसकी दूढना चाहिये, यदू था ब--- (ऑर) जिसको ही, विजिन्ञासितच्यम्‌-- 
जानना चाहिये, इति- यह (कहें तो), सन्वह (जिज्ञासु), ब्रूमातू-“कहे 
(उत्तर दे) ॥२॥ 

घावान्वा अय॑माकांशस्तावानेपोपस्तह दय आकाश उभ अस्मिन्‌ द्यावा- 

पमिबो अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च बाईच सूर्याचन्द्रमसादुभौ 

विदयधज्ञत्राणि यच्चास्येहास्ति यश्च नारिति सर्वे तदत्मिन्सपाहितमिति ॥३॥ 

घावान्‌=जितता या जैसा, ब-तो, अयम्‌--यहे (बाह्म ) , आकाश" 
आकाश है, तावान्‌~-उतना, वेसा, एंषः--यह, अन्त हृदबै--हँदय के 
अन्दर, आकाश'--आवाश है, उमे--दोतो, अस्मिन्‌-इस (हुदयाकाश ) 
मे, द्यावापयिवी--यु-लोब' और पृथिवी-लोक, अन्तः एव--अन्दर ही, समाहित 
~मली प्रकार रणे हुए (विद्यमान) हैं, उभौ--दोनी, अग्नि च वायू चन 
अग्नि और वायु, सुर्यावद्धमसौ--सुर्य और च्ळमा, उभी--दानो, विदतू-- 
विजली, नक्षत्राणि-~नक्षत्र (तारे), यत्‌=~गो, च“और, अध्य-इसत 
(जीवात्मा) का, इह--इस लोक मे, अस्ति--है, बत्‌ ~ओ? जो, म~ 
नही, अस्ति (विद्यमान) है, (त--अस्ति--नप्ट हो चुका और अविध्यत्‌ में 
होगा), सर्षम्‌ तद्‌--वह सब कुछ, अस्मिन्‌--दइस (हुदयाकाश ) मे, समाहितम्‌ 
~ (आशय-वासना रूप में) भळी प्रकार सुरक्षित रणा है, इति-यह (उत्तर 
दै) ॥३॥ 
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इस पर अगर कोई कह उठ कि यदि शरीर-रूपी इस ब्रह्म-पुरी 
में सब-कुछ समाया हुआ हें, सब “भूत, सब 'कामनाएं', तो जब 
यह शरीर-रूपी ब्रह्म-पुरी जरा-जीणं हो जाती हे, या जब इसका 
ध्वंस हो जाता है, तब इन भतों', इन 'कामनाओं' का क्या बच 
रहता हे? ॥४॥ 
एसी शंका करने वाले को उपासक उत्तर दे--अरे, इस शरीर 
के जरा-जीण होने पर वह हृदयाकाश में रहने वाला जोणे नहीं 
होता, न शरीर के नादा से उसका नाश होता हे । यह हृदयाकाश 
झूठा नहीं, सच्चा ब्रह्म-पुर हे, इसमें पहुंचकर सब कामनांएं पूर्ण हो 
जाती हें। इस हदयाकाद में निवास करने वाला आत्मा पापों से 
अलग हे, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे हूँ, 
सत्य-काम---धर्म, अर्थ, काम, सोक्ष--इन सत्य कामनाओं वाला और 
सत्य-संकल्प हे । जेसे प्रजाए राजा के शासन के अनुसार जब अपन- 
-अचने काम में जुट जाती हे, तब जिस-जिस प्रदेश, जनपद या क्षेत्र 
त चेद्श्रय॒रस्मि दचेदिदं ग्रहापुरे सव, समाहित सर्वाणि च भूतानि 
सर्वे च कामा यदेनज्जरा वाप्नोति प्रध्व सते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥४॥ 
तम्‌ चेद्‌ ब्रूयु:--अगर उस (जिज्नासु) को कहें; अस्मितू---इस; चेंदु-- 
मंगर; इंदमू--यह।; नहापुरे--अह्य-नगरी (शरीर) मे; सवम्‌--सब कुछ; 
समाहितस्‌---सुरक्षित रखा है; सर्वाणि च---और सारे; भतानि--भूत; सर्वे 
च कामाः--और सारे काम्य-भोग; यदा--जब; एनतु--इस (ब्रह्म-तगरी 
शरीर) को; जरा वा--या तो बुढापा; कप्नोति--आ पहुंचता है; प्रघ्बंसते 
'बा--या (यह) नष्ट हो जाता है, दूट-गिर जाता है; किस्‌---क्या, कुछ; ततः-- 
उसके बाद; अतिशिष्यते---रह जाता है; इति--यह (कहें) ॥४॥ 
सं ब्रूयान्नास्य जरयतज्जीयति न वधेनास्थ हन्यत एतत्सत्यं 
ब्रह्मपुरमस्मिन्कासाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युविशोको चिजिघत्सोऽपिषासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो 
यथा हावेह प्रजा अन्वाविक्षन्ति ययानुशासन यं यसन्त- 
मभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥५॥ 
सः--बह (जिज्ञासु) ; ब्रूयात्‌ -- (उत्तर में) कहे; न--नहीं; अस्य-- 
इस (शरीर) के; जरया--नुढापे से; एतत--यह (हृदयाकाश में विद्यमान 
आत्मा); जीयेति--वूढा होता है, शिथिल होता है; न--नहीं; बधेन--वघ. 
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को कामना करती हे, बहन्वह उन्हें राजा के अनुप्रह से प्राप्त हो जाता 
है, त हो मनुष्य नव हुदयाकाश में असने माले भमा के माह ते ही मनुष्यं जब हृदयाकाश भे बसने वाले आत्मा के आदेश 
| अनुसार अपन में जट जाता हैं, तब आत्मा के अनुग्रह से 
उसकी कामनाएं पर्ण हो जाती ह ॥५॥ 

ओर, जसे इस लोक में अपने कर्म से, अपनी भुजामी से उपा- 
जित सम्पत्ति, भोग लेने के बाद क्षीण हो जाती हूँ, अर्थात्‌ कर्मो से 
जोता हुआ 'कर्मजितु-लोक' समाप्त हो जाता हूँ, वसे ही उस रोक 

में दानादि पुण्य-कर्मी से उपाजित--'पुण्यजित्‌-लोक' भी, भोग लेने 


(नाश) से, अस्प--इस (शरीर) के, हम्पते--(मह आत्मा) भरता है, 
एतत--यह (भागमा) तो, सत्यमू--सदा तत्तावाला, वास्तविक, श्रह्मपुरम-- 
ब्रह्म की नगरी है (बरह्मा इसमे निवास करता है), अध्मित--इस ब्रह्मपुर (आत्मा) 
मे, कामा ---कामनाए, स्रमाहिता--सुरक्षित रखी हैं, एष-मह, सामा 
“आत्मा; अपहतपाष्मा--पाप-वर्मों से दूर, विजरः--दुढापे से रहित, अजर, 
समृत्य --मूत्यु से रहित (अमर), विशोकाः--मानसिक क्देशी से मुक्त, 
वि-जिघत्स ---मूख के दु ख (अशनाया) से बरी, अपिषात ---पिपादा सै शुन्य, 
सत्मकाम --रुच्ची कामनाओ वाला, घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष--थे कामनाए हैं, 
सत्यन्सर्कल्प ---सच्चे (सफल) संकल्प (विचार) करनेवाला है, यया हि एव 
->जग, इह--इस लोक में, प्रजा--प्रजाए, मनुर्त आविदाग्ति--अनुवर्तन 
(पालन, चेष्टा) करणी हैं, पथा +-अनुज्ञातनपू--राजांद्ा के अपुकूळ, यम 
यम--जिस-जिस, अन्तम्‌--उद्देषप वा सीमान्त को, लभिकामा'-“कामना 
बाली, भवन्ति--हीती हैं, यम्‌ जतपदम्‌--जिंस जनपद ( देश-भाग) को, 
यम्‌ क्षेत्रभागम्‌--जिस क्षेत्र के विभाग को, तम्‌ तम्‌ एव-उस-उस ही की, 
उपजीवन्ति-- (मावर) भोग करती हैं 1५1) 

तचभेह कर्मजितो रोकः ज्लोपत एवमेवासुभ पुष्पजितो लोक क्षोमते 

तथ इंहात्मानमननुविद्य दजन्त्येता दच सत्यात्‌ कामा) स्तेषा, सवध 

सोवेध्वकामदारों अवत्यय म इहात्मानमंत॒विद्य बजन्त्पेता ” 
शय सापान्‌ कामा स्तेषा' सवप छोरेंद कामचारो भवति॥६॥ 
हद पथा---तो जैसे, इहू-<इस जगत्‌ मे, कर्मजित कम से जीता 
(अजित), छोक;--स्पिति; अवस्या, क्षोयते~-{कर्म भोगने के वाद) क्षीण 
हो जाती है, पास नही रहती, एवम्‌ एव--इस प्रकार ही, अमुमर“-उसत लोक 
(जन्म) मे, पुष्यजितः--धुण्योपाजित£ छोक'--लोक, स्थिति, क्षीयते--(पुण्यं 

समाप्त होने पर) शष्ट हो जासी है, तद्‌ पे--तो जो, इह---इस सत्तार (जन्म) 
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के बाद समाप्त हो जाता हैं । जो इस जन्म में आत्मा को, और 
आत्मा को सच्ची कामनाओं को हंढे बिना परलोक को चल देते ह; 
उनकी सब लोको में निर्बाध गति नहीं होती; जो इस जन्म * सं निर्वाध गति नहीं होता; जो इस जन्म म 
आत्मा को, और आत्मा को सच्ची कामनाओ को पाकर इस लोक 


से कूच करते हे, उनकी सब लोको में निर्वाध गति होती ह । कूच करते हे, उनकी सब लोकी म॑ निर्वाध गति होती हे ॥६४ 


अष्टम प्रपाठक--(दूसरा खंड) 


५ आत्मा को पा लेने वाले के लिये कहीं बाहर सटकन की आव- सटकन की आव- 
इयकता नहीं होती, वह सब कामनाओं को आत्मा में पा लेता हें । 


अगर उसै 'पिव-लोक! की कामना होती ह, तो उसके संकल्प-मात्र 
से उसे चारों तरफ़ पितृ-रूप के दर्शन होने लगते हुँ, ओर बह 
'पितृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता 


हैं ॥ १11 


में; आत्मानम्‌--आत्मा को, ब्रह्म को; अननुविद्य--त जान कर, न पाकर; 
ब्रजत्ति--वले जाते हुँ, मर जाते हैं; एतान्‌ च--और इन; सत्यान्‌----सत्य, 
वास्तविक; काम्रानु--( घर्मे-अ्थ-काम-मोक्षर्प) कामनाओं को; तेघासू--- 
उनका; सर्वेष लोकेष--सव लोकों में; अकासचारः--प्रतिहत (कुण्ठित) 
गति; भवति--होती है (निर्वाध गति नहीं होती); अथ--और; येनो; 
आत्मानस्‌ --आत्मा-परमात्मा को; अनुविद्य--जान कर, प्राप्त कर, खोज कर; 
्रजन्ति--चले जाते है, मर जाते हैं; एतान्‌ च सत्पान्‌ कामानू---और इन चास्त- 
बिक कामनाओं को; तेषाम---उतका; सर्वेष लोकेषु--सव लोको में; कापचार 
यथेच्छ गमन, निर्बाध गति; भवति--होती है ।।६।। 


स यदि पित्तलोककामी भवति सकसल्पादेबास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेत पितृलोकेत सपत्नो महीधते॥१।। 
सः--वह; यवि--अगर; पितछोक-कामः--पिता (पूर्व पुरुषों) के लोक 

(सुख-साधथन) की कामनाबाला; भवति--होता है (तो); संकल्पाद्‌ एव-- 
इच्छासात्र से ही; अस्य--इस (आत्म-नानी) के; पितर+--पित्ता (पूर्व-पुरुष ) ; 
समुत्तिष्ठन्ति---उठ खड़े होते हैं, दीख पड़ते हैं; तेम--उस; पित-लोकेन-- 
पितृ-लोक (सुख-साधन) से; सम्पन्नः--युक्त, समृद्ध; सहीयते---(स्वयम्‌ को) 
महिमाशाली समझता हे 11१1 
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यदि उसे 'मात-लोक' कौ कामना होती हँ, तो उसके सकत्पमात्र 


से उसे चारो तरफ माताए-ही-माताए दील पडती हुं, और बह 
मातू-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाज्ञाली अनभव करता 


हु ॥२॥ 

यंदि उसे 'आत्‌-लोक' को कामना होती हूँ, तो उसके सकल्प- 
मान्न से उसे चारो तरफ भाई-ही-भाई नजर आने लगते हे, और 
बह “आातुन्लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनभव 
करता हु ।।३॥। 

पदि उसे 'स्वस-लोक' की कामना होती हे, तो उसके सकल्प- 
भात्र से उसे चारो तरफ वहिन-हो-बहिन दिखाई देती हे, और वह 
स्वस-लोक' से सम्पन्न होकर अपन को महिमाशाली अनुभव करता 


हं ॥४॥ 

यदि उसे 'सलि-लोक' की कामना होतो हुँ, तो उसके सकल्प- 
मात्र से उसे सर्वत्र सखा-हो-सखा दिखाई देते हे, और वह 'सखि- 
लोक से सम्पन्न होकर अपने की महिमाशाली अनुभव करता हुं ॥५॥ 


अथ यदि मातूलोककामो भवति सकल्पादेवास्प भातर' 

समृत्तिप्ठन्ति तेन मातुलोफेन सपन््ो महोयते॥२। 

अय पदि--और अगर, मातलोककाम --मात-राक (सुख-साघन) कौ 
इच्छा वाळा, भवति--होता है, सकल्पाद महीयते-अर्थ पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

क्षय यदि भातुलोककारों भवति सकल्पादेवास्य ग्रातर 

समतिष्ठस्ति तेन आ्यातुलोकेन सपञ्नो भहोयते॥३॥ 

अव पंदि--और अगर, ग्ात-्लोककान --भाझ्या के स्थिति को 
कामनावाा, अवति महोपते--अथ पुर्ववत ॥।३॥ 

अप घदि स्वसृलोककामो भवति सकल्पादेवास्थ स्वसार 

समत्तिष्ठन्ति तेन स्वसुलोकेम सपत्नो भहीयते ॥४॥ 

अथ यदि---और अगर, स्वप्तन्लोककास --वहिना के लोक (सुख-साधन) 
की वामनावाला, भवति स्वसार' (बहने) भहोयते--अर्य पूर्ववत्‌ ॥४॥। 

अय यदि सखिलोककामो भवति सकत्पादेवात्य संताप 

समतिष्ठान्त तेन सखिलोकेन सपन्नरोी झहोपते ॥५॥ 

मथ पदि--भौर अगर, सलिलोककाम --मित्रा के लोक (सुघन्साधन) 
की कामना धाला, भवति साया (मित्र) महीयते--अर्य पूर्ववत्‌ (५ 


६१० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


यदि उसे 'गन्ध-माल्य-छोक की कामना होती हे, तो उसके 
संकल्प-सात्र से उसे सब जगह गन्ध और माला का ही अनुभव होता 
है, और बह 'गन्घ-माल्य-लोक' से सम्पन्न होकर महिमाशाली हो 
जाता ह ॥६॥ 

यदि उसे 'अन्न-पान-लोक' की कामना होती है, खाने-पीने में 
ही मज्ञा लेना चाहता हे, तो उसके संकल्प-मात्र से खान-पान की 
वस्तुएं एकत्रित हो जाती हे, और वह 'भन्न-पान-लोक' से सम्पन्न 
होकर गोरव अनुभव करता हूं ॥७॥ 

यदि उसे 'गीत-चादित्र-लोक' को कामना होती हें, तो उसकै 
संकर्प-मात्र से गाना-त्रजाना उठ पड़ता है, और वह “गीत-वादित्र- 
लोक' से सम्पन्न होकर महिमा पा लेता हे ॥८॥ 

यदि उसे 'स्त्री-लोक' की कामना होती हे, तो उसके संकल्प- 
मात्र से स्त्रियां-ही-स्त्रियां प्रकट हो जाती हें, और बह 'स्त्री-लोक' 
से सम्पञ्च होकर अपने को गौरवशाली अनुभव करता हे ॥९( 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पादेबास्य गन्ध- 
माल्ये सभृत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संयज्नो महीयते ॥६॥ 
अथ यदि---और अगर; गन्धन्माल्यलोक-कामः--गन्ध-माल्य (सुगन्ध और 
माला) के लोक (सुख-सावन) की कामना वाळा; भवति. . . .सहीयते--अर्थ 
पूर्ववत्‌ ॥६।। 
जथ यद्यश्चपानलोककासो भवति संकत्पादेवास्यान्नपाने 
समुत्तिष्ठतस्सेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥७॥ 
अथ यदिं--और अगर; अन्नन्पान-लोककामः--अन्न-पान (खाद्य और 
पेय) के लोक (युख-साथव) की कामना वाला; भवति. . . -सहीयते--अथं 
धूर्चनत्‌ 1॥७।) 
अय यदि गीतबादित्रलोककामो भचति संकल्पादेवास्य 
गोतेचादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥८॥। 
अय यदि-ळीर अगर; गीतन्वादितन्लोककामः--गीत-वादिन (गाना- 
बजाना) के लोक (सुख-्सावन) की कामनावाळा; भवति. . . . भमहीयते--अर्थ 
पूर्ववत्‌ ।।४।। 
अथ यदि स्त्रोलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः 
समुरत्तप्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन, संपन्नो महीयते ॥९॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६११ 


कामना करता ही वह उसके सक र से 1 जड़ होता ह भ, जिस-जिस विषय को वह जिस-जिस विय 
...को कामना करता हु, वह उसके संरत्प-माभ से उठ खडा होता हे, 
आर बह उससे सम्पन्न होकर महिमा अनुभव करता हे ॥१०॥। 
पण अध्टम प्रपाठक--(तोतरा खंड) 
तो यह बया ह? यह स्नो की कामता, गन्ध-माल्य और गीत- 
बादित्र को कामना का उल्लेख बयो किया ? मनष्य को जो सत्य- 
कामनाए, ऊची कामनाए ह, वे अनृत्त से, नीची कामनाओं से ढको 
रहतो ह--“सत्याः कामाः अनृतापिधानाः' ('हिरण्मयेन पात्रेण 
सत्यस्यापिहितं मृखम्‌--ईशोपनिपद्‌, १५) । सो थे स्त्री-गन्ध- 
माल्यादि की अनृतन्कामनाए ब्रह्म-ज्ञान को सत्यन्कामनाओं को दके 
रहती हु । ओ यहां से भर कर चला गया उसे कोई फिर यहाँ कसे 
देख सकता है ? उन्हें यहां देखने को इच्छा एक अनत इच्छा हे-- 
मनुष्य की इस इच्छा में सत्य फो 'अनत ने ढका हुआ ह ॥१॥ 


अप यदि--ओर नगर, स्प्री-लोककाम --रत्री (पत्नी) के लोक (सुख- 
साधन) की कामना वाला, भवति . भहोयते--अथ पूर्ववत्‌ ।९।। 
य॑ यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽत्य 
संकल्पादेव समत्तिष्ठति तेन संपन्षो महोपयते॥१०॥ 
यम्‌ थम---जिस-जिस, अन्तम्‌-उद्देश्य को, प्रदेश को, अभिकाम 
चाहनेवाला, भवति--होता है, यम्‌--जिस, कामभ--भोग को, कामवते-- 
चाहता है, स'--वह (भोग), अस्य--इसके, सकल्पाद एव--सकत्पसें ही, 
समुत्तिष्ठति~-उठ खडा होता है, दीख पडता है, तेन सम्पन्नः महीयते--उससे 
युक्‍त (समृद्ध) हुआ (स्वय को) महिमाशाली समच्चता है॥१०॥ 
त इसे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेपा, सत्याना, सता~ 
मनतमपिधान यो यो ह्यार्येतः प्रति न तमिह दशनाय लभते ॥१॥ 
ते—वे, इमे--ये, सत्पाः--मन्चे, वास्तविक, कामा---मोग, बामनाए, 
अनृत त-मषिधानां---अनृत (असत्य) से आवृत (ढकी हुई) हैं, तेषाम्‌--उन 
(कामनाओो) का, सरपानीम्‌--सच्च, वान्तविष', सताम्‌--सत्तावाते, अनृतम्‌ 
“आठ, अपिघानम्‌--आवरण) ढववन है, थः पय--जो-जो, दिही, अस्व 
इस (मनुष्य) का, इत.--यहा से (इस रोग से), प्रेति--गरकर चला जाता 
है, मनही, तम्‌-~उसको, इह--ईस जगत्‌ मे, दरानाय--देजने के लिए, 
समते--प्राप्त करता है, (दमाय रूमते--देख पाना हे) ॥१॥ 


| १२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्यं 


हट यहां इसके जीवित हैं, या जो मर चुके हें, ओर जो-कुछ 
वह चाहता हैं परन्तु पा नहीं सकता--उस सबको हृदय-मन्दिर में 
वर्तमान ब्रह्म के पास पहुंचकर यह पा लेता है । हृदय-मन्दिर में. 
सत्य-कामनाएं मौजूद रहती हूं, परन्तु विषयों के प्रति तृष्णा का उन 
पर आवरण चढ़ा रहता हे--सित्याः कामाः अनुतापिधाना: । 
तृष्णाओं के इस अनृत-आवरण के कारण ही चह अपने सत्य-स्वरूप 
को नहीं पहचान पाता । जसे पृथिवी में दबी हुई सुवर्ण की निधि 
को, उसके ऊपर चळते-फिरते भी नहीं जान पाते, ठीक एसे सब 
जीव-जन्तु सुषुप्ति-अवस्था में ब्रह्म-लोक में दिन-प्रतिदिव पहुंचते हुए 
भी आत्मा को निधि को नहीं पा सकते क्योंकि तष्णा-लूपी अनत के 
आवरण से उनकी चेतना ढको रहती है । आत्मा के यथार्थ-रूप को 
जो जान जाता हे, चह अनृत-कामनाओं के आवरण को हराकर सत्य" 
कामनाओं को अपनाता हुँ ॥२॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्ब तदन्न गत्वा 
विन्दतेऽत्र हस्यते सत्याः कामा अनृतापिचानास्तद्ययायि हिरण्यनिधि 
निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्धपरि संचरन्तो न विन्देयरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्त्य एतं गरहालोक न विव्दन्त्यवतेत हि प्रत्यूढाः ॥२॥ 
अथ--और; ये च--और जो; अस्य--इस (मनृप्य) के; इह--इस लोक 
में; जीबाः--जीवित; थे च---और जो; प्रेता--मृत; यत्‌ च--आओर जिस; 
अन्यद्‌---अन्य को, दूसरे को; इच्छन्‌--चाहता हुआ; न छभते--नहीं पाता है; 
सर्वेम तद---वह सब कुछ; अत्र--यह्ां, इस (ब्रह्मलोक) में; गत्वा--जाकर, 
पहुंच कर; बिन्दते-_पा लेता है; मत्र ह-यहां (इस लोक--इस जन्म में) 
ही; भत्य--इसके; एते सत्वाः कामाः--ये सच्चे वास्तविक भोग {कामनाएं) ; 
अनृतापिघानाः--अरात्य से आवृत हँ; तद्‌ यथा अपि---तो जैसे भी; हिरण्यः 
निघिम्‌~~पुबर्णनक्रोष को; निहितम्‌--(पूथिवी में) रखे (गाइ) हुए; अकेंत्रज्ञाः-~ 
क्षेत्र (पृथिची--खेत)को न जानने वाले; उपरि-उपरि--- [खेत के)ऊपर-ऊपर; 
संचरस्तः---चलते-फिरते; म~-नहीं; विन्देयुः--भाप्त कर पाते हँ; एवम्‌ एव--- 
इस प्रकार ही; इमाः--ये; सर्वाः प्रजाः--सारी प्रजाएं; अहः अहः---प्रतिदिन ; 
गञ्छन्त्यः--- (सुपप्ति-अवस्था में) जाती हुई; एतम्‌--इसः ब्रह्मलोकम्‌ --ब्रह्म के 
` निवड स्थान हुदयाकाश को; न--महीं। विग्दन्ति--प्राप्त करती हैं; अनुतेन-- 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अप्टम प्रपाठक) 


वह आत्मा हृदय में हू । 'हृदय' को 'हुदय कहते भी इसी लिये 
हु क्योकि 'हुदि---अयम्‌---वह हृदय में हे! ! जो इस रहस्य को 
दिन-प्रतिदिन जानता ह बह, उसे बाहर दून के स्यान मं हृदय के. 


भीतर दूढता ह, और वहाँ मातो स्वर्ग को पा जाता है और वहाँ मानो स्वग को पा जाता ह ॥३॥ 


जन यह जीव निमल होकर, इस शरीर से उठकर, अर्थात इस 
वारीर मं आत्म“भावना को त्यागकर, उस परम-ज्योत्ति को प्राप्त 
होकर अपने शुद्ध-रूप मं प्रकट होता हे, तब उसी को 'आत्मा' कहा 


जाता ह-_यही अमृत ह, 'अभय' हे, पही 'ब्रह्म' ह--इसी ब्रह्म का 
नाम सत्य ह्‌ ॥४॥ 


स वा एष आत्मा हूदि तस्यंतदेव निरवत' हचय- 
मिति तस्माददयमह्रहर्वा एववित्स्दा र्ोकमेति॥३॥ 

स" थे एद'--वह यह, भात्मा--जीवारमा, हुदि--हुदय में (विद्यमान 
हैं), तस्प--उस (हृदय) का, एतद्‌ एव--यह ही, निए्तम्‌--निर्दचन है, 
हदि+-अवम्‌--हृदय म॑ यह है, इति--यह (निवचन है), तस्माद्‌--उस कारण 
से, हृदपम-- हृदय (हृदय का नाम) है, अहेः अह--प्रतिदिन, वं--ही, 
एुवबित--इस प्रकार जाननेवाला, स्वर्गम्‌ स्ोकम्‌--स्वग (सख प्रधान) लोक 
(अवस्था) को, एति--जाता है प्राप्त करता हे ॥३॥ 


अय य॑ एष सप्रसादोऽस्माच्छरोत्समत्याय पर ज्योति- 

इुपसपद्य स्वेन॑ रपेणाभिनिष्पलात एच आत्मेति होवाचतद- 

मृतमभयमेततद्बह्मोति तस्य ह दा एतस्य ब्रह्माणो नाम सत्यमिति ॥४॥ 

अधथ--और, प एप--जों यह, सप्रसाइ--निर्मल, पाप से रहित 

(जीवात्मा) , अस्मात्‌ --इस, आारोरात्‌~~शरीर {को आसक्ति) से समृत्याप 
ऊपर उठकर, शरीर छोड कर, परम्‌ ज्योति--परम प्रकाशमय (उत्तम 
ज्योति) ब्रह्म को, उपत्तपद्य--प्राप्त वर, स्वेन--अपने, रुपेण (शुद्ध निर्मल) 
रूप से, अभिनिष्पच्ते--यक्‍त हो जाता है (अपने वास्तविक बरूप को पहिचान 
सेता है-भाया-मोह से छूट जाता है), एष आात्मा--यह (स्वरूप दो प्राप्त) 
ही आत्मा है, इति ह उवाच- पहं भी कहा (कि), एतद्‌ अमृतम्‌--यह 
अमर है, अभधम्‌--निमेय है, एतद्‌-यह, ब्रहा--ग्रह (बडा) है, इति--यह 
(कहा), तस्प--उस, हु बे--निश्चय से, एतस्प--रस, भ्रहाण'--अहा का, 
माम---सज्ञा, नाम, सत्यम इति सत्प यह हे ॥४॥ 


हि 


६ ९४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सत्य में 'स-+-ति+य'~-ये तीन अक्षर हं (बृहदा ० ५, ५, १) । 
यह जो 'सत्‌' हूं, यह 'अमृत', अर्थात्‌ ब्रह्म का द्योतक हु; यह जो 
'ति' हु, यह 'मत्य', अर्थात्‌ 'जगत्‌' का द्योतक ह; जो यम्‌ हूँ, यह 
दोनों को सिलान का सूचक हे ~-क्योंकि इससे अमृत तथा “भस्य 
दोनों की प्राप्ति होती ह्‌, इसलिये 'यम्‌' दोनों का बन्धक हु ५ जो । 
व्यक्ति दिन-प्रतिदिन सत्य के इस रहस्य को जानता ह, ह अमत ओरं 
मत्यं का; ब्रह्म और जगत्‌ का समन्वय करता रहता ह, जयत्‌ से ब्रह्म 
और ब्रह्म से जगत्‌ के दशन करता रहता ह, वह मानो स्वग-लोक 


को पा जाता ह ४५१ 


अष्टम प्रपाठक--(चोथा खंड) 
अमृत और 'मत्य'न्लोक (Spiritualand Material Worlds | 
आपस सं एक-दूसरे से टूट न जायं, इस हेतु यह आत्मा. एक पुल में एक-दूसरे से टूट न जायं, इस 
के समान हे, यह आत्मा इन दोनों लोकों की विधति हे, दोनों को. 


तानि ह वा एतानि नीण्यक्षराणि सत्तिपसिति तच्चत्तत्त- 
दमृतमथ यत्ति तन्मत्यंमथ यद्यं तेनोभे यच्छति थदने- 
नोभे यच्छति तस्मायमहरहर्ला एवचित्स्वर्ग लोकमेति ॥५॥ . 
तानि~~वे; ह व-~निश्चय से; एतानि--ये; त्रीणि-तीन; अक्षराणि 
--अक्षर ('सत्य' पद में) है; सत्‌ न-तिजयम्‌ इति--सतू, ति; यम्‌ इस 
रूप में; तद बदू 'सत्‌--तो जी सत्‌' (अक्षर) है; तद्‌ असृलम्‌--वह (उसका 
अर्थ) अमर है; अथ यत्‌--और जो; ति--ति' अक्षर है; तत्‌ सत्यंमू--वह 
(उसका भाव) भरणशील है; अथ यतू---और जो; यम्‌--यम्‌' अक्षर है; 
तेंन--उससे; उभे---वोनों (अमूत च मत्य, सत्‌ और ति) को; यच्छति--- 
नियमने करता है; बद्‌--जौ; अनेन--इससे; उर्भे--दोनों को; यच्छति~- 
नियम में रखता है; तस्माद--अतएव; यम्‌--यह सम (कहलाता है); महः 
अहूः--प्रतिदिन; च--ही; एबंबित्‌--इस प्रकार (रूप में) जानने वाला; स्वर्गेस्‌ 
लोकम्‌ एति----त्वर्गलोक (सुख-स्थिति) को प्राप्त होता है ॥५॥। 
अब य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकातामसंभेदाय। नतो. 
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न सत्यूने शोको न सुकृत न दुष्कृत, 
सर्वं पाप्मानोऽतो निव्तग्तेपहृतपाव्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥१॥ 
अय---ओऔर; यः आत्मा--जो आत्मा है; सः-वह; सेतुः--पुल 
दो छोरो को मिरानेवाला;. बिवतिः--धारण करनेवाला एवाम्‌--इन; 
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धारण करन वाला हं । दिन-रात, जरा-मत्य-शोक, सुकृत-दुष्कृत--- 
इस पुल के इधर-इथर इस मत्य-लोक म हो रह जाते ह, उस पार 
'अमृतः्लोक, अर्यात्‌ ब्रह्म-लोक में नहीं जा सकते ॥१।। 

(इस स्थल पर उपनिपत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक-- 
इन दोनों में जो खाई और परस्पर-विरोध दिखाई देता है उसे 
पाटने का प्रयत्न किया हैं । उसका कहना हे कि इन दोनो को अलग- 
अला समझना गलती हैं, दोनो में अपना विकास करना ही वास्त- 


विक विकास हूँ । इन दोनो को मिलाने वाला आत्मा हूँ ।) 

इस पुल के इस पार से ही सब पाप लोट आते हं--जब तक 
जीव अपने शद्ध आत्मा के रूप में आकर ब्रह्म-लोक के साथ एसे 
नहीं जुड़ जाता जसे पुल नदो के दो पाटो को तिला देता है, तभी 
तक उसके साथ पाप का सम्पर्क हे, उसके बाद, उत्त पार का लोक 
वाष से पृथक हे, वह त्रहा-लोक हैं । इसलिये इस पुल को पार करके 


लोकानाम--लोको के, असभदाम--नप्ट-भ्रप्ट, तहस-नहस न होने देने के लिए, 
न॑ एतम- नही इस, सेतुम--सेतु-हप (आत्मा) को, अहोरात्रे--दिन-रात 
(काल), तरतः--पार करते हे, रोदते-नप्ट करते है (वाल की पहुच से वाहर- 
श्रिकालातीत है), न जरा--न वुढापा (अजर है), न मत्यु --न मृत्यु (अमर 
है); नै शोक.---न शोक (आनन्दस्वरूप है), न सुक्तम्‌ म दुष्कृतमू--न पुण्य- 
कर्म और न पाप-कमं (कर्मवन्धन से रहित है), सद--सारे, पाप्मात पाप, 
अतः--इस (आत्मा) से, निवतंग्ते--(पास जाकर) रोट जाते हैं (अपापविद्ध- 
निष्पाप-निष्कलक' हैं), अपहतपाप्मा--पराप से मुक्त, हि--ही, एव'-यह, 
ग्रहालोकः--त्रहा का निवास-स्थान (आत्मा) हे (जिसमे रहते ब्रह्म का ज्ञान 
होता हे) ॥१॥ 

तस्मादा एत. सेतै तोर्वाऽन्धः सम्चनन्धी सवति विद” सन्नविद्धो 

भवत्युपतापी सन्नव॒पतापी भवति तस्माद्वा एत, सेतु तीतर्वापि 

नबतमहरेवाभिनिष्पद्चते सकृद्विभातो ह्येवप ब्रह्मलोकः ॥२॥ 

तस्माद्‌ व-~उस कारण से ही, एतम्‌--इम, सेतुम्‌--सेतु (आत्मा) को, 

तीरत्वा--पार' वर, प्राप्त कर (जानकर), अग्घः सन्‌--अन्धा (शान-शून्य) 
होता हुआ, अनन्धः---समाखा, आखोवाला (ज्ञानी), भवति--टो जाता है, 
विद्वः सन्‌-_(पाप से) बिघा हुआ, अविद्ध--न बिघा हुआ (अपापविद्ध) ; 
भद्रति~हो जाता है, उपतापी--ज्वरन्प्रस्त (मानसिक तापवाल्म); सन्‌ 
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अन्या सुजाखा हो जाता हे, विद्ध अविद्ध हो जाता हुं, रोगी नीरोग 
हो जाता है, इसोलिये इस पुल को पार करने पर रात भी दिन के | 
समान हो जाती हे, सब अन्धकार दूर हो जाता ह, (इस ब्रह्म-लोक , 
\ में सदा प्रकाश-ही-प्रकाश रहता हे ॥२॥ । 
जो इस ब्रह्म-लोक को ब्रहाचर्य' से इंढते-ह, उन्हीं को ब्रह्म” 
अष्टम प्रपाठक-- (पांचवां खंड) 
जिसे कम-कांडी लोग 'यज्ञ' कहते हैं, यह ब्रह्मचर्य! हो हू । 'यज्ञ' 


झन्द यत-ज्ञ से वना हँ, इसका अथ हैं, जिससे ब्रह्म जाना जाय । 
'ब्रह्मचय' से ही उस 'ज्ञाता!--ब्रह्म--को जाना जाता ह । जिसे 
त नि या ति ति क 


होता हुआ; अनुपतापी--ज्वर-मुक्त, स्वस्थ {पश्चात्तापं से मुक्‍त-स्व-स्थ) ; 
तस्माद्‌ वे--उस कारण से ही; एतम्‌--इस; सेतुम्‌--सेतु-रूप (आत्मा को); 
तोर्त्वा--तर कर, पार कर (जानकर); अपि--भी; तक्तम्‌--अन्धकारमयी 
रात्रि; (नक्तम्‌ अपि--रात्रि भी); अहः एब--(प्रकाशमान) दिन ही; 
अभिनिष्पद्यते--सम्पूर्णंतया निप्पन्न हो जाता है (अविद्यान्धकार नप्ट हो कर 
विद्या-सूयं उदित हो जाता है); सकृद--निरन्तर; विभातः--प्रकाशमय, 
ज्योपिमँय; हि एव--ही;, एफ--यह (वात्मा); ब्रह्मन्लोक-ऱ्त्रह्म का 
निवास-स्थान है ॥२॥ | 
तद्य एवँतं ब्रह्मलोकं ब्रह्माचर्येणानुबिन्दन्ति तेषामेबंष 
बरह्मलोकस्तेषा. सरवय लोकेपु कामचारो भनति॥३॥ 
तद्‌- तो; ये--जो (मुमुक्षु); एच--ही; एलम्‌ ब्रह्मलोकम्‌--इस व्रह्मा 
के अधिष्ठान (आत्मा) को; ब्रह्मचर्षेण--बेदानुशीलन, अखण्ड इन्द्रिय-निग्रह 
(ब्रह्मचर्य) , ब्रह्मजिज्ञासा से; अनुविन्दन्ति---खोजदे, प्राप्त करपे, साक्षात्‌ करतें 
हैं; तेषाम्‌ एब--उनका ही (उनको ही प्राप्त); एवः ब्रह्मलोकः--यह ब्रह्म- 
लोक (स्वरूप में अवस्थान) है; तेषाम्‌--उन (भात्म-ब्रह्मज्ञानियो) का; सदु 
लोकेष कामचारः भवति--सघ लोकों में अवाध गति (पहुंच) होती हे (वे सव 
को हस्तामळकचतू प्रत्यक्ष करते हैं) ॥३॥ 
मच यदज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य मेव तद्‌ ब्रह्मचर्यण होव यो ज्ञाता त विन्दतेऽथ 
यदिष्टमित्याचक्षते भेह्मचर्यमेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण होवेष्ट्यात्मानमनुविन्दते ॥१॥ 
अथ यद्‌--और जो कोई (त्रह्मज्ञान का साधन); थज्ञः--यज्ञ है; 
इति--ऐसे; आाचक्षते--कहते हैं; (वास्तव में) ब्रह्मचर्यम्‌ एब---अरह्माचर्य 
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कर्म-काडी लोग “इष्ट! कहते ह, यह्‌ भी “ब्रह्मचम’ हो हँ, 'ब्रहाचय’ 
फे हारा ही उपासक उसकी तीब्र इच्छा सन मे ~ शारा है उपासक उसको तोल इच्छा भन में जगाकर 'आत्मा' को 


प्राप्त करता ह ॥१॥ 

जिसे कर्म-कांडी लोग “सन्नायण-यज्ञ' कहते है, यह भौ 'ब्रहाचय' 
ही है, क्योकि 'ब्रह्मचय' से हो 'सत'-रूप 'भात्मा! का त्राण होता है; 
जिसे कम-कांडी “मोन' कहते हे, यह भी 'ब्रह्माचयं' हो हे, वयोकि 
मोन मन से बना हुँ, " सन से बना हुं, और '्रह्वाचर्य से हो 'आत्मा प्राप्त हीता 
तथा उसका 'मनन' होता हँ ॥२४ 


(का रूप) ही है, तद्‌-वह (यज्ञ), बह्यचर्येण हि एव--अयोकि ब्रह्मचयं से 
ही, प--जो, शाता--(जात्मा) ज्ञानी है, तम्‌ू--उस (यज-यजनीय) को, 
यिन्दते--पा जाता है, अथ बदू--और जो कोई (ब्रहा-ज्ञान का साधन), 
इप्टम्‌--इप्ट (इप्टि-कर्म) है, इति--ऐमे, आचक्षते--कहते हैं, (वस्तुत ) 
भ्रहाचेयंम्‌ एव तद्‌--वह्‌(इप्टि भी) ब्र्मचयं (का रूप) ही हे, ब्रह्मच हि 
एच--क्योकि ब्रह्मचर्य से ही, इध्ट्वा--देव-पुजा, सगति (मेल) कर, आत्मानम्‌ 
गात्मा (स्व स्वरूप) को, अनुवि्दते-दूढ़ लेता है, प्राप्त कर सेता 
है॥१॥ 


अच य॒त्सत्नायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ बहाचर्येण 
होव सत आसभनस्त्राण विग्दतेऽय यन्मोनमित्याचक्षते 
ब्रहमचयमेव तद्‌ ब्रहाचर्येण ह्योबात्मानमनुविद्य मत्ते ॥२॥ 
अथ यतू--ओर जो (आत्मज्ञान का साधन ) , सत्त्रायणम्‌--सत्रायण 
(नामक) याग-विणेप है, इति आधक्षते--ऐसे कहते हैं, ्रहाचर्यम एव तत्‌-- 
ब्रह्मच (का नाम) ही वह (सत्रायण) है, ब्रह्मवरपेण हि एष--वयोकि ब्रह्मच 
से ही, सत--(मदा) सत्तावाने (अविनाशी) , आत्मन--आत्मा की, स्वय 
को, भागम्‌--रक्षा, विन्दते--प्राप्त करता है, अभ यत--ऑर जी, मौनम्‌ 
““मुनि-भाव (मनन-शीलता) को (बरह्म-ञ्ञान कां साधन है), इति--इस 
प्रकार, आचक्षते--कहते है, ग्रह्मचपंम्‌ एव तद्‌---(वस्तुतः) ब्रह्मचर्य (का रूप) 
-ही बह्‌ (मोन) है यह (मोन) है, ब्रहादपंग” हि एव--कयोनि ब्रहाचयं से ही, आतमानम्‌-- 
आत्म-स्वर्प को, अनविच-~खोजवर, प्राप्त कर, जातकर, भनृते--मनन 


_ करता है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥२ है (वास्नविक मनन तद ही होता है) ॥२॥ 


६१८ एकादशोपतिषद्‌-भाष्य 
जिसे कर्म-कांडी 'अनाशकायन-यज्ञ' कहते हुँ, यह भी श्रह्ाचय 
-ही हे, -अनाश का अर्थ हे. जो नष्ट नही. होता, बहाव जस 3, 'अनाश' का अर्थ हे, जो नष्ट नहीं होता, 'ब्रह्मचय' से जिस 


आत्म-रूप को उपासक प्राप्त करता ह, वह 'आत्मा' नष्ट नहीं होता । 
जिसे कर्म-कांडी 'अरण्यायन', अर्थात्‌ ब्रह्म को ढंढने के लिय जंगल म 


चले जाना कहते हं, यह भी बरहाचय' ह। 'अरण्यायन म दो शब्द 
है, अर! और 'ण्प' । यहां से तोसरा जो द्यु-लोक ह, वहां अर और 
“पया नामक दो समुद्र हे और 'ऐरंसदीय-नामक एक सरोवर हे । 

वहाँ एक आ अइवत्थ'-नामक वक्ष ह, जिसम से सोम-रस सदा टपका 


हैं, कल नहीं रहेगा । ब्रह्म का ज्ञान इसी से तो होता है, यह जावन 
_से कि संसार आज हे, कळ नहीं हं, क्षण-भंगुर हूँ । कर्मे-कांडी 
जिसे अरण्यायन कहते हे, उसे उपनिषत्कार ने यहां ज्ञान-पक्ष में 
घटाने का प्रयत्न किया हे । अरण्यायन का अर्थ वतलाते हुए 
उपनिषत्कार ने कहा हे कि यह शब्द अर' तथा "ण्य से वना हं, अर 
तथा ण्य--ये दो समुद्र हें उपनिषद्‌ का आध्यात्मिक अर्थ करन 
बालों का कहना हे कि.ब्रहा-रंघ में सहस्रार-कमछ हे जिसमें दो ०" 


अथ यदनाशकायनमिर्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष द्यात्वा न नश्यति 

यं ब्रह्माचर्येणान्‌चिन्दतेऽय यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्माचर्येमेच तत्‌ । 

अरूच ह चे प्यर्चार्णवी ब्रह्मलोके । तृतीयस्यामितो दिबि तदरंमदीय. 
सरस्तदइवस्थः सोमसबनस्तदपराजितः पूर्बह्मणः प्रभविमित. हिरण्मयम्‌ \।३।। 
अथ यत्‌--और जो; अनाशकायनम्‌--अनाशकायन (अनश्वरता) यज्ञ- 
विधि (व्रह्म-ज्ञान का साधन है); इति आचक्षते--एऐसे कहते हैं; ब्रह्मचर्यम्‌ एव 
तद--ब्रह्मचर्य ही बह (अनाशकायन) हे; एषः छि--क्योंकि यह; आत्मा-- 
आत्मा; न- नहीं; चश्यति--नष्ट होता है (अविनांशी-अक्षर है); यम्‌---जिस 
(आत्मा) को; ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते--ब्रह्मचय से प्राप्त (ज्ञान) करता है; 
अथ यततू--आओर जो; अरण्यायनम्‌--अंरण्यायन (आत्म-ज्ञान का साधन है); 
इति आचक्षते--इस प्रकार कहते हैं; (वस्तुतः) ब्रह्मचर्यम्‌ एव तद्‌--श्रह्माचयं. 
(का रूप) ही वह्‌ (अरण्यायन-अरण्य में निवास-वामप्रस्थाश्रम) है; तद्‌ 
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_फेन््र है जो शक्ति के भंडार हे । इन्ही दो केन्द्री को अर तथा ण्य कहा 
गया हे । अरण्य उपबसन्ति’ (मुडक, १-२-११ डक, १-२-११) का अर्थ जगल 
सें जा बसना नही, अपितु मस्तिष्क के सहस्रार-चक् के दो शक्ति- 


स्कन्द में ध्यान छगाना है, ये दोनो केन्द्र शक्ति के समुद्र ह!) में ध्यान लगाना हैं, ये [ दोनो केळ श्रित के समह है] 031 हं!) ॥३॥ 


RRR CR TIERS SW Br कच्च 
॥ | । ॥ ह ॥ झि 


त = 


अइवत्म-क्ष (क्षण-भंगुरता) में ते सदा सोम-रस (ज्ञान) टपकता है 
तो, उसमे; आरः च--अर' (नामक), ज्ञान, हूँ दै--विश्चम से, ष्पः च--- 
और 'प्य-नासक, कर्म, अर्थवो--दो समुद्र(समान सरोवर), ग्रह्मतोके-- 
ब्रद्म-्लोक मे हैं, तुतोयस्पाव्‌-तीयरे, इतः--इस (पृथिवी-लोक) से, दिवि-- 
चु-छोक मे; सद--वहा, उसमे, ऐरम्मदीयम्‌--(इरा--अन्त, जल, प्रकृति 
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जो 'ब्रह्मचय' से ब्रह्मनलोक' में 'अर' और 'ण्य' इन दो समुद्रों 
को पा जाते हैं, उन्हीं का 'ब्रह्म-लोक' हो जाता हे, उनकी सब लोकों 
भे निर्बाध गति हो जाती हू ॥४॥ 


(उपनिषदों के रहस्य को समझने के लियं यह समझना आव- 
इयक है कि ऋषि लोग सदा 'पिड' तथा 'ब्रह्मांड की एकता का 
प्रतिपादन किया करते थे । जो 'ब्रह्मांड में हँ, वह 'पिड' में ह; 
जो 'पिड' में हु, वह ब्रह्मांड में हैं किसी वस्तु को वाहर भी 
देख सकते हें, भीतर भी; वाहर स्थूल-जगत्‌ हं, भीतर संकल्पमय 

सृक्ष्म-जगत्‌ हे । तभी इस प्रपाठक के द्वितीय खंड मे कहा है कि 
हृदयाकाश म आत्मा के दर्शन करने वाले के संकल्प से ही सब- 
कुछ उठ खड़ा होता हँ । इसी विचार-क्रम को पंचम खंड में दर्शाया 
हे । ब्रह्मांड मं दो समद्र हँ--आसमान का, तथा पर्थिवी का । 
-पिड में भी अर और 'ण्य--'कमे तथा 'ज्ञान--ये दो समुद्र हु । 
ब्रह्मांड मं पृथित्ी-अन्तरिक्ष-चु--यं तीन लोक हें, पिंड में शरीर 
12 पृथिवी-लोक हँ, मन अन्तरिक्ष-लोक हुँ) आत्मा चु-छोक हे ॥ कई 
लोग शरीर म ही विचरण करते हैं, कई 'मन' के लोक में, कई 
'आत्मा' के लोक में आत्मिक-लोक तीसरा लोक हँ, यह पिंड का 
चु-लोक हुँ । ब्रह्मांड में निर्मल निझँर होते हं, िड के चु-लोक में के द्यु-लोक में 
मेघञ्योति से युक्त, अन्न आदि से आनन्द देनेवाला; सरः--सरोवर है; तदू--- 
उसमें; मच्चत्यः-- (कल न रहनेवाळा) पीपल का वृक्ष हे (जो); सोम-सवनः 
“अमृत को चुआनेवाळा (जिससे अमृत झरता रहता है); तद्‌--उसमें; 
अपराजिता--अपराजिता (जिसे अब्रह्मचारी एवं सावनविहीन, नहीं पा सके) 
-नामक; पू:--नगरी है; ब्रह्मणः--न्रह्म की; (और) प्रभूविमितम्‌--ग्रभ्‌ 
(भगवान्‌ से) नापा हुआ (जिसके परिमाण को प्रभु ही जानता है); हिरण्मयस्‌ 
~सुवर्ण-कोष हे ॥३॥। 

तद्य एवेतावर च ण्यं चाणंबी ब्रह्मलोके ब्रहाचर्यणानचिन्दन्ति 

तेषामेचध ब्रह्मलोकस्तेषा सवष लोकेष कामचारो भवति ॥४॥ 

तद्‌-तो; ये--जो (मुमुक्षु-उपासक); एती--इन दोनों; अरम्‌ च 

च्यम्‌ च-- अर'-नामक ज्ञान और '्य-नामक कर्म; अर्णवी- समुद्री को; ब्रह्म- 
लोके--ब्रह्म-पुरी में; ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति--ब्रह्मचयं से प्राप्त (ज्ञात) करते 
हें; तेषाम्‌ एव. . . भवति---अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४।। 
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_णरमदीय' सरोवर है--आनन्द का सोता है । ब्रह्माड मे सीम-रस 
है, पिड में 'अइवत्य' से अमत का झरना वहा करता है । 'अ--रव-- 
स्थ' ' का अर्थ है, जो कल नही रहेगा] पिड कै ब्रह अर्थ है, जो कल नही रहेगा] पड के ब्रह्म-लोक में प्रवेश 
करके ही तो यह ज्ञान होता हे कि यह सव-कुछ क्षणिक है, पह 
कल नही रहेगा । ससार की क्षण-भगुरता की भावना ही अर्वत्य- 
वृक्ष है, जिससे अमरता का सोम-रस झरता हूँ । इस सारे प्रकरण 


का अर्थ कि हदयाकाश मे ब्रह्म की एक सुवर्ण-मय नगरी हूं, 
इस नगरी के पासईँकर्म रोट ज्ञान कै समुद है, पास ही आनन्द 


TT 1 | , वह तुझे अन्दर मिल जायगा 1) 
पा अष्टम प्रपाठक-~-( छठा खंड) 
ख्रहा-लोीका को 'ब्रह्मचर्य' से प्राप्त किया जाता हूँ, परन्तु जो 


“पट को जात ह. भजा को जाता हँ, उसके प्राण आख-कान आदिं इन्द्रयोतित 
0-निकलकर बहा-रध ते निकलते ह |, ते निकलते हुं | आल के विष्के म जीवनभर 
लीन रहन वाले के प्राण आलों से, श्रोत्र के विषयो में छीन रहने 
घाले के प्राण श्रीत्रो से, और ब्रह्म में लीत रहने वाले के प्राण मूघा फे प्राण मर्घा 


__में जो नाडी जाती है, उससे निकलते हे, बह वहा से अह्म-्लोक को 
पहुंचता हं । इस विचार को विशद करते हुए ऋषि कहते ह 

_ पिड में हुदय मानो सूर्य हँ । उससे पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, 

लोहित वर्ण को नाडिया सूक्ष्म रस से भरी हुई किरणों को तरह 


अप चा एता हुदपत्य नाड्पस्ता पिड्ठलत्याशिन्नस्तिप्यीन्त 

गृङ्तस्य नोलस्य पोतस्य लोहितस्मेत्यसी था आदित्य 

पिङ्चल एव शुंबल एद नोल एव पोत एप लोहितः ॥१। 

अझघ-- और, या एता जो ये, हृदपस्य-“दुदय की, नाश्प-- 
नाडिया, तापे, «प्िगरस्थ--पिय्ट ( तनिक पीले) वर्ण का, अणिम्न- 
सुदमातिसूईम, तिष्ठस्ति--विद्यमान हैं, शुब्ल॒स्थ--मफद, नोलस्प--नी ले , 
पीतस्य-मीते, लोहितत्प--टाछ) इंति--ऐसे, असो दे आदित्य 
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चारों तरफ़ फेल रही हं । ब्रह्मांड में सूय मानो जगत्‌ का हृदय ह । 
उससे प॒गल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित बण की किरणे रस से भरी 
हुई नाड़ियों की तरह चारों तरफ़ फल रही ह ॥१॥ 

जसे एक 'महापर्था--लम्बा-चौड़ा रास्ता--निकट के तथा दूर 
के दोनों ग्रामों को पहुंच जाता है, इसी प्रकार आदित्य की किरण 
पड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकों को पहुंचती हूं। वे आदित्य से चलकर 
इत्त नाड़ियों में चली आतो हूँ, और इन नाड़ियों से चलकर आदित्य 
में पहुंच जाती हूं । पिड तया ब्रह्मांड का. यह आदान-प्रदान होता 

रहता हं ॥२॥ 

जब यह सोता हूँ, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता, उस समय 

'सुषृप्ति-स्थान' में यह बिखरा नहीं रहता, 'समस्त' हो जाता हू, प्रसन्न 


rn ET RR RRR RRS OTT TT TT RT TT RS rrr ho 


सूयं ही; पिगलः--तनिक-सा पीला है; एवः शक्लः--यह ही सफ़ेद है; एष: 
नीलः--यह ही नीला हे; एषः पीतः--यह ही पीला है; एषः लोहितः--यह 
(सूर्य ही) लाळ है 1१1! 

तद्या महापय आलत उभौ ग्रामी गच्छतीसं चारम्‌ चवमेवता आदित्यस्य 

रवमय उसी लोकी गच्छन्तीर्म चामं चामुष्मादादित्यात््रतायन्ते । ता आसु 

नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते। तेऽसुष्मिन्नादित्यं सुप्ताः ॥२॥ 

तद्‌ यथा--तो जसे; महापथः--वड़ा (चौड़ा) मागे; भाततः--विस्तृत 

(फेटा हुआ ); उभी ग्रामी--दोतों ग्रामों को; गच्छति--जाता, पहुंचता है; 
इमम्‌ च--इस (ग्राम) को; अमुम्‌ च--उस (दूसरे) ग्राम को; एवम्‌ एव-- 
इस ही प्रकार; एताः--ये; आदित्यस्य--सूर्य की; रदमयः--किरणें; उभो 
लोको---दोनों लोको को; यच्छन्ति--जाती हैँ; इसम्‌ च--इस (पृथ्वी) 
लोक को (मनृप्द-देह को); अमुम्‌ च--उस (अन्तरिक्ष) लोक को; अमृष्माद 
इस; आदित्यात--आदित्य (सूर्य) से; प्रतायन्ते--फळती हैँ; त्ताः--वे 
(रज्मियां); आस--इन; नाडीएु--नाड़ियों में; सुप्ताः--पहुंची हुई, सरकती 
हुई हैं; आन्यः--इन; नाडीभ्य:--ताड़ियों से; प्रताधन्वे--फेळती हैं; ते--वे; 
ममृध्मिनु--इत्त; लादित्वे--मूर्य मे; सृष्ताः--पहुंची हँ ॥२॥ 

तदयत्रतत्सुप्तः समस्त: संप्रसन्नः स्वप्नं त बिजानात्यासु तदा नाडीपु सप्तो 

मबति। तं न कह्चन पाप्मा संपति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥३॥ 

तद्‌-तो; यत्र--जहां (जिस अवस्था में); एतत्‌-चुप्तः--थह सोया हुआ 

(मनुष्य) ; समस्तः--समाहित, सङ्ग विषयों से उपरत (शून्य); संप्रसन्मः 
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हो जाता हुं उस समय हृदय की इन्हीं चाडियो में पहुंचा होता 
ह, उस समय उसे कोई पाप छू तक नहीं जाता, उस समय सूर्म को 
रहिमयो से नाड़ियो में आये तेज के साथ इसका सम्पर्क हो रहा होता 
हे ॥३॥ 

जब यह निर्बल हो जाता हँ, तब इसके चारो तरफ बेठ बन्धु- 
बान्धव पछते हू, क्या मुझे पहचानते ही, क्या मुझ पहुचानते हो, और 
जब तक यह शरीर से निकल नहीं जाता तब तक पहचानता हे ४४॥ 

परन्तु जब शरीर से मिरलता हैं, तब साधारण पुरुष का आत्मा 
तो इन्हीं हृदय की रश्सि-रूप नाड़ियों से किसी एक में से निकल जाता 
हँ 1 घे नाड्डियाँ आंख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो को गई ह! 
जिस विषय में जोवन-भर रमा रहा होता है, उसी विषय को नाडी 


अत्यधिक प्रम, मलो से रहित, स्वप्बम्‌-स्मप्व को, न विजादाति--नही 
जानता है, नही अनभव करता है, आतु~-इन, तदा--तय, साडीथु--माडियो 
मे, सृप्तः---पहुचा हुआ, भवति--होता है (छीन होता है), तम्‌--उंस आत्मा 
को (उस समय), न--नहो, करचमे--लोई भी, पराप्मा--पराष, बुराई, 
स्पशति--छता है, तेजवा--तेज से, हिं--ही, तदा--तम, पपस्न'- पुर्व, 
भवति--होता है ॥३॥ 
मय यत्रैतदबखिमन गीतो भवति तममित आसवा आहुर्नानात्ति मां 
तातामि सामिति । स यावदस्माच्छरौरदनुत्कान्तो भवति तावज्जानाति एड 
अय---जौर, यत्र--जहा, एंतदु--यह, अबलिमानशू--निर्वेदता को, 
भीत प्राप्त, भवंति--होता है (जय यह निर्बक ही जाता 8), तम्‌न्उत्त 
(मनृप्य) को, प्रभित.--चारो और, आासीता.--बैठे हुए, भाहु--कहते हैं, 
जानासि--[क्या) तु जानता है, भामू---मुशको, जानाति माम--अमा गुझषकी 
जानता-परचामता है, इति--ऐसे (बहते हैं), स*--वहीं (आत्मा), सावित? 
जब्र, अस्मात्‌=-इमं, शरीरातु-शरीर [में, अरनुल्हान्सः मवति--मदो 
“ निकरता (इस शरीर को नही छोडता) है, तावतू--तबतक, जानाति-- 
जानना-पहचानता है 11४11 
अय यर्जतदत्माच्छरीराद्रत्कामत्मर्यतेरेव रदिभभिष्टष्यमोधभते । 
त ओमिति वा होद्वा मौवते । से याबत्किप्येन्मगस्तावदादित्यं 
पच्ठत्येतद्वे खद. लोकडार विदुषा प्रपदने मिरोषोऽविद्रुयाम्‌ ॥५॥ 
अथ--और, यत्र--जि् समय मे, एतद--यह (आत्मा) , मस्मात्‌ 
बरी रात+-दस शरीर से, उत्कामति--निकलता है, अय--ती, एत: एव--इन 


( ९२४, २४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


से, उसी इद्रिय-द्वार से निकल जाता ह । ग्रह का उपासक 'ओ३म 
_ का उच्चारण करता हुआ ऊपर को प्रयाण करता ह । इधर इसका 
मनस्त्वं ( Etherial body ) क्षीण होता हैं, और बह्‌ आदिव्य-लोक 
मच जाता हस णा को आत ह जाला ह पहुंच जाता हू, सोरी-दशा को प्राप्त हो जाता हं । यह सो री-दक्षा 
क का द्वार ह--ब्रह्म-ज्ञानी इस द्वार म से निकलकर 'बहा 
लोक म॑ पहुंच जाते ह, दूसरे यहां रक जाते हें (छा० ४-१५, ५-१०; 

मुंडक १-२] शष | | 
इस पर किसी की उक्ति (कठ ६-१६; प्रश्‍न ३-६,७; बहदा० 


४-२-३) ह~ "हवय को एक-सो-एक नाड्या हूं की एक-सो-एक नाड्यां हं / उनम से एक 


( Carotid Artery), सर्घा की ओर निकलती म 1 जार निकल ह ि उस नाड़ी से ऊपर 


-को ओर चढता हुआ ब्रह्मविद अमुतरव को प्राप्त करता हे, दुसर ओर चढत हुआ ब्रह्मनिद अमृतत्व को प्राप्त करता ह, दूसरी 


नाड़ियों से निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती ह, हां पाइयो से नकलन मे भिन्न-भिन्न गति होती हू, हां, निकलने स॑ निकलने सं 
भिन्न-भिन्न गति होती ह ॥६॥ 


ही; रदिमिभिः--किरणौं से (के द्वारा), नाड़ियों से; ऊर्घ्चम्‌--ऊपर की ओर; 
कक्तमते--चढ़ता हे (निकलता है); सः--वह (ज्ञानी); ओम्‌ इति--आम्‌' 
बा हरय पूर्वक, उद्‌ वा कपर को ज (ध्यान करता हुआ); बा ह--निश्‍्चय कफ) उद वा ऊपर का आरे उद्‌ वा---ऊपर को अ 
पाहि मीयतेर-भागत्याग करता है दारा); सीयते--ध्राग-त्याग करता है; सः--वह (ज्ञानी); 
क्षिप्पेत्‌----चलता हैँ; _मनः---मन; (यावद्‌ क्षिप्पेत्‌ मनाः-- 
जितनी देर में मन जाता है अर्थात्‌ एकदम या ज्यो ही मन--अन्तःकरण--क्षीण 


(अज्ञानी ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं हो सकते) ॥५॥ 


तदेष इलोकः । शतं चेका च हृदयस्य नाडघत्तालां मर्घातमभि निःसतेका । 
तयोष्वमायन्नमृतत्वमेति विव्वङङन्या उत्क्रमणे भवन्त्यत्कमणे भवन्ति ॥६॥ 
तद्‌ एषः इलोक:---तो इसकी पुष्टि में यह श्लोक (कथन) भी है; आतम च 
एका च--एक सी एक; हूदयस्य-हूदय की; नाइघः--नाडियां हैं; तासाम्‌ 
“उनमें की; सूर्धानम्‌--मस्तक् को (की); अभि--और; निःसृता-- 
निकली-जाती है; एका--एक; तया--उस (माड़ी ) से; ऊध्वम--ऊपर की 
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अष्दम भपाठक--(सातवां खंड) | 
(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की कथा, छ से १४ खड) 
(इस प्रकरण को समझने के लिये माण्डूक्योपनियद्‌ को जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति अवस्याओ को समझना चाहिये ।) ` 


प्रजापति’ ने घोषणा की कि हृदयाकाश में जिस आत्मा का 
निवास हुँ चह पापों से अलग हे, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ हु, 
भूख और प्यास से परे हे, सत्स-काम और सत्य-सकत्प है--उसो कॉ 


_ दूंढकर जान रेता हैं, बहू सब लोकों को और सव कामनाओं को 
पा लेता है ॥१॥ 


मोर, आपन्‌-~(मरते समम) आता हुआ, अभूतत्वम्‌ एति--अमर ही जाता 
है, विष्वड---विसरी हुई, भिन्न-भिन्त गति देमेवाली, अन्या--अन्य (दुसरी 
नाडिया) , उत्कमभे--प्राण निकलने पर, शरीर छोडने पर, भवन्ति-'होती हैं, 


उर्कमणे भवस्ति-- शरीर छोडने पर (अत्य नाडियो मे निकठनेवाला आत्मा भिक्ष” 
भिन्न योनियों को प्राप्त होता है) 1161) 


य आत्मछ5पहतपाष्मा विजरो विमृत्युविश्ञीकों विजियत्सोऽपिषा् सत्यकामः 
सत्पर्सकल्प' सोऽन्वेष्टव्यः से विनित्ञासितव्यः। स सर्वा इस खोकानाम्नोति MeN 
सर्वा इच कामान्यर्तमात्मानमतुविद्य विजानातीति हृ प्रजापतिपबाध ॥१॥ 

~” क आत्मा--जी आत्मा, अपहतपाष्या--निष्पाप, मिप्कलुप, विजरः-< 
अजर, विमत्य --अभर, दिशीक--शधोकरहित, विनिधत्स --मूझ के क्ध्ट से 
मुक्त, अपिपास--अल-्यान की इच्छा ते मुक्‍त, तत्वका ~-~सभ्ची (सफल) 
कामनावाळा, पूर्णकाम, सत्यप्रंकत्पा--संच्चे (उचित) सकल्पवाला { हँ), 
सः अन्वेष्टब्य”--उतका अन्वेषण (खोज, शान) करना चाहिये, सै" विजिन्नाति- 
तव्य--~उस्तकौ जानना चाहिये, स--वह (ज्ञानी), स्वादू च लोशन आप्रोति 
सब लोकी को प्राप्त करता है, सर्वान्‌ च शाभातु--ओर सव कामनाओं 
की, पन्नो, तम्‌ आत्मानमं--उस आतमा को, अनुविद्य--पौज कर, 
विजानाति--जान तेवा है, इति--यह (वचन), हुन उँराकाछ मे, प्रजापतिः 
---प्रजापति ने, उवाच-~कटा पा! 


६२६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


प्रजापति को यह घोषणा देव तथा असुर दोनो के कानी मज दोनों के कानों में जा 
पडी । उन्होंने मन-ही-मन कहा, चलो, उस आत्मा का पता चलाय, 


। के 


जिसे पा जाने ते सब लोकों और सब का प्नाओं को प्राप्ति हो जाती | 
ह । देवों में से इन्द्र और असूरों में से “विरोचन, इसी गवेषणा में 
निकल पड़े। वे दोनो हाथ मं समिधा लेकर, एक-दूसरे के बिना 


तद्घोभपे देवासुरा अनुबबधिरे । ते होचुर्हन्त तमात्मानसन्चि- 

च्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा इच लोकानाप्नोति सर्वा इच 

कामानिति । इन्द्रो हैव देवानामभिप्रवत्नान बिरोचनोऽसुराणाम्‌। ` 

ती हासंविवानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाइमाजम्मतुः ॥२॥ 

तद्‌ ह--उस (कथन) को; उभये--दोनों; देव +-अस्ुराः--देवता 
मौर असुरों ने; अनु--कर्ण-परम्परा से या वाद में; बुब्रधिरे-जाना; ते ह 
और उन्होंने; ऊच्‌ः--कहा; हन्त--अरे; तम्‌ आत्मानम्‌--उस आत्मा को; 
अन्‌ --इच्छासः--अन्वेषण करें; “थम्‌ आत्सानेसू-[जिस आत्मा को; अन्विष्य 
--खोज करके, ढुँढ कर; सर्वान्‌ च लोकान्‌ आप्नोति सर्वान्‌ च कासान्‌-¬ 
सव लोकों और सब कामनाओं को (ज्ञानी) प्राप्त कूर लेता है; इति--यह 
(कहा--मंत्रणा की); इन्द्र:--इसद्र; हृ एब--दी; देवानाम्‌--देवताओं में से; 
अभिम्नवत्राज-- (प्रजापति को) ओर चळ पड़ा; विरोशनः--विरीचच ; 
असुराणासू--असुरों में से; तो हृ--और वे दोनों; असंबिदानी--एक-दुसरे 
को न जानते-पहिचानते हुए; एब-दी; समित्पाणी---समिधाएँ हाथ में लेकर; 
प्रजापति-सकाजस्‌---प्रजापति के पास; आजस्मतुः--भागे 1२1 
ती ह द्वारवि शतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्ती ह॒प्रजापतिरुषाच किमिच्छ- 
न्ताववास्तर्मिति तौ होचतुर्थ आत्माउपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स चिजिन्ना- 
सितच्यः स सर्वा इच लोकानाप्नोति सर्वा दच कामान्‌ यस्तमात्मान- 
मनविद्य विजानातीति भगवतो यचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तसिति ॥३॥ 
ती ह--और उन दोनों ने; द्वानिशतम्‌--वत्तीस; वर्षाणि--वर्ष तक; 

रह्म चर्यम्‌--त्रह्मचर्य-त्रत (पूर्वक); ऊयतुः--निवास किया; तो ह्‌--उन दोनों 
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बहुत भी नहीं था । इसके अनन्तर प्रजापति ने उनसे पुछा, किस 
इच्छा से तुम आश्रम में आसन जमाय हो ? उन्होने कहा, भगवन । 
आपको घोषणा चारों तरफ गज्ञ रहो थी कि आत्मा” पापो से अलग 
हे, जरा और मृत्यु से छल हुआ हूँ, भूख ओर प्यास से परे हँ, सत्य- 
काम ओर सत्य-सकल्प हु--उसी को खोजना चाहिये, उसो को जानना 
चाहिये, जो उस आत्मा' को देढकर जान लेता हे वह सब लोको को 
और सब कामनाओ को पा लेता हं--बस, हम उसी 'आत्मा' को 
खोज में आपके आश्रम में आकर आसन जमाय बढ ह ॥३॥ 


प्रजापति न उन दोनो से कहा, यह जो आख म॑ पुरुष दीखता 
हे, यह 'आत्मा' हे, फिर कहा, यही 'अमत' हु, अभय ह, यही 
ब्रह्म हू उन दोनो ने पूछा, भगवन्‌ । यह जो जल म दीखता ह, 
जो दपण में दीखता ह-र्‍यह कोन-सा आत्मा कोन-सा आत्मा ह? प्रजापति ने उत्तर 
दिया, इनमें भी वही आत्मा दौख पडता ह, जो आख म दिखाई 
देता हं ॥४॥ 


को, प्रजापतिः उवाच--प्रजापति ने कहा, किम्‌--वया, इच्छन्तो---चाहते 
हुए, किस कामना से, अवास्तभ--रह रहे हो, इति--मह (पूछा), तो ह-- 
उन दौगा ने, ऊचतु--वहा, य आत्मा बिजञानाति-अर् पूर्ववत्‌, 
इति--इस, भगवत --आपवे, घच'--कथन को, बेदयम्ते--(हमे अन्य) 
बताते हैं, तम्‌ इच्छन्ती--उस (आत्मा) के (ज्ञान की) इच्छा से, अवास्तम्‌ 
"रहि रहे हैं, इति--यह (उत्तर दिया) ॥३॥ 
तौ ह प्रजापतिरुवाच प एपोऽक्षिणि पुरुषो इदयत एप आत्मेति होवाच- 
तदमततमभयमेतद्ब्रह्मायय योऽव भगवोऽप्सु परिस्पायते यइचाप- 
भादर कतम एव दत्येष उ एव सर्वष्वेतेष्‌ परिख्यादत इति होवाच ॥४॥। 
तो ह--उन दोनो को, प्रजापति" उवाच--प्रजापति ने कहा, य एप 
-+जो गडू , वाह्िणि--आख म , पुच्छ, पुरुध (का प्रतिविम्ब) , दते 
दिखलाई पडता है, एप आात्मा--यह ही आरमा है, इति ह उदाच--और 
यह भो कहा, एतद्‌--यह, अभूतम्‌ अभयम्‌--अमर और मय रहित है, एतद्‌ 
बहा--यह ही ब्रह्म है, इति--यह (बताया), अथ--इसके बाद (दोना ने 
पछा), य' अपभ्‌--जो मह, भगव --हे भगवन्‌, अप्पु--जल मे, परिह्यापते 
अली प्रकार जाना जाता--दोषता है, या च अपम्‌ आर जो यह, आदरं 
दर्पण म, कतम'---कोन-्सा, एष'--यह (आतमा) है, इति--यह (पूछा), 


६२८ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


अष्टम प्रपाठक--(आठवां खंड) 
फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा, थानी के बतन में तुम दोतों 
अपने को देखो, ओर फिर आत्मा के विषय में जो-कळ समझ न 
पड़े, बह मुझ से पुछो । उन्होंने पानी के बर्तन में देखा प्रजापति ने 
पुछा, क्या दीखता हूँ ? उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! हमें अपना पुर्ण रूप 
दीख रहा है, लोम से सख तक, अपना प्रतिरूप, अपनी छाया ॥१) 
प्रजापति ने उन दोनों से फिर कहा, सुन्दर अलंकार और वस्त्र 
घारण करके, साफ़-सथरे होकर, पानी के बर्तन में देखो । उत दोनों 
ने सुन्दर अलंकार और सुन्दर वस्त्र धारण किय, अपने को साफ़- 


एवः उ एव--यह (आत्मा) ही; एवु--इन में; सर्वच एतेषु--इन सव में; 
परिस्यापते--दोख (जान) पडता दै; इति ह--यह; उवाच-- (प्रजापति ने) 
कहा ॥ ४11 | 
खदज्ञराव आत्मादसवक्ष्प यदात्मनो न विजानोयस्तन्में प्रब्रतमिति तौ 
होदशरावेऽवेक्षांचक्राते तो हु प्रजापतिरुवाच कि पश्यय इति तो होचतुः 
सर्यमेचेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोसन्य आ नलेम्यः प्रतिस्पमिति 1811 
उद-शराबे--पानी के बतन में; आत्मानम्‌--अपनें आप को; अवेदय-- 

भलो प्रकार देखकर; यद--जो; आत्मनः--आत्मा के (विषय में); नवहा 
विनानीयः---जान' सको; तंत--वबह; मैं--मुझे; प्रदतम--कहो, बतामो; 
इंति--यह (आज्ञा दी); तौ ह--उन दोनों ने; उद-श्राचे--अळन्यात्र मेँ; 
अवेक्ष॑चक्राति---( अपने को) देखा; तो ह---उन दोनों को; प्रचार्पातः उचाच-- 
प्रजापति ने कहा; किम्‌ पंद्यथ:--या-कुछ देखते हो; इति--यह (पुछा) 
ती ह ऊचतुः---उन दोनो ने कहा; सर्वमु एवं इदम्‌--सव ही बह (पूर्णतया ) 
सावाम--दम दोनो; भगवः-- है नगवन ! ; आत्सावस---अफपते लाप (स्वरूप) 
को; पद्याव:--देखते हैं; मा लोमन्य--रोण-तेएं तक; आ नखत्यः--वख 

प्रतिर्पम--हुवह अपना प्रतिविम्ब; इति--यह (कहा) 1141! 

तो ह प्रजापतिरुवाच पतिर्वा साब्वलंकृतों सुवसनी परिव्कृतो भूत्बो- 

दडरावेःवेक्षेयामिति ती हु साव्यलंकती घुदसनी परिष्कृती भत्वो- 

दधारात्रेवेत्तांचकाते तो ह प्रजापतिसबाळ कि पच्यय इति सा 

तो हू प्रजापतिः उवाच---उन दोनो को प्रजापति ते कहा; साचुन-अलकुती 

1 सिली प्रकार ज्ञाभूपित; सुबसनौ--सुन्दर वस्त्र वाल; परिण्कती--साफ- 
सुथर; भूत्वा---होकर; उदशरावे--जल-पात्र में; अवेक्षेयासू---[ अपने आपको) 
देखो; इति--यह (आजा दी); तौ हु. . . .इति--अ्थे पूर्ववत्‌ 1२! 


छान्दोग्य-उवनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ९२९ 


सुयरा किया, और पानी के बर्तन में देखने लये । प्रजापति ने उनसे 
पुछा, वषा दीखता हं ? ॥२॥ 

उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! जसै हुम सुन्दर अलंकार, सुन्दर वस्त्र 
धारण किये हुए ह, साफ-सुथरे है, इसो प्रकार हम दोनों फे प्रति- 


Fa wn ह | | मा 
क nN 
La की पान शर > 1.15 न न 
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प्रजापति इस सया पिरोचन को आत्मा का उपदेश दे रहे है 


SIR RR Wf HE RT काने न नेक" रा TT त 011 छ ॥11811111111111018 दा रा या मि म गरम ना गदर मा 


तो होचदपर्यदेदमावां भगवः साप्वतंकृतोी सुदसनो परिष्कृती 

स्व एदमेवेमी भगवः साष्वलहती शुत्ररानी परिष्कृतादित्मेष आत्मेति 

होवादतदमतममयमेतदशति तौ ह शाग्तहदयी प्रववजतुः ॥३॥ 
तो ह ऊचतुः --उन दोनों ने बहा; यभा ऐव--जसे ही, इंदम--मह, 


६३० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


TTT Sar 


उन्हें इस घकार जाते देखकर प्रजापति नें अपने हृदय में कहा, 
ये दोनों आत्मा' को बिना उपलब्ध किये, ब्रिना जाने जा रहे हँ! 
इन दोनों मंसे जो कोई 'देह ही आत्मा हेँ--इस उपनिषद के 
अनुयायी बनेंगे, चे पराजित हो जायेंगे । विरोचन तो झान्त-हृदय हो 
गया, ओर अपुरों के पास पहुंचा बह तो 'विरोचत' था, शरीर 
को रोचमान रखने मं, सजान-वजरने में हो उसका चित्त था । उसन 
असुरो को देह ही आत्मा ह'--इस उपनिषद्‌ का उपदेश दिया \ 
उसने कहा, देह ही आत्मा हें, इसी देह-हप आत्मा की पुजा करनी 
चाहिये, सेवा करनी चाहिये--इसी की पूजा से, इसी की सेवा से 
मनुष्य दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता हे, इस लोक को, और उत्त 
लोक को ॥४॥ 


आवाम्‌-~ठम दोनो; भगवः--हे भगवन्‌; साध्‌ -अलंकृतो--अच्छे आभूषण 
वाले; सुवसनी---सुन्दर वस्त्र वाले; परिष्कृतौ च--और साफ़-सुथरे हैं; एवम 
एव--इस ही प्रकार; [इमो--ये दोनों (प्रतिबिम््); भगवः. . अहा इति-- 
अर्थ पूर्ववत्‌; तौ ह---और वे दोनों; आन्त-हुदयौ--आन्त (मंका-शून्य) हृदय 
(अन्तःकरण) वाले; प्रवब्जँतुः---चल दिये ॥३॥ 

ती. हान्वीक्ष्य प्रजशपतिकाचानुपलम्यात्नानमननुवि्य यजतो 

यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाजञ्सुर वा ते पराभ- 

बिष्यन्तीति स हृ शान्तहृदय एव विरोचनोइसुराब्जगाम तेभ्यो 

हतामूवनिधदं प्रोबाचात्मनेह महथ्य आत्मा परिचर्य आत्मन 

नमेवेह महयन्नात्मानं परिचरत्ुभी लोकावयाप्नोतोमं चामुं चेदि ॥४॥ 

ती हु--उत दोनों को; अन्‌ --ईक्ष्व--वाद में देखकर (सोचकर ); 

प्रजापति; उवाच--प्रजापति ने (मन में) कहा; अनपलभ्य---न प्राप्त कर; 
नात्मातम्‌--आत्मा को; अननुविद्य--न जान (खोज) कर; ब्रजतः--जाते 
हैं; थतरे---(देव-असुरों में) से जौन-से; एतद्‌ -1-उपनिषद:---डइस उपनिषद्‌ 
(आत्म-ज्ञान) वाले; भविष्यन्ति--दोगे; (आत्मा के इस देह-हप को आत्मा 
करके जानेंगे); देवाः घा--चाहे देव; असुरः वा-या असुर; ते--वे; परा- 


छाच्दोस"उपनिपद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६३१ 


इसलिये आज दिन तक जो 'दान' नहीं देता, किसी वस्तु में 
"अदा नहीं रखता, 'गत्त' नहों करता, उसे कहते हं--यह 'असर/ 


हे! = को आना कहना 'आयुसेपनिपद' हु को आत्मा कहना 'आतुरोपनिपद' हँ । असुर लोग वारीर को 
गन्धमाला से सजाते हु, और समझते हूँ कि इस लोक को जीत लिघा । 
और मरने पर शरोर का चस्त्र-अलेकार आदि से संस्कार करते हे, 


समझते हु कि इस प्रकार उस लोक को जोत लिया पपा] 
PROP 


भविष्यन्ति--पराभूत होने, पीछे रह जायेंगे, हारेंगे, इंति--यह (सोचा), 
घ है--वहू, शान्त हुदय --शान्त हृदय चाला, एच---ही, विरोजम >-विरोचन 
(विविध भोगी मे रुचिवाला) , असुरातृ--असुरो के पास, जगाम--गया, 
पहुंचा, तेम्यः हुल और उनको, एतामू--इस, उषतिवदम्‌--आत्म-्ञान को, 
भोधाच--कहा, बताया, आत्मा--देह, शरीर, एव--ही, इह--इस जगत से, 
मंहुग्या--पुजनीय हे, महत्त्व देना चाहिये, आहमा--शरौर (की), परिचर्य -- 
सेवा करनी चाहिये, देख-माठ रखनी चाहिये, आत्मनम्‌ एच--शरीर को ही, 
इह--इसे जन्म मे, इस जगत्‌ मे, महपन--महत्व देता हुआ, आत्मजम्‌ 
परिचरनू--आत्मा की देख-माल (सेवा) करता हुआ, उभो लोकौ--दोता लोक! 
को, अवाप्नोति--प्राप्त कर सेता है, इमम च--दम लोक को, अमुभ दस 
(परलोक) को, इंति--यह (असुरो को बताया) 1४७ 


तसमादप्पद्यहाददानमभदघानमप्रजनानमाहरासुरी व्तेत्य- 
सुराणा हापोपनिषत्रेतस्त्‌ शरीर. भिक्षया बदनेना- 
लकररेषेति से स्कुदंत्येतेत हाम लोक जेप्पन्तो सन्यन्ते 1५1) 


तस्माद--उम कारण से, अपि--भी, अध--नाज, इह--पहा, नद- 
दानपु--दान न वारनेवाल, अधद्धानम्‌ं--धद्धा न रपनेवाले, अपञमानम्‌--- 
यज्ञ न करने वाले (मनुष्य) बो, आहु (लोग) बहने हैं (कि), आसुर-- 
अगुरो की प्रकृति (स्मभाव-चताब) वाला, बत--निश्चय से (यह है), इति.” 
यह (बहते हैं), असुराणाम--[ स्वार्थपराणण) असुरा का, हिं--ही, एपा--- 
मह, उपनिषद्‌--बिचास्पीडी, देहत्म-बाद है, भ्रेतस्प--मुन (व्यविन) थे, 
शरीरम--भरीर को, मिक्षया---अन्न (खाच-वस्तु) से, बसतेन--वम्त्र सै, 
अलंक्ारेण--आमुपण से, इति---इन बस्तुआ से, सस्कर्दन्ति--सस्कार वरते 
(सजति) हैं, एतेन हि--इस (सस्कार) में ही, अमम छोकम्‌--उसे वर-टोज 
को, जेष्पन्ता---जीतनेवाले, प्राप्त करनेवात्रे, मग्पन्ते-- (अपने आप भा) 
समझते हैं 11४ 


६३२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठक--(नोबां खंड) 


इन्द्र देवों के पास नहीं पहुंचा । उसे यह भय उत्पन्न हो गपा कि 
प्रजापति के उपदेश से चह आत्मा के वास्तबिक स्वरूप को नहीं 
समझा । वह सोचने लगा, जसे जळ में दीखने वाली छाया शरीर 
के अलंकृत होने पर अलंकृत हो जाती हे, सुवस्त्र से सुवस्त्र हो जातो 
हे, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती ह, इसी प्रकार शरीर के 
अन्ध होने पर, काणे होने पर, लले-लंगड़े होने पर यह छाया भी तो 
अन्धो, काणी और लूलो-लंगड़ो दीखने लगती हँ, शरीर का नाझ 
ही जाय, तो बह भी नष्ट हो जाती हूँ सो यह जल में छाया के रूंप 
म॑ दोखन बाला प्रतिबिम्ब आत्मा वसे हो सकता हुँ? मुझे इस 


1 


सिद्धान्त म॑ कोई भलाई नहीं दील पड़ती ॥ १७ 


अय हेर्द्रोऽप्राप्यय देवानेतद्भयं ददर्शं ययव खल्वयमस्मिञ्छरीरे . 

साध्वलंकृते साध्वळकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत 

एवमेचायमस्मिन्धेऽन्धो भवति स्रामे स्रामः परिवकणे परिय- 

क्णोऽस्येचे शरीरस्थ नादामन्वेष नश्यति नाहमभ भोत्यं पश्यामीति ॥१॥ 

अय ह---और; बा व (पूर्णकाम, सर्वश्वर्य सम्पन्न) ने तो; 

अभ्नाप्प---न पहुंच कर; एव--ही; ह [ताओ को (के पास); एतद्‌-- 
इस; भयम--भय को; दवर्श--देखा। विचारा; यथा-एय--जैसे ही; खल 
~तो; अयम्‌~-यह (देह-रूप आत्मा); अस्तिन्‌ शरोरे---इस शरीर में (के); 
साधु--मलकृते--भली प्रकार सजाने पर; साथ्वलुकृत:--सजावट वाला; 
भचति--होता है; सुबसमे--अच्छे कपड़े पहिनने पर; सुवसनः--मुन्देर वस्त्र 
चाला; परिष्कृते--साफ-सुफरा होने पर; धरिष्कृतः--साफ-सुथरा (होता है); 
छुचमु--इस प्रकार; एव---दी; अयमू--यह (देहाभिमानी आत्मा) ; अस्मिन्‌-- 
इस (शरीर के); अस्थे--अन्या होने पर; अन्घः--अन्वा; 'भवति--होता 
है; ज्रामे--काणा होने पर; खामः--काणा; परिबुकणे--करा-फटा (लूला- 
लंगडा) होने पर; परिवृक्‍ण:--लूला-लंगड़ा (हो जाता है); (और ) अस्य एव- 
शरीरस्‍्प--इस ही शरीर के; नाशम्‌ अमु--नाश के पीछे; एषः--यह (प्रति- 
विम्व रूप आत्मा); भश्यति--नप्ट हो जाता है; न--भहम--नहीं मैं; अत्र 
"इस (विचार) में; भोग्यम---ओऔचित्त्य, भलाई, फळ; पह्यामि---देखता- 
समझता हू ; इति--यह (विचार किया) ॥१३ 


छान्दोय्य-उपनिपद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६३३ 


वह हाथ म समिधा लेकर फिर लोट आया । उसे प्रजापति न 
कहा, है इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ शान्त-हुदय होकर चले 
गये थं, अब फिर किस चाहना से वापस लोट आये हो ? उसने कहा, 
भगवन्‌ ! जल में दोखने बाली यह छाया जसे शारीर के अलंकृत 
होने पर अलंकृत, सुचस्त्र होने पर सुबस्न्रित और परिष्कृत होने पर 
परिग्कृत हो जाती हं, बसे शरीर के अन्धे होने पर अन्धो, काणे होने 
पर काणी, ठूले-लंगड़े होने पर लली-लंगड़ी और शरीर के नाश होन 
धर नष्ट भो तो हो जाती हे । मुझे हारोर को हो आत्मा भनने का 
गह सिद्धान्त कुछ ठोक नहों जंचा ।२॥ 

प्रजायति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तुन डोक समझा, में तुझे 
आस्मा का स्वरूप समझान के लिये ओर उपदेश दुगा । तुम ३२ वष 
और मरे पास ब्रह्मचय-पूवक घास करो । उसन प्रजापति के निकट 
और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥३॥ 


स॒ समित्पाणिः पुनरेयाप तह भजापतिरुवाच भधवन्यन्छान्त* 
हृदयः प्रात्राजौः सार्घं विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनराभम इति 
स होदाच पर्व खल्दयं अगवोऽस्मिञ्छरोरे साध्यलक्ृते साध्य- 
लतो भवति सुबसने सुदसभः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाप” 
भस्मित्तन्येऽ्धी भवति सासे स्रामः परिकृश्शे परिवृक्शोऽस्यव 
दारीरस्य नश्ामन्वेध नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्चामौति॥२॥ 
सः--वह इख; समित्पयाणिः--समिघा हाथ में लेकर, पुनः- फिर, 
एमाय---[ प्रजापति के पास) आया, त्म्‌ ह प्रजापतिः उवाच--उसको प्रजापति 
ने कहा (पूछा) , चघबन्‌--है इन्द्र |; यत्‌--जो, श्चान्ते-हृदयः-शान्त (शंका- 
शुन्य) हृदयवारा, प्राद्राजी--चला गमा था, साधेप्‌--साथ, विरोश्वनेन-- 
विरोचन के, किम्‌ इच्छनु--वया चाहता हुआ, घुमफिर; जागमः--छू 
आया है, इति--यह (पूछा), सः हू--उम ( इन्द्र) ने; उवाच--कहा (उत्तर 
दिया), यचा एव पइपामि इति--मर्थ पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
एबमेदंध मधदल्तिति होवाचतं त्वेव ते मूयोऽनुव्यात्यास्यानि वसायरागि 
दावि दात वर्वाणोति स हापराणि द्वात्रि शत वर्षाम्युवास तस्मे होवाच पदा! 
एवम्‌ एव-इस प्रकार का ही, एवा--यह (छाया-रुप आत्मा ) है; 
अघवन्‌--हे इन्द्र ! ; इति हू उवा--और पह कहा; एतम्‌--द्॑ंस (आत्मा) 
को; तु~~तो; एबी, ते-तेरे प्रति, तुक्च; भूम----फिर, ओर अधिक; 


६३४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठक--(दसवां खंड) 


जो यह “स्वप्नावस्था” में भहिमाशालो होकर विचरता हुं, यही 
आत्मा हु, यह 'अमृत' हें, अभप' हें, यही ब्रह्मा ह । यह सुनकर 
इन्द्र शान्त-हूदय होकर चल दिया, परन्तु देवों के पास पहुंचने से 
पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि यद्यपि यह ठीक हे कि शरीर 
अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में विचरन वाला अन्धा नहीं होता, 
शरीर काणा हो जाय, तो वह काणा सहों होता, शरीर के दोष से 
बह दृषित नहीं होता ॥१। 

न शरौर के वध से बह मरता हें, न इसके काणा होने से बह 


अतुग्पारंघास्थाभि--व्याख्या (स्पष्ट) करूंगा; चस--रह; अपराणि--दूसरे; 
दर्षत्रशतम्‌--वत्तीस; वर्षणि--वर्ष तक; इति--यह {कहा}; सः ह--वह 
इन्द्र; अपराणि द्वात्रिशतम्‌ वर्षाणि--दुसरे (दोबारा) बत्तीस वर्षं तक; उवास 
निवास किया, वहां रहा; तस्मे ह उवाच--उस (इन्द्र) को (प्रजापति ने) कही 
(उपदेश दिया ) ॥। ३।। 
य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होचाचेतदमृतमभय्मेतद्‌ ब्रह्मेति स 
ह शान्तहृदयः प्रवद्नाज स हाप्राप्यव देवानेतद्भयं ददश तद्य्पौद, शरीर- 
मन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो नेवषीष्स्य दोषेण दुष्यति 11१॥ 
घः एषः--जो यह; स्वप्ने--स्वप्न में (स्वप्नसय निद्रा में); सहीयसानः 
--महिमा अनुभव करनेवाला; चरति--विचरता है (इधर-उधर भटकता है); 
एप:---यह (स्वप्नचारी) ही; भात्मा--आत्मा है; इति ह उवाच -यह कहा; 
एतद्‌ अभृतम्‌ अभषम्‌--यह अमर और अभय है; एतद्‌ ब्रह्म--यह ही ब्रह्म है; 
इति--यह (कहा); सः ह--वह (इन्द्र); ज्ञान्त-हृदयः--शाच्त (शंकाशूम्य) 
हूदयवाला; प्रवब्राज--चल पड़ा; सः ह--उसने; अप्राप्य एव देवान्‌--देवताओं 
के पास न पहुंच कर ही; एतदू अयम्‌ ददश--यह भय देखा (विचारा); 
तद्‌--तो, वह्‌; यद्यपि--यद्यपि; इदम्‌ दारीरम्‌--यह शरीर; अन्घम्‌- अन्धा; 
भवति--होता हे; (परन्तु) अनन्घः--न अन्धा (समाखा); सः---वह (स्वप्न- 
चारी आत्मा); भवति--होता है; यदि--अगर; ख्ामम्‌-- (शरीर) काणा; 
अज्ञाम:--( यह आत्मा) न काणा; न एव--नहीं ही; एषः---यह (स्वप्नदर्शी 
आत्मा); अस्थ--इस (शरीर) के; दोषेण---दोष (कमी) से; दुष्पति---कमी 
वाला होता है ॥१॥ 
न वधेनास्य हन्यते नास्य राम्येण स्रामो घ्मन्ति त्वेवतं विच्छा- 
दयन्तीवाग्रियवेत्तेद भवत्यपि रोदितीव नाहमन्न भोग्यं पश्यासीति ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३५ 


काणा होता है, परन्तु स्वप्न में ऐसा तो प्रतीत होता हे कि कोई इसे 
मार रहा ह्‌, इसका पीछा कर रहा हु, स्वप्न में इसे अप्रिय अनभव 
होते हे, कभी-कभी रोन भो लगता हँ । मुझ स्वप्न के प्रष्दा को 
आत्मा मानने के सिद्धान्त में भो कोई भलाई नहीं दीखती ॥२॥ 
बह हाथ में समिधा लेकर फिर लोट आया । उसे प्रज्ञापति ने 
कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, भव फिर किस 
चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन्‌ ! यद्यपि 
यह ढोक हे कि शरीर अंन्या हो जाय तो वह अन्धा नहों होता, काणा 
हो जाय तो बह काणा नहों होता, शरीर के दोष से वह दूषित नहीं 
होता ॥३॥ 
न शरीर के वध से वह मरता हँ, न काणा होने से काणा होता 
हँ, परन्तु फिर भी ऐसा तो अनुभव होता हे जसे कोई इसे मार रहा 
है, इसका पोछा कर रहा है, स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होता हैं, 
कभी-कभी यह रोने भी लगता हे ! मुज्ञ यह सिद्धान्त कुछ ठोक नही 


न-- नही, व्धेत--घात से, अस्प-इम ( शरीर) के, हुन्यते-- 
मरता है, म अस्य--न इसके, साम्येण--काणेपन से, स्ामः-काणा, 
घ्वन्ति---मारते है, त- ती, एव--(ही) मातो, एनंमु--इ्स (स्वप्नात्मा) 
को, बिच्छादयन्ति इव--मानो इसका पीछा कर भेगा रहे हैं, अभिपवेत्ता-- 
अप्रिय [अनिष्ट) का जानने-समझनेवाला, दृव--के समान, भवति--होता 
है; अपि रोदिति इव---कभी-कभी तो रोता हैं, न अहम्‌ अत्र भोग्यम्‌ पृदयामि-- 
मै इसमे कोई भलाई (फल) नहीं समझ पा रहा हू, इतिटा-यह (सोचा) ॥२॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय संह प्रजापतिरुवाच मघविन्यच्छान्तहृ नमः 
प्रायाजी किमिन्छन्‌ पुनेरागम इति स होवाच तच्चद्यपीदे भगव शरीर" 
प्रन्ध भ्रवत्यतन्ध, स भवति यदि खामस्नामो ने॑योऽस्य दोषण दुष्यति ॥३॥ 

सः समित्पाणिः . दृष्पति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 

न यघेनास्म हन्मते नास्य स्राम्येण छाभो ध्नग्ति त्वेदेन विच्छादयन्तीया- 
प्रियवित्तेव भवर्त्यांव रोदितोव नाहमत्र भोग्य दइ्यामौत्येवमेयव मघव- 
लिति होवार्चतं त्वेव ते झूयोज्नुव्यास्वास्पामि वसापराणि द्रानि_= 
दाते वर्षाणीति स हाष्पराणि द्वात्रि शर्त वर्षाप्युवास तस्मे होताच ॥४॥ 

न वधेन . . ह उवाच--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४।। 


६२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा । तुम ३२ वर्ष 
और मरे पास ब्रह्मचय-पुदक घास करो । उसन प्रजापति के निकट 
और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥४॥ 
अष्टम प्रपाठक-~- (ग्यारहवां खंड) 
सोने के वाद जहां पहुंच कर यह समस्त' हो जाता हे, बिखरा 

न रहकर सिमिट-सा जाता हे, प्रसन्न! हो जाता हं--स्वप्न को भी 
नहीं जानता--एसी 'सुषप्ताबस्या' मं जिसके स्वरूप की कूछ-कुछ 
जाको दील हे, बही आत्मा. ह. वह अमृत ह. अभय ह वा की दीखती हू, वही 'आत्मा' हूं, वह 'जमत' हे, अभय' है, वही 
ब्रह्म! हे । यह सुनकर इन्द्र शान्त-हुदय होकर चल दिया, परन्तु देवों 
के पास पहुंचने से पहले ही उसे यह भय दीने लगा कि [सुषुप्ता 
| यग उसे यह अपने को भी नही जानता मय में तो यह अपने को भी नहीं जानता । “में यह हॉ--एसा 

अनुभव उसे नहीं होता, ओर न ही इन भर्तो के विषय में उसे कुछ 
भी ज्ञान रहता हू, मानो उस अवस्था में वह नाश में ही लीन हो 
जाता हं । सुषुप्तावस्था में पहुंच जाने चाली सत्ता को आत्मा मानने 
- सिद्धान्त में मुझे कोई भलाई नहीं दीखती ॥१॥ 


तद्यत्रतत्‌ सुप्तः समस्तः संग्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमृतमभयमेतर्त्रहाति स है शान्तहृदयः प्रबद्राज स हाप्राष्यंच देवानेतद 
भयं ददद नाह खल्बयमेच संप्रत्यात्मानं जानात्मयमहभस्मीति नो 

एवेमानि भृतानि चिनाशमेवापीतो भवति नाहमञ्र भोग्यं परयामोति ॥१॥ 


तद्‌--तो; यत्र--जिस (अवस्था) में; एतत -]-सुप्तः---यहू सोया हुआ 
(निद्रामग्त) ; समस्तः--समाहित, अन्तःकरण की वृत्तियों में अलिप्त; संप्रसतः 
—नि्मेळ (सग-द्वेष आदि मों से मुक्त), खूब खुश; इंयष्नम्‌-~किसी भी स्वप्न 
को; न बिजानाति--नहीं जानता (अनुभव करता) है; एषः--यह ही; आत्मा 
भामा हे; इति ह उवाच--और यह्‌ मी (प्रजापति ने) बताया; एतद्‌ अमृतम्‌ 
` ° ` भयम्‌ ददश--अर्थ पूववत्‌; न+ अह--न ही तो; खछ--निएचय से; 
अयम्‌--यह्‌ (गहरी निद्रा में सोया हुआ, सुषुप्त आत्मा); एवम्‌--इस प्रकार, 
इस रूप में; संप्रति--अव, अच्छी तरह से (सम्यग्‌); आत्मानम्‌---अपने 
आपको; जानाति--जानता है; अयम्‌--यह; अहम्‌--मै (स्वयं भी); अस्मि 
ह, सत्तावानू हु; इति--ऐसे; नो--नहीं; एव---ही; इमानि भूतानि--- 
इन भूतो (जड्-चेतन) को; विनागाम्‌ एव--नाश को ही; अघि त-इतः--प्राष्त 


छान्दोग्यन्उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३७ 


वह हाथ म॑ समिया लेकर फिर जोट आया । उसे प्रज्ञापत्ि ने 
कहा, है इन्द्र । तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर 
किस चाहना से वापस लोट आये हो ?उसन कहा, भगवन ! सपुणा- 
वस्या में पहुच कर इसे यह भी तो ज्ञाने नहीं रहता कि में यह हूं, 
न उस समय यह इन भूतो को हो जान पाता हे, मानो नष्ट हुआ- 
सा होता हे । मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठोक नही अचा ॥शा। 

प्रजापति में उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठोक समझा, भें तुझे 
आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूगा । सुपृप्तावस्था 
में आत्मा को जो झलक दोख पडतो है, वही आसमा हे, उससे अति- 
रिक्त बह्‌ और कुछ नहीं हें। तुम और ५ दर्ष आश्रम में बास करो । 
उसने प्रजापति के निकट और ५ वर्ष यास किया । इस प्रकार इन्द्र 
ने प्रजापति के निकट १०१ धर्ष तक तपस्या को । इसोलियं यह 
कथानक प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष तक प्रजापति के निकट ब्रहा- 
चर्य-चास किया था । पाच वर्ष बोत जान पर प्रजापति न इन्द्र को 


म्मा भृ मा, ममा 


समझाना झुर किया-।३॥ 


(नप्टप्राय) , भवति---हो जाता है, न अहेम्‌ अभ भोग्यम्‌ पइयामि--नही में 
इसमे कुछ सार्थकता (यथार्थता) समझ पाता हू, इति--यह (भप दषा) 141 
त समित्पाणि पुतरेयाम त. ह प्रजापतिदवाच मधवन्यच्छान्ते- 
हृदय प्रात्राजी किमिरछन्पुनरागम इति से होदाव नाह खल्व 
साव एब समत्यात्मान जानात्ययमहमस्मोति नो एवेमानि 

भूतानि विनाइमेदापीतो भवति नाहुमन भोग्य पश्मामीति हरा, 
स' समित्ाणि पदुयामि दृत्ति--अर्भ पुववत ॥३॥ 
एवपेदँध मघवन्निति होवाचेत श्वेव ते भूयोऽनुव्पारयात्यामि 
तो एवान्यत्रतस्माइसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि 
वच्च वर्षाच्या तान्येकदात, सपेट्रेतत्तदयदाहुरेकशत , ह 
बै वर्षाणि भषवासप्रजापतो बह्लचर्षमुवास तेत्म होवाच ॥३॥ 
एवम एव--इस प्रकार ही, एष'-यह (सुपुप्तिगन आत्मा) हैं, मधवन्‌ 
हे इन्द्र, इति ह उवाच-~यह कहा, एतमू--इस जिज्ञास्य आत्मा] का, दु 
एव~तो ही, तेतु, भूय - फिर, और अधिक, यनुष्मास्यास्याम~¬ 
उपदेश करूगा, नो--नही, एव--ही , अन्पेत्र- भिन, अतिखित , एतत््मादु-“ 
इस (भुपुप्त) आत्मा से, बस--रह, निवास कर, अपराणि--औए, पल्च--ताव, 


६३८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठक-- (बारहवां खंड) 
हे इन्द्र यह शरीर तो मरण-धर्मा हे, मृत्यु से ग्रसा हुआ हे! 
यह मरण-धर्मा शरीर उस अमृत-रूप अशरीर आत्मा का अधिष्ठान 


rr RP 
आं 


जब तक इस शरीर फे साथ अपन को एक समझ कर रहता हं, तब 
तक उसे भी सुख-दुःख लगा ही रहता ह क्योंकि सुख-दु:ख तो ग गी रहता हं क्योंकि सुख-द :ख तो शरीर 


अ की फि 


रक्खेगा सुख-दुःख से नहीं छूट सकेगा, अपन अशरीर-हूप म आन 
पर इसे सुख-दुःख छ नहीं सकेंगे ॥१॥ 


वर्षाणि--वर्षो तक; इति--यह (कहा) ; सः ह--बह (इन्द्र) ; अपराणि--दूस रे, 
और; पञ्च वर्षाणि उबास--पांच वर्षो तक वहां रहा; तानि--बे (वर्ष); 
एंकञतम्‌--एक-सौ-एक; संपेदुः-- (मिल कर) हो गये; एतद्‌ तदू--यह ही 
` बहू (उक्ति) है; यद्‌ आहुः--जो कहते हैं (कि); एकदातम ह चे बर्षाणि-- 
एक-सी-एक वर्षों तक; मघवान--इर्द्र; प्रजापतौ--प्रजापति के पास में; 
ब्रह्मचयम्‌ उचास--न्नह्मचयपूवक रहा था; तस्म---उस (इन्द्र) को; ह उवाच-- 
(प्रजापति ने) उपदेश दिया 131 

सघवन्मत्यं चा इद, गारीरभात्त मत्या तदस्यामतस्याशरोरत्यात्मनो- 

ऽधिष्ठानमात्ती बे सशरीरः बियानियाभ्यां न वं सञ्ञरीरस्य सतः 

ग्रिया्रिययोरपहतिरस्त्यञ्ञरीर घाव सन्तं न प्रियाधिये स्पुसः॥१॥ 

मघवन्‌--हे इन्द्र |; मत्यंम्‌-मरण-वर्मा; बे--ही; इदम--यह; 

दारीरम्‌--गारीर है; आत्तम्‌--गृहीत, ग्रस्त; मत्युना--मुत्यु से; त्तद्‌--वह 
(शरीर); अस्य--इस; अमृतस्थ--अमर; अद्वारीरत्य--शरीर से रहित 
(भिन्न) ; आत्मनः--आत्मा का; अधिष्ठानमु--रहने का स्थान (है) ; आत्तः-- 
गृहीत, ग्रस्त; ब--ही; सङारीरः--(अपने अविप्ठान) शरीर के साथ (यह 
आत्मा भी); प्रिय --अप्रियाभ्यामु--प्रिय (सुख) और अप्रिय (दुःख) से; न 
वे--नहीं तो; सदारीरस्थ--शरीर से युक्त (शरीर के रहते); सतः- विद्य- 
मान, होते हुए; प्रियन-अग्रिययोः--प्रिय (सुख) और (अप्रिय) दुःख की; 
मपहूतिः--निवृत्ति, नाश; अस्ति--संभव है; अझरीरम्‌--शरीर (के बन्धन) 
से मुक्त; बा ब-तो; सन्तम्‌--हाति हुए (होने पर) आत्मा को; न--नहीं, 
भिय-अप्रिये---सुख-दु ःख; स्पृशलः--छूते हैं (व्यापते हैं) ॥॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३९ 


वायु, अन्न, विद्युत्‌, गजना--पं भी तो अशरीर ही हे, कहां हे 
इनका शरीर ? जिस प्रकार ये आकाश! में रहते ह, पर शरीर न 


होने के कारण दोखते नहो, हां, अपने द्‌श्य-रूप में तब प्रकट होते हे 
जब परम-ज्योति सुय' से इनका सम्पक होता ह, सूय की गर्मी पाकर “ज्योति सिय' से इनका सम्पक होता ह, सय को गमी पाकर 
चाय अपन असली रूप को धारण कर बहन लगता हु ने लगता हु, सूर्य को गर्भी से ही. 


अभ्र प्रकट होते ह, विद्युत्‌ चमकतो हे, गजना प्रकट होती हु ॥२॥ 
असी मकार मात्मा भी अशरीर है प्रकार आत्मा भो अशरीर हु, वह 'झरोर' में रहता ह, 


परन्तु जब उसका भी परम-ज्योति ब्रह्म के साथ सम्पक हो जाता 
हे; तब वह भी अपन असलो रूप को धारण कर लेता ह्‌ । जसे वायु 


आकाश में रहता हमा मी रोलला नही या, पर पु से सं रहता हुआ भी दीखता नहीं था, परन्तु सय के सम्पक से 
जब वायु बहन लगता हें तब मातो दोखने लगता हैँ, एसे हो शरीर 
सं रहता हुआ भी आत्मा दीखता नहीं परन्तु जब परम-ज्योति ब्रह्म 
"का सम्पर्क हो हो जाता हैं, तब वह भी मानो दोखन लगता हे, बह अप जाता हूं; तब वह भी मानो दोखन लगता हू, बहू अपन 
शुड-छ्य में प्रकट हो जाता हे । [इस अवस्था में जो पहुंच जाता हैं. | है 1 [इस अवस्था में जो पहुंच जाता हूं 


सशरीरो वायरभा विद््तनपित्नजारोरॉष्पताति तद्ययतान्यमुष्मा- 
दाकाज्ञात्समत्याय पर ज्योतिसुपसंपय स्वेन ह पेणाभि निष्पद्यन्ते ॥२॥ 
अशरोरः--शरीर से भक्‍त (विना शरीर बा), वायु --तायु हैं, अन्नम्‌ 

_ वादळ, विद्या--बिजली, स्तनपित्न--वादल की गरंज, अज्षरीराणि--- 
बिना शरीर के, एतानि--ये (बाय आदि) हैं, तद्‌ ययथा--तो जैसे, एतानि-- 
ये सव, अमष्मात--इस, आकाशातू--आकाश से, समुत्याप--उठकर, 
परम ज्योतिः--श्रेष्ठ ज्योति (सूर्य) को, उपसपद्य--पास जाकर, सम्पक स 
आकर, स्वेन रूवेण---अपने रूप (सत्ता) से, अभिमिष्पद्यन्ते-सम्पन्न (प्रगट) 
होते हैं 1॥ २1) 


एवमेवैध संप्रसादो$स्माच्छरोरात्समुत्याय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रुपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुष स॑ तन पर्मेति अक्षत्कीडन्‌ रममाणः 
स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजन', स्मरनिद, शरीर, स पया 
घ्रपोग्प आचरणे यदत एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो पुवत' ॥३॥ 
एवम एव--इस प्रवार ही, एबः--यह (आत्मा) , सप्रसाद --निर्मेल ( सुख- 
दु ख, रागनद्वेप से मुक्त), अति प्रसन, अस्मात्‌--इस शरोरातु--शरीर से 
समत्याय--उठ्कर (इमे छोड कर) , परम्‌ ज्योति'---ज्योति स्वटप (ब्रह्म) वो 
उपसंपद्ध--प्राप्त वर, पास पहुच कर, जान कर, स्दैन रुप प--अपने (असली) 


की र. 
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_उसीको 'उत्तम-पुरुष' कहते हं। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुँच 
जाता हु--झरीर में रहता हुआ भी अपने को अशरीरी अनुभव करने 
लगता हे--तब वह खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियों के साथ आनन्द 
मनाता हुआ, सर करता हुआ, इस प्रकार विचरता हें जसे यह 
शरीर, ये बन्धु-बान्धव, ये आस-पास के लोग उसे कुछ याद ही नहीं । 
वह्‌ संसार के जो काम करता हे, एसे करता हैं जसे शारीर के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहों, परम-ज्योति के सम्पर्क में आने के कारण 
बह्‌ अपने को शरीर से अलग देख लेता ह। बह एसा स्पष्ट देख लेता 
हें कि जसे रथ के साथ घोड़ा जुता होता हे नेसे ही उसका प्राण, 

उसका आत्मा इस शरीर-रूपी रथ के साथ जुता हुआ है, वह स्वयं 
शरोर नहों हं, न शरोर तथा आत्मा का कोई मल-गत सम्वन्ध 
हाक रा ण णिकास 

- आकाश म॑ जहां भी आंख जडो-हुई हूँ, वहीं 'चाक्षष-पुरुष', वह _ 

आत्मा बठा हू, और इस विशाल जगत्‌ को मानो झरोखों में बडा 


रूप से; अभिनिष्पद्यते--युक्त हो जाता है (अपने को पहचान लेता है); 

स:--वह्‌ (आत्मज्ञ) ; उत्तमपुरुषः--उत्कृष्ट (प्रकृति एवं अविद्या से ऊपर उठा) 
पुरुष (आत्मा) है; सः--वह; तत्र--वहां (उस अवस्था में); पर्येति--पहुंच 
जाता हे; जक्षत्‌--खाता हुआ; क्रीडनू---क्रीड़ा करता हुआ; रममाणः-- आनन्द 
लेता हुआ (रति में लीन हुआ); स्त्रीभिः वा-या तो स्त्रियों के साथ; यानः 
बाया सवारियों द्वारा; जातिभिः बाया चन्वु-वान्धवों से; नम-नहीं; 
उपजनम्‌--समीपवर्ती वस्तु या उपकरण; स्मरन्‌--याद करता हुआ; इदम्‌-- 
इस; शारीरम्‌--शरीर को; सः--नह्‌; बया--जैसे; प्रयोग्य:--जोड़ने योग्य, 
प्रयोग करने लायक (घोड़ा आदि) साधन; आचरणे--सवारी (रथ आदि) 
मे; युक्तः--जुड़ा हुआ; एवम्‌ एंव--इस ही प्रकार; अस्मिन झरीरे--इस 
शरीर में; भाणः--श्वास-प्रश्वास, इन्द्रियां या स्वयं आत्मा; युषतः-- (इस 
शरीर साधने से) युक्त है (स्वयं शरीर नहीं, अपितु उससे भिन्न है) ॥३॥ . 


अय यत्रतदाक्राञ्ञमनुबिवण्णं चक्षुः स चाक्षयः पुरुषो दर्शयाय चक्षरघ घो वेदेदं 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घाणमय यो वेदेदमसिव्याहराणीति स आत्मा- 
ऽभिव्याहाराय वागथ यो बेदेद) शृणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम ॥४॥ 


भय--आओर, यत्र--जहां; आकाशम---आकाश में; अतविषप्णम-_--अन 
पवत, सेल, संबद्ध; चकुः---आंख; स+---वह; चाक्षवः---आंख से सम्वद्ध 
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झक रहा हँ । आंख क्या हें? पह कोई स्वतन्न-वत्तु नहीं हें, उसी के 
देखने का साधन हु--जो देख रहा हु, वही 'आत्मा' हे । नासिका 
गन्ध ग्रहण करने के लिये हँ, यह साधन हुं, जो गन्ध ग्रहण करता 
हुं, बही 'आत्मा' हें । वाणी व्यवहार करने के लिये हे, यह साधन 
हैं, जो व्यवहार करता हँ, वही 'आत्मा' हे । श्रोत्र सुनने के लिमे हु, 
यह साधन है, जो सुनता हैं; वही आत्मा हूं ॥४।। ण 
मन आत्मा का देव-वल हँ, दिव्य-नेत्र हे, इससे यह आगे-पीछे, 
भूत-भविष्यत्‌ सब देखता हे, इसो सब देखता हूँ, इसी दिव्य-चक्षु द्वारा मन में ही, कल्पना 
में हौ मनुष्य रमण करता हँ, परन्तु यह भी आत्मा का साधन हूं, जो 
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त के का बह या के सया के द्वारा मनन करता हे, बही आत्मा ह ॥५॥ “ 
(इन्द्र न जो यह समझा था कि सुपुष्ठ होने पर आत्मा जड 
अवस्था में चला जाता हैं, उसका समाधान दे दिया । धुपुप्त होने 


TR यय. 
आख (साधन) से उपयोग लेवेवाला, पुरुवः--पुरुप (जीवात्मा) है, दर्शनाय 
देखने के लिये, चक्ष --आख (उसका साधन) हैं, अय पीआर जो 
(भात्मा), वेद--जानता (विचारता) है, इदम्‌--इस (अमुक वस्तु) को, 
जिघाणि--मध, इति--ऐसे, स' आत्मा--वह (सोचने वारा) ही आत्मा है, 
गग्धांय---गन्ध ज्ञान वे लिए, घाणम्‌--घार्ण इन्द्रिय हु, मय य बेद इदभ-- 
और जो जानता (सोचता) है कि इसको, अभिव्याहरांणिं--वाणी द्वारा कहू 
(प्रकट करू) , इति-- ऐसे (सोचने वाला ही), सः आत्मा--वह आत्मा है, 
अभिवध्याहराथ--कहने (घोलने) के लिए, वागू-वाणी (साधन) हे, मय 
पः वेद--और जो यह जानता-सोचता है (कि), इंवम्‌--दसवो, शृणवानि 
=-सुन्‌ , इति-«ऐसे, सह {श्रोता ही), आत्मा आत्मा हे, थवणाय-- 
सूनने के लिए, श्रोत्रम्‌-~कान (सावन) है ॥४॥ 

सय यो वेदेद अन्वानीति स आत्मा भनोऽस्य दवं चक्ष स या 

एव एतेन देवेन चक्षुषा मनसतान्‌ कामान्‌ पइ्यन्‌ रमते ॥५।। 

अथ य' बेद--और जो यह आनता (सोचता) है ( कि), इदम्‌--ईस 
पर, झन्वानि---मनन-चिन्तंन करू, इति--एसे (जानुनेवाला), स'“--वहे ही, 
क्षत्मा--आत्मा है, अनः--मन तो, अस्य--इम (जीवात्मा) का, दम्‌ 
दिव्य (अन्तकरण) , चक्षु ~आख (ज्ञानन्साधन) है, सः वे एप--वह्‌ ही 
(मन्ता) यह (आत्मा), एतेत देवेन घ्षूषा-इस दिव्य नेत्र, मनसान तव से, 
एतानू--इन, कामान्‌--वाम्य (भोगी ) को, पश्यतु--देखता (मनते करता ] 
हुआ, रमते---जावन्द भोगता (अनुभव करता) है 11411 
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पर शरीर की सुपुप्ति-अवस्था होती हँ, और आत्मा का सुपप्त- 
स्थान होता हे'। जिसको सुषप्ति-अवस्था होती हे, वह शरीर तो 
जड़ समान हो जाता हूँ, परन्तु जिसका सुपुप्त-स्थान होता है, बह 
-आत्मा तो अपन स्वरूप में पहुंच जाता हे । उसका अपना स्वरूप तो अपने स्वरूप में पहुंच जाता हैं उसका अमना स्वरूप 
चैतन्य हे, आनन्द हैं--इसीछिये तो सुषुप्त होकर उठने पर उस 
अवस्था को स्मरण करके कहता हे कि बड़ा आनन्द पाया । आत्मा 


जब तक शरीर से रला-मिला रहता हँ, तव तक अपने शुद्ध रूप “ जब तक शरीर से रला-मिला रहता है, तव तक अपने : हं, तब तक अपने शद्ध रूप 
में तो आता ही नहीं, सुषुप्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर तो आता ही नहीं, सुपुप्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर 
-के लिये सम्बन्ध छूटता हे । यह तभी छूटता है जव आत्मा जाग्रत्‌ लिये सम्बन्ध छुटता हे । यह तभी छटता हैं जब आत्मा जाग्रत 
तथा स्वप्न-स्थानो को छोड़कर सुपप्त-स्थान म चला जाता है । 
जसे मरने पर आत्मा शरीर को छोड़ देता हँ, शरीर से अलग ही 
जाता हे, वेसे सुपृप्त-स्थान में जाकर भी आत्मा कुछ देर के लिय 
शरीर से अळग-सा हो जाता हे) मरकर तो कोई उसी शरीर में 
छोटकर आता नहीं, अत: वह नहीं जान सकता कि शरीर से अलग 
होकर वह किस अवस्था में पहुंच गया था, परन्तु सुपुप्त होकर हुर-एक 

. व्यक्ति जाग उठता हु--तब जो सुषृप्त-समथ के आनन्द को स्मरण 
करता हूँ, बह आनन्द अपने शुद्ध-स्वरूप में जाने पर जो उसे हुमा 
था, उसी कों स्मरण करता हुँ । हे इन्द्र | सुपप्त-समय में आत्मा 


6 या कक सोता,/झरीर सोता है ३ ६आत्मा तमा नइ नहा होता आर नहीं होता, .ड्रारीर 
जड़वत्‌ होता हू उस समय को अवस्था को जानकर ही तो तू 


आत्मा के स्वरूप को जान सकता हे । यही विचार माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ तथा बुहंदा० में क्रमशः २-१ तथा ४-२,३ में कहे गये हैं । ) 

जो देव-गण इत संसार के साथ अधिक सम्पर्क न रखकर ब्रह्म- 
लोक में विचरण करते हैं, ब्रह्म-ध्यान में लीन रहते हं, वे इसी 
आत्मा को उपासना किया करते हैं, इसीलिये सव लोक और सब 


य एते ब्रह्मलोके तं चा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषबा' सें च 
लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्दा उघ लोकानाप्नोति सर्वा इच कामा- 
न्यस्तमात्मानमन्‌विद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ध्रजापतिरुवाच ॥६॥ 
ये--जो; एते--ये; ब्रह्मलोके-्रह्मा के लोक (निवास-स्थान आत्मा ) में 
(लीन हैं) ; तम्‌ वे--उस; एतम्‌--इस; देवाः--ज्ञानी (आत्म-लीन ) ; आत्मानम्‌ 
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कामनाए उनके वश म रहती हे । जो उस आत्मा को ढढकर जात 
लेता हे बह सब लोको और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है--- 
एसा प्रजापति न॑ इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा ॥६॥ 


अष्टम प्रपाठक--(तेरहुवा खंड) 

म आत्मा के शइयाम”-रूप से, उस रूप से जो श्याममय अर्थात 
अन्धकारमय है, जिसे म कुछ नहों जानता, उसके शबल'-रूप को, 
चित्कवरे रूप को, उस रूप को जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टता का आभास 
होता हे, प्राप्त करू; शिबल-हप को देखकर यह समझ जाऊं कि यह 
वही “इद्याम्-रूप हे, जो कुछ दोख नहीं पड़ता था । जैसे घोडा बालों 
को झाड़ कर गर्दन झाड़ देता ह, जसे चन्द्र राहु के प्रास से छट जाता 
हूँ, इसी प्रकार आत्मा के यथाथ रूप को जानकर म पायो को झाड 


“ब्रद्नलोक मजा पच जा पहच ४ जज णि टी 


“आत्मा की, उपासते---उपासना करते हँ(मग्ने रहते हैं) ; तस्मातु---उस कारण 
से, तेषाम---उन देवो (आत्मज्ञो) को, सव च लोका---कारे लोक, आत्ता-- 
प्राप्त होते ई, सरद चे कामाः--सारी भोग्य कामनाए, स'--वह, सर्वान्‌ घ 
लोकान आप्नोति--मव रोको को प्राप्त होता है, सर्वान च कामानं--सब काम- 
नाआ को, यजो, तम्‌ आत्मानम्‌--उस आत्मा (जीवात्मा ओर परमात्मा) 
को, मन्‌विद्य--खोज कर, विज्ञानाति--जान सेता हे, इति ह--यह (वचन) 
प्रजापततिः उवाच--प्रजापति ने कहा, प्रजापतिः उवाच-- प्रजापति ने {इन्द्र को) 
कहा ॥६॥ 

इयामाच्छदल अपथे शबलाच्छधामं प्रपदेऽव इच रोमाणि 

विधूय पाप चख इव राहोर्मयाठामृच्य घृत्वा शरीरभक्त 

कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिस्तमवामीत्यमिसतंभवामो्ति ॥१॥ 

इपामातु--काले रग से, तमोगुण की प्रधानता से, भोग-योनि से, 
दाम्रलम्‌--वहुरगी, चितकधरा, रजोगूण वी प्रधानता को, कर्मन्योनि को; 
प्रपर्थे--आप्न होऊ, पठुचू , दाथलात इपाम प्रपसे---इस रजोगुण को प्रधानता से 
अपने काले {तम प्रधानता) को पहचान, अव इव--घोडे की तरह, रोमाणि 
बालो को, विधुय--क्षाडकर, दूर वर, पापम्‌--पाप को, चाड: इद-- 
चन्द्रमा की तरह, 'राहो:--राहु के, पृथिषी की छाया के, मुलात्‌~-मुख से, 
मध्य से; भ्रमुच्प=~छूट कर, घत्वा--छोइवर+ अलग कर; शारोरम्‌-~शरोर 


न 
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(आत्मा के 'इयाम' से “शबल रूप को ही जान सकते हैं, 
बिल्कुल 'स्पप्ट', प्रत्यक्ष रूप को नहीं, क्योंकि वह इन्द्रियों का 
विषय नहीं 1) ~ 

अष्टम प्रपाठक---( चोदहवां खंड) 

संसार नाम (2०९) तथा 'रूप' (5001) का ही समुदाय हें। 
घे चाझ-हप आकाझ मं--जो खाली स्थान दीख रहा हे--उसमं हं । 
संसार क्या हे ? “नाम, रूप ओर “आकाश ! इन तीनों के बीच छु ? मास, रूप! ओर आकाश ! इन तीनों के बीच 
मेंजो हे, बह ब्रह्म ह, वह अमृत ह, वह आत्मा हू । प्रजापति 
नें आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश दिया हे इसलिये में प्रजापति को 
सभा में रहं, उसके घर पर रह; ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वद्यो 
में यश प्राप्त करूं; मेने यश को पा लिया, यशो-के-यश को पा लिया--- 
को; अङृतम्‌--न किये हुए, कमः बच्चन से रहित; कृतात्मा--सफल-काम, 
आत्मा (स्वयं को) को जाननेवाला; ब्रह्मलोकम्‌--ब्रहा-पद (मोक्ष) को; 
अभिलंभवामि--प्राप्त करूं; इति--यह (ही प्रार्थना है); असिसंअवामि इति-- 
अवश्य प्राप्त होऊ ॥१।। 

आकाशो न नाम मामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृत, सं 
आत्मा प्रजापते?” समां चेइम प्रपद्ये यझोऽहे भवामि ब्राह्मणानां 
यशी रासां प्रज्ञा विशां यशोग्हमनुप्रापत्ति स हाहं यक्षसां यः 
क्येतमतत्कसबदको इयत लिनु भाऽभिगां लिन्दु साऽभियाम्‌ ॥१॥ 
आकाशः बै--आकाश (आत्मा) ही; बासरूययोः--माम (संज्ञा), रूप 
(संज्ञी-वस्तु) का; निर्वहिल्ता--निर्वाह (स्पप्टीकरण) करनेवाला (जाता) है; 
ते--र्दे दोनों (नाम और रूप); यद्‌ -:-नन्तरा---जिसके मध्य में (विद्यमान) हैं; 
अथवा (ते यद्‌न-अन्तरा--उनके भी अन्दर जो अन्तर्यामी विद्यमान है); तद्‌ 
ब्रह्म--नह ही ब्रह्म है; तद्‌ अमुतम्‌--वह ही अमर है; सः आत्मा--वह ही सब में 
प्राप्त (व्याप्त) है; (में उपासक-जिन्नासु) प्रजापतेः--प्रबापति (गुह) की; 
सभाम्‌--सभा, मण्डली को; वेइम--धर को (मुठ-कुछ) को; अपने--प्राप्त 
होऊ (अधिकारी वरू); यद्य+--बणस्वी; अहम्‌ भवामि--मैं होऊं; ब्राह्मणानाम्‌ 
"णात्राह्माणा (जातियों) के; यशः-ऱयश को; राज्ञाम्‌--राजाओं (नियन्ताओं) 
के; यशः--पश को; चिल्ामु--वेश्यों (सामान्य-जनता) के; यझः~--मश को; 
अहमू--में; अनुप्रापत्सि--प्राप्त करूं; सः हु अहम्‌---वह में (जीवात्मा); 
यासाम्‌ सद्मः---यशस्वियों में भी यशस्वी; श्येतमू--पीले-सा, सफेद; अदत्कम 
(अ--दत्कम्‌) स्वयं दांतों (मोय-साथनों) से शूत्य (होकर मी); अदत्कम्‌ 
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शारीर से पृथक्‌ आत्मा का दर्शन कर लिया । से अब योनि म शयन 
न करू, जन्म-मरण के बचन से छुट जाळ वयोकि यह योनि दातो 
वाली तो नहों हु--'म-दत्क' ह--परन्तु फिर भो बिना दातों के हो 
खा जाती ह--'अदत्‌-क' हूं ॥१॥ 


अप्टम प्रपाठक---(पन्द्रहवा खड) 


उ अचा बह ने जापति को सुनाया ' ब्रह्मा न प्रजापति को सुनाया, प्रजापति न मनु 
को, मन्‌ न्‌ सरा सव भाभी को उपदेश दय सब प्रज्ञाओ को उपदेश दिया । उपासक को चाहिये 
कि आाचाय-कुल में जाकर गरको सेवा करे, उसके बाद जो समय 
यचे उसमे बयाविधि बेदी का अध्ययन करे । तदनम्तर समाददन 


ति कक मनमा? निजि जायना डोंब EF यय 


संस्कार होन पर शद्ध प्रदेश में कुटम्ब के साथ स्वाघ्याम करता हुआ, 


__घामिक कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रियो का आएमा में निप्रह करता कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रिघो का आत्मा में निग्रह करता 


हुआ, तीय-स्यानों म ही नहीं उनके अतिरिक्त भो सवत्र सव भूतो 
RR orl NN PE mre 


(अदत्‌ न-कम्‌) खा जानेवाली (जन्म-मरण के चक्र म फ्मानेवाली), इघेतम्‌ 
== चीनाम, लिन्दु--₹प्रीन्योनि को (पुन जन्म) का, मा--मत, नही, अभि- 
गामू--प्राप्त होऊ, छिम्ड मा अभिगाम्‌--यानि को प्राप्त होऊ ॥१।। 


तद्धतद्‌ ब्रह्मा प्रशापतय उवाच प्रजावतिमनवे मन्‌ प्रजाम्य आचार्यकुलादद- 
भधीत्वय यदाविधान गुरो कर्मातिशेदणाभितमादत्य कुटुम्बे शुजो 
हेशे स्दाध्वापमघीयाली धामिकान्विदधरात्मनि सर्वेद्ियाति 
सप्रतिष्डाव्वाहि सन्स्सर्वमुतान्यम्पत्र तीर्येम्य स खस्देव यर्तेयम्यावदायुष 
ग्रदातोकममिसपद्ाते न खच पुनरावतंते न च पुनरावर्तते ॥१॥। 
तदृ ह एतद्‌--उस {पू-व्याख्यात) इस (ज्ञान) को, इह्या~-ब्रह्मा ने, 
प्रजाएतपे--प्रजापति को, उवाच-~उपदेण दिया या, प्रजापति --प्रजापति ने, 
सनपे-नमन्‌ (राजापि) वा, सतु--मनु ने, अ्रसाभ्य --प्रजाभा को, आचार्य" 
कुसात--आवाय-वृुर (गुरूकुल) से, वेदम्‌-वदा को, अघीत्म--अध्ययन 
(अर्म सहित ज्ञान) कर, पपादिधानमू--विधि (नियम) पूवव, गुरो--गुरु 
के, क्म-वार्य (गुर्दक्षिणा या सेवा शुभ्वा आदि], आतिशेषेण--वूर्णता 
से (समाप्त कर), मभिसमादुत्य--लौट कर (समावतन विधि करा कर पुन 
आकर), इटम्थें--वूटम्द (पितु-गृह) मे, शुधो--परवित्र, निमल, देशे-- 
स्थान मे, स्वाध्यायम्‌ --देद के मनन चिन्तन को, आधोषान'--अध्ययन करता 
हुआ, (स्वाघ्यादम्‌ अधीयान"--प्रणव तथा गायत्री का जप करता हुआ, स्वय 
वेदाध्ययन करता हुआ), धॉमिशानू--(अन्यों को) धामिक (पम-तत्वर) 


६४६ एकादशी पनिषद्-भाष्य 


के प्रति अहिसा का व्यवहार करता हु व्यवहार करता हुआ विचरे । जो इस प्रकार 
विचरता ह, वह इस जन्म से हो आयु-पयन्त 'ब्नह्म-लोक' में हो विच- 


विद्धत्‌--करता हुआ, बनाता हुआ; आत्मनि--आत्मा में; सर्वद्रियाणि-- 
संब इच्द्रियों को; संप्रतिष्ठाप्य--स्थापित कर (निग्रह कर); अहिसन्‌---च 
हिसा करता हुआ; सर्वभतानि--सव प्राणियों को; अन्यत्र--भिन्न, सिवाय; 
तीर्थेम्यः:--तीर्था (वेदाज्ञा) से (वेद-विहित दस्यु-हनन आदि के अतिरिक्‍त अहिसा- 
ब्रत का पालन करता हुआ); सः खल--वह (यथाविधि स्नातक-जिज्ञासु | ; 
एक्स वर्तवन--इस प्रकार बर्ताव (व्यवहार) करता हुआ; याबद्‌--आयषस्‌ 
--जीवन पर्यन्त; ब्रह्मलोकम अभिसंपद्मत्ते--बह्मा-लोक (ब्रह्म-्ान एवं आत्म- 
ज्ञान) को प्राप्त कर लेता है; न च--और नहीं; पुनः--फिर; आवतते--अहा- 
लोक से लीटता है (च्युत होता है); न च पुनः आवत्तेते--फिर दोवारा जन्म-मरश 
के चक्र में नहीं पड़ता हे ॥१॥। 


घारावाही हिन्दी में 
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__ृहवारण्यक-उपनिषद 
प्रथम अध्याय--- पहला ब्राह्मण) 
(सृष्टि का हय, वाजी, अर्वा तथा अव्व-झूप में एवं ब्रह्म का 
मृत्यु रूप मे वणन) 
उपनिषदो के ऋषि 'ज्ञात' से 'अज्ञात' का वर्णन करते हुए 'पिड' 
से 'ब्रह्मांड' का वर्णन किया करते थे--उनकी वर्णन-श ली का यह 
मूलमन्त्र था । उपनिपत्काल में जो यज्ञ होते थे, उन्हें भी वें पर- 
माथे में ही घटाने का थत्न करते थे । इन्ही यज्ञा में 'अश्यमेध- 
यज्ञ था। जिस प्रकार यज्ञ-मण्डप में 'अशवभेघ'-यज्ञ हो रहा हें, 
इसी प्रकार मानी इस विशाल ब्रह्मांड में भी अश्वमेध-यज्ञ हो 
रचा जा रहा हैं, [यह सप्टि-रूप-पज्ञ एक 'विराटू-अदवमेध'-पज्ञ 
हुँ । केसे ? ऋषि कहते ह :-- 
सृष्टि ही मानो मध्य-अइच हे, विराट्‌ अश्व हं। इस “विराद- 
अइव' का सिर 'उपा' हे, इसकी आंख 'त्‌ष' हे, इसका प्राण 'वायु' 
हैं, इसका खुला हुआ मुंह 'वेश्वानर-अग्नि हे, इस मेध्य-अश्य का 
आत्मा संवत्सर! हे--'समप' हैं इसकी पोठ 'शु-लोक' हे, इसका 
उदर अस्तरिक्ष-लोका हैँ, इसके खर 'पुथिदो-लोक' है, पासे “दिशाए' 
हैं, पसलिया अवान्तर-दिशाएं' हे, अंग ऋतुएं हु, जोड 'मास ओर 


ती त त डा ती FEET र कामि डा पा हव वि र मास कावा? र र मासिक मात तर ममता मात 


3% उचा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर; सुर्वइचक्षुर्वातः प्राणो व्यातमग्निदधवा-____ 
नरः संबत्तर अआत्माच्श्वस्य मेध्यस्य । द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पुषिवी ३३०३ 
पाजस्मं दिशः पारद अवान्तरदिदा: पशव ऋतदोपगानि घासाइचॉर्षे- 
भासाइच परयाध्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राष्पस्थीनि नमो भा सामि। 
ऊवध्यो सिकता' सिन्‍धदों गुदा यकृच्च बलोमानःच पर्वता जओषघयशच 
चनस्पतयइच लोमान्यद्न्‌ पूर्वार्धो निभ्लोचश्जपनार्षी यहिजम्मते 
तदिदोतते यद्विषुनुते तत्स्तनवति यन्मेहति तृपति दागवास्य बाक ए१॥ 
ओम--सर्वेरक्षक आदि गुद ईश्वर का नाम स्मरण कर; उदाः च--- 
उपा (प्रातः सूर्योदय से पूवे की आमा) ही; अःवस्प--भोग्य, गतिमय, व्यापक 
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अर्थमास' हैं, स्थिति-ल्यान अहोरात्र' हू, अस्थियां 'नक्षत्र' ह, सांस 
बादल' हे, पेट में पड़ा आधा-पचा भोजन सिकता--रित--हैं, : 
अंतड़ियां 'नदिर्या' हे, जिगर-फेफड़ें 'पहाइ़ हैं, लीम 'ओषधि तथा 
बनस्पतिया' ह, पूर्वाणे 'उदीयमान-सूर्य' हे, उत्तराध अस्त होता 


सय' हु । अइव जसे जभाई लेता हूं, सृष्टि म वह 'चसकना ह, 
अदव जसे शरीर को झाइता ह, सृष्टि में वह कड़कता ह, अइव जसे 
सन्नोत्सग करता हे, सृष्टि म बह 'बरसना' ह, अश्‍व जसे हिनहिनाता 
है, सृष्टि सं चह गरजना ह ॥१॥ 

(सृष्टि का); मेध्यस्य--जानने योग्य, संस्कृत करने भोग्य; (अश्वस्थ मेध्यस्प-- 
इस जानने योग्य, पालन योग्य, उपयोगी अश्व--विराद जग्रतू--सृप्टि का) 
दिर:--सिर (स्थानीय) है; सर्यः--सूर्य; चक्षः---नेत्र समान; वातः--वाय; 
प्राण:--प्राण (श्वास-अश्वास); व्यात्तम्‌-- खुला) मुख; अरिनः--अग्वि; 
वैदवानर:--वैश्वानर (संज्ञक अग्नि); संवत्सरः--पुर्ण वर्ष (काल); आत्मा 
--शरीर (घड) है; अइवस्य मेप्यत्य--इस ज्ञेय, अश्वरूप विराड्-जगत्‌ का; 
शोः--यु-लोक; पृष्ठम--पीठ; अन्तरिक्षमू--मन्तरिक्ष (आकाश); उदरम्‌ 
पेट के समान; पुथिची--पृथ्वी; पाजस्यम---पाद-तल (तलया); दिशः-- 
दिशाएं; पाइब--(दक्षिण-वाम) पासे; अवास्तरदिशः-- (मध्यवर्ती) उप- 
दिशाएं; पर्शवः--मसलियां; ऋतव:--छः ऋतु; अंगानि--अंग हैं; मासाः च 
अर्घमासाः च--पूर्णमास और पक्ष (कृष्ण-शूवळ) ; पर्वाणि--पर्व (पोरे, जोड) ; 
महोरानाणि--दित-रात; प्रतिष्ठा--स्थिति-स्थान (आधार); चक्षत्राणि-- 
नक्षत्र; अस्यीनि--हङ्धियां हैं; नभेः--वादरू; मांसाति--मांत; ऊवध्यम-- 
उदर-स्थित भोजन; सिकताः--रेत (वाळू) ; सिन्धवः---नदियां; गुदाः--पेट की 
अन्तड्यां (नाड्या); यकृत च--जिगर; क्लोसानः च---और पिपासा-स्थान 
(जिगर के पास का अंग) ; पर्वता:--पहाड़; ओषधयः च बनस्पतयः च---औषधियाँ 
ओर वनस्पत्तियां; छोमानि--रीएं, वाल हैं; उद्यन्‌---उगता हुआ सुर्य; पुर्वार्द:-- 
नाभि से ऊपर (अगला) भाग; निम्लोचतू--छिपता हुआ सूर्य; उत्तराध:---नाभि 
से निचरा (पिछला) भाग; थद्‌ विजम्भते--जो जम्हाई लेता है (जम्हाई); 
तेर्‌ विद्योतते--वहू विजली चमकती है (विजली की चमक) ; थद, विधुन॒ते--जो 
, शरीर को कंपाता (फुरफूरी लेता) है (अंग-चालन); तत स्तनयति~-तह 
(मानों) वादल की गरज है; यत्‌ मेहति--जो मत्र करता है; तद्‌ वर्षति--वह 
पानी का बरसना है; वाग्‌ एव---जगत्‌ की घाणी (शब्द); अस्य---इस (मेघ्य- 
अश्द-चिराडन्जयत्‌) की; वागू--वाणी (हिनहिनाना) है ॥१॥ 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५३ 


अदव के आगे-पोछ जंसे उसको महिमा को गाने वाले घंघरू 
लगाये जाते हे, सृष्टि में 'दिन'-रूपी घुंघछ उसकी अगली और 'रात्रि'- 
-रूपी घुंघरू उसकी पिछली महिमा का बखान कर रहे हु। दिन का 
उदय 'पुर्व-समत्र' से होता हु, रात्रि का प्रारंभ 'अपर-समद्र' से होता 
हे । (कोई संमय था जव कि भारत के पुव-भाग में भी समद्र था, 
यह भूगभ-वेत्ताओं ने पत्ता लगाया हें । उसी काल में ये उपनिषद्‌ 
लिखी गई होंगी 1) ये दोनों--दिन और रात--सुप्टि-हपो अइ 
को आगे ओर पोछ दोनों तरफ़ से महिमा बनकर घरे हुए हे (अदव 
«के चार नाम हु--'हय -'वाजो -अर्वा-अदप । यहु सृष्टि 'हय ह+, 
५ अर्थात्‌ हिय' हे, त्याज्य हु ) या ह, त्याज्यां ह । 'देव-गण' इस सृष्टि-हपो घोडं पर इसे 
हुय' समझ कर बठते हे, इसे त्यागना हे यह समझ फर, इसका भोग. 
करते है ॥ यहू सृष्टि 'वाजी' हू, अर्थात्‌ वाज-घाली, अन्नवाली हूं, 
भोग्य' ह (गन्धवंगण', अर्थात्‌ विलासी लोग इस सृष्टि रूपी घोडं 
पर इसे बाजी समञ्च कर बंठते हु, संसार भोग के ही लिय हू, यह 
समझ कर इसका भोग करते ह। यह सृष्टि अर्वा हु हिट 'अर्वा' ह, 'अब', अर्थात्‌ 
. घ का स्थान हैं, हिसा से ही : का स्थान हे, हिता से हो यहाँ काम चलता हु । 'असुरन्गण 
इस सष्टि-रूपी घोड़ें पर इसे 'अर्वा' समझ कर बठते है, संसार म 
संहार दारा हो अपनी जीवन-पात्रा करते ह। यह सृष्टि “अश्व ह, 
अश', अर्यात्‌ 'भोजन' मिल जाने क! स्थान है ह । (“मनष्म-गण', 
साधारण-लोग इस सुण्दि-रूपी घोड पर इसे अइत' समझ कर बढते 
है, पेड भर जाय, जोवनऱ्याना का निर्वाह हो जाप, इतने मात से 
सन्तुष्ट रहते हुं प्ट रहते ह हूं। इस प्रकार देव, (गन्धव, असुर तया मनुष्य इस 
सुष्ठि-हपी विराट्‌ अश्व की हय, वाजी, अर्वा, अश्द रूप में सवारी 


अहर्वा अइवं पुरस्तान्मह्गिमाऽत्वजाकत्त तस्य पूर्व समुद्रं योनी 

रात्रिरेनं पश्चात्महिमाऽन्वजावत तस्यापरे समुद योनिरेतौ था 

अशय महिमानावभितः संभभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवहदाजी 

तन्यर्यानर्वाशतुरानइयो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धः समुद्रो योनिः ॥२॥ 

अहः षे--दिन (सुप्टि-रचना) ही; अइवम्‌---(विराइन्जगत्‌ रूप) अश्व 
फे, पुरस्तातु-पहले, आगे; महिसमा--बड़प्पन, महत्त्व; गनुन-मजापत-- 
उतप्न हुआ; ततप्य--उस (दिन) का, धुर्वे--पूर्व दिशा के, पूर्ण, समद्रेन समुद्र 
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कर रहे हुं । इन सव का बन्धु, इत सब का कारण समुद्र ह-- 
समुद्र अर्यात्‌ जिस मं सब दौड़ते हुए जाकर मानो जसे बन्धु म लीन 
हो जाते हों वसे उसमें लीन हो जाते हैं। वही कारणन्हप 'प्रकृति' 
अथवा 'पर-ब्रह्म' ही मानो समद्र हे जिसम सव एसे लौन हो जाते हं 
जसे बच्चु मे सव प्रेस से समा जाते हें ।२।। 
प्रथम अध्याय-- (दूसरा ब्राह्मण) 
(मृत्यु तथा सृष्टि) 
इस प्रकरण में ऋषि ने व्रह्म की कल्पना मृत्यु के रूप में की 
हे । ब्रह्म को मृत्यु-रूप मानकर केसे पहले जड़-जगत्‌ उत्पन्न हुआ, 
जड़ के उत्पन्न होने के बाद कसे चेतन-जगत्‌ उत्पन्न हुआ--इस 
सव आध्यात्मिक प्रक्रिया का साहित्यिक वर्णन करते हुए ऋषि 
कहते हैं :---- 


गानो 


में, ब्रह्म में; योनि:--उत्तत्ति-स्थान, आधार है; रान्िः---रात, प्रळय; एसम्‌--- 
इस (उत्पन्न विराड-जगत्‌-रूप) अफ्न की; पद्रचातू--पिछली, पीछे; महिमा-- 
महत्त्व; अनु--भजाबत--हुई; तत्य--उत्त (रात्रि रूप महिमा) का; 
अपरे--दुसरे, पश्चिम दिशा में (के); समुद्रे--समुद्र में; बोनिः--उत्मस्ति- 
स्थान हैं; एतौ--ये दोनों (दिन बौर रात या सुप्ठि-रचना और प्रलय); बै--- 
ही; अदवम अभितः--[विराड-जयदु-रूप) अश्व के चारों ओर; महिमानी--- 
महिमाएं; संवभूवतु:--सम्मव दुई; (बहू विराइ-जगत्‌-रूप अश्व) हयः-- 
हैव-त्वाज्य (रूप से) ; भूत्वा--होकर; देवानू--देवों (इन्ट्रिय-जथी विद्वानों ) को; 
अवहत्‌ू---बहन करता (सवारी देता) है, आगे-आगे ले जाता है; बाजी---त्रीयँ- 
पराक्रम-मोग्य सामग्री से युक्त (रूप में होकर); गन्धर्वान--आमोद-प्रमोद में 
लीन संसारी मनुष्यों को; अर्वा--हिंत्न (कूप हौकर--हत्या-बात के सावन ) 
होकर; अझुरान्‌--अपने स्वार्थ में लीन असुरों (ढुप्ट-स्वभाव मनुप्यों) को; 
अइचः-~भोग-सामग्री वाळा, भोग्य होकर; मतुष्यानू--मतुप्यों को (आगे-आगें 
ले जाता है); समुद्/--समुद्र, परमात्मा; एव---ही; अस्य--इस अश्व (विराड- 
जगत्‌ ) का; अन्यु:---वत्बन स्थान, नियन्ता है; समुद्रः---परमात्मा ही; योनिः 
-““डसेका उत्पत्ति-ल्यान (निमित्त कारण) है॥२॥ 


बुहदारण्यक-उपनिवद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५५ 


सृष्टि के प्रारंभ में यहा, यह जो-कुछ दोघ रहा है, कुछ नहीं या । 
भुखी मृत्यु से यह सब ढक चुका था। मृत्यु का बया काम हुँ "पह खा 
जाती हूं भूखा हो तो खाता है। ओर जो इस विशाल को खा जायें, 
कितनी उसको भख होगो । परन्तु मृत्यु खाती भी क्या है, पेट म ही 
तो रख लेती हु) खाने बाला वस्तु को पेट ही में तो रख लेता 
हूं। मृत्यु ने भो पह सब जगत्‌ पेट में दाप रवा था। मुत्यु का रूप ही 
'मदानाया' ह, भूल! ह । इस प्रकरण में मृत्यु ब्रह्म फ उस रूप का 
नाम हं, जिसने सतार को भोजन बनाकर अपन में ढाप रखा ह | इसार को भोजन बनाकर अपन म॑ ढाप रखा हे । 
मृत्य-हप-्त्रह्मय का प्रति ही तो शरीर था । प्रलयावस्या में जब 
अक्कोत-ल्पी इस शरोर को यह खा गया, तो उसका अपना शरीर भी दुस शरोर को यह खा गया, तो उसका अपना शरीर भी 


न रहा, खाये किस से, और खाये वगा ? सृष्टि की अवस्था में अपने 


नरर से ही तो चह अपने शरीर को खा रहा चा-- से हीतो चह अपन शरीर को खा रहा था--पही तो मत्त्य- 


पाय हु! बड़ी मछलो छोटी मछली को निगल रही हू, कोई भोवता 
है, कोई भोग्य हे ।अह्य के मुत्यु-हप वारीर में हो तो यह ग्रह वदेण 
चल रहा ह) जब इस चण के होत-होते चण को ही कुछ न रहा, 
प्रलय हो गई, तब मृत्यु रह गई, ओर उसरी भूख रह गई, बाकी 


डड प्र र आत्मन्वी र 
स्या म उसका मम य म ह क उसका मन किया कि फिर» आत्मन्वी' हो जाऊ, , फिर 
ताफि फिर 


सदेह किताप आासोन्सुर्पुनदेदमादुतचासोत्‌। अशनायपाश- 

नापा हि मुत्यत्तन्मतोऽकदताऽत्मन्यी स्वामिति । सोध्चप्चर- 

सस्यारचत आपोग्जापन्तार्वते थे मे कमभुदिति तदेवाकंत्या- 

भस्य को, हं था अस्मे भवति ये एवमेतदर्कस्यार्रुत्य वेद ॥ १1! 

न एव--नहो ही, इंह--पहा, किचन-ऱयुछ भो, अ्षप्रे---(जगदुल्पत्ति 
से) पहिले, आगे, आसीतु--या, भुत्युना--मृत्यु (अथवा जगत्‌ के सङ 
प्रभु) से, पव-ऱही, इदभ्‌---यह (अवकाश-स्थान) , आदुतम्‌---घिरा हुना, 
व्याप्त, आतीहु--था, अद्ववायवा--अशनापा (भूज, कर्म-फलभोग की इच्सा] 
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गहा की इस अचना से 'आप्‌' उत्पन्न हुए, अर्थात द्रवावस्था म प्रकृति 
प्रकट हई । 'आप्‌' का अथ यहां जल नहीं, अपितु द्रवावस्था के रूप 
में प्रकृति हृ । यह देखकर कि अब उसका शरीर बनने लया उसे 'कम्‌' 
हुआ, कम अर्थात्‌ सुख हुआ । अच का अर! और 'कम्‌' का का 
मिलकर अर -+-को नजिक बनता ह--क्योंकि 'अचना' करते हुए 
उसे 'कम्‌' अर्थात्‌ सुख हुआ था इसीलिये द्रवावस्था-रूप प्रकृति को 
'अक' कहते हूँ, यही 'अक' का अकत्व' हं । जो इस प्रकार अर्क के 
अकंत्व को जानता हे उसे सुख प्राप्त होता ह ॥१॥ 

वह आप और 'अक' एक ही बात हे--प्रक्रति की द्रवावस्था 
का नाम आप! हे, और इसो का नाम 'अक' हे । आप, अर्थात्‌ 
द्रवावस्या प्रकृति का जो शर था, अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर का हिस्सा था, 
बह महान्‌ हो गया, कड़ा हो गया । आघे बिलोये दही में ऊपर-ऊपर 
जो झाग आ जाती हूँ उसे 'शर' कहते हैँ, वह मक्खंन बनकर कड़ी 


i जाता 


से (आवृत था); मशनाया--भूख, भोग की कामना; हि--वास्तव में; मत्यः 
मृत्यु (का कारण) है; तद्‌-~उस मृत्यु ने; मन्ताः--चिन्तन, संकल्प; 
अकुरत--किया; (सत्तः अकुरत--चिन्तन-ईक्षण-संकल्प किया); आत्मन्दी-- 
आत्मा वाळा (देह-मूति, प्रगट); स्याम-होऊ (अपने को व्यक्त करू); इति 
“यह (मनन किया); सः--वह (मृत्यु--संहर्ता); अर्चनू--पुजा (संकस्प- 
मनन) करता हुमा; मचरत्‌--फिरने लगा, गतिमय हुआ; तस्य--उसका; 
सर्चेत:---अचेता (पुजा) करते हुए; आपः--जल (तन्मात्राएं); समजायन्त 
“उत्पन्न हुई; अचते वे मे--अर्चना करने वाले मेरे लिए; कम्‌--जल, सुख; 
मभूद्‌--उत्पच हुआ; इति-यह; तद्‌ एच--वह (अर्चना करते हुए कजर 
का होना) ही; अकंस्य-- जक शब्द की; अर्कत्वम्‌--अकता (“अर्च त-क' रूप में 
निरुक्ति-व्युत्पत्ति) है; फम्‌--जल व सुख; ह वे--हीं, भी; अस्मै---इसके 
लिए; भवति--होता है; थः--जो; एवम्‌--इस प्रकार; एतत्‌--यह, इस; 
अर्केस्य--अर्क शब्द की; अफेत्वम--अकंता (रूप, व्युत्पत्ति) कोड वेद--जात्र 
लेता हे ।।१।। 

आपो वा अकंस्तदयवपा, शर आसीतत्समहन्यत । सा पृथिव्प्र- 

भवसस्यामथान्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्निः ॥२॥ 

आपः--जछ; बही; अरकेः--अरकं (शब्द का वाच्य) है; तद्‌ यदू-- ` 

तो जो; अपाम्‌--जलों का; शारः--कठोर भाग, ऊपर तैरता भाग; आसोत्‌-- 
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हो जाती हँ, ऐसे ही आप्‌ का ऊपर का हिस्सा जमकर कड़ा पड़ 
राया, बही “पथिवी' बन गया, नीचे का हिस्सा तरल होकर 'जल' 
घन गया। उसमें फिर मृत्यु-रुप-्त्रह्व ने श्रम किया । उसके श्रम 
करने पर, और तप उठने पर, उसके तेज का रस निकल पड़ा, जिसे 
अग्नि' कहा जाता हे । इस प्रकार आप, अर्थात द्रवावस्या प्रकृति 
से जल, युथिदी और अग्नि--ये तीन पदाय उत्पन्न हो गय [ पदार्थ उत्पन्न ही गये ॥एर॥ 
अब मत्य-रूप-ब्रह्य न अपन तेजोमय-रूप शरोर को तीन स्थानों 
में बांट लिया 1 उसका 'अग्नि-रूप पृथिवी पर रहा, 'आदित्म-रुप 
दम भार *वाय "रूप अन्तरिक्ष म चला गया अन्तरिक्ष म चला गपा । इस प्रकार तेजोमय 
ब्रह्म का प्राण तीन स्थानों में बट गया, और चु-लोक से लेकर पृथिव तीन स्थानों में बट गया, और च-लोक से लेकर पचिदी 
तक विशाल शरीर को घारण कर तेजोमय-छप बह ब्रह्म जड़-जगत 
“कै रूप में शरीर-घारी ही गया। उसके विशाल जड़-जगत-रूपो शरीर 


“का वर्णन कौन करे 7 पू-दिज्ञा उसका सिर हे, और देखो ग्वह औं मक. ओर देखो “वह आर 
जह स न यह आस की म क अरि दाँक्षण-पुव तक जा रही ये दिशाएँ 
उसकी दोनों भुजाए है । पहले सं स को अइव मानकर' वर्णन किया 
गया हे, इसलिये इस तृष्टि-रूपी-मःव फो कोई पूंछ भी तो चाहिये! 
वह देखो, पश्चिम-दिंशा उसकी पूंछ हे, और देखो 'वह' ओर 'वह'-- 


था, तत--वहू, समहुन्यत--इकटूडा हुआ, कठोर (दृढ) हुआ, सः--वह (जल 
वा सहत शर); पुथिवी--पुथिवी (रूप), मभवत--हो गया, त्रक््यामु--उस 
(पथिवी] मे, अधास्यत्‌---(सहर्ता मृत्यु-रप ब्रह्म ने) श्रम किया, तस्य--उस; 
धान्तस्व--- (पहले) धम किये हुए; तप्तस्प-- (अतएव) तेपे हुए का, तेज!--- 
मेज; रसः-सार; निरवर्तेत---निकला, प्रगट हुआ; भग्कि--'(उतका ही नाभ) 
अग्नि है॥२॥ 
स त्रेघारभार्न व्ययुषतादित्यं ततीयं वाय सतीष स एच प्राणस्त्रघा विहित. । 
सस्य प्राची विविश्रोऽसो चासो चेमौ । अयास्य प्रतीचो दिवपुच्छमती 
घासो च सवप्पी दक्षिणा चोदीचो च पाश्य चौ; प्ष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुर 
स एपोऽप्छु अतिप्डितो यत्र ववे चेति तदेव प्रत्रितिष्ठत्येवं विद्वान्‌ ॥३॥ 
सः---उस (अग्नि) ने; प्रेघा--तीन रूप मे; आत्मानम्‌ --अपने (स्वरूप 
को; ध्यकुदत--विजृृत किया, परिवतित किया; आदित्यम्‌--सूर्य; तुतीपम्‌-¬ 
तीसरा [तीनो मे से एक); वापम्‌ तृतोपभू~-तीनो भे से एक (तीमरे) बामु | 
गो, (तीसरा स्वय अम्तिख्प)$ सः पषः~~वह यह; प्राणः ग्राण; अ्या-= 
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उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम--दूर तक जा रही ये दिल्लाएँ 
उसकी दोनों रानं हु । दक्षिण और उत्तर दिशा उसके दोनों पासे 
हैं, घौः पीठ ह, अन्तरिक्ष उदर हे, पृथिवी छाती है, और यह विशाल- 
काय सृष्टि-लूपी-अइव जो मृत्यु-झ्प-ब्रह्म का ही शरीर हें, आप! म 
से, व्रवावस्था-छप प्रकृति मं से उठकर खड़ा हना हं, इसलियं उसी 
में प्रतिष्ठित हं 1 जो इस रहस्य को जानता हु वह जहां-कहीं जाता 
हू बहीं प्रतिष्ठा पाता हैं ॥३॥ 

(उपमिपदों तथा गीता में इस विशाल विश्व को ही ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष-्शरीर कहा हैँ । जसे आत्मा का झरीर यह पिंड प्रत्यक्ष 
दीखता है वैसे ब्रह्म का शरीर बह ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दीख रहा हैं । 


का शरीर यह ब्र 
ब्रह्म को देखने कही दूर जाना नहीं पडता, यह विशाल परथिवी, 
यह असीम आकाश, यह अथाह समुद्र, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारे-- 

` यही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, थही ब्रह्म का शरीर हे ।) हि 
जड-जगत्‌ उत्पन्न होने के बाद उसका एक झारीर परा हो गया, 
अब उसके अन्दर अपन दुसरे शरीर को, चेतन-जगत को, जिस जगत्‌ 


oo TF त ताळा. त वि — त मम म न — त ता ता 


“दूब दिया; शिरा--सिर (स्थानीय) है; मसी च असो च--अह और यह 
(पूर्व दिशा से दक्षिण और उत्तर के भाग या कोण); ईमौ--बाहु हैं; अबथ--- 
मीर; अल्य--इस (जइ-जगत्‌) की; प्रतीची दिकू---पश्चिम दिशा; पुच्छमू-- 
पूछ (पिछला या निचला भाग) है; मसी च जसो च--यह औीर यह (पश्चिम 
दिशा से उत्तर-दलिण के भाय या कोण) ; सकथ्यो--रान, जाँच हैं; दक्षिणा च-- 
दक्षिण दिशा; उदीची च---और उत्तर दिशा; पाइवें--पासे हँ; खौः--छु-लोक ; 
यृष्डम्‌--पीठ है; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष (अवकाश); डदरम्‌- सेट है; इयम्‌ 
“यह (पृथिवी) ; उरः:--छाती है; सः एषः--वह यह (न्रि-ङ्प तेज) ; अप्सु--- 
जलों में; प्रतिष्ठित:---स्थिति (आघार) वाला है; यत्र क्व च--जहां कहीं भी; 
एति--थाता-जाता है; तद एव-तरहां ही; प्रतितिष्ठति--अतिप्ठा (स्वान- 
नादर) पाता है; एवम्‌--इत्त प्रकार; विद्वनू--जानने बाळा (नानी) ॥३॥ 
सोऽकामयत द्वितोयी म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुन, समभव- 
दशनामा मृत्युस्तद्यद्वेत आसोत्स संवत्सरोऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः 
संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभः । यावरन्संवत्तरस्तमेतावतः 
कालस्य परस्तादसुजत तं जातमभिच्ाददात्त भाणकरोत्सव वागभवत्‌ ॥४॥ 
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में मन तथा 'दाणी' का व्यवहार होता हे-उसे उत्पन्न करन को 
कामना उठो । उसने चाहा मेरा दूसरा शरोर भी हो जाप । पहले 
मत्यु-हप-ब्रह्म को संसार को खा जाने की भूख लगी थो, तो उसने 
प्रलय पर जाकर दम लिया था, जहां कुछ न रहा था; अब उसे सृष्टि 
उत्पन्न करने को भख लगी हे, अब वह प्रत्यक वस्तु को उत्पन्न करन 
फी अपनी भूख को मिटाकर ही दम लेगा, भख से मर जो रहा है, 
वहा ठहरा तो बया । अपने इस दूसरे शरीर, अर्थात्‌ चेतन-जगत 
एसी सष्टि होने लगी जो मा तया 'वाशी' से काम लेत लगी। 
वरह को प्रथम-शरोर की रचना के लिय जो भावना यो, उसने 'आप 
का रूप धारण किया था जिससे जड़-जगतु को सृष्टि हई, अर्थात 
आए से जल, पुथिबी और अग्नि पदा हुए, अब इस द्वितीय-शरीर, 
अर्थात्‌ चेतनु-जगत्‌ की रचना के लिये ब्रह्म को जो भावना हुई उसने 
'सदस्तर का, काल का, समय का रूप धारण किया । चेतन-जगत 
की उत्पत्ति से पहले संवत्सर का, समय का ज्ञान नहो या ॥ अग्नि- 
झदित्यन्वापु, अर्थात्‌ नड-जगत के लिये दित-रात की मर्यादा क्या 
अर्य रखती हैँ, जीव-धारी के लिये ही समय का ज्ञान कुछ अर्थ रखता 
था, अत. चेतव-जगत को उत्पत्ति के अनन्तर समय का विभाग काम 
मं आने लगा । तो, अब तक वपा सदत्सर, अर्थात्‌ समय था हो नहीं ? 
था, परन्तु छिपा हुआ था, ओर इतनी देर तक छिपा रहा जितनो 
देर से अब यह प्रकट हो रहा हँ ६ महान्‌ काल तक जड-जगत्‌ हो 
रहा, इतनी देर तक संवत्सर का नामोनिक्षान त था, इसके अनन्तर 
जब चेतनन्जगत्‌ हुआ तब संवत्सर की, काल को रचना की गई ! 
उल रत्यरर रतप, पुणा, लो. शरण आयु, नयी, उप, अर्र 
सा---उस [सहर्ता 'मृत्पुनामी बहा) ने, अंकामपत--कामना की, चाहा, 
द्ितीपा--दूगण (पिण्ड सूप), मे--मेरा, लोत्मा--शरीर (व्यवत रूप), 
जापते--ही जाये, इति--पह (कामना की), स---वह, उसने, सनसा--मन 
के साथ, याजम्‌--वाणी को, मियुनम-नन[इंन दोनो का) जोडा, पमभवत-- 
हो गया, उत्प्च किया, अशनाया--न[कामना रूप) भूख, मृत्य --मृत्य है, तद 
नत) यद--जों, रेत --जल, वीय, घातीवे--या , स--वहू, संवत्सर--- 


६६० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


भूखा मुंह खोला, सोचा अब सृष्टि उत्पन्न हो गई, फिर खाना शुरू 
करू ! इतने म॑ संवत्सर चिल्ला पड़ा, भाणू-भाण करन लगा, बस तभी 
क Nee SN Ue VE 
ह । सृष्टि के इस दितीय-क्रम के, अर्थात्‌ जड़-जगत्‌ से चेतन-जगत्‌ 
के आने में जवकि वाणी' का व्यवहार प्रारम्भ हुआ, बहुत भारी समथ 
लगा, इतना समय कि मृत्य-रूष-ब्रह्म सख से व्याकुल हीकर समय को 
प्रतीक्षा कर सका, समय को ही खाने को दौड़ पड़ा । तब जाकर 
'बाक्‌-शक्ति' का जन्म हुआ, उस शक्ति का जो जड़ तथा चेतन 
का भेद करती हे, जो अदश्य-छूप में मना तथा दृश्य-्छप सं 'वाणी' 
“कहलाती हूँ ॥४॥ 

अब उस मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने सोचा, म॑ तो अपनी भख मिटान के लिय 
एक विशाल शरीर की रचता कर फिर उसे खाने में लग जाना चाहता 
था, यह क्या, यह तो नन्‍हीं-सी-बच्ची--वाणी'--उत्पन्न हो गई; 
इसे खा जाऊंगा, तो क्या अन्न बनेगा! एसा सोचकर उससे इस छोटी- 
सी वाणी से ही यह सब रच डाला, ऋचाएं, यज, साम, छन्द, यज्ञ, ' 
बर्ष (काल); अभवत्‌--हो गया; न ह---नहीं तो; पुरा--पहले; ततः--उससे; 
संवत्सरः--वर्ष (काल का ज्ञान); आंस--था;। तमु--उसको; एतावन्तमू--- 
इतने; कॉलमू---समय तक; अविभः--धारण (पालन-पोपण) किया; यावान 
“जितना; संबत्वरः--वर्ष (होता है); तम्‌ू--उसको; एंवावतः--इतने; 
कालस्य--समय के; परस्तातु--वाद में; असूजत--त्रनाया, उत्पन्न किया; तम्‌ 
जातम्‌--उत्पन्न हुए उसको (के); अभि--ओर; व्याददात्‌-- (मुख) खोला; 
सः---उसने (डर कर); भाण--भाग्‌' शब्द (भण--अव्यक्ते शब्दे) ; नकरोत्‌ 
किया; अथवा (भाण अकरोत्‌--कुछ कहा); सा एव-वह ही; वाग 
अभवत्‌---वाणी हुई (तव से वाणी का प्रसार हुआ) ॥४॥ 

स॒ऐक्षत यदि वा इसमभिमं स्ये कनीयोऽन्नं करिष्य इति स तथा 

वाचा तेनात्मतेद, सर्वमसृजत यदिदं फिचर्चो यज्‌ वि सामानि 

च्छन्दा सि यज्ञान्प्रजाः पून्‌! स यद्देवासृजत तत्तदत्तुमध्यियत 

सबं बा अत्तीति तददितेरदितित्वो सर्वस्येतस्यात्ता भवति 

सवंमरस्थान्नं भवति थ एवमेतददितेरदितित्वं बेद ॥५॥ 


सः ऐक्षत--उस (मृत्यू--संहर्ता ब्रह्म) ने सोचाः; यदि ब्ै--अआगर (मैं); 
इमम्‌--इस (वाणी रूप कुमार) को; थसिमस्ये-मारूया या इसका ही अभिमान 


बृहदारण्पक-उपचिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ९६१ 


मनुष्य ओर पशु । इत प्रकार उसका चेतन-जगत्‌ के रुप में दूसरा 
शरीर भी तय्यार हो गया। अब जो-जो कुछ उसने रचा था, उसे फिर 
खाने लगा । वह्‌ सब खा जाता हे, तभी मृत्यु को 'अदिति' कहते ह, 
अदिति का अदितिषन ही यही ह कि वह सब 'अद्‌-भक्षण' के अनुसार 
भक्षण कर जाता हे, सफा-चट्ट कर जाता ह! जो इस प्रकार अदिति 
के अदिति-रू्प को जानता हैं, वह सवका 'अत्ता' हो जाता ह, संसार 
का सब-कुछ उसके सामने 'अन्न' की तरह ढेर हो जाता हु ॥५॥ 
अब तक सृष्टिन्छप दो यज्ञ हुए--'जड-जगत' और 'चेतन- 
_जगत' । उस मृत्यु-हप-बह्म ने फिर कामना फो, एक भारो यज्ञ से 
फिर यज्ञ कछं। इस उदेस्य से उसने श्रम किया ! उसके श्रम तथा 
तप कर खुकने पर उसके 'यशोदीमं' का उदय हुआ । 'आण' ही 


कल्गा तो, कनीपः--छोटा, अत्यल्प, अन्नमु--भोग्य पदार्थ, करिप्ये-~ 
रचु (जो पर्याप्त नही होगा) ; इति--ऐसे (विचार कर), स.--उसने, तया 
वरचा--उस वाणी के दारा, तेन आत्मवा--उस आत्मा (शरीर) से, इदम्‌ 
सवंभ्‌--दस सब को, पद इदम्‌ किच--जो यह कुछ (दिखाई देता) हे, तच: 
क््बेदे को, पंज पि--यजुवेद को, सामानि--सामवेद को, छन्दासि---अथर्व- 
वेद को, यंज्ञान--पज्ञो (सत्कर्मों) को, प्रजा--प्रजाओ को, पशून्‌--पशुओ 
को; सः---उस (मृत्यु) ने, पदं महू एवं असुमत--जो-जों ही रवा (बनाया), 
तत्‌ तद्‌--उस-उस को हो, अत्तमू--खांने के लिए, अधियत--र॒जा (सब ही 
अन्त में विनाश होनेवाला ही था) , सवभ य---सव को ही, असि--खानेता है, 
इति--अत , सलई--वह [खाना-प्रलय करता), अदिते---अदिति (पृत्युत्रहा) 
वी, अदितित्व_--अदिति-स्वसूप या शब्दां है, सद्य एतस्प--इस (उत्पन्न) 
सारे (पदार्थो) का, अतता--भोकतां;। भवति--हीता है, सर्थेम्‌-सव कुछ ही, 
अस्प--इसका , अप्वभू--भोग्य (वस्तु) , भवति--होता है, पाजी, एवमु-7 
इस प्रकारा, दुतद्‌--द्स, अदितेः--अदिति (मृत्यु) की, अदितित्वमु--सव- 
भोग्यलल (सव का सरता --पलपवर्ता रुप) को, वेद--जानता है 121 
सोऽकामयत भूपत्ता पनेन भूयो यजेयेति । सोश्याम्पत्स तपोऽतप्यत तष्य 
शान्तस्य तप्तत्य यशोवोर्यमुदक्रामत्‌ । प्राणा ये यशोवीयं तत्रा 
दतहान्तेष शरीरा, १वपितुपध्यियपत तस्य शरोर एव भन आसीत्‌ ॥६॥ 
सः---उस (रचयिता) ने, अकामपत--कामना दौ, भूपसा--(इन दो 
पज्ञो से) अधिव बढ़े, प्रशेन--यज्ञ (रचना) से; पजेम--मजन करू (और 


६६२ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


'यक्षोबीय' हैं । 'यशोबी्य का उदय हुआ'--का अभिप्राय हु, यशस्वी 
और वीयवान्‌ प्राणों का सब जगह संचार हुआ । यद्यपि सृष्टि उत्पन्न 
हो जातं पर उसने उसका भक्षण प्रारम्भ कर दिया था, तथापि इस 
भक्षण के साथ-साथ सूष्टि में प्राण-शक्ति का विस्तार बढ़ता गया, 
बढ़ती होती ही चली गई, और बढ़ती होती ही जा रही हूं । भक्षण 
होते हुए भी बढ़ती होते जाना मृत्यु-रूप-ब्रह्म का भारी तोसरा यज्ञ 
हें । प्राणों के सब जगह फेल जाने पर ब्रह्म का शरीर--जड़-चेतत-- 
बढ़ने लगा । जसे कृषक का मन खेत म लगा रहता हैं, वसे मृत्यु- 
गह्य का मन अपने शरीर की वृद्धि में लगा रहा !।६॥ | | 
मत्य-ब्रह्म ने कामना की कि मेरे शरीर को बृद्धि तो होती जा 
रही हु, यह शरीर यों ही न फ्लता जाय, इसमें 'पवित्रता अवश्य 
हो । उसने यह चाहा कि में आत्मन्बी--आत्मा, अर्थात्‌ झरीर 


उत्कृष्ट रचना करूं); इति--यह (कामना की); सः अश्नाम्धतू--उसने श्रम 
किया; सः तपः अतप्यत--उसमे तप भी किया; तस्य श्रान्तस्य तप्तस्थ--धम 
और तप किये हुए उसका; यशःवीर्षम्‌---सशीवल; उदक्रामतू--ऊपफर उठा, 
निकला, उत्पन्न हुना; घ्राणाः-~प्राण (श्वात-प्रश्वास, इन्द्रियां); वें-हीं; 
यशोवोर्यंम्‌--यशोवीर्य (शब्द के वाच्य) हैं; तत्‌~~तो; प्राणेपु उत्कान्तेध्‌-- 
प्राणों के उत्पन्न हो जाने पर; झरीरम्‌--(उनका अधिप्ठान) शरीर; श्वैम्रिठुम्‌, 
“गति करने और वृद्धि के लिये; अभिषतत---धारण किया; (इवयितुम्‌ सधि- 
यत--भति करने और निरन्तर बढ्ने लमा); तस्य---उसका; शरीरे एव-- 
शरीर में ही; बनः आसीतृू---मन् था (शरीर का ही मनन करता था) 11६॥ 
सो5कासयत मेध्यं म इद स्यादात्मन्व्यत्तेत स्यामिति । ततोळव: 
समभवद्यददवत्तस्मेध्यमभूदिति तदेवाइनसेधस्याइवमेघत्वस्‌ । एष हु वा 
अश्वमेध चेद य एनमेवं वेद । तमनवरुध्यंबासन्यत । त. संचत्सरस्य 
परस्तादात्मन मालभत । पशुन्देवताम्यः प्रत्योहत । तस्मात्सवंदेवत्यं 
प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभत्ते । एप ह वा अइचमेघो थ एव तपति तस्य 
संवत्सर आत्माध्यमग्निरकंस्तत्येंसे लोका आत्माचस्तावेदावर्कश्विमेघी । 
सो पुनरेकेव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनम त्यूं जयति सेन 
मृत्युराप्नोति मृत्युरस्पात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ 
सः अकाभयत---फिर उसने चाहा; मेध्यमू---पवित्र, मे--मेरा; इदम्‌ 
“अह शरीर या यश्मोवीर्य (प्राण); स्यात्‌-~होवे; आत्मन्धो---उत्कृप्ट आत्मा 
(शरीर) वाळा; अनेन---इस (पबित्र हर शरीर) से; स्याम--मै होऊं; इति 


मरन दिए! आदि 
क रे कर 
वताओ [Se 


९६४ - एकादनोपनिषद्-भाष्य 


( उपनिपदों में याशिक-क्रियाओं को हेय माना हँ । जहां-तहां 
उनका कर्मकांड-परक अर्थ न करके ज्ञातकांड-परक अर्थ किया हू । 
इस स्थल में भी अदवमेध-यज्ञ का कर्मकांड-परक अर्थ न करके 
ज्ञानकांड-परक अर्थ किया गया हू ।) 


अथवा, यह जो 'सुथ' तप रहा हे, यह भी 'अश्वमेध-यज्ञ हो 

रहा ह । 'संवत्सर' इसका शरीर ह! संवत्सर के अन्दर-ही-अच्दर 
यह अपना यज्ञ पुरा कर लेता ह । तपना ही इसका यज्ञ हे । अथवा 
यह अग्नि, जिसे 'अक' भी कह सकते ह, अश्वमेध ही कर रही 
ह! 'लोक' इसके शरीर ह, सब लोको में यह व्याप्त हे 1 'अइच' बढ़ने 
का नाम हे, सब लोकों में निहित अग्नि सभी को बढ़ा रही हे, यह 
'अश्वसेघ' ही हं! इस प्रकार ये दोनों 'अक'--सूर्य तथा अग्ति--- 
अवबसेध' हो ह । अन्त में जाकर सूर्य, अस्ति आदि सब देवता मृत्यु- 
ब्रह्म में एक ही हो जाते हं--वही इन सब पर छा रहा है । बहू 
मृत्यु को जीत लेता हूँ, उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होती, मृत्यु उसका 
आत्मा हो जाता है, वह इन देवताओं में एक हो जाता है, जो इस 
रहस्य को जान लेता ह ॥७॥ 


भक 

अश्वमेघः---अपबमेध (पद-वाच्य) है; यः एष;--जी यह; समति--तप रहा हैं, 
` तप करता है; तस्य--उस (आदित्य) का; संबत्सरा--वर्ष; आत्मा--शरीर 
(चड़) है; अयम्‌--प्रह; अग्विः---अग्नि; अर्कः--अकं (पद-वाच्य) हे; तस्य 
उसके; इमे--मे; लोकाः--र्‍डोक-लोकान्तर; आत्मान:--णरीर हैं; तो एतो-- 
वे ये दोनों (अग्नि और सूर्य); अके--अश्वशेंधी--अर्क और अश्यमेध (पदों 
से अभिप्रंत) हैं; सा+उ--वह तो; पुनः---फिर; एका--एब--एक हो; 
देवता--देवता; भवति--होता है (रह जाता है); मृत्यु: एब--(जिसका 
नाम) मृत्यु (संहर्ता ब्रह्म) ही है; अप पुनः मृत्युम्‌ जपति (पुनः मृत्युम्‌ 
अपजयति) )--फिर मृत्यू (मरण) को जीत लेता (अपने से दूर कर देता) हैं; 
नन एनभू--नर्दी इसको; मृत्यः--ममौत (विनाश); भाप्नीति--प्राप्त होतो 
हैं; मृत्यु---मृत्यु (संहारक ब्रह्म) ; अस्य--इस (जाती) का; मात्मा-< 
घारीर (घर्ता, पोपक) ; भव्॒ति--ही जाता है; एतासाम्‌-- इन; देवतानामं--- 
देवताओं का (में); एक-एक; भवति--हो जाता है (देव-रूप हो जाता 
हैं) ॥७॥ 


वृहदारप्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) (६ ९५ 


प्रथम अध्याय~~(तीसरा ब्राह्मण ) ag 

५...“ प्राण के सम्बन्ध में देवामुर-कथा 
प्रजापति को दो प्रकार को सनाते थीं, देव और अषुर । देव 
“छोट ओर अधुर बढ थे । थे ब्रह्मा में, अर्थात्‌ पृथिव्यादि लोको मे, 


और पिड में, अर्यात्‌ इद्धिपादि लोको भे अपना आधिपत्य पाने के 
-विये एक-दूसरे से स्पर्धा करने लो । देवी ने सोचा, ये ब्रह्मांड तथा 
पड तो यह है, फिर वयो न उद्गीथ द्वारा हम अमुरो ते आगे बढ 
जाग ॥१॥ 
उन्होंने 'दाणी' को कहा, तू हमारा उदधाता वम! वाणी ने 
कहा, अच्छा । चह ब्रह्मांड में तथा विड में उद्गाता बन देवी के छिपे 
गाने लगी) उसने यह तो कह दिया कि मेरे कम का फल सब देव, 
अर्थात्‌ सब इटियां भोगे, परन्तु साथ यह भी चाहने लगी कि जो 
अच्छा-अच्छा फल हो, बहु म अपने लिये रख लं । उसको इस स्वार्थ- 
भावना को असुरो न जान छिया,। थे कहने लगे भावना को अपुरो में जात हिया।। वे कहने लगे, इस उद्गाता हारा 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चामुएश्व । ततः कानीपता एव देवा जयापसा असुर 
रात्त एप लोकेच्वस्पफ्ठ ते हूं देवा उचुहुम्ताधुराण्यज़ उदंगोमेनाताधामेति ॥१॥ 
दयाः...टो (प्रकार के), हु--ही, भाजापत्या--पजापति के (पुव), 
देवाः च---[एक तो) देव (शुभ मकत्प-कर्मन्वाणी बनि], अधुः च---[और 
दूसरे) अमुर (अशुभ यकल्स्चमेन्वाशी याले) , अतः--अतए्व, कामीयसा,-- 
छोटे, गिनती में कम, एव--ही, दैदाए--देव, प्रयायत्तः-नवडे, अधिक्सद्यक, 
ग्रतुरा.--असुर, ते-ये (देवनअघुर) , एष लोकेू--इन लोको में, अप 
"स्पर्धा {डाइ-करुह) करने को, ते हू देवा:--उन देवो ते, ऊच'--- (आपस 
में) कहा, हन्त--अरे, तो; असृरान्‌---असुरो को, यज्ञेय {भुम कर्म मे, 
उद्गीचेन---उद्गीभ [प्रणवन्जप, शिविर स्तुतिगान) से, मतयपाम---अति- 
कमण कर जाए, पीछे छोड दे, आगे दह जाए, इंति--यह (कहा) ॥५| 
ते ह दापवरुत4 न उद्गायेति सर्यति तेम्या वागुदशायत्‌। 
पी वाचि भोगस्तं देव्य आगापदत्‌ कल्याणं बदति तदात्मने। 
ते विदृरतेत चं न उद्गाबाइत्यष्यातीति समभिदृत्य पाप्मवा- 
४विप्पन्त यः से पाप्या यदेवेदभप्रतिरु- वदति स एव ए पासा तरा! 
ते हु--उन देवो मे, दाचमू--वाणी को; ऊचु'-~वहा, त्वमन्त; 
~ उष्णे लिए; उद्षाप--गान कर, इति~-यह (कहा), तपाकइति--- 


९६६ एकादशोपनिषद-भाष्य 


देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हुँ? उन्होंने जाकर वाणी को 
पाप से बींघ दिया, वही जो पाय कहलाता हें, उससे । अब वाणी 
'अप्रतिूष' अर्थात झठ भी बोलन लगी, यह झूठ--अर्थात्‌ पाप । 
इससे देब सफल न हुए ॥२॥ 
तब देवो ने 'घ्रार्ण को कहा, तू उद्गाता बन । घ्राण ने कहा, 
अच्छा । वह ब्रह्मांड में तथा पिड मं उद्गाता बन देवों के लिये गान 
लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कम का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियां भोगं, परन्तु साथ ही यह भो चाहने लगा कि जो अच्छा- 
अच्छा फल हो, वह में अपने लिये रख लू । उसकी इस स्वाथ-भावना 
को असुरों ने जान लिया । चे कहने लग, इस उद्गाता द्वारा देव 
त्रोय हमसे आगे निकलना चाहते हूँ ? उन्होंने जाकर घ्राण को पाप 
से बींध दिया, बही जो पाप कहलाता हूँ, उससे । अब घ्राण अप्रति- 
रूप, अर्थात्‌ दरा भो सूघने लगा, यह दुर्गन्ध--अर्थात्‌ पाप । इससे 
देच सफल न हुए ॥३॥ | 
बैसे ही हो, बहुत अच्छा; ते*्यः--उन (देवो) के लिए; बागू--वाणी ने; 
उदगायत---गान किया; यः--जो; वार्चि--वाणी में; भोगः--भोग (फल) है; 
तम--उस (भोग) कौ; देवेम्या--देवो के लिए; भागायतु---गान (प्राथना) 
को; यत्‌--जो; कल्याणमं--शुभ; बदति--बोलती है; तद्‌--उसको; 
आत्मने--अपने लिए (गान किया); ते--उन (असुरों) ने; विदुः--जान 
छिया; अनेन बे--इस (वाणी) रूप ही; मः--हम से; उद्भात्रा--उद्गाठा 
द्वारा; अत्येष्पन्ति--आगे बढ़ेंगे; इति--यह (जान लिया); तम्‌---उसको; 
अभिदृत्य--ओर दौड़ कर, हमला कर; पाप्मना--पाप से; अविध्यत-- 
चींघ दिया, युक्त कर दिया; सः यः--वह जो; सः पाप्मा--वह पाप हैं; 
यद्‌ एव इदम--जो ही यह, जिस ही इस; अमप्रतिरूपम---उलटा, प्रतिकूल, 
अनचित्त, असत्य; वदति--ब्रोलती है; सः एव सः पाप्मा--वह ही बह पाप है ॥२॥ 
अय ह्‌ प्राणमूचस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायद्यः 
प्राणे भोगस्तं देवेभ्य मागायद्यत्‌ कल्याणं जिध्रति तदात्मने । 
ते विदुरनेन थे न उद्ग़ात्राश्‍्येव्यच्तीति तमभिद्गत्य पाप्मना- 
ऽविघ्यन्स यः स पाप्मा यदेवैदमम्रतिरुपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥३॥ 
अथ हु--इसके वाद; भ्राणम्‌--प्राण, घाण (नासिका) को; ऊचुः-- 
बोले; त्वम्‌ नः उद्गाय इति--तू हमारे लिए उद्गान कर; तथा इति--वैसे ही 
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तब देवों ने 'चक्ष को कहा, त उद्गाता दन । चक्ष ने कहा, 
अच्छा । वह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद्गाता बन देवों के लिये गाते 
लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कम का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सब्र इन्द्रियां भोगं, परन्तु साथ हो सह भी चाहने कृपा कि जो-जो 
अच्छा फल हो, उह म अपने (लिप रख लूं। उसको दस स्वाय-सावनर 
को असुरो ने जान लिया। घे कहने लगे, इस उदगाता द्वारा देव लोग 
हम से आगे निकलना चाहते हु? उन्होने चक्ष को पाप से बाँच 
दिया, बही जो पाप कहलाता ह, उससे । अब चक्ष 'अप्रतिरूप', अर्थात्‌ 
बरा भो देखने लगा । इससे देव सफल न हुए ॥४॥ 

तब देवों ने 'श्रीत को कहा, तू उद्गाता बन । धोतर ने कहा, 

अच्छा । चह ब्रह्मांड में सया पिड सं उद्गाता बन देखो के लिये गाने 


हो, तिम्प --उन (देवों के लिए), प्राण--प्राण (नासिका) ने, उदगरायत--« 
उद्यान किया, यः--जो, भ्रापे--नासिषा मे, भोग:--धाण-शक्ति (भोग) 
है, तम्‌ देवेम्य आगायत्‌--उस्का देवो ने लिए गान किया, ग्रत---जो; 
कल्याणमू--अच्छा (शभ) , जिध्यति-सूथती है, तद आस्मते--वह अपने लिए; 
ते विदुः सः पाप्मा---अर्थ पूर्ववत्‌ 1३11 

अव हू चक्षुरुदुस्त्दं न उद्गापेति तवेति तेभ्यऽवक्षुष्दगायत्‌। 

पइयक्षधि भोगस्तं देवेभ्य आगापधत्कल्पाण पश्यति तदात्मने । 

ते विट्रनेन ये ये उद्यात्राउयष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाच्मनः- 

ऽविघ्यर्स पः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिह्पं पश्यति से एव स पाष्या १४ 

अय ह--इसके बाद, चक्षु ~~नेत्र को, ऊयु,--उहा, त्वम्‌ नः उद्गाय 

इति--तू हमारे लिए उद्यान (स्तुति) कर, तयंति--हुन अच्छा (कहकर) , 
चकः उदगापत्‌->नेत्र ने उद्गान (स्तुति) की, य. चकषषि भोग--जो नत्र में 
मोग (दर्शत-शवित) है, तम्‌ देवेम्मः आगायत--उसका देवो के लिए गान 
दिया, पत्‌ कल्याणमू-जी शुभ, पश्पति--देखता है, तर अआत्मने---वह अपने 
(अपनी ति के) लिए, ते दिए सः वाष्पा--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४! 

अथ हु श्रोत्रपूवुस्त्व न उद्यायेति तथेति तेभ्य" शोतमदगापद्य 

शरोर भोगस्त देवेस्थ आपापधत्कल्पाो शृणोति तदात्मने । 

ते विदुरनेन दे न उद्गात्राद्रपेष्यन्तीति तमभिद्रत् पाष्मना- 

$विप्पन्स य" स पाप्मा यदेदेदसप्रतिहपो ऋणोति स एंव स पाप्मा ॥५॥ 

अय हु--इसके बाद, थोप्रम्‌--कान को, ऊर--बोते, त्वम्‌ नः उद्गाय 


च 


इति--तू हमारे लिए उद्गान (स्तुति) कर, तथा इति--तयास्तु; त्तेम्पः 
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लगा । उसने पह तो कह दिया कि मेरे कस का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियां भोगे, परन्तु साथही यह भी चाहने लगा कि जो-जो 
अच्छा फल हो, बह म अपने लिय रख लं । उसकी इस स्वाथ-भावना 
को असुरों ने जान लिया । वे कहने लग, इस उद्गाता द्वारा देव 
लोग हम से आगं निकल जाना चाहते हैं ? उन्होंने श्रोत्र को पाप 
से बींध दिया । अब त्र 'अप्रतिङप', अर्थात्‌ बुरा भी सुनन लगा । 
इससे देव सफल न हुए ॥५॥ 

तब देखो ने 'मन' को कहा, तू उद्गाता बन। उसन कहा, अच्छा । 
बह ब्रह्मांड सं तथा पिड में उद्गाता बन देवों के लिये गाने लगा । 
उसने यह तो-कह दिया कि मेरे कम का फल सब देन, अर्थात्‌ सब 
इन्द्रिया भोगं, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा 
फल हो, वह म अपने लिये रख लू । उसकी इस स्वाथ-भावना को 
असुरों ने जान लिया । चे कहत लग, इस उद्गाता से देव रोग हम से 
आये निकलना चाहते हं? उन्होंने मन को पाप से बोंध दिया । अब 
सन 'अप्रतिरूप', अर्थात्‌ बरा संकल्प भो करने लगा। इससे देव सफल 
न हुए॥६।। 


श्रोत्रम्‌ उदंगायत--उनके छिए कान ने गान (स्तुति) किया; यः श्रोते भोग:-- 
जो कान में भोग (कर्म-फळ या श्रवण-शक्ति) है; तम्‌ देवेभ्यः आगायत्‌--उसको 
देवों के लिए गान किया; यत्‌ कल्याणम्‌ झणोति तद्‌ आत्मते--जी अच्छा-अच्छा 
सुनता है व अपने लिए (रख लिया); ते विदुः, . .सः पाप्मा--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥५॥ 
अथ हु सन ऊचस्त्बं न उद्गायेति तथंति तेभ्यो मन उदगायद्यो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याणं संकल्पयति तदात्मने 1 
ते निदुरनेन च न उद्गात्राऽत्येप्यन्तीति तमभिद्रत्य पाष्मना- 
ऽबिध्यन्स थः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप संकल्पयति स एव स 
पाप्मबस्‌ जल्वेता देवताः पाप्ममिरुपासुजन्नेवमेनाः पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥६॥ 
अथ ह--इसके बाद; सनः--मन (अन्तःकरण) को; ऊचः-_नोले; 
तचम्‌ नः उद्गाय इति--तू हमारे लिये उद्गीथ का गान कर; तथा इति-- 
तथास्तु (कहकर) ; तेभ्यः मनः उदगायत्‌ उनके लिए मन ने उद्गान किया; 
यः--जो; मनसि--मन में; भोगः--भोग (मननशवित या कर्मफल) है; तम्‌ 
देवेम्यः आगायत्‌--उसको देवों के लिये गान (प्रार्थना) किया; यत्‌ कल्याणम्‌-- 
जो अच्छा (शुभ) ; संकल्पयति-सोचविचार (मनन) करता है; तदू आत्मने-- 


६७० एकादशोपनिषद्‌-भाप्य 


देच अपनी विजय देखकर बोले, कहां हं वह जिसने हमारा इस | 

प्रकार साथ दिया ? उन्ह मालूम हुआ, अरे यह--'अयम --तो मख 
“है और पारस भो कहते ह भीतर--'आस्ये'--बेठा हुआ हं । इसीलिये प्राण को अयास्य' कहते 
ह, ऑर 'आंगिरस हं । अयम्‌ का 'अर्य', और आस्य 
का 'आस्य' मिलकर 'अयास्य' बना, ओर क्योंकि वह अंगों का रस 
हे, अतः उसे 'आंगिरस' कहा गया ॥८॥ 

इस प्राण-देवता को दूर भी कहते हैं, द भली 

ह । जो इस रहस्य को समझता ह उससे मृत्यु दुर रहता हे ॥९॥। 


“मु मृ हु -्मानन्प्याानमुाा्य यापा र र रि रि रि मोरो सो माका 1111 हस 


तब; देवाः--देव; अभवन्त--सत्ता-सम्पन्न हो गये (जीत गये); परा (अभवन) 
पराभूत हो गये, हार गये; असुराः--असुर (दुष्प्रवत्तियाँ, पापात्मा, दुराचारी) ; 
संबति--( युवत) होता है; आत्मदा--आत्मा से (अपने स्वरूप से); अस्य-- 
इसका; द्विवनू--उेप करता हुआ; खातृब्य:--शत्रु; परा भवति--पराजित होता 
हे; थः एबम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥७॥ 


ते होचः बच न्‌ सोऽभूद्यो त इत्यससक्तेत्ययभास्पे$न्तरिति 
सोऽयास्य आऑमिरसोष्छगाना हि रतः ॥८॥ 
ते ह ऊचु:--उन देवों ने (आपस में) कहा (पूछा, जानना चाहा); कव 

न--कर्हा तो; सः---चह; अभूत्‌--था, रहता है; यःजो; नः--हमको; 
इत्यमु---इस प्रकार; असकत--आसकक्‍त हुआ, हमारा साथ दिया; इति--यह 
(पूछा) ; अयमू--यह (हमारा साथी); आस्ये--मुख में (के); अन्तः 
(रहता है); इति--यह (उत्तर मिला); सः--वह; अवाल्यः--(मुख-निवाती 
होने के कारण) अयास्य (कहलाता) है; (और) आगिरसः--(उसका) आंगि- 
रस (नाम भी) है; अद्भानाम---अंगों का; हिं--वंधोंकि, रस;--सारभूत या 
आनन्दित (प्रफुल्लित) करनेवाला है ।।८।। 


सा चा एषा देवता दूर्नाम दूर ह्यस्या मत्यर्दर_ 

हैं चा अस्मान्मत्यर्भवति य एअं चेद ॥९॥ 

सा च एपा--वह ही यह (प्रागनामी); देवता--देवता (इर्द्रिय-राज) 
हुल हू ; नाम--तामवाली है; हि--क्योंकि; दूरम्‌---दूर, परे-परे; अस्याः-- 
इस देवता (प्राण) से; मृत्युः--मोत (रहती है); दूरम्‌--दूर; ह वै---निश्‍चय 
ही; अस्सात्‌--इस (ज्ञाती) से; मृत्यु---मोत; भवति--रहती है; यः एवम्‌ 
वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥९॥ 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६७१ 


\ आाण-इेवता ने इन्द्रियो के पापो को, जो कि उनको मानो मृत्यु , बता ने इन्द्रियों के पापो को, जो कि उनको मानो मत्य 
क प को हे हि पहचाच्या । उनम से हराकर जहा इन विज्ञाओ का अन्त ह बहा पहुचा दिया, 
वहां इनके पापो को ले जाकर रख दिपा "पापी लोग हकके-छिपे ही , 
SA: रहते ह, भानो दिशाओ के अन्त मं रहते हो ।,एसे जनो का ससग! 

००) न करे, न ही एसी जगह जाय, कहीं एसा न हो कि पापका, जो 

ह कणाची rp 
मृत्यु-रूप ह, उसका ससग हो जाय ॥१०॥ 
-आण-देवता इन्द्रियो के पाप-रूप-मृत्यु को हूर हटाकर इन्हें मृत्यु इन्द्रियो के पाप-रूप-मृत्य को दर हटाकर इन्हे मत्य 
वमा १ न फू भय 


-.फै पार घा ले गया ॥११॥ 


(९) उसने पहले-पहल 'वाणी' को मृत्यु के पार छाया । वाणी जब पहले-पहल 'वाणो' को पार लघाया 
सा दा एषा देवतंतासा देवतांना पाप्मान सत्यमपहत्य नाता 
दिद्यामन्तत्तद्गमपांचकार तदासा पाप्मनो विन्यदधा- 
तस्माज जनमियाभाम्तमिपाद्वत्पाप्मान मृत्युमम्वदापातीति ॥१०॥ 
सा दे एषा- -वह ही यहे (प्राण सज्ञक), देवता--देवता, एदासाम्‌-- 
इन, देवतोवाम्‌-- (वाणी आदि) इन्द्रिया के, पराष्मानमू--पाषे को, मृत्युत्‌-- 
विनाशक (मृत्युत््प), अपहत्य--नप्ट कर, दूर भगा कर, घज->जहाँ, भाताम्‌ 
ईन, दिशाम--दिशाओ का, अन्त --अन्त है, तद--वहाँ, गमयाचकार-- 
चलता कर दिया, बहुत दूर पह्या दिया, तदू--वहाँ, आताम--इन (इद्त्रिय- 
नामी देवा) के, पाप्मन पापा को, विन्मदधातु--रख (गाड) पिया, 
तत्मात-_उस कारण से, न--नही, जनम--मतुप्य (समुदाय) मे, इयात्‌ू-- 
जावे, न--नटी, अस्तम---( दिशाओं के) अन्त को (निर्जन स्थान को), इथात्‌ 
जवे, (न अन्तमं इयात--किसी कार्य म अन्त (अति) न करे), न इतू-- 
त कही, पाप्मातम्‌ मृत्यम्‌--पाषन्त्प मृत्यु (नाश) को, अनु त-अवब- आयाति 


“पुन [उपसे) ससक्त, अनुगत होऊ [पाप फिर से न निपट जाप), इति--पह 


(ध्यान रखे) ॥१०॥ 

सा या एषा देवतेताप्ता देवताना पाप्मान 

मृत्पमपहुत्याथंना पृत्पुमत्यवहत्‌ ॥११॥ 

ता वे पंषा--उस ही इस (प्राण), देवता--देवता ने, एवासामु-“इन 

(इन्द्रिम) , दैवताताम्‌ु--देवों के, पाप्मानम्‌ मुत्युमू--विनाशक पाप (स्वार्थ) 
को, अपहेत्य--दूर हटा वर, अथ--वाद म, एता--इन (देवता इन्द्रिया] 
को, मृत्युम्‌--मृत्यु को (मे), अत्यवहृत्‌--पार कर दिया, थाप से मुक्‍त कर 
दिया ॥११॥ 

स द॑ वासमेद प्रपमामत्यवहत्सा पदा मृत्युमत्यमुच्यत 

सोऽग्निरभवत्सोऽ्यमग्नि' परेण मृत्युमतिझान्ती दोष्यते ॥१२॥ 


६७२) एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 
id 


'सृत्यु के बन्धन से छट गई, वह अग्नि! हो गई । ब्रह्मांड की अग्नि 
ही तो पड म कद होकर 'वाणो' हो गई थी । यह बाणी ही मृत्यु 
के पार पहुंची हुई अग्नि-रूप स देदीप्यमान हो रही ह ॥१२॥ 

फिर 'घ्ाण' को पार लघाया । 'श्राण' जब स॒त्य के बन्धन से छट 
गया, बह 'दाय्‌' होया । ब्रह्मांड को वायु ही तो पिड म॑ कद होकर 
'घ्राण' हो गई थी । यह घाण ही मृत्यु के पार पहुंच कर बाय होकर 

बह रहा हं ॥१३॥ | 

फिर चल्षु को पार लघाया । 'चक्ष' जब मृत्यु के बन्धन से छूट 
गया, बह आदित्य हो गया । ब्रह्मांड का आदित्य ही तो पिड स 
कद होकर 'चक्ष' होगया था । यह चक्षु हो मृत्यु के पार पहुंच कर 
आदित्य होकर तप रहा हु ॥१४॥ 


सा ब---वह (प्राण-देवता) ही; वाचस्‌ एव-ऱबाणी को ही; घ्रथमाम्‌-- 
प्रथम, पहिले; अत्यबहत--पार ले गया; सा--वबह (वाणी); यदा--जच; 
मृत्युमु--मृत्यु (पाप) को (सि); अत्यसुच्यत--सर्वेथा छूट गई; सः-वह; 
अरिनः-~-अर्नि; अभवत--हो गई; सः अयम्‌ अग्निः--वह यह अग्ति; परेण--- 
परे, दूर! मत्युम-मृत्य को; ई; दोष्यते 
~-प्रदीग्त हो रही है, चमक रही है ॥१२॥। 
अथ प्राणम॒त्यदहत्स यदा मत्युमत्यमुच्यत सं 
वायुरभवरसोऽयं चायः परेण मृत्टमतिक्रान्तः पवते ॥ १३॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌; प्राणम्‌--घ्राण (नासिका) को; अत्यवहत्‌--पार 
कराया; सः यदा मृत्युम्‌ अत्यसुच्यत--वह (प्राण, घाण) जन मृत्यु से सर्वथा 
मुक्त हो गया; सः वायु; अभवत्‌--वह वायु हो गया; सः अयम्‌ वाय्‌ः~-वह 
यह वायु; परेण--इूर; मत्युम्‌ अतिक्रान्तः 
हे ॥१३।। 


अथ चक्षरत्यवहक्तद्यदा मृत्युमत्यम्‌च्यत स जादित्योऽस- 
वत्सोऽसाकादित्यः परेण सत्युभतिनान्तस्तपति ॥ १४।। 
अथ-- (नासिका के) पश्चात्‌; चक्षु;--नैत्र को; अति-अनरहत्‌--पार 
ले गया; तद--वह (नेव) ; यदा--जब; मृत्युम्‌ अत्यमुच्यत--मृत्यु की छोड़ 
गया; सः आदित्यः अभवत्‌--नह आदित्य (सूर्य) हो गया; सः असौ आदित्यः 
वह्‌ यह आदित्य (सुर्य); परेण--परे, दूर; मुत्युम अतिकान्तः--मत्य्‌ से 
उन्मुक्त हुआ; तपर्ति--त्तप रहा है, गर्मी दे रहा है॥१४।। 


बह 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रयम अध्याय) ६७३ 


फिर "आज को पार लंघाया। 'श्रोत्र' जब मृत्यु के बन्धन से छुट 
गया, वह 'दिज्ञाएं हो गया । ब्रह्मांड की 'दिशाएँ' ही सो पिड में कंद 
होकर 'थोत हो गई यीं । ये जोन ही मत्यु के पार पहुंच कर दिशाएं 
यनी हुई ह ॥१५॥ 

फिर 'मन' को पार लंघाया । “मन जव मृत्यु फे बन्धन से छूट 
गया, यह 'चद्रमा' हो गया । ब्रह्मांड का 'चन्द्र' हो तो पिड सं केद 
होकर 'मन' हो गया था। यह मन ही मत्य के पार पहुंचकर चन्द्र 
बनकर अपनी आमा दिखा रहा हें! जो इस रहस्य को जान लेता हे 
उसे प्राण-देवता मृत्यु से पार तरा ले जाता हे ॥१६। 

(यहां तक प्राण के द्वारा, विराद-रुप इस अह्माडं तया क्षुद्र- 
रूप इस पिंड में एकात्मता दर्शाई गई हूँ । इन्द्रिय तथा प्राण के 
सम्बन्ध में ऐसा ही वर्णन केन ३, प्रश्‍न २-३, बृहदा० ३-१ में भी 
पाया जाता हैं ।) 

इस प्रकार सब इन्द्रियों को मत्य के पार लंघा चुकन के बाद 


अथ घोगमत्यपहत्तद्यदा मत्युमत्पपृस्प्रत ता दिशो - 
स्व स्ता इमा दिशः परेण सत्युमतिकान्ता; प१५१। 
अय-- [नेत्र के) वाद, श्रोत्रमू-कान को, अत्यवहत्‌=-मुक्त (पार) 
किया, तंत--वह (कान), यंदा--जव, मृत्युम्‌ अत्यमुच्यत--मृत्मु को 
पीछे छोड गया, त8--वे, दिशः--दिशाएं (अवकाश), अभवन- हो गई; 
ता! दभाः विशः--वे ये दिशाएं, परेण--दूर, मायम--मृत्यु को, अतिक्रान्ता.--- 
पार कर चुकी हैं, मृत्यु से मुकत हूँ (११॥ 
अय भनोछ्पवहत्तठदा मत्युप्त्यमुच्यता सं चन्द्रमा 
अभवत्सोर सी ऊद्रः परेण मुत्युमतिकान्तों भात्पेव, 
ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥१६! 
अथ-- [इन सब के) वाद, भत.-नन्मन वो, अत्यवहत्‌ (मृत्यु से) 
वार ले गया, तद्‌-~वह (मन), पदा--जव, मृत्युम्‌ अत्यमुच्यत--मृत्यु से छूट 
गया, छः--यह, धन्द्रमा:--चद्धमा;। अभवतू-न्ही गया, सः असो घळः--वह्‌ 
यह चन्द्रमा, परेण-“-दूर; मृत्युम्‌ मतिकार्त मृत्यु से मुकत, भाति--चमक 
रहा दै; एवम ह धै--दस परदार ही, एनम्‌--३म (ज्ञाता) को; एपा-यह 
(प्राण); देदता->देवता, मत्यम्‌ मतिवहति--मृत्यु से पार कर देता है; पः 
एम घेश---जो दस प्रवार जानता है ॥१६॥ 
अथान्मतेप्ाधभागायशाद्धि किचापमचतेपनेनव तदचत इह्‌ प्रतितिष्ठति ॥१७॥ 


६७४ एकादशोपनिषद-भाष्य 


प्राण ने अपने लिये खाना गाया ! (खाना गाया का क्या अर्थ 
व्यव चरा 
हुँ ? गाने में गाने वाला जो गाता हैं, वह इसरों को मिलता हैं, 


उसका मानो प्रवाह बहने लगता है, ओर दूसरे लोग उस प्रवाह 


का पान करने लगते हैं । चक्षु आदि अन्य इन्द्रियां तो अपने लिये 
सोचने लगी थीं, प्राण ने अपने लिये नहीं दूसरों के लिये सोचा, 
अपना बल दूसरों को दिया, ठीक एसे, जसे गाते हुए गाने वाला 
अपना संगीत दूसरों के हृदयों तक में वेठा देता है । 'खाना गाया' 
का अर्थ हे, प्राण का जो-कुछ खाना था, भोजन था, और इस 
भोजन से उसे जो वरू मिला था, उसे संगीत की तरह सिफ अपना 
ही बल न रखकर दुसरो का बल वना दिया, सव इन्द्रियों में अपने 


_बल को बांट दिया 1 प्राण ने पहले अपना बल 'वाणी' को दिया, 


फ गया । ५ जो-कुछ अन्न खाया जाता ह, प्राण ही तो खाता ह, प्राण, कुछ अन्न खाया जाता ह, प्राण ही तो खाता ह, प्राण 


ही म तो जाकिर बह व्हरता ह ।१७।॥ 

इन्द्रियां बोलीं, अन्न ही तो दुनिया में सब-कुछ हे, बह तूने अपने 

अथ--इसके वाद; आत्मने--अपने लिए; अन्नाद्यम्‌--भोज्य अन्न को; 
अगायत्‌--गान किया (प्रार्थना की); यद्‌ यद्‌ हि--जो-जो (जो कुछ) ही 
अन्नम्‌ अन्न; अद्यते--खाया जाता है; अनेन--अन (प्राण) से, इससे 
इस (प्राण) के हारा; एब--ही; तदू---वह (अन्न); अद्यते--खाया जाता 
हे; इह--इस (प्राण) में; प्रतितिष्ठति--प्रतिप्ठा (आधार) पाता है, स्थिर 
होता हे 11१७॥। 

ते देवा अनुवन्नेतानद्वा इद सने यदन्न॑ तदात्मन आगासीरन नो$स्मिन्नन्न 

आभजस्वेति ते ब माऽमिसंविहतेति तथेति त समन्तं परिण्यविश्वन्त । 

तस्माद्यदनेनाच्नर्मात्त तेन॑तास्तृप्यन्त्येव, हु वा एन स्वा अभिसंविशन्ति 

भर्ता स्वाना, श्रेष्ठ: पुर एता भवत्यन्नादोऽधिषतिर्यं एवं बेद य उ 

हैवंविद' स्वेषु प्रतिपतिबंभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवेत- 

सनुभवति यो वेतमनु भार्यान्‌ बुभूषति स "हैवालं भार्येस्भो भवति ॥१८॥ 


लाह 


बृहदारण्यक-उपनिवद्‌ (प्रथम अध्याय) ५७५ 


लिये गा लिया । हमं भो इस अन्न में हिस्सा दो । प्राण ने कहा, , 
हिस्सा चाहती हो, तो मुझ मं अच्छो तरह से प्रविष्ट हो जाओ । 
इन्द्रियो नें कहा, अच्छा, और यह कहकर प्राण में चारो ओर से प्रवेश 


कर गई । इसी से प्राण जो खाता हे उससे इर्य तृप्त हो जाती है । 


जो इस रहस्य को जानता हूँ, प्राण का अनुसरण करता हे, स्वयं 


“पकर ह तत नह हो जात ही तृप्त नहीं हो जाता, इख्दरियां जसे प्राण म बसे उसके अपने 

RR rR बा 
मानो उसो म प्रदेश कर जाते ह, अपनों का वह भर्ता हो जाता हू, का बह भर्ता हो जाता हू, 
शष्ठ कहलाता हे, मग्न-गामो, अन्नाद और अधिपति हो जाता हु । 


_ अपनो में हो अगर कोई प्राण-सरीख स्वाथहीन व्यक्तियों का में हो अगर कोई प्राण-सरीख स्वाथहीन व्यक्तियों का शत्र 


उठ खडा होता ह तो वह, जमे असुर समर्थ नहीं हो सके, दसे 
समर्थ नही हो सकता, किसी का भर्ता तहो चन सकता । जो प्राण 
nn त त TT npn ne त त +---+ ००० 


ते-- बे, देवा:--दैव (इन्दिया) , अग्नवन्‌--बोली, एतावद्‌ बै-न्डतना 
हो, इदम--यहं, सबम्‌--सारा; यद्‌ झप्नम्‌--जो अन्न है; तद्‌--उस (अभ) 
को, आत्मने---अपने लिए, आणासोः---गायन बिया, प्राप्त बिया, माग लिया, 
न;--हमकों, अस्मिन्‌--इस, अभे--असप्त मे, ननु आभज़र्व--भाग दे, वाट 
कर दे, इति--यह (बहा), ते बे--वे सव (इन्द्रिय-देवता) , मा--मुझ को 
(मे), अभित्तं विशत--सब ओर से प्रवेश करो (मेरे मे रीन हो जाओ, मेरा ही 
अयव हो जाओ) , इति--यह (प्राणदेवता का बचन सुनकर), तथा--इति 
“बसे ही (करते हैं), तम्‌--उसको (भें), समन्तम्‌--पूर्णतया, तव ओर, 
परिन-नि+-अविदान्त--त्रविष्ट हो गवे, रीन हो गये, तस्मात्‌--उसत कारण से , 
यदू---जो, अमेन--इस (प्राण) के द्वारा, अश्नम्‌=अन्न को, अति--खाता 
है, तेन--उस (भक्त अन्न) से, एताः---मे (इन्द्रियव-देवता) , तुष्पन्ति--तृभ्त 
(छव) हो जामे हैं, एवन्‌ हु द--इस प्रकार हौ, एनम्‌-इस (ज्ञाता) को, 
र्या. बन्ध-वान्धव , अभि विशन्ति~~- (उसके पास) एकत्र हो जाते हैं, 
मर्ता--भरण-पोषण करनेवाला, स्वानाम्‌-वन्धृ-वास्धवो का, थेष्ठः-~ 
श्रेष्ठ (माननीय) , पुरा---आगं, एता--चरूने वाळा, (पुरः एता--अग्रणो, 
नेता), भवति-होता है, झक्नाद--(स्वय मी) अन्न का भोक्ता, अपिपति'--- 
शासक, पालक, यः एवम्‌ देद--जी इस प्रकार (प्राण के रहस्य को) जानता है, 
या उ ह---जो तो, एषेविदम्‌--एसे प्राण को जाननेवाले की प्रति, स्वेष---अपने 
बन्धुन्बारधवो मे; अति पतिः--अतिवूछ, प्रतिस्पर्धी (प्राण का ज्ञान न होते हुए 
भी) पति-रक्षक, मुभषति--होना चाहता है (वह), न हु एव--नही ही; 
अलम्‌ (पाउन करने में) समर्ष; भाषेंस्य1--भ रण करने योग्य (आशित) जनो 


६७६ एकादशोपनिषद्‌-भाऽय 


की स्वार्थ-हीनता को अनुभव करता हैं स्वाथ-हीनता को अनुभव करता हं, जो भरण-पोग्य व्यक्तियों 
का पालन करना चाहता हूँ, बहू प्राण की तरह 'भर्ता' बनकर इन्द्रियों 
को 'भारया'--पोष्य--वनाने में समर्थ हो जाता हे, ठोक एसे जसे 
प्राणरूपी “भर्त्ता को इन्द्रियां सानो 'भार्या' हे न्द्रियां सानो 'भार्या' हे ॥१८॥ 
यह 'अयास्य'--प्राण--'आंगिरस' हें, क्योंकि थह अंगों का 
रस हँ । प्राण अंगों का रस हे, और क्योंकि घ्राण अंगों का रस हे 
इसलिये जिस-किसी अय से प्राण निकल जाता है, वही सूख जाता 
हैं, अंगों का रस जो ठहरा ॥१९॥ 
[यह बृहस्पति भी कहलाता है ॥| 'वाणी' बहती हू, महान ह, और _ 


के लिये; भवति--होता है; (य उ ह एवंविद प्रति स्वेष्‌ पतिः बुभवति, भार्येम्यः 
मलम्‌ न ह एव भवति--जो प्राण-रहस्य-जाता के अपने ही वन्युओं में बिना 
मरण-पोषण किये ही प्रतिस्पर्धी होना चाहता है, वह आश्ितों के भरण-पोषण में 
समर्थ नहीं होता); अब--और; यः एब--जो ही; एतम्‌--इस (प्राण की 
स्वाथहीनता और पर-पोषकता) को; अनभवति--अनुभव करता है, समझता 
है; यः ब-~गो ही; एतमू--डइस (प्राण) के; अनु--अनुसार; भार्यानू--भरण 
योग्य (आश्रितो) को; बभषति--मरण, (पालन-पोषण) करना चाहता है; 
सः ह एन-वह ही; अलम्‌--(भरण करने में) समर्थ; भार्येन्यः--भाभित- 
जनों के लिए; भवत्ति--होता है 11१८॥। 
सोऽ्पास्य आद्िरसीउज्ञाना_ हि रसः प्राणो चा अद्धाना, 
रसः प्राणी हि बा अद्भाना रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माच्चा- 
ज्भात्माण उत्क्रामति तदेव तच्छष्यत्येव हि वा अद्भाना रसः ॥१९॥ 
सः-नह; अयात्य;---मुख में रहने वाला (अयास्या--विना परिश्रम के 
इन्द्रिय-जेता);। आङ्िरसः--आङ्चिरस (कहलाता है); अद्धानाम हि-- 
क्योंकि (वह प्राण) अंगों का; रस;:---रस (सार, जीवनप्रद, आनन्दयिता) है; 
प्राण:--प्राण ; वे-दी 1 जङ्भगवास्‌ रस:--अंगों का रस है 1 आग: हि-क्पॉकि 
घाण; वै--ही; अङ्धानाम्‌ रसः--अंगो का रस है; तत्मात--अतएव; यस्मात्‌ 
कस्मात च--जिस किती; अङ्घात्‌--अँग से; प्राण:---प्राण; उत्कानति--निकल 
जाता है; तद एव--वह दी; शुष्यति-सूख जाता हे, नीरस हो जाता है; 
एव: हि बे--क्योंकि यह (प्राण) ही; अङ्कानाम्‌ रसः--अंगों का रस (जीवन) 
है 11१९।। 
एव उ एवं बृहस्पति वे बृहती तस्था एव पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥२०॥ 
एव: उ एव---यह (प्राण) ही तो; बृहस्पतिः--बृहस्पति (-संचक) है; 


बह्दारण्पक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६७७ 


यह वाणो का भो पति ह क्योंकि वाणो को इसो न तो सत्य के पार 
लंघाया था, इसलिये पह बहस्पति हे ॥२०॥ 
यह ब्रह्मणस्पतिः भी कहलाता ह्‌ । (वाणो ब्रह्म हे, उसका यह ) 


(पति है इस लिय बहाणत्याति हँ है, इसलिये ब्रह्मणस्पति हु ॥२१॥ 

प्राण हो साम हु । वाणी 'सा' हूं, 'प्रा्ण 'अम' है, 'सा' और 
अन मिलकर ही साम का सामपन बनता ह्‌ । अथवा प्राण को 'साम' 
इसलिये कहते हे वपोकि यह घण के समान है, भच्छर के समान हँ, 
हाथी के समान हँ, तीनो लोको के समान हे, इस सम्पूर्ण-बिइव के 
समान हुँ, प्राण हो तो सब में समाया हुआ है, सब के समान हुँ, 
इसलिये प्राण ही साम हु । समानता ओर साम मिलते-जुलते-से शब्द 
जो ठहरे । जो प्राण के इस साम-रूप को जानता ह बह साम-कप 
की सागुज्यता और सलोकता' को प्राप्त होता हे । 'सापुज्यता', 
अर्थात समानता, 'सलोकर्ता', अर्थात्‌ एक हो जगह रहना । एसा 
व्यक्ति प्राण के समान स्वार्थ-हीन हो जाता हूं, उसके साथ एक हो 
जाता हे, उसी के लोक में वास करता हं ॥२९॥ 


0 त OD 
दाग दै--वाणी (का नाम), बहतो--वृहती (है), तत्पा--उस वृट्ती 
(वाणी) का, एप-यह (प्राण), पति'-“ स्वामी, रक्षक है, तस्माद्‌ उ--- 
इस कारण से, बहुस्पति'--(यह प्राण) बृहस्पति (नामवाला) है ॥२०॥ 

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्‌ वे ब्रह्म तस्पा एष पतिस्तस्माडु ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥ 
एप” उ एवं--यह (प्राण) ही तो, ब्रह्मणत्पति'--अह्यणस्पति (नाम 
वाला) है, वाम्‌ वै--वाणी (का नाम) ही, ब्रह्म--ब्रह्मन्‌ है, तस्या--उस 
(ग्रहा-सत्ञक वाणी) का, एद पति'--यह रक्षक (स्वामी) है, तस्माद्‌ उ-- 
अतएव, ब्रह्मणस्पति--[यह प्राण) ब्रह्मणस्पति (नामवाला) है ॥२१॥ 
एव उ एव साम वार्‌ दै तामथ सा घामस्चेति तत्साम्न 
सामत्वम्‌ ( यद्गेव तमः व्टुदिणा तमो मराकेने समो नान 
सम एमिस्प्रिमिलेकिं' समोऽनेन सवेग तस्माईव सामा- 
इनते साम्नः सापज्य, सलोइता य एवमेतत्साम देद ॥२२॥ 
एव उ एद-यह (प्राण) ही तो, स्ान--साम (सत्क) है, वागु च 
सा--वाणी (का वाचक) 'सा' दै, अम एव-अह (प्राण) 'अम' (साय रहने- 
वाला, अतिवार्य), सा च अमः घ इति--(साम में दो पद हैं) 'सा' और अम 
ये (दोतो मिलकर साम हुआ), तत्‌--वह, साम्ग साम को, सामत्वम्‌ 


६७८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


` प्राण ही उद्गीथ हु | 'वाणी' गीथा हे, प्राण 'उत्‌' हूं । प्राण 
उत्‌' इसलिये हुँ क्योंकि प्राण से ही तो सब उठ खड़ा हुआ हुँ, और 
-उठ जड होकर सब मे क आल गम कर रह सब प्रभ का गण-गान कर रहे हैं । यह खड़-खड़ जो जो 
सब जगह प्राण हारा प्रभु का गान हो रहा हूं, यही उद्गीथ ह यही उदगीथ हूं ॥२३॥ 
प्राण ही वाणी द्वारा प्रभु का गुण-गान करता हु, इस विषय २ म 


एक आख्यायिका हुं किसी समय ब्रह्मदत्त चकितानय सोभ-पात्त कर 
रहे थे । वे बोले, अयास्य-भांगिरस प्राण अगर वाणो के बिना उद- 
गींथ का गात करे, तो सोम राजा उसका सिर फोड दे । अर्थात, 


प्राण इकला उद्योथ-गाव नहीं कर सकता, वाणो तथा प्राण के मेल 
से हो उदगोथ-गान हो सकता हु ॥२४॥ 


साम-रूप (बाणी और प्राण का योग) है; यद्ने-उन एव--(अथवा) जो तो; 
ससः---समान; प्लषिणा--घुण या दोमक (चींटी) के; समः---समान; मशकेन 
--मच्छर के; समः---तमान; नायेन--हाथी के; समः--समान; एनिः निभिः 
रोकः--इन तीन लोकों के; समसमान; अनेन सर्बेण--इस सब (दृश्यमान 
खर-अचर जगत्‌) के; तस्माद उ एव---उस कारण से ही; साम साम' 
(कहलाता) हे; अश्न॒॑ते--प्राप्त होता है, भोग करता है; सास्मः साम को; 
सायुञ्यम्‌--समान योग, समानरूपता को; सलोकताम--सह-निवास को; यः 
एबम्‌--जो इस प्रकार; एतत्‌ साम--इस साम को; बैद--जानता हे ॥२२॥ 
एव उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद सवमु- 
सन्य वामेच गीथोच्च गोया चेति स उद्गीयः॥२३॥ 
एषः उ व---यह साम ही तो; उद्गीयः--उद्गीथ (प्रणव-गान, स्तुति-गान ) 
है; प्राणः बे--पाण ही; उद--उत्‌ (शब्द से चाच्य) है; प्राणेन हि--अयोकि 
प्राण से ही; इदम्‌ सर्वम्‌---यह सब कुछ; उत्तब्घम्‌-- (अपने) ऊपर थामा हुआ 
हैं; बाग्‌ एव---वाणी (का नाम) ही; गौया--गीथा (गायक) है; छत च-- 
(ऊपर उठानेवाला प्राण) उत्‌; गीथा च--ओर (गायक वाणी) गीथा; इति-- 
ये (मिलकर); सः उद्‌गीथ---वह (रूप) उद्गीथ है ॥२३।] 
तद्धापि अह्मवततश््चकितानेयो राजानं भक्षयक्षुवाचायं त्यस्य 
राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आद्िरसोऽन्ये- 
नोदगायदिति चाचा च होव स प्राणेन चोदगायदिति ॥२४॥ 
तद्‌--तो; ह--कभी पहले; अपि--भी; ब्रह्मदत्तः-त्रह्मदत्त (नामी) 
ने; चकितानेयः--निकितान के पौत्र ; राजाचम्‌--(अषध-राज) सोम को 
भक्षवन्‌-- (यज्ञ में) खाते हुए; उवाच--कहा था; अयम्‌ राजा--यह राजा 
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साम का 'घन' स्वर हे, साम का 'सुवर्ण' अर्यात्‌ 'सोना' क्या 
हे ? जो साम के सोनं को जानता हू, उसके पास सोना-ही-सोचा हो 
जाता है । स्वर' ही साम्‌ का 'सुबणं' हु । 'सु-बण--'वण' अर्थात्‌ 
अक्षरों का शुद्ध-शुद्ध पाठ ही साम का सुवण अमत सोना त ही साम का 'सुदण' अर्थात्‌ सोना ह । जो 
साम के 'सुवण' को, अर्थात्‌ 'शुद्धोच्चारण जानता ह उसके पास 
४ 3 Ne 
सुवर्ण' अर्थात्‌, सोना हो जाता ह, प्रभु का गुण-गान-रूपी सोना उसे 
प्राप्त होता ह ॥२६॥ 


साम की जो 'प्रतिष्ठा' को जानता हे, आधार' को जानता हैं, 
वह प्रतिष्ठित होता ह । 'वाणो' हो साम को प्रतिष्ठा ह, यह 'प्राण' 


“वाणी' में प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता हँ हु 1 घ्राण वाणी 
में आकर स्वर-गान करता हें, यह एक मत ह । इसरा सत यह ह 
कि प्राण अन्न के सेवन से स्वर-गान मं उच्चता तथा मधुरता देता 


ह ॥२७॥। 


तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्ण बेद भवति हास्ण सुवर्ण तस्य से 
स्वर एव सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य एयमेतत्साम्नः सुवण वेद ॥२६॥ 
तस्थ ह एतस्य साम्नः--उस इस साम के; यः--जो; सुवर्णम्‌- सुन्दर 
(ललित) वर्ण (अक्षर) को, सोने को; वेद--जान लेता हे; भवति ह अस्म--इस 
(ज्ञाता) को प्राप्त होता है; सुवर्णम्‌--सोना; तस्य व---उस (साम) का; स्वरः 
एव---स्वर ही; सुवर्णम्‌-सोना; भवति हृ अस्य सुवर्गस--इस (ज्ञाता) की 
सुवर्ण (सोना) प्राप्त होता है; यः एवम्‌ एतत्‌--जो इस प्रकार इस; साम्नः 
साम ,के; सुचर्णम्‌-- (स्वर-रूप) सुवर्णं (सोना-धन) को; बेंद--जान लेता 
है ॥ २६।। 
तस्य हतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह 
तिष्ठति तत्य चे बामे प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष 
एतत्प्राणः घतिष्ठितो गोयतेऽञ्ल इत्यु हैक आहुः ॥२७॥ 
तस्य ह एतस्य साम्त:---उस इस साम' की; यः--जो; प्रतिष्ठाम्‌-- 
आश्रय, आघार को; चेद--जानता है; ह प्रतितिष्ठति--निश्चय ही आश्रय 
(आघारवाला) होता है, घ्रतिप्ठित (समादत) होता है; तस्य वे--उस (साम) 
को; वाग्‌ एव---वाणी ही; प्रतिष्ठा--आघार है; बाचि--वाणी में; हि--- 
क्योकि; खलु---मिश्चय रूप से; एबः--यह; एतत्‌-प्राणः--बह प्राण; 
प्रतिष्ठितः--प्रतिष्ठित (आश्रित, आधारवाला); भीयते--गाया जाता है;, 
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प्राण की इस आख्यायिका से यह बतलाकर कि उद्गाता को 
प्राण-तदूज्च होता चाहिये ऋषि ने उद्गोय, साम-गान और वाणी के 
महत्त्व को समझाया । अब इस उपदेश के अन्त सं कहते हे :--- 

ऊपर जो बात कहो ह, उन्ह समझकर पदमान-मन्त्रो का अभ्या- 
रोह करे, उनका प्रवाह बहा दे । प्रस्तोता जब साम-भान प्रारम्भ 
फरे तो इन मन्त्रों को पहले जपे5-असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा 
ज्योतिगमय, मत्योर्माप्नुत गमय' । “असतो सा सद्‌ गमय' जब वह 
फहता है, तव बह अस्त म 'मत्पोर्ष्मामत गय हो कहता हॅ, षयोकि 
असत्‌ मृत्यु हूं, 'सत्‌ अमृत हु: उसके कहने का अभिप्राय यहो होता 
हू कि एल अमृत प्रदान कारी, अमृत प्रदान करो 'तमसो मा ज्योतिगपप' जब बह 
कहता है, तव भी बह अस्ल में भृत्योर्मामृतं गमय' हो कहता हू, 
बोकि :तम' मुत्यु ह, हे,, 'ज्योति अमृत हे, उसके कहने का अभिप्राय 
पही होता ह कि मुझ जमत प्रदात करो । 'मत्पोर्माऽनुत्त गनम' का 
अर्थे तो स्पष्ट ही हेनमु मृत्यु से अभूत को तरफ ले चलो॥ उक्त तो स्पष्ट ही हमसे मत्य से अमत को तरफ ले चलो॥ उक्त 


अचे--अन्न में (साम या प्राण प्रतिष्ठित है), इति उ ह--ऐसे मी, एके--कई 
(विचारक, दार्शनिक) , आहु “कहते हैं ॥२७॥ 


अयात' पवमानानामेदाम्यारोह। स व छल स्तोता साम प्रस्तौति 
स यत्र प्रस्तुपातंदेतानि जपत्‌। असतो मा सद्‌ गमप, तमसो भा 
स्पोिगमय, मूत्योर्माऽमृत गमयेति । स यदाहासतो सा सद्गमपेति 
सत्पूर्वा असत्सदमृत मुत्वोर्माऽमुत तभवामुत झा कुदित्येवतदाह 
तपतो मा ज्योतिपमपेति मत्यब तमो अ्पोतिरमत मत्योर्मा्मत 
ग़मपामुत भा कुदित्यदतदाह भृत्योर्माऽनुत गमपेति नात्र तिरो- 
हितमिवास्ति ॥ अय पानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽ्रारामागा- 
पेतस्मादु तेषु वर दुणीत य काम कासयेत त. स एव एवविदुर्‌गा- 
तात्मन वा यजमानाय दा य काम कामयते तमागार्यात तड़ेत- 
स्लोकजिदेव न हेबालोदयतापा आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद॥२८।। 
मव अत*---अवब इसके पश्चात्‌, पवमानानाम्‌--धवमान-सुकत या मत्रो का, 
एइ- ही, अम्पारोहा---जपकर्म विधि है, चढाव, विस्तार, प्रवाह है, स थे 
खलठ---वह तो, प्रस्तोदा--प्रस्तोता (ऋत्विक), साम-_साम-्गान, प्रस्तौति 
“प्रारम्भ करता है, स--वह, पत्र--जहाँ, जिसमें (जव) , प्रस्तुपात्‌-- (साम 
गान) प्रारम्म करे, तदु--तो, वहा, एतानि--इन तीन (वावयो-मत्रो) का, 
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_ तीन पवभान-स्तोत्तो से आध्यास्मिक-प्रसाद, अर्थात्‌ अमृत' मांगने के 
_बाद उद्गाता अन्य स्तोत्रो से अपन लिय जो भोतिक-पदाथ चाहे 
_सांगे । यही तरीका ठीक-ठीक वर मांगने का, ओर जिस-जिस वस्तु 
__कौ कामना हो उसे पाने का ह) जो उद्गाता इस रहस्प को जानता 
है, बह अपने लिये अथवा यजमान के लिये जो कामना चाहता हे उसे 
गा लेता हुँ, और वह लोकजित्‌ हो जाता हे । जो इस प्रकार साम 
को जानता हैं और लोकिक-पदार्थ मांगता हे बह 'लोकजित' तो हो 
जाता हु, परन्तु उससे 'अलोक्यता' की आज्ञा नहों की जा सकती, 
यह आशा नहीं को जा सकती कि वह इस लोक को पार करके 'पर- 
लोर्काजत्‌' भी हो जायगा ॥२८॥॥ ' 


जपेतू--जप करे; (१) असतः मा सद्‌ गमय; (२) तमसो मा ज्योतिः गमय; 
(३) मृत्योः मा अमृतम्‌ गमय; इति--इन (तीन मंत्रों का जप करे) ; स+--वह 
(प्रस्तोता) ; यद्‌--जो, जब; आह--वहता है; असतः--“असत्‌' से; मा--मुझ 
को; सत्‌--'सत्‌' को; गमय---प्राप्त करा; इत्ि--यह (जपता हे); मत्यः 
बे--पृत्यु ही; असद्‌--सत्ताशून्य, अनित्य है; अथवा (मृत्युः वं असत्‌--मत्यु 
का पर्याय हो असत्‌ -पद है); सद--सदा सत्तावान्‌, अविनाशी; अमृतमू-- 
अमर (ब्रह्म) है; (इसका अर्थ यह हुआ कि) मृत्योः मा अमृतम्‌ गमय--मृत्यु 
से (मरणशीळता) से मुझको अमर बना दो; अर्थात्‌ असृतस्‌--अमर; मा? 
मुझको; कुद--कर दो; इति एव--यह ही; एतद्‌--यह (वाक्य); आहू-- 
कहता (प्रकट करता) है; तमसः---अन्धकार से, अज्ञान से, तमोगण से; ना--- 
मुझ को; ज्योतिः--प्रकाश को, ज्ञान को, सत्वगुण को; गमय--प्राप्त करा; 
इति--यह (जब जप करता है तो भी) मृत्युः वै--मृत्यु ही; तमः--तमस- 
पद से अभिप्रेस है; ज्योतिः--ज््योति (पद का पर्याय); अमृतम्‌---अमर-पद 
हे; (इस दूसरे वाक्य का भी अर्थ हुआ कि) मृत्योः मा अमृतम्‌ गमय- मृत्यु से 
(छुड़ा कर) मुझको अमर कर दो; अमृतम्‌ मा कुर--मुझ को अमर कर दो; 
इति एवह ही; एतदू--यह दूसरा मंत्र; आह--कहता, प्रयट करता है अथवा 
एतद्‌ भाहू---यह भाव ही, प्रार्थयिता इस बाक्य से भी प्रगट करता है; मत्योः 
मा अभूतम्‌ गमम---मृत्यु से छुड़ाकर मुझको अमर कर दो; इत्ति---इस (तीसरे 
वाक्य में); न अत्र--नहीं इस (वाक्य भें); तिरोहितम्‌ इंब--छपा हुआ-सा, 
अस्पप्टन्जैसा; अस्ति--है; अथ---गौर; यानि--जीन से; इत्तराणि--दूसरे; 
स्तोत्राणि--स्तोत्र (स्तुतिपरक मंत्र) हैं; तेषु--उन मंत्रों में (के द्वारा); 
आत्मने--अपने लिए; अन्नाद्यमू--भोजन और भोजन-शवकिति: आगायेत्‌--- 
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प्रथम अध्याय--- (चोया ब्राह्मण) 
(सृष्टि-रचना) 


ब्रह्मांड को रचना से पुच जसे पहले 'पुरुष' था, अर्थात्‌ ब्रह्म था, 
वसे पड की रचना से पूर्व पहले 'आत्मा' आत्मा' था, अर्थात्‌ जीघ या । "पुरुध 
ने अपने चारों तरफ देखा, तो अपने अतिरिपत कुछ न पाया-- 
पृथियी, सूय आदि देवताओं की सृष्टि तब तक नहीं हुई थो, “आत्मा 
ने भी अपने चारों तरफ देखा तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि तब तक नही हुई थो । उसने 
चारों तरफ देखकर कहा,'अहम्‌ अस्मि--म ह--इसलिय उसका नाम 
'अहम्‌' हो गया । (बायबल मे उसका नाम आदम, अर्थात्‌ 'अदर्म- 
'अहम्‌' कहा हे) । इसीलिये जब किसी को पुकारते हू, तो पहले 


गान [द्वारा प्राथना) करे, तस्माद उ---उस कारण से, तेच--उन मत्री में, 
वरमु--वरणीय (काम्य) वस्तु को; वुणीत--वरण करे, मागना चाहे, 
(अर्थात) यम्‌--जिस; कामम्‌-कामना, भोग को, कामपेत--चाहे, इच्छा 
करे; तंमु--उस (कामना) को (वरण करे), सः एषः--वह यह, एवविद्‌ 
उद्गाता--इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता, आत्मने वा-या तो अपने लिए, 
यजमानाय या--या (अपने) यजमान के लिए, पम्‌ कामम्‌ कामयते--जिस कामना 
(भोग) को चाहता है, सम्‌--उसको {का ही), आगायत्ति--गान (प्राथना) 
करता है; सद्‌ ह--वह; एतद्‌ पह (साम या जप-कर्म) , लोक-जिद---लोक- 
प्राप्ति का साधक, एव--ही (निश्चय से है); न ह एव---नही ही, अलौषपतापा; 
(उस उद्गाता के लिए) लोक-प्राप्त के अमाव बी, इस लोक की पार करके 
धरलोक-जित्‌ होने वी; आशा--प्रार्सता (कल्पना); अस्ति--हे (की जा सकती 
है, अर्थात्‌ लोकजित्‌ एव सकछोकतावान्‌ अवश्य होता हे), यः एवम्‌ एतद्‌ 
साम वेद--गो इस प्रकार इस साम-गान को जानता है ॥२८॥ 

आारमेवेदमप्र आपत्‌ पुरुषविधः सोध्नुबोध्य नान्यदात्मनो$- 

पझ्पत्‌ सोऽहमस्मोत्यप्रे व्याहरत्ततोऽह॑नामाऽभवत्तस्मादप्येतह- 

मन्भितोऽहमयमित्येदाप्र उवत्वाऽ्यान्यक्नाम प्रब्र्ते यदस्य भवति 

स पत्पूर्याऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्पाप्मन ओषतस्मात्पुषष ओषति 

हे ये स तं पोझस्मातूर्वा यमवति म एवं वैद ॥१॥ 

झारमा--आत्मा (पिण्ड मे जीवात्मा, ब्रह्माण्ड मे परमात्मा); एव--ही; 

इरभ्‌-पह, अप्रे--(सप्टिन्रचना से) पहले; भातोत--पा; पुदपदिषः-- 
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ज  \_\_\ भ 


मो के आग बोलता ह। जसे ब्रह्म को पुरुष कहते हूँ, बसे आत्मा को 
भो पुरुष कहते ह। "पुरुष का अथ हुं, पुर -~पहरे,'उष ---जलाना, 


सृष्टि से पहले ही जिसने पापों को जला रखा हे, बह पुरुष हु । वसे 


तो मनुष्य पाप करता ह, परन्तु इसका स्वाभाविक-रूप यही हे जिसस 


यह पाप को पहले ही, अर्थात्‌ संकल्प म आन, से पहले ही भस्म कर 


दे। जो इस रहस्य को जानता हे चह, अगर पाप उससे आग निकलना 
चाहता हु, तो उसे भस्म कर डालता ह ॥ से भस्म कर डालता ह ॥१।। 
` सुध्द के मरमम मे वह इकला था इसलिए डर, के प्रारम्भ में वह इकला था इसलिए डरा, इसलिये इकला 

उरो करता है । फिर उसने सोचा, जब मेरे सिवाय दूसरा कोई है 
पुरुष (पुरी में शयन करनेवाला या पहिले ही दग्घ-पाप) के स्वरूप वाला; 
सः---उस (आत्मा) ने; अनुवीक्ष्य--पूरी तरह देख कर; न--नहीं; अन्यद्‌-- 
दूसरा, भिन्न; आत्मनः--अपने से; अपब्यतू--देखा; सः---उसने;। अहम्‌ अस्ति 
“-मैं (ही) हं; इति--एसे; अग्रे--सबसे पहिले; ब्याहरत्‌- तोला, उच्चारण 
किया; ततः--उससे; अहम्‌न्नामा-- अहम्‌ - (गे) नामवाला; अभवत्‌--हुआ; 
तस्मात्‌--उस कारण से; अपि-भी; एतहि-अव; (अपि एर्ताह--अव 
( आजकल) भी; आमस्त्रितः--पुकारा हुआ, बुलाया हुआ (पूछने पर); अहम्‌ 
अवम---मैं यह (अमुकनामा) ; इति एव--ऐसे ही; भग्रे--आगे, पहिले; उक्त्वा 
कह कर; अय~--तस्पश्चात्‌; अन्यत्‌~~द्सरा; नाम--(अपसा वर्तमान) 
नाम; प्रब्रते--वबोलता है; यद्‌--जो (नाम); अस्य--इस (मनुष्य) का; 
भवत्ति--होता है; सः--उस (आत्मा) मे; यद्‌--जो; पुवेः--पहिले; अस्मात्‌ 
दस; सर्वेस्मात्‌--सवसे; सर्वाम्‌--सारे; पाप्मनः---पापो को; औषत्‌--- 
जला दिया, भस्म (नष्ट) कर दिया; तस्मात्‌--उस कारण से; पुरुषः-- 
(यह) पुष्प (कहलाता) है; भोषति---जला देता है; ह जैं--निश्चय ही; 
सः--चह; तम्‌--उसको; वः--जो (पाप); अस्मात्‌--इससे; पूर्वः--पहले।; 
बुभ्षति---होना चाहता है; यः--जो; एबम्‌--इसप्रकार (पुरुप के अर्थ को); 
वद--जानता है ॥१।। 

सोऽविभेतस्सादेकाको विभेति स हायमोक्षांचके यन्म- 

दन्यन्नास्ति कस्माच्च विभमीति तत एवास्य भयं 

बीयाय कस्माद्गघभेव्यद्‌ दितीयाढ्ै भयं भवति॥२॥ 

सः--वह; अबिभेत्‌--डरा; तस्माद--अतएव; एकाकी--इकछा 

आदमी; चिभेति--डरता है; सः ह अघम्‌---उस इस (आत्मा) ने; ईक्षांचक्-- 
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ही नहीं, तो म बयो भयभीत होता हैँ ? यह सोचते ही उसका भम 
जाता रहा । बात भो ठोक ह । यह किससे डरता ? दूसरे से हो 
तो डर होता ह ॥९॥ 

चह इकला था, इसलिये उसका जी नहों लगा । इसोलियें एकाकी 
पुरुष का जी नहीं लगता । उसमे दूसरे की इच्छा को । वह इतना 
था, जितने स्त्री-पुरुष मिले हुए हॉ । उसने अपने इस हो शारीर को 
दो टुकडों में 'अपातयत्‌'--परक दिया । पटकने के लिये 'वत्‌' शब्द 
का प्रयोग किया गया हुँ, उसी से 'पत्ति और 'पत्नी' बने, वे दो टुकड़े 
पति-पत्नी हो गये । इसी रो देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि का कथन या 
कि हमारा हारीर अघ-बगल--आधे दल--जसे चने के या सोप 
के दो आधे-आधे दल होते हे, उनफे समान हें! इसीलिये जैसे चन 
का आधा दल दूसरे दल से मिलकर पुरा चनता हूं, वसे हो पुण्य के 
सामने का खाली आकाश स्त्री के साथ मिलने से ही पुरा जाता हूँ । 
पुदध-्तरुन तथा स्थी-तत्त्व का मेल हुआ, ओर उससे मनुष्प-जाति 
फा निर्माण हुआ ॥३॥ 


सा "मी RP OP RE OT नहा पका ना * चड पा" यह ०-जा ता ० पा ० पी धाम पा ० पापा धाम वमी 


देखा, 'पद्‌--क्ति, ऋद--मुझ् से, अन्पद्‌--मिन्न, दूसरा, न-+-द्रस्ति--नही 
है ॥ करमातु---किसते १ नु--तो 3 बिसेमि--डरता Fs इति--ऐसे ( सोचकर ) 1 
तत"पुइ----उसके बाद ही, नत्व--इस (आत्मा) का, भपम---मय, बौपाप-- 
दूर हो गया, कस्माद्‌--किससे, हि---ही, मभेन्यतू--डरता, दितीपाद व-- 
दुसरे से ही, भपम्‌--डर), भवति--होता है॥२॥ 
सर वे मेद रेमे तस्मादेकाकी न रमते स दितोपमरछत । छ हैतावानास दया 
स्त्रोपुमा सी सपरिष्वक्तो स इममेबास्मान हघापपातयत्तद' पतिइच पत्नी 
साभवर्ता तस्मादिदमघबगलविब स्व इति ह स्माह पाउवल्श्यस्तस्मा- 
दयसाकाश' स्त्रिया पूवत एव सा झमभवक्ततो मतच्या अजायन्त ॥३॥ 
स" बं~_ओर वह, न--मही, रेमे--आनन्दित हुआ, कोडा कर सका, 
तस्मादू--अतएव, एकाको--्दकला आदमी, न रमते--नही प्रसन्न रहता है, 
जी नही रूपता, स'--उतने, दवितीगमु--दूतरे (साथी) को, ऐच्छत्‌---चाटा, 
इच्छा की, स" ह-वह (पुरपविध आत्मा), एतादानु--इतना, ऐसा, आस--- 
था, यथा--जैते, स्त्री-पुमाप्ती--स्त्री और पुरुष, सपरिष्वक्तौ--खूब चपटे 
हुए, एक-हप हुए हों, स++>उसते, इमम्‌ एव--दस (समिश्न, सश्लिष्ट) ही, 
कात्मानमू--( अपने) शरीर को, इंघा--दो प्रकार से, दो खण्ड मे, अपातवत्‌ 
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(बायबल में भी सृष्टि-रचता के प्रकरण में, कहा गया है--- 
In the image of God created He him; Male and female 
created He them—~जेनसिस १.२७ । इसके आगे रय अध्याय 
की २२वीं आयत में लिखा है--And the rib, which the Lord 
God had taken from man, made He a woman, पुरुष की 
प॒सली निकालकर उसे स्त्री बना दिया! इसका भी यही अभिप्राय 
हे कि सृष्टि-रचना से पूर्वे पुरुष इतना था जितने स्त्री-पुरुष मिले 
हुए । इस विचार के संसार में सर्वत्र फेलने का एक ही स्रोत है 1) 
[0८४ स्न्नी-तत्त्व नें सोचा, सुझ अपने श्रोर में से ही उत्पन्न करके यह 
कसे मेरे साथ ही संयोग करता है, हाय, में छिप जाऊं ! वह छिपकर 
गौ हो गई, पुरुष-तत्व बल बन गया, और उन दोनों से गो-जाति 
का निर्माण हुआ । फिर स्त्री-तत्त्व ने घोड़ी का रूप घारण किर्या, 
पुरुष-तर्व ने घोड़े फा; फिर गधी-ाधे क्रा--इससे एक खुरवाले पशु 


“गिराया, किया; ततः--तब से; पतिः 'च--पति; पत्नी च---औओर पत्नी; 
अभवताम्‌--हो गय; तस्माद--अतएव; इदम--यह (नर-देह एवं तारी-देह) ¦ 
लर्धे-नुगलन्‌ हव--(अन्न के) आधे दाने के समान है; स्वः--अपना-अपना 
(शरीर); इति--ऐसे; हु--कभी पहिले; स्म आह (आह स्म)- कहा था; 
याजयल्क्य:---याझवल्क्य ने; तस्माद्‌ अयम्‌--अतः एव यह; आकाशः--अवकाश 
(दूसरा आधा भाग); स्त्रिया--स्वी (पत्नी) द्वारा (गृहाश्रम में); पूर्यते 
(दोनों के प्रिसने पर) पूर्ण होता है; ताम्‌--उस (स्त्री-पत्नी) को (से); 
सम्‌-+अभवत्‌्--संगत, संबिलष्ट हुआ; ततः--उस (संभूति--रति ) से; 
सनुष्याः--मनुष्य; अजायन्त--उत्पन्न हुए ॥३॥ 

सा हेयमीक्षांचके कथ मु माऽऽत्मन एव जनयित्वा संभवति हन्त तिरोऽसा- 
नीति सा गौरभवद्‌ ऋषभ इतरस्ता समेवाभवततो गावोऽजायन्त वडवेतरा- 

भभवदश्बदुव इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इलरस्तर समेवाभव्तत एकझफम- 

जायताऽेतराऽभवद्‌ बस्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ता, समेवाभवत्ततो- 
ऽजावोऽजायन्तदमेव यदिदं किच मिथुनमा पिपीलिकाम्यस्तत्सर्दभसृजत ॥४॥ 
कर सा ह--उस (स्त्री) ने; ईक्षांचके--देखा, विचारा; कथम्‌ न--केसे, 
क्योंकर; मा--मुझको; आरत्मनः--अपने (शरीर ) से; एव--ही; जनयित्वा 
"उत्पन कर; संभव्ति-- (पुत्री-रूप मुझ से) संयुक्त होता, रति-कर्म करता 
है; हन्त--अरे, तो; तिरः असानि---छिप जाऊँ, तिरोभाव कर ल; इति---ऐसा 
(सोचकर); सा--वह नारी; गौ:--भाय; अभयत्‌--हो गई; ऋषभः---बैछ 
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_ संसार में सब प्राणियों के जोड़े तो उत्पन्न हो गये, परन्तु अभी 
उसके आग बढ़ने का कोई साधन नहीं हुआ । आत्म-तत्त्व' ने अब 
_मन्धन शुरू किया । मुख का मन्यन किया, हाथों का मन्थन किया 
सुख और हाथों के मन्थन से 'अग्नि' उत्पन्न हुई । 'भुख से अग्नि 
उत्पन्न हुईं का अभिप्राय हू, 'चाणी' के रूप म ज्ञान उत्पन्न हुआ; 


हाथों से अग्नि उत्पन्न हुई! का अभिप्राय ह, रगड़ने से आग पद अभिप्राय है, रगड़ने से 'आग येवा है, रगड़ने से “आग पदा 


हुई । आध्यात्मिक तथा मानसिक उन्नति के लिय वाणी के रूप म 
ज्ञान-अग्नि और भौतिक उन्नति के लिये भोतिक-अग्ति को लेकर मानव- 
समाज अग्रगामी हुआ । यह आग रगड़ने से निकली, इसील्यि तो हाथ 


सातामा Wn आए 


कहते हू, इनको स्तुति करो यह सब बकार हु, सह सृष्टि तो सिफ. 
एक आत्म-तत्त्व-रुप देवता को हु, वही सव-देव ह ह । सृष्टि मे जो कुछ । सृष्टि म जो-कुछ 
आद्र' हूं, जो-कुछ लहलहा रहा ह, बह उसी आत्मन्तत्त् के नोज से 
उत्पन्न हमा हे ह । 'आत्म-तत्त्व' के बीज का नाम हो 'सोस' ह । सृष्टि 
मं जी-कुछ ह, या तो वह 'भन्न' हें, या अभाव हैं, अर्थात्‌ या तो 
भोग्य हु, या भोक्ता ह । सोम अन्न हु, भोग्य ह । आत्मन्तस्व च यह 


इई है; सुब्ट्याम्‌--सृष्टि (रचना) में; 'हं--ही। - अस्प--इस (आत्मा) 
की; एतस्याम्‌--इस; भवति-- (स्वयं.'मी स्रष्टा) होता है; यः एवम्‌ बेद-- 
जो इस प्रकार (सृष्टि-रचना को) जानता है ॥२।। 
अथेत्यम्यमन्यत्स मुखाच्च योमेहस्ताभ्यां चाण्लिमतुजत तस्मा- 
देतबुमयमलीमकमन्तरतोऽलोसका हि योनिरन्तरतः । तथदिद- 
साहुरम्‌ यजाम यजत्येककं देवमेतस्यव शा विसृष्टिरेष उ 
होच सरे देवाः । अय यत्किचेवमाई तहेतसोज्सुजत तबु सोम 
एतावद्ा इद सर्समन्लं चेवाल्ञादइच सोभ एवाक्तमग्निरच्षादः 
संपा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिर्यच्छ यसो देबानसूजताय थम्मर्त्यः सश्षमृतान- 
सूजत तस्मारतिसृच्टिरतिसुष्टघा, हास्येतस्शां भवति य एवं वेदा , 
अथ इति--तो ऐसे; अभ्यमन्यत्‌--मंसन किया, रगडा (मने में विचार 
'किया); सः--उस (सरष्टा) ने; मुखात च--मुख (रूप योनि-उत्पत्ति स्थान) 
से; योनेः--उत्पत्ति-स्थान, उत्पत्ति-कारण; हस्ताभ्याम्‌ च--और हाथों 
से (मथकर); अग्निम्‌--अग्नि को (ब्रह्माण्ड में, वाणी को पिण्ड में); असृजत 
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सोमात्मक, अश्नसय, भोग्य-पदार्थों से भरी हुई सृष्टि प्राणिमात्र के 
उपभोग के लिय बनाई हे, अस्ति अक्षाद हैँ, भोषता है (आत्म-तर्व 


रने मनुष्य को अग्निमय रचा हैं, ने मनुष्य को अग्निमय रचा हे, बहु संसार को अग्निम होकर भोग को अग्नि-रूप होकर भोग 
डाले, उसे भस्म कर दे, स्वय भस्म न हो जाय । रह्म की महू ऑत- 
सृष्टि हे, ऊंची सृष्टि हे, जिसमे अच्ठन्लोग देव बन जाते हे, ओर 
मत्य-लोग अमृत बन जाते हे, तभी तो यह 'अति-सुष्टि कहुलातो है । 
जो इस रहस्य को जानता हैं, बह ब्रह्म की इस 'अति-सूष्टि में जा 
पहुंचता हैँ 1६1) 
“+ उत्पन्न किया, तत्मातू--उसे (अभिमन्यन के कारण) से, शततु--यें 
(योनि सूय], उभपम--दोनो (भूख और हाय), अलोमकम्‌--बेन्रोए के हैं, 
अन्तरत~-अन्दर्‌ से, अरोमका--बे-रोए की, हि-ज्योकि, योनि --स्वो- 
योनि, अन्तरत.---अत्दर की ओर, तद--तो, यदु--जों, इंदम--पहू, अहुः 
~~ (कर्भकाण्डी) कहते हैं, अमुम--अमुक (देवता) को (का), प्ज--पजत 
(स्तुति-आदि) करो, अमुम्‌ पज--अमुक का मजन करी, इति-इंस मकार, 
एक --एफमु--- (अलग-अलग) एक-एक, देवक्ष--देवता को, एतस्य--दस 
(आत्मा-पजापति) की, एव~-ही, सा--मह (देव-रूप), विंसृष्टि --विविध 
रचना है, एव" उ हि एक--गह ही तो, सर्वे---सारे, दैवा--देयताओ (का 
आदिकारण व आदि रूप है), अथ--और, यत्‌ किच--जी-जो कुछ, इदपु-- 
यह, आईम--गीला, हरा-भरा, जलमय है, तदू--उसको, रेलस'--बीज से, 
चीर्य से (जल से), असुजद्‌----रचा, बनाया, तद्‌ उ--वह आई (लहलहातों, 
हरा-मरा), सोम --सोम (नामन्वाला) है, पतावदू ब--इेतने परिमाण 
बाला ही, इदम्‌ सर्दम्‌--यह्‌ सब, अन्नम्‌ घ-ऱयाती अप्त है, अधाद' च--या 
अप्न्मीतता है, सोम'---सोम-सशक आहे (हरान्मरा, वनस्पति आदि), एंद-- 
ही, अभ्वम--अन्न दै. अग्नि-अग्नि (जठराग्नि या ज्ञानी आत्मा), अन्नाद' 
अन्न का भोक्ता है, सा+एचा--वह यह, ब्रह्मण ---जगत्सच्टा प्रजापति 
रह्म की, अलिन्ुष्टि--सामान्यन्रचना से बढकर, ऊची रचना है, यंतु--जो, 
कि, अपस'-ेपोमागो, श्रेष्ठ, देशानु--देवी को, अमूजत-बनाया , यतुू-- 
जो, मत्ये. सन-मरण धर्मा होते हुए भी भर्नुप्पो को, अभृतानु--अभर-पद को 
प्राप्त, अपजत--रचा, तस्मादु--अतएव, अततिन्धुष्टि लान गह) अची रचना 
है, सततितुप्ट्पापू--ऊर्ती उ्वना ये, हि--ही, अस्य--इस बरह्म की, एतस्याम्‌ 
दस, भशति-+होता है (देव मौर अमृत वन जाता हैं), प' एक्म--नो इस 
प्रकार (सूष्टि और अति-सुष्ठि को), वैद--जानता है ॥६॥॥ 
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“० = प्रारम्भ मतो: स्ट #अव्याकर्त:5थी। अस्फृद थी 1 अब त 
'वाणी'.उत्पन्नदोऽचुकी यी ४ भात्स-तस्व. न इसः>सेष्टिकोः वाण 
द्वार नामः मोरः/रूपःसे व्याक्रत;कर बिया;-स्फुट करःदियी, इसंक 
ग्रह नाम (2०९) हे; और-पह रूप (०४ ) ऽ हैऊ-रिसा स्पष्ट क्‌) 
दिया ताकि: संसार, का/5 व्यवहार घल, सके ::आज दिनः भी प्रत्यक 
वस्तुका -नाम-स्मःसे-ही व्यवहार होता*्हः5इस' वस्तुः काः यहम 
हे, यह रूप ह । बह आत्म-तत्त्व प्रत्यक वस्तु म प्रविष्ट हु, लेखों के 
-अग्र-भाग-तक प्र jas: । ठौक-एसे जसे छुरा नाई की पेटी स; ओर 
आग लकड़ों म! /आत्म-तत्व की कोई देखे: नहीं पाता कयोंकि, पुरा 


तो कहीं वह मिलता ही नहीं। जब शरोर में वह सांस लेने लगता. है 
तब उसी का नाम हम प्राण:.रख. देते है, जब:बोलत लगता; हे. तत्र 
उसे वाक, जब, देखन: लगता हनत ..चक्षुछ जवःसत्तन लगता हु |तब 
श्रोत्र, जब मत्तम करने ःलराता: ह ःतब-“मन' ,कह देते ह, य-सव उसो 
के किम” उर्सो की किया के नाम हं? प्राण -वाळेऱ्चळू आदि एक-एक 


_को आत्मा समझकर, जो' उसे आत्म-तत्व की उपासना करता ह; वह 


न" तद्धेदं ` तहांव्याकृतमासोत्तत्नामरुपोस्थामेब व्योकि्तासीनामाधिमिद = ' 
रूप इति तदिदमप्येताहि सामरुपीस्थिमेंद व्याक्रियतेश्सीनीमायमिद - 
रूप इति स एष इह प्रविष्ट: । आनसीग्रेन्यों येथा क्षरःशक्षरपानेःवहित; ' " 
'स्वाट्रिओवंभरो था विश्वंभेरकुलांये तै त पेशयन्ति। अकृत्स्नो हि स 

उ प्राणक्षेवः प्राणो नाम भवतिः ' वदेन्‌ वॉक” पद्यं कक्ष: “म्रण्वन्‌ शोज 
मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मेनामेस्यिव:। स योउत' ऐकंर्वमपास्ते न 
स वेदाक्कत्सो होपोःत एककेन 'मवत्यस्मित्येबोपासीतात हाते. सर्व” - 
एका भवति 4 तदेतृत्पदनीवभत्व* सर्वमयं ' घदयभात्मीःनेन होतत्सव ` ` 
वेद १ : यया हु दे पदेनानकिदिदेत कीति इलोक विन्दते य॑ एव वेद ॥७॥ 
तत्‌ ह इदम--पहिते { जंगेद-रंचनों के प्रारम्भे कलि मे बह यह. देश्यमात- 
जगत्‌) ; तहि--तंव; अव्याकृतम्‌ -अप्रगटे, अस्पष्ट” असीत था; तत्‌--“उसं 

(रचना ) को; . नाम-रूपास्याम्‌=-ाम (सत्न) और/रूप (आकृति) से; 'एव-- 

ही; व्याक्रियत--स्पप्ट (सुबोध) कर दियो; अंसोनामा--दस 
यहू नाम है); अयम्‌--यह (पदार्थ); इंद-छूप:--इस रुप (आकृति) वाला है; 


= fr 
~ 
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करनी चाहिये, बट गत है हो तय एक होतेहे । बहु 
सबका अहुकार मिट जाता है, उसे बाहर तो सद अपना अपता शिर 
उठाने लाहे हु । इसलिये इमी को शोज निकालना दाहिमे, यह भो 
सबका आत्म हैं, क्योकि इसके आनने से सद जाना जाता ह । 

जसे खोप पशु को उसके पर-विहू से पा लेते हं, एसे ही इस खोमे 


आत्मा को इसके पद-चिह्लो से जो पा लेता है, बहू कीति और स्तुति 
को पा लेता हु गए 


इति--ऐसे (प्रकट किया], तद--तो, इदभ्‌ अपि--्यहु गौ, पुत ह-अ 
इ समय सी, नापरपाम्शाम्‌ नमाम ओर इप से, एकही, स्याकिणते--- 
(स्पष्टता के लिए) वर्शन किया जाता है (कि) , अप्तौन्दामा अदम्‌=-दस नाम- 
पाला यह हैं, इदम्‌-उप -~(मर) इस स्पवाल है, इति--ऐसे, कष एप ~ 
बह यह (आत्मा) , ६ह--पहाँ, इस (शरीर मे, प्रविष्ट --घुगा हमा, व्यापक है, 
भावकाव्य (सिर से लेकर) गपो की नोक पक, पपा---सैँये, सुर-हुरा, 
उस्तरा, शुरधाने--माई की पेटी (किस्वंत्र) मे था मियान मे, प्वहित---रा 
हुना, त्यात--होदे, विश्वमर वान्या आग, विशमरछुलाये--आग मे 
भोसले में या ममोटी मे, हमु--उस (1३-आत्या) की, त>नहीं, पश्यस्‍्ति-- 
(उत्तके पूर्ण रूप मे) देख पाते हैं. {जिसे आसरा समझने हैं बह) अक्क 
अपूर्ण, अधूरा, हि सह है, प्राणदू--यवात प्रयास लेता हुआ एव” 
हो, प्राणः नाम भव॑ति--(एसशो) प्राण नाम होता है, बरतु--जोश्तों 
हुआ, बाए-वाभो (वमत), एंयनु--देखता हुआ चश “नवम (प्या, 
शुष्यन्‌ मुठा हुआ, घोगभ--पोव (दता), स्थगन चिस, 
सकल विस्य हाता हुआ, सन -भत (मनसा), तानिल्यये भस्य~~दप 
(आत्मा) के, पतानि--ये (आण आदि), कर्मतामाति--हिया (प्राणनअवण 
दादि बम पर अक्रिय) “साम, छत |छीं हैं, स यनन्बह जो, बत” 
इनमे से, एकएकामु--व-एय' बी (अलग-अलग), उपस्ते--यपासना करता 
(किसी एक इप में समझता) है म त वैद-ल्वह (उपासक) उपको नही जाम 
पा रहा है, अहतत-अपुर्ण (अधुरा), हिलत्यपोर्कि, एवं -ह (शग्-एक 
क्रिया में जात) आत्मा है, अत" दम (उतना सें), एहमाकेन--पुकनाक 
ही [कर्म ते), भवति-- [यवत गा शात) होता है, जाला इति जो] 
खात्या (शरीर मे प्रतिष्ट्यापप) इस सप ये, एव-न, उपातीत-्टपासना 
परे, जानेन्समझे, अत्--द (नाम हप) में, हि-सयोकि, एते तव--ये तारे 
(क्षे नागी , पक भर्वस एकरप (सव्मिलिति] हो जाते हैं, शद्‌ तव्‌ 


हि 
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यह 'आत्म-तत्त्व_ पुत्र से अधिक प्यारा हे, वित्त से अधिक 
प्यारा हे । यह जो अन्दर से भी अन्दर बंठा हुआ “आत्म-तत्त्व' ह, 
यह अन्य सब वस्तुओं से अधिक प्रिय हैं। अगर 'आत्म-तत्तव' से अति- 
रिक्त किसी वस्तु को कोई प्रिय समझता हैं, तो उसे कह दे, मुखं ! 
तुझे अपने प्रिय आत्म-तत्त्व के निकट जाने में यह विचार तुझे रोकेगा, 
चाहे तु ऐश्वयेशाली भी क्यों न हो, आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु को 
यदि तू प्रिय समझे बेठा हे, तो वह वस्तु तुझे आत्म-तत्त्व को प्राप्ति 
न होने देगी । आत्म-तत्त्व' को ही प्रिय समझो, उसी की उपासना 
करो । जो 'मात्म-तत््व' को प्रिय समझकर उसकी उपासना करता 
हू, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता ॥८॥! 


वह यह (आत्मा); प्रदनीयम्‌--प्राप्त करने योग्य, ज्ञेय है; अस्य सर्वस्म-- 
इस सव (प्राण आदि) का; यद्‌ अघम्‌--जो यह; आत्मा--(सव में प्रविष्ट- 
व्याप्त) आत्मा है; अनेन हि--्रयोंकि इस (आत्मा) के द्वारा; एतत्‌ सर्वेस्‌--- 
थे सब (चक्षु आदि); वेव--ज्ञान कर पाते हैं (अथवा) एतत्‌ सर्वम्‌ वेद-- 
इस सकल (जगत्‌) को जान सकते हैं; यथा ह वें--जैसे; षदेन--पद-चिल्ल 
से; अनुविन्वेतु--(खोये पशु आदि को) खोज लेते हैं; एवम्‌---इस प्रकार 
(पदनीय~ज्ञेय आत्मा को खोज कर जानना चाहिये); कौलिम---यश को; 
इर्तोकम्‌--~प्रशंसा को; विन्दते--पाता है; यः--जो (जिज्ञासु); एवम्‌ वेद-- 
इस प्रकार (आत्म-स्वरूप को) जान जाता है॥७।। 

तदेतत्प्रयः पुत्रातप्रणो वित्तात्रेयोऽन्यस्मास्सवस्मादन्तरतरं 

यवयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्नवाणं क्रयात्‌ प्रिय 

रोत्स्यतीतीइवरो ह तथन स्यादात्मानभेव प्रियसपासीत सं य 

आत्मानमेव म्रियमृपास्ते न, हास्य प्रियं प्रसायर्क भवति पटी! 

तद्‌ एतत्‌--वह यह (आत्मा); प्रेयः--अधिक प्रिय; पुत्नातू--पुत्र से; 

प्रेय:--अधिक प्रिय; बित्तात्‌--धन से, कर्म करने के साबन (सामग्री) से; 
प्रंय---अधिक प्रिय; अन्यस्मात्‌--अन्य (और भी); सर्वस्मात्‌--संव कुछ 
(प्रिय वस्तुओं से); अन्तरतरम्‌--अधिक समीपवर्ती, अन्दरूनी है; यद्‌ मयम्‌ 
आत्मा--जो यह आत्मा है; सः घ:--वह जो; अन्यम---भिन्न; आत्सतः-- 
आत्मा से; (आत्मनः अन्यम्‌--आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थं को); म्रियम्‌-- 
प्रिय; क्रुनाणम्‌--कहनेवाले को; ब्धातू--कहे; प्रियन-- (तेरे) प्रिय को 
रोत्स्यति-- (पास आने--प्राप्त होने से) रोक देगा; इति---एंसे; ईश्वरः--समर्थ, 
प्रभु; ह-निश्चय से; तथा एव स्यात्‌--वँसा ही हो जायगा; आत्मानस्‌ एव-- 


वृहदारण्यक-उपतिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६९३ 
कई जिशासु शंका करते हुँ, और पुछते हु--जो मह्य शमक्षते 
हैं हुम 'अहानवद्या' से सबन्कुछ बन जायेंगे, उनका कया अभिप्राय 
होता हु ? ब्दा “विद्या हारा 'बहा' को किस बात का ज्ञान हुआ शि 
बहू सब-कुछ हो पपा ? ॥९॥ 
इस प्रश्‍न का ऋषि उत्तर देते ह--सप्टि के प्रारम्स में 'दहा 
था! उत्तन अपने को हो जाना“ ब्रह्म हु, यह जानकर दह सब- 
कुछ हो गया । देवों में, ऋषियों में, मनुष्यों में जो-जो पह जानता 
गया, बहन्वह रह्म होता गया । (उपनिपदो में ब्रह्म का अर्थ हैं, 
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(अपने) आएमा कोही, प्रि्रभू~मब से प्रिय, उपासोत जाने, ममजञे, उपासना 
करे, सः ए:--वह जो, आत्मानम एव प्रियम उपास्ते--आत्म को ही पव मात्र 
प्रिय समझता है, न ह-नही तो, अत्य-+-इस (उपासक) मा, दिदम्‌--यरेम* 
पात्र, प्रमापकमु--नमुत्यू को प्राप्त नष्ट, भवति--होता है ॥८॥। 
तदाहुर्पद्ष्रह्मविद्यया तद भविष्यन्तो मनुष्या 
मत्यत्ते किम्‌ तद्ब्रहाऽवेद्यस्मासत्सर्वमसवदिति ॥९॥ 
तदतो, आहः--कई बहते (एछने) हैं कि, पहु--गो, ब्रह्माविदपा 

“अहा (परभेपवर्‌} के ज्ञान से, सर्व॑म--संद कुछ, भविष्पन --हीं जाप, 
आप्ते कर लगे (एसा), ममुष्या--ममृप्य, मह्यन्वे--मानते हैं, किम्‌ उ-- 
वदा वे कसा, तद्‌ ब्रह्म--वह बरह्म है, अदत-वया उसे जान लिया है, अथवा 
(किम्‌ उ तद्‌ ब्रह्म जवेते- जया उन्होनि उस ब्रह्मा को जान लिया), पस्मात-- 
जिस (बह्मा) से, तद तवंभू- वह सत्र कुछ, अभेवत--हुओं, प्राप्त हुआ, 
इति--एमे {पूछने हैँ) ॥९॥ 

प्रहा वा इदमप्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहुं बहार्पीति । तस्मा" 

त्तत्तर्वमभवत तो थो देषाता प्रापदुष्यत स एप तेदभद- 

त्मा तया मनुष्याचा तदृतत्पायत्विर्यामदेयः प्रतिपेदेष्ट 

मनरभद सुर्वश्वेति । तादिदवध्येताहि य एव भेदा इह्माप्नीति 

स इंद. सबं भवति तस्य ह न देवाक्षनाऽभूवया इशते। आत्मा हया .- 

से भेवत्पय घोड्या देषतापवास्तेऽ्योप्सावन्योहयस्मोति भ स येद 

गया प्रेत स देवानाम्‌ । पया है घं यहदः पश्वो मगुष्य भुझ्य्य 

रेवपेकेकः पुदी देवान्‌ भुमकतयेकस्मि्ेव्वं पशावादीयमतिशप्रिय 

भर्वात किए बुद तस्मादेको तप्र प्रिय यदेतन्मनुष्या विधुः श 

बहा व~र (परमातमा), इदप्‌~-यह, अपे (मुष्टिएवना ते) 

पहने या प्रारम्भ में; आमीतू=~सतावाऴा पा, तदुलन्यो, उत; सात्मानम्‌ 


a 


एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


'महान्‌' । 'मै ब्रह्म ह'--यह जानकर ब्रह्म होता गया, अर्थात्‌ 'में 
महान्‌ हं'--यह जानकर 'महान्‌' होता गया ।) इसो तत्त्व का 
सल्लाकार कर ऋषि वामदेव ने कहा था, में ही मनु था, म॑ ही सूर्य 
था ! आज-दिन भी जो यह जान जाता हैँ कि मे ब्रह्म हूं--क्षुद्र 
नहीं, महान्‌ हु--वह सव- हो जात हो जाता हूं, देवता भो उसके एश्वय 
को नहीं रोक पाते महा होज नालि ह दवता का आता गन के नाते वह देवताओं का भी आत्मा 
“जो हो जाता है ! जो 'अन्य' देवता की उपासना करता हूं, 
a mm र उस बे म॑ अन्य ह--इस क्षद्र-भाव को जन्म देता ह, बह 
_नासमझ ह,, वह मातो सामने पठा-सददा है । {असे बहुत-से 
पश मिलकर एक-एक मनष्य का पालन करते हैं; ऐसे ही 'अन्य' की 
उपासना करने वाले, अपने को क्षुद्र समझने चाले अनेक पुरुष मिल- 
कर देवों के मानो पशु बनकर उनको पालना में लगे रहते ह । एक 
पशु हाथ से निकल जाय तभी बुरा लगता हे, ये मनुष्य-रूप पशु 
देवताओं के हाथ से निकल जांय, यह देवताओं को कसे रुच सकता 
हे ? इसलिये देव लोग नहीं चाहते कि मनुष्य लोग “अहं ब्रह्मास्मि' 
सं क्षुद्र नहीं, ब्रह्म हूं, महान्‌ हू'--के रहस्य को समझ, वे यही चाहते 
हं कि मनुष्य, पशु अर्थात्‌ क्षुद्र बने रहे, और उनकी सेवा करते 
रहं ॥१०॥ (यह ऋषि ने उपहास में कहा हूँ 1) 
अपने को, अपने स्वरूप को; अवेतू--जाना; आहम्‌ ब्रह्म मस्मि--मै ब्रह्म 
(वड़ा, महान्‌) हू; तस्मात्‌--उससे; तत्‌ सर्वम्‌--वह सव; अभवत्‌--उत्पन्न 
हुआ; तदू--तो; यः यः--जो-जो (जो कोई भी); देवानाम्‌--देवताओं म॑ से; 
प्रत्वदुघ्यत--ज्ञानी हुआ, समझ पाया; सः एब:---वह ही यह (देव); तद्‌ 
वह (ब्रह्म-महान्‌); अभवत्‌--हो गया; तया--वेसे; ऋषीणाम्‌--ऋृषियों 
में से; तया--वसे; भनुष्याणाभ्‌--मनुष्यों में से; तद्‌ हतो कभी पहले; 
एतद्‌--इसको; पझ्पन्‌~-देखतेन्जानत्ते हुए; चामदेवः--वामदेव ऋषि ने; 
प्रतिपेदे--प्रतिपादन किया, स्वीकार किया, बताया; अहम्‌--मैं; मनुः--मनु 
(मननशील); अभवम्‌--हुआ था; सूर्यः च---और सूर्यं (सर्व-प्रेरक) ; इति“ 
एसे; तद्‌ इदन्‌ अपि एतहि--तो आजकल भी, अव भी; यः एवम्‌ वेद--- 
जो इस प्रकार जानता है; महम्‌--मैं; क्रद्वा--बड़ा, महान्‌; अस्सि- छु; 
सः---वहू; इदम्‌ सर्वेभ्‌ भवति--यह सव कुछ हो जाता है (जो चाहता हैं वह 
दो जाता है); तस्थ---उस (ब्रह्म-ज्ञाता) के; ह--निश्‍चय से; न---नहीं 


हट के प्रारभ मे यह एक ' बरहा! पा. अर्थात्‌ पह 
ता जिसमें बढन ९? महान हेने की शर्वित दीः वह इकली चा; 
इसलिये फुछ ही पायो व्ह हे दत्‌ उसमे वटेन 
Cn आ “सन्त दलों होते पर चह बढा, मट. ह 


t १ 
उसने जेपी को स्वा शन्न को र्यात्‌ कार्म छो" देवो 
क्षात्र-धर्म के प्रविर्तिधि ह. इटा तान सोमा ख वन्य, यमे? मृत्य 


dois artis a 


2 वनदेवता नी, अते जि 


मनुष्य 1 1 की 

एव-एक ही ॥ जते पर (छिनने पुर) । 

"बन्‌ मति होता (लगता) हैं? न बहुत ॐ (छिन 

चर्‌) तो वर्मा कहना, तस्मात. एषाम्‌ (ददो) की” त ० 
५ ब्रह्म-आत्मा) को, 


नहीं । वयम जिरी है, प्ट्टार्कि' एतद्‌ 


तदेक _ स छामवत्‌ । तच्छुंपोष्प" 7 


६९६ एकादद्योपनिषद-भाष्य 


ईशान । क्षात्र-धर्म से बढ़ कर कुछ नहीं, इसीलियं राजसूय-यज्ञ सं 
ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बेठता हं, अपने यश को क्षात्र-धर्म के सुपुद 
कर देता हँ । परन्तु क्षात्र-धर्म का आधार, उसका कारण हं तो ब्रह्मा 
ही, ब्रह्म अर्थात्‌ वह सत्ता जो सृष्टि के प्रारम्भ में थो, इसलिय 
यद्यपि राजसय-यज्ञ म राजा अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊपर बठता 
हे, तथापि यज्ञ के अन्त में वह ब्राह्मण से नीचे ही आ बठता ह, 
क्योंकि ब्रह्म ही तो क्षत्र का कारण ह । जो ब्रह्म की, अर्थात्‌ उस 
सत्ता की जो सृष्टि के प्रारम्भ मं थी, जिस में बढ़ने का बीज था, 
जिसके बढ़ने से सब-कुछ बना, हिता करता हूं, उसका अनादर करता 
है, बह अपने ही कारण की हिसा, अनादर करता हैं; जसे मानो 
कोई श्रेष्ठ की हिसा करके पाप का भागी बने, वसे ही ब्राह्म-घम का 
अनादर करने वाला क्षात्र-धर्म पाप का भागी होता ह ॥११॥ 


अकेला होने के कारण; च--तहीं; व्यभवत्‌--विभ हुआ, समर्थ हुआ; तत्‌--तो, 
उस (ब्रह्म) ने; शबः रूपमू--कल्याणकारी (श्रेप्ठ) रूप को; अत्यसूजत-- 
रचा; क्षत्रम--क्षाच-धर्म को, क्षत्रिय (रूप मं); यानि}-एताचि-जो ये; 
देवत्रा- देखो में, देव-रक्षक; क्षत्राणि--क्षात्र-घर्म वाले; इन्द्रः--इन्द्रः; बरुण 
वरुण; सोमः--सोम; सुब्रः-एद्र; पर्जन्य/--पर्जन्य (मेघ); ईशानः--ईशाव 
(शंकर) देवता; इति--ये (जिनके नाम हैं उन्हें रचा); वस्मात्‌--उस (श्रेयो- 
रूप होने) के कारण; क्षत्रात्‌--क्षत्रिय से; परम्‌---श्रेप्ठ, बढ़कर; नर्स-भस्ति-- 
(कोई भी) नहीं है; तस्माद्‌--अतएव; ब्राह्मणः-- (वर्णो में सर्वोच्च) ब्राह्मण; 
क्षत्रियम्‌ क्षत्रिय (राजा) के; अधस्तातू--नीचे (आसन पर); उपास्ते 
पास में नेठता है; राजसूये--राजसूय-यन में; क्षत्रे--क्षात्र-धर्म या क्षत्रिय में; 
एव--ही; तदु-यवाः---उस (श्रेयोरूप) यश को; दघाति--स्थापित करता है; 
सान-एवा--वह यह; क्षभस्प-_क्षाच-बर्म का; योनिः--मूल कारण है; यदू-- 
जो; ब्रह्म--त्राह्मण है; तस्माद---अतएव; यद्यपि--यद्चपि; राजा--- (क्षत्रिय) 
राजा; यरमताम्‌---श्रप्ठता को, (उस समय) उच्च आसन को; गच्छति-प्राप्त 
करता है; ब्रह्म एब--न्राह्मण को ही; अन्त्रतः--अन्त को, बाद में; उपनिश्रयलि 
मास में नीच ही बढ्ता है; स्वाम्‌--अपते; योनिम्‌--मूरू कारण ( निर्माता, 
ब्राह्मण) को; यः उ जो ही (क्षत्रिय); एनम्‌--इस (ब्राह्मण) को; हिनस्ति 
मारता, चष्ट करना चाहता हूँ, तिरस्कृत करता है; स्वाम्‌--अपनी; सः 
वह ( हिसक राजा) ; योनिम्‌--जड़ (मूळ कारण) को; ऋच्छति--तष्टद करता- 
काटता हे; सः नह; पापीयान्‌--घोर पापी; भवति--होता है; यया--- 


वहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ६ \ 


ब्रह्म ने क्षात-धर्म को तो रचा, परन्तु फिर भी काम न चला । 
उसने फिट वियम को रचा। देवों म वरय-यम के प्रति 
निधि ह, वसु, रद) आदित्य, विश्वेदेव ओर मरत्‌ । वसु आदि इन 
देवों के अपने-अपने गण हे, समुदाय हे, घेण्या हे । वसु ८ हु; खद 
११ हे, आदित्य १२ हे, विश्वेदेद १३ हे, मरत ४९ हुं ॥१२॥ 

फकिर भी काम ते चला, तो पूषन्‌ अयात्‌ पालन-पोषण करने 


बाले 'शोद्र-घम' को रचा । रेव ह पक प संसार में यह 
जो-कुछ है, उसका पही पालन ह॥१३। 1२ 

इहां में ब्रहम तया पिड में बाहाग-निए ब्रह्मांड में इज, सोम, 
रुट, पजन्य, यम, मुत्यु, ईशान तया पिंड में लत्रिय-शर्षित) ब्रह्मांड मे 
वसु, रद, आदित्य, विश्वेदेव, मरुत्‌ तया पिड में वेइय-दाित, ब्रहाडि 
में पृथिवी तया पिड में शद्र-शक्ति एक-दुसरे फे प्रतिनिधि हुं, एक हो 
ब्रह्म-तत्व से चढ्तेन्बढ्ते यह विकास ही गया, पह षहुने के वाद 
ऋषि कहते हे: 


र ता 
जसे; श्ेशंसम--[अपने से) श्रेष्ठ (कल्याणकारी) को, हिसित्वा---मारकर, 
तिरस्कृत कर ॥११॥ 
छ नैव ध्यमदद स दिज्ञमसुजत याग्येतानि देवजातानि गणश 
आहयापन्ते वसवो सुदा आदित्या शिदवेदेवा भरत इति ॥१९॥ 
सान तरह (बहा); न एव~-नहीं हो, व्यभवत्‌--विमु (सतुप्ट) हुआ; 
शः “उसमे; विशम-वेण्य को; नसुभत--रचा, यानि एतानि-जो पे; 
देवजातानि--देवता; पणशः--ममूह रूप में (बहु सख्या में), याह्यापन्ते-- 
कहे (वर्णन किये) जाते है वसवा-- (आहों) चसु; गदा ग्यारह ) हट; 
भादित्याः--( बारह) सूर्य; विश्वेदेवा (तिह ) विश्वेदेव; मदत" (उभचास) 
मरदगण; ईति--एसे ॥१२॥ 
स सेद घ्यभदत त औं वर्णममुजत पृषणमिय 
दे पूय होरे, संव दुष्यति पिरे किच ॥१३॥ 
तः न एव थ्यभदत्‌“-वह (फिर भी ) तही विम्‌ ( सन्युप्ट-समयं ) हुआ; 
सः--उप (ब्रह्म) ने, शौदम्‌--शूद्नयामक; दर्णम--दर्ण (जाति) गो; 
अतुजत- रचा, पृपणम्‌-सेव वा पोषण (पारण) करनेवाले पूपा देव को; 
ध्यम्‌--यह (पूपिदी)) दही पषा--यूपा([पद से सिप्र) है; इषम्‌ हि 


६९८ एकादशीर्पानषद्‌-भाष्य 


काम फिर भी न चला । तब उसन श्रयोरूप धर्म को रचा 

यह धर्म क्षत्र का भौ क्षत्र हे, बल का भी बल हैं, क्योंकि धर्म से 
परे कुछ नहीं हु । धम से हो निल बलवान पर एसे झासन करता 
हु, जसे राजा की सहायता से शासन कर रहा हो । धर्म क्या हुं ? 
= सत्य' ही घम है, ही घम हू, तभी 'सत्य' बोलनं बाले के लिय कहा जाता हे कि 
यह धम कहता हं, और धम” बोलन वाले के लिये कहा जाता हे 
कि यह सत्प कहता ह--'सत्य' और धर्मों ये दोनों एक ही वस्त हैं 
( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र से समाज का तभी काम चलता 
हं, जव वे अपने-अपने धम का पालन करे, केवल इन नामों से 
समाज को गाडी नहीं चल सकतो) ॥१४॥ 


क्योंकि यह (पृथिवी) ही; इदम्‌ सरवेमू--इस सव (कुछ) को; पुष्यति--पुप्ट 
करती (पालती) है; यद्‌ इदम्‌ किच--जो भी यह कुछ है॥१३।। 
स नेव व्पभवत्तच्छु योरूपमत्यसुजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं पद्धर्म- 
स्तस्माद्धमत्पर नास्त्ययो अबलीयान्‌ बलीया समाझ सते धर्भेण 
यथा र्लं यो वे स घर्मः सत्यं वं तत्तस्मात्‌ सत्यं बदन्तमाहर्घम 
वदतीति धमं बा बदन्त सत्यं वदतोत्यंतद्धघेवतदुभयं भवति ॥१४॥ 
सः न एव व्यभवत्‌--वह (ब्रह्म) फिर भी नहीं सन्तुष्ट हुआ; तद्‌-- ' 
तो, उसने; श्रेयः रूपम्‌--कल्याण-कर रूप को; अत्यसजत--सव से बढ़ कर 
बनाया; धरमेम्‌-- (चारों वर्णो के धारयिता) धर्म को; तद एतद्‌--वह यह; 
क्षत्रस्य- क्षत्रिय का; क्षत्रम्‌--क्षत्रियता, क्षात्नन्कमे है; यद्‌ घर्म:--जो घर्म 
(समाज का धारण) है; तस्मात्‌--अतएव; धर्मात--धर्म से; परम-- श्रेष्ठ, 
बढ़कर; न+अस्ति--(कुछ भी) नहीं हे; अथ उ--तथाच (इस धर्म-सत्ता 
के कारण) ; अबलीयान्‌-दुवंलतम, दीनातिदीन भी; बलीयांसम-- (अपने से) 
अत्यधिक बलशाली को; आशंसते---छलकारता है, जीतना चाहता है; धर्मण 
“धर्म के द्वारा; यथा--असे; राञ्चा--राजा के द्वारा (वश में किया जाता है); 
एवम्‌---ऐंसे ही; यः दे सः घर्म:--वह जो धर्म है; सत्यम्‌--सत्य (त्रिकाल में 
सत्तांवाला, सब का अस्तित्व रखनेवाल़ा); बे--ही; तद---बह (धर्म) है; 
तस्माद्‌ अतएव; सत्यम्‌-सत्य; वदन्तमू--वक्‍ता को; आहुः-कहते हैं 
धमम्‌ वदति (यह्‌) धर्म (को बात) कह रहा है; इति--ऐसे; धमम वा-ठ्या 
धर्म को (के); वदन्तमू--वक्‍ता को; सत्यम्‌ वदति--सच (ठीक) कह रहा है 
इति-एसे; एतदु--यह (कहते हैं); हि एव--बमोकि; एतदु--इस (रूप में) ; 
उमयम्‌--दोनो (सत्य और घ्म) ; मवति--- (धर्म रूप) हो जाते हैं॥१४।। 


बृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ६९९ 


इस प्रकार समाज में ब्रह्म-क्षत्र-विट «शद्/--ये चार 
प्रक्रियाएं अपने-अपने धर्म को लेकर चल पर्डी, तव जाकर काम चला! 


हण भद्र रपा1_य / “४४” र री 


पो कमा य्य क्क 
बह्म ने देवों मे अग्नि का तया मस॒ध्यों में द्वाह्मण का इप घारण 


किया--अर्थात्‌ ब्रह्म-ारित का विकास जड-जात में भोतिक-प्रकाश का विकास जब्-जगत में भोतिक-प्रका जड-जगत में भौतिक-प्रकाश 
देने वाले अग्नि के रूप म, ओर चेतन-जंगत म आत्मिक-प्रकाश, 
अर्यात्‌ ज्ञान देन चाले ब्राह्मण के रूप में हुआ । फिर वही बाह्म-शक्ति 
बिकसित होती हई अपने क्षत्रिय-धर्म के कारण क्षत्रिय, वैदय-वस के 
कारण बेश्य ओर शाद्र-्धमं के कारण शूद्र कहुलाई । ब्राह्मदाक्ति से 
ही तो सब परमा का विकास हुआ है न! इसोलिय देव-लोक में 
अग्नि! मोर मनृष्य-छोक में द्राहाण ईन दी को इच्छा की जातो 
हे, वयोकि इन दो शपो से ही तो 'अहा' त 'अआलि अर्थात्‌ जड-जगत्‌ 
तथा 'ब्राह्मण' अर्थात्‌ चेतन-जगत्‌ में अपना विस्तार रिया 1 इस लोकों 
म॑ रहता हुआ जो 'स्वलोक' को अपने पयार्य-हप को बिमा देख, 
बिना जाने देस संसार से यल बसता हें, उसका ब्रह्म से परिचय महो 
हो पाता, वह अपना विकास नहीं कर पाता, और बह ग्रह का रसा- 
स्वाद नहीं ले सकता, ठीक ऐसे जेसे बिना पर्दा वेद था ब्रिना किया 


तदेतद ब्रह्मा सत्र विद शद्र्तादग्नितिंद देवेषु ब्रह्माभवद्‌ ब्राह्मणो 
मनुष्येषु क्षव्रिपेण क्षत्रिय वंश्येन वेय शूद्रेण गदस्तामादनादेद 
देवेष लोइमिन्छे ब्राह्मणे मृष्येष्वेताम्था, हि हपाम्या 
ब्रह्माभवत्‌? अय यो हृ वा अह्माल्होकात्सय लोबपदृष्ट्वा 
प्रति स एनमविदितो न॑भुनवित प्रथा वेदो वएनतुकरोप्रयददा 
कर्मात यदिह वा मप्यनेषधित्तहत्युष्य कर्ष करोति तद़ास्यान्तत' 
क्षीपत एवात्मानमेव ठोशमुपा्तोत स य आत्मानमेव तोरमुपास्ते 
म हास्य कर्म झोपते । अस्माद्पेवालनी पद्यत्कामपनै ततत्यजते ॥१५॥ 


तद्‌ एतई--तों यह (दहा की रचना), अदालतको) कम 
चिप, बिट (विश), शूह--शूंद {इन भार रूर में हुई], तदस; 
अखिना--अम्नि (स्प) से, देदेषु-¬{दहमाण्ड के) देका मे, बह [जपद्‌- 
रिता] व्रह्म, अमदत्‌--हुबा, (बह्‌ ही ब्रह्म) ग्राह्य -याह्मण, ममृष्येप 
मनुष्या में, क्षप्रियेण--क्षविय (इनद आदि) मे, क्षैत्रिय--[मर्गृष्या मे) 
जिये, वैश्यैत---वैस्य (वमु आदि) से, दे (मनुप्या में) वैश्य , शूं =¬ 
मूद (प्रपा-पूपिवी) से, दूर ~-{मवृष्य में) गद [वर्ण हुआ)  तत्त्माइ--अठ 


७०० एकादशोपतिषद्-भाष्य 


कम कोई फल नहीं देता । जो स्व-रूप को नहीं जान पाता, अगर 
वह कोई बड़ा काम भी करे, तो बह कम भो अन्त मं क्षीण हो हो 
जाता हु, इसलिये 'आत्म-लोक' की ही उपासना करे--म क्या हू, 
_लोक' को उपासना करता हे, अपने “ब्रह्म, अर्थात्‌ महान्‌ रूप को हे, अपने 'ब्रह्म', अर्थात महान रूप को 
समझ लेता हू, उसका कम क्षीण नहीं होता, क्योंकि चह इस 'आत्मा' 
से ही महान्‌ होने की भावना द्वारा, जो-जो चाहता हे, उसे रच लेता 
हैं ॥१५॥ 


एच; अग्नौ एव--अग्नि में ही; देवेष लोकम्‌--देनताओं में स्थिति (चास) को; 

इच्छत्ते--चाहते हैं; ब्राह्मणे--ब्राह्माण के आघार से; भनृव्येवु--मनुष्यों में 
(लोक चाहते हैं); एताम्याम्‌--इन दोनों (अग्नि और ब्राह्मण); हि--ही; 
रूपाम्थाम्‌--रूपों से; अहा--ब्रह्म (वडा, महान्‌); अभवत्‌--- (व्यक्‍त) 
हुमा; अथ--और; यः ह वे--जो ही; अस्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक से; स्वम्‌ 
छोकम--अपने लोक (स्थिति-छप) को; सदुष्ट्वा--न देखकर (जानकर); 
प्रेति~-चला जाता, मर जाता है; सः--वह; एनम्‌--इस (प्राप्त लोक) को; 
अविदितः--न जानेवाला; न--नहीं; भुनक्ति---भोग सकता है; यश्ना--जैसे 
(उदाहरणार्थ); सेदः ववेद (शास्त्र); लननवतः--न पढ़ा हुआ (फल-प्रद 
नहीं होता) ; अन्यद्‌ वा--या दूसरा कोई; कर्म--(कृपि-आदि) कम; अकृतम्‌-- 
न किया हुआ; बद्‌--ओो; इह--इस लोक में; बही है (चह फल-प्रद नहीं 
होता); अपि--भोर भी; अनेवंबिदू--इस अपने रूप (लोक) को न जानने- 
वाला; सहेत्‌ पुष्यम्‌ कर्म करोति--चड़ा पुण्य (शुभ) कमं करता है; तद्‌ ह-- 
वहे भी; अस्य--इस (अज्ञे-मू्ख) का; अन्ततः--परिणाम में; क्षीयते [-एव-- 
क्षीण ही हो जाता (भौग-फल समाप्त होने पर फळ देना बन्द कर देता) है; (अतः) 
आत्मानम्‌ एव लोकम्‌--आत्म-लोक (आत्म-रूप) की ही; उपासीत---उपासना 
(जानने का प्रयत्न) करे; सः यः--वहे जो; आत्मानम्‌ एव लोकम्‌---आत्म- 
लोक (आत्म-छप) को; उपास्ते (प्रयत्न कर) जान लेता है; न ह---नहीं तो; 

अस्य--इस (मात्म-सानी) का; कर्मे---कर्म; क्षीयते--क्षीण होता है (अनवरत 
फरू-प्रद होता है); अस्माद्‌ हि एव--इस ही; भात्मनः--आत्मा से, आत्मज्ञान 
से; यद्‌“यद्‌--जो-जो; कामयते--कामना करता-चाहता है; तद्‌-तद्‌--उस- 

उस (कामना) को; सृजते---रच लेता है ॥१५॥। 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ७०६ 


“स्व -ठोक, जिसे 'आत्म-लोक भी कहा जिसे आत्म-लोक भी उसम स्वत्पता को कसे 
छोड़, महानता को कसे लागे ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते 
ह---यहू आत्मा ही सब भूतो का लोक हे, निवास-त्यान निवास-त्यान हे । होम 


जोङ हे याय जे चर न र 


इसका 'मनुष्य-लोक' हु, पशुओं को तणोदक देना 'पदा-लीक' ह, 
घर में चोपाय) पक्षी, वियोलिकादि को भोजन देना आत्मा का वह- 
वह लोक हुं । यं सब लोक आत्मा के अयन लोक हे, इन लोकों के 


साय अपतो एकात्मता स्थापित करे । जसे आत्मा इनको--देव, 


अयो अर्घ दा आत्मा सवा भूताना लोकः स यज्नहोति यद्य- 

जते तेन देवानां लोको$्य यदनब्रते तन ऋषीणासय यत्पितभ्यो 

निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पिठणामय यन्मतृष्यान्वासपते 

यदेम्योऽश्ने ददाति तेन मनुष्याणानथ पत्पशुम्पस्तृणोदकं यिन्दति 

तेन॒ पदानां मदस्य गहेष इवापदा बया स्यापिपीलिकान्य उप- 

जीवन्ति तेम तेवो लोको यया हु घं स्वाप लोकायारिष्टिमिच्छेदेब, 

हैवंयिदे सर्वाणि भतान्प्ररिष्टिमिच्छर्ति तद्वा एतदिदित सीमा सितम्‌ ॥१६॥ 

अय उ--- और, अपम्‌ वे आतषा--यह ही आत्मा (जीवात्मा) , सदवाम्‌ 
“सब, भूतावाम्‌-~प्राणियो का, लोकः---निवाम-स्यान (आधार) हे, 
सः--वह्‌, यंत-जो, जुहोति-हवन (न्याय, दान) करता है, यदू--नो, 
मञज्ञवे--मज्ञ (परार्ष-कार्ये) करता है, तेन--उसमे, देबानाम्‌--देदो (विद्घानो) 
का, सोकः--आश्रप-म्थान है, अथ--और) घद--जो, भमुष्ूते~-अनुवचन 
(पठन-पाठन) करता है, सेम--उससे, ऋषीणामु--ऋषियो का, अथ--औओर 
पत---जो, पिठुम्प --पितरो (माता-पिता आदि बढे-दूढो) का, निपणाति-- 
तर्षण (अप्ति--अन्न-पात देना) करता है, (और) यद---जो, प्रशाम---सन्तति 
(पुत्र-पौत्र) को, इच्छते--चाहता है, लेम---उससे, पितुणामू--नपितरो का, 
अभ---और; प्रत--जो, सनप्यान--मन॒प्यों (अतिथि, पडीसी, सन्तान आदि) 
को, वाहयते--विवास देता है, थद्‌--(आऔर) जो, एम्पा--इनको, अझनम्‌ 
भोजन; ददाति-देता है, तेत~-उममी, ममुष्पाणामु--मंनुप्या का 
अप प्रत-भौर जो; पशुनम्प--प्रशुओं को, तुयोदकम्‌ (तृभन-उदकम्‌}-¬ 
भारायावी, यिग्दसि--प्राप्त कराता (देता) है, सैस--उससे, पशूनाम्‌-- 
पशुओं का, परदू--जी; अध्य--इस (जीवात्मा) के; गुहेपु--परो में, 
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ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु की शुभ-कामना करेगा, वसे सब प्राणी 


ऐसे व्यक्ति को शुभ-कामना करेंगे, इस प्रकार यह “ब्रह्म अर्थात 


सहान हीने कै माये पर चल पडेगा नु होन के हान होने के साग पर चल पड़ेगा, इस बात को खूब जान लिया 
गया हूं, इस पर खूब मोमांसा हो चुकी हूं ॥१६॥ 

ऊपर जो-छुछ कहा उसका उपसहार करते हुए ऋषि कहते हैं 
कि जसे शुरू में ब्रह्म इकला था, बसे शरू सं आत्मा भी इकला ही 
था। उसने चाहा, मुझे जाया प्राप्त हो ताकि में प्रजोत्पत्ति करूँ; 
साथ ही यह भी चाहा कि मुझ 'वित्त प्राप्त हो ताकि में कर्म करू। 
संसार में ये दो ही तो कामनाए' हे--फोई चाहे, न चाहे, इन दो, 
पुत्रषणा तथा वित्तेषणा से ज्यादा कोई कुछ नहीं चाहता । इसलिये 
आज तक इकला व्यक्ति यही चाहता ह, मुझे 'जाया' प्राप्त हो ताकि 


इवापदा;--कछुत्ते आदि जीव; बयांसि--कौए आदि पक्षी; आपिपीलिकाम्यः- 
लींटी तक; उपजीवन्ति---इसके सहारे पर जीते हैं; तेन---उससे; तेषामु-- 
उन (सब) का; छोकः---निवास---आश्रय का स्थान है; यथा ह ब--जैसे ही 
स्वाय--अपने; लछोकाय--आधार (आश्रय) के लिये (या ऊपर कहे देवलोक 
से पिपीलिका के लोक तक के लिए); भरिष्टिम्‌--अहिसा, कल्याण; इच्छेत्‌--- 
चाहे; एवम्‌ हु--ऐसे ही; एवंबिदे--इस प्रकार इस ज्ञानी के लिए; सर्वाणि 
भूतानि---सारे प्राणी; अरिष्टिम--कल्याण को, भलाई को; इच्छन्ति--चाहते 
हैं; तड्‌ दे एतदू---वह्‌ यह (वर्णन); बिदित्तम्‌--ज्ञात ही है; मीमांसितम्‌--- 
(पहले) पूर्ण विचार किया जा चुका है 11१६॥ 
अत्सवेदलय आसोदेक एवं सोडकासपत जाया में स्यादथ 'प्रजायेयाय 
वित्त में स्यादय फर्म कुर्वचत्येतावान्‌ वं कामो नेच्छे इचनातो भूयो 
चन्देत्तस्मादप्येतह्मकाकी कामयते जाया से स्यादथ प्रजायेघाय वित्तं 
मे स्थादध कर्म कुर्चपिति स यावदप्येतेवामेकंक॑ न प्राप्मोत्यकृत्त्न एव 
तावन्मन्यते तस्मो छत्स्नता मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जावा प्राण: प्रजा चक्ष- 
मानुवं चित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते शत्रं देवो, श्रोत्रेण हि तच्छणोत्यात्मंबास्य 
कर्मात्सना हि कर्म करोति स एष पाङक्तो यज्ञः पाङक्तः पशः पाडवत 
पुरुष: पाइक्तमिद सवं यदिदं किच तदिद सर्वमाप्नोति य एवं वेद ॥१७॥ 
आत्मा एव--जीवात्मा ही; इदम्‌ अग्रे--इस सुष्टि-रचना के प्रारम्भ में 
अस्सीत्‌--था; एकः एब--इकला ही; सः अकामयत---उसने कामना की 
श्रापा--पत्नी; मे--मेरी; स्यात्‌--होवे; अथ--और, तव; भ्रजायेय--प्रजा 
(सन्तान) वाला बनू; अब--और; थित्तम्‌--धन (कर्म-साधन); से--सुझे; 
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भ प्रजोत्पत्ति करू, मुझ “वित्त धाप्त हो ताकि म फम करू । जव तक 
मनुष्य इनमे से एक-एक को नहीं पा लेता, तब तक अपने को अपुर्ण 
ही समझता है, वास्तव में जाया! तया 'वित्त' से पूणता नहीं प्रान्त 
होती, पूर्णता तब प्राप्त होतो हे, जब मन को आत्मा समझ, वाणी 


को जाया समसे, प्राण को प्रजा समझ, 'चक्ष' को मानप-वित्त 


rs "एप अर इलॉना गगन "गान मी ० ०.०३ नगर बनेगा मगर "का ग 


समझे क्योकि आंखों से देख-देखकर ही तो छीभ में फसकर यह घन 
बटोरने में लग जाता है, श्रीत्र' को दव-वित्त' समजे क्योकि सुन- 
RRR Wt नणय क ळा | १, 
घुनकर ही देव-भाष प्राप्त होता हु; और 'कूम' को शरोर समझे 
क्योकि घरोर से“ही कर्म किया जाता है । इस प्रकार पणता जाया 
ओर “वित्त से नहीं, ज्ञ से हे । (मन “भाण” चक्षु “शोत क्कम्‌ 
स्पात्‌-~(प्राप्त) हो, अय--तव, कर्मे--कर्म, बुवोय--करु, इति--ऐसे, 
एतावान--इतना ही, काम--चाहना है, न--मही, इच्छन्‌ शु--और ` 
चाहता हुआ; नहीं, अथवा [तत इृच्छाउन--नहीं चाहता हुआ भी), 
अतः--इन (दो जाया और धन-ऱ्युत्रेपणा और वित्तेषणा) से, भपः-- 
और अधिक, चिन्देत--पा सकता है, तस्माई--अतएंव , अपि एवहिं-- 
अब भी, इस काळ मे भो, एकाको--इकला (मनुष्य), काहयतै--चाहता 
है (कि); जाया में स्याद्‌ अप प्रजायेय--मुझे पत्नी मिले और पुत्रवान्‌ 
होऊ, अय~-औओर, वित्तम्‌ भे स्याद--मेरे पास धन हो, अब कर्म 
पुर्वोण--मीर वर्मे करू, इति--ऐसे (ही चाहता है), स-न [देही 
मात्मी); यावद्‌ अपि---अबतक भी, एतेदाम--इनमें से, एककम--एक क 
को, प्रत्येक को, म प्राप्नोति--नही पाता है, अङ्कतस्न>-भपूर्ण, मधुरा, एव 
ही!” तावम--तवतक , भन्यत्ते~=(अपने-आपवो) मानता~समश्षता है, तस्य 
उ--उ्मि (सात्मा) की तो, कृत्त्नता-- (वम्तुत } वर्णता (लो यह है), मतः 
मनि (चिन्तन करना) , एव~-हो , अस्य~-इसको, मात्मा--जात्मा है, वागु-- 
वाणी, जायापती है, प्राण--शाण (श्वासे-प्रश्वात या घाण }, प्रजा” 
सन्गामे है, चक्षे आख, मानुवमू--मानषीय, दित्तमु--धन (कर्म-साधन] 
है; (बयोकि) चक्षुषा--मेत्र से, हिँ--अयोकि, तद्‌--उम (घन) की, यिन्दते 
प्राप्ति करता है, भोतमं--काम, देवमु->देव (विद्वान्‌) का विद्या-धन 
है? ओ्षो्भेण--वान से, ”हि--सयोकि, तदुट-ज्स ( दैय-विद्या-धत) फो, 
पूणोति--युनता (सुन कर जानता) हैं यारभा--शरीर (देह); एव--ही, 
प्रत्य--दस (देही) मा, कमम--वियान्सापन है; आत्मना हि-स्मोकि शरीर 
ण 
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ये पांचों ह--पश्च तथा पुरुष मानो यज्ञ-रूप ह, यह सब संसार भी 
पांच का--पांच तत्त्वों का--मिलकर बना ह, यह भी एक यज्ञ हू । 


जो इस रहस्य को जानता हु वह सब पा लेता हुं ॥१७॥। 
rare 


प्रथम अध्याय--( पांचवां ब्राह्मण) 
(सात श्रन्तों में प्राण की सर्वोत्क्‌ष्टता) 


सृष्टि के पिता ने 'मंधा' से और 'तप' से सात अन्न उत्पन्न किय । 
इनम से एक साधारण अन्न ह, दो अन्न देवों को बांट दिये गय !' 


दिये गये अन्न मं उस सारे जगत्‌ की स्थिति हु, जो सांस लेता ह, 
ओर जो सांस नहों लेता । इन अन्नों को हर समय खाया जा रहा 
हु तब भी समाप्त नहीं होते, इसका क्या कारण ह ? जगत्पिता के 


Rr कु ण१्१्यवयट 
रच हुए अन्न की अक्षीणता को जो जान जाता हु वह प्रतोक-मात्र 


अन्न खाता ह, अन्न के इतन अक्षय भंडार के होते हुए बह जितना 


से ही; कर्म--चेष्टा-प्रयत्न; करोति--करता हे; सः एषः--बह यह(पिण्डगत--- 
देही आत्मा); पाझक्‍्तः--पांच से निमित; यज्ञ:---यत्न (समान) है; पाडतवतः-- 
पांच से निमित; पशुः-पशु है; पाइबतः--पंच-निमित; पुरुष:--देही आत्मा 
हे; पाङक्तम्‌---पँच (भूत) निमित; इदम्‌ सर्वमू--यह सब कुछ है; यद्‌ इदम्‌ 
फिच--जो यह कुछ (दृश्यमान) है; इदम्‌ सर्बेम्‌--इस सब को; आप्नोति--प्राप्त 
कर लेता है; यः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार (इस रहस्य को) जानता है 11१७ 
यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाऽजनयत्पिता । एकमस्य साधारणं दवे देवानभा- 
जयत्‌ । त्रोण्यात्मनेञ्कुरुत पशुम्प्र एकं प्रायच्छत्तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठित यच्च 
प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा । यो वतामक्षिति 
वेद सोञ्चमत्ति प्रतीकेन । स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति इलोकाः ॥१॥ 
घत्‌- जौ; सप्त--सात (प्रकार के); अन्नानि--अञ्नों को; सेधधा--- 
चारणावती बुद्धि से; तपसा--तप (श्रम, ईक्षण) से; अजनयत्‌--पैदा किया; पिता 
(प्रजापति) पिता ने; एकम्‌ (इन सात में से) एक; अस्य--इस (अन्न) का 
साधारणम्‌--साधारण (सव--सुलभ) अन्न हे; दवे--दो (प्रकार के); देवात्‌-- 
देवों को; अभाजयत्‌--चांट दिया, दे दिया; त्रीणि- तीन (अन्नों) को; आत्मने 
“अपने लिये; अकुरुतकिया (रखा); पश्ुभ्यः---पशुओं के लिए; एकसु-- 
एक; प्रायच्छत्‌--दिया; तस्मिन्‌--उस (अन्न) में; सबम्‌-सवः; प्रतिष्ठितम्‌ 
“प्रतिष्ठा (आघार) वाला है; थत्‌ च--जो; प्राणिति--सांस लेता है, जीवित 
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भो खा पाता हे नाम-मात्र होता । खा पाता ह नाम-मात्र होता हे, अस अन्न समाप्त कसे हो जाय कसे हो जाप? 


वह देवो को प्राप्त होता हें, चह ऊज को, बल को प्राप्त होता ह । 
प्रावोन-काल से चली आ रहो ये इलोक-बद्ध कुछ पहेलिया हे । इन 
सक्षिप्त वावयो को ऋषि आगे खोलते हे--॥१॥ 

जो यह्‌ कहा कि सृष्टि के पिता ने 'मेधा' और “तप से सात 
अन्न उत्पन्न किये, चह ठोक ही कहा हे कि सब अन्नो को जगत्पिता 


हैं, यत्‌ च---और जो, न--नहीं (श्वास लेता है), करमात--क्सि कारण 
से, बोकर, तानि---वे (सातो अन्न), न~~नही, क्षोपन्ते--कम हाते (पडन) 
है, अयमानानि--दाये जाते (भोगे जाते) हुए सर्वेदा--सव काल म॑ मदा 
य" बा--जी तो, एतामू--इस, (थ बे ताम्‌--जो री उस), अक्षितिम्‌--न 
कम होन का, अनश्वरता को बेद--जानता हे, स--वहु अन्नम--अंन्न 
(भोग्य) को, अत्ति--याता है, प्रतौकेम--प्रतोक मात्र, मुख से, त---बह 
(अधित्ति का ज्ञाता) , देवान--देवा को, अपि---भी, गच्छति--प्राप्त करता 
है, स--वह, अर्जम्‌--- [अन जन्य)-दल को, उपजीवति--भोगता है पाता 
है, इति--ये, इलोका--प्राचीन श्लोक (सुभायित) है पा, 


यत्यप्तानज्नानि मेघपा तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि तपसाष्मनयत 
पितकमस्य साधारणमितीरमेवास्य तत्साधारणमन्न यदिदमद्यते । 
स य ऐतदुपास्ते न स पाप्मनो ब्यादर्तते मिश्र, ह्यांतत्‌। 
हैं देवानभाजयदिति हुत च प्रहुत च तत्माड्रेवेन्यो जादहति 
च प्र घ जहृत्यपो आहुईदर्शपूर्णमास्ताविति 1 तम्माप्नरप्टिपालुक 
स्पात्‌ । पशुम्य एक प्रापच्छदिति तत्पप'। वयो हावाण मत्‌ः 
व्पाशच पशवऽचोपजीवन्ति तस्मात्‌ कुमार जात घृत ववाप्र 
प्रतिलेहयन्ति स्तन यहनुधारधन्यय यत्स जातमाहुरतृणाद 
इति। तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति यच्च रेति वयसि 
होव, सरव प्रतिष्ठित यस्च प्राणिति दच्च भ 1 तद्यदिदपाह 
संवत्सर पपसा जुह्वदप पुन्ुत्यु जपतीति न तपा विद्यावदहरेव 
जुहोति तदहः पुनम त्ममपञ्जयत्येव दिद्वाग्सव, हि देवेम्योग्याच 
मरपच्छति । कस्मातानि न क्षोमम्तेऽद्यमानाति सदेति घुव्यो वा 
अक्षितिः स होदमक्त पुन पुतर्जनपठे । मो देतामक्षिति वेदेति 
प्रष्पा वा अक्षितिः स हीदमप्र पिवी धिया जमयत्ते। 

करमेभि्यडधतर कूर्वात्वीवेत है शोउश्रमसि प्रनीशेनेति मुह प्रतीर 
सुलेनेत्यतत्स देवानपिगच्छति स ऊर्ेमुपजोवतौति प्रश सा भरा! 


७०६ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


ने मेघा? और 'तप' से ही उत्पन्न किया हु । (मेधा का अथ हं-- 
«वुद्धि तथा तृप का अर्थ हुँ--परिश्रम अर्थ हे--'परिश्रम' । ८ वुद्धिपूर्वक परिश्रम, परिश्रम 
करने से ही अन्न पैदा होता हूँ 1) यह जो कहा कि इनमें से एक 
साधारण अन्न ह, उसका अभिप्राय यह हे कि जिस अन्न को हम सब 
खाते हे वह 'साधारण अन्न' है, यह अन्न सब का सांझा हूँ, उसे जो 
अपने ही लियं रख लेता हं वह पाप से नहीं छटता, उसे तो सब के 
“साथ बांदकर खाना ही ठीक हे । 


यह जो कहा कि दो अन्न देवों को बाँट दिये, उसका अभिप्राय 


हत्त ह, दान दिया जाता ह, यही 'प्रहृत' हु । आहुति को अग्न खा 
जाती ह, दान को ब्राह्मण खा जाता ह--इसलिय यं देवो के दो अन्न 
हे । कई लोगों का कहना ह कि दिल अर्थात्‌ अमावास्या और 'पुण- 
मास' अर्थात्‌ पुणिसा--य दो यज्ञ देवों के दो अन्न हूं अर्थात पुणिमा--य दो यज्ञ देवो के दो अन्न ह इन यज्ञो को के दो अन्न ह।,इन यज्ञों 


यत्‌ सप्त अन्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता--मेघा और तप (श्रम) से 

पिता ने जो सात अन्नों को उत्पन्न किया; इति--यह (श्लोक के खण्ड का अर्थ 
यह) है; मेघया हि तपसा--मेघा और तप से ही; अजनयत्‌--उत्पतन्न किया; 

पिता--पिता (प्रजापति) ने; एकम्‌ अस्य साधारणम्‌--एक इसका साधारण 
(सर्व-सुलभ) है; इति~-यह; इदम्‌ एव---यह ही; अस्य-~इस (सप्तविघ अन्न) 
का; तत्‌-वह; साधारणम्‌--सर्व-सुळभ; अन्नम्‌--अन्न है; यद्‌--जो; इदम्‌-- 
यह; अद्यते-- (साधारणतया) खाया जाता है (जिसे सब खाते हैं); सः या 
बह जो; एतद्‌--इस (अन्न को); उपास्ते--(इकला ही) भोगता हे या अन्न 
भोग में ही रम जाता है; न स+--नहीं वह (केवलादी); पाप्मनः--पाप से; 
व्यावर्तेति--लौट सकता है, बच पाता हे; मिश्रम्‌ हि एतत्‌-- क्योंकि यह (अन्न) 
मिश्र (सर्वसाधारण का, साझे का है, एक का नहीं ) है; हे--दी (अन्न); 
देवान्‌ अभाजयत्‌--देवों को दिये; इलि--(इसका तात्पर्य) यह हैं; हुतम्‌ 
च--देनिक हवन करना; प्रहुतम्‌ च--विशिप्ट हवन करना (ये वे दो अन्न हैं); 
तस्मात्‌--अतएन; देवेम्यः---देवा के लिये; जह्वति--हवन (देव-यन्न) करते 
हैं; प्र च जुछूति--विशेष यज्ञ करते हैं; अथ ड आहुः--आर (कई) कहते हैं 
कि (दो अन्न); दरदापुर्णमाती--दर्ण (अमावास्या के दिन यज्ञ) और पूर्णमास 


वृह्दारण्पक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ७०७ 


मतलब से, स्वार्य-साधना से ही यज्ञ न करता रहे, अर्थात्‌ अपने. 
अन्दर देव॑-साव लाकर 'हत-प्रहुतत अयत्र 'दर्श'“'पुर्णमास' को 
छो निस्स्वार्थ-भावना जाग्रत्‌ करे । 


जो यह कहा कि एक अत्र पशुओ को दे दिया गया, इसका अभि- 
प्राय 'पर्य' से, जल तया दूध से है। मनुष्य तया पशु प्रारंभ में दूध 
और पानी पर हो जीते हू । मनुष्य के बालक को पेदा होने पर घृत 
चटाते हू, स्तन से दूध पिलाते हे; पशुओं की सन्तान को भी शुरू मं. 
“अतृणाद” अर्थात्‌ तितका न खानं दाला कहते हैँ । यह जो कहा कि 
पश के अन्न पर ही सब को स्थिति हे, जो सांत लेता हैँ, और जो नहीं 
लेता, इसका अभिप्राय यही हं कि 'पर्य' अर्थात्‌ दूध तथा जल पर 
ही सांस लेने या न लेने वाले सभो की स्थिति हैं कई लोग कहते 
है कि एक वर्षे सक 'पयोयज्ञ' करने वाला, दुग्धाहार-रूपी यज्ञ करन 
चाला, मृत्यु को जीत लेता हुँ--पह ठोक नहीं हु । अस्ल म॑ तो जिस- 
जिस दिन भी पयोयज् करता हँ, स्वयं दूध पीता ओर इसरो को दूध 


___.  ..  मनश्ुरच्2ुर्े्थ्ि्ेशआअलक्े्ेेोेीेी.-... 
(पृणिमा के दिन यज्ञ) है, इति--ऐसे (कहते हैं), तस्मातु--उस कारण 
से, म--नहीं, इष्टिन्याजुक---६थिटि (सकाम यज्ञ) का करनेवाला, स्थात्‌ 
-- टी (यज्ञ-भाग देवो वा है अत्त” उनके निमित्त से ही करे उसमें अपना स्वार्थ न 
रखे), पशुभ्य, एकम्‌ भायच्छतू--सशुओ को एक दिया, डुति---इमका तात्पर्य 
यह है कि, सत्‌--वहं (पशुअन्न), पय' दूध है, पयः हि एव--क्योकि 
दूध ही, अप्रे-- (जीवन मे सबसे) पहले, मनुष्याः ख~-मतुप्य, पशव: खन 
---और पशु, उपजौवन्ति--जीवन के लिए ग्रहण करते है, (दूध वर) ही जीते है, 
तस्मात-“-अतएव, कुर्मारम्‌-वच्चे को, जातम्‌-पेदा हुए (पैदा होते ही) , 
घुतम्‌ वाया तो घी, एव--ही, अग्रे--स्व-प्रथम, प्रतिलेहपन्ति--चटादे हैं, 
स्तनम्‌ चाया (माता का) स्तन, अनृपापपन्ति--पीछे पिलाते हैं, अष-- 
मौर, वत्सद--बछड़े को, जातमु-उत्पन्न हुए, आहु--ऊहते हैं, सतुधाद'-- 
(यह) तिनका नही खाता है, इति--ऐसे, तल्मिनु सवम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ मत्‌ च 
प्राणिति यत्‌ च न--उस (दूघ) पर सब आश्रित हैं जो सास लेता है, या नही लेता, 
इति--यह (जो श्लोक का माग है, उसका तात्पय यह है कि), परयप्ति--ड्रप 
पर, हिं--दी। इदम्‌ सवंम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ यह सब आश्रित है, सत्‌ च प्राणिति 
यत्‌ च भ--जों सात लेता या नही तेता है, तदे मद्‌ इइम्‌ आहुःललतो जो पह 
कहते हैं, सवत्सरम--एक वर्ष मर, पपसा--दूष से, जहुतू--दवने करता 


(७९८) ८, एकादशोर्पानषद्‌-भाष्य 
पिलाता हे, उस-उस दिन बार-बार मत्यु को जीतता ह । इस रहस्य 


भभभा णा 


को जानने वाला देवों को सब अन्नाद बांटता ह~-अन्न, घी, दूध, 
दही आदि के दरिया बहा देता हु । 
दहा आ 


यह जो कहा कि इन अन्नों को हर समय खाया जा रहा हैं, 
परन्तु ये समाप्त नहीं होते, इसका रहस्य यह ह कि पुरुष हो तो इस रहस्य य ह कि पुरुष होतो इस 
अक्षिति' का, अक्षीणता का कारण हु, बह पुनः-पनः इस अन्नको 
अपनी 'धी' से तथा 'क्रम' से उत्पन्न करता रहता ह, भोक्ता भोग्य 
को जनता रहता हं, एसा न करे तो अन्न क्षीण न हो जाय * यह 
जो कहा कि वह प्रतीक से अन्न खाता हूं, यहां प्रतीक का अथ हे 
_मुख,। इतने विशाल अन्न के भंडार को सामने देखकर मुख जसे 
छोट-से छिद्र से जो अन्न खायगा वह प्रतीक-मात्र अर्थात्‌ नास-मात्र 
ही तो होगा । इस स्थल में जिन भावनाओं का उल्लेख ह, उन्हें 
हृदय में धारण कर जो खाता-पीता, विचरता ह, वह देवों म जा 
मिलता हे, वह ऊज प्राप्त करता ह--ये प्रशसात्मक वाक्य हं । यहां 
"तक अन्न, हुत, प्रहत, पय--इत चार का वणन हुआ. ॥)२॥। 


हुआ, दान करता हुआ; प्रुच:--फिर, बाद में; मत्युम--मोत को; अपजयति--- 
दूर भगा देता है, हरा देता हे; इति--ऐसे (कहते हँ); न--नहीं; तथा--वंसे 
(ठोक); विद्यातू--जाने; यद्‌ अहः एच---जिस दिन ही; जुहोति--हवन करता 
है; तद्‌ अहः--उस ही दिन; पुनः---फिर; मृत्युम्‌--मौत को; अपजयति--जीत 
लेता (दूर हटा देता) है; एबम्‌--एसे; बिद्वान--जानता हुआ; सर्वम्‌ हि-- 
सारा ही; देवेम्यः--देवों के लिये; अन्नाद्यम--खाद्याच; प्रयच्छति--देता है; 
कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा--कयों ने नहीं कम पड़ते हैं सर्वदा खाये 
जाते हुए (भी); इति--यह (वाक्य जो कहा उसका तात्पर्य है कि); पुरुषः-- 
जगदु-रचयिता प्रभु ब्रह्म; ब--ही; अक्षितिः--त क्षीण होने वाला है (प्रभु का 
नाम 'अक्षिति' है); सः हि--वह ही; इदम्‌ अन्नम्‌--इस अन्न को; पुनः पुनः 
र्‍ण्वार-बार; जनयते--पेंदा करता रहता है; यः वा--जो तो; एताम--इस; 
अक्षितिम्‌--त क्षय होनेवाले, अक्षर, अविनाशी को; 'बेद--जानता है; इति 
इस रूप में कि; पुरुषः वे अक्षितिः---कि पुरुष (ब्रह्म की नाम) हो अक्षिति' 
(अविनाशी ) है; सः हि--वह ही; इवम्‌ अन्नममू--इस अन्न को; घिया धिया-- 
बुद्धि और कर्म (पुरुषार्थ) से; जनग्रते--उत्पन्च करता है; कर्मेभिः----कर्मो 
(प्रयत्नो) द्वारा; यद्‌ हू--यदि; एतत्‌---्यह (काम); .न कुर्यात्‌--न करे 


७१० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


पता देती हे । कितना अन्न, अर्थात भोजन दे रही हैं बाणी ! अब 
रहा प्राण । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान--ये-सब प्राण हो के 
रूप हं । ये सब भोजन प्राण से मिल रहा हे । इसलिये यह शरीर 
एतन्मय हे--वाहमय, मनोमय और प्राणमय ॥३॥ 

वाक्‌, मन, प्राण की महिमा महान्‌ हृ । पिड के ये तीनों त्रिलोकी 
में विराजमान हें। यह पथिबी-लोक बाणी का लोक हे, अन्तरिक्ष 
लोक मन का लोक है, द्यु-लोक प्राण का लोक ह ! जसे वाणी सब 
अर्थो को प्रकट करती हे, वसे पृथिवी सब पदार्थो को पदा कर देती 
है, जसे सन वाणी को थामे हुए हें, बसे अन्तरिक्ष पृथिवी को थामे 


(अतः); न्‌ अक्मौषस्‌--नहीं सुन पाया; इति--एसे; सनसा हि--क्यॉकि 
मन से; एब---ही; पश्षति--देखता है; मनसा--मन से; श्वणोति--सुनता 
है; कामः---इच्छा, रति-कर्म; संकल्पः--संकल्प; दिचिकित्सा--संशय होना; 
श्रद्धा--अश्रद्धा; अश्रद्धा-ञश्रद्धा का अभाव; घृतिः---धर्य; अधघृतिः--धर्यं न 
होना, अस्थिरता; ह्लोः--लज्जा; धीः--बुद्धि, ज्ञान; भोः---भय; इति 
एतत्त सर्वेभ--ये सव ही; मनः--मन (के गुण-रूप) ; एव-<ही हैं; तस्मादू-- 
अतएव; अपि---भी, चाहे; पृष्ठतः--पीछ से, पीठ पर; उपस्वृष्ट;--छुआ हुआ 
(छने पर); मनसा---मत से; विज्ञानाति---जान लेता दे; या--जो; कः च-- | 
कोई भी (किसी प्रकार का---व्यक्त या अव्यक्त) ; शब्दः---शब्द हे; वाग एव---- 
वाणी (का रूप); सा--वह हे; एषा हि--यह (वाणी) हो; अन्तम्‌---अन्त 
(अभिधेय-प्रकाशन) को; आयत्ता--अनुगत (तत्पर) है; (अन्तम्‌ जापत्ता-- 
सद वाच्य की प्रकाशिका-थोतिका है); एषा हि न---यह नहीं (किसी द्वारा 
प्रकट होने वाली नहीं, यह किसी से आयत्त-अनुगत नहीं); प्राण; अपानः ब्यान: 
उदानः समानः--प्राण के ये पांचों भेद; अनः--जीवन॑-प्रद हँ; इति एतत्‌ 
संवंम--यह सब ही (पंचविध प्राण); प्राणः एव--प्राण (-संज्ञेक) ही है; 
एतन्सयः---इन (तीवो-मत्त-वाणी-प्राण) से निमित; बे--ही; अयम्‌ आत्मा--यह 
आत्मा (शरीर) है; वाडमयः---वाडमय; मनोमयः--सनोमय; प्रणमय:--- 
प्राणमय (हे) ॥३।। 
त्रपो लोका एत एव बागेबाय लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥४॥ 
त्रयः--सीन; छोका:--लोक; एते--ये (मन, वाक, प्राण); एब--ही 
हैं; चाग्‌ एद---बाणी ही; अयम्‌ लोकः--यह (पर्थिवी) लोक है; मनः अन्तरिक्ष“ 
लोक:--मन अन्तरिक्ष-लोक है; प्राण+--प्राण; असी--वह (च्‌); लोकः-- 
लोक है ॥ ४11 
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हुए ह, असे प्राण मन-वाणी को जीबित रखता ह, वसे थु अन्तरिक्ष 
तथा पृथिवी को प्रकाशित कर रहा हे ॥४॥ 

"तीनो वेद भी मानो वाक्‌, मन, प्राण हो ह । क्रग्वेद मानो वाक 
हु, यजुवद सन हे, सामवेद प्राण ह। ऋग्वेद ज्ञान-काड का प्रति 
निधि हूँ, वाणो ज्ञान का हो रूप ह, यजुबंद कम-काड का प्रतिनिधि 
हे, मन द्वारा हो कस चल रहा हे, सामवेद स्तुति-काड का प्रतिनिधि 
है, प्राण द्वारा ही सांम-गात होता ह्‌ ह! (५ 
वाणी ही देव हूं, मन हो पितर ह, प्राण ही मनुष्य हे । 'वाणो' शरीर 
का मानो प्रकाश ह, 'देव-गण भो मनुष्य-समाज में बिना बोले भो 
अपन पुणो मानो ह गुणो से मानो बोल उठते ह, गुणी का प्रकाश फला देते ह, 
मन में शरीर को सब इन्द्रिया रक्षा पाती हे; मन ठीक रहे तो शरीर 
को सब इन्द्रिया ठीक, मुन बिगड़ा तो सब बिगड़ जाती हु, “पित्तर' 
भी सनुष्यन्समाज के सन को तरह रक्षक ह, प्राण! दारोर का सब 
काम चलाता है, मनुष्य' अर्थात्‌ साधारण लोग भी मानव-समाज का 
सब काम-काज शरोर में प्राण को तरह चलाते ह ॥६॥ 

घं भानो रिता, माता तथा प्रजा ह । मन ही पिता, 'वाणो' 
माता तथा प्रार्ण प्रज्ञा ह, सन्तान के समान ह ॥७॥। 


रय जज. अया 


त्रपो वेदा एत एव दामेबग्बंदों मनो यजुवद" प्राण सामवेद ॥५॥ 
त्रय थेदा एते एव--तीनो वेद भी ये (वाक आदि) ही है, बाग एव 
आऋग्येद--धाणी ही ऋग्वेद है, मन पञ्जवंद --मन यजुवद है, प्राण सामवेद -- 
प्राण सामवेद है ५] 
देवा पितरो मनुव्या" एत एव बागेद देवा मन” पितर" प्राणो भनुष्या ॥६॥ 
चेत्या निदा, टेत्पस्यण , सिपि सिस एताति, आति, बुत, , 
मनुष्या --अन्य मनुष्य, एते एंद--ये ही हें, वाग्‌ एव देवा--वाणी ही देव-गण 
हैं, मन" पितर'---मन पितु-गण हें, प्राण मनृष्या ---प्राण मनुप्य-पात्र हैं ॥६॥। 
पिता माता प्रत एव भन एव पिता वाइमाता प्राण प्रजा ॥ ७॥ 
पिता भाता प्रजा--पिता माता और सन्तति (पुत्र) भी, पते एद— 


ये ही हैं, मन एव पिता--मन ही पिता है, वाक माता--वाणी माता है, प्राण 
प्रज्ञा--प्राण सन्तान हैं ।।७॥ 
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ये ही 'विज्ञात' (Known ) , विजिज्ञास्य’ ( 1०१७७८) तथा 
अविज्ञातः (एn६n०७॥) हे! जो विजत. हे. जाना जा जुका है 'विज्ञात' हे, जाना जा चुका हें, 
बह वाणी का हो रूप हैं, वाणी स आ चुका हे, विज्ञात-पदाथ वाणी- 
रूप हु । ज्ञान जब तक वाणी म नहीं आता तब तक अस्पष्ट रहता _ रहता 
हूँ, जब वह वाणी-रूप हो जाता हैं, जब हम ज्ञान को वाणी स प्रव को बाणी म प्रकट 

कर देते हें, तब उसका सुरक्षा हो जाती हे, अतः वाणी ज्ञान-रूप 
होकर मनुष्य की रक्षा करती हे 1८1 


जो 'विजिज्ञास्य' ह, अभी जाता नहीं गया परन्तु जाना जा 


सफला हूं, वह 'मव' का ही रूप हूं, मन ही तो विज्ञय पदार्थों से भरा 


पड़ा ह, मन जिस पदाथ पर अपने को अटका लेता हैं, वह ज्ञय-कोटि 


विज्ञातं विजिज्ञात्यसविज्ञातमेत एवं यत्किञ्च विसातं 
वश्चस्तङ्गूयं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वाऽवति ॥८॥ 
वित्ञातम्‌--जानी हुई; विजिज्ञास्यसु--जानने योग्य; अविशातस--- 
न जानी हुई (वस्तु); एते एव--ये ही हँ; यत्‌ किञ्च--जो कुछ भी; विज्ञातम्‌ 
“अत है; याचः--वाणी का; तद्‌ रूपम्‌--वह्‌ (विज्ञात) रूप है; वाग्‌ हि-- 
क्योंकि याणी ही; विज्ञाता-ज्ञात (स्पष्ट) है; थाग्‌--ताणी; एनम्‌--इस 
(विज्ञात) को; तद्‌ भूत्वा-वह (विज्ञात रूप) होकर; अबलि---सुरक्षित 
रखती है ।।।। 
यरिकिच विजिज्ञास्यं मनसस्सट्र्वं मतो हि दिजिज्ञास्यं सन एनं तद्भूत्वाऽवति ।।९॥ 
पत्‌ किच--आर जो-कुछ; विजिज्ञात्थम्‌-~जानने योग्य है; मतसः--_मन 
का; तंदू--वह (विजिज्ञास्य); रुूपम्‌--रूप है; मनः हि-ऱक्ष्यॉकि मन; 
विजिज्ञास्यम्‌--जानने योग्य है; मनः~-मन; एनम्‌-~इस (विजिज्ञास्य) को; 
तद्‌-~वह (विजिज्ञास्य) ; भूत्वा--होकर; अवति--रक्षा करता है (ज्ञान- 
कोटि मं लाता है) ।४९।। 
यत्किचाविज्ञातं प्राणस्व तद्रूर्प प्राणी छ्विज्ञातः प्राण एनं तद्‌भूत्वाऽयति ॥ १०॥। 
यत्‌ किच--ओर सो-कूछ; अविज्नातमं--अज्ञात हैं; प्राणस्य--प्राण का; 
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पिउ-घरोर में जसे दाणी' ह, बह्या वृह्यांड-रीर मे बसे पियो हुँ। में बसे पथिवो ह 


rego oo जमडडागममडामुहू. 


[remeron FP आहा i नण्याह आन गा. 


rrr, 


के विस्तार के सदृश ह वाणो पड फो कहानी बोलती पड को कहानी बोलतो हु, पृथिवी 
मा डक हाण बोलती ह. ड को कहानी बोलतो हु । जितनी विशाल 'बाणी' ह, उतनो हो 
विशाल परथिवी भ रहन चालो अग्नि र अग्नि ह ॥११॥ 


वड-शरीर में जसे “मन हे, बह्मांड-दारोर में बसे छो: हे । पिड- 


रूप आदित्य हे । पिड में भत का विस्तार ब्रह्मांड फे च-लोक के 
विस्तार के सदृश हु । मत पिड की कहानी बोलता हे, चुन्लोक ब्रह्मांड 
को कहानो बोलता हैं जितना बिज्ञाल 'भन' हे, उतना ही विशाल 
दर हे, उतना हो विज्ञाल दन्लोदा में रहते वाला आदित्य ह्‌ । 


वाणी ओर 'भन' के मेल से प्राण प्रकर हुआ, ठीरू-एसे जसे 
पृथिदी की अग्नि ओर चु-लोक के सुय के मेल से, इम की यमो से 


वायु प्रकट होता हे 1 पिड के प्राण को ब्रह्मांड में इन्द्र कहते हे, वायू 


तद---वहू, रूपम---हूप है, प्राथ, हि~-वयोकि प्राण ही, अविज्ञात:--अज्ञात है, 
द्राण:--प्राण; एनप--इसको , तद्‌ भुत्वा--वहू (अविज्ञात) होकर, अवति--- 
रक्षा करता है ॥१०।। 
तस्यव वाचः पिवी दारोर प्योतोडपमपर्मास्निस्तथा- 
वत्येव दाक्तावतो पूषिवी तावानपर्माग्तः ११॥ 
तस्पन-पुव(तस्पाः एव) --उस ही, वाच --वाणी का, पृविवी--- 
पृथिवी, धारीरम--शरीर है, ज्योति: रुपम्‌ -=ज्योति (प्रकाशक) रूप, अयम्‌ 
>>यहे, अग्निः-~अग्नि है, हदू--तों, याषती--जितनी, एष--ही, वाक 
वाणी है, तावती---उत्तती हो, पुदिवी--पुथिवी है, सादान--~उतना, एव 
“डी, अपस्‌ अग्लिः---यह अग्नि है ॥११॥ 
अयतस्य मनसो दौः शरीरं ज्पोतीछपमसावावित्पस्तचावदैव मनस्सावली 
दौस्तावानसावादित्यस्तो मिन समतां ततः प्राणोग्जापत स इन्द्रः स 
एपोऽसपत्नो द्वितोयों च सपत्नो नास्य सपत्नो भवति घ एवं वेद ॥१२॥ 
अप--ओर, पतस्व-इत, भतसः--मन वा, धो---दु-लोक; 
शरोरम--शरीर है, उपोतिः बपम्‌=नत्रकाशक रूप; आप्तो आविए्य---यह 
आदित्य (सूये) है; तर--तो, यावद्‌ एव--जितचा ही; पनः--मन है; तावती 
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कहते हँ । यह असपत्त हु, शत्रु-रहित ह्‌ । जो कोई दूसरा मुका- 
बिले का हो, उसे 'सपत्न' कहते हैं जो इस रहस्य को जानता हु 
उसका कोई 'सपत्न' नहीं होता, मुकाधिले का नहीं होता 1१२॥ 
पिउ-शरीर में जसे 'प्राण' हे, ब्रह्मांड-शरीर में बसे जल हु । 
पिड-ञरीर मं जैसे जीवन को उष्णता हैं, ब्रह्मांड-शरीर में बसे 
ज्योति-लप चन्द हे । पिड़ में प्राण का विस्तार ब्रह्मांड के जल के 
विस्तार के सदृश हँ । प्राण पिड की कहानी बोलता हूं, जल ब्रह्मांड 
की कहानी बोलता हँ । जहां जल हे वहीं जीवन हँ । जितना विशाल 
'प्राण है, उतना ही विशाल 'जल' हुं, उतना ही विशाल चन्द्र ह्‌ । 
इस प्रकार हमने देखा कि पिड के वाणी, मन, प्राण,--यं तीनों 
ब्रह्मांड के पथिवो, दु, जल तथा अस्ति, आदित्य, चन्द्र-~इन सबके 
समान हें (ये सभी अनन्त ह, महान्‌ हं. अनन्त ह, महान्‌ ह) इन सबको जो अन्तवान 
समझ कर इतकी उपासना करता ह बह अन्तवान्‌ लोको पर विजय 
पाता हैं, जो इन्हें 'अनन्तवान' समझकर इनकी उपासना करता ह 
वह अनन्तवान्‌ लोको पर विजय पाता हूं वाणो, मन, भ्राण-नय लोकों पर विजय पाता ह । वाणी, मन, प्राण---य 
कितने छोट हू, कितने अन्तवान्‌ हूँ । परन्तु ये पिड स हो तो छोट, 
अन्तवान्‌ दिखाई देते ह! य ही ब्रह्मांड मं अनन्त दिखाई देने लगते 
उतना; चयी-्यु-लोक है; त्ताबान्‌ असो आवित्यः-~उतना ही यह सूर्य है; 
तौ--वे दोनों; मिथुनमु--जोड़े रूप में, आपस में; समताम्‌--संगत हुए 
(मिले); ततः--उस (मिल) से; प्राण:--प्राण; मजायत--उत्पन्न हुआ; 
सः--वह (प्राण); इद्धः--इन्द्र (कहलाता हैं); सः एषः--वह यह {प्राण- 
इन्द्र) ; असपत्नः--अद्वितीय (एक) है; दवित्रीयः--दूसरा; ब--ही; सपत्मः--- 
सपत्न {कहलाता है); न अत्य--वहीं इसका; सपत्नः---द्वितीय, शत्रु (विरोधी, 
प्रतिहन्दी ; भवति--होता है; थः एवम्‌ वैद- जो ऐसे जानता है॥१२॥ 
अथेतस्य प्राणस्यापः झरीरं ज्योतीरूपमसौ चद्धस्तयावामेव 
प्राणस्तावत्य आपत्तावानतों चखस्त एते सवं एव समयः सवे 
ऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत अपास्तेऽन्तवन्त्‌ स लोकं 
जेयत्यय यो हैताननन्तासृपास्तेनन्त्‌ स लोकं जयति ॥१३॥ 
अथ--और; एत्रस्य-~इस; प्राणस्थ--प्राण का; आप+--जल; 
दारीरम्‌--शरीर (आधार) हे; ज्योतिः रूपम्‌~-प्रकाशक रूप; असो--यह; 
चच:--चन्द्रमा दे; तव्‌ यावान्‌ एव-तो जितना ही; प्राण:--प्राण है; 


11 1०1 तडस 

राप्य घोडी कली ठ रारि 

सोऽत १, चतय चोडा झी 

दिय त दादजापते _ र दाततः द्राण ग 

च्छत्री हुलास तष देवता खत ९९ 
त एरर यह, दवता (काली ५ प्रजा 

न्क ग इला (अश) वाला टे. दप श्त (एव 
दी पदी गाया थे वह, र (जश) र, 


७१६ एकादशोपतिषद्-भाष्य 


प्राण-हुरण न करे, गिरिगिट-जसे तुच्छ प्राणी को भी न मारे, और 


कुछ नहीं तो यह सोचकर ही आण-हरण' न करे कि महू प्राण चन्द्रमा 
का ही एक रूप ह, चन्द्र ही तो अपनी कलाओं से सृष्टि में प्राण-रूप 


हो रहा हु, ओर कुछ नहीं तो उसके सत्कार में ही एसा न करे ॥१४॥ 

-ब्रह्मांड में संवत्सर, अर्थात्‌ काल-रूपी सोलह कलाओं वाले का 
नाम 'प्रजापति' हू, [पड म इस रहस्य को जानने वाले का नामु 
4पुरुष' हूं । इस पुरुष-कुपी चन्द्र की पन्द्रह कलाएं “वित्त ह चन्द्र कॉ पन्द्रह कलाएं वित्त ह, धन- 
धान्य हैं । हुँ । सोलहवों कला आत्मा ह|, असे चन्द्र रात्रियों से पूण 
होता हैं, रांत्रियों से क्षीण होता है, बसे पुरुष-्रूपी चन्द्र कभी वित्त 
से पुर्ण हो जाता हैँ, कभी खाली हो जाता हू । आत्मा इस शरीर- 


रूपी पहिय को नाभि ह पहिय की नाभि ह, यह अविचल है, बित्त इस पहिय की प्रधि 
है, अरे के सदुश ह । इंसलिय अगर किती का सम्पर्ण वित्त भी नष्ट 


प्रुवा--(स्थिर रहनेवाली) घ वनाम्नी; पुव--ही; अस्य--इस (संवत्सर- 
प्रजापति) को; घोडकशी---सोलहूवीं; कलाकला है; सः--वह; रात्रिभिः 
एक--राभियों से हो; आ च पर्यते--सर्वतः पूर्ण होता है; अप च क्षीयत्ते-- 
भीर क्षीण हो जाता है; सः--वह; असावस्याम्‌ राजिम्‌--अमावस्या राति में; 
एतया--इस; योडक्या--सोलहवीं; कलया-- (धा वा-नाम्ती) कला से; सवम्‌ 
हदम्‌--सारे ही इन; प्राथभूत्‌--प्राणियों में; अमुप्रविक्य--अनु-प्रवेश कर; 
ततः--उसके बाद; प्रातः--प्रातकाल में; जायते--उत्पन्न होता है; तस्माद 
““उस कारण से; एताम्‌ रात्रिम्‌-~इस रात अर; घाणभृतः--प्राशी के; 
प्राणमू--प्राण (जीवन) को; न--नहीं; विच्छिन्यात--काटे (नष्ट करे); 
अपि---चाहे; कुकलातस्य---(तुन्छ) गिरगिट का भी; एतस्याः--इस; 
एय--ही; देवतायाः-~ (प्रजापति या चन्द्र रूप) देवता की; अपचित्ये-<हानि 
के अभिप्राय से (अमादर का ध्यान रखकर) ॥प७४॥ 


यो थे स संवत्सरः प्रजापतिः धोडदाकलोऽ्यमेव स योज्यमेवंवित 
पुरुषस्तस्य चित्तमेव पञ्चदश कला आत्मवास्य घोडशी कला स 
वित्तेनेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते तवेसशषम्यं यदयमात्मा प्रविविसं तस्मा- 
यद्यपि सर्वञ्यानि जीयत आत्मवा चेज्जीवति प्रविमाऽ्मादित्येवाहः ॥१५॥॥ 
यः ब--जो ही; सः--बह; संवत्सरः प्रजापतिः--संवत्सर प्रजापति; 
चोठशकरू:--सोळह कलावाला (ऊपर कहा है); अयम्‌ एव सः-- (पिंड में) यह 
ही वह है; यः अयम्‌--भो यह; एवंवित्‌--इस प्रकार जाननेवाला; पुदंष:--- 


७१८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ज्ञान के प्रचार हारा ससार का भला करनं में लगे रहते हं । सब से 
सवड देव-लोक ह, हे, » तभी सब लोग विद्या की प्रशसा करते ह ॥१६॥ 


पुत्र से कसे जीतते 


सब-कुछ पुनर पुत्र को सौंपने से (जव कोई संन्यास लेते समय, था यह 
देखकर कि अब तो दुनि से चलने का समथ निकट आ गया, घर 


छोड्ने लगता हूँ, तब पुत्र को बुलाकर कहता हँ--त्‌ 'ब्रह्म' हु, 
यज्ञ! है, त 'लोक' हु । इस बोझ को जब पुत्र को सोपा जाता 


हूं तब उससे कहलवाया जाता हूँ, म॑ ब्रह्म हूं, म यज्ञ ह, म॑ 'लोक 


हैं । ब्रह्म कहने में वह सब आ जाता हैँ जो पिता ने पढ़ा ! कहने में वह सब आ जाता ह जो पिता ने पढ़ा हू था 
नहीं पढ़ा; 'यज्ञ' कहन म सब प्रकार के शुभ-कम-रूपी यज्ञ आ जाते ह 


जो पिता ने किये हं था नहीं किय; 'लोक' कहने में सब प्रकार के यश 


के कार्य आ जाते हैं, जो पिता ने यद्ञा प्राप्त किये हं या नहीं किये । 
मनष्य का सम्पुर्ण ध्येय बस इतने में ही आ जाता ह--'ब्ह्म'~यज्ञ'- 


एव--ही; जख्य:--जीता (प्राप्त किया) जां सकता हे; भ--नहीं। अस्येन~-- 
दूसरे; ऋमेणा--कर्म से; कर्मणा--कम (प्रयत्म-पुरुपाथ) से; पितृलोकः--- 
पितृ-छोक; विद्यया--विद्या (ज्ञान-सम्पादन) से; देबरोकः--देव-लोक}; 
देवलोकः वे---देवलोक हो; लोकानाम्‌--तीनों लोकीं में; शेष्ठाः--श्रेष्ठ है; 
तस्मात्‌ -~अतएव; विधामू--विद्या को; प्रशंसन्ति--सव प्रशंसा करते हैं ॥१६॥ 
अवातः संत्रत्तिरयंदा प्रेष्पन्सन्पतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वं लोक 
इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यह किचातूक्तं 
तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता । ये थे के च यज्ञास्तेणा, सर्वषां यज्ञ 
इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषा, सर्देदां लोक इत्येकतंतावद्रा 
इदे स्वभेतन्ना सर्व सप्तयमितोइभुनजदिति तस्मात्‌ पुत्रमनशिष्टं 
लोक्यमाहुस्तस्मादेनमन्‌क्षातति स॒ यदेवंबिदस्माल्लोकात्येत्यथेभिरेव 
प्राणः सह पुन्रभाचिशति। स यद्यनेन रकिचिदक्षणयाऽकृतं भवलि 
तस्मादेन सर्वस्मात्युश्ी मुज्यति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेया- 
स्मिल्लोके प्रतितिव्ठत्यबनमेते देवाः प्राणा क्षमता आविदान्ति ॥१७॥ 
अय अतः---अन इसके आगे; संप्रतिः--सम्प्रदान, सर्वस्व देना, उत्तराधि- 
कारी को देना (का बर्णन करते हैं); यदा---जव (मनुष्य); प्रेष्यन---मरता 
हुआ, पर-छोक को जाता हुआ; मव्यते-- (अपने को) समझता हे; मय--ती 
पुत्रम्‌--पुन को; आह--कहता हे; त्वम--तू; ब्रह्म--न्रद्म (बड़ा-बढ़नेवाला | 


७२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 
^> मनष्य की रचना, जसा पहले कहा, 'बाणी'-'सन”-प्राण' से है । 
मृत्य से धक्का खाकर तो सभो चल देते ह, परन्तु जब मनष्य अपन 

| आप संसार के विषयों को छोड़ देता हूं, : / लव पृथिबी ओर अग्नि सं 
जी दिवी-बाक' समा रही हू, वह इसमें आ प्रवेश पातो ह । इसी 
“देबी-घाक से बह्‌ जो-कुछ बोलता हूं, बही-वही हो जाता हु 1१८॥ 
_ झू तथा आदित्य में जो दव-मन' सभा रहा है, वह इसमें आ 


प्रवेश पाता हे । इस 'दव-मन' को घारण कर उसके लिये आनन्द 
ही-भानन्द रह जाता हे ॥१९॥॥ 


(मरता) है; अथ--तो; ए:---इन; एव--ही; घराणेः--आणों से (के); 
सह--साय; पुत्रम्‌--पुत्र में; आकिशिति--प्रवेश कर जाता है; स-ऱवह; . 
धदि---अगर; अनेन--इस (पिता) मे; किचित्‌ --कुछ; अक्षणया--विध्न के 
कारण, असमर्थता के कारण; अकृत्तम्‌---न किया हुआ, अपूर्ण; भवति-- (कार्ये ) 
होता है; तस्मात्‌--उस (अपूर्णता) से; एनम्‌-इस (परलोकगामी) को; 
सर्चस्मात्‌--सबसे; पुत्र:--पुत्र; मु'चति--मुक्‍त करदेता है; तत्मातु--अतएव; 
पुञ्न--पुत्र (यह) ; नामसंज्ञा है; सः--वहु; पुत्रेण--पुत्र के द्वारा; एव-- 
ही; अत्मिन लोके---इस लोक में; भ्रतित्िष्ठति--प्रतिष्ठा पाता है; अथ--और; 
एनम--इसको; एते--ये। देखाः--देव; घध्राणाः--ग्राण; अमृताः--भअमर; 
आधिशम्ति--अधेश करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं 1१७ 


पथिव्य उनमग्नेंद्च देखी वायाविशति सा व 
देवी वाग्यया यदादेव ददति तत्तद्‌ भवति ॥१८॥ 
पृथिव्यं च---पुथिवी से; एनम्‌--इसको; मग्नैः च=~और अग्नि से; 
देवी वागु--दिव्य बाणी; आविशत्ति--प्रवेश करती है; सा व--वह ही; 
दैवी बाग्‌--दिन्य वाणी है; पया--जिसते; यद्‌ यद्‌ एव---जोज्जी ही; वदति-- 
बोलता है; तरू सद्‌--वह-बह; भवति--होता है॥१८।। 


दिदइचैनमादित्याच्च देवं सन लाविश्वति तई 
दनं सनो पेतानन्येव भवत्ययो म शोचति ॥१९॥ 
दवः अ--्युलोक से; पएनम्‌-~इसको; सावित्यात्‌ च---आऔर सूर्य 
से; देवम्‌ अतः--दिव्य मत; आविदाति---प्रवेश करता है; तद्‌ ब~-वह ही; 
दयन्‌ भनः---दिव्य मन है; वेंन--जिससे; आनन्दी--आमन्द से यवत; एव--- 
ही; भवति--होता (रहता) है; अम उ--और; न--नही; श्ोचरति--शौक 
करता है, दुःखी होता है ॥१९॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ७२१ 


चन्द्र तथा जल में जो 'दवनप्राण' समा रहा हें, वह इसमें आ 
प्रवेश पाता हू । वह दिद-प्राणं जो चलता हुआ और न चलता हुआ 
कभी यकता नहों, कभी नष्ट नहीं होता । इस रहस्य को जानने घाला 
सव भूतो का आत्मा, सबका-आपा हो जाता हूँ, जेते यह प्राण देवता 
ह, वस्ता ही वह हो जाता हं । जसे सब भत प्राण-देवता को रक्षा में 
जुट हुए हूं, दस हो सब भूत इस रहस्य की जानन बाले को रक्षा म > हुए हे, देसे ही सब भूत इस रहस्य को जानने वाले की रक्षा मे 
जुट जाते ह । अगर लोग उसके विषय म दुसी होते ह, तो दुख 

-छोगो तक हो सौमित रहता हैं, उसे दुख नहीं पहुचता, उसे तो 


_ पुण्य हो पहुंचता हे, चह देव हो चुका है, देवो को दु ख-स्पी पाप 
का स्पर्श नहीं होता ॥२०॥ TTT 


अदभ्पदचन चन्द्रमसश्च देव प्राग आविशति स च देव भ्राणो यः 
संचर वचासचर इच न व्यथतेष्यो न रिष्यति स एविसर्वदा भूताना- 
मात्मा भवति यर्यधा देवतेव स यर्यता देवता) सर्वाणि भूता ययर्देवा 
हैवविर , सर्वाणि भूताभवन्ति। यदु किचेमा प्रजा शोचन्त्यमवासां 
तदभवति पुथ्यमेवामु गच्छति न ह वे देवान्‌ पाप गच्छति ॥२०॥ 
अदम्य च-ज्जठी से, एनम्‌--इसको, चद्धम्स चोर चद्रमा स, 
देव प्राण --दिव्य प्राण, आविजशति--प्रवेश बरता है, स थे देव प्राण --वह 
ही दिव्य प्राण है, म --जा सघरम्‌ च-- [दिम रात) चलता हुआ असचरन 
च--शोर न चलना हुआ, न--मही, थ्यमते--व्यथा (पीडा) पाता हे नं 
--नही, रिप्यत्ति--नष्ट (क्षीण) होता है, स एबबित--वह उस (प्राण ने 
स्वरुप को) जानता हुआ, सदंबाम्‌--सारे, भूतानाम्‌--प्राणिया का, आत्मा 
-—अपना, निजू, भवत्ति--हो जाता है, यया एप देवता---जेसे यह (प्राण- 
सञ्चव) देवता, एवम्‌ स --इस री प्रकार बह (ज्ञाता होता है], यथा--जैमे, 
एताम्‌--दय, देवताम्‌--देवता वो, सर्वाणि भतानि--सार चर-अचर भत, 
अदैल्त-रका' सरते हैं, दुबल हन बया अकार ही, सुप्सु अफर 
जानमेवाले को, सर्वाणि भूतानि--सारे ब्राणी, अवन्ति--रक्षा करत हैं, यद्‌ 
उ--और जी, किच--नुछ, इमा -न्ये, प्रजा --प्रजा (सतति आदि), 
शोचन्ति--दु ष अनुभव करती है, अषा--माय, एव्ही, आसाम्‌ ~~इन 
प्रजाआ वे, सदू--वह (दुख), भवति--रहता है (इस ज्ञानी को नरो), 
पृष्यम एव--पुप्य (मुदत, अच्छा-अच्छा) हो, अदुष--इसको, गंच्कति-- 
प्राप्त होवा है {बुरा नही), न ह देन--नही ही तो, देवाम--दंवों (विद्वाना, 
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पहले कहा, 'मतृष्य-लोक को (पुत्र से जीतते ह । अब कहते 
हें, पित-लोक को 'कम' से जीतते हैं । 'पित-लोक को 'कर्म' से कसे 


a ऋण, जलमा बम ना 
er 


जीतते हं ? 'ब्त' से । जब ब्रत की मीमांसा करते ह, उसका विचार 
करते हु । पिड तथा ब्रह्मांड म॑ कोन दढ-नती ह, जिसके त्रत को 


eign FR RE गाया रि निति 


हम भी धारण करना चाहिये ? कहते हे कि,्जापति ने 'कर्मो की 
रचना की । जन्म पाकर कम एक-दूसरे से स्पर्धा करम लगे । घाणी 


i de “| 


ने व्रत लिया किस बोलती ही रहुगी, चक्षु न ब्रत लिया कि म देखता 


i TE हष फोका ern 


ही रहूंगा, भोत्र ने ब्रत लिया किम सुनता ही रहगा, इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियों नें अपने-अपने कस का ब्रत ले लिया । यह देखकर म॑ त्म 
थकावट बनकर उनके निकट पहुंची, उनम घुस गई, घुसकर उसन 


gl rh ज आ kd er रण न न 


उन्ह अपन काम से रोक दिया । सब इन्द्रियां. थककर बेठ गई । 
इसलिये बाणी बोलते-बोलते थक जाती ह, चक्ष-भ्रोत्र थक जाते हं, 


हां, शरोर के मध्य म स्थित जो प्राण हुं, उसे थकानट नहों पकड़ 
oe ie pei nr 2बनआभ पक 7 हक NT त गी 
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ज्ञानियों) को; पापम्‌ गच्छति--पाप पहुंचता हे (उन्हें पाप-मुराई लिप्त नहीं 
होती) ॥२०। 

अयातो ब्रतसीमा सा प्रजापतिह कर्माणि ससृजे तानि सृष्टाच्यन्धोन्य- 

मास्पधन्त बदिष्यास्येवाहमिति चाग्दध्य द्रक्ष्यास््हसिति चक्षः 

श्रोष्याम्यहमिति क्रोम्रसेवसन्यानि कर्माणि यथाकम तानि मृत्यु: श्रमो 

भूत्वोपयेमे तान्याप्मोत्तान्याप्त्वा सृत्युरचारुनदध तस्माच्छाम्यत्येव 

नाक श्राम्यति चक्षः लाम्यति श्रोत्रमयेममेब नाप्नोद्योऽयं मध्यमः 

प्राणस्तानि ज्ञातुं दघिरे। अयं वे नः श्रेष्ठो यः संचर शस्रासंयर उच 

म च्ययतेऽयो न रिष्यति हन्तास्थेच सर्वे रूपमसामेति । त एतस्यव 

सर्व रूपसभव स्तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति। तेन ह 

चाच तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं चेद। य उ हैवविदा 

स्पघतेऽन्‌शव्यत्यय्‌शुष्य हैवान्ततो स्थित इत्यध्यात्सम्‌ ।२१॥ 

अय अतः---अच इसके आग; ज्त-पीसांसा--त्रतों का निरूपण (विचार) 

किया जाता दै; प्रजापततिः ह--पहले कभी प्रजापति ने; कर्माणि-- (नाना 
इन्द्रियों के) कर्मो को या कर्म-साघन इन्द्रियों को; ससज---रचा, बनाया; 
तानि- वे; सृष्दानि-_रचे हुए; अन्योन्पेन--एक-दूसरे से, परस्पर; अस्पर्घेन्त 
--ईष्या (डाह) करने लगे; चदिष्यासि-यो्ळूगी, वोळती ही र्हुंगी; एव-- 
ही; अहम--मे; इलि--एसे; बागू--वाणी ने; दघ्रे-- (ब्रत) धारण किया, 
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पाई । इन्द्रिया जान गई, यही हम मं श्रेष्ठ ह, जो चलता हुआ : जान गई, यही हम मे श्रेष्ठ ह, जो चलता हआ आर 


न चलना हुआ कभी थकता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता । चरो, हम 


इसी का रूप हो जाय---पह फहकर वे उसो फा रूप हो गई, 

इसलिए इरद्रियो को भी प्राण नाम से कहा जाता ह। जो इस रहर 

को जानता ह वह जिस कुल सं जन्म लेता हूं उसी के नाम से वह 

कुल प्रसिद्ध हो जाता ॥ य को जानन वाले के साथ 
करता ः 


रा-भरा नहा रह सकता, और 
यह “अध्यात्म अर्थात्‌ पिड को लक्ष अर्थत्ति पिड को 
-म रख कर माण को उत्कृष्टता का विचार दुआ १२... 
निश्चय किया, दक्ष्यामि--देखती ही रहगी, अहम्‌--में, इंति--ऐसे, चक्ष 
नेत्र ने, धोष्यामि--सुनता हो रहूगा, अहम्‌--मै, इत्ति--ऐसे, श्रोत्रम्‌ 
कान न (स्पर्धा म निश्चय किया), एयभु--इस ही प्रकार, अन्यानि--दूसरे, 
कर्माणि, --कमा. (इन्दियो) ने, यथा-कर्म--अपने अपने कर्म के अनुरूप 
[निश्‍चय किया), तानि--उन (कर्म या इन्द्रिया) को, मृत्य --मौत ने, 
धम--यवात, भत्वा--(रुप में) होकर, उप्धेभे--जकड लिया, तानि--- 
उनको, आष्नोत--पास पहुची, तानि--उनको, आप्त्या--श्राप्स होकर, 
सत्व ~~ (श्रम-ल्पी) मृत्यु ने, अवारण्द--(काम करने से) रोक दिया, 
असमर्थ कर दिया, तत्मात--अत्एवं, शाम्यतत एव--यक ही जाती है, याक 
--वाणी, धाम्पति चक्षु --नेत्र थक जाता है, क्राम्यति धोत्रभ--कान थक जाता 
है, अय--और, इमम्‌ एव--इस ही को, न आफ्नोत्‌- नही प्राप्त हुई, पा 
अपम्‌--जो मह्‌, मध्यम”---(सैब इन्द्रियों-कमों के) मध्य (अन्तर) भे वतं- 
मान, प्ररण ~-प्राण है, तानि--उन (इन्द्रियो) ने, शॉतुम--जानेनें के लिये, 
दर्किरे--निश्चप किया (और जान लिया) + अपम्‌ च--यह ही, न'--हम सबसे, 
श्रेष्ठ --अप्ठ (बढकर) है, यजो, सचरन च अत्तचरन च--चछता हुआ 
या न चलता हुआ, न व्यपते--नही पीडा (कष्ट) अनुमव करता है, न रिष्यति 
~~न नष्ट होता है, हन्त--तो, अस्प एव--इस (आण) का ही, सर्व-- हम 
मब, रुपम--रूप (इस जैसे ही), नसाम--हो जायें, इति--यहू (समधा), 
तै--वे, एतस्य एव--इस (प्राण) के ही, कपल अभयन्‌---खूप में हो गये, 
तस्मात्‌--उस कारण से, एसे--ये इन्द्रिया भी, एतेन--इस (नाम) से, 
झाश्याग्रन्ते--पुकारी जाती हैं, प्राणा--प्राण, इति--इस (नाम से), 
(ऐसे ही) तेन ह घाव--उतस (के नाम) से ही, तत्-कुलम्‌--उस कुल को, 
साचक्षते--पुकारते हैं, पत्तमिन कुले--जिस कुछ में, भवति--होता है, पा 
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अब 'अधिदवत', अर्थात्‌ ब्रह्मांड को लक्ष्य म रखकर इसी विचार 

को आग बढ़ाते हु । अर्नि न ब्रत लिया, में जलतो ही रहूंगी; सुय 
नें ब्रत लिया, म तपता हो रहगा; चन्द्र न ब्रत लिया, म भासता 
ही रहुगा; इसी प्रकार अन्य देवताओं नें अपन-अपन कर्मानसार ब्रत 
ले लिया | सो, जसे ३ 
जस £ 1 11:45 च्य 

अदेवताओ के बीच वायु स्थित ह बताओ के बीच बाय स्थित ह] अन्य देवता अस्त हो जाते : अस्त हो जाते हे, वाम 
अस्त नहीं होता, चलता ही रहता ह । (वायु अस्त न होने वाला 


\ देवता हे ॥२२॥ 


जो; एवम वेद--इस प्रकार जानता है; यः उ ह--जो तो; एबंबिदा--एऐसे 
ज्ञानी से; स्पर्घते--प्रतिद्वन्द्विता (डाह) करता है; अतशुष्यति--तत्काल ही सूख 
जाता है; अनुशुष्य---सूख कर; हं एव--ही; अन्ततः--अन्त में; खतरियते-- 
मर जाता है; इति--यह; अध्पात्मम्‌--(पिण्डगत) आत्मा-संबंघी निरूपण 
हे ॥२१।। 

अयाधिदंबत ज्बलिष्याम्येवाहमित्यग्निदध्ये तप्स्याम्यहमित्या-. 

दित्यो भास्यास्यहसिति खच्मा पचमन्या देवता ययादेवत 

स यथेवां प्राणानां मध्यम; प्राण एबमेत्रासां देवतानां वायुनिम्लोचन्ति 

ह्यन्या देवता न वायुः संबाऽनस्तमिसा देवता यद्वायुः ॥२२॥ 


अथ--अब; अघिदवतम्‌-- (ब्रह्माण्ड के) देवता-सम्वन्धी वर्णन यह 
है; ज्वलिष्यामि एव--जेळता हीं रहूंगा; अहम्‌--में; इंति--ऐसे; अग्निः 
दध्ये --आग्नि मे धारणा की; तप्त्यामि--तपंगा ही; अहम्‌; इति--एंसे; 
आदित्य:--सूर्य ने; भास्यामि--कान्ति (चमक) दूँगा; अहमुँ---में; इति-- 
ऐसे; चन्द्रमाः--चन्ट्रमा ने; एवम्‌--एऐसे ही; अन्या: देवता:--अन्य देवताओं 
ने भी; यथा देवतम्‌--अपने देवत (देवता सम्बन्धी कर्म) के अनुरूप; सः घथा--- 
बह जये; एषाम पाणानाम--इन प्राणी में; भव्यम:----मध्यवर्ती, अन्दर व्याप्त 
प्राणा---भाण है; एवम्‌--एसे; एतासां देवतानामु--इन (ब्रह्माण्ड-गत ) देवताओं 
में; वाया---वायू (मध्यवर्ती) हे; निम्लोचन्ति---मुँद (छिप) जाते हैं; हि--- 
ही; अम्याः--दूसरे; देवता:---वेवता; न---नहीं (छिपती हैं); बायः--वाय्‌ ; 
सा एपा--वह यह (वायु); अनस्तमिता--न अस्त होनेवाली; देवता---देवता 
हे; यद्‌ चायु:---जी वायु है ॥२२ 
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किसी ने कहा भी है--“जिससे सूय उदय होता हें, जिसमें सूर्य 

अस्त होता हु ।' निस्सन्देह सूर्य प्राण से उदय होता हे, प्राण में अस्त 
होता हं! फिर आगे किसी ने कहा ह, प्राण हो को देबताओ न 
अपना धर्म बनाया, वही आज हूँ, बही कल है । अगर यह बात ठीक 
हैं कि किसी समम देवताओं ने घाण को अपना ध्येय बनाया था, ने प्राण को अपना घ्येय बनाया था, तो 
आज भी उसी घत पर हमे र्म वुढ रहना चाहिये । चाहिय। एक वत को हो, 
धारण करे, जिस प्रकार प्राणापान अनवरत चल रहा है, इसी प्रकार 
«हाण को ल्क्य रखकर दुढ-व्रती बन, फिर इसे मत्य-रूप पाप 


ras जाळ त ताजा 
नहीं पकड पाता । जस प्राण चलता रहुता ह, जीवन को समाप्ति की समाप्ति 
तफ चलता रहता हे, इसी प्रकार जिव काय को शरू फरे उसे समाप्त इसी प्रकार जिन काप को शरू करे उसे समाप्त 


ESERIES के ही हटे, इस धकार मनष्य घ्राण की सायज्यता और 'सठ्टो- 
जै ETT ग rns आ 1231 “क 
कता” को भी जात जाता हु, प्राण से भो आगे निवल जाता हेह 


वी हब ~ बु 


अर्थच इलोको भयति यतहचोदेति सुर्षाऽस्त यत्र च गच्छतीति 

प्राणाद्वा एप उदेति प्राधिऽहतमेति त देवाबचकिरे यन स एवाद्य 

रस उ व इति यदा एतेऽमृहाधियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तत्मादेक- 

गेव व्रत चरेत्माण्याच्चेदापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्यराप्तवदिति पय 

चरेत्समापिपयिपत्तेनो एलस्य देवनावे सायुज्य सलौदता जवति ॥२३॥ 

अय--और, एव इलोब --यह श्लोक, भवति--(इस विषय मे) है, 
यत ~~जहा से, जिधर से, अभर, उदेति-उउदेय होता है सूर्षे--सूर्य , 
अस्तम्‌--अस्त (छिपना), परत्न+हा, जिसमें, च--जौर, गच्छति--जाता 
है, (अस्त गच्छति--छिप जाता है), इति--यह (श्लोक है), माणा बैं-- 
प्राण से ही, एव उदेधि--यह उदय होता है, प्राणे--प्राण म, अत्तम्‌ एति 
द्विप जाता हैं, तमु--उप्त, देवा --देवो ने, 'वकिरे--किया, बनाया, 
पर्ममू--धर्म वो, सः एव--वह हो, अध्~-भाज, स्त॒ उ--वह्‌ हौ ता, 
एव --वळ भी, इति-न्य्यह (भी शरोकाश है), यद्‌ दै--जो) जिसका ही, 
एते-~-दून (देवा) ने, अर्माहु--उस समय मे, सधिप्रत--भारण किया था, 
परम बनाया था, तद, एब--उसको ही, अपि अव--भाज भो, फुवन्ति--करत 
हैं. तस्माद्‌--उस वारण रो, एकम्‌ एव---एव हो, ब्रतम्‌--ब्रत को, चरेत्‌-- 
आचरण वरे, भ्राण्यातू--प्राण (श्याम) लेवे, घ--और, एव--ही, अपा- 
ग्यात-- (श्‍वास) छाड) घन-ओऔर) न इत--ही ऐसा न हो कि, मा--मुम 
का, पाप्या--पाप (रूप), मत्य विनास) आष्निदत--प्राप्त ही, इति 
ऐसे, पवि उ--और अगर, चरेत-र्‍्यत करे (तो) , समापिषयिधेत्‌--इसको 
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प्रथम अध्याय-- (छठा ब्राह्मण ) 
(नाम-रूप की भिन्नता में आत्मा वा प्राण ही सत्‌ है) 
बृहदा० १।४।७ में “नास -'रूप-कर्म का वर्णन कर आये हैं । 
५म ब्राह्माण में वाक-मन-'प्राण --पृथिवी'-अन्तरिक्ष -धु--- 
देव-पितर-मनृष्य--इन त्रिकों का वर्णन किया हुं । इस 
ब्राह्माण में नाम-रूप-कर्मे--- वाक्‌ -चक्ष ~'जात्मा--'उक्थ'- 
'साम-'ब्रहम--इच तीन त्रिको का वर्णन करते हूं : 
संसार म जो-कुछ हू, नास-रूप-कम--इस रिक में आ जाता 
है । किसी वस्तु का आँख से जो रूप दिखाई दे रहा हे, वही 'रूप' हे 1” 
उसी रूप का वाणी मे नास रख दिया हू, इसके अतिरिक्त वह कुछ 
नहीं हे । उस नास-रूप में जो गति दिखाई देती ह, बह किसी आत्मा ने 
दी हं, उसकी अपनी गति नहीं, यही नाम-रूप में दीख रहा 'कम' हु । 
(यह तो बहुदा० १।४।७ का संकेत हे जहां नाम-रूप-कर्म 
का उल्लेख हुँ । अब आगं नाम-रूप-कम को आधार बनाकर नाम 
के साथ वाणी, रूप के साथ चक्षू, कर्म के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
जोड़कर नाम-रूप-कर्म में से प्रत्येक की उवथ, साम तथा ब्रह्म की 
स्थिति का वर्णन करते हूं 1) 
जितन भी नाम ह, उनका प्रकाश 'वाणी' करती ह । 'वाणो' 
हो सब नामों का उक्थ हुँ, उक्य अर्थात उठना, जिससे सब सास 


समाप्त (पुर्ण) करने की इच्छा करे (अवश्य पूर्ण करे) ; तेन उ---उस (आद्यन्त 
ब्रत के आचरण) से; एतस्य--इस; देवताये--देवता (प्राण एवं सूर्य) की; 
सापुज्वमू--समान योग, एकरूपता; सलोकताम--समान रोक (स्थिति- 
अवस्था) को; जयति--जीत लेता (प्राप्त कर आगे बढ़ जाता) है ॥२३।। 
त्रय चा इदं नास रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागित्येतदेषासक्यमतो 
हि सर्वाणि नासान्यु्तिष्डन्ति। एतदेषा सामतद्धि सर्दर्नामाभिः 
सममेतदेयां ब्ह्ातद्धि सर्वाणि नामानि चिभति पशा 
जयमू---तीन (रूप में); बे--ही; इदम्‌--यह (दृश्यमान जयत्‌) है; 
दाम सच्चा; रपमू--आकृति (गुण); कर्स--प्रपल, चेष्टा; तेषाम---उत्त 
(तीनॉ-नाम-रूप-कर्म ) में से; नाम्मास्‌--संज्ञाओं का; बाग--वाणी; इति 
एतत्‌--यह्‌; एषामू- ईन; उक्यमू--- (वाचक, प्रकाशक, उत्पादक, भूल उपा- 
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उठते है, प्रकाश पाते ह 1 वाणी ही सब नामो का 'साम' हे । 'सास' 
अर्थात्‌ समता, एकता । वाणी ही सब नामो में विषमता के स्थान 
में समता, एकता स्थापित करती ह। वाणो ही सब नामो का ब्रह्म' 
हूं, ब्रह्म' अर्यात्‌ अपनी विश्ञालता में धारण करना, ठिकाना । वाणी 
ही ब्रह्म की भाति सब नामो को अपने में धारण कर लेती है, टिका 
लेतो हुं । नामात्मक-जगत को वाणी सोये से उठाती है, उसमें विष- 
मता होते हुए भी समाचस्था छाती हु, उसे ब्रह्म को भाति घारण 


करती हुं ॥१॥ 
जितने भी रूप हे, उनका प्रकाश 'चक्ष' करता हे । चक्षु हो सब 


रूपो का 'उक्य' ह, 'उक्य' अर्थात्‌ उठना, जिससे सब रूप उठते हूं, 
प्रकाश पाते ह । चक्षु हो सब >ूूपो क्रा 'साम' ह, साम अर्थात्‌ 
समता, एकता । चक्षु ही सब रूपो में विध्नमता के स्थान में समता, 
एकता स्थादित करता हुं । असु द सुब सुयो भहा ही सब रूपो का भिह्या ह. बह्या 

अर्यात्‌ अपनी विशालता म धारण करना, टिकाना। चक्ष ही ब्रह्म को 
भाति सभ रूपो को अपने अन्दर धारण कर रेता ह, टिका लेता हूँ । 
रूपात्मक-जात को चक्षु सोय से उठाता ह, उत्तमं बिषमता होते हुए भी 
समाचस्या लाता हे, और उसे ब्रह्म की भाति धारण करता हुं ॥२॥ 


दोन) उवथ है, अत हि-कयाकि इस (चाणी) से, सर्वाणि--सारे, नामानि 
--मज्ञाए, उत्तिष्वन्ति~उठती (प्रगट हाती) हैं, एतत्‌--यह (वाणी) हो, 
एवाम्‌--इन (नामा) का, साम--माम (साम्यताजनक) है, एतत्‌ हि 
वयाकि यह, सर्वे --सारे, नामभि नामो के, समम्‌--ममान है, एतद्‌-- 
यह वाणी ही, एबाम्‌--इन नामा का, श्रह्म-अह्य (वढि करनेवाला) हे, 
शृतद्‌ हि--अयोकि मह वाणी ही, सर्वाणि नामानि-सव नामा (सज्ञाञा) को, 
ब्रिभति--पालती-पोसती है॥१॥ 

सय रूपाणा चा रित्यंतदेवामुकयमतो हि सवाणि रुपाण्यातिष्ठन्त्पतदेचा - 

सामंतदि सर्वे रुपै सममेतदेचा ब्रह्मतद्धिं सर्वाणि रुपाणि बिभति॥२॥ 

अप--और, रूपाणाम्‌ आकृति (गुणो) का, चक्षु --नेत्र , इत्ति एतद्‌ =~ 
यह ही, एबाम्‌--इन, उस्वम्‌--उवय (मूल उपादान) हे, अत हि-वयोधि 
इस (नेत्र) से ही, सर्वाणि रूपाणि--सारे रूप, उत्तिध्ठन्ति--उठते (ज्ञात होते) 
हैं, एतदुू--यह (नेव) ही, एवाम्‌--इन (रूपा) का, साम--साम (भाम्यता 
जनक) है, एतत्‌ हिँ--तयाकि यह (नेत्र) ही, सर्वे रुपं सबं रूपा के 
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EF 


जितने भी कर्म हं, उनका प्रकाश आत्मा करता हु । आत्मा ही 
सब कर्मा का 'उकथ' ह, 'उक्य' अर्थात्‌ उठना, जिससे सब कम उठते 
ह, प्रकाश पाते हैँ आत्मा ही सब कर्मो का साम हू, साम अर्थात्‌ 
समता, एकता । आत्मा ही सब कर्मो में विषमता के स्थान म समता, 
एकता स्थापित करता हे । आत्मा ही सब कर्मो का बहा! है, ब्रह्म' 
अर्यात्‌ अपनी विशालता में धारण करना, टिकाना । आत्मा ही ब्रह्म 
को भांति सब कमो को अपने अन्दर धारण करता हैं, टिकाता हैं । 
कर्मात्मक-जगत्‌ को आत्मा सोये से उठाता हँ, उसमें विषमता होते 
हुए भी समाचस्था लाता हे, ओर उसे ब्रह्म की भांति धारण करता हे । 
नाम-रूप-कर्म---यह ब्रह्मांड का जिक ह; वाणी-चक्षु-आत्मा-- 
यह पिड का निक हे । अभी कहा कि ब्रह्मांड का त्रिक पिड के जिक म 
समा जाता हं । जिस प्रक्रिया से ब्रह्मांड का त्रिक पड के त्रिक सं समा 
जाता है, उस प्रक्रिपा का नाम उक्यन्सामन्त्रह्वा है । अह्यांड के नाम के 'नास' 
(ड़ की 'वाणी' में, ब्रह्मांड के छप पड के सक्ष में, ब्रह्मांड के किस 
पडके आत्मा में समा जाते हे ह [पड स भी वाणी-चक्षु-आत्मा तीन जान 
पड़ते हूं, परन्तु तीनों एक मं, आत्मा स समा जाते हु, इकला आत्मा ही 
सत्‌ हु, बही ये तीन हो जाता ह । यह आत्मा अमृत-रूप हे; वाणी और 


समम--समान (सामान्य) है; एतत्‌--यह (नेत्र) ही; एवाम्‌--इन (रूपों) 
का; ब्रह्म--त्रह्म (वर्धयिता) है; एतत्‌ हि~~-क्योंकि यह नेत्र ही; सर्वाणि 
झूपाणि--सव रूपी को; विर्भात--पालता-पोसता है ॥२॥ 
अथ कर्मणामात्मेत्मेतदेषामुक्यमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्मेतदेषा 
सामंत सर्वेः कर्मभिः सममेतदेषां अहातद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभति । 
तदेतस्त्रय सदेकमयसात्मऽऽत्मो एकः सञ्चेतत्वर्यं तदेतदमत सत्येन 
च्छन्नं प्राणी चा अमृतं मासरूये सत्यं ताभ्याभयं प्राणइछन्नः १३।। 
अय---और; कर्मणामू--कर्मो (प्रयत्व-चेष्टा) का; आत्मा--जीवात्मा 
या शरीर; इति एतल्‌--यह ही; एषामू--इन (कर्मों) का; उक्व्स्म्‌---उनथ 
(मूल उपादान-माधन) हे; अतः हि--कयोंकि इस (आत्मा) से ही; सर्वाणि 
कर्माणि---सारे कर्म; उः उठते (प्रेरित होते) हैं; एतत्‌ एवाम्‌ सास--- 
यह आत्मा ही इन कर्मा का साम (साम्य स्थापित करनेवाला) है; एतद हि सर्वे: 
कर्म भिः--यह हो सब (कर्म) चेण्टाओ के; समम---समान (साथ रहनेवाला-- 
ओतन-प्रोत) है; एतद--यह (आत्मा एषामू---इत (कर्मो) का; ब्रहा---अभि- 
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चक्षु सत्य-रूप ह्‌ । अमृत-रूप 'आत्मा', सत्य-रूप 'वाणी' और सत्यः 


रुप 'चलु' से घिरा हुआ हे । आत्मा का भोतिक-ल्य आण हुँ वाणी का 
व अजय ष 
भी तिक सूप नाम ह तिक-रूप नाम हूं, चक्षु का भोतिक-रूप रूप ह, इसलिय अमत-ल्प अमत-रूप 


प्राण , सत्य-रुप 'नाम' और सत्त्प-्हप रूप से घिरा हुआ हुं ॥३॥। 
न उ 0004 0 1 i यकभ इक 


द्वितीय अध्याय-- (पहला ब्राह्मण) 

(ग्रजातशत्र को गाग्ये की ब्रह्मोपदेश, १ से ३ ब्राह्मण) 
एक समय को बात है कि गर्ग-गोमोत्पक्न एक ब्राह्मण था जिसे 
लोग दुष्त-बालाकि कहते थे । दृष्त का अर्थं ह, अभिमानी, 
'बालाकि' 'बलाका' से बना हैं, जिसका अर्थ ह वगुलो को पबित, 
अर्थात्‌ बगुलो में बेउने वाला--बगुला-भगल । उसने खूब पढा था । 
बहु काशी के राजा अजातशत्रु के पास आकर चोला--ब्रह्म तै 
ब्वाणि'---मे तुझे ब्रह्म’ का उपदेश दूगा। अजातशनु ने कहा, म आप 


वृद्धि कारक है, एहत्‌ हि--यह (ब्रह्म रुप आत्मा) ही, सर्वाणि कर्माणि--सव कर्मा 
का, ब्रिमाति--पालता पोसता है, तद्‌ एतत्--वह यह, नयम्‌~त्रिक (तीनो) , 
सस्‌--सत्तावा), होते हुए भी, एक्षम्‌--एक (रूप में मिठकर) , अघम्‌~-यह्‌ „ 
आत्मा---आत्मा (देही जीव) है, आत्मा-न-उ--और आत्मा तो, एक सन्‌-- 
एक होता हुआ भो, एतत्‌ त्रवम्‌--यह्‌ त्रिक (नाम रूप-कर्म का संघात) हे, 
तद एतत्‌--वह यह, अमृतम्‌--अमर {आत्मा प्राण), सत्येव--सत्य (मत्‌ 
प्रकृति से उत्पन्न) से, छन्नम---आच्छादित, आवृत है प्राण --जीव (आत्मा) , 
दै--ही, अमृतम्‌--अमर है, नामझ्पे--सशा ओर डति, सत्यम्‌--सत्य 
(कहलाते) है, ताम्पामू--उन दोनो (नाम रूप) से, अपम्‌-यह, भाण'-- 
प्राण (जीव), छन्न आवृत है ॥३॥ 

ॐ । दृप्तबालाकि्हानचानी गार्ग्य आस स होवाचाजातशत 

काएप ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजञातशतु सहलमेतस्या 

वाचि पदों जनको जनक इति ये जना घावम्तीति।१॥ 

ओम--सर्वे रक्षक, आदिगुरु ब्रह्म का ध्यान-स्मरण कर, दृष्तबालाकि-- 

मिथ्याभिमानी वलाका का पुत्र, ह--पहले कभी , अनूचान --शास्त्र म पारगत, 
गाए --गगं गोत्री, आस--_या, स॒ ह--उसने, उवाच--कहा, अजातशतुम्‌ 
--अजातपात्रु (नामी), काइयमु--काशी के राजा फो, ब्रह्म--त्रह्म ( के 
विषय मे), ते--तुझे, ग्रवाणि--कहू, उपदेश कह, ईति--एसे, सः ह उवाच 
मनात --उस अजातशत्रु ने कहा (वि), सहरुम्‌-“हजार (गौए या मोहर) , 
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को इतना कहने भर के लिये एक सहस्र गाये भेंट देता हूं । लोगों को 
न जाने क्या हो गया हे, ब्रह्म-विद्या के लिये 'जनक'-'जमक' पुकारते 
भाग जाते हूं ॥१॥ शाक 

गाग्य ने उपदेश देना शुरु किया--यह जो आदित्य सं 'ञा दित्य- 
पुरुष हू, म इसे ब्रह्म! मानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी 
इसी को ब्रह्म समझो । अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, 
यह तो सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, उनका राजा एक भौतिक- 
पदार्थ हु । में तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता ह, वह सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, 
उनका राजा हो जाता हँ ॥२॥ 


एतस्याम्‌ वाचि--इस कथन (मात्र) पर; ददुमः--प्रदान करते हुँ; जनकः जनक: 
(दाता) जनक और (उपदेष्टा) जनक है; इति ब॑--एसे (सोच कर); जनाः-- 
(जिनञाझु) मनृप्य (उसकी ओर); घावन्ति--दौड़ कर जा रहे हैँ; इति--यह 
(कहा) 11१1: 

स होवाच गार्म्यो य एवासावावित्ये पुरुष एतमेचाहं ब्रह्मोपास इति 

स॒ होवाचाजातइत्रुर्भा मंतस्मिन्संवदिष्ठा अतिष्ठाः  सरवेषां 

भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एत्रमेवमु- 

पास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां सूतानां सूर्घा राजा भवति ॥२॥ 

सः ह उवाच गारग्यः---उस गार्य ने कहना आरम्भ किया; थः एव असौ--- 

जी ही यह; आदित्यस्य में; पुरुष:--युरुष है; एतम्‌--इसको; एव--ही; 
अहम्‌---में; ब्रह्म~त्रह्म (रूप में); उपासे--उपासना करता-समझता हूं; 
इत्ि--यह (उपदेश दिया); सः ह उबाच अजातदात्र:--उस अजातशभ्‌ ने कहा; 
मा मा--नहीं, नहीं ही; एतस्मिन्‌--इस (आदित्य-पुरुप) के विषय में; संवदिष्ठा 
(आगं) संबाद (चर्चा) करो; (क्योंकि) अतिप्ठा:--सत्र से बढ़ कर स्थित, 
सव-अप्ठ; सबयाम्‌ भूतानाम्‌ सव भूतो का; मूर्घा--भिरो-रूप (शिरोमणि); 
राजा-- (प्रकाशक) राजा है; इति--इस रूप में; बे-ही; महम--मै; एतम्‌ 
इस (यादित्य-पुदध) को; उपासे--जानता-समक्ञता हं; इति-ऐसे; 
सः यबः--वह जा; एतमु--इसको; एवम--डइस प्रकार; उपास्ते--उपासना 
करता (समभ्षता) है; अतिष्डाः--अति श्रेप्ठ; सर्वाम्‌ भूतावाम---सब प्राणियों 
का; मूर्घा--जिरोमणि; राजा--राजा; भवति--हो जाता है॥२।। 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७३१ 


गाग्प ने फिर कहा, यह जो चन्द्र में 'चद्ध-पुरुष' हँ, में इसे 
ब्रह्मा मानकर इसको उपासना करता हूं, आप भो इसी को बहा! 
समझो । अजातशत्र ने कहा, ना-ना, एक्ला मत कहो, वह तो छिटकती 
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दृप्त-्बालाकि गा राजा अजानशत को ब्रह्म का असफल उपदेश दे रहे हैं 


स होवाच गार्ग्णो प एवासो चन्द्रे पुष एतमेवाहं बहोपासत 
इति स होदाचाजातशतर्पा सतर्मिन्तवदिप्ठा बहर्पाण्डरवापाः 
सोमो रागेति चा अहमेतमुपातत इति स प एतमेवम्‌- 
पास्तेऽहरष्ृहं सुतः प्रसुती भवति नास्यान्नं क्षौपने॥३॥ 
स ह उवाच गा -~(पुन ) उस गार्य ने कहा कि, बः एव असौ 
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है 


चांदनी के मानो इवेत-बस्त्रों को धारण करने वाला महान्‌ सोम 
राजा हे सं तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूं । जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता हे उसके घर भ दिन-प्रतिदिन सोम-रस 
बहता हे, खब बहुता है, और उसके यहां अन्न को कमी नहीं होती 
क्योंकि चन्द्र को कला के साथ ही सोम-रस बढ़ता हु और उसकी 
कला के साथ ही अन्न में रस भरता ह्‌ ॥३॥ 

गाग्ये ने फिर कहा, यह जो विद्युत्‌ में (विद्यत-परुष' हं, में इसे 
ब्रह्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी | इसी को ह्म! 
समझो । अंजातशत्र ने कहा, ना-ता, एसा मत कहो, यह तो एक 
तेजस्वी अचंतन-ाक्ति ह। मं तो इसी प्रकार इसको उपासना करता 
हैं । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हु, वह स्वयं तेजस्वी होता 
हूं, उसकी सन्तान तेजवाली होती हूं ॥४। 


जो ही यह; चन्द्रे--चन्द्रमा में; पुरुष:---(अन्तर्यामी) आत्मा हे; एतम्‌ एव 
अहम्‌ न्नह्म उपासे---इस (चन्द्र-गत पुरुष) को ही म॑ ब्रह्म समझता हूं; इति-- 
ऐसे; सः हु. . .संचदिष्ठा:--अर्थ पूववत्‌; बहुनु--बड़ा, महान्‌; पाण्डर-वासा:-- 
(चांदनी रूप) श्र वस्त्र धारण करनेवाला; सोमः--सोम; राजा--राजा 
(प्रकाशमान) ; इति व--इस रूप में; अहम्‌ एतम उपासे--मे इसको जानता हूं; 
सः थः एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते--वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हे; अह 
अहः--प्रतिदिन; ह--निश्चय से; सुतः--सवन किया हुआ; प्रसुतः--विशिष्ट 
सवन किया हुआ; भवति-- (सोम ) होता है; न अस्य अन्नम्‌ क्षीयते---नहीँ इसका 
अन्न कम पड़ता हैं 112३1 


स होवाच गार्य्या य एबासो विद्युति पुरष एतमेवाहँ त्रह्मोंपास इति स 
होवाचाजातशनूर्सा मंतस्मिन्संवदिष्ठास्तेजस्वोति ना अहमेतमुपास इति 
स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भनति ॥४॥ 
सः हु उवाच गारये:--उस गाग्यं ने फिर कहा; यः एव भसौ--जो ही यह; 
विद्यति--विजली में; पुरुषः (व्यापक) पुरुष है; एतम्‌ एव. . . .संवदिष्ठा: 
आध पूववत्‌; तेजस्वी--तेजोयृक्त, तेजवाला; इति वे--इस खूप में; अहम्‌ 
एतम्‌ उपासे में इसकी उपासना करता हूं; इति--यह (कहा); सः यः एतम्‌ 
एकस उपास्ते--वह जो इसको इस प्रकार जानता है; तेजस्वी ह भवति---निश्चय 
ही तेजस्वी होता है; तेजस्बिनी--तेजस्वी; हु अस्थ--निश्चय से इसकी; 
प्रजा--सन्तान; भवति--होती है।।४।। | 
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गांग्ये ने फिर कहा, यह जो आकाश में 'आकाश-परप' ह, म 
इसे बहा मानकर उसको उपासना करता हू, आप भी इसी को 'बह्म' 
समझो । अजातश्नत्र में कहा, नाना, ऐसा मत कहो, पह पुर्ण त ' तो 
हँ, परन्तु अम्र्ता" ह, इ अदन कह सरमे 'प्रचतन' काहा हु? यह किसी बस्तु का 
प्रवर्तन अर्थात प्रारम कहा कर सकता ह” म तो इसकी इसी प्रकार 
उपासना करता ह 1 जो इसको इस प्रकार उपासना करता ह, वह 
प्रजा और पशुओ से पूण हो जाता हूं, उसकी सन्तान का इस लोक 
से विनाश नहीं होता ॥५॥ _ 
| गाय नें फिर कहा, यह जो बाय में 'बायु“पुरुष' हू, में इसे 
बहा मानकर उसकी उपासना करता हू, आप भौ इसी को 'बद्य' 
समझो । अजातशत्रु ने कहा, नाता, एसा मत कहो, यह वाय तो 
एदवर्ष-शाली, बे-रोक-टोक चलने घाली, कभी द्वार न खाने चाळी 
किसी की सेना हू! म तो इसको इसो प्रकार उपासना करता हू । 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, बह सत्र को जोत जाता 


स होवाच गाग्मे य एवायमाकाशे पुष्प एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातरात्र्मा मंतस्मिन्सवदिष्ठा पूर्णमप्रवर्तोत्ति वा अहमेतमुपास 
इति त प एतमेदभुपास्ते पूरते प्रजया पणनिनास्पास्माल्लोकात्यजोदर्तते ॥५॥ 
स ह उवाच गाएप --उप्त गाए ने कहा, य एव अयम्‌--जो ही यह, 
आशाद---आकाश म, पुरुष -- (व्यापक) पुरुष है, एतम्‌ शवदिष्छा-- 
अर्य पूर्ववत्‌, पूर्णमू--(स्वय में) पूर्ण, अप्रवत्ति--म्वय भतिशूत्य और अन्या 
को गति न देनेवाला, दति घे--इस स्प में, नहम्‌ एतम्‌ उपाते-~-मे इसको 
उपासना करता हु, इति-ऱयह (उत्तर दिया) स य एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते 
बृह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हैं, वूर्मते--मरा-ूरा होता है, प्रजया 
---सम्तान से, पशभि --पशुऔ से, न--नही, अस्य--इसपी, अस्मात्‌ छोषात्‌ 
इस लोक से, प्रजानसन्तान, उद्धर्तत्ते--न्मरती है, नप्ट होती है।।५॥। 
स होवाच गार्ग्यं य एवाय थायो पुएय एतमेथाह ब्रह्मोपास इति स होवाचा- 
जातगाठर्भा मंतस्मिन्तवदिष्दा इन्द्रो वेकुष्योपराजिता सेनेति या अहमेत- 
मुपास इति स य फुतमेदमुपास्ते जिप्णु्हापराजिप्णुमंदत्यन्यतस्त्मजायी ॥६॥ 
स ह यापौनचवायु में इस्ध --ऐँश्वर्य सम्पन्न, वंकुण्या--अप्रतिहत 
(निरल्वर) गतिवाला, अपराजिता--न हारनेदाली, सदा विजयी, सेना--- 
सुन्य किति वाला, जिष्णु >>सदव विजयी, ह-अवण्यमव, अपराजिष्णु 
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ह, किसी से पराजित नहीं होता, ओर 'अन्यतस्त्य-जायी' अर्थात 
शत्रुओं का पराभव कर देता हु ॥६!! 
गारय त फिर कहा, यह जो अग्नि में 'अग्नि-पुरुघ' है, में इसे 

बहा मानकर उसको उपासना करता हू, आप भौ इसी को “ब्रहम” 
समझो । अजातशन्रु ने कहा, ना-चा, एसा मत कहो, यह तो एक 
-सहुनशील-शक्ति ह, इसम शुद्ध-अशुद्ध जो डालो सब सह लेती हूं । 
म तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हू । जो इसकी इस प्रकार 
उपासना करता ह,लुहू स्वय सहनशील हो जाता ह, उसकी सन्तान 
सहनशील हो जाती ह ॥७।॥। 

ज्याग्य से फिर कहा, यह जो जलों में 'जल-परुष' हे, में इसे “ब्रह्म 
मानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो! 
अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, यह तो एक अनकूल-तर्व 
हु, सब को भान वाली वस्तु हु म॑ तो इसको इसो प्रकार उपासना 
करता हू । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हु, उसके सव 
अनुकूल हो जाता हैं, प्रतिकूल कुछ नहीं रहता, उसकी सन्तान भी 
जन उसके अन अनुकूल रहती हु ॥ रहती ह ॥८॥। 


~न हारनेवाला; भवति--होता हे; अन्यतस्त्य-जायी--शत्रुओं को जीतनेबाला 
(या अन्य स्वजन-मित्रो को भी जय दिलानेवाला) 1६! 


स होचाच गाया य एवायमग्नो पुरुष एतमेवाहं बह्योपास इति स 
होवाचाजातरात्रर्मा मंतस्मिन्संवदिव्डा विपासहिरिति चा अहमेतमुपास 
इति स प एतमेवमुपारते निचासहिह भचति विषासहिर्हास्य प्रजा भबति १७1! 
सः हू. - . .अग्नी--अस्नि मे; . - . -विषपासहिं:---संहनशक्तिवाला ; . . 
वियासहिः--सहन-शवित से सम्पन्न; ह भवति--निश्चय से होता है; विषातहिः 
हु अस्य प्रजा भवति--वनिण्चय ही इसकी सन्तान भी सहोगृण युक्त होती है 1191! 


स होवाच गारयों य एवायमप्स पुरुष एतमेबाहं अ्रह्मोपास इति स होचाचाजात- 
शत्रर्मा मंतस्मित्संघदिष्डाः प्रतिरूप इत्ति था अहमेतमुपास इति स थ एतमेव" 
मुपास्ते प्रतिरूप हैननमुपगच्छतिं चाप्रतिषपमथो प्रतिरुपोऽस्माञ्जायते ॥८॥ 
सः ह. . . अप्तु--जलों में; . . अतिरूषः--सन्र के अनुकूल, . . .प्रतिङपम्‌ 
अनुकूल (वस्तु); ह एब--निश्चय ही; एनमू--इसको; उपगच्छति--प्राप्त 
होती है; न अप्रतिरुपस--ख्रतिकल (विरुद्ध) वस्तु नहीं; अथ उ---और; प्रति- 
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ब्रह्माड के सुय, चन्द्र, विद्युत्‌, आकाश, वाय, अग्नि, जल से 
हटकर अब पिड के देह आदि को ब्रह्म कहते हुए गाग्य ने फिर कहा, 
पह जो आदश, अर्यात्‌ दूर्पण मं 'प्रतिबिब-परुप' दीखता ह, म॑ इसे 
ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता ह, आप भो इसी को 'ब्रह्म' 
समझो । अजातदशत्र ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, यह तो चमकने 
वाला काच हे जिसमें प्रतिविब दीखता हे । म तो इसकी इसी प्रकार 
उपासना करता हू । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता ह, ब्रह 
स्वय चमक उठता हे, उसकी सन्तान चमक उठतो हु, ओर जिनके 
सुपुकु मु चह आता ह उन्हे चमका देता हे \९॥ 

गाग्यं ने फिर कहा, यह जो उपासना-माग मं चलते हुए उपा- 
सके को अपने पीछ नाद का उदय होता सुनाई देता हैं, म इसे 'ब्रदा' 
मानकर उप्तकी उपासना करता हु, आप भो इसो को व्रह्म समझो। 


रूप ---उसके समान गुण आकृतिवाळा , अस्मात्‌--इस (उपासक से) , जायते-- 
पत्र उत्पन होता है ॥८॥। 
स होवाच याग्यों पं एवायमादरदों पुरष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स 
होवादाशातशत्रुर्मा मंतस्मिन्सवदिष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहमेत- 
भपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोच्ष्णिह भवति रोचि- 
ष्णुहस्यि प्रजा भवत्पयो चे सनिगच्छति सर्वा स्तानतिरोचते ॥९।। 
स ह आदशे--दपंण म, पुरष --[प्रतिविम्व रुप में) पुरुष, 
रोचिष्णु --चमकवाला, रुचिकर, सुन्दर,  रोचिष्णु --तान्ति-सम्पन्न, ह्‌ 
भवति--अवश्य हो जाता है, रोचिष्णु ह अम्य प्रजा भवति-रचि (प्रीति) 
करनेबाली ही इसकी सन्तान भी होती है, अथ उ--और, ये--जिनके साथ, 
सनिगच्छति~-जाता (उठना-बैख्वा, मेल मिलाप करता) है, सर्वान्‌ तान--- 
उन सबं को (म), अति रोयते--अधिक कान्तिवाल होता हे उनका मद- 
कान्ति कर देता हे या उतवा भी अत्यीचक कान्तिसम्पन वर देता हू ॥९॥ 
स होदाच गराग्यो य एवाय यन्त पश्चाच्छन्दोऽतूदेत्येतमेबाह्‌ 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रर्मा संतंस्मिन्सबदिप्ठा 
अघुरिति था अहमेनमुवास इति स य एतमेवमुपास्ते सरव 
हैवास्मित्लोक आपुरेति नंन पुरा कालात्याणो जहाति॥१०॥ 
स ह मन्तम्‌--आते हुए के, पञ्चातू--पीछ की आर, पीछे-पीछे, 
शब्द शब्द (आवाज), अनु--उद्देति--बाद में उठती है (सुनाई देती है), 
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अजातशत्र ने कहा, सा-ना, एसा मत कहो, यह तो भाण को ध्वनि 
हं! मं तो इसको इसी प्रकार उपासना करता हु । जो इसको इस 
प्रकार उपासना करता ह, बह इस लोक म॑ पुरी आयु भोगता हैं, 
इसे समय से पहले घ्राण नहीं छोड़ता ॥ १०१ 
गाग्य नं फिर कहा, यह जो चारों दिशाओं म पुरुष दोख पड़ते 
ह, स इन्हीं को ब्रह्मा साल कर इनकी उपासना करता हैं, आप भी 
इनको ब्रह्म’ समझो । अजातशत्रु न कहा, भा-ना, एसा मत कहो, 
य तो हभारे-जेसे ही दूसरे पुरुष हं, इनसे तो अपयमन, अर्थात्‌ 
छुटकारा हो ही नहीं सकता । म॑ तो इनकी इसी प्रकार उपासना 
करता हूं । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, बह कभी 
इकला नहीं होता, सदा द्वितीयवान्‌ बना रहता ह, और समाज से 
उसका कभी सबध-विच्छंद नहीं होता ॥११॥ 
गाग्य से फिर कहा, यह जो नाटक करते हुए 'छाया-परुष' दोखन 
Eh Rs LB 
लगता हूं, में इसी को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता हू, आप 


. - > 'अस्‌ः--प्राण; . . सर्वत्र ह एव--सारी (सम्पुर्ण) ही; अस्मिन्‌ लोके-- 
इस (पृथिवी) लोक में इस जन्म में; आय:-आयु को; एति--प्राप्त होता है; 
न एनम्‌--नहीं इसको; पुरा--पहले; फालात्‌--समय से; (कालात्‌ पुरा-- 
आयू-काल से पहिले) ; प्राणः--प्राण; जहाति--छोड़ता है (मरता है) ॥१०॥ 
स होवाच गाग्यों च एवाय दिक्ष पुरुष एतमेचाहं ब्रह्मो- 
पास इति स होदाचाजातञत्रुरमा येतस्मिन्संबदिष्ठा 
दितीयोइनपस इति बा अहमेतमपास इति स थ एतमेद- 
मुपास्ते ह्ित्रीयबान्‌ हु भवति मास्साद्‌ गणश्छिद्यते ॥११॥ 
सः ह. . -दिक्-~-दिशानों में; . . ,द्वितीबः--दूसरा, साथी बाला; अनपगः 
“कमी साथ न छोइनेवाला, दूर न जानेवाला; . . .द्वितीयवानू--दूसरे (साथी) 
से युक्त; ह भर्वात---स्बय होता हे; मनही; अस्मात--इस (उपासक) से; 
गण:--जत-मण्डली (समुदाय); ठिद्यते--छटता है (लोक-संग्रह का कर्ता होता 
है) ॥११॥ 
स होताच गाग्यो य एनाध छायामयः पुरूष एतमेवाह 
अह्मोमास इति स होबाचाजातशनूर्मा सेतस्मिन्संबदिष्डा 
मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
सर्व हेवास्मिल्लोक आयुरेति नेन पुरा कालान्मृत्यरागच्छति ॥१२॥ 
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भौ इसी को “ब्रह्म! समझो । अजातश ने कहा, ना-ना, एसा मत 
कहो, यह छाया स्य चो ना रुप तो नाशवान हे । म तो इसको इसी प्रकार 
उपासना करता हूं जॉ इसका इस प्रकार उपासना करता ह, उसको 
इस लोक में प्री आय होतो हू, और उसे अपने काल से पहले मृत्य 
नहीं आतो ॥१२॥ 

गार्य न अन्त में कहा, यह जो अपने शरीर म आत्म-पुरुष”, 
हे, स ह सान कर जसक उपासना करता को बहा मात कर उसकी उपा ता ह, आप भी 
इसी को 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्र ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, 
यह शरीरगत आत्मा तो स्वय 'आत्मन्वो' ह, आत्मा वाला हु । यहु 
आत्मा तो स्वयं किसो दूसरे आत्मा की अपेक्षा कर रहा ह, जिसके 
बिना यह कुछ नहीं कर सकता, तब यह ब्रह्म केसे हो सकता हु ? 
स तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हु । जो इसको इस प्रकार 
उपासना करता ह, वह आत्मावाला हो जाता ह, उसकी सन्तान आत्मा- 
वाली हो जानी हूं । यह सुनकर याग्य चुप होगया ॥१३॥ 

गाग्य को चुप देखकर अजातशत्रु ने कहा, बस, इतना ही जानते 
थे ? गाग्यं ने कहा, हा, म॑ तो इतना ही जानता था । अजातशयु ने 


आ भ रर र आआआ आ I न । ना ना ना पाल्न मन मा इसी 


सं हु छायामप--मनुप्य वो छायास्प मृत्यु-मृत्यु रुप 
(मरण धमा-विनाशी ) स्म्‌ एव अस्मिन्‌ लोके आयु एति--इस डोक में 
सारी आम्‌ को पाता है, न एनमू--नही इसका पुरा कालात--ममय से पहल 
मत्य ~-मोत, अपगच्छेति--भाती हे ॥१२॥ 
स होवाच गायों य एवायमात्मनि पुरुण एतमेबाह ब्रह्मोपास 
इति सं होवाचाजातदान्रर्मा मंतस्मिन्सबदिप्ठा आत्मन्वीति 
वा अहमेतमपात इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्यो ह भवत्या- 
त्मन्विनो हास्म भ्रज्ञा भवति स ह तूष्णीमास गाग्ये ॥१३॥ 
सं ह आत्मिनि--आत्मा (शरीर) म, आत्मन्बो--भात्मा वाला 
(शरीरधारी या आत्मा--बह्य--में युक्त) , आत्मन्वो हु भवति--आत्मा बारा 
होता है, आत्मन्विनी ह अस्व प्रजा भवति--इदसकी सन्तान भी आत्मावाडी हातो 
हे, (तव) से ह--तह, तष्णीम---चुप, आस--ही गया गाग्य --गाग्य ॥१३॥ 
स॒होवाचाजातशनरेतावध ३ इत्पेतावेडोति नतावता 
विदित भवमोति स होवाच गास उप स्वा यानोति ॥१४॥ 
सं हैं उवाच अजातशत --उस अजातयत्र ने वहा, एतावत न--इतना ह 
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कहा, इतने से ब्रह्मा नहों जाना जाता । गार्ग्य ने कहा, उप त्वा 
यानि'-~-अर्थात्‌, तो फिर आप हो मुझ दीक्षा दीजिये ॥१४1! 

अजातशत्र नं कहा, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आशा से 
आय कि क्षत्रिय मुझ ब्रह्म का उपदेश देगा, तो यह 'भ्रतिलोम', 
अर्थात्‌ उल्टी वात होगी, तो भी म तुझ ब्रह्म का रहस्य अबइथ 
समझाङगा । यह कहकर अजातञ्चत्रु उसे हाथ से पकड़कर उठ खड़ा 
हुना और ले चला । चे दोनों एक सोयं हुए पुरुष के पास आ पहुचे । 
उसे भिन्न-भिन्न नामो से पकारत लग । ए छिटकतौ चाँदनी के-से 
इवेतवस्न धारण करनेवाले ! ए महान्‌ ! ए सोम राजा ! परन्तु 
वह नहीँ उठा | फिर उसे हाथ से हिलाया, बह जाग गया, और 
उठकर खड़ा हो गया ॥१५।। 


जानते) हो; इति--बह (कहा); एतावत्‌ हि---इतना ही {जानता हुँ) 
इंसि--यह (गाग्य न कहा); न-सहीं; एतावता---इतने से; बिदितम्‌-- (वह 
उपास्य ब्रह्म) नात होता हे; इति--यह (अजातशत्रु ने कहा); सः हु उचाच 
गाग्य:--(तव) उस गार्य ने कहा (निवेदन किया); उप त्वा यानि (त्वा उप 
यानि) म तेरे (पास शिक्षा के लिए) उपस्थित होता हूँ; इति--ऐसे ॥१४॥ 


होबाचाजातकत्रः प्रतिलोमं चेतद्यद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियनपेयादबह्य मे वदय- 
तीलि व्येन त्वा ज्ञपयिध्याम्रीति तं पाणाबादायोसस्यी तो ह पुरुष 
सुप्तमाजग्मतुस्तभेतनामिभिरामन्त्रर्याचक्र  वहन्पाण्डरवासः सोम 
राजनिति स नोच्तस्थी तं पाणिना पेणं बोधयांचकार स होत्तत्यी ।।१५॥ 
सः ह उवाच अजातवातु:---उस नजातणतू ने कहा; प्रतिकोमम---उलदों 
धात, च--आर; एततु--यह है; थत्‌--जो; ब्राह्मणा--आह्यण-्पुत्र; क्षत्रियम्‌ 
उपेयात्‌--क्षत्रिय के पास (शिल्लार्थ) जाये {कि बह क्षत्रिय); प्रह्म--त्रह्ा-नान; मे 
"मुज; वक्यति---उपदेग करेगा; इति--वह (बात परिपाटी से विरुद्ध है तो भी); 
वि-वविणप तोर से; एव---ही; त्वा--तझ को; जझञपयिध्यामि--जात कराळंगा, 
मठी प्रकार समझाऊंगा; इंति--ऐसा (कहकर ) ; तस्‌---उस (गार्ग्य) को; पाणी 
हाथ में; आदाय- लेकर, पकड़कर; उत्तस्थौ--उठ खडा हुआ; तो ह--आर 
वे दोनों; पुढषभ----एक मतुप्य को; सप्तम--सोबे हुए; माजन्मतः---पास आय; 
तमु--उस (मनुष्य) को; एतः--इन; नामनिः--नामो से; आमन्त्रयांचक्रे 
पुकारा; बृहत--हे बृहन्‌, वडे; पाण्डरक्षासः--हे शुभवस्वघारी; सोम~ 
सोम; राजनू--है राजन; इति--एसे; सः--वह (सुप्त पुश्य); न--नहीं; 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७३९ 


अव अजातशत्रु ने गार्ग्य से कहा, यहू 'विजानमय-पुष्य' जब सो 
रहा था तब फहां था, अब जागने पर कहाँ से आ गया ? गाय की 
समझ में इसका कोई उत्तर न आया ॥१६॥ 

तब अजातशव्र ने कहना शुरू किघा--यह 'विज्ञानमप-पुरुष' 

उस रहा था तब इच्चियों के विज्ञान को जो इसी का दिया हुः था तब इन्द्रियों के विज्ञान को, जो इसी का दिया हुआ 
है, अपने विज्ञान मे उसन खोच खिमा था) भोर उस सब विज्ञान को 
समेटकर, हृदय के भोतर के आकाश में जा सोया था। जब इम्द्रियों 
के विज्ञात को वह अपने अन्दर खींच लेता हू, तब उसे 'स्वर्पिति 
कहते ह १ कहने को चह 'सो-रहा कहा जाता हूं, परन्त वास्तव म 


बह 'स्वस्‌ --'भपोतः', अर्थात्‌ अपने स्वरुप में पहुंचा हुआ होता ह । स्वरूप म॑ पहुचा हुआ धोता ह । 


प्रत्तत्वी--उठा, जागा, तम्त--उसको, पाणिता--हाथ से, पेषम्‌--दवा कर, 
बोषपाचफार--जगापा, स. ह--और बहू, उत्तत्मी--उठ खड़ा हना ॥१४॥ 


से होवाचाजातदातरथत्रष एतत्सुप्तोऽभचच एव विज्ञानमयः 
पुष्ष; क्वण तदाभूत्कुत एतदागादिति तद्र हू मेने गार्ग्य, ॥१६॥ 
सः हे उवाच अजातशत्रू “तव उस अणातिशश्रु ने कहा, धत्र-जहा, जव, 

एवः--यह्‌, एंतत्मुप्त---पहा सोया हुआ, अभूत्‌--या, यः एष, --जो यह, 
विज्ञानिमपः--ज्ञानत्वरूप, ज्ञाता, पुढषः--आत्मा है, क्प---कहा, एव.--मह, 
तदा~~तबं, अभूतू--पा, कुंत'--कहा से, एतदू-र्‍यह, यहाँ, आगात्‌ 
आ गमा, इति--यह (पूछा), तद उ ह--उस (रहस्य) को, न~-नही, 
मेने->समझ पाया, गारग्यः--गारं ॥१६॥ 


स होयाचाजातशत्र्यत्रय एतत्सुप्तोज्भय एव विज्ञानमवः पुरुपस्तदेषा 
प्राणाना विज्ञानेन विशानमादाद य एपोऽसह दय झाफ्राशस्तत्मिज्छेते 
तानि पदा गृह्णात्यप हेतत्पुष्षः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो 
भवति गृहीता षाणाहीतं चक्षपहीत भोज गृहीतं मनः ॥१७॥। 
सः ह उवाच अनातश्चधु--उस अजातशत्रु ने कहा, धन्न--जहा, जिस समय 
मे, एष --यह (मनुष्य), एतत्‌-सुप्तः अभत--मह सोपा हुआ था, यः एव. 
“जी यह, बिहानमपः~-त्ञानस्वरुप, साक्षी, पुरषः-- जीवात्मा, तद--तो 
बहा, एपामु-दन, प्राधामाम->प्राणो (इन्द्रियो) के, विज्ञानेन--(जपने ) 
विज्ञान से, विज्ञानममू--ज्ञान शक्ति को, आवाय-~सेकर, यः छपः--जौं मह, 
सत्तः ददप-दूदय के अन्दर, भाकाशः--माकाश है, तत्मिनु--उप्तमे, 
भैते--सों जाता है; त्ानि--उन इन्द्रियो के शान को; संदा--अंब, गह्णाति 


७४० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


प्राण को 'विज्ञानमय-आत्मा' से अपन अन्दर पकड़ा होता 
ह, वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन--सबको अन्दर पकड़ा होता ह ॥१७॥ 

उस समय स्वप्न-लोला से जहां-जहां यह विचरता ह, वे ही इसके 
लोक होते ह हु । स्वप्न में कभी यह महाराजा बन जाता ह, कभी महा" 
ब्राह्मण, कभी उच्च, कभी सीच। जसे कोई महाराजा अपने सेवकों 
को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार स्रमण करे, एसे ही यह 
“विज्ञानमय~पुरुष' इन्द्रियों को लेकर अपने शारीर में इच्छातृसार 
अमण करता हे ॥१८।। 


ले लेता (पकड़ लेता) हे; अय हु--तव ही; एतत्युरुषः--यह (विज्ञानमय) 

पुरुष; स्वपिति---सोता है (ऐसे); ताम--कहलाता है; तद्‌--उस समय में; 
गहीतः अन्दर ग्रहण किया हुआ; एव-ही; प्राण:--प्राण; भवति--होता है 

गहीता--पकड़ी हई; बाग्‌--वाणी; गहोतम--अहण किया हुआ; चक्षः-- 
नेत्र; गहीतम्‌--पकड़ा हुआ; श्रोनप--कान; गहोतम--पकडा हुआ; मन 
मन (अन्तःकरण) होता हे ॥१७॥ - 


स॒थनेतत्स्वग्त्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो 

भवत्युतेव महात्राह्मण उतेनोच्चावर्चं निगच्छति स यथा महा- 

राजी जानपदान्‌ गहीत्वा स्वे जनपदे ययाकामं परिवर्तेतेक्मेचय 

एतत्प्राणान्‌ गहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते 1१८1 

सः---वह (विज्ञानमय आत्मा) ; यन्न--जिस समय में; एतत्‌-स्वप्न्यया 

उस स्वप्न-पूर्णं नींद से (स्वप्न-वृत्ति से); चरति--गति करता (आचरण 
करता) है; ते ह--वे ही; अस्य-- इसके; लोकाः--स्थिति, कर्मफल, स्थान 
(होते हैं); तद्‌---उस समय; उत इब--मानो कभी; सहाराजः--महाराज 
(की तरह); भवति--होता है; उत इव--कभी; महाब्राह्मणः---महाब्राहाण 
(के समान); उत इघ--कभी; उच्च+-अवचम्‌--ऊंची योनि को और कभी 
निकृष्ट योनि को; मच्छति--प्राप्त होता है; सः यया महाराज:--बह जैसे 
महाराज; जानपदानू---देश के नगर-्वासियों को; गहीत्वा--(साथ) लेकर; 
स्वे-अपने; अनपदे--देश में; यथाकामम्‌--इच्छानुसार; परिवर्तेत--धमे- 
फिरे; एबम्‌ एव--एसे ही; पषः--यह विज्ञानमय आत्मा; एतत्‌ --प्राणानु--- 
इन प्राणों (इन्द्रियों) को; गृहीत्वा--लेकर; स्त्रे शरीरे-अपने शरीर में; 
ययाकामम्‌--यथेच्छ; परिवर्तते--धमता-फिरता है !।१८।। 


चृहदारण्यक-उपनिवद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७४१ 


स्वप्न से जब “विज्ञानमय-पुरुप' सुधुष्त हो जाता हैँ, जब कुछ 
नहीं जानता, तव क्या होता ह? हदय से ७२ हजार नुएडियां 
निकलती हं जिन्ह 'हिता' कहते ह, पयोकि ये हित करती हे। अन्त में 
प्‌ जाकर 'परोतत' (८४1 lanes ) हो जाली जाती इन्हें ' पुरोतत इस 
लिए कहा जाता हे क्योकि में शरीर में फेल भाती है में फल जाती ह! इ 
नाडियो में धन का नाम “ ' हु । सुपुप्तावस्था स सब 
म A यो हलमा ना 
'पुरीततो' म से सरककर इसी 'सुवुम्या नाम को नाड़ी में यह जा 
सोला ह । जसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महा-य्राह्मण आनन्द 
को पराकाष्ठा में पहुचकर तोय, इसो प्रकार सुपुम्तावत्या म॑ यह 
f र सास- ! त्मा ले र. yy 
बज्ञान-घन' आत्मा सोता ह। (बृहदा० ४-२-३, ४-३-२०, 
४-४-२) 1१९11 
(परन्तु यह रीर मे रहने बाला आत्मा तो 'आतमन्वी है, 
किमी अन्य-आत्मा की अपेक्षा करता हे, यह विज्ञात-धंनं किसी 
अन्य विज्ञान-भन की अपेक्षा करता है । सुपुप्तावस्था में यह 
आत्मा जिस महान्‌ आत्मा के पास जा पहुचता हे, यह विज्ञान-घन 


ES EER FTE FE RR i i :गाडा आम मात मारिसकेका ता वाह 


अथ पदा सुपो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता ताम 

नांड्यो द्वासप्ततिः सहत्ाणि हुदपात्यरीततममिप्रतिष्ठन्ते ताभि 

प्रत्ययसुव्य पुरीतति होते स थया कुनारो था महाराजी वा 

महाब्राह्मणो वाहऽतिध्नोमातन्दस्य गत्वा शयोतबमेवष एतच्छेते ॥१९॥ 

अय यदा---और जब, सुपुप्त--गहरी नीद (सुपुप्ति) म सोया हुआ, 

भवति--होता है, यवा--जब, जिस अवस्था में, न--नही, कंत्यचनं--क्सी वे 
सम्बन्ध मे (किसी को, कुछ भी), वेद--जानता है, हिता नाम हि नाम 
पाली, द्वासप्ततिः--महेँतर, सहसाधि--हजार [संख्या म) हुृदधात--हदय 
से, पुरोततम- “पुरी (शरीर-नंगरी) में फँलमेवाली या शरीर को, अभि 
और, प्रतिष्दन्ति--चलती है, निकरी हैं, तार्मि --उन (नाडियो) से, 
प्रति+-अवशृष्प---हौट कर, पुरीतति--पुरीतत्‌ (सुधुग्णा नाडी) मे, बोते-- 
सो जाता है [गति बन्द कर देता है), स पया--वह जँसे, क्मारः वा> 
बोई बालया [राजकुमार ), महाराज वा-या महाराज, महाब्राह्मण यालया 
कोई महाव्राह्माण, मतिध्नोम--पराकाप्का की, अत्यधिकता को, आनन्दस्य 
आनन्द की, सधवा--आप्त कर, शयीव-चच्चो जाये, दूरम्‌ एय--ऐसे ही, एम 
यहं, शेते--सो जाता (सुपुप्त हो जाता) है॥१९॥ 


ततका TF AT wpe 


७४२ एकादशो पनमिषद्‌-भाष्य 


जिस महान्‌ विज्ञान-घन के निकट पहुंचकर आनन्द-ही-आनन्द का 
अनुभव करता हे. वही 'ब्रह्म' की झांकी है 1) 


CT ee RT कापण्या 


पिड का विज्ञान-घन-आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति स विज्ञान-रूपी 
तन्तु के सहारे चढ़ता-उत्तरता हे; जसे अग्नि से छोटी-छोटी चिन- 
गारियां निकलती ह, इसी प्रकार विज्ञान-घन आत्मा से इन्द्रियों का 
ज्ञान फूटा पड़ता हे । जसे पिड म विज्ञान-घन “आत्मा ह, चसे 
ब्रह्मांड स विज्ञान-घत “परमात्मा' ह, बही ब्रह्म ह, उसी से सब लोक, 
सब देव, सब भत प्रस्फुटित होते ह। उसका उपनिषत्‌ म नाम 'सत्यस्य 
सत्यम्‌'--सत्य का सत्य---हैं, यह पड का आत्मा सत्य ह, ब्रह्मांड 
_ का आत्मा, आत्मा का आत्मां हु, अतः बह 'सत्य का सत्य' हु ॥२०॥ 
(इसी प्रकारे को वर्णेन बृहदा० ३-९-१० से १७ तक पाया 
जाता हूँ जिसमें याज्ञवल्क्य तथा विदग्ध शाकल्य की प्रश्नोत्तरी 
हे | छान्दोग्य ५,११-२४ में इसी प्रकार की कथा आती हें जिसमें 
केकेय अश्‍वपति के निकट प्राचीनशाल औपमन्यव आदि छः ऋषि 
वेश्वानर'-सम्बन्थी उपदेश लेने गये । आत्मा की जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओं का वर्णन माण्डूक्य, छान्दोग्य ८-१२ तथा बह्दा ० ४-२ 
मं भी एसा ही हँ ।) 

स यथोणंनासिस्लन्तुनोच्चरेस्ययाऽ्नेः क्षुद्रा विस्फालिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवा- 

स्ादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति 

तस्योपनिवत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा क सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ २०१ 

सः यथा--वह जेसे; ऊर्णनाभिः--मकड़ी; तन्चुना-_तन्पु के सहारे 

से; उच्चरेल्‌--ऊपर जाती हे; यया--जैसे; अग्मेः---अग्नि के; क्षुव्रा:---छोटे 
छोट; विस्कुलिगाः--पतंगे; व्युच्चरन्त्रि--चारों ओर विखरते (फेल जाते) 
हैं; एवम्‌ एव--एऐसे ही; अस्मादू--इस (विज्ञानमय); आत्मनः--आत्मा से; 
सर्वे प्राणाः--सारे (पांचों) प्राण; सर्वे छोकाः--सारे लोक (अवस्थाएं); सनं 
देवाः- सारे देव (इन्द्रियां) ; सर्वाणि भूतानि--सारे भूत; व्युच्चरन्ति--फेलते' 
हैं; तस्य--उस (आत्मा व परमात्मा) का; उपनिवद--रहस्थमय ज्ञान (यह है 
कि); सत्यस्य सत्मभ्‌--सत्य (सत्तावाले) का भी सत्य (सत्ता-प्रद) है; इति 
यह (रहस्य) है; प्राणाः ब:---प्राण ही; सत्मम्‌--सत्य हैं; तेषाम्‌--उन 
(प्राणों ) का भी; एषः-~यह; सत्यम्‌--सत्य है ॥२०॥। 


बृहदारण्यक-उपनिधद्‌ (द्वितीयं अध्याय) ७४३ 


द्वितीय अध्याय-- (दूसरा ब्राह्मण ) 

(प्राण की शिशु-रूप कल्पना) । 
काशी राज अजातशन्‌ गार््य को उपदेश देते हुए फिर कहते हूँ---- 
जसे एक शिशुन्टप छोटे-से बछडे का, आधान हु, शरीर 

हैं, जिसमे वहे टिका हुआ हैं, असे उसका '्रत्याधान' हे, आधान 
का आधाने हँ, अर्थात जै से शरीर-हपी आधान मं सिर-रूपो प्रत्याधान 
टिका हुआ ह, जसे उसको 'स्यणा' ह, खटा हु जितम चह बंधा ह, 
और जसे उसकी 'दाम' हे, रस्सी हूं, वसे जीवात्मा ही एक शिश-ल्प 


बछडा है, यह शरीर उसका 'आधान' हे ह जिसम बह टिका हुआ हूं, य टिका हुआ ह, यह 
“चिर उसका अत्याधान ह जिसम जञातन्द्रिया टिकी हुई हु, गह प्राण 


उ सक जयी का खटा' हैँ जिस पुर बह बंधा हुआ हे, यह अन्न उसकी “रस्सी उसकी 'रस्सो' 
हू जिसने उसे बाधा हुआ ह । जीबात्मा-रूपी शिशु फी उसके 'भाधान - 
प्रत्याधान-खूंट रस्सी सहित जो जान लेता हु, और उसे प्राण- 
रुपी खब से बाध लेता ह, चह इसके सात्-शत्रुओं को रोक देता ह$ 


दो कान, दी आंत) दो नाक, एक जोभ--य सात ही तो शत्रु सात हो तो शन ह! 

_याट्मा-रूपो शिशू को प्राण-्छपी खुद के साथ बांधकर उसे प्राण ६ शिशा की प्राणन्कपी खट के साथ बांधकर उसे प्राण को 
तरह निलप बनात के लिय इन्द्रियो के संग-दोप से छुटना आवश्यक 
ह ॥१॥ एच 


बमिका-- मह रि 


पो हव शिशु, साधान, सप्रत्यापांन, सत्याने, सदास वेद सप्त 
हू द्विपतो 'मातृष्यानवर्णदधि । अप्र वाब झिशुर्योऽय मध्यम 
प्राणस्तस्यदमेवाधानमिद प्रत्याधान प्राण स्यूणाच दाम ॥ है।। 
य, हू बें--जों ही, झिशुम्‌--नवजात बालक को, स+-आधानम्‌-- 
आधान (अधिष्ठान, आधार) के सहित, सने-प्रव्वाधावम्‌--प्रत्याघान (आघान 
षे भी मधान, आधार के भी आघार) के सहित, सस्थणम्‌- स्यूणा ईथूनी, 
खूटा, बन्घन-स्वान) ने सहित, सदाभभ्‌--दाम (बाधनेवाली रस्सी) के साथ, 
देद---जानता है, सप्त ह--निश्चवय ही सात, दिपत --देंप करनेवाले, 
भ्रातृत्धान--भतीजी (भय्या-मतीजे एप बन्धुओ--दागादों) को, अवरुणद्धि 
“-रोक देता हैं, काबू पा लेता है, अंय वा व--यह ही, शिश --नवजात बालक 
है, यजो, अपम्‌--यहू, मध्यम, प्राण --शाणों के मध्य में वर्तमान जीवन- 
दाता आत्मा है, तत्य--उस (शिशु-आत्मा) का, इदम पव--यह शरीर ही, 
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इतना ही नहीं कि बह इन सात दात्रुओं को रोक देता है, उसे 


सात 'अक्षितियां --वाश त होनंवाली शक्तियां--भौ प्राप्त हो जाती 


ह1 उसको आंख म स्वय 'रुद्र-'पजन्य'-'आदित्य'-'अग्नि-इन्द्र'- 
पृथिवी -'द्योः--य सात देवता मानो उसको आराधना के लिय आ 


be क md Ll" mm 


विराजते हूँ । जो आत्मा को “शिशु ओर प्राण, की तरह निलप बना 
लेता ह, उसके आंखों को छाल-लाल रेखाओं म मानो 'रद्र' आ 
बठता हं, नेत्र के जलों म मानो 'पजन्य', पुतली म मानो 'आदित्य', 
कालिमा में 'अग्नि', ३वेतिमा में इन्द्र, निचली पलक में 'प॒थिची' 
ऊपरली पलक स यौः आ विराजते है एसे प्राण सरीख निळप 
शिशु की सानो सभी देवता आराधना करने लगते हैं ॥ जो इस रहस्य 


को जानता हं उसे किसी वात की कमो नहीं रहती | (इस प्रकरण 


में पिङ तथा ब्रह्मांड का समन्वय दिखाया गया ह) ॥२॥ 


आधानम्‌--अधिप्ठान (आधार) है; इदम्‌--यह (सिर); प्रत्याधानम--शरीर 
रूप आधान का आधान है; प्राणः-पाण (श्वास-प्रश्वास, जीवन); स्थृणा-— 
खूंटा है; अन्नम्‌--अन्न; दाम--रस्सी है ॥१।। 
तमेताः सप्ताक्षितय उयतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो 'राजय- 
स्ताभिरेने रुरोन्वायत्तो्य या अक्षन्नापस्ताभिः पर्जन्यो या 
कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं तेनाग्निर्थच्छ्क्लं तेनेन्द्रोऽधरयं 
वतन्या प॒थिव्यन्वायत्ता छयौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥२।। 
तम्‌---उस (शिशु) को; एताः- ये; सप्त--सात; अक्षितयः--अक्षर 
(अविनाशी) देव-शक्तियां; उपतिष्ठन्ते--उपस्थित (प्राप्त) होती हैं; ततू-- 
तो; घाः--जो; इमाः--ये; अक्षन्‌--आँख में; छोहिन्यः---छाछ; राजयः 
पंक्तियां, रेखाएं हँ; ताभिः--उनके द्वारा (रूप में); एनम्‌--इसको (में); 
रुद्र:-रद्; अम्वायत्तः--अनुगत (उपस्थित, विराजमान) हे; अथ- और; 
याः--जो; अक्षन्‌- आँख में; आपः--जळ हैं; ताभिः--उनके हारा; पजन्यः 
मेघ; या--जो; कनीनिका--पुतली हैँ; तया--उसके द्वारा; आदित्यः 
सूर्य-देवता; थत्‌--जो; कृष्णम्‌--कालापन (कालिमा); तेन--उससे; 
अश्निः---अग्ति; यत्‌--जो; शुक्लम्‌--सफ़दी (श्वेतिमा) हे; तेन--उसके 
हारा; इन्द्रः--इन्द्र; अधरया---निचली; एनम्‌-~इसको (मं); वर्तन्या-- 
पलक से; पु्थिधी--पृथिवी; अन्वायत्ता--अनुगत (उपस्थित) है; ययोः-- 
थू-लोक; उत्तरया--ऊपरली (पलक) से; न अस्य अन्नम्‌ क्षीयते--नहों इसका 
अन्न कम होता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥२।। 


चुहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय} ७४५ 


उसकी आंख में सात 'देवता', और सिर म मानो सात ऋषि 
आ विराजते हे । किसी ने कहा हे--सोम-रस का एक चमस हे, 
बर्तन है; इसका मुंह नीचे को ह, तूला ऊपर को ह इसमे हरु मकार इसमें हूर प्रकार 
दिनाक कम यश भरा हुआ हु बैना ना यक स चमस फे किनारे सात शर्ट बट 
PHBE न वल वाणो भो वहाँ बढी ग्रहा का वखान कर । इस 

का दभिप्राय यह है कि नीचे मह वाला चमस यह सिर हौँ ह, खोपडी 
का ऊपर का हिस्सा चमस का तला ह, नोचे का हिस्सा उसका मुह 
है। इसमें हर प्रकार का यश भरा हुआ हे--इसुका अमाय जीवन: 


न्यक्ति से है इ सुके मयार बवाल य अना अभिप्राय द 
दो कान, और दो नाक ओर एक जिह्वा से हैं इन सात ऋषियों 


तदेष इलोको भवति। अर्वाग्बिलक्दभस ऊध्वदुध्नस्तत्मिन्पशो 
निहितं विश्वरूपन्‌ । तस्याऊसत त्रषयः सप्त तोरे वागष्दमी 
ग्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊषध्वबुध्न इतोदं 
तच्छिर एंव हार्वाग्विलश्वमत अध्वेत्नध्नस्तस्मिम्यशी निहित 
विशदहपमिति प्राणा च॑ यशो विश्वरुप प्राणानेतदाह तस्या$- 
पसत क्षयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह 
वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाभेति वाग्ध्यष्टमी बहाणा संवित्त॥३॥ 
त॑द्‌--उस बिषय मे, एवन-यह (पूर्व-प्रचलित) , इलोकः भवति 
शलोक है, अर्वाग्‌ + बिल.--नीचे की ओर बिल (छिद्र-मुख) वाला, चमसः 
चमचा (भोग-साधन) , ऊध्वॅन्वध्न ~ ऊपर को जड (चमचे का पृष्ठ भाग) 
वाला, ऊपर की ओर आधार वाला, तस्मिम्‌-उस (चमस) मे, बशः---अश 
(कोत), निहितम्‌-~-रखा (सुरक्षित) हे, विहवरूषम्‌--अनेकविघ रूप 
(प्रकार) वाला, तस्य--उस (चमस) के, भासत--बेठं हुए हैं (उपस्थित 
हैं), ऋषय,--ऋषि (द्रष्टा, ज्ञान प्राप्त करनेवाले), सप्त-- (सख्या मे) 
सात, तोरे--किनारे पर, बागू--वाणी, अष्टमी--आठवी, ब्रह्मण 
ब्रह्म (ग्रहा, ज्ञान) से (के द्वारा), संविदाना--सवेदन (सम्यग्‌ ज्ञान) कराती 
हुई या सवाद करती हुई, इति--यह (श्लोक) है, अर्वाग्‌-बिल” चमसः ऊघ्व- 
दुष्त:---नीचे मुखवाला, ऊपर जड (आघार) वाला चमस, इति--न्मह (जो 
कहा है उसका तात्पर्य यह है कि), इदम्‌--यह, ततू--वहू, शिरः--सिर 
(सपचमस) है, एपः हि--यह टी, अर्वाग्‌ . बध्नःनीचे जडवाला है, 
तर्मन्‌ यशः निहितम्‌ विश्‍वरूपम--उसमे विश्वरूप यश रखा है, इति--यह 
(जो वाक्य है, उसमें मश' का अर्घ है); प्राणाः वे--प्राण हो, यशः विश्यकृपस्‌ 


हम. 
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के साथ आठवीं वाणी बढी हुई ह, जो ब्रह्मा-ज्ञान की घोषणा कर 
रही हे ।(इसी को सहल्नार ब्रह्मलोक भी कहा जाता हूँ) ॥३॥ 
जसे आंख में सात देवता आ उतरे थे, वसे सिर में सात इन्द्रियों 
का होना मानो सात ऋषियों का आ विराजना ह । ये दोनों कान 
गोतस और भरद्वाज ऋषि हं, दायां कान मानो गोतम, बायां कान 
मानो भरद्वाज ह; य दोनों चन्न विश्वासित्न ओर जमदग्नि ऋषि 


“rr rr "पका" गा "गला मूह. 


नासिकाएं वसिष्ठ और कश्यप ह, दायीं नासिका वसिष्ठ और बायी 
कश्यप हं; वाणी अत्रि ऋषि ह, वाणी से अन्न खाया जाता हं ओर 
अत्रि भो अत्ति से बनता ह, जो खाता हैँ वह अत्रिह। जो इस 


गी बागा... 7 तन्ना 


रहस्य को जानता ह बह सब पदार्थो को अन्न को तरह भोगता ह, तरह भोगता ह, 
और प्रत्यक वस्तु उसका अन्न को तरह भोग्य हो जाती हु ॥४॥ 


विश्वरूप यश हैं; प्राणानू--आणों को (के विषय में) ; एतद आह--यहू कहा 
गया है; तस्थ आसत ऋषयः सप्त तोरे--उसके किनारे पर सात ऋषि बॅठे हुए 
हैं; इति--इस (वाक्य) में; प्राणाः ब--प्राण (इन्द्रिया) ही, क्रषयः-- 
(सात) ऋषि हैं; प्राणान्‌---प्राण (इन्द्रियों) के विषय में; एतद्‌ आह--यह 
(वाक्य) कहता है; चाग अष्टमी म्रह्मणा संविदाना--तब्रह्म के साथ (द्वारा) 
सम्यम्‌ ज्ञान कराती हुई था संवाद करती हुई आठवीं बाणी है; इति--इस 
(वाक्य में); वाग हि--वाणी ही; नष्टमो---आठवीं; ग्रह्मणा--अह्य से, ज्ञान से 
(हारा); संवित्ते---सम्यग-ज्ञान कराती है ।।३।। 


इमावेच गोतसभरद्वाजाचथसेत्र गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वा- 

मित्रजसवरनी अयमेव बिइवामित्ोऽयं जमदग्निरिमावेद बसिष्ठ- 

कठ्यपावयमेच वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यात्नमयते$त्तिह 
वे तार्मेतलद्तिरिति सर्वस्यात्ता भवति सरवेमस्याचं भवति य एवं वेद ऐशा 
इभो--ये दोनों (कान); एक--ही; गोतम-भरद्वाजौ- गोतम और 
भरद्वाज (संशक) ऋषि) हँ; अघम्‌--(इनमे से) यह एक; एव--ही; गोतमः 
गोतम (नामी) है; अयम्‌--यह एक; भरदाजः---भरदाज (नामी) है; 
इमो एव---ये दोनों (नेत्र) ही; विश्वासिन्र-जसदस्नी--विश्वामित्र और जमदग्नि 
(संञ्चक) ऋषि हैँ; अयम्‌ एव--यह एक ही; चिश्वामित्रः---विश्वामित्र है; 
अयम्‌ जमदरिनः---भोर एक यह जमदग्नि (ऋषि) है; इमौ एव--ये दोनो 
(नासिका-छिब्र) ही; वसिष्ठनककष्यपो--वसिष्ठ भौर कश्यप नामी ऋषि हैं; 
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किक य अध्याय-- (तीसरा ब्राह्मण) 
८५९A (ब्रह्म के दर्शन) 


अजातशत्र ने उपदेश जारी रखते हुए फिर कहना शुरू किया -- 

| ब्रह्म के दो ही रूप हे, 'मूत' तथा 'अम्त, 'मत्यं' तथा 'अमत', 

स्थित तथा 'यत्‌', अर्यात्‌ ठहरा हुआ ओर चलने वाला, 'सत' तथा 
त्यत---पह तथा वह--पर्थात प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ॥१॥ 

त त सि नय सकट टोल रहा हो मह बह तया अन्तरिक्ष से भिन्न जो-कुछ दोख रहा हुं, यही बहा 
का मत-रूप ह, यही मत्य-रूप ह, यही स्थित-रूप ह, यहाँ सद-रूप 
ह, प्रत्यक्ष-रूप हे । इस भूतं, इस मत्यं, इस स्थित, इस सत्‌, इस 
प्रत्यक्ष रूप का रस, इसका निचोड यह तपन वाला सूर्य! हू । बहा 


अयम्‌ एब बसिष्ठ --इनमें से मह एक वसिष्ठ ऋषि है, अपम्‌ कशंपप ---एक 
कश्यप ऋषि है, वाग एव--वाणी (जिद्धा) ही, अत्रि ---अन्रि (नामी) ऋषि 
हे, वाचा हि-_वयाकि वाणी (जिल्ला) दारा, अन्नमु-“-भोजन, भचते-- 
खाया जाता है, नत्ति--अदन (भोजन किया का) करनेवाला, ह ब--ही, 
नाम--वाचक (सज्ञा का रूप), एतद--पह है, मद्‌--जो, अत्रि अनि 
पद है, इति--यह (जाने), संवत्य--सब (अन्न) का, अत्ता--मोक्ना 
(अनाद) , भवति--होना है, सवम्‌ अस्य अन्नम्‌ भवति--सब ही अन इसको 
प्राप्त होता है, व एदम्‌ वेद---जो इस प्रकार जानता है ॥४।। 
दु घाव ब्रह्मणो रूपे मूत चवामूर्त च मत्य 
चामृत च स्थित च यच्च सच्चे त्यच्च ॥१।। 
ह्ें--दो, चा व~-दी, ब्रद्यण'--अ्रद्य के, हूए-रूप (आकृतिपा, परि- 

चायक) हैं, मूर्तेम च--एक मूते (साकार, सगुण) , एद- ही, अभूत्तेम्‌ च--- 
और अमूते (निराकार, निर्गुण) , सत्य च--एक मर्यं (मरणशील) , अमृतम्‌ 
च---और दूसरा अमृत (अमर), स्थितम्‌ च--एक स्थिर (स्थायी), यत्‌ च 
और दूसरा यत्‌' (गतिशील), सत्‌ च--सत्‌ (सामने विद्यमान= प्रत्यक्ष) , 
त्यत्‌ घ--ओर दूसरा त्यत्‌ (दूर विद्यमान-परोक्ष ) ॥१॥। 

तदेतन्मूर्त यदन्पद्वामोरचान्तरिक्षाच्चतत्मत्ममेतत्स्यि- 

तमेतत्सत्तस्यंतस्य मर्त्यस्य मर्त्यस्येतस्य स्यितस्पै- 

तस्य सत एवं रसो प एष तपति सतो होप रस"॥२॥ 

तदु--तो, एतद्‌--यहं, मूत्तेम्‌--मूत (रूप) है, मत्‌--जो, अन्यत 

भिन्न (के अलावा), दापो घ--वायु से, अन्तरिक्षात्‌ च--और अन्तरिक्ष से, 
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के प्रत्यक्ष रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड, उसके सब 
प्रत्यक्ष-छूपों का प्रतीक सूर्थ हू । वसे तो ब्रह्म प्रत्येक मूत-रूप में प्रत्यक्ष 
हो रहा है, परन्तु उसके मर्त-र्पों की चरम-सीमा सूर्य हे; सूर्य मानो 
ब्रह्म का महा-प्रत्यक्ष रूप हैं। इषा र जि 

वायु तथा अन्तरिक्ष ब्रह्म के अमूत-रूप हे, ये अमृत-छूप हं, यत्‌- 
रूप हूं, त्यत्‌-रूप हूँ, परोक्ष रूप हु । इन अमूर्त, अमृत, यत्‌, त्यम्‌, 


= हू. 


परोक्ष-ङ्पों का रस, उनका निचोड इस सीर-मंडल का अधिष्ठाता 
अ ' हु! ब्रह्म के परोक्ष-्रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड) 
उसके सब परोक्ष-झ्पों का प्रतीक बह पुरुष हे, जो छोटी-छोटी चस्तुओं 
का नियन्त्रण तो कर ही रहा ह, परन्तु साथ ही इस महान्‌ सौर: हु, परन्तु साथ ही इस महान्‌ सोर: 

_ मंडळ का भी नियन्त्रण कर रहा हूं । ब्रह्मांड स यं ब्रह्मा के प्रत्यक्ष तथा 
_परोक्ष-रुपों के दर्शन हुँ ॥३॥। TT 
एत्तत्‌--यह रूप; मत्यंमू--मरणशील, विनाणी है; एतत्‌--यह ही; स्थितम्‌ 
स्थिर (स्थायी, अगतिशील) ; एतत्‌--यह ही; सत--प्रत्यक्ष है; तस्य एतस्य 
--उस-दस; मूत्तत्य--भूत (रूप) का; एतस्य मत्येत्य--इस मत्यं (विनाशी) 
का; एतस्य स्यितस्य--इस अप्रगतिशील का; एतस्य सतः--इस सत्‌ (प्रत्यक्ष) 
रूप का; एवः रसः--यह ही सार, प्रत्यक्ष (प्रतीक) रूप है; यः एवः--जो यह; 
तयति--त्प रहा है, प्रकाशमान है; सतः हि एवः रसः--वयोंकि यह सत्‌ (प्रत्यक्ष) 
का यह रस (सार-प्रतीक) है ।।२।। 


मयामूतं वायुश्चान्तरिक्षं चतवमृतमेतद्यदेतत्य॑ तस्यतस्याभूतं- 
स्यतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यय रसो य एप एत- 
स्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येव रस इत्मधिदवतम्‌ ॥३॥ 
अय--ओर; अमूर्तमू-- (उसका) अमूर्त (निराकार) रूप; बयः च-- 
वायु; अन्तरिक्षम्‌ च~ और अन्तरिक्ष है; एतद्‌ अमृतम्‌--यह ही भमर (अक्षर) 
हे; एतत्‌ यत्‌--यह ही 'थतू' (प्रगतिशील) है; एतत्‌ त्यम--यह ही 'त्या 
(परोक्ष) है; तस्य एतस्य भमूर्तस्य--उस इस अमूर्त (निराकार, मीझूप) का; 
एतस्य अमृतस्य---इस अमर (अविनाशी) का; एतस्प-<-इस; यतः--गतिशील 
का; एतस्य-~इस; त्यस्य--त्य (परोक्ष) का; एवः रस+--यह सार है; यः एवः 
"जी यह; एतस्मिन्‌--इस; मण्डले-_सूर्यन्मण्डल में; पुरुष:--पुरुष (आत्मा) 
है; त्यस्य हि--उस 'त्य' (परोक्ष) का ही; एषः रसः---यह सार है; इति-- 
यह (मीमांसा); अघिदेवतम्‌-- (ब्रह्माण्ड-गत) देवता-सम्चन्धी है 1२1 
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एड में, प्राण तथा हृदयाकाझ से भिन्न जोर कुछ दील रहा ह, यह रहा हूं, ह 


बरह्म का मत, मत्य, स्थित, सत्‌ ओर प्रत्यक्ष-रूप है। इस मतं, सत्य, 
स्थित, सत्‌ और व्त्यक्षे-मह्य का रस चश हळ सद्‌न्छप बहा का, 
अर्थात्‌ दील रहे ब्रह्म का चक्षु मानो रस ह, अर्थात चक्षु मातो ब्रह्म 


का पड म॑ साक्षात-दशन का रम हे पिड़ में साक्षात-दर्शत का रस हु 1117 
आण तया हदमाकाश पिड में दशन देन वाले बहा के लमतं-र पड म॑ दञ्चन देन वाले बहा के अमते-रूप 


हु, य॑ अमृत, यत्‌, त्यम्‌, परीक्ष-रूप हु । इन अमृतं, अमृत, यत्‌, त्यम्‌, 


प्रोक्ष-रूपो का रस दायी आख के भीतर दीखने वाला पुरुष हू । उस 


म्‌ का, उस छिप कर आख के भोतर से आकन वाले का 'चशु 
मानो रस है ॥५॥ 


अयाध्यात्वविदमेव मूतं यद्यत्ाणाच्व यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश 

एतन्मर्लावितत्त्थितमेतत्सत्तस्येतत्य मूर्तत्यतस्य मत्येस्थेतस्प 

स्थितस्यंतत्य सत एष रो पब्वक्ष संती ह्यध रस गड) 

अर्थ--और, अध्यात्मम्‌~~आत्मी (पिण्ड) सम्बन्धी (व्याथ्या यह हे), 

इदम्‌ एव--यह (शरीर-पिण्ड) ही मूर्तभू--मूच (रप) है, यढ्नाओी। अन्यत्‌ 
भिम, अरावा, श्राणात च--प्राण (इवास प्रश्‍वास या इखिया) से, प च-- 
भोर जो, अदव्‌--यह, मन्त आत्ममु-- (हृदय) के अन्दर, आकाश “->आकाश 
है, एकत्‌ मर्त्यम--यह ही मत्ये दै, एतत्‌ स्यितम्‌-या ही स्थिर है एतत सत्‌ 
यह ही सत? द्यक्ष] है, त्य रस--अथ पूर्ववत्‌, यत्‌ चक्षु “जी नेन 
हैं, सत" हि एव रसः--यह ही सत्‌ का सारभूत है॥४॥ 


अभामू्त प्राणच मदचायमग्तरात्मधाकाश एंतेदभूतं- 

भेतद्यदेतत्त्य तप्येतस्यामूतेस्यतस्माम्‌तस्मतस्य मतं पत्थ 

त्पस्येच रतो योऽय दक्षिणेक्षन्पुष्पस्त्पस्थ हष रस ॥५)) 

अप--और, अमर्तम्‌--(पिण्ड मे) अमूर्ते, आण च--भ्राण, थे च 

अयम्‌--ओर जो यह, अन्त आत्मन~~टदय वे अन्दर, ऑकार--आकाथे दै 
एतद्‌ अमृतम--पह अमर है, एतद्‌ यत्‌--यह ही गतिशील ह, एतत्‌ त्यमू-- 
यह ही त्य' (परोक्ष) है, तव्य रस अर्थ पर्ववत्‌, य' अयमृ--णी यह, 
दक्षिभे--दाहिनी, अक्षन--आख म, पुरुष -- पुरुष (आत्मा) हे, छरछललको 
व्य (परोक्ष) का, हि एप रस --ही यह रस है ॥५॥ 
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समाधि-अवस्या म उपासक को ब्रह्म का जो रूप दीख पड़ता 
हे, बह एसा ह, जसे केसर के रग से रंगा महावस्त्र हो, पांडु-बण 
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जो इस रहस्य को जानता ह, उसको शोभा विद्युत्‌ के एक सक्नत्‌- 
प्रकाश की भांति हो जातो हु | बस, इसके आग ब्रह्म के विषय स 
नेतिनेति’ का हो आदश ह । इससे बढ़कर अन्य कुछ हैं ही नही 
प्राणों को मनष्य सब कुछ समझता ह, इन्हें सत्य मानता हु । अगर 
प्राण सत्य हे, तो बह प्राणों का प्राण हे, सत्यों का सत्य हे, उसका 
नाम हें--सत्यस्य सत्यम्‌? (कुंडलिनी के जागरण की ये अवस्थाएं 
हु) 11६1) " 


तस्थ हैतस्य पुरुषस्य रूप, यथा माहारजनं वासो यथा 

पाण्ड्वबाविक ययेन्द्रगोपो यथऽग्न्याचर्यया पुण्डरीकं यथा 

सकुठिद्यत्त सकुटिद्यत्तेव ह॒ जा अस्थ श्रीर्भवति य एव वेदायात 

आदेझो तेति नेति न झ्यातस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यय नास- 

थेच सत्यस्य सत्ममिति प्राणा चै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥६॥ 

तस्थ ह एतस्य--उस ही इस; पुरुषस्य--पुरुष का; रूपमु--रूप (एसा 

हे) ; यथा- जैसे; साहारजमम्‌--हल्दी से रंगा (केसर-वर्ण का); वासः-- 
कपड़ा हो; यया--सैसे; पण्ड }आविकम्‌--शुभ्र भेड़ की ऊन हो; यथा--जेसे 
इन्द्रयोपः--्रीर वहुटी (का रूप) हो; यथा- जसे; अग्नि + अचिः---आग की 
लपट हो; यथा--जैसे; पुण्डरीकम्‌--श्वेत कमल हो; यथा- जँसे; सकुद्‌-- 
एक दार (एक दम) ; विद्युत्तम--विजली की चमक हो; सकृद्‌ बिद्यत्ता इव--एक- 
दम चमकी विद्युत्‌ की तरह; ह बँ--निश्चय ही; अस्य--इस (ज्ञानी) की; 
श्रोः--शोभा, कान्ति; भवर्ति--होती है; यः एवम्‌ बेद--जो ऐसे जान लेता 
है; अथ अतः---इस (ब्रह्म-निरूपण) के अनन्तर; आदेदशः--यह (रहस्य-उपदेश ) 
है; न इति न इति--यह भी (ब्रह्म) नहीं, यह भी (ब्रह्म) नहीं (एसे ही निरू- 
पण किया जा सकता है); न हि एतस्मात--नहीं ही इस (ब्रह्म) से (बढ़कर श्रेष्ठ 
है); इति--यह (पहरा 'न' आदेश है); च इति--नहीं एसे (दुसरे 'न' हारा 
आदेश है कि); अन्यत--कोई और; परम्‌--श्रेप्ठ (बढकर) ; अस्ति--है; 
अयर; नामधंबमुू--(उसका) नाम हे; सत्यस्य सत्यम्‌--सत्य का सत्य 
~परम सत्य; इति--यह; प्राणाः व सत्मम्‌--प्राण ही सत्य हँ; तेषाम्‌--उन 
(प्राणों) का; एक:--यह पुरुष; सत्यम्‌--सत्य है 1६1 
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द्वितीय अध्याय--( चौथा ब्राह्मण ) 
( याज्ञवल्कय-मेत्रेयी सवाद, ४,५ ब्राह्मण) 


याज्ञवल्वय-मत्रेयो का सवाद इसी उपनिषद्‌ के ४ अध्याय ५ 
ब्राह्मण मे दुबारा आया हे । हम उसे वहा न लिखकर यही लिखने 
हे -- 

याज्ञवत्ष्प जब अयने आश्रम को छोडकर जाने लग, तो उन्होन 
मित्रा की पुत्री मैत्रेयी से कहा--देखो, मे इसी गृहस्थाश्रम में पड़े 
रहना नही चाहता, से ऊपर उठना चाहता हूं । आओ) तुम्हारा 
कात्यायनो के साथ निपटारा करा द्‌ ॥१॥ 

मंत्री ने कहा, भगवत्‌ ! अगर यह सारी पृथिवी वित्त से पूर्ण 
होकर मेरो हो जाय, तो 'कथ तेन अमृता स्याम्‌'--तो कसे म उससे 


मेन्नेयोति होवाच माझवल्वय उद्याक््यग्वा अरेऽहमस्मात्स्थाना- 

दस्म हस्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्त करवाणीति ॥१॥ 

भत्रेि--हे मैत्रेयि ' , इति ह-शेसे, उयाच-~कहा, याज्ञवत्वप्त -- 
यजंवल्क (यज्ञ-वक्ता) के पुत्र याज्ञवल्क्य ने, उद्यात्यनु--ऊंपर उठने षाला, 
छोडनेवाला , घै--निश्चय ही, अरे--अरी ' , अहम्‌-- मै, अस्मात्‌--दम, 
स्वानात--स्थान (आश्रम) से, गूहस्थ-आश्रम से, अध्मि--हूं, हन्तो, 
ते-तेरा, अनया--इस, कात्यायत्या--(तिरी सपत्नी) कात्यायनी से, 
अन्तम्‌ (जायदाद का) फैसला, विभाजन, करबाणि--कर दू, इति--यपह 
(कहा) ॥१॥ 

सा होवाच मैभेमी, यक्ष म इय भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कय 

तेनामता स्थामिति, नेति होवाच याजञवल्वयो पर्यवीपक्रणवता जीवित 

तर्थव ते जोवित. स्पादमृतत्वस्प तु नाऊझशात्ति बित्तनेति ॥२॥ 

सा ह उवाच सँग्रेयी--उस मंत्रेयों ने (उत्तर मे) कहा, पत्‌ न-जी पो, 
अगर, भे--मेरी, मेरे लिए, इयम्‌--यह, भगो -ऱ्हे (पत्ति देव ' } , सर्वा-- 
सारी, पचिबी--पृथिवी, वित्तेत--धन-धान्य से, पूर्णा-भरी-ुरी, स्यात्‌ 
- हो, मिल जाय, कथम्‌--केसे, क्या, तेन--उस (धन धान्य) से, अमृता-- 
अमर, स्याम्‌--हो जाऊगी, इति--यह (कहा), न--नहीं ही, इति--ेसे 
हदल देकर, उवाच---कहा, पासवस्वप.--ऱयाजवल्वय ने, यथा एव न्ता 
हो, उपकरणवताम्‌--सर्वसाधन-भम्पन्न पुरुपो का, जोवितम्‌--जीवन (रहन- 
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अमर हो जाऊंगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, उस अवस्था म, जसे 
साधन-सम्पन्न व्यक्ति चन से जीवन निर्वाह करते हू, चसे तुम्हारा 
जीवन होगा, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तन'--धन-धान्य से 
अमरता पाने की तो आशा नहीं हो सकती ॥२॥ 
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याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मंत्रेयी ! धव-ऐश्वर्य से यह भमत अह्य प्राप्त नहीं होता 


सहन) होता है; तथा एव-_बैसा ही; ते-_तेरा; जीवितम्‌--जीवन; 
स्यात्‌--होगा; अमृतत्वस्थ--अमरता (मुक्ति) की; तुतो; न---नहीं; 
आशा-- आशा, संभावना; अस्ति हे;. वित्नेन--धन-धान्य से; इति--यह 
(कहां) ॥२।। | 
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मत्रयी ने कहा,'यन अहं न अमृता स्याम्‌ किमहं तेत कुर्याम्‌'--जिस 
से म अमर न हो सकूँ, उसे लेकर में क्या करू? भगवन्‌! अमर होने 
का जो रहस्य आप जानते हो, मुझे तो उसो का उपदेश दीजिये ॥३॥ 
याज्ञवल्क्य न कहा, तु तो मेरो प्रिय हू, और बड़ा प्रिय वचन 
बोल रही हें । आ बेठ, म तुझे सब खोलकर समझाता हु, ज्यो-ज्यो 
म बोलता जाऊं, मेरी बात ध्यान देकर सुनते जाना ॥४॥ 
फिर उसने कहना शुरू किया--अरे, पति की कामना के लिय 
पति प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा को कामना के लिप पति प्रिय 
सा होघाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमह 
तेन कुर्या मदेव भगवान्वेद तदेव मे द्रृहीति ॥३॥ 
सा ह उवाच मेत्रेपो--उस मेत्रेयी ने फिर कहा; येन--जिस (घन-धान्य) 
मे, अहम--मैं, न-मही, अमृता--अमर, स्पाम्‌--होऊ, किम्‌ अहम्‌--कया 
में, तेन--उस (धन) से, कुर्याम्‌--कर सकूगी, (तेन कुर्पोमु--उस धन को 
पाकर बया फळ पाऊगी) , यद्‌ एव--जो “ही, भगदान्‌--आदरणीय आप, 
वेद--जानते हो, तद्‌ एव---उसको ही, में-मझे, बूहि--कहें, उपदेश करे, 
इति-यह (निवेदन किया) ॥२॥ 
स होवाच याङ्गवत्वय" प्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषस एह्यास्स्व 
व्याद्यास्पासि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति॥४।। 
स. ह उचाच पाजवल्वयः--उस याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिपा--परम प्रिय, 
बत--तो, अरे-अरी !, नः--हमारौ, सतौ--होती हुई, प्रियमू--मिय 
(वचन) , भाषसे--कहती है, पहि--आ, आस्स्व--बेठ, व्याक्यास्पासि-- 
ब्याख्या (स्पप्ट) करूगा, बताऊंगा, ते--तुझे, तेरे प्रति, व्याचक्षाणस्प--व्याध्या 
करने वाले, तु--तो, सें--मेरे (बचन को), निदिष्यासत्थ--विशेष ( सम्पूर्ण- 
तया) ध्यान करना, ध्यान से सुनना, इलि--यह (आश्वासन दिया) ॥४॥ 
स होवाच न वा अरे पत्यः कामाय पति. प्रियी भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न खा अरे जायायं कामाय जाया 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जापा प्रिया भदति। न या अरे 
पुत्रा्था काभाय पुन्नाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा पिया 
भवन्ति । न चा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्तं ब्रिपं भवति । न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म मिय 
भवत्वात्मनत्तु कामाय ब्रह्म ग्रियं भवति । न वा अरे सन्नस्य 
कामाय क्षान्न प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षेत्र प्रिय भवति । 
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व ह्य यका तत त त मी त क सहि लि सहिन जा भा नहा न कक म क जिवित Tr wr 


लोक प्रिय नहों होते, अपने आत्मा की कामना के लिये लोक 


न वा अरे लोकांनां कामाय लोकाः प्रिया भवत्त्यात्मवस्तु कासाय 
लोकह प्रिया सवन्ति। न वा भरे देवानां कामाय देवाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्ठु कामाय देवा प्रिया भवन्ति । म वा अरे 
भूतान कामाय भूतानि प्रियाणि सवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु काभाय सवं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितय्यो मेत्रय्यात्मतो 
वा अरे दर्ानेन वणेन सत्या विशानेनेद, सर्व विदितम्‌ ॥ ५1! 
सः ह---उस (याज्ञवल्क्य) ते; उवाच--कहा; न वै--नहीं तो; अरे-¬ 
अरी ! ; पत्यु:--पति की; कामाय--कामना (स्वार्थ) के लिए; पतिः मिथः 
भवति---पति प्यारा होता है; आत्मनः ठु--अपने (आत्मा के) तो; कामाय--- 
स्वार्थ के लिए; पतिः प्रियः भवति--पति प्रिय होता है; न व अरे--अरी ! 
नहीं तो; जायाये---पत्ती के; कामाय--स्यार्थ के लिए; जावा---पत्नी; 
प्रिया भवति--प्यारी होती है; आत्मतः तु कामाय--अपने स्वार्थ के लिए; 
जाया प्रिया भवति----पली प्रेसपात्न होती है; न वे अरे--अरी (मेत्रेयि) ! नहीं 
तो; पुत्राणानू--पुत्रो के; कामाय--चाहना (इच्छा-पूति, स्वार्थ) के लिए; 
पुत्राः प्रिया: भवन्ति--पूत्र प्यारे होते हैं; आत्मतः तु कामाव--अपमी इष्ट 
पूति के लिए; पुन्न प्रियाः भवन्ति--पुत्र प्यारे होते हैं; न वे अरे--नहीं तो; 
वित्तस्य--धन की; कामाय~-स्वार्यं के लिए; विसम्‌ प्रियम्‌ मवति---घन प्रिय 
होता हे; आत्मनः तु कामाय--अपनी इष्ट-पूति के लिए; वित्तम्‌ प्रियम्‌ भवति--- 
घन प्रिय होता है; न चे अरे---नही ही तो अरी ! ; ब्रह्मणाः---अहा (वेद-ज्ञान या 
ब्राह्मण) के; कामाय---स्वाय के लिए; ब्रह्म---अहा (वेद-शान, ब्राह्माण) ; प्रियम्‌ 
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प्रिय होते ह; अरे, देवों की कामना के लिये देव प्रिय नहों होते, 
अपने आत्मा की कामना के लिव देव प्रिय होते ह; अरे, भतो की 
कामना के लिय भत प्रिय नही होते, अपने आत्मा की कामना के 
लिय भूत प्रिय होते हुं; अरे, इस सब-कुछ को कामना के लिप यह 
सब-कुछ प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये यह सब- 


कुछ प्रिय होता हे जिस आत्मा के लिय यह सब प्रिय होता हे, अरे, 


बह आत्मा हो तो द्रष्टव्प हे, श्रोतव्य हू, मन्तव्य है, निदिध्यासितब्य 
हु~-उसो को देख, उठ्ती को सुन, उठ्यो को जान, उसी का ध्यान कर! 
अरे मत्रवी ! आत्मा के हो देखने से, सुनने से, समझने से ओर जानने 
से सब गाठ खल जाती हु ॥५॥ 


अदत्ति---प्रिय होता है, आत्मनः तु कामाय---अपने (आत्मा के) स्वाथ के लिए, 
द्वद प्रियम्‌ सवति~-द्रहा प्रिय होता है, न यं मरे-नही तो हे मेमि ! , क्षजत्प 
““क्षान-धर्म या हविय के, कापाप-+-लाभ के लिए, क्षत्रम्‌ प्रियम्‌ भवति-- 
साव-धर्म या क्षत्रिय प्रिय होता दे; आत्मनः तु काप्ाय--अपने राभ के लि, 
क्ञत्रम सिमम्‌ भवति--क्षात्र-धर्म या क्षत्रिय प्रिय होता है, न व भरें--नही तो, 
लछोकावाम्‌->लोकों की, कामाप--स्वाय-पुति के लिए, लोकाः प्रिया, भदन्ति 
“लोक प्यारे होते हैं, आत्मनः तु कामाप लोकाः प्रिया: भवन्ति--अपमे म्वार्य 
के लिए लोक प्यारे होने हैं, न यै अरे--नही तो, देवानाम्‌ कामाय--देवताभो 
(विद्वानों) के स्वार्थ-निमित से, देवाः प्रिया" भवन्ति--देवन्मण प्रिम होते हैं, 
आत्मनः तु फामाय-+अपने स्वार्थ-निभित्त से, देवाः प्रिया: भवन्ति--देवनण 
प्रिय होते हैं, न थे अरै--नही तो, भतानाम--चर-अचर भूतो के, कामाप>- 
कामना के लिए, भूतानि प्रिपाणि भवन्ति--मूत (प्राणी) प्रिय होने हैं, आत्मनः 
, ,भवन्ति--अपवे स्वार्य के लिए भत प्रिय होते हैं, न वे सरे--नही तो, सर्वस्य 
"सब जगन्‌ के; कामाय--स्वार्थ के लिए, सर्वम्‌ जिम भवति--सब प्रिप्र होता 
है, आत्मनं:. . भवति-~अपने ही स्वार्थ के लिए सब प्रिय होता है, आत्मा व= 
आत्या को ही अरैे---अरी |; बय्रस्या-देयना (नारयो चाहिये, शोएण्या--- 
(उसकी चर्या-्व्याब्यान) सुनना चाहिए; भन्तव्या--(उस दर) मनन-चिन्तन 
करना चाहिए, निदिध्यासितव्य (उसका ही) विशेष ध्यान रखना चाहिए, 
मेमि हे मैेयि ! ; आत्मन:--आत्मा {आत्मनस्वरूप) के; दशनेत--दर्शन 
(ज्ञान) से, थवणेन--न[ उपदेश) सुनने से; मत्या-मनन करने से; विशञानिन---- 
पूर्णतया जान तेने से; इदम्‌ सदम--यह सब (चराचर-जगत्‌); बिदितम्‌--- 
शात हो जाता है, सब-कुछ प्राप्त हो जाता है तश 
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इस अपन भीतर के आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं ह। जो ब्राह्म- 
शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता हं, उसे ब्राह्म-शक्‍्ति त्याग देती 
ह; जो क्षात्र-शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता हु, उसे क्षात्र-शक्ति 


विल TT 


त्याग देते ह; जो देवों को, भूतों को, इस सब-कुछ को आत्मा से 
निन्त समझता ह, उसे देव, भत, यह सब-कुछ त्याग देता ह । आत्मा 


_ हो ब्राहम-शवित हु, यहो क्षात्र-शक्ति ह, यही लोक ह, थही देव हु, 
यही भत हें, सह आत्मा ही सब-कुछ ह  सब-कुछ हळ इसलिय इसी की कामना 
के लिये सब प्रिय होता ह--इसलिय आत्मा को जानो, आत्मा को 
जानो ॥ ६॥। 


ब्रह्म त परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं त॑ परादाद्यो्न्यत्रा- 
त्मनः क्षत्र चेद लोकास्तं पराइर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं 
प्रादुर्योऽन्यत्रात्मतो देबाम्वेद भूतानि तं पराषुर्योऽन्यत्रात्मनो 
भूतानि वेद सवं तं परादाद्योऽन्यनत्रात्मनः सर्वं वेदेदं बहोंद॑ 
क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भृतानोद सर्व यदयमात्मा ॥६॥ - 
ब्रह्म--वेद, ज्ञान, ब्राह्मण; तम्‌--उसको; परादात्‌ (परा --अदात्‌ ) --- 
त्याग देता है, छोड़ देता है; थः--जो; अन्यत्र-दूसरे (स्थान) में; आत्मनः 
आत्मा से; ब्रह्मवेद (ज्ञान) को, ब्राह्म-शक्ति को; वेद--जानता है; क्षत्रमु-- 
क्षात्र-शनित, त्राण-शकित; तम्‌ परादात्‌--उसको छोड़ देती है; यः--जो; 
अन्यत्र आत्मनः--आत्मा से अलग अन्य स्थान में (स्थित); क्षत्रम--रक्षा- 
णवित को; बेद--समझता है; लोकाः--लोक (जनता); तम्‌--उसको; पराएुः 
(परा--मदूः)--छोड जाती है; यः अन्यत्र आत्मनः---जो अपने से अलग; 
लोकान्‌ बेद--लोकों (जन-सामान्य) को जानता है; देवाः--देव-गण (आदित्य 
आदि), इन्द्रियां, प्राण आदि; तम्‌ पराइुः--उसको त्याग देते हैं (अपने से 
वंचित कर देते हैं); थः अन्यत्र आत्मन:--जो अपने आत्मा से अलग; देवान्‌ 
तेद--देवों को जानता है; भूतानि--पंचमहाभूत एवं प्राणी; तम्‌ परादुः--उसको 
छोड़ देते हँ; यः अन्यत्र आत्मनः--जो अपने आत्मा से अन्यत्र; भतानि वेद--भूतों 
को जानता है; सवम्‌ सब कुछ ही, सब ही; तम्‌ परादात्‌--उसको छोड़ जाते हैं; 
यः आत्मनः अन्यत्र--जो आत्मा से भिन्न स्थान में; सवम्‌ बेद--सब को जानतां 
है; इदम्‌ क्रह्म--यह ज्ञान; इदम क्षत्रमु--यह क्षात्र-कर्म; इसे लोकाः---ये लोक 
(जनता); इमे देवा:---ये देव (विद्वान्‌ पुरुष, इन्द्रियां); इमामि भूतानि--ये 
सव भूत (पंच महाभूत, प्राणी); इदम्‌ सर्वमू--ये सव कुछ; यद्‌ अयम्‌ आत्मा-- 
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दुग्दुभि पर जब चोट देते हु, तब उत्तसे शब्द निकल-निकल कर 
बाहर आते ह । इन शब्दो को अलग-से नहीं पकडा जा सकता । इन्हे 
पकडना हो, तो दुन्दुभि को पकड लो, या दन्द्भिको चोट देने वाले 
को पकड लो) और बस, यह ढोल-का-सा तमोगणी शब्द पकड़ा 
जाता है । ठोऊ इसी तरह आत्मा इन्दिय-₹पी दुन्दुभि को पीट कर 
संसार के ढोल-के-से तमोगण-रूपी शब्द उत्पन्न कर रहा हे । संसार 
को पकडना हो, तो इन्द्रियो को पकड़ लो. ओर उससे बढ कर आत्मा 
को पकड़ लो ॥७॥ 

शख जब प्रा जाता हु; तो उससे निकले हुए शब्दों को अलग- 
से नहीं पकडा जा सकता । इन्हें पकडना हो, तो शंख को पकड़ लो, 
था शंख को परने वाले को पकड लो, और बस, यह शख-का-सा 
रजोगणो शब्द पकडा जाता हे । इसी प्रकार ससार के शंख-के-से 
रजोगुण-छपी शब्द को प्रन वाले आत्मा को पकड लो, उत्तो ने यह 
शंख पूर रखा हूँ ॥८॥ 


55 जो यह आत्मा है (ये सव आत्मा के ही गुण आदि है, आत्मा के होने पर ही इनकी 
१.” स्थिति और विकास है) ॥६॥ 


स॒ यया दुन्दरमेहन्ससानश्य न बाह्यमान्छन्दान्छवतुयाद 

प्रहणाथ दुन्दुभेस्तु प्रहणेन ईन्दुस्याधातस्य वा शब्दो गहीतः ॥७॥ 

स --वह (कोई मनुष्य), यया--जसे, दुन्दुभे ~-दुन्दुमि (नयाडा) के, 
हन्यमानस्य (डके से) पीटी जाती हुई, न-_नही , बाह्यान्‌--(उससे उत्पन) 
वाहर के, दावदान्‌--शब्दो को, शढनुमात्‌--सके, प्रहणाप--पकडने के लिए, 
(हाकनुयाद्‌ प्रहणाय--पकड सवता है), (किन्तु) दुन्दुभे नलगाड के, तु-- 
तो, प्रहणेन--पकड लेने से, इन्दुभि -जाधातस्प--नपाडे परं चोट देनेवाले 
(डके) ने, वा-या, शब्द शब्द, गृहीत --पकड (बाबू) मे आ जाता 
hot 

स॒ यया हाखस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुपाद्‌ 

प्रहणाय दाखस्य तु प्रहणन दाजध्मस्प या शब्दो ग्रहीत' ॥८॥ 

स पधा--वह जैसे, शसस्प---शख वे, ध्मायमानस्य--पूके (बजामे) 
जाते हुए, न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ दाकनुयाद्‌ ग्रहणाय--(उमसे उत्पन्न) बाहर के 
शब्दा को नही पकड सकता है, दासस्य तु प्रहणन शख के तो पकड (काबू) मे 
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जब वीणा बजाई जाती ह, तब उससे निकले हुए शब्दों को 
अरूग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकड़ना हो, तो वीणा को 
पकड़ लो, या बीणा बजाने वाले को पकड लो, और बस, यह बौणा- 
का-सा सत्त्वगुणी शव्द पकडा जाता ह । इसी प्रकार इस जगत के 
ीणा-के-से सत्त्वगण-छूपी शब्द को बजाने वाळे आत्मा को पकड़ 


ee णक ne 


सोन य तार बजाय ह. न य तार बजाय हैं ॥९॥ ९ - 


जिस प्रकार गीली लकड़ियां जलायी जांय, तो आग से अलग 
धूआ बाहर निकल पड़ता ह, अरे मत्रयो ! इसी प्रकार इस महान्‌ 
भूत, महाम्‌-शक्ति आत्मा का यह विश्वास है, वाहर की ओर लिया 


क्ल 


गया सांस ह, जो ऋक, यजु, साम, अथर्वाद्धिरस, इतिहास, पुराण, 


ण्या 


-आ्याग्याा 


विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सत्र, अनव्याख्यान, व्याख्यान ह॒ । यं सब 


इसी आत्मा के मानो निश्वास हूं, बाहर निकले हुए सांस हुं ॥१०॥! 


कर लेने से; झांखध्मस्य--शंख को फू्कने (बजाने) वाले के; या--या; इाब्दः 
गृहीतः--शब्द काबू में आ जाता है॥८।। 
स॒ यथा वोणाये वाद्यमानाय॑ न वाह्याञ्छन्दाङछक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय वीणाय तु ग्रहणेन बीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥ 
सः पथा--वह जँसे; वीणायें---वीणा के; वाद्यसानाये---वजाई जाती 
हुई; न. . .ग्रहुणाय---अर्थ पूर्ववत; वीणायै तु प्रहणेन--बीणा के तो काद्‌ में 
कर लेने से; वीणाबादस्य बा--था वीणा के बजानेवाले को पकड़ लेने से; शब्द 
गृहोतः- शब्द काबू में आ जाता है ॥९॥। 
स यथाऽऽ्घाग्नेरम्याहितात्पथग्धूमा विनिरचरन्त्येवे बा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निइचसितमेतद्यद्ग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽय- 
ाद्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सुञा- 
ण्यनुव्याण्यानानि व्यास्यानान्यस्यंवतानि सर्वाणि निश्‍वसितानि ॥१०॥ 
सः यथा- वह जैसे; आर्ड -+-एघ-- अग्नें:--गीले ईधनवाली अग्नि से; 
अभ्याहितात्‌--ध्रवीप्त की हई; पथक--अलग; धमाः--धृएं; वितिश्‍चरन्ति-- 
निकल कर फैल जाते हैं; एबम चै- एँसे ही; अरे--अरी मत्रेयि ! ; अस्य-- 
इस; महतः--महान्‌; भतस्थ--सत्तावाले (व्रह्म) के; निश्‍वसितम---वाहर 
निकले सांस के समान (उससे अनायास उत्पन्न हुए हैं); एतस्‌--यह सब; यद्‌ 
—गो-कुछ है; ऋग्वेद:--ऋःग्वेद; यजुर्वदः- यजुर्वेद; सामवेद:---सामवेद ; 
अथर्वाङ्गिरसः--अथर्ववेद; इतिहासः--दइतिहास; पुरम्णम्‌--सृष्ठि का वर्णन; 
विद्या:---ताना विद्याएं (ज्ञान-शाखाएं); उपनिषदः--उपनियद्‌ (रहस्य-बोधक 
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जेसे सब जल समुद्र को पहुचते हे, सब स्पशं त्वचा को, सब 
गन्ध नासिका को, सञ्च रस जिह्वा को, सव रूप चक्षु को, सब इाब्द 
शोज को, सब सकल्प मन को, सव विद्या हुदय को, सब कर्म हस्त 
को, सब आनन्द उपरस्य को, सब विसग पाय को, सब गति पावो 
को, वसे संब वेद, इतिहास, पुराण जिनका ऊपर उल्लेख किया गया 
हैं, वाणी को पहुचते हे, ओर बाणी आत्मा द्वारा विकसित होती हु, 


RR rs 


_इसलिय आत्मा हो से सृष्टि के सरणं प्रवाह का प्रसार है सलिय आत्मा हो से सृष्टि के सरण प्रवाह का प्रसार है ॥११॥ 
CMA Si 


यन्य) , इलोका ---पुक्‍्तिया (छन्दोबद्ध रचनाए) , सत्राणि--सूत्ररूप में प्रति- 
पादित दर्शन शास्त्र आदि, अनुब्यास्पानानि--उपव्याख्यान , ब्याल्यानानि--मत्रो 
की व्याख्याय, अस्य एव--इस ब्रह्म के ही, एतानि सर्वाणि--ये सब, निइव- 
सितानि--निश्वास के समान हैं (उससे अनायास उन्पन्न--ज्ञात हुए हैं) ॥१०॥ 


स यथा सर्वासामपा समुद्र एकापनमेष सदेवा. स्पर्शाना त्यगेकाय- 
नमेव _ सर्वया गन्धाना नासिके एकापनभेब', सदया रसानां 
जिह्वकापनमेवो, सवदा, रूपाणां चक्रेकापनमेबे, सर्बेपा, दाम्दामा 
श्रोतरमेकायनमेवो, सवबा, सकल्पानां मन एकापनमेवो सर्वात 
विद्याना, हृदपमेकापनमेद, सर्वेषां कमणा, हुस्तावेकायनमेवो 
सब्षपाभानन्दावामुपस्य एकापनमेवा सवषां विश्र्याणां वापरेकादन- 
मेव, सर्वषामध्वनां पादादेकायनमेव सदेवा देवाना वागेकानम्‌ ॥११ 
सः मपा--दह जसे, सर्वासाम्‌-सारे, अपाम्‌--जलो का, समुइ"-- 
समुद्र, एकापनम्‌--एक आघार-भ्यान है (वहा ही सद एकन होते हैं), एवम्‌-- 
इस प्रकार, सर्वेधाम्‌--सारे, स्पर्शानाम्‌--छने से उत्पन्न ज्ञान का, ह्यगू--- 
त्वचा, एकापनम्‌--केन्द्र-स्पान हे, एदम्‌ संर्वधाम्‌ गन्धानाम्‌-=इस ही प्रकार 
सब गन्घ-्ञानो का, नासिके---नामिका, नाक, एकायनम्‌--केन्द्र-बिन्ट्ु है, 
एवम्‌ सवपाम्‌--ऐसे सव, रसानाम्‌ --स्वादो का, शिल्ठा--जीम, एकापनम्‌ 
-“केन्द्रस्पान है, एवम सवधाम--ऐसे सारे, शूंपाणाम्‌--नेत्र से उत्पन 
शान का, घेश--नतेत्र, पकोपनम--केन््रनस्वल है, एुवस सवषाम्‌--एसे 
संब, दोब्दानाम्‌--सुने शब्दों का, खोभमू--कान, एकायनम्‌--आधार- 
स्थान है, एवम्‌ सर्दवाम--ऐसे सारे, सकल्पानाम्‌--मनन चिन्तन का, मन 
एकापनम्‌--मन (अन्तकरण) अन्तिम आधार है, एवम्‌ सर्वाताम--ऐसे 
सारी, विद्याताइ--ज्ञान-विज्ञाना का, हदयम्‌ एकायनम--हुृदय एकमात्र 
आधार (गति) है, एवम्‌ सर्दधाम--ऐसे सारे, कर्मशामू--कर्म (प्रयल, चेष्टाओ) 
का, हस्तो--(कर्मेन्दिय) दोतो हाप, एकायतम्‌ू--एकमात्र गति हैं, एदम्‌ 
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जसे नमक को खील पावा में डाल दी जाय, वह पानी में ही 
विलोन हो जाती हें, उसे पानी में से निकाला नहीं जा सकता, पानी 
को जहां-जहां से लिया जाय, कसम नमक हो घुला मिलता हू, भरे 
संत्रंयी | इसी प्रकार यह सहान जीवन-शक्ति, यह अनन्त, अपार, 


Ter rir य 


विज्ञान-घन आत्मा इन भूतों के साथ ही प्रकट होता ह, उनम घुला- 
निला मिलता है, और इन भूतों म ही जा छिपता हु । जब तक बह 
भतो म प्रकट हो रहा हूँ, तभी तक उसके नाम हैं रहा ह, तभी तक उसके नाम ह, उसकी सञ्ञा हैं, 
उसके यहां से चले जान पर उसको कोई सत्ता नहीं रहती यहाँ से चले जानं पर उसको कोई तंत्ता नहीं रहती । याझ- 
बल्क्य ने कहा, भरे मन्रयी, यह रहस्य की बात है जिसे म तुझं बता 
रहा हूं ॥१२।। 


सवेदाम्‌--एसे सारे; आनन्दानाम्‌ (अनुभव में आनेवाले) आनन्दों का; 
उपस्थः--जनन-इन्द्रिय; एकायनस्‌-~आवारस्यल है; एवम्‌ सर्वषाम-- 
ऐसे सारे; विसर्गाणासू--मल-त्याय (मलों का वाहर होना) का; पायु:-- 
यूदा-स्थान; एकाथनम्‌--केन्द्र है; एवम्‌ सर्वचाम्‌--एसे सारे; अध्वनास्‌-- 
मार्गो (गति--चलना-फिरना) का; पादी--दीनो पांव; एकायनम्‌--आवार 
हैं; एवम्‌ सर्वेषास--रुंसे सारे; वेदावाम--वैद-वचन (उपदेश) का; वागू-- 
वाणी; एकायवम---आघार, परमनाति, अन्तिम पहुंच है॥११। 

स थया सग्ववखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयते न हास्यो- 

दग्रहणायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत लवणमेदवं वा अर इदं महद्‌- 

भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवतेस्थो भतेन्यः समृत्याय तान्ये- 

वाऽनु बिसवयति म प्रत्य संद्ाऽस्तीत्यरे वीसीति होवाच याज्ञवल्वयः ॥१२।। 

सः यथा--वहु जसे; सैन्‍्धव-लिल्य:---सैन्वव (संघा नमक) की खील 

(कक्रर); उदके--नल में; प्रास्तः-डाली हुई; उदकम--जल को (में) 
एन्र--ही; अनुविल्लोयेत---घीरे-धीरे घुल जाती है; न ह--नहीं तो; अस्य 
इस नमक-खीले के; उद्ग्रहगाय---ऊपर (बाहर) निकारूने के लिए; इव--- 
मानो; स्वात्‌--संभव (समय) होता हे; थतः यत्तः--जहां-्नहां से; आददीत 
सेवे; ऋबणम्‌ एक---(वहांलहाँ) नमक ही है; एवम वे--एऐसे ही; नरे--- 
हे मत्रेवि ! ; इदम्‌ू--बह; महद्‌ भूतनू--महान्‌ (सनातन) ब्रह्म; अनन्तम-- 
अनन्त; अपारम्‌--अपार है; विज्ञानघतः--नान-त्वर्प; एव- ही; एतेस्य/--- 
इन; भूतिन्यः-~भूतो (प्रकृति-विकारों) से; समुत्याय--कुपर उठ कर; तानि एवं 
अनु उच मूतों में ही फिर; विनश्यति--लीव हो जाता है, छिप-सा जाता है; 
न--नहीं: परेत्य--मर कर (लीन होने पर); संत्ता--- (उसका) सम्यगन्यान; 
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मंत्रपी बोलो, भगवन्‌ ! आपने यह कहकर कि यहाँ से चले 
जान पर उसको कोई संज्ञा नह! रहती, पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती, मुझे घबराहट में डाल दिया । 
याज्ञवल्डय न कहा, म तुझ घबराहट म डालन के लिय कुछ नहीं कह 
रहा 1 म जो-कुछ कह रहा हू, उसे समझने के लिये यह-सब कहना 
भी जरूरी हे ॥१३॥ 


जब आत्मा भूतो म प्रकट होता ह, तभी तो दत होता ह 
दत म॑ ही आत्मा विषय को सूंघता हुँ, आत्मा विषय को देखता 


हैं; एक-दूसरे से बात करता है, एक-दूसरे को बात रे की बात समझता ह, एक 
दुसरे को पहचानता । पहचानता है। परः ह॑। परन्तु जब यह भतो से अळग होकर, अपने 
आत्मा के सम्पुण-रूप मं पहुच जाता ह, तब पह किससे किसको किससे किसको 


अस्ति--होता है, (न प्रत्य संत्ता अस्ति--जीवात्मा के मरने के वाद कोई सज्ञा 
““पिछला सम्वन्ध---नही बना रहता है), इति--ऐसे, अरे--हे मैत्रेयि, ब्रवीमि 
--मे तुझे वह (बता) रहा ह, इति हूं उवाच याज्ञवल्वयः-एमा याजवल्क्य 
ने कहा ॥१२।। 

सा होवाच मंत्रम्पत्रंव भा भगवानममहन्न प्रत्य सत्ताऽस्तीति त होवाच 

याज्ञवल्क्यो न बा अरेऽहं मोहं ब्रवौम्यलुं वा अर इदं विज्ञानाय ॥१३॥ 

सा ह उवाच मैत्रेपौ--(यह सुनकर) उस मेत्रेयी ने कहा कि; अत्र एव-- 

यहा (इस विषय मे) ही, मा--मुझको , भगवान्‌--आपने, अमूमुहत्‌--मोह 
(अज्ञान-से) मे डाल दिया; न प्रेत्व संज्ञा अत्ति--भरने के बाद कोई नाम 
(स्थिति) नही रहता; इति-यह (कहकर); स ह उवाच याक्षवल्वपः--उस 
याज्ञवल्क्य ने कहा (उत्तर दिया), न थे मरे--नही तो हे मंत्रेपि ! , महम्‌--- 
मै; मोहम्‌--मोह्‌ (ज्ञानामास) की वात, व्यर्थ चर्चा, ब्रवोमसि--कह रहा हू; 
अलम-- पर्याप्त, समर्थ, आवेश्यक है; बही; मरे--हे मँत्रेयि । , इदभ--मह्‌ 
(कथन); विज्ञानाय--विशेष ज्ञान के लिए ॥१३॥ 

पत्र हि दंतमिद भवति तदितर इतर जिति तदितर इतर पश्यति 

तदितर इतर. शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर 

भनते तदितर इतर विजानाति पत्र वा अस्य सर्वमात्मवा- 

भत्ततकेन कं जिध्यत्तत्केन कं पव्येत्तत्केत कं शध्यणुयात्तत्वेन 

कमभिवदेत्तत केन क॑ मस्यीत तत्‌ कंत कं विज़ातीयाद्यनेद 

सवं दिजानाति तं केन विजानीयादितातारमरे केन विजानोपादिति ॥१४॥ 

पत्र हि--जहा ही, इतम्‌ इव--दित्व-[दो का होता) सा; भवति--होता 

है, तदू--वहा, इंतरः--कोई एक, इतरम्‌-दूसरे को; जिधति--पूषता हे; 
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सूंधे, किस छे किस को देखे, किस से किस को सुने, किस से किस को 
कहे, किस से किस को समझे, किस से किस को पहचाने ? आत्मा ही 
से तो सब-कुछ जानता-पहचानता हु, फिर आत्मा को किस से जान- 
पहचाने ? अरे मंत्रेयो ! जानने वाले को किस से जाने ? इसीलियं 
मं कहता हूं कि जब आत्मा को भतो से अलग कर दिया जाय, तब 
उसकी संज्ञा नहीं रहती, उस समय वह अपने अनिर्वचनीय रूप में 
जा पहुंचता हूं, नष्ट नहीं हो जाता ॥१४॥ 


द्वितीय अध्याय-~(पांचवां ब्राह्मण) 
(मध्‌-विद्या भ्रथवा ब्रह्म-विद्या) 
याज्ञवल्क्य मंत्रेयी को 'आत्म-तर्त्व' का उपदेश देते हुए ब्रह्मांड 
(समष्टि) तथा पिंड (ब्यण्टि)--इन दोनों में--'आत्म-तत्त्व' 
है, इस रहस्य को समझाते हं-- 
यह 'पुथिवी' सब प्राणियों को मधु-समान प्यारी हं, पृथिवी को 
सब प्राणी मघु-समान प्यारे हँ । पृथिवी में व्याप रहा जो तेजोमय, 


i 1 मा" 


अमृतमय पुरुष हँ, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा हे; शरीर में 


तद्‌. . . .षक्यति--देखता हे; तद्‌. . . . श्रूणोति---सुनता है; तद्‌... - अभि- 
वंदति--बीलता-चारता है; तद्‌... मनृते--समश्ता है, मनन करता है; 
तद्‌. . . .बिजानाति~--जानता है; यत्र बे--जहां (जिस अवस्था में ) तो; अस्य--- 
इस (ज्ञानी) के लिए; सर्वम--सव; आत्मा एव मभूत--आत्मा ही हो गया 
(और की सत्ताका भाम ही ग रहा); तत--तो (उस अवस्था में); केन-- 
किससे; कम्‌-~किसको; जिष्व तु--सूंथं; तत्‌. . . .पश्येत--देखें; तत्‌... . 
भ्टृणृयात्‌---सुने; तत्‌. . . अभिवदेत्‌--वातचीत करे; तत्‌. - . -मन्वौत--समपे, 
मनन करे; तत्‌. . . .विजानोयात्‌--शाने; बेच---जिसकै द्वारा; इवम्‌ सवम्‌--- 
इस सव को; चिजानाति- जानता है; तस्‌--उसको; केन--किससे; विजानी- 
याल्‌--जाने; विज्ञातारम्‌---(स्वयं अन्य को) जाननेवाले को; अरे---हे 
मैत्रेयि ! ; केत--किससे; विजानीयात्‌--जाने; इति--यह (सव तेरे विज्ञान के 
लिये ही तो है) ॥१४।। 

इयं पृथियी सदवां भूतानां मध्वस्ये पृथिव्यं सर्वाणि भूतानि मध यहचा- 

यस्तस्यां पृयिय्यां तेजोमयोऽमतमवः पुदवो थदचायमध्यात्म, शारीरस्ते- 

जोमयोऽपृतमयः पुदषोज्यमेव स योऽ्यमात्मेदमसतमिदं ब्रहोवं सर्वम्‌ ॥१॥ 
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भी व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह ध्यष्टि-हूप पिड 
गतिमा हा अमृत हु, आत्मा" ही बह ह, आ! आत्मा हो ब्रह्म ह, आत्मा 


PN 


ही यह सबकुछ हु 1१॥ 

ये 'जल' सब प्राणियों को मघुन्समात प्यारे हे, जलो को सब 
प्राणी मघु-समात प्यारे हू । जलो में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष हें, पह समष्टि-हप ब्रह्माड का "आत्म हैं, शरोर में भी व्याप 
रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरष हु, यह व्यव्टि-रूप पिड का 'आत्मा' 
हूँ । 'आत्मा' ही अमृत हुँ, 'आत्मा' ही ब्रह्म हे, 'आत्मा' ही यह सब- 
कुछ हूँ ॥२॥ 


इयम्‌ पृयिदौ---यह पृथिवी, सर्वदाय भूतानामु---सव मृतो (पचचभूत प्राणी) 
की, मघ्‌--मधुर, सार, अत्तिम परिणाम है, अस्य पृर्थिम्ये--इस पृथिवी के, 
सर्वाणि भूतानि--सारे ही मूत, अधु--प्रिय, सार हैं, च च्च अमभू--ओर जो 
यह्‌, सस्याम्‌--इस, पिव्याम्‌--पृयिवी म॑, तेजोमय --तेज॑ (प्रकाश) संप, 
अमृतमय'-~-अमर, युदष --परम ब्रह्म (व्याप रहा है), य च अपम्‌--और जो 
यह, अध्यात्मम्‌--आत्मा के {पिण्ड शरीर) में, शारीर---शरीर का स्वामी, 
देही, तेजोमय' अमृतमय--तेजस्वी, और अमर, पुदब“-जीवाक्ता हे, 
अयम्‌ एव स'--यह ही वह है, थ' अवम्‌--जो यह (हमारा शेय) , भातमा-- 
आत्मा है, इवम्‌ अभृतम्‌--यह अमर है, इदम्‌ ब्रह्म--यह ब्रह्म {बडानभेष्ड) 
है, इदम्‌ शर्वम्‌--यह ही सबकुछ है ॥१॥ 


इमा आप सर्वेपों भूताना मध्वासामपा, सर्वाधि भूतानि भये पश्धा- 

यमार्दप्सु तेमोमपोप्सृतमद' पुरुषो ग्रशधाप्रभध्यात्म, रतपतस्तेजो- 

मयोइमृतसय” पुदयोध्यमेव स योप््यमारतेदसमृतमिद ब्रह्मदो सवम्‌ ॥२॥ 

इमा आपा-र्‍ये जल, सर्वषाम्‌ भुतानाम्‌~~भब मूत प्राणियों के, भयु--- 

प्रिय सार हैं, आंसाभ्‌--ईन, सपार जली के, सर्वाणि भवानि--सारे भूत, 
मधथ--प्रिय, सार हैं, या च अपमू-और जो यह, आामु--इन, अष्सु--लला में, 
तैजीमय' अमृतयव' धुहष'--तैेजोमय, अमर पुरुष (परमात्मा) है, च च अव्‌ 
~र यह जो, अध्यात्मम--आत्म-सबपी पिण्डे म, रतत्त~वीर्य से उत्पन्त 
(शरीरधारी) या जलमय, तेजोमय" ममुतमप --तेज स्वल्प, अमृतमय, 
पृष्ष---जीवात्मा है, परम्‌ सर्वेम्‌--अथ पूर्वेव्त्‌ ॥२॥ 
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यह 'अरित्त सब प्राणियों को मधु-समान प्यारी हु, अग्नि को 
सब प्राणी मधु-समान प्यारे हूँ । अग्नि सं व्याप रहा जो तेजोमय, 
अमृत्तमय पुरुष हँ, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा है; शरीर में 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह व्यष्टि-र्प पिड का 
'आत्मा' हें । आत्मा ही अमृत ह, आत्मा ही ब्रह्म हे, आत्मा ही 
यह सब-कुछ हु ॥३।। 

यह “बाय” सब प्राणियों को मध-समान प्रिय हु, वायु को सब 
प्राणी मध-तमान प्रिय हु । वाय म व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतसय 
पुरुष हुं, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' ह; शरीर म व्याप रहा 
जो तेजोमय, अमृतमय पूरुष ह, यह व्यष्टि-रूप पिङ का आत्मा हूं! 
'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म ह, आत्मा' ही यह सब-कुछ 
हैं ४11 

यह आदित्य सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय ह, आदित्य को 
सब प्रागी सघु-समान प्रिय हं । आदित्य में व्याप रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष हं, पह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा हैं; शरीर में 


अयमरग्निः सर्वेषां भतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्मिक्ग्नी तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषी यश्चायमध्यात्स वाऊमयस्तेजो- 
छ मयोऽमृतमयः पुरुणोष्यमेक स योष्यमात्मेदममृत्र्सिद ब्रह्मद, सवम्‌ ॥३॥ 
अवस्‌ अग्निः---थह अग्नि; . . अस्य भरनेः--इस अग्नि के; . . अस्मिन्‌ 
झग्ती---इस अग्नि में; . . .वाझमयः--वाणी-स्वरूप; . . .सर्वभू---अर्थ पूर्ववत 
।।३॥ 
अयं वायुः सर्देवां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मध्‌ यदचाय- 
> सस्न्वियौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजो 
मयोऽमृतमयः युरुवोऽ्यमेच स योऽयमात्मेदमसर्तामदं ब्रह्मद सवम्‌ 11४1 
अयम्‌ बायः- मह वायु भस्य ब्रायोः--इस बायु के; ... .अस्मिन्‌ 
थायी--इस वायु में. . . प्राणः--प्राण (शबास-प्रश्‍वास) रूप; . . .सर्वम्‌---अर्थ 
पूर्वत्‌ 11४11 
अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां सध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यइचायमस्मिन्नादित्ये तेजीमयोऽमृतमयः पुरुषी यश्चायमध्यात्मं चाक्षुव- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं स्थम्‌ ॥५॥॥ 
भयम्‌ आदित्य:---यह सूर्य; . , -अत्य आदित्यस्थ--इस सूर्य के; - . ,अस्मिन 


बृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७६५ 


व्याव रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हू, यह व्यष्टिन्छप पिड का 
आत्मा ह । आत्मा हो अमृत ह, आत्मा' ही ब्रह्म हे, आत्मा ही 
यह सब-कुछ हे ॥५॥ 

ये 'दिज्ञाए' सब प्राणियो को मध-समान प्रिय ह, दिज्ञाओ को 
सब प्राणी मधु-समान प्रिय ह । दिशाओ में घ्याय रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष हू, यह समध्टि-रूप ब्रह्माड का 'आत्मा' हु, शरीर में 
व्याप रहा जो तेजोमय, अभतमय प्रुष ह, यह व्यष्टि-हप पिड का 
'आत्मा' हू । “आत्मा! हो अमृत हु, आत्मा! हो बहा हे, आत्मा ही 
यह सब-कुछ हे ॥६॥ 

यह चन्द्र! सब प्राणियों को मध-प्तमान प्रिय हैं, चन्द्र को सब 
प्राणी मधु-समान प्रिय हु । चत्र भव्याप रहा जो तेजोमय, अमतमय 
पुरुष ह, यह संमष्टि-रूप ब्रह्माड का आत्मा ह; शरोर सं व्याप रहा 
जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हू, यह व्यष्टि-हूप पिड का 'आत्मा' 
ह । आत्मा हो अमृत ह, आत्मा' हो ब्रह्म ह, आत्मा हो पह सब- 
कुछ हैं ॥७1! 


भादित्पे--इस सूर्य मे चाक्षुष --नेत्र सवधी, नेत का अधिष्ठाता (नेत्र रूप 
में) सत्रम्‌--अथ पूववत्‌ 19॥ 
द्रमा दिश' सर्वया भूतानां मध्वासा दिशा, सर्वाणि भूतानि सघ यश्चाय- 
मासु दिक्‌ तेजोमयोऽनुतमम पुरुषी ग्रश्चाग्रमध्मात्म, भोज प्रातिधुत्क- 
स्तेजोम्रयोऽमतमय पुरुषोऽयमेव स योध्यमात्मेदममृतमिद ब्रहाद, सर्वम्‌ ॥६॥ 
इमा दिश --ये दिशाएं, आताम्‌ दिश्ञाम्‌--इन दिशाला के, 
आसु दिक्ष--इन दिशाजा मँ, आधर --श्रोत्र (कान) का स्वामी, 
अधिष्ठाता, प्रातिधुत्क --प्रतिशरवण करने को उत्सुक, सर्वेम्‌--अर्ष 
पर्वबतू ॥६॥ 
अय चद्ध सर्वदा भूतानां सध्यस्य चन्दस्य सर्वाणि भूतानि मधु यऽचाय- 
मस्मि इद्रे तेजोमयोऽमत्तपण पुरुषो मशचायमध्यात्म मानसस्तेजो- 
मयोऽमृतमय पुदषोऽयमेव स योऽयमत्मेदममृतमिद अह्योद सर्वम्‌ तछा 
अयम्‌ चन्द्र यह चन्द्रमा, अस्थ चन्द्रस्य--इईस चन्रमा के अस्मिन्‌ 
ववन्दे--इस चन्द्रमा मे, आोनस'--मन का अधिष्ठाता, सर्दम्‌--अथं 
पूर्ववत्‌ ॥।७॥। 


७६६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


यह विद्युत! सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय ह, विद्युत्‌ को सब 
प्राणी मध-समान प्रिय हैं। विद्युत्‌ सं व्याप रहा जो तेजोमय, अमृत- 
मय परुष हैँ, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा है; शरीर सें ध्याप 
रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हूँ, यह व्यष्टि-हप पिड का 
'आत्मा' हे । 'आत्मा' ही अमृत ह, आत्मा हो ब्रह्म है, आत्मा' हो 
यह सब-कुछ ह ॥८1 

यह 'स्तनयित्न ”-<-गरजन वाला बादल--सब प्राणियों को मधु- 
समान प्रिय हूं, स्तनयित्न्‌ को सब प्राणी मधु-समान प्रिय ह । मंघ म 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हु, यह सम्रष्टि-रूप ब्रह्मांड 
का 'आत्मा' हैं, शरीर म॑ व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, 
यह व्यष्टि-रूप पिड का आत्मा' हुँ । आत्मा ही अमृत हूं, आत्मा 
ही ब्रह्म हे, आत्मा' हो यह सब-कुछ ह्‌ ॥९॥ 

यह आकाश' सब प्राणियों को सघु-समान प्रिय हे, आकाश को 
सब प्राणी सघ-समान प्रिय हें । आकाश म व्याप रहा जो तेजोमय, 


इयं विद्यत्तवेषां भूतानां मध्वस्या विद्युत; सर्वाणि भूतानि मधु य$चाय- 
मस्यां विद्यति तेजोमयोऽमतमयः पुरषो यदचायमध्यात्मं तंजसस्तेजी 
भयोऽमतमयः पुरुषोऽपमेच स योऽ्यसात्मेदममूतमिदं अह्योद, सवम्‌ ॥८॥ 
इयम्‌ विद्युत्‌--यह बिजली; . . अत्यः विधुतः--इस बिजली के 
अस्याम्‌ विद्यति--इस बिजली में; - . .तैजसः--तेज का अधिपति; . . .सवम्‌ 
अर्थ पूर्ववत्‌ 11511 
अयो स्तनयित्मः सर्ववां भूतानां मध्वस्य स्तमयित्मो 
सर्वाणि भतानि मघ यश्चाथमस्मिन्स्तनयित्वो तजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषों यइचायमध्यात्म शाब्दः सोवरस्तेजीमयी- 
ऽमतमयः पुदधोऽ्यमेच रू योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद _ सवम्‌ ॥९॥ 
अयम्‌--यह; स्तनथित्म्‌ः-—कडकती गरजबाला बादल; . . -अस्य---इस 
स्तनयित्मोः--गरजते बादल के. . -अस्मिन्‌--इस; स्तनयित्नो--गरजते वाद 
में; .. धाइदः--णब्द-सम्बन्धी; सीवर:---स्वर का अधिष्ठाता; , . .सर्वेमु-- 
अर्थ पुनेवत्‌ 11९1 
अयमाकाशः सर्वेदा भूतानां सघ्वस्याकादास्य सर्वाणि भूतानि मधु यझ्चा- 
यमस्मि्ञाकादो तेजोमयोउमतमयः: पुरुषो य$चायमध्यात्म. हृययाकादस्ते- 
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोष्यनिव स योऽयमात्मेदममुतमिद ब्रह्मद, सबम्‌ ॥१०॥ 


वृहेदारण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७६७ 


भमृतमय पुरुष है, यह समव्टि-रूप ब्रह्माड का आत्मा' है; शरीर मे 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यहु व्यध्टि-हप पिड का 
आत्मा' हें । आत्मा हो अमृत हुँ, आत्म! ही ब्रह्म हैं, 'आत्मा' ही 
पह सब-कुछ ह ॥१०॥ 

यह 'घुम--संसार के धारण को शक्ति--सब प्राणियों को 
मधु-समान प्रिय हूँ, धारण-शक्ति को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । 
घारण-शक्ति का मधिष्ठाता जो तेजोमय, भमृतमम पुरुष हे, यह 
समष्टि-हय ब्रह्माड का 'आत्मा' है; शरीर को धारण-दादित का 
अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यहु व्यब्टि-ल्प विड का 
आत्मा हुं । 'आत्मा' ही अमृत हं, 'आत्मा' ही ब्रह्म हैं, आत्मा' हो 
यह सब-कुछ हैं ॥११॥ 


gr PRN" NP मी मा जाता. PUD RPP त सलल त तत डली 


अयम्‌ सकाश --यह आकाश, अस्य झाकाशत्य--इस आवाश का, 
सस्मिन्‌ आकाश--इस आकाश मै , हुदि--हदय मे, माहात --आवाश 
है, सर्वम्‌--अर्थं पूर्ववत्‌ ॥१०॥ 
अप धर्म सवरा भूतानां भध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मथ्‌ 
वरचावमत्विन्ये तैनोववोऽसुतमयः पुरषो यश्चापमध्यात्म धार्मत्तेः 
जोमयोऽमूतमय' पुद्षोऽ्यमेव स यो5यमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद, सर्वम्‌ ॥११॥ 
मम्‌--यह्‌, धमे >>धर्म {घारक] , अस्य धमस्य इस धमं का 
अस्मिन पर्मे--इस धर्म (घारक-शक्ति) मे, घाम «धर्म का स्वामी 
(मर्ता), सर्वम्‌--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥११॥ 
इर सत्य, संदा भूतानाँ मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधू यशचाऽय~ 
मस्मिन्सत्यं ते्ोमपोश्भृतमयः पुदथो यदचाभ्यमध्यात्म) सात्यस्तेनो- 
मयोऽमृतमयः पुठयोऽ्यमेव स योऽ्यभात्मेदममृतमिद ब्रह्मद, सवम्‌ ॥१२॥ 
हदम्‌ यह्‌, सत्यम्‌-~सत्य (सब की सता-अस्तित्व का मूठ), 
ग्रस्य तत्मत्प--इस सत्य के, कर्मिन्‌ सत्रे इस सत्य मे, तत्व. 
सत्य का अनुष्ठाता (पालक), शवंमु--_अथं पदवत्‌ 1१ शा। 


७६८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सत्य-शक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह व्यष्टि- 
रूप पड का 'आत्मा' ह । 'आत्मा' ही अमृत ह, 'मात्मा' ही ब्रह्म हे, 
आत्मा ही यह सब-कुछ हूं ॥१२। 

यह 'मानष-भाव~-इन्सानियत (पयाव) --सब प्राणियों 
की सधु-ससान प्रिय ह, मानुष-भाव को सब प्राणी मध-समान प्रिय 


"= कु 


ब्रह्मांड का आत्मा ह; भिन्न-भिन्न व्यक्तियों म जो तेजोमय, अमत- 
मय पुरुष हूं, यह व्यष्टि-ल्प पिड का आत्मा' हे । 'आत्सा' ही 
अमूत हु, 'आत्मा' ही ब्रह्म हैँ, आत्मा ही यह सब-कुछ हृ ॥१३॥ 
यह आत्म-भाव --अहभाव--सब प्राणियों को अधु-समान प्रिय 
ह, आत्मन्भाव को सब प्राणी सधु-समान प्रिय हे । विश्‍व के आत्म- 
भाच म जो तेजोमय, अमूतमय पुरुष हु, यह समष्टि-्रूप ब्रह्मांड का 
आत्मा हु; व्यक्ति के आत्म-भाव म॑ जो तेजोमय, अमतमय पुरुष ह, 
यह्‌ व्यष्ठि-हप पड का 'आत्मा' ह। आत्मा ही अमृत हें, 'आत्मा 
ही ब्रह्म हे, 'आत्मा' हो यह सब-कुछ हे ॥१४॥ 
सो, यह 'आत्मा' समष्टि में ब्रह्मांड के पांचों महाभतों का अधि- 
पति हु और व्यष्टि म पिड-युक्त सब प्राणियों का राजा हँ । यह 
it RMSE NN र नस 


इद सासूष | सवधां भतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि 
भूतानि मघ यश्चाऽयमस्मिन्मासघे सेजोमयीऽसलमय 
पुरुपोऽयमेष स योऽ्यमात्मेदनमृतमिदं ब्रह्मोद्‌, सर्वम॥१३॥ 
इदम्‌-~यह्‌; मानुवम्‌--मनुष्यत्व (मनुज-धर्म ) अस्थ सानुवस्य-- 
इस मतृष्य-वर्म (मनुष्यता) के; ... अस्मिन्‌ सानवे---इस मनुष्यपत में;, . . 
सनेभ्‌--अर्थ पुर्ववत ॥१३॥। 
अयमात्मा सवदा भूताना मब्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मघ यद्रचाध- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यरचायमात्मा तेजोमयोऽसत- 
सयः पुरुषोऽयमेब स॑ योऽ्यमात्मेदममतमिदं ब्रह्मदो सर्वम ॥१४॥ 
अपम्‌ आत्मा--पह आत्मा. . .अस्प आत्मत्त---इस आत्मा के; , . .अस्मित 
आत्मनि--इस आत्मा में . . .घः च अयम्‌ आत्मा-और जो यह (देही आत्मा) 
स्वयं (पिण्ड में) है. . सर्वम---अर्थे पूर्ववत्‌ ॥१४॥ 
स वा अयमात्मा सळया भूतानामधिपतिः सर्ववां भूताना राजा तद्यथा 
रयताभी च रथमेमी चाराः सर्वे समपिता एवमेचात्मिभ्रात्मनि सर्वाणि 
भूतानि सर्व देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणा: सर्व एत आत्मानः सरमपिताः १५! 
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'आत्मा' विशव-रूपी रथ की 'नाभि' भी हे, 'नेमि', अर्थात्‌ परिधि 


भी हु। अरे भीतर से नाभि से जुड़ होते ह, बाहर से परिधि से 
जुड़ रहते है, तभो टिकते ह, इसी प्रकार संब भूत, सब देव, सभ 


लोक, सब प्राण और सब जोवात्मा इसी परमात्मा म एक तरफ से 
उसको नामि और इसरो तरफ से उसको परिधि मं टिके हुए ह, उत्तो 


भें सर्मापत ह, अपने को उसी पर वार रहे ह ॥१५॥ 


याञ्ञबल्वय त मत्रयो से कहा कि जो-कुछ मनं तुझ उपदेश दिया, 


भगचद-भक्तो म॑ इसका नाम न प्रसिद्ध हे.) इस विद्या का 
किसी समय उपदेश भयदन्गोत्री दघ्यड न अश्वियो को दिया था 


ह्या... न हशवाय शशशााााााअाााखा 


दध्यड ऋषि ने इस विद्या के रहुत्य को देखकर अश्वियो को कहा 


या--नरो के, अर्थात मनृष्य-जाति के कत्माण के लिए म इस उप्र 
फर्म को कर रहा ह, जसे गाडान्धकार म विश्यत्‌ के फडकन के वाद 
घनघोर बष्टि होती है, बसे अविद्या के अन्धकार में 'मध-विद्या के 
इस उग्र उपदेश के बाद मानव-जाति के अन्तरात्मा मडान्ति को वर्षा 

होगी । अथव-गोन्री दध्यड ने तुम दोनो अद्वि-कुमारों को अश्व के 
सिर से यह उपदेश दिया ह--जसे तुम अइव के समान शीघ्र काय 


स' व--वह ही, अमम आत्मा--पह (परम) आत्मा, सर्ववाम--सारे, 
भूतानाम्‌ --भूतो (अचर पचमहाभूत और चर प्राणी) का, अधिपति -->रक्षक 
शासक, स्वामी, अधिष्ठाता है, सवधाम्‌ भूताताम्‌--संब भूता का, राजा->सर्व- 
शिरामणि है, तत्‌--तो, यबा~~जेमे, रयन्नारौ--रथ के पहिये की नामि 
(वेर) म, रथ-नेषो घ--रथ के पहिये के घेरे (पुट्ठिया) मे अरा --भरे, 
सर्वे--सारे, संमपिता --सऊग्न हैं, एवम्‌ एव--एऐसे ही, अस्मिन्‌ आत्मनि-- 
इस (परम) आत्मा म, सर्वाणि भत्तानि--सारे भूत, सदे दैवा -~सारे देव, 
सर्वे लोका ---सारे लोक, सवे प्राणा ~-सारे प्राण, सर्वे एते--सारे ये, आत्मान 
"जीवात्मा, समपिता ~-सबद्ध, सयुक्त, उसमे ब्याप्त है ॥१%॥ 

हदं ये तन्मध दध्यदडायवणोऽविम्यापृवाच । तदेतद्वि पद्यश्नवोचत ॥ 

तद्र! मैरी सनये दस उप्मादिष्कुशोषि तन्यतुनं यूध्टिम्‌ ॥ 
दस्य हू यन्मध्वायर्वणो वामश्‍वस्य झीव्णा अ यदीमुबाचेति ॥१६॥ 
इदम्‌ बे--पह ही, तद्‌--वह, समधु--मघु (सार) "विद्या है (जिसको), 
द्रष्यट--दष्यद नामी ऋषि ने, आवण -~अथवन्योती या अयर्ववेद-ज, 
अदिवम्याम्‌-अश्विन्युमारा को, उवाच~-उपदेश दिया था, तद्‌ एतदू---उस 
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करने के कारण 'अश्वि हों, वसे म भी अश्व के समान ही शीन 
चिन्तन करन बाला हूं ॥१६॥ 

यह वही 'मध-बिद्या' ह, जिसका अथव-गोत्री दध्यड ऋषि न 
अझ्विकुमारों को उपदेश द्या या । (मधु-विद्या के रहस्य को देखते 
हुए किसी ऋषि ने अझ्चियों को कहा था--क्योंकि तुम दोनों न 
अथवे-गोत्री दध्यङ का मस्तिष्क अइव के समान तीव्र-गामो बना 
दिया, अर्थात्‌ तुम-सरीख योग्य शिष्यों को देखकर बह भी ज्ञान देने 
के लिये उत्सुक. हो उठा, इसलिये उसने सत्य का पालन करते हुए 
तुस दोनों को 'कक्ष्य' अर्थात्‌ गुप्त “मध-विद्या का तथा 'त्वाष्ट्‌' 
_ अर्थात्‌ "त्वष्टा -सम्बन्धी 'ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया । “विद्या का उपदेश दिया _11१७॥ 


इस (मघु-विद्या) को; ऋषिः--(कक्षीवान) ऋषि ने; पक्यनू--देखते हुए 
(जानते हुए); अवोचत्‌--कहा था (ऋग्वेद, मं० १, सू० ११६, मन्त्र १२, 
में उपदेश दिया था); तद्‌--उस; चास्‌- तुम दोनों के; सरा--मनुष्यो, न 
रमण करने वाले, नेताओ; सनये--ळाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए; दंसः-- 
कर्मे को; उग्मम---अधिक प्रयत्न-साध्य, कठिन; आविष्कृणोमि--प्रगट करता हूं; 
तन्यतुः--वादल; न--जसे; वष्टिमु--जल-वर्षा को; दध्यङ्--दध्यङ ऋषि 
ने; ह--निश्चय से; ग्रत-जिस; भघु--मधु-विद्या को; आयर्वेणः---अथवें- 
गोत्री; वाम्‌--तुम दोनों को; अदवस्य---अएव (वीर्यचत्ता, शीधता, व्याप्ति) 
के; क्षोष्णा--सिर (विचार) से; प्र--प्रकषंता से, अधिकता से; यद्‌--जो; 
ईम्‌--(यह अव्यय पाद-पू्ति के लिए हे इसका यहां कुछ अर्थ नहीं); उवाच-- 
उपदेश दिया था; इति--यह (मन्त्र ऋग्वेद का हे) ॥१६॥ 

इदं थे तन्मधु दध्यङङायर्वेणोर्जदेवस्यामुवाच, तदेतदृषिः 

पञ्पश्नवोचदायर्वेणायादिवना दघोचेञ्ड्न्य शिर: प्रत्ये रयलम्‌ । 

स वां मधु प्रवोत्दतायन्त्वाष्ट यहल्लावपि कक्ष्यं घामिति॥१७॥ 

इद्म्‌. . .अबोचत्‌--अर्थ पर्ववत्‌; आथर्वणाय---अथर्व-गोत्री, अथर्ववेद-न्ञ ; 

अझ्विनो--हे अश्वि-कुमारो ! दधीचे--दध्यङ (धारणावती मेघा वाले) ऋषि. के 
लिए; अइ््यम्‌--ज्ञानमय; शिरः---मस्तक को; प्रतिञ-ऐेरयतम्‌-- (प्रार्थना 
कर) प्रेरित किया (उत्सुक किया); सः--उसने; वाम्‌---तुम दोनों को; मधु-- 
मधु-विद्या का; प्रबोचत्‌--उपदेश दिया; ऋतायनु---ऋत (सत्य प्रतिज्ञा) का 
पाऊन करते हुए, ऋत (सनातन गुरु-मर्यादा) का पालन करते हुए; त्वाष्ट्रम-- 
त्वष्टा (जगदू-रचयिता ब्रह्म) संबंधी; यद्‌--जो (ज्ञान है बह भी); दस्ौ--- 
हिंसा प्रवृत्ति वाले, या कमं में तत्पर; अपि---भी; कक्ष्ममु--रहस्य (गुप्त) 
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यह वही 'मधु-विद्या' हे जिसका अथव-गोग्री दघ्यड ऋषि ने 
अदिवकुमारों को उपदेश दिया था । 'मघु-विद्या के रहस्य को देखते 
हुए किती ऋषि ने कहा था---सष्टि की रचना करते हुए भगवान्‌ 
ने दोपापो की पुरी बनाई, चौपायों को पुरी बनाई, और बहू पुरुष 
अपने वनाय इत घोसको म पक्चो- तप होकर घ वढा वही पुरुष 
जिसका हमने समध्टि-रुप से ब्रह्मांड में तया व्यष्टिर्य से पिंड में 


दशन किया, जिसे हमने आत्मा! कहा, वह इत सच पारियो में भवेश रियो में प्रवेश 


किये बेडा हे, इन्हीं में आराम से शयन कर रहा हैं, वही सबको 
बाहर से आवृत किये हुए हे, बही सवको भीतर से संवत किम हुए 
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आदेश, घामू--तुम दोनों को (दध्यड ने दिया था), इति-यहू (कायद म० 
पू, यू० ११७, मन्त्र २२; मत्त कक्षोवान्‌ ऋषि ने त्पप्ट किया था) ॥१७॥ 
इदं वै तन्सध्‌ दध्यरडाथर्वथोऽद्विम्यामुबाव तरेतदृषि 
पर्यन्ननोचत्‌ । पुरश्चके द्विपदः पुरश्चफ् यतुष्पद'। 
पुर, स पक्षी भूत्वा धुरः पुरुष आविशदिति । स या अय पुद 
तर्वातु पृं धुरिज्जयो ननेन कचतातावृतं नैनेत किचनातवृतस्‌ एटा! 
इृदम आवोचत्‌~-अर्थ पूर्ववत्‌, पुर “(शरीर रुप) तगरियो को, 
चक्रे--रचना की, बनाया, डिपद --दो पाध वाली (मनुष्य), धुर -- (शरीर 
रुप) नगरियो को, चक्रे--शवाया, चतुण्पदः--चार पाववाली (पशु), पुर -- 
नयरियो को; साः--र्‍वह (जीव आत्मा); पक्षो--पक्षी (तप) , भूत्वा--होकर 
(शरीर रूप पक्षियों की नगरिया बनाकर), पुरः”--आये. पहिति (इन संब 
नगरियों मे) ; पुइषः---जीव आत्मा (तया आत्मा में व्याप्त ब्रह्म भी) , आविदात्‌ 
>>अविप्ट हुआ, इंति--यहू (मत्रद्रष्टा कपि ने बहा), सः बर ही, 
अयम---पह, पुष्ष,--(शरीर-हूप पुरी में शयन करने वाला) जीवात्मा तथा 
(जगद्‌-छप पुरी भे शयन करणे चाला) परमात्मा; सर्दामु--सारी, पुष --पुरी 
(नंगरियो) में, पुरिशयः-नमरी म सोवेवाला (रहवेवाला) है; न-नहीं, 
एनेन--इस (पुरुष) से; क्चिन--हुछ भी, अनावृतमु--(नर्स-भादतभ) -- 
अतांच्छादित हे (वह सब के वाहर भी है), न-~नदी; एनेन-इस (पुण्य) 
से, किं्न--कुछ भी; अमंवतम्‌-- (मन्दर) मव्याप्त हे (वह सबके अन्दर भी 
विराजमान है) ॥५८१ 
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यह वही “मधु-विद्या' हु, जिसका दध्यड ऋषि न अधिव-कुमारों 
को उपदेश दिया.था। 'मध-विद्या' के रहस्य को देखते हुए किसी 
ऋषि ने कहा था--यह आत्मा जिस रूप के साथ अपन को जोड़ लेता 
हुँ उसी का प्रतिरूप हो जाता ह, उसी का रूप धारण कर लेता ह, 


रूप नहीं बदलता । जीवात्मा संसार की माया म खिचा- 
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चिन्न रूपों को धारण कर भटकता फिरता है, इसे हरन्‌ बाले एक- 
मो म फंसान वाले ए 


सो-दस हुँ । ये हर॒न वाले, इसे प्रलोभमों 


रूप ब्रह्म हूं, अपुर्व और अनपर हें, * “हे, अनू र अबाह्म' हे-- 
यह एसा ह जिससे कोई पुव नह्‌ नहीं, जि ई पीछे नहीं, जिसके 
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इदं वे तन्सध दध्यडडगयवंणोऽडिनस्यामचाच, तदेतदषिः पञ्चचत्नवोचद्रप 

रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। इन्द्री मायाभिः 

पुरुरूप ईयते युवता ह्यस्य हरयः हता दशेति। अयं ब्रं हरयोऽयं 

बे दश सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च तदेतद्बह्मापूर्ल- 
मनपरमनम्तरसवाह्यमयमात्मा ग्रह स्वाचभरित्यनुशासनम्‌ ॥१९॥ 
इदम्‌. . -अबोचत्‌---अर्थ पूर्ववत्‌; रूपम्‌ रूपम्‌-प्रत्येक रूप (दृश्य 
जगत्‌) के; प्रतिरूप:---समान रूप (आकृति) वाला; घभूव--हो रहा है; 
तद्‌--वह; अस्य--इस (पुरुप) का; रूपम्‌-_स्वरूप; प्रतिचक्षणाप--देखमे 
के लिए, उसका भानं (ज्ञान मात्र) करने के लिए है; इन्द्र:---आत्मा व परमात्मा; 
मायाभिः--प्रकृति {प्रकृति के विकार--दश्यजगत्‌) के रूपौं से; 
पुरुरूपः--वहुत (विभिन्न) रूप बाला; ईयते--जाना जाता है, प्रतीत होता है; 
युक्‍ताः---जुड़े हुए हैं; हि-ही; अस्य--इस (पुरुप) के; हरयः-- (इन्द्रिय 
रूप हरण करनेवाले) घोडे; शता--सैंकडों; दंश--दस; इति--यह 
(ऋग्वेद मण्डल ६, सू० ४७, मन्त्र १८, ऋषि ने देखा था); अयम्‌ वे--यह ही; 
हरयः ब्रह्म की ज्ञात-वल-क्रिया रूप शक्तियाँ; अथम्‌ बं- यह हो; 
दश च सहर्लाणि--एक हजार दस; बहनि--बहुत; च--और; अनन्तानि च--- 
अनन्त हैं (विषयों के अनेक--अनन्त होने के कारण इन्द्रियां अनन्त हैं ); तद्‌ एतद 
वह यह (मघुं-विद्यां में निदिष्ट) ब्रह्म; अपूर्वम्‌--जिससे पहिले कोई न हो, 
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अनुभव करता हे । याज्ञवल्रय ने मंत्रयी से विदा लेते हुए कहा कि 
यही मेरा अनुशासन ह, यही मेरा उपदेश हे ॥१९॥ 

(दधीचि ऋषि के सम्बन्ध में दो कथानक पाये जाते है 1 एक 
तो यह कि बत्चासुर को मारने के लिये उसने अपनी अस्थिया दे 
दी, दूसरा यह कि उसने अश्वि-कुमारो को अरव के सिर से मधु- 
बिद्या का उपदेश दिया। दधीचि की हड्डियों वृत्र के मारने का 
अभिप्राय तो यह हे कि विद्वात लोग जीवन मे तो ससार का 
उपकार करते ही है, मरने के वाद उनकी हड्डिया भी सुधार का 
पकार ही करती हें । दधीचि ने अश्‍व के सिर से अश्वि-कुमारो 
को 'मधु-विद्या का उपदेश दिया, इसके सम्बन्ध में कथानक यह 
हे कि जुव अश्वि-कुमार दधोचि से 'मध्‌-विद्या के रहस्य को जानने 
के लिये आये, तो दधीचि ने कहा कि इन्द्र ने मुझ इस विद्या का 
उपदेश देने से मना किया है। अश्वि-कुमारों ने कहा कि हम 
भाषका सिर ऐसा बना देगे कि इन्द्र पहचान ही न सके । उन्होने 
दधीचि का सिर काटकर अलग रख दिया, और उसको जगह अ 
का सिर लगा दिया । दघीचि ने अश्व के सिर से मधु-विद्या का 
उपदेश दिया । जब वह उपदेश दे चका, ती इन्द्र ने आकर उसका 
सिर काट दिया । अञ्वियो ने दधीर्चि के सिर को, जिसे उन्होने 
सभाल कर रखा था, फिर घड से जोड दिया । इस कथानक का 


अभिप्राय क्या हूँ ? न जि अभिषाम मह हे कि गरु तथा शिप्य की 
बन 

मस्तिप्क-शु वित भिन्न मित्र होती है अभु भिन्न होती ह । अगर गरु अपने भस्तिप्क से 
हो शिप, जिल्ला देने लग ०० जि क ranger खबरी 

यु डि टर लगें, कय कळ छ न पढ ! 
इसलिये प्य के सिर के समान ही गरु को अपन सिर का वना शिष्य के सिर के समान ही गरको अपन सिर की बनाना 
पड़ता हुं । र| अरिचि-कुमार का सिर्‌ अश्व का का सिर अंशव का ह, अर्थात उनका मस्तिप्क 
७००४ mses nna _—_ Sings, 

सव से पहिले बिद्यमान, अनपरम्‌ (त--अपरम॒ )--जिसके वाद में कोई न हो, 
अन्त तक रहनवादा, अनन्तरम्‌--जिसके अन्दर कोई नही (अव्याप्य), 
अबाहाम्‌--जिसम बोई बाहर मही (सर्व व्यापम ) , अवम्‌ यह्‌, आत्मा 
सतत ज्ञाननगमनआप्ति शील सारा लन भ्रह्म--ग्रव मी बड़ा (श्रेष्ठ), सव न-अनृभ्‌ ~ 


सब का ज्ञान) करन वारा [सचन)) या सवने अनुमन मे आने बाला 
(स्वन्सबेद्य) है, इति->यह हा) अवशासनम्‌--पुतर पुत्र उपदेश है ॥१९॥ 


म्म्य भया 


७७४ एकादशोपनिषद-भाष्य 


अभी पश-समान है, अतः दधीचि को भी अश्व का ही सिर चाहिये, 
उसी सतह पर उसे उतरना चाहिये । ऐसी अवस्था म॑ मानो शिष्य 
गरु का सिर काटकर अलग रख देता हे । परन्तु अगर शिष्य पशू- 
का-पश ही बना रहे, तो गरु भी पञ्च के साथ हो टक्कर मारता 


रहेगा | इसलिये कथानक मं शिष्या के ऊपर महू उत्तरदाधित त्तरदायित्व 
डाळ दिया कि शिष्य गद के सिर को फिर से जोड़ दे, स्वयं इतना 


योग्य बन जाय कि गरु की ऊंची विचार-बारा के साथ अपना 


विचारधारा को मिला सके ।) 
द्वितीय अध्याथ-- (छठा ब्राह्मण) 
(उपनिषद्‌ की गुरु-शिष्य परम्परा) 


उपनिषद्‌ के रहस्य को परम्परा इस प्रकार चली आती हु । 
सबसे पहले गरु ब्रह्मा ह । उसके बाद ब्रह्मा ते जिसे ज्ञान दिया, और 
उसने जिसे दिया, वह परम्परा तिस्त प्रकार हे :-- 

१. प्रथम गुरु स्वयंभू ब्रह्मा’ हु, २. उससे 'परमेष्ठी ब्रह्मा' को 
ज्ञान दिया, फिर कस यों चला: ३. सनग, ४. सनातन, ५. सतार, 


अय व ज्ः पौतिमाष्यो गौपवनाइगोपवनः पोतिमाष्यात्पौति- 
माष्यो गौपबनादगोपवनः कोशिकात्कौशिका कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः 
गाण्डिल्याच्छाण्डिल्य:ः कोशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः ॥१॥ 
अथ---अव; संश (नीचे से ऊपर को ओर निर्दिष्ट) वंश (गुरु-शिप्य- 
परम्परा) का वर्णन है (१) पौतिमाष्यः गोपवनात--पोतिमाप्य ने गौपवन 
से; (२) गीपवन: पौतिमसाष्यातू---यौपवन ने पीतिसाप्य से; (३) पोतिमाव्यः 
गौपवनात---पीतिभाप्य ने गौपवन से; (४) गौपवनः कोशिकात--भऔपवेल 
ने कौशिक से; (५) कोशिकः कोप्डिन्यात-कोशिक ने कौण्डिन्य से; (६) 
कोण्डन्यः शाण्डिल्यातू--कोण्डिन्य ने शाण्डिल्य से; (७) शाण्डिल्यः कौशिकात 
च गीतमात्‌ च---शाण्डिल्य ने कौशिक और गौतम (दोनों) से; (फ) गौतमः--- 
गौतम ने ।।१।। 
माग्निवेदयादारितवेश्य: शाण्डिल्याच्चानभिस्लाताच्चाचसिम्लात आन 
भिम्लातादासभिम्लात भानभिम्लातादानसिम्लातो गौतमादगोतमः संत- 
' दप्रावीनयोग्यान्या, सतवमाचीनयोग्यौ पाराइार्थात्पारादार्यो भारहाजा- 
द्‌ आरद्वाजी भारहाजाच्च गौतमाच्च गीतमो भारद्वाजाद भारद्वाजः पारा- 
र्यात्‌ पाराशर्यो बजवापायनाद वंजवापायतः कोदिकायने: कौशिकायनिः ॥२॥ 


वृहदारण्मक-उपनिपदू (द्वितीय अध्याय) ७७५ 


पत्‌ लि (३४1 fez, \9 1 चित्र चि त्ति, ष्ट न ए काप, र + पध्वसन, रक + मत्यः 


प्राध्वंसन, ११. अथर्वा दैव, १२. दध्यह, १३ अदिव, १४. विश्व- 
रुप त्वाप्ट, १५. जआभत्ति त्वाप्ड, १६, अवास्य आगिरस, 
१७. पथि सौभर, १८ वत्सनपात खाय, १९. विदो कोण्डिन्य, 
२० गालव), २१. कुमारहारित, २२+ कोय काप्य, २३. शाण्डिल्य, 


अाग्निबेइयात्‌--आशििवेश्य से, (९) सआग्मियेश्य शाण्डिल्यात्‌ च 
आनभिम्लातात्‌ च--आग्निवेश्य ने शाण्डिल्य और आनभिम्लात (दोनो) से, 
(१०) आनभिम्लात आानभिम्लाताद्‌~-आवभिम्लात नै आनभिम्चात से, 
(११) आनभिम्लात भानभिम्लाताद्‌-~-आनभिम्लात मे आनभिम्लात से, 
(१२) आनभिम्लात ग्रौतमाद--आनभिम्लात ने गौतम से, (१३) गोतम 
संतव-प्राचीनमोग्याम्याम्‌--गोतम ने संतव और प्राचीनयोग्य (दोनो) से, 
(१४) सतवन्त्राचीनमौग्पौ पाराशर्षीत्‌-~मेतवं और प्राचीनयोग्प (दोनो) 
ने पाराशर्य से, (१५) पाराशाय. भारद्राजात्‌~~पादाशर्यं ने भारदाज से, 
(१६) भारदाज' भारद्वाजात्‌ च गौतमात्‌ च--मारदाज ने मारदाज और गोतम 
(दाना) से, (१७) गौतम भारदानात--गीतर्म ने भारहाज से, (१८) भार- 
दवाय. पाराइर्वात्‌--सारद्ाज ने पाराशर्य से, (१९) पाराशर्य बेज्ञवापापताद्‌-- 
पाणशर्य नेवैजवापायन से, (२०) बैजवापापन कौञिक्ावने--वेजवापामन ने 
कौशिकायनि से, (२१) कोशिकायनि ~~कोशिकावनि मे ॥२॥ 

घतकोशिकाद्‌ धतकीडिकः पाराशर्यावणात्यारादावविण पारादार्यात्‌ 
पाराशर्यो जातृकर्ष्याज्जातूदर्ण्य आतुरागणाच्य यास्काच्चासुरायणस्मव- 
येरत्र्वागरोषजन्धनेरैपजन्धनिरावुरेरापुरिमारिद्वाजाद भारद्राल आत्रेया- 
दावेपो माध्येभाण्यियी तमाद्‌ गीतमो योतमाद्‌ गोतमो चात्प्पाद्मात्या 
दाण्डितयाच्छाण्डिल्य' अशोयात्काप्यात्कशो्ष काप्यः कुमारहारितात्‌ 
कमारहारितो गालवाद्‌ गालवो विदर्भीकोण्डिन्यादिद्भकिण्डिम्यो वत्त- 
नपातो बासवादत्समपाद्‌ बारावा पय सौम रात्पन्मा' सौमरोऽ्मास्यादागिर्‌, 
सादयास्य आागिरस आगूतेत्स्वाध्टादामूतिस्त्वाप्ट्री विदइयरुपत्दाष्ट्राद्‌ 
वितवह्यत्त्वाच्ट्रोहिकम्पामदिदनो दधीच आवयपादष्यदडायर्यणोऽयर्दणो 
दवादथर्वा दंयो मूल्यो प्राप्य सनान्मृत्यु प्राध्व सम" प्रष्द सवात्च्व सन 
एवे रेकपिविप्रधिते विप्रचित्तिब्यध्टे ब्यप्ट' सनारो' साइ" सनातनात्‌ 
सनातन" सनमात्समाए परमेप्डिम परमेष्ठी प्रह्मणों ब्रह्म सवयत्र ब्रह्मणे नस ॥३॥ 
घतकीडिकात्‌--पृतकौदिर से, (२२) घृतकौशिका पारादर्पयिणात्‌ 
“-पृतकौधिक ने पारशयंधिय से, (२३) पाराइर्यावण पाराशर्यात-- 
पाराशर्यायण ने पाराशर्य से, (२४) पाटाइयः जातकर्ण्यात-ययाराधर्य ने 
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२४. वात्स्य, २५. गोतम, २६. गौतम, २७. माण्टि, २८. आत्रय, 
२९. भारद्वाज, ३०. आसुरि, ३१. ओपजन्धनि, ३२. चराणि, 
३३. आसुरायण तथा यास्क, ३४. जातूकर्ण्य, ३५. पाराशयं, ३६. 
पाराशर्याण, ३७. घृतकौशिक ३८. कौशिकायति, ३९. वेजवा- 
पायन, ४० पाराशय, ४१. भारद्वाज, ४२. गौतम, ४३. भारद्वाज) 
४४. पारादाय, ४५. सतव भोर प्राचीनयोग्य, ४६. गॉतम, ४७. 
आनभिम्लात, ४८. आनभिम्लात, ४९. आनभिम्लात, ५०. आग्नि- 
वेशय शाण्डिल्य, ५१ . गौतम, ५२. दाण्डिल्य कौशिक, ५३. कोण्डिन्य, 


जातूकर्ण्य से; (२५) जातूकर्ण्यः आसुरायणात्‌ च यास्कात्‌ च--जातूकण्यं ने 
आसुरायण और यास्क (दोनों) से; (२६) आसुरायणः जेवणेः---आसुरायण 
ने नैवणि से; (२७) जेर्वाणः औपजन्धने:--त्रवणि ने औपजन्धनि से, (२८) 
झौपजन्धनिः आासुरेः--औपजम्बनि ने आसुरि से; (२९) आसुरिः भारदाजात्‌ 
--आसुरि ने भारद्वाज से; (३०) भारद्वाजः आनेबातू--भारहाज ने आत्रेय 
से; (३१) आत्रेयः माण्टें:--आजेय ने माण्टि से; (३२) साण्टिः गौतमात्‌-- 
माण्टि ने गौतम से; (३३) गौतमः गोतमादू--गौतम ने गौतम से; (३४) 
गोतमः वात्स्याटू--गोतम ने वात्स्य से; (३५) वात्स्यः झाण्डिल्यात्‌--वात्स्य 
ने शाण्डिल्य से; (३६) शाण्डिल्यः कञ्चोर्यात्‌ काप्यात--शाण्डिल्य ने कॅशोर्य 
काप्य से; (३७) कश्ोर्यः काप्यः कुमारहारितात्‌--कैशोय काप्य ने कुमारहारित 
से; (३८) कुमारहारितः गालवाद--कुमारहारित ने गालव से; (३९) गालवः 
विदर्भाकोण्डिन्यातू--गालव ने विदर्भीकौण्डिम्य से; (४०) विवर्भाकोण्डिन्यः 
बत्सनपातः वाश्रवात्‌-विदर्भीकौण्डिन्य ने वत्सनपात-वाश्नव से; (४१) 
चत्सनपाद्‌ बाभ्रवः पयः सौभरात्‌--वत्सनपात्‌-वाऽञ्यव ने पथिन्‌-सोभर से; (४२) 
पन्याः सौभरः अयास्याद्‌ आगिरसाद्‌---पथिन्‌-सौभर ने भयास्य-आंगिरस से; 
(४३) अयास्यः आंगिरसः आभूतेः त्वाष्टात--अयास्य-क्ांगिरस ने आसूति-त्वाष्ट 
से; (४४) आभूतिः त्वाष्टूः विश्वरूपात त्वाष्टात---आभूतिन्त्वाप्ट्र ने विश्व- 
ख्प-त्वाप्ट्र से; (४५) विश्‍वरूपः त्वाष्टे: आहिवन्याभ्‌--विश्वरूप-त्वाष्ट्र ने 
अश्वि-कुमारों से; (४६) अश्विनी दघीचः नायवंणात--अशवि-कुमारो ने दघ्यड! 
आयर्वेग से; (४७) दध्यक् आयर्वणः अथर्वणः देवातु--दध्य& आथर्वण ने 
अथर्वा देव से; (४८) अयर्वा देवः मृत्योः प्राध्दंसनात्‌--अथर्वा-य ने मृत्यु- 
प्राध्दंसन से; (४९) मृत्यः प्राप्वंसनः प्रघ्वंसनात्‌--मृत्यु-प्राध्वसन ने प्रध्वंस 
से; (५०) प्रव्वंसनः एकषः--प्रध्वंसन ने एकपि से; (५१) एकर्षिः विप्रचित्तेः 
-“ुकेपि से विभचित्ति से; (५२) विभ्रचित्तिः ध्यष्टें:--विप्रचित्ति ने व्यष्टि 
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५४, कौशिक, ५५. गौपवन, ५६. पौतिमाष्य, ५७. गौपवन, ५८. 
पोतिमाव्य । इतत प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा से पोतिमाप्य तक ब्रह्म-विद्या 
वो परम्परा चली आई हु, ब्रह्म को नमस्कार हो ।।१-३॥। 
(बृहदारण्यक ४थे अध्याय, ६८5 ब्राह्मण में भी कुछ भेद से 
यहो वश दिया गया हे 1 ६प्ठ अध्याय एम ब्राह्मण मे एक और 
गुरु-शिप्य-परम्परा दी गई है जो इससे भिन्न हुँ 1) 


तृतीय अध्याय-~ {पहला ब्राह्मण) 
(जनक की सभा मे याज्ञवल्क्य तथा अइवल का विवाद) 


प्राचीन-काल सं किसी समय विदेहराज जतक से बहुन्दक्षिण- 
नामक यज्ञ किया । विदेह (वतमान मिथिला) के ब्राह्मणों के अति- 
रिक्त वहां कुरु (वतमान दिल्‍ली के आस-पास के प्रदेश) तया पंचाल 
(कन्नौज के आात-पास के प्रदेश) से अनेक ब्राह्मण पघारे थ । विदेह- 
राज जनक के भन में यह कौतूहल उत्पन्न हुआ कि इम ब्राह्मणों में 
'अनूचाततम', अर्यात्‌ अतिशय विद्वान्‌ फोन हु? इस उद्देश्य से राजा 


नबन 


सं, (१३) ध्यप्टिः सनारो--व्यच्टि ने सनार से, (५४) समारः सवातनात्‌-- 
सनाद ने सोतन से, (५५) सनातनः संनंगाव--पनातन ने सगै से, (५६) 
सनयः परमेप्ठिन---सनग ने परमेप्ठी से, (४७) परमेष्ठी ब्रह्मण.--परमभेप्टी 
(ब्रह्मा) ने ब्रह्म से, (५८) बहा-नयहां तो, स्वमंभु-स्वयभू (स्वय ही 
आदि गुरु, सवश) हे, ब्रह्मपें---उस स्वयम्भू ब्रह्म को, नमभः--नभस्कार हे 1३1 
ॐ । अवरो ह बदेशो बहुदकिणेन यर्मेनेमे तक्र है कुरंपअचांतानों 
ग्राह्मणा अमित्तगेता बभवत्तत्म हु जनकरप वदेहत्य विनिताता 
अमूद कास्विदेदा ब्राहाणानामनचाततम इति स्त ह गवा सहल 
भवदरोध ददा दद पादा एककस्याः ज्युद्धयेरादद्धा बमवः (१॥ 
मोम्‌--सव के रक्षक, आादिगूर परमेश्‍वर का स्मरण कर, जनकः---राजा 
जनक ने, ह--वभी पहले, वेदेह--विदेह देश के राजा, बहुर्दाक्षणेग--बहुत 
(ब्राह्मण निमित्त) दक्षिणा वाते, मक्षेन-र्‍्यश के द्वारा, ईजें-~यश किया, 
सम्मेलन (मगतिकरण) किया, तत्र हु-+और उस (यज्ञ) में, कुरुपञ्चालाः 
नाम्‌--कुह और पञ्चाल देशो के, ग्राहाणाः--विरान्‌ वादाचा, अमितमता--- 
एकत्र, सम्मिठित; बभडः--हए, तस्य ह~ओर उस, जतनकस्य--राजः जनक 
की; वदेहत्य-विदेहननरेश, विभिज्ञाप्ता--जातने की इच्छा, बमव--ुई; 
क'स्वित्‌--कौन-्मा; एंपाम्‌=-इन; ब्राह्मणानामुल्ययादहाची का (मे), 


७७८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


न एक हजार गोएं रकबा लीं, और एक-एक गौ के दोनों सींगों म 
दस-दस सोले सोना बधबा दिया 11१1 

उनसे विदेहराज बोले, आदरणीय ब्राहमणो ! आप लोगों म जो 
सबसे भ्रष्ठ ब्रह्म-ञ्ञानी हो, बह इन गोओं को अपने घर ले जा सकता 
हें। उन ब्राह्मणों में से किसी ने गौओं को हांक ले जाने का साहस 
नहीं किया । तब याझवल्क्य ने अपने ही एक ब्रह्मचारी से कहा, हे 
सामश्रवा ! इन गोओं को हांक ले चलो ! बह उन्हें हांककर याज्ञवल्क्य 
के आश्रम में ले गया । यह देखकर चे ब्राह्मण कुद हो उठे, और 
कहने लगे कि यह अपने को हम सबसे बढ़कर ब्रह्म-वेत्ता कंसे कहता 
है ? यहां विदेहराज जनक फे पुरोहित अश्वल भी विराजते थे । 


अनूचानतमः--अभिक वेद-न्याख्याता है; इति--सह; स ह--भौर उसने; 
भवाम्‌ --गोओं की; सहस्नम्‌--एक हजार; {गवाम्‌ सहल्रम्‌-~-एक सहस्र गौएं) ; 
अवरुरोघ--घेर कर खड़ी कर दीं; दश दक्ष--दस-दस; पादाः--- (सिक्के का) 
चोया हिस्सा; एकेकस्याः--एक-एक (प्रत्येक) गाथ के; श्परङ्गयोः---सींगो में; 
भाबदाः--बंधे हुए, टेके हुए; वभूबु:-~थे ॥ १।। 

तान्होवाच ब्राह्मणा भगचन्तो यो खो ब्नहिष्ठः स एता गा 

उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दघुप्रथ ह यावल्क्यः स्वमेव 

ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योदज सामश्रवा३ इति ता होदाचकार 

ते हं त्राह्मणाइचुकुघुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो बवोतेत्मय ह जनकस्य 

वेदेहस्य होताऽइवलो बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं न्‌ खल नो याशवल्व्य 

्रह्माष्ठोऽसो३ इति स होवाच नमो चरथं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा 

एव बथा स्म इति तोह तत एच प्रष्टं वयो होताऽइवलः ॥२।। 

ताते ह--भोर उत (ब्राह्मणों) को; उवाच--राजा बोला; ब्राह्मणाः--- 

हे ब्राह्मणो ! ; भप्रबन्तः~~आदरणीय; यः--जो; चः~---तृम में से; बदिष्ठाः--- 
सव से अधिक ब्रह्म-ज्ञानी या वेद-व्याख्याता (हो); सः--वह; एता:--इन: 
गाः--जौओं की; उदजताम्‌- हाँक कर ले जावे; इति--ऐसे (कहा); ते 
ह्‌ ब्राह्मणाः-वे ब्राह्मण तो; म---नहीं; दघूषुः--साहस (हिम्मत) कर सके; 
जय हु--तेव; याज्ञचल्क्मः--याञेवल्वय ने; स्वमू---अपने; एब---ही; 
ब्रह्मचारिणम्‌--न्रह्मचारी (शिष्य) को; उवाच--कहा; एताः--इन (ग्ौओं) 
को; सोस्य--सुशीळ, विनीत; उदज--हांक ले जा; सासश्रवाः--<हे सामश्रवा; 
इति--ऐसे; ताः ह--उन (गायों) को; उदाचकार---(सामश्रवा ने) हाँक 
दिया; ते हू ब्राह्मणाः--(इस पर) वे ब्राह्मण; चुकपुः---कुपित हो गये; कथम'--- 


भय ल पा 
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उन्होंने याज्ञवल्क्य से पुछा, आप अपने को हम सबसे बढ़कर ब्रहा-वेत्ता 
समझते ह्‌ ? अगर आप वास्तव में हो इतने महान ब्रह्मनवेत्ता हैं, तो 
हम सभो आपको नमस्कार करते हे । हम सब भी इन गोओं को 
लेना चाहते थे, परन्तु हम अपने को सर्वोच्च ब्रहा-वेत्ता कहने से 


न pe 


W 


याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्माचारो को कहा--गोएं हांक ले जाओ ! 


केसे, वपोकर, मः- हेम से; ब्रह्मिष्ठ--अधिक ब्रह्मज्ञानी या वेदज्ञ; इवीत-- 
(अपने को) वहते (समझते) हो, इति--ऐसे; अय ह-तत्पश्चात्‌, जनकस्य 
वेदेहर्य--विदेहराज जनक का; होता (यज्ञ मे) होता, अश्वल --अश्वेल- 
नामी; घभूव--था; सः ह~-उस (अश्वल) ने; एनमू--इस (याज्ञवल्वय) को; 
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हिचकते रहे । आप अपने को इस उच्च-कोटि का समझते हूं, तो 
हमारे प्रदतों का उत्तर दीजिये । यह कहकर अश्वल न प्रश्‍न करना 


प्रारम्भ किसा---11२॥। 
अइचल ने पूछा, है याज्ञवल्कय ! संसार में जब हर वस्तु को 
मत्य व्याप रही ह, सव मृत्यु के वश म हँ, तव किस प्रकार बजमात 
(यज्ञ करने वाला) मृत्यु से छुटकारा पा सकता ह? यजमान को 
मत्य से छटकारा दिलाने के लिये 'यञ्च किये जाते हः परन्तु मृत्यु 
तो सभी को व्याप रही हू, फिर चह मृत्यु से कसे छुट सकता हूँ ? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर विया--ब्रह्यांड का अग्नि-देवता पड में वाणी 
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की 'वाणी को फिर से अग्नि का रूप दे देता ह, इसी से यजमान 


EE Rain 


मृत्य को जीत लेता हं । अपन पिड को ब्रह्मांड से, व्यष्टि को समष्टि 
से मिला देना, इनमें सामंजस्य उत्पन्न कर देना--यही मत्य के पाश 
से छूट जाना हु । होता, वाणी, अग्नि--इन तीनों के सहयोग से 


पप्नच्छ---पुछा; त्वम्‌ नु खल---कया निश्चयं ही तू; नः--ठेम से; यालवल्वय-- 
हे यानवल्वय; अहिष्ठ:---अधिक ब्रह्मज्ञानी, बेदज्ञ; असि--है; इति--एसे; स 
ह्‌--उस (याजवल्क्य) ने; उवाच--कहा; नमः--तमस्कार, प्रणाम; वयम्‌ 
हम; बरह्माप्छाम--त्रहानानी को; कूर्मः--करते हैं; गो-कामाः--गीओं की चाहना- 
वाले; एव---ही; बपम्‌--हम; स्मः--हैं;: इति--यह (उत्तर दिया); तम्‌ ह 
““उस (याज्ञवल्कय) से; ततः एव--उसके पश्चात्‌ ही; प्रष्टम--प्रश्‍न पूछने 
के लिए; दल्ने--वारणा को; (प्रष्टुम्‌ दध्रे--पुछना आरम्भ किया); होता 
अश्वलः--- (जनक के) होता (अञ्वल) ने ॥२॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद, सच मत्युनाऽऽप्त सर्च सृत्युनाइभिपक्न केन 

यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति होत्रत्विजाग्निना वाचा च्व 

पज्ञस्य होता तथ्चेथं वाक्‌ सोऽयमग्निः स होता स सुवित: साऽतिमृितः ॥३॥ 

यासंवल्वय--हे याजवल्वय; इति ह--ऐसे (संशोधन कर); उद्याच---- 

(अञ्वळ) कहने लगा; यद्‌ इदम्‌ सर्वमू--जो यह सब कुछ (दृश्य) ; मृत्य॒ना-- 
मृत्यु से; आप्तम्‌--आष्तं (घिरा हुआ); सर्वम्‌--सर्व ही; मृत्युता--मृत्य से 
अभिपञ्नम्‌---थुक्त है; केच--किस (सावन-उपाय) के द्वारा; वजमानः--यन्ञ 
कर्ता यजमान; मृत्योः--मृत्यु की; आप्तिम्‌--पहुंच से; अतिमुच्यते--सर्वभा 
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= मत्यु का मुकाबिला होता हे । यह जो पिड में बाणी हु, बही ब्रह्मांड 
में अग्नि! हैं। वाणी का अगि कप हो जाना हो “सक्ति” ह, मृत्यु 
से छूटना है, यही अतिमुबित हुँ ॥३॥ 
(होता का काम यजमाम की 'वाणी' को अग्नि का खप दे 
देना है | जसे अग्नि में सव मळ भस्म हो जाते है, तेजस्विता आ 
जाती है, बैसे यजमान की वाणी अग्नि की तरह सुद सत्य रुप 
"तथा तेजस्वी हो जाती तेजस्वी हो जाती हैं, यही मृत्यु को जीत लना हैं 1) 
अश्वल ने फिर दसरा प्रन किया; हे याजवल्व्य ! संसार में 
जब सब जगह दिनन्रात व्याप रहे है, सब्र जगह छाये हुए है, तब 
किस प्रकार “*यजमान' दिन-रात के बन्धन से छुटकारा पाकर अमर 
हो सकता है ? ये दिन-रात उसके जोवन को एक-एक रात करके 
कम ही तो करते रहते हु? 
~ पाजवल्वम ने उत्तर दिया--य्रह्मांड का सूर्य-देवता पिङ में चक्ष 
बनकर बढा हुआ हैं। यज्ञ में अध्वर्यु' धनमान फे चलु' को फिर से 
आदित्य' का रूप दे देता हे, इसी से यजमान दिन-रात से छुटकर 
अमर हो जाता हु; चुकष-रुप व्यप्टि के लिय दिन रात होते ह हे; 'चक्ष-रुपु व्यष्टि के लिये दिन-रात होते हुं 


भक्त हो जाता है, इति (यह प्रश बिया), होत्रा-<हीना (नामक), ऋत्विजा-- 
ऋत्विक से, अग्निना--अग्मि (साधन) से, वाचा--वाणी से, वाग्‌ वें--वाणी 
ही तो, पज्त्प--मज्ञ (सघ कर्मो) का, होता-होता (प्रदर्शक-निदशक) है, 
तद्‌-~तो, था इयम्‌ बारू-~(शरीर मे) जो यह बाणी है, स. अयम्‌ अग्नि 
(ब्रह्माण्ड मे) वह ही यह अग्नि है, सः होता--वद (अग्नि) होता है, सः-~वह 
(अग्मि); मुक्ति--छुटकारा [दिलाने वाला) है, सा--वह (वाणी), अति" 
मुविताः---सर्वया मोक्ष-प्रद है (1३ 

पाशवश्वयेति होवाच यदिद, सर्वमहोरात्राम्यामाप्त, सर्वमहो- 

रात्राम्यामभिय्नं केन यजमानेझ्होरागयोराम्तिमतिमुच्यत 

ट्त्पप्वर्षणत्विजा सक्षपाऽदित्येन चक्षर्व यज्ञस्याध्वर्पस्तधदिदं 

सकः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः डा! 

पाझवल्वय ! इति हु उयाच--है याज्ञवल्कय ? एसा सबोषन कर (अश्वल 

ने फिर) बहा; यद्‌ इदम्‌ सरयेम्‌--जो यह सब (विश्व), अहोरादास्याम्‌-~ 
दिम और रात से, आप्तम्‌--व्याप्त (पहुच मे) है, सवंम्‌--मारा (विश्‍व), 
अहोराप्राम्याम्‌--दिस~रात (काळ) से, अभिपप्रम्‌---युक्त हे, केन-- 
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आदित्य'-रूप समष्टि के लिय नहीं रहते । अपन 


त गन 2 


व्यष्टि को समष्टि से मिला देना--यही दिन-रात के पाश से के पाश से छट 
जाना ह यह जो पिड में चक, जो पड मं 'चक्ष हु, वही ब्रह्मांड में आदित्य ह । 


चक्षु का आदित्य -रूप हो जाना. ही मुक्ति है, यही अतिमुक्ति 
हु एड 


9%, अइवल ने फिर तीसरा प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब सृष्टि 
को सभी वस्तुओं में पुव-पक्ष और अपुर-पृक्ष व्याप रहे हू, सब पर 
छा रहे हूं, तब किस प्रकार 'यजमान' शुक्ल-कृष्ण-पक्षों के बन्धन से 
छूट सकता ह? ये पक्ष उसके जीवन को प॒खबाडा-पखवाडा कम हो 


तो करते रहते ह? 
५४७ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--बूहझांड का वायु-देवता पुड म प्राण 
बनकर बठा हु य यज्ञ म्‌ “उद्‌ गातः/ यजमान के 'प्राण' को फिर 


से वायु का रूप दे देता ह देता ह्‌, इसी से यजमान दाकल-कृष्ण-पक्ष के 


किस (साधन) से; यळमानः--यजमान; अहोर!न्रयोः--दिन-रात (काळ) की; 
आप्तिम्‌- पहुंच से; अतिम॒च्यते---सर्वेधा छूट जाता है; इति--यह (पूछा); 
अध्वयु णा--अध्वय्‌ (नामक) ; ऋत्विजा--ऋत्तिग से; चक्षुषा--(शरीर में ) 
नेत्र द्वारा; आदित्येन (जगत्‌ मे) सूर्ये द्वारा; चक्षाः वे- आँख ही तो; 
यज्षस्थ---यञ्न का; मध्वय :--अध्वर (यज्ञ) को प्राप्ति करानेवाला है; तद्‌ 
यद्‌ इदम्‌ चक्षः--तो जी (शरीर में) यह नेत्र है; सः असी आदित्यः--वह 
ही तो (विश्व में) सूर्य हे; सः मध्यय :---वह ही अध्वर्यु है; सः मुबि्तः--वह 
ही छुटकारा है; सा अतिमुवितः---बह ही सर्वात्मना मोक्ष-पद है ॥४॥ 
याझवल्क्येति होवाच यदिद सर्व पवपक्षापरपक्षास्यामाप्त, सब 
पर्वपक्षाप्रपक्षास्यामभिपन्न॑ केम यजमानः पुर्वेपक्षापरपक्षयोराप्ति- 
मतिमुच्यत इत्युदगानत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो च यज्ञस्योद्गाता 
तद्योऽयं प्राणः स॒ वायुः स उद्गाता स॒ मुक्तः साऽतिमुक्तिः ॥५।। 
याज्ञवल्क्य इति हं उचाच--फिर अश्वल मे कहा हे याज्ञवल्क्य ! ; यद्‌ 
इदस्‌ सर्वम---जो यह सव; पूर्वपक्ष --अपरयक्षाभ्याम्‌--शुक्ल और कृप्णपक्ष 
(काल) से; आाप्तम्‌--पहुंचा हुआ (व्याप्त); सवम्‌-सव; प्वंपक्ष-- 
अपरपक्षाम्याम्‌ अभिवन्नम्‌--शुक्ळ और कृष्ण पक्षों से युक्त है; केन--किस 
(उपाय) से; यञ्जमानः--यजमान; पूर्वपक्ष न गपरपक्षयोः- सुक्छ और कृष्ण 
पक्ष को; आप्तिम्‌ अतिमुच्यते-पहुंच से सवथा छुटकारा पाता है?; इति--- 


बृहदारण्पक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) ७८३ 


दन्धन से छुटकर अमर हो जाता हे । अपने पिंड को ब्रह्मांड से 
व्यध्टि को समष्टि से मिला देना-~यही पल़्वाडों के पाक्न से छर 
जाना ह । यह जो पड म प्राण ह, वही ब्रह्मांड मे चाय हे प्राण 
का बायु -छप हो जाना ही 'मुक्ति' हैं, यहो 'अत्तिमुक्ति' हु ॥५॥ 
| मश्वल ने फिर चौथा प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह 
अन्तरिक्ष निरवलम्ब ह, इसको कोई टंकन नहीं, तब किस सीढो से 
पजेमान' स्वग-लोक म जा पहुचता ह 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ए नया चन्द्र-देवता पड में मन 


यया मा चठा हुआ नाक हे यज्ञ म रहा यजमान के सुन को फर नि ह्या यजमान के सन को फिर से 

हसी से यज्वान को स्वा-लोक पहुँचने 
के [लिय किसी दूसरों सोढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती । अपन पड 
की ब्रह्मांड से, व्यप्टि को समष्टि से मिठा देना--यहो बिना सोढी 
के ऊपर चढ़े जाना है । ब्रह्मा, मन, चन्द्रमा--ईन तीनों के सहयोग 


i हा मत मकस ससक्त डक कला अब त ति त त त मल आल तन त त त कत तत तत त चा माया 


यह (पूछा ); उद्गाप्रा-~उद्गाता (नामक); ऋत्विजा--+ऋत्विक से, वापुना-- 
(द्रह्माप्डमे) वाम्‌ से, प्राणेन---1[शरीर में) प्राण (शवास-प्रावास) से, प्राण: बैं--- 
प्राण ही; यश्स्य---(शरीर-)यज का, उद्गाता--उद्याता है, तद्‌ थ' भयम 
प्राण:--सतों जो यह (शरीर में) प्राण है, सः--बह ही, बाय॑---(विश्व मे) 
वायु है, सः उद्गाता--वह (वायु) ही उद्गाता है, सः मुवितः---वह एटकारा 
(करनेवाला) है, ता मत्रिमुक्ति;---वह ही सर्वया छूट जाना (मूक्ति) है 1४॥ 


पाझवल्वपेति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बभभिव फेनाऊकरमेण 
यजमान; स्वर्यं लोकमाकमत इति ब्रह्मणत्विजा मनेसा चन्देंण 
मनो मे यज्ञस्य ब्रह्मा तवदिद मता सोसो चलः स 
ब्रह्मा स मफितिः साइतिमुवितरित्यतिमोला कअय संपदः ॥॥६1! 
याञ्ञवत्वय इति हु उदाच---[फिर अश्वल ने) कहा कि हैं याझवल्क्य, 
दर्‌ इंदप--जॉ यह, अन्तटिक्षम्‌--अन्तरिक्ष, मनारम्बयम्‌---गिना अवलम्वं 
(सीढ़ी आदि जनाधार) के, इव----समान (जसान्मा] है, कैने--विस, आक्रमण 
“किपर चढ़ने के साधन (सीढी) के द्वारा, पर्शतानः--यजमान, स्वर्गम्‌ लोकम्‌ 
“स्वर्ग लोक को, माक्रमते---च पाता है (प्राप्त करता है), इंति--यह 
(पछा) , ब्रह्मथा~-व्रह्मा-मामके; कखिजा---कखिग्‌ दार, मनप्ता--भन से, 
चर्देश--.चत्द्रमा से, मनः बे--मन ही; पज्षत्य-- (शरीरः) यज्ञ का, ब्रह्मा. 
(अध्यक्ष) ब्रह्म चम्विक है, तद्‌ यदू इदम्‌---तौ जो यह; मनः-- [शरीर मे) 
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से निरवुज़म्त्र भी सावलम्ब हो जाता है । यह जो पड में मन ह्‌ 
चही ब्रह्मांड स 'चर्द्रसा ह। 'सन' का चन्द्र रूप हो जाना ही “मुक्ति 
हे, यही 'अतिमुक्ति ह ॥६॥ 

(वैदिक विचार-धारा में--केन ३; प्रश्‍न २-३; बृहूदा०- 
१-३-~'विराद्‌-पुरुष' की वाणी से अग्नि, आँख से आदित्य, प्राण 
से चाय तथा मन से चन्द्र का प्रकट होना बताया गया हे । इस 
'विराट-पुरुष' से ब्रह्मांड की रचना के अनन्तर, ब्रह्मांड से पिड को 
रचना का वर्णन करते हुए अग्नि से वाणी, आदित्य से आंख, वायु 
से प्राण तथा चन्द्र से मन की रचना कही गई है । इस विकसित 
अवस्था से मुक्तावस्था में लोटते हुए पिंड की वाणी फिर अग्नि 
बन जाती हैं, पिड की आँख फिर आदित्य बन जाती हैं, पिड का 
प्राण फिर चाय बन जाता है, पिड का सन फिर चन्द्र बन जाता 
है, और इस प्रकार व्यक्ति समष्टि में, पिड ब्रह्मांड में, मान्‌ष-पुएष 
विराट-पुरुष में लोट जाता हे । इसी प्रक्रिया को याज्ञवल्क्य में 
यहां खोला हे । इस प्रक्रिया का यह अभिप्राय नहीं कि केवल मुक्त 
होते समय ही वाणी अग्नि का, चक्षु आदित्य का, बायु प्राण का 
और मन चन्द्र का रूप धारण करता है, इसका यह अभिप्राय हूं 
कि हमें हर समय अपने जीवन में वाणी को अग्नि का, चक्षु को 
आदित्य का, वायु को प्राण का और मन को चन्द्र का रूप देन का 
प्रयत्न करते रहना चाहिये--यही सक्ति का मार्ग हूँ 1) 
£, अश्वरू ने फिर पांचवां प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो 
यह यज्ञ होते वाला हूं, इसमें कितनी 'ऋचाओं से 'हौता' यज्ञ करेगा ? 


मन है; सः असो--बह ही यह; चन्द्र::---(विश्व में) चन्द्रमा है; सः--मह; 
ब्रह्मा--त्रह्मा (ऋत्विक) हे; सः मुक्तिः-वह (मन का चन्द्र हो जाना) ही 
छुटकारा है; सा अंतिमुक्ति:---वह ही सर्वथा छट जाना है; इति--ये सब; 
असिमोक्षाः---अतिमुक्ति (के साधन) हैं; अथ---इसके आगे; संपद:--सम्पत्तियां 
_ (फल-भ्राप्ति वणित) हैं ॥६॥ 


` याज्चवल्वधेति होवाच कतिभिरफ्मर्थाभरहोंतास्मिन्णशें करिष्यतीति 
तिसुभिरिति कतमास्तास्ति्र इति पुरोनुवावया च याज्या च 
दास्यव तुतीया कि ताभिर्जयतीति ्यात्किवेदं ्राणमृदिति ॥७॥ 
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माजवल्क्य ने कहा, तीन से ! चे तोन ऋचाएं कौन-सी हे? बे हे, 
“पुरोनवाक्या', 'याज्या' तया शस्या । यज्ञ के प्रारभ में जो ऋचाएं 
बन आज ma ना चाओं 
पढ़ी जाती ह वे हे, 'पुरोनवाक्या: यज्ञ जिन ऋ से किया 
जाता हें वे है, (याज्य वे हे, 'याज्या'; यज्ञ_समाप्ति पर, यज्ञ समाप्त होने को 
प्रतन्वता म जो ऋचाए पढ़ी जातो हे वे ह, अस्या 1 इस यज्ञ को 
अति मानव-जोवन एक यज हूं -जोवन एक यज्ञ हे। कार्य प्रारंभ करते हए जो संकल्प 
को घोषणा को जाती है, वह मानो "पुरोनुवाक्या -ऋचा हू; काप को 
जिस दृढता से किया जाता हे, वह मानो 'याज्या-ऋचा ह; सफलता- 
पूर्वक कार्य-समाप्ति पर जो प्रसन्नता होती ह, चह मानो शुस्प्ा-ऋचा 
हे । इन तीनों से यजमान को कया लाभ होता हे, किन लोकों पर 
विजय पाता हूं ? इनसे वह 'प्राणभूत' को, प्राण का भरण अर्यात्‌ 
धारण करने वाले सब के भन को भानो जोत लेता ह--जो उठाये 
हुए कायं को सफळता-पूवक पुण करता हैं, वह सव प्राणियों को वाह ह, चहं सब प्राणियों को वाह- 
(दाह जीत लेता हु, लेता हूँ ७11 
अश्वल न फिर छठा प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्कय ! आज जो यह 
यज्ञ होने वाला ह, इसमें कितनी 'आहुतियो' से 'अध्वयुँ' हवन करेगा ? 
याज्ञदल्क्क ! इति ह उवाच---(अश्वल ने फिर) कहा हे पाशवल्क्य | , 
कतिभिः--कितनी; अयम्‌--यह; अये--आज (इस समय) , क्छरिभः-_ऋचाओ 
से, होता-होता ऋत्विग्‌, अह्मिन--इस', ग्रज्ञे--यज्ञ मे, करिष्यति (अपना 
शसन-कार्य) करेगा; तिसृंभिः--तीन (प्रकार वी ऋचाओ) से; इति---यह 
(उत्तर दिया); कतमाः--कौनसी; ता'-_ने; तिल्लः-तीन (ऋचार्ये) हैं, इति 
--यह (पूछा) , (पहली) पुरोनुवाकपा--यज्ञ-प्रारम्म से पूर्व प्रमुक्त होनेवाली 
पुरोनुवाक्या; च--और, याज्या च--और (दूसरी) याज्या जिनसे यनच-आहुति- 
दान किया जाता है; हास्या--शस्या (प्रशसा-स्तुति परक) ऋचा, एव--ही; 
ततीप--तीसरी है ; किस~-स्या; दाबि? जरा कनाम) से; अपति--जीतता 
(प्राप्त करता) है, इलि-भह (फिर पूछा); यत्‌ किच इदमु--जो कुछ भी यह, 
माणमृत्‌-आणधारी, जीवं हँ 2 इति--यह ( उत्तर याजवन्वय ने दिया १ 11911 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वपुरत्मिन्यज्त माहुतोहोष्पितीति 
तितर इति कतमास्तास्तित्त इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता 
अतिनेदन्ते पा हता अधिशेरते कि ताभिनंपतीति मा हुता 
उज्ज्दलन्ति देवलोकमेव तानिर्जपति दीप्यत इव ही देवलोको 


७८६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से ! वे तोन आहुतियां कोन-सी हुं ! वे 
ह, उज्ज्वलत्ति --प्रदोप्त प्रदीप्त हो उठन वाली उठने वाली; 'अतिनेदन्ते “-चट-चटान 


वाली; 'अधिशरते--कुण्ड को तलहटी में जा सोन वाली । घी अग्नि 
में पड़ते ही उसे प्रदीप्त कर देता हे; सामग्री समिधाओं पर पड़ी 


क आइााक बल आरा आता..." 5 गज 


चट-चटाती हँ; कुछ आहुति कुण्ड के तळे में जाकर आराम से पड़ 


जाती ह । यह मानव-जीवन भो एक यज्ञ ह be म हमारे काम ही 
आहुतियां हे । जिन कर्मो की आहेतियों से मनुष्य देवों को भा 
प्रदीप्त हो उठता हें, उनसे 'देव-लोक' को जोत लेता ह; जिन कर्मों 
को आहुतियों से जीवन के सघष म॑ पड़ कर चद-चटाता ह, राजनोति 
के कोलाहल में पड़ता ह, उनसे 'पित-लोक' को जीत लेता हे (तभी 
स्यूनिसिर्पैलिटियों के सदस्यों को पितर लात, ध०३--कहते 
हैं); जिन कर्मो को आहुतियों से साधारण-सा मनुष्य बना रहता 
हु, जो आहुतियां उसे न दीप्ति देती हं, न संघष म डाल कर पितरों 
की श्रेणी में ही ले आती हें, उनसे 'मनष्य-लोक' को जोत लेता ह-- 
क्योंकि 'डेव-लोक' म दीप्ति ह, 'पित-लोक' में संघष हु, 'मनुष्य-लोक्‌ 
म॑ सिफ पड़ रहता है, यह सब से नीचे ह ॥८॥ 


प यानाह ह हन ml 


या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव तामिर्जयत्यतीव हि पितुलोकी या 
हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेच तासिर्जयत्यघ इव हि मनुष्यलोकः एट 
याज्ञवल्क्य ! इति ह उवाच-- (अश्वल ने) फिर कहा हे याज्ञवल्कय ! 
कति--कितनी; अयम्‌--यह; अद्य--आज; अध्यय ः--अध्वर्यु (ऋत्विग्‌) ; 
अस्मिन्‌ यज्ञे--इस यज्ञ में; आहुत्तीः--आहुत्तियों को (का); होष्यति 
हवन करेगा; तिस्नः--तीन ही; इति--एसे; कतमाः ताः तिस्रः--कीन-सी वे 
तीन हैं; इति--यह; याः--जो; हुताः---होम-अभ्ति में डाली हुई; उज्ञ्वलन्ति--- 
खूब प्रदीप्त होती हैं; थाः हुताः--जो होमी हुई; अतिनेदन्ते--शब्द-सा करती 
हैं; याः हुताः--जो होमी हुई; अधिश्चेरते--तरू-भाग में बिना जले पड़ी रहती 
हु; किम्‌ ताभिः जयति--क्या उन (आहुतियों) से जीतता (प्राप्त करता) 
हैँ? ; याः हुताः उज्ज्बलन्ति--जो होमी हुई प्रदीप्त हो जाती हैं; देवलोकम्‌ 
““देव-लोक को; एच--ही; ताभिः--उनसे; जयति--जीतता है; दीप्यसे 
—्रकाशमान हो रहा है; इव--मानो, समान, जैसा; ही (हि) --अयोकि; 
देवलोक:--देवलोक; याः हुताः अत्तिनेदन्ते~-जो होमी हुई शब्द-सा करती हैं; 
यितृळोकम्‌ एव--पितृलोक को ही; ताभिः जयति--उन (आहुतियों} से प्राप्त 


रा वृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ७८७ 


अइवल ने फिर सातवां प्रश्‍न किया, हे याजवल्वय ! आज जो 
वह मञ्च होने चाला ह, इसम कितन 'देवताओं' से 'ब्रह्मा' दक्षिण 
दिशा में बठा हुआ यज्ञ को रक्षा करेगा ? याझवल्क्य ने कहा, एक 
से वह एक देवता कोन-सा ह हे? वह ह चह र. मन । है, परन्तु 


बह जहां-तहां अनन्त दिशाओं म. दिशाओो म इन्द्रियो के सुव विषयों म भाग चिषधो म भागता 


हें! बरह्मा का काम्‌ अनन्त दिशाओं मन जाने देकर एकमात्र यन म दिशाओं में म जाने दे यज्ञ में 


लाकर मन को टिका देना हु को टिका देना ह । यह मानवऱसीवन भी यश हु मानव-जोबन भी यस हु जिसमे 
इन बन ल तन नी को अनन्त दिशा में न्‌ जान देकर तद्य म केन्द्रित कर देन 
सेहो अनन्त लोक फ अनन्त-लोक प्र विजय प्रात होती ह विजय प्राप्त होती हू 11९ 

अव्वल न फिर आठवां प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो 
यह यज्ञ होने वाला हैं, इसमें कितने स्तोत्रो' से 'उद्गाता' स्तोत्र- 


करता है, अति इंव---मामो वडकर (अत्यधिक), हि--ही, पितृलोकः-- 
पितरी का सोक है, धा" हृताः अधिशेरते--जो तल-भाग मे पडी रहनी हे, 
मनध्यलोकम्‌ एव--मनुव्य-लोक को ही, ताभि जयति--उन (आइतियो) से 
प्राप्त करता है, अघ इब--लीचा (निम्न भाग) में मानो, हिं--क्ष्योक्ति, 
भनृप्यलोक---म्नुप्प लीक है॥८॥। 

याज्ञवल्स्येति होवाच कतिभिश्यसथ ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो 

देवताभिगोपायतीत्येकयेति कतमा सकेति मत एयेल्यनन्त ब 

भनोजनन्ता विवे देवा अनन्तमेव स तेत्र लोक जति ९ 

यासवल्वय ! इति ह उवबाच-- (अशश्‍वल से फिर) कहा, हे याज्ञवल्कय ? , 

कतिभि.-~वितनी, अयम्‌~-यह, अद्य--आज, ब्वह्मा--त्रह्मा (ऋत्विग्‌) , 
ग्जॅम--र्‍यज्ञ को, देक्षिषत--द्षिण दिशा की ओर से, देव्ता --देवताओ 
से (द्वारा), भोपाधति--रक्षा करता है, बचाता हे, इति~-एसे (पूछा), 
एकचा इ ति--एक (हो देवता) से, क्‍्तॅमा--कोन सी, सा+एका--वह एक 
(दिवता) है, ईति--मह (पुछा), मनः एब इति-- (वह देवता) मन 
(सावधानता-सुविचार) ही है, अनन्तम्‌ ब अनसन अनन्त हैं अनाता -- 
अन्त {सट्या) हीन, विइददैबाः-~विइवेदेव हैं, अनन्तम्‌ एव---अनत्त हो, स. 
चह (ब्रह्मा), तेन~~उम (मन) से, खोशुम्‌--छोर का, जयति~--प्राप्त 
कर लेता हे ॥९॥ 

यात्तवल्डपेति होवाच वरयदमचोदयातारस्मन्यञ्ञ स्तोधिमा स्तोच्यतोत्ति 

तिल इति कतमास्तास्तित्र इ ति पुरोनुवाबया च याज्या च इस्येव तृतीया 

कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एब पुरोनुवाकयाऽपानो याज्या व्यानः 


७८८ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


पाठ करेगा ? थाजञबल्क्य नें कहा, तीन से ! चे तीन 'स्तोत्र' कौन" 

से हैं बे हु, 'पुरोनुवाक्या “याज्या-शस्या' । अश्वल चे कहा, हे 
female, vv nev, itr Err ग 

याज्ञवल्क्य ! जव जीवन एक यज्ञ ह, तब इन तीनों को, अध्यात्म 

म, अर्थात्‌ पड़ स घटा कर दिखलाओ ! याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राण 


सा सायन नि त ए ie कर 5 


ही पुरोनुबाक्या-स्तोत्र-पाठ हुँ, प्राण ही जीवन के प्रारंभ में प्रभु का 


कदम 


गुण-यान करने लगता हैं; 'भुपान' ही याज्या-स्तोत्र-पाठ हु, अपान 


छि ०७० जेट कोण डा न के ed Fr = i. 


को गति ठीक रहने से ही यह जीवन-यञ्च ठीक से चलता है; व्यान्‌ 
ही शास्या-स्तरोत्र-पाठ ह, व्यान भानो जीवन के अंग-अग म प्रभ की 
स्तुति गा रहा ह त्‌ गा रहा हे (यजमान पुरोनुवाक्या से, प्राण से, पथिबी-लोक 
को जीत लेता ह; याज्या से, अपान से, अन्तरिक्ष-लोक को जीत लेता 
हु; झस्या से, व्यान से, चू-लोक को जीत लेता ह--प्राण-अपान-ब्यान 
को गति ठीक कर लेने से मानो पृथिबी-अन्तरिक्ष-् का राजा बन 
कर विचरता हूं । यह सुनकर बिदेहराज जनक का पुरोहित अइवल 


तो चुप होकर बढ गया ।।१०॥ 


शस्या फि ताभिर्जयत्तीति पृयिवीलोकमेच पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त- 
शिक्षलोक याज्यया दालोक शस्यया ततो ह होताऽचचल उपरराम ॥ १०१! 


याज्ञवल्व्य ! इत्ति ह उवाच--(अश्वछ से फिर) कहा, है याजवल्क्य; 
कति---कितनी; नयम्‌--यह; अद्य--आज; उद्माता-+ऊद्याता (क्रत्विग्‌) ; 
अस्मिन्‌ यञ्ञे--द्स यज्ञ में; स्तोत्रियाः--स्तोच (स्तुति-) प्रधान ऋचाएं; 
स्तोप्यप्ति--प्रस्तुत करेगा; इत्ति---यह (पूछा) ; तिखः इति--तीन; कतमाः ता 
ति्रः--क्ोन सी तीन बे (स्तुलि-प्रघान) ऋचाए हैं; इति--यह; पुरोचचाकया 
ख (पहली) पुरोनुवाक्या; याज्या च---ओर (दसरी) याज्या; झाल्या एब 
तृतीया--शस्या ही तीसरी है; कतमाः--कोन सी; ताः--वे हैं; थाः---जों; 
अध्यात्ममू--शरीर में स्थित हैं; इति--थह (पूछा); आणः एव--प्राण ही; 
पुरोनुवाबया--पुरोनुवाक्या (कहलाता) हैं; अपानः--अपान; याज्या--याण्या 
(कहलाता) है; स्यातः झत्या--न््यात (का नाम) शस्या है; किम तामिः जयति 
इति--उन (अध्यात्म स्तोज्रियाओ) से कया प्राप्त करता है ? ; पर्यिबोलोकम 
एव---पृविवीलोक को ही; घुरोमुवाववया--पुरीनुवावया (प्राण) से; नयति-- 
जीतता (पा लेता) है; अन्तरिक्षलोकम्‌---अन्तरिललोक को; याज्यया--चाज्या 
(अयाने) स; द्यलोकम्‌-न्छु-लोक को; आास्यया--शस्या (व्यान) स; ततः 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय} ७८९ 


तृतीय अध्याय-- [इसरा ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा मे याज्ञवल्क्य तथा आतेभाग का विवाद) 
अश्वल ने मुक्ति! तथा 'अतिमुक्ति' के सम्बन्ध में प्रश्‍न किये 
थे, अब जरत्कार-गोत्री आर्तभाग 'ग्रह' तया 'अतिग्रह' के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करने खडे हुए । उन्होने कहा, हे याझवल्कय ! कितने 'ग्रह' 
हे, कितने 'अतिग्रह' हे ? याज्ञवल्क्य ने कहा--आठ ग्रहू हे, माठ 
Re अतिग्रह हु । आतभाग रे पुछा--वे कौन से है ॥१॥ 


TI REE या अर्थ हैं, 'पकड लेने वाला”, 'अत्तिग्रह' का अर्थ हैं, 
“हृत जोर से पकड छेन वाला १ ~ 
त जोर से पकड 54 वाला --इन दोनो पर आगे विचार किया 
गया हूँ 1) 
पाञ्चवल्क्य ने उत्तर दिया->प्राण' (नातिका) 'ग्रह' हैँ, इससे 
जीव को पकड रखा हु; 'अपान' (गन्ध) अतिग्रह हुँ, इसने घाणे- 
न्दिय को, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड रखा है ॥२।। 


हं--उसके वाद, होता अइवल ---(सन्तुष्ट) अश्वल होता इंपरराम---चूप 
(शान्त) ही गया 11१ ०॥ 


अथ हैन जारत्कारव आतमाग पप्रनज्छ  याजवल्स्येति 
होवाच कति प्रहा' कत्यतिप्रहा इति । अष्टो ग्रहा अष्ट? 
बतिग्रहा इसि ये तेऽष्टी ग्रहा अप्टादतिप्रहा कतमे त इति 11१॥ 
अब ह--वत्पश्वात्‌, एनम्‌-~३स (याप्नवल्क्य) को, नारत्कारवा--. 
जरत्कारु-गोती, आतमाग'--आर्तमाग (ऋतभाग के पुत्र) ने, पप्रस्छ...- 
पछा, थािवतबयं । इति ह उदाच--उसने कहा है याजयस्वय! कति-- 
कितने, ग्रहा --अह (जीव का पकड़ म सेमेवाने या विषय या कर्म का ग्रहण 
करने वाले) हैं, कति--कितने, जतिप्रहा “(अत्यधिक पकडतेवाले) अतिप्रह 
हैं, इी--यह (पूछा), आध्टो-आठ, प्रह्मा--अह हैं, अधष्दी-आठ, 
अतिप्रहा--अतिप्रह हैं, इति--यह (उत्तर दिया), ये तेजो वे, अष्टी 
प्रहा --आठ ग्रह हैं, अध्दी भतिप्रहा--आठ अतिग्रह हैं, कतमे--कौन ते, 
तैले हैं, इति--पह (यताओ) ११ 
आणो ये प्रह" सो$पानेनाऽतिप्राहेण गहोतोऽपानेन हि गर्धाश्जिधति परी 
प्राणः थे प्रह~~प्राण (घाणन्नासिवा) ही ग्रह है, स-न-वह (प्राणन 
ग्रह), अवादेन--गध (विषय) से, अतिप्राहेश--अतिग्रह से, गृहीत'--- 


७९० एकादशो पनिषद्‌-भष्य 


'वाणी” ग्रह हें, इसने जीव को पकड़ रखा हु; “नाम अतिग्रह 
हँ, इसने बाणी को भो, उसका विषय वन कर, और भी अधिक 
जक़ड़ रखा हे 1३॥ 

'जिह्व ग्रह है, इसमे जीव को जकड़ रखा हे; 'रस' अतिग्रह 
हे; इसने जिल्ला को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक 
जकड़ रखा हूँ पडा! 

अक्ष' ग्रह हे, इसमें जीव को पकड़ रखा हँ; “रूप' अतिग्रह हुँ, 
इसने चक्ष को भी, उसका विषय वनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा हैँ 11५!) 

“श्ोत्र' ग्रह हे, इसने जीव को पकड़ रखा हँ; शब्द अतिग्रह 
है, इसने श्रोन को भी, उसका विषय वनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा हु ॥६॥। 
जकड़ा हुआ है; अपानेन हि--अपान से ही; गन्धान्‌--गन्बों को; जिघ्रति 
संघता है ॥२॥ 

वाग्व ग्रहः स नाम्चाऽतिभ्राहेण गहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ३४ 

वाग्‌ ब--वाणी (जिह्वा) ही; प्रह---अह है; स/--बहू; चाम्ता--नाम 
(संज्ञा, शब्द) से; अतिग्राहेण--अतिगत्रह से; गृहीतः--जकडा हुआ हे; वाचा 
“वाणी से ही; हि--ही; नामानि--नाम (शब्द-लप विपय) को; अभिवदति 
“+चोलता (उच्चारण करता) है ॥३॥ 

जिह्वा व ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥४1॥ 

जिह्वा ने--जीभ ही; ग्रहः [विषय को) ग्रहण करनेवाला दै; सः 
बह (ग्रह); रसेन--स्वाद रूप (विपय) ; मतिग्राहेण--अतिंग्रह से; गृहीतः 
जकड़ा हुआ है; जिह्वया हि--जि्वा से ही; रसान्‌--रसों (स्वादों ) को; 
विज्ञानाति--जानता है 11४11 

चक्ष्व ग्रह: स रूपेणाउतिग्राहेण गृहीतशचल्ुवा हि रूपाणि पश्यति ॥५॥ 

चक्षुः चै- नेत्र ही; ग्रहः--अहण करनेवाला है; सः--वह (नेत्रआह) ; 
रुपेण--ल्प (नेत्र-विषय); अतिग्राहेण--अतिग्रह से; गहीतः--संयत है; 
चसुषा हि--नेत्र से ही; रूपाणि--हऋूपों को; पद्रयति--देखता है ॥४५॥ 

मोतं थे ग्रहः स शब्देनाइतिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्छुणोति ॥ ६१1 

ओजनम्‌ चच ग्रहुः---कान ही ग्रह है; सः--वह (कान) ग्रह; आब्देच-- 
( विषय-€प) शब्द; अतिग्राहेण--अततिग्रह से; गहीतः--संयत है; श्रोनेण हि 
शब्दान्‌ *रणोति--अयोकि कान से ही शब्दों को सुनता है ॥६॥। 
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मन ग्रह हे, इसने जीव को पकड रखा हे; 'कामना' अतिप्रह 
हुं, इसने पन को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा है ॥७।। 

दोनों हाथ' ग्रह हू, इन्होंने जीव को पकड़ रखा हैँ; 'कम' अति- 
ग्रह हू, इसने हाथों को भी, उनका विषय बनकर, ओर भो अधिक 
जकइ रखा हं ॥८॥ 

त्वचा ग्रह हे, इसमे जोब को पकड़ रखा हँ; स्पर्श अतिग्रह 
ह, इसने त्वचा को भो, उसका विषय बन कर, और भी अधिक जकड़ 
रखा हये आठ “ग्रह हे; और ये आठ 'अतिप्नह ह ॥९।१ 

आतंभाग ने फिर दूसरा प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब 


'ग्रह' तथा अतिप्रह के रूप में मुत्यु' प्राणीमात्र को अपना अन्न 


मनो बे ग्रह: स कामेमाऽतिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥७॥। 
मनः--मन (अन्त करण), चं प्रहः--ग्रह है, स--वह ग्रह (मन), 
कामेन--कामना (सकल्प-विकत्प) रूप, अतिप्राहेश--अतिग्रह से, गहोतः-- 
सयत, नियमित है, भनसा हि---मन से ही, कामान---कामनार्ओो को, कामयते 
--चाहेता है 1[७1| 
हस्तौ च॑ ग्रह, स कर्मणाऽतिग्राहेण गहीतो हत्तान्या, हि कर्म फरोति॥८॥ 
हस्तो द--दोनो हाय भी, ग्रहः-नग्रह हैं, स'--वह ग्रह (हाथ), 
मर्मशा--कर्म (चेप्टा-प्रयत्न) रूप, अतिप्राहेष-_अतिग्रह से, गृहोतः-- 
संगत है, हत्ताम्याम्‌ हि-वयोकि हाथो से री, कर्म करोति-- (मनुष्य) कर्म 
करता है (5॥ 
त्वाव प्रहः स स्पर्शनाउत्िग्राहेण गृहोतस्त्दचा हि 
स्पर्शान्येदमत इत्वेक्रेषण्ली मही अप्टावर्तिगहाः ॥ ९११ 
त्दप्‌ च-त्वचा भी, प्रहः--ग्रह है, सः---वह ग्रह (त्वचा) , स्प्शन-- 
स्पर्शं {छूना) रूप, सतिप्राहेण--अतिग्रह से, गृहीतः--न्तयत, सवद है, त्वचा 
हि--त्वचा से ही; स्पर्शान्‌-- (शीतन्उष्ण, मुदून्कठोर) स्पर्शो को, वेदयते-- 
जानना हैं, इति एसे--इस प्रकार ये, अध्दौ--आठ, ग्रहा'--प्रह (विधयो के 
ग्रहण करनेवाले तथा कर्म करनेवाले) हैं, अष्डौ--आठ, अतिप्रहः--अतिग्रह 
(इन ग्रहरूप ज्ञान-कर्म-इर्द्रियों को भी सयम--निपत-क्ेत्र--मे रखनेवाले ग्रहो मे 
भी प्रह) हैं ॥९॥ 
यातवल्पयेति होवाच पदिद सर्य मुत्मोरन्नं का स्वित्सा देवता 
यस्या मृत्पुरक्नमित्परिनवं भृत्यः सोऽपामन्नमप पुनम त्ये जपति ॥१०॥। 


आयान, 


एकादशोपनिषद-भाष्य 


बनाये हुए हे, तब मृत्यु से छुटकारा कसे हो ? मृत्यु को .मृत्यु क्या 
हैं, मत्य का ग्रह क्या है, मृत्यु किस का अन्न ह ? अगर मृत्यु की 
मत्य नहीं, तो मोक्ष-साथन व्यथ ह; अगर मृत्यु को मृत्यु ह, तो 
बह क्या हु 27977 एन 

आर्तभाग ने जब याज्ञवल्क्य को इस प्रकार घरा, तो याज्ञवल्क्य 
ने कहा, देखो, अग्नि! सब पदार्थों की मृत्यु ह, सभी को भस्म कर 
देता हे, परन्तु 'जल' उसे भी खा जाते हैं, बुझा देते हं, उसे अपना 
अन्न बना लेते हे । इसलिये मत कहो कि मृत्यु की मृत्यु नहीं, 


कडी तलव जन जब 90 जान्न” का हन 


को जीत लेता हे ॥१०॥ 
भातंभाग न फिर तीसरा प्रहत किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब 


यह पुरष मरता ह, तब ग्रह-अत्तिग्रह-्छपी इन्द्रियां इसके साथ जाती 
हैं, या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--नहीं, इन्द्रियां यहीँ लीन 


याज्ञमहक्य इति ह उवाच-- (आर्तभाग ने फिर) कहा (पूछा) हे याञ्च- 
वल्य ! ; थद्‌ इदम्‌ सवम्‌ --जो यह सब (दृश्य जगत्‌) ; मृत्ोः--मृत्यु का; 
अक्नम्‌--अन्न (भोज्य) है; (मृत्योः अन्नम्‌-- मृत्यू इसे ग्रस लेती है); का स्वित्‌ 
""“कोतनसी; सा~~-वह; देवता---दैवता है; यस्याः--जिस (देवता) का; 
मृत्युः अन्मम्‌--मृत्यु भी भोज्य है, जो मृत्यु को भी खा जाता है; अग्निः वै-- 
अग्नि ही; मस्पः-- (अन्य सव को जला कर भस्म--नष्ट--करनेवाली) मृत्यु 
है; सः--वहृ अग्नि; अपामू--जलों का; अन्नमू--भोज्य, ग्रास हे; पुनः-- 
फिर तो (इस रहस्य का ज्ञाता); मृत्यम्‌--मृत्म्‌-भय को; अपजयति--इूर 
भगा देता है ॥१०॥ 


याज्षवल्वयेति होवाच यत्रान्नं पुरषो स्रियत उदस्मात्‌ 
प्राणाः कामन्त्याहोद नेति नेति होबाच याज्ञवल्वयोऽत्रेव 
समवनीयन्ते स उच्छ्ययत्याध्मायत्याघ्मातो .मृतः शोते ॥११॥ 
पाशचल्क्य इति ह उवाच-- (यार्तभाग ने) फिर पूछा हे यासवल्क्य ! 
यत्र--जिस समय में; अयम--यह; धुरुषः--देही जीवात्मा; स्तरियते-मर 
जाता हे; उत्‌--ऊपर को; अस्मात्‌--इस (मृत-देह) से; प्राणाः--्राण 
(इन्द्रिया) ; कामन्ति--चली जाती हैं; (उत्‌ ऋमन्ति--निकल जाती हैं); 
भाहो--या; न--नहीं (निकरूते) ; इति--यह्‌ पूछा; न--नहीं (निकलते); 
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हो जाती हूँ, प्राण निकल जाता हु, और शरीर वाप से भर जाता 
हूं, वायु से भरा हुमा मरा पड़ा सोता हैं ॥११॥ 

आतभाग ने फिर चोथा प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्कय ! मर जाने 
पर कोन बस्तु ह, जो उसे नहीं छोड़ती ? यासवल्वय ने कहा, माम 
ही पोछ जाता ह, अच्छा क्या होता है तो अच्छा नाम चलता ह, 


बुरा किया होता हे तो बुरा नाम चलता हैं । co नाम' अनन्त ह~ 
तरह-तरहे के नाम मनुष्य अपन पोछ छोड सकता ह, दिव्यनाण भी 
अनन्त हूं, इन दिव्प-गुणों के कारण मनुष्य जसा चाहे वसा नाम पीछे 


छोड़ सकता ह! जो इस रहस्य को जानता हें वह अनन्त लोकों पर 


(विजय पाता ह । १२१ 
आतंभाग ने फिर पांचवां प्रश्‍न किया, हे याज्ञवल्कय ! अब तश 
हमारी-तुम्हारी “मुक्त होने वाले पुरुष के विषय में चर्चा हुई, अब 
'बद्ध जीव के विषय में मेरे भव का उत्तर दो ) जब यह पुरुष मर 


दति हु उवाद पामबल्स्यः--यह उत्तर में (याज्ञवल्कय मे) कहा, अत्र एव--यहा 
ही, सम्रवनोयन्ते-- (अपने-अपने कारण मूळ भूतो में) रीन हो जाती हैं, ततः 
नह्‌ (मृत का शव), उच्छवरति--फूल जाता है, आष्मापति-- [वायु से) 
मर जाता है, अफर जाता है, अध्मात+--अफंस हुआ, मृत -भरा हुआ 
(शव रूप मे]; दोते--लम्वा वदा रहता है १११२ 


पामदज्वपेति होवध्च यत्रायं पुरो किदते किमेनं न जहातीति नामे- 
त्यनन्तं ब नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेद स तन सोक जरात ॥१२॥ 
पातेवल्श्य | इति हु उवाच--(आर्तेमाय ने फिर) कहा हे या्वल्क्य ! , 

पत्र--जिय समप, अपमु--यहू, प्रुदष:--देहधारी आत्मा, सिपते--मर्‌ 
जाता है; किम्‌--वसा (वस्तु) ; एनम्‌~--इस (मृत आत्मा) को, म-नही; 
जहाति--छोइती है, इति--यह (पूछा); नाम इति--नाम (सञ्ञा, विशेषण) 
इसे नही छोडता, अनन्तम्‌ वे साध--संकज्ञा एजिशेयण) अनस्त हैं, जन्नत 
विश्वेदेवाः---विषदेदै (दिव्य शक्तिया एव गुण) भी अनन्त हूँ; अनन्तम्‌ एव-- 
अनन्त ही; सः-वह (ज्ञानी); तेन--उससे; लोकमू--ठोक को; जवति 
जीत लेता (आप्त करता) है ॥१२॥ 

यातवत्बयेति होदाच यत्रास्य पुश्यत्ण मृतस्माग्नि वागप्येति चार्त 

प्रशश्वक्षरादित्य॑ मनइचर् दिशः शोतं पुषिदी दारोरमाकाी- 

आत्मौवषोतोमानि वतस्पतीत्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च मिप्रोग्रते 


७९४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 
जाता हे, और इसकी 'वाणी' अग्नि में, 'प्राण' बाय मे, 'चक्ष' 
आदित्य में, 'मन' चन्द्रमा में, 'श्रोत्र' दिशाओ में, शरीर” पथित्री में, 
शरीरवर्ती-'आकाडा' ब्रह्मांड के सहाकाश में, लोभ” औषधियों में, 
केश बनस्पतियों में, 'ओोणित और रेत' जल में लीन हो जाते हं--- 
जब कार्य अपने कारण में, पिड' ब्रह्मांड में चल देता है, तब जीव का 
रहता भी ह, या नहीं, या वह भी समाप्त हो हो जाता हूं हें! याझ- 
वल्क्य- न कहा, हे सोम्य आतभाग, ला अपना हाथ दे, मरे साथ चल, 
हम दोनों ही इस बिषय पर अलग बंठ कर विचार करगे, इस जन- 
समह सं इस गंभीर विषय पर विचार नहीं हो सकेगा, तुम तो 
समझ जाओग, दूसरे लोग नहीं ससझंग । आतभाम के दुराग्रह को 
तोड़ने का याज्ञवल्क्य को यह अच्छा उपाय सजा । चे दोनों उठकर 
कुछ दूर जाकर विचार-विनिमय करन लग । उन्होंने अलग बठकर 
“कर्म ही की चर्चा की, कर्म ही की प्रशंसा को, और यह निष्कष 
निकाला कि सच-कुछ छूट जान पर भी “कर्म नहीं छूटता, कम के, 


क्वायं तदा पुरुषो अवतोत्याहर सोम्य हस्तमातभा- 
गएऽऽवामेवतस्य वेदिष्यावो न नावेतत्‌ सजन इति तौ होत्क्रम्य 
मन्त्रयांचक्ताते ती ह यडूचतुः कमं हैन्न तद्चतुरथ यत्प्रशवा सतुः 
कर्म हच तत्मशश सतुः धुण्यो च॑ पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आभाग उपरराम ॥१३॥ 
याञ्चबल्क्य इति हू उबाच---(आतंभाग ने फिर) कहा, हे याशवल्बय : ; 
यत्न--जहां, जिस समय; अस्य--इस; पुरुषस्य--देही आत्मा की; मृतस्य--मरे 
हुए (शव-रूप में पड़ हुए) ; अग्निम्‌--अग्नि को (में) ; वाकू- वाणी; अपिन-एति 
“लीन हो जाती है; वातम्‌-ऱबायु को; प्राणः---प्राण (घ्याण या श्वासन्प्रशचास} ; 
चेक्षु--नेत्र; आदित्यभ्‌--सूर्य को; मनः--भन; चन्द्रम्‌---चन्द्रमण्डरु को; दिंदाः 
दिशाओं को (अवकाश) को; श्रोत्रम्‌--कान; पृर्थिचीम्‌-- (पञचमूतमयी) 
पृथिवी को; झारोरम्‌--सम्पूर्ण देह; आकाइम्‌--आकाश को; आात््मा--आत्मा 
(हूदयाकाश); भोषधी:--भोपधियों को; लोमानि--रोएं ; बनस्पतीन्‌--वनस्पतियों 
को; केशा:---बारू; अप्सु--जलों में; लोहितम्‌ च---रघिर; रेत: च--भोर वीयं; 
निघीयते--रख दिया जाता (लीन हो जाता है}; बद--कहां; तदा--तव; अधम्‌ 
पह; पुरषः-- (शरीर से युक्‍त) आत्मा; भवति--होता, रहता है? इति-- 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ७९५ 


सहारे ही जीव टिका रहता हे, 'पुण्पूकर्म' से जीव पुण्य करने वाला 

होता हें, 'पाप-कम' से पाप करने वाला होता हे । इसके बाद 
जरत्कार-गोत्री आतंभाग चुप होकर बठ गया ॥१३॥ 
तृतीय अध्याय---[ तीसरा ब्राह्मण) 

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा भुज्यु का विवाद) 

जरत्कार आतंभाग के ग्रह और अतिग्रहँ एवं मुक्त और 

'बद्ध' जीवों को मत्यु के सम्बन्ध सं प्रश्‍न हो चुकन पर लहा-दंशो- 

त्पन्न भुज्यु प्रश्न करने को खड़े हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 

समय गजरा, जब हम अपने कुछ मित्रो के साथ अध्ययन के लिय 


यह, आहर---ठा,आगे बरा, सोम्य--हे सुशील, हस्तम--हाथ को, आर्तभाग । 
हे आंतंमाग; आवाध--हम दोनो; एव--टी (एकान्त मे) , एतस्य---दसके 
(विषय मे) , घेदिष्यावः--जानेगे, चर्चा करेंगे, न--नहीं, भौ--हुम दोनी, 
एतत--इस (चर्चा) को, सजने--जन-युक्त (देश मे), जन-समूह मे; इति--यह 
(विचार प्रगट कर); तौ ह--औौर उन दोनो ने, उत्क्रम्य--(वहा से) उठकर, 
भत्त्रयांचक्ताते--मन्वणा (विचार, ऊहापोद, तर्र-वितक) की, तो ह--उन 
दोनो ने; पद--जो कुछ, कऊचतुः---कहा, कर्भ-कर्मे (के विषय म), तदु-- 
चह (कथन) , ऊचतु:--कहा, बताया, अप--भौर, पतु--जिसकी, भ्रशशंप्तठुः 
--प्रशंसा की, श्रेष्ठता बताई, कर्म हूं एद--कर्म की हो, तदू--ता; प्रशशसतुः 
--प्रशसा की, पुष्पः--(जीवात्मा तब) पुष्य (फट-भोगी) , व--अवश्य; 
पुष्वेन--घर्ममय; कर्मणा---कर्म से; भवति--होता है, पापः-ऱपाप-(फल 
भोक्ता) , पापेन---अधर्ममय कमं से, इलि--यह उपदेश दिया, ततः हः--उसके 
जाद; जारत्कारव:--जरत्काध्गीत्री; आतेभागः-आतंभाग, उपरराभ-- 
सतुष्ट होक. यानत (चुप) हो गया ॥१३॥ 
अप हैन भुज्युलह्यायतिः पप्रच्छ पात्तवल्वयेति होवाच 
चरेषु श्र पर्पर ते पतश्चतस्प्र काप्यस्य गुहानेम 
तस्पासोद्वृहिता गन्धर्वगुहोता तमपृच्छाम कोऽसीति 
सोच्चदीत्युघन्दाइज्चिरिस इति ते यदा लोकानामन्तातपुच्छा- 
मापैनभन्नम षद पारिक्षिता अभदखिति बव पारिसिता अभवन्‌ 
स रवा पृष्छामि याशवल्श्य बव पारिक्षिता अमवभिति ॥१॥ 
अप ह--इसके बाद, एतमू--४स (याशवलय) को , भुज्युः--मुज्यु- 
नामफ ऋषि ने, क्षाह्मापतिः--लह्य-वशी; पम्रचछ--पूछा, यामवल्श्य इति 


शला 


७९६ एकादशी पनिषद्-भ्राष्य 


सद्र-देश में विचरण कर रहे थे । घमते-घमते हम पतंचल काप्य के 
यहां पहुंचे । उसकी कन्या का गन्धर्वे-विवाह हुआ था । हमने उसके 
पति से पुछा, आप का शुभ-नास क्या हे ? उसने कहा, मेरा नाम 
है, सुधन्वा आंगिरस । हम ने पुछा, आप ने तो विग्दिगन्त मं भ्रमण 
किया हँ, यह तो बताइये पारिक्षित-लोग आजकल कहाँ हं? है 
याज्ञवल्क्य ! तुम जानते हो “पारिक्षित -लोग कहां हू. ! ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा, म बताता हूं, तुम्ह गन्धव न क्या उत्तर 
दिया । यह कहकर, भुज्यु को गन्धव त जो-कुछ कहा था, बह याज्ञ- 
वल्क्य नं कह सुनाया । पारिक्षित एक राजवश का नास ह्‌. । इस 
वंदा के राजा 'अइवमेध'-थज्ञ करते थे। 'पाररिक्षित' क्योंकि अशवमेघ- 
FIR TOTTI 


ना या PT बी य यय णी 


हैं. उवाच--और कहा हे याज्ञवल्क्य ! ; भद्देव---मद्र देश मे; चरका 
(अध्ययनार्थ) विचरणशील, यात्रा करते हुए; पयंत्रजाम--घूम रहे थे; ते-- 
वे (हम); पत्तञुचलस्य--पतळ्चळ-्चामी के; काप्यस्य--कपि-गोत्री; गृहान्‌-- 
घरों को; ऐम- आगे, पहुंचे; तस्थ--उस (पतञ्चल) की; आसीतू---थी; 
बुहिता--पुन्ती; गन्धर्व-गहीता--गन्धवे (कला-निपुण, विद्यावान्‌) द्वारा विवा- 
हित अथवा गान्वर्वे-विघि से विवाहित; तस्‌----उस (गन्वर्व) को; अपृच्छास--- 
हमने पूछा; कः--कोन, किस नामवाला; असि--तू है; इति--यह (पूछा); 
“उसने; अन्नवीत्‌ू--कहा, उत्तर दिया; सुधन्वा--सुवन्वा नामक; 
आाङ्किरसः--अंगिरा-गोत्री; इति---यह (मेरा नाम है); तस्‌--उसको (से); 
थदा--जव; लोकानाम्‌--लोकों के; अन्तानू--अन्त (पराकाष्ठा, समाप्ति के 
विषय में); अपच्छाम--पूछा; अथ--और; एनम--इसको; अब्रम-“कहा 
(पूछा); क्द- कहाँ; पारिक्षिताः---(अश्वमेध-यज्च करने वाले) पारिक्षितन्वंशी 
(राजा); अभवन्‌--ह, रहते हैं; इति--ऐसे (पूछा); कव पारिक्षिताः अभवन्‌ 
--आरिक्षित राजा कहां हैं; सः--वह (में); त्वा--तुझसे; पृज्छामि--पुछता 
हूं; याशवल्कय--हे याज्ञवल्क्य; क्व पारिक्षिताः अभवन्‌--वे अश्वर्मेधयाजी 
पारिक्षित राजा कहां हैं; इत्ति---यह ।॥।१॥। 
स होवाचोवाच वे सोझाच्छत्वे ते तच्चत्राश्वमेधयाजिनो 
गच्छन्तोति क्य भ्यदवमेघयालिनो गच्छन्तीति द्वात्रि शत 
य देवरयाहक्नचान्ययं लोकस्ततो समत्त पुषिवी द्विस्ता- 
यत्पर्येति ता, समन्तं पृथिवों हिस्तावत्समुद्रः पर्यति तद्यावती 


घूहदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) ७९७ 


यज्ञ करते थ, इसलिय वे भी वही पहुचे जहा अरुवमेध-्यजञ करने 
बाले पहुचते ह । भृज्यु ने कहा, कहां पहुचते हू? याज्ञवल्वय ने कहा, 
सुनो । जहा से सय उदय होता हे, और जहा अस्त होता है, उतना 


eee पाङ SE "a स्ता तय करने के लिये देव-रथ को ३२ दिन लगते हे 
रास्ता तय करने के लियं देव-रथ को ३२ दिन लगते हे । पृथिवी 


जितनी इधर दीखती हे उतनी नीचे को तरफ भी. ह, इसलिये पुथिवो 
रेवरय के माग से दगनी,हे,। पृथियी ते हुण्ना समुद्र हें) पृथिवी 
तया समुद्र को ऊपर का आकाश बहुत पास से छता ह, यह अन्तर 


मानो छरे की धार था मवी के पस जितना हे । आकाश तभा 
rns आकर 


पृथिवो के बीच इस अन्तर में~-जो इस विशाल सृष्टि के विस्तार को 
देखते हुए इत्तना थोडा हे जितना पतला मक्खी का पख या छुरे की 


धार--इस अन्तर में वाय॒ रहती है । इच, अर्थात्‌ परमात्मा ने मानो 
"सवम्‌ पक्षी का रूप धारण कर अइचसेधु-प्ञ करने चाले पारिक्षितों 
को कहा, कहा, उड़ जाओ इस पश्वी से आकाश फे “वार्या उड़ जाओ इस पृथ्वी से आकाश के बाय में, ओर उसके और उसके 


क्षरस्प धारा यावद्रा मक्षिकामा प्र तावानम्तरेषा- 
काइस्तानिन्द्र सुपर्णा भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वापुरात्मनि 
चित्वा तत्रागसपचाइवमेधचाजितोऽभवन्नित्येवक्तिव थे स 
वायुभेद प्रशा स तश्माहायुरेव व्यध्टिवय सरमाष्टिरप 
पुनम त्य जयति य एव वेद ततो ह्‌ भुञ्पर्लाह्मापनिएपरराम ॥२।। 


स ह उवाच--उस याज्ञवत्वय ने उत्तर मं कहा वि, उवाच प्रे--कहा 
था, बताया था, स --नउस (सुघवा गन्धव) ने, अगच्छन्‌ घ---निशचय ही गये 
(प्राप्त हुए) हैं, दे--वे (पारिक्षित) , तदु--उसको, यहा, ग्रश्च--जहा, 
अश्वमेधपाजिन--अश्वमेघ नामक यज्ञ करनेवावे, गच्छन्ति--जात हैं, इति-- 
एसे, (भुज्यू ने फिर पूछा) बंद नु--वहा ही, अध्यप्रेषणरित ---अश्वमेष 
यज्ञ ब्रनेवाले, गच्छन्ति--जाते हैं, इति--यह (बताइये), हाबिशतम्‌-- 
घत्तीस, थं---निश्चपपूर्वक, देवरथने-अह्वघानि~-सूयं के रथ (जितना मार्ग 
सूर्य एक दिन मे पूर्व ते पश्चिम तव ते वरता है उनना) के दिन (भार्ग के) वे 
परिमाणवाला, मपम--पह (अशमभेघ-याजिया का), छोक +-लोंव है, तम्‌ 
"उस (छोर) के, समन्तम्‌---चारा ओर, पुर्यिवी--पृयिवी, द्विस्तावतू-- 
दोबार उस (देवरथ मार्ग) से दुगनी, पर्षेति--चारो ओर है, ताभ्‌ सणन्तम्‌-- 
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साथ-साथ पहुंच जाओ उस बुला “लोक स जहां अवसघःयज. करन 


बाले जा पहुंचते हे । इस प्रकार अश्वभेघ-यज्ञ करके पारिक्षित भो इस 
विश्ञाल पृथिवी से वायु हारा आकाश म मानो उडते हुए उसी लोक 
में जा पहुंचे जहां दूसरे अश्‍वमेध-यज्ञ करन वाले पहुचे हं । यह सब 
चमत्कार वाय का है, क्योंकि अस्ल में वे वायु, अर्थात्‌ प्राणु द्वारा 


ohm किन्न 


पहुंच गया--यही वह स्थान हु, जहां अइवमेर्घ-यज्ञ करने चाले पहुंचते 
हँ, और जहां पारिक्षित पहुंचे । जो इस रहस्य को जानता हे वह 
मृत्यु को जोत लेता हु । इसके बाद रूह्य-्चंशोत्पन् भुज्यु चुप होकर 
देठ गया ॥२॥ ॒ 


उस पृथिवी के चारों ओर; पुथिवीमू--पृथिवी के; ट्विस्तावद-- [ उससे ) दुगना; 
सम्तुद्रः--तमुद्र; पर्येति--चारों ओर घिरा है; तद्‌--तो; यावती--जितनी 
(सूक्ष्म); क्षुरस्य--उस्तरे की; धारा--वार; यावव वा-या जितना; ` 
भमह्षिकाया:---मक्‍्खी का; पत्रमू--पर, पंख (सूक्ष्म) है; ताबान्‌--उतचा; 
अन्तरेण--(पृथिवी और समुद्र के) मध्य में; आकांश--आकांग है (अर्थात्‌ 
समुद्र और पृथिवी अत्ति निकट है); तान्‌--उन (पारिक्षितो) को; इन्बः-- 
यज्ञाधिपति, देवों के देव, ऐश्वर्य के अधिष्ठाता भगवान्‌ नि; सुपर्णः--गारुड, 
सुपतनशील; भूत्बा--होकर (अर्थात्‌ तत्काळ, अनायास ही) ; धायचे--वायु को; 
प्रायच्छतू--दे दिया (वे वायुमण्डल में विचरने लगे}; तान्‌--उस (आगे हुए 
पारिक्षितं राजाओं ) को; चायः---वायु ने; भात्मनि---अपदे में; खित्वा~~धारण 
कर; सत्र--बहाँ; अगमयत्‌--पहुंचा दिया; यन्न--जहाँ (जिस गति--छीक में) ; 
अइवमेधयाजिनः--(अन्य) अश्वमेध यज्ञ करने वाले; अभवन्‌--रहते हैँ; इति-- 
थह (सब है, जो सूघत्वा ने बताया था); एवम्‌ इच चे--इस जैसा ही है, ऐसे ही 
हैं; सम-उस {गन्धर्व सुधन्वा) ते; वायुम्‌ एव--वायु-की ही; प्रशशंसत--- 
प्रशंसा को {श्रष्ठ निरूपण किया); तस्माद---उस कारण से; चायः एव~-वाय 
ही; व्यष्टिः (शरीर-पिण्ड) में इकली है; बायु:--वाय:; समष्टिः--(न्नद्मां3) 
में समूह रूप में हैं; अप पुनः मृत्युम्‌ जयति--वह (ज्ञानी) [मृत्यु को जीत लेता 
(मृत्यु से छूट जाता) है; यः एबम्‌ वेद---जो ऐसे जानता हैं; ततः ह---और 
उसके वाद; भुज्युः लाह्यायनिः--लह्मन्वंशी भुज्युः; उवरराम~- (संतुष्ट होकर) 
शान्त (चुप) ही गया ॥२॥ 
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तृतीय अध्याय-- (चौथा ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्म तथा उपस्त 
चाक्रायण का विवाद) 


अब उघस्त चाक्रायण प्रश्‍न पूछने को खडे हुए । उन्होने कहा, 
हे याजवल्दय ! जो साक्षात बहा हे, अपरोक्ष, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
बहा ह, इन्द्रियो से दौडनवाला ब्रह्म ह, जिसे लोग आत्मा भो 


i ळा 


कहते ह. जो सदके भीतर हे, उसको व्यास्या करो । याज्ञवल्क्य ने 


कहा, "एप ते आत्मा सर्वा्तिर.-->यह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर 
हे । उपसत न कहा, कौन-सा आत्मा सबके भीतर ह? याज्ञवल्कय न 


कहा, वहो जो प्राण दारा जीवन में दिखाई देता है, अपान-व्यान 


उदान द्वारा अपने को प्रकट कर रहा हु, 'सते आत्मा सर्वान्तर. 
बह तेरा आत्मा सबके भोतर है, एप ते आत्मा पर्वान्तरः--पह 
तेरा 'आत्मा' सबके भीतर हे 1१1१ 


अथ हेनमपस्तशवाक्रापण' पप्रच्छ पाश्दल्वपेति होवाच 
पत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त में व्याचक्व इत्पष 
त आत्मा सर्वाच्तर, कतमो याज्ञवल्कय सर्वाच्तरों या आणत 
प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योश्यातेनापानिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो मो व्यानेन व्यानिति स त जातमा सर्वान्तरो द उदा- 
नेनोदानिति स त आएमा सर्वान्तर एव त आत्मा सर्वान्तर' १११ 
अथ ह--दसके वाद, एुनन्‌--दस (वाज्ञवस्पय) को, उषस्त'---उपस्त 
ने, चाक्रायण --चाकायण, पशच्छ--पूछा, पाञ्चवलप इति ह उवोच--जोर 
बहा वि है पाजवल्कम । , पत--जा, साक्षातू-“अतुभव का विषय लपरोक्षात्‌ 
प्रत्यञ्च, ब्रह्म--अहा हे, (और) प--जा, आत्मा--आत्मा, सर्वे-- 
अन्तिर'--सव बे अन्दर विद्यमान है (सर्वान्तर्यामी है), तम्‌--उसको (की), 
भे--मसे, व्याचक्ष्व-्याच्या करो, स्पप्टतपा समाज, इति--यह (निवेदन 
बिमा), एष --यह, ते~-तेरा [अपना], आत्मा ज्ञानमय) जात्मा 
सर्यान्तर--अन्तर्यामी है, कत्म'---कोन-्सा, याज्ञवल्य~-है याजवत्कय 
सर्वान्तर --सवा्तरमामी हे ?, घ --जो, प्राणत--प्रा्ण मे, प्राणिति--श्यासत 
सेता है, स" ते आला सर्वान्तर'--नह (दब्रसन तिया का प्रेरयिता) तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी है, यजो, अपनित---अपात से, अपानिति--अपान का कार्म 
कराता है, स ते आत्मा सर्वान्तर'---वह ही तेरा आत्मा (तेरे अन्दर) अन्तर्यामी 


ममनु 
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उषस्त चाक्रायण ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जसे कोई गो 
और अरव के विषय में पुछ और उसे गाय तथा घोड़ा न दिखाकर 
` दुध देनेबाली गो होती हे-~'दौड़नेबाळा घोड़ा होता ह'--यह कह" 
कर टाल दिया जाय, वेसे ही 'साक्षात-प्रत्यक्ष ब्रह्म आत्मा जो सबके 
भीतर हैं, क्या हेँ-~-यह पुछ्ने पर तुमने मुझे यह कहकर टाल दिया 
कि जो सबके भीतर है, वह 'आत्मा' हें! याज्ञवल्क्य ! सबके 
भीतर रहनवाला आत्मा कहां ह, दिखलाओ तो ? याज्ञवल्क्य च 
कहा, वह तो स्वयं देखनेवाला हं, उसे तुम किससे देखोग, बह ती 
स्वय सुननेवाला हें, उसे तुम किससे सुनोग, बह तो स्वय मनन 
करनेवाला ह, उसका तुम किससे सतत करोग, बह तो स्वथ जानन- 
हारा हे, उसका विज्ञान तुम किससे प्राप्त करोगे ? 'तेरा यह आत्मा 
सबके भीतर ह'---' अर्थात्‌ जब तुम पुछते हो, दिखाओ आत्मा कहां 


है; थः~-जो; व्यलेन--व्यान (प्राण-मेद) से; व्यानिति--व्यान का कार्य कराता 
है; सः ते आएमा सर्वान्तरः--वह ही सर्वान्तर्यामी तेरा आत्मा है; यनो; 
उद्दानिन---उदान (प्राण-भेंद) से; उद्दानिति---उद्दान का कार्य कराता है; सः 
ते आत्मा सर्वान्वरः--वह (शरीर में) अन्तर्यामी ही तेरा आत्मा है; एप: ते 
मात्मा सर्वोन्तरः--यह ही (तिरा जिज्ञासय) आत्मा शरीर में व्यापन शरीर में व्यापक है 11१1] 


rime ean mh a 


स होबाचोचस्तहचाकायणो यथा वित्रयादसी गौरसावश्व इत्येव- 
मेतद्‌ व्यवदिष्ट अवति यदेव साक्षादपरोक्षादूबहा य आत्मा 
सर्वान्तरत्तं से व्यश्चक्ष्वेत्येद त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज- 
अल्प सबन्तिरः । न द ष्टेदेब्टार पश्ये्न श्तेः श्रोतार श्पृणृया 
न मतेमंन्तार मन्वीथा न विज्ञात्रेविज्ञातार विजानीयाः! एप 
त आत्मा सर्चान्तरोऽतोप्न्यदात ततो होषस्तरवचाकायण उपरराम ॥२९॥ 


सः ह उवाच उपस्तः चाक्रायण:--उस चाक्रायण उपस्त ने फिर कहा; यथा 
“-जसे। बिद्रयात्‌--स्पष्दतया बताया जाय; असो गीः--थह गाय है; असो 
मश्षवः--यह घोडा है; इति--एसे; एबम्‌ एब--इस प्रकार ही; एतडू---थह 
भी; व्यपदिष्टम्‌ भवति---वताने योग्य है, बताया जाना चाहिये; यद्‌ एव--- 
जो ही; साक्षातू--अनुभव का विषय; अपरोक्षात्‌--प्रत्यक्ष; बरह्मा~--त्रह्म है; यः 
आत्मा सबन्तिरः--जों सर्वान्तर्यामी आत्मा है; तम मै व्याचक्व--उसका मेरे 
प्रति व्याख्या (निरूपण) कर; इति--यह; एषः--बहः तै--तैरा; मात्मा--- 
आत्मा; सर्वोच्तिर:--सव के मध्य में है; कतमः--कौनस्ा; याज्ञवल्क्य---दे 
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ह , री म यही तो कह सकता हू कि आत्मा तो सबके भीतर दीख 
रहा है --इससे भिन्न कोई उपदेश तो दुख पहुचानेवाला हो हैं--- 
अतो अन्यद्‌ आतम्‌' । यह सुनकर उपस्त चाकायण चप होकर बठ 
गया 11२1! 
ततीय अध्याय--(पाचवा ब्राह्मण ) 
(जनक की समा मे याज्ञवल्क्य तथा कहोल का विवाद) 


इसके बाद कषीतको के पुत्र कहोल खड हुए । उन्होने कहा, हे 
याजदल्वय । जो साक्षात-अपरोक्ष ब्रह्म हुँ, जो आत्मा हे, जो सर्वान्तर 
है, सबके भीतर हे, उसको व्याल्या फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही 
उत्तर, जी उषस्त को दिया था, फिर दीहरा दियां-- हू तेरा आत्मा 
सबके भीतर हु? कहील ने पूछा, हम तो भूख-प्यास, शोक-मोह, जरा- 


मासवल्श्य , सर्वान्तर “सत्र म विद्यमान हैं, (याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया) 
मनही, दृष्टे -दयान अक्ति (जाव) के, द्रष्टारम्‌--देखनेवाले (आत्मा) 
को, प्पे --(तू आख से) देख सकेगा, न--त ही, शुत्ते--कर्ण इन्द्रिय के 
ओतारम्‌--सुननेवाल (आत्मा) को शणुया यु कान से) सुन सकेगा 
नन हो, मतैे--- (मनन शक्ति) मन के भी मम्तारम्‌--मनन कारने भाल 
(आत्मा) का, अन्दौया--- (तू मन सै) मनन कर सकेगा न~-नहो 
डिक्ञाते---(जान शक्ति) बुद्धि फे, विज्ञातारभु--जाननेवाल (आहमा) को 
दिजानीया ---(तू वद्धि से) जान सकेगा पृष -ऱ्येह ही ते-ातेरा, आत्मा 
आशा, सर्षेलार” सव (देह) व्यापो हे. अत--इसमे मन्पत--भिन्न 
(कथन), आतम--दु खदायी, व्यय है ततै ह उधस्त' चाकावण --उसके बाद 
बाभायण उपस्त (मतष्ट होवर) , उपररश्म--भाग्त (मुष) हो गया ॥२॥ 
सय हेत कहोल' कौषीतकेय पप्रच्छ याज्ञबल्ड्येति होबाच यदव साक्षाद- 
परोक्षादइहा य आतमा सर्वान्तरस्त मे व्याचववेत्येष त यात्मा सर्वान्तर ॥ 
कतमो यातवल्यय सर्वान्तरो योऽदानायापिपाते शोक मोह झरा मृत्यु” 
सत्येति । एत थे तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणा पुग्नेपणायाइच विश्तेयणा- 
याच लोकवणावाइच व्युत्यायाच भिक्षाचर्ष चरन्ति या होव पुद्रपभा 
सा वितषणा या वित्तेवणा सा लोकवणोभे होते एषण एव भवत । 
तस्हाद प्रादाश' पाणिइत्य निविद्य बाल्येन तिष्ठासेद्‌ चाल्य च पाण्डित्य 
च निविधाय मनिरमोन च मोन च निविद्याऽय ब्राह्मण स ब्राह्मया केन 
स्यादेन स्यासेनेद्श एवातोऽन्यदातं ततो ह कहोत" कोषोतकेय उपरराम 1 १॥। 
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मत्य से घिरे हुए हू, हमारे भीतर वह कोन-सा आत्मा हैं जो भूख- 
प्यास, शोक-मोह, जरा-मत्य्‌ को लांघ हुए ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 
यह बही आत्मा हूं, जिसे जान लेन पर ब्रह्म-ज्ञानी 'पुत्रषणा' (5९7 
impuऽ९) - वित्तषणा' ( Possessive impulse ) -“लोकषणा' ($९1£ 
assertive impulse ) से सुह फर कर ऊपर उठ जाते ह्‌! भिक्षा से 
निर्वाह कर सन्त क्र सन्तुष्ट रहते ह--यं एषणाएं छटती नहीं, पर उसके 
जान लेने पर आप-से-आप छट जाती ह। एं कहोल ! जो पुत्रषणा 
हैं वही वित्तषणा ह, जो वित्तषणा हु वही लोकषणा ह; पुत्रषणा- 
वित्तेबगा' और वित्तेषणा-लोकेषणा--इन दोनों का जोड़ा भी एक 
ही हूं। वास्तव में मनुष्य मं आधार-भूत जो एषणा (U९, 1/910०) 
है, बही आयु तथा समघ-भद से भिन्न-भिन्न एषणाओं का रूप धारण 
करती हं । इसलिय ब्रह्म-ज्ञानी जब एषणाओं को छोड़ देता हं, तब 
“पाण्डित्य! को छोड़कर 'बाल-भाव' मं आ जाता हं, बालक-जेसा सरल 
बन जाता हैं इसके बाद वह 'पाण्डित्य' तथा 'बाल-भाव' दोनों 
को छोड़कर 'म॒त्रि बन जाता हे--मौच की तरह शान्त हो जाता 
हं । फिर अम्रौन-मौन सब को छोड़कर अपने शुद्ध ब्रह्म-ज्ञानी के रूप 


अथ ह--इसके वाद; एनम्‌--दस (याजवल्क्य) को; कहोलः---कहोल 

(नामक); कोषोतकेयः--कुपीतकी के पुत्र; पप्रच्छ--पूछन लगा; यासजल्कप 
इति ह उचाच--और कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! ; यद्‌. . . . सर्वान्तरः--अर्थ 
पूर्ववत्‌; यः--जो; अशनाया-पिपासे-मख-प्यास को; शोकम--शोक को; मोह्‌ 
मीह को; जराम---क्षीणता या बुढ़ापे को; मृत्युम--मोत को; अत्येति 
पार कर जाता है, इनका शिकार नहीं होता है; एतम्‌ वे--इस ही; आत्मानस्‌ 
“आत्मा को; विदित्या--जान कर, भान कर; त्राह्मणाः--त्रह्म-नानी ब्राह्मण; 
पुत्र +-एषणायाः च--पुत्र को इच्छा (काम-भाव) से; चित्तन-एवणायाः च-- 
ओर घन की इच्छा (अथ) से; लोकन्एबणायाः--लोक-संग्रह (यश) की इच्छा 
(धमं-भाव) से; व्युत्थाय--विशेय रूप से ऊपर उठकर (इनको छोड़कर); 
अथ---तदनन्तर; भिक्षाचर्यम्‌ -~भिक्षा से जीवन-निर्वाहु; चरन्ति--करते हैं; 
(भिक्षा*वर्यंम्‌ चरन्ति--भिक्षक हो जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, मोक्ष-पथ 
के अनुगामी हो जाते हु); या हि एव--जो ही; पुन्रेषणा---पुच-कामना है 

सा--वह (भी); वित्तषणा--धन-कामना (की उत्पादक) है; या वित्तेषणा 
जो घन को कामना हे; सा लोकंषणा--वह ही यश की कामना (की पूर्ति के 


बुहदारण्यक-उयनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) ८०३ 


में आ जाता हे । कहोल ने पूछा, एसा ब्रह्म-ज्ञानो कसे बने ? पराशवल्वय 
ने कहा, जेसे भी बने ऐसा ही दने, इससे भिन्न कोई भी मागं दुःख 
ही पहुंचाने वाला हूँ । यह सुनकर कुपीतको का पुत्र कहोल चुप होकर 
बढ गया ॥१।। 
ततीय अध्याय-- ( छठ ब्राह्मण) 
(जनक को सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का विवाद) 

इसके बाद वाचक्नवी गार्गी खड़ी हुई और पुछने लगी, हे 
याशवत्वप ! यह 'पृथित्रो' चारों तरफ से 'जल' सं ओतनप्रोत है-- 
जल हो इस पुविदी पर छा रहा ह, जल किस में ओत-प्रोत हे ? 


लिये) है; उभे हि एते--दोनो ही ये, एषणे--(एक शब्द म) बासता (तुप्णा 
का रूप), एब्--हो, भवतः:--है, तत्मादू--उम कारण स; ब्राहाणः--अहा 
जानी, भात्मजानी, पराण्टित्यम--पश्सिई, विद्या (णास्व-नञान) को; नि्विचि-- 
निर्शाषठा (पूर्णता) से जानकर भयवा (निविद्य--उपरत होर, उपेक्षा कर, 
छोड कर्‌]; दाह्येन--वाल-भाच से, निलंप स्प म, तिष्ठासेतु--रहने की इच्छा 
(प्रयत्न) करे, (और पिर) बाल्यम्‌ च पापिडरपस्‌ च---बाल-भाद (निलपता) 
और पाण्वित्य (शास्त्रजता) को, निविद्च--उपेक्षा कर, छोड कर, अथ--तब , 
भुनिः--चुप, वाकमयमी (हो जाये); छ्रमौनप्‌ च--वावपटना, मौनम्‌ च--- 
और बायमयम को, निविशद्व--उपेक्षा कर, छोड़कर, अय--तलश्यत्‌, श्राह्मणः 
>-अहा-भानी (हो जाये), (कहोल ने पूछा वि) सः बाहाणः--चह त्राहाण, 
फेन---किस (साधन) से, बिसं प्रकार, स्थानं--दी सवता है, (उत्तर में कहा) 
पेत--जिस भी प्रचार, जिम भी साधन से, स्पात---होबे, तैनं--उतत प्रकार 
से, इंदुश --एमा (उपरि-निर्दिष्ट), एव--ही (हवि) , अतः अन्पतु--इससे 
भिन्न (शष में) तो, आतंभ--गीडाजनक एव व्यवं ही हे, ततः हं कहोलः 
कोधोतफेपः--उसके पचात (प्रशन का समाधाने पाकर) कृपोतकी का पुत्र 
बहो; पपरराम--शान्त (चुप) हो गया 11५1 
अय हैन पारी वाच्चवमयी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच गदिद सर्वमप्स्वोतं 
च श्रोतं च करिमसू स्वाप ओनाइच प्रोताइचेति बायो गार्गीति करिमश 
फल चपरोतशच प्रोतऽयेत्पन्तरिक्षलोवेच गार्गाति कस्मि एत्वन्तरिष- 
लोका मोताइच प्रोताइचेति गन्धर्वलोकेष गालि कल्मिन्न खल गर्धर्व 
लोका ओताइच प्रोताइचेत्यादित्यलोकेष गार्गीति क्मिप्र सल्वादित्म* 
लोका मोताइच ्रोताइचेति चन्रलोकेच गाण ति कस्मि खक चशहझलोका 
उोताइच प्रोताइयेति नक्षत्रतोकेष्‌ गार्योति करिमश्न खल नक्षत्रलोक 


एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ऱ्य |] मन 


याज्ञवल्क्य ने कहा, 'वाय में | वायु किस में ओत-प्रोत हु ? 'अन्तरिक्ष- 
लोकों सं ! अन्तरिक्ष-लोक किस में ओत-प्रोत हं? 'गन्धव-लोको 
म॑! गन्धव-लोक किस में ओत-प्रोत्त ह ? आदित्य-लोकों' म॑! आदित्य- 
लोक किस में ओत-प्रोत हं? चन्द्र-छोकों' म॑! चन्द्र-लोक किस में 
ओत-प्रोत हें? 'नक्षत्र-लोको' में ! नक्षत्र-लोक किस में ओत-प्रोत हैं ? 
'देब-लोको' में !. देव-लोक किस में ओत-प्रोत हें? इच्द्र-लोकों' स ! 
इन्द्र-लोक किस में ओत-प्रोत हं ? 'प्रजापति-लोकों' में ! प्रजापति- 
लोक किस में ओत-प्रोत हँ ? हे याज्ञवल्क्य ! यह बताओ कि जसे 
कपड़े में ताना-बाना होता हु और तभी कपड़ा रह सकता हं, जसे 
सत्र भं मनके पिरोय होते ह और तभो माला रह सकती हे, नसे 
प्रजापति के य सब लोक-लोकान्तर किस कपड़े म तान-बान की तरह 


s-common 


ओताइच प्रोताइचेति देबलोकेष्‌ गार्गोति कृस्मिन्न खल देवलोका ओताश्च 
प्रोताइचेतीम्द्रलोकेब गार्गीति कस्मिन्नु खल्विद्ेलोका ओताइच प्रोताश्चेति 
प्रजापतिलोकेष गार्गीति कस्मि खल, प्रजापलिलोका ओताइध प्रोता-. 
इचेति ब्रह्मलोकेष्‌ गार्गोति कस्िमिन्न खल महालोका ओताइच प्रोतहचेति 

स होबाद गागि माऽतिध्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रन्यां चे देवता- 
मतिप्च्छसि गागि माऽतिभ्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचकनन्यूषरराम॥ १॥। 
अथ ह एवम--इसके बाद इससे; गार्गी--गार्गी ने; वाचकलकी-- 
वचकतु की पुत्री; पप्रच्छ--पूछा; याकवल्क्य इति ह उवाच--और कहा कि 
हे याशवल्क्य ! ; यद्‌ इदस्‌ सर्वम--जो यह सब कुछ; अप्सु--जल में; ओोतम 
च प्रोतम्‌ च--ओत-प्रोत (अन्दर-बाहर से संवड़ ) है, रमा हुआ है; कस्मिन्‌--- 
किसमें; च खल---निश्चय से; आपः---जल; ओताः च प्रोताः च--ओत-पोत 
(रमे हुए) हैं; इति--यह (बताओ); बायौ--वायु में; यगि हे सागि! ; 
इत्ि--यह (उत्तर हे); कस्मिन्‌ नु खलु--_ओर ) किस में; वायुः--वायु; 
मतः च प्रोतः च--ओत-प्रीत है; इति--यह (वताद्ये) ; अन्तरिक्ष-लोकेष-- 
अन्तरिक्ष लोको में; गाग इति--हे गामि ! (यह ओत-प्रोत है); करिमन नु 
खल--और किस में; अन्तरिक्षलोकाः ओताः च प्रोताः च इति--अन्तरिक्ष 
लीक ओत-प्रोत हैं यह (बताइये); गन्बर्बलोकेषु---गन्धर्व-लोकों में; गागि 
इति--हे गारगि ! ये (ओत-प्रोत ह); कस्मिन्‌ न्‌ सळ यन्धर्वेलोकाः ओताः च 
प्रोताः च--किसमें ये गन्वर्वे-लोक ओत-प्रोत हैं यह (पूछा); मादित्यत्रोकेष 
शागि इति--हे गामि ! ये आदित्य (सूर्य) लोको में ओत-श्रोत हँ; कस्मिन्‌ नु 
खल आदित्यलोकाः ओताः च प्रोताः च इति---किसमें ये आदित्य-लोक ओत-प्रोत 


तृतीय अध्याय ) 
हार्य उपि ` र i बि गान व्य | में कहा! 
ी बुष वि में ओतीत 
=+ लोक स्त्रि 


ननक की तरह. वहा: 
नु न हक कह ) र 
स ह | गाणी न ह्‌ भत 
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(गार्गी के ये प्रश्‍न ३३ देवताओं से सम्बन्ध रखते हैं । ८ वसु 
११ रुद्र, १२ आदित्य, इन्द्र तथा प्रजापति--वे दिक साहित्य में ये 
३३ देवता माने जाते हे । अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य; 
देव-लोक, चन्द्र, नक्षत--ये आठ वसु हैं, इनमें अग्नि का वास 
पथिवी में, बराय का अन्तरिक्ष में, आदित्य का देवलोक (द्यु-लोक) 
में, चन्द्र का नक्षत्र-लोक में है । दस 'देव', अर्थात्‌ इन्द्रियां तथा 
मन मिलकर ग्यारह रुद्र हँ । वारह मास वारह आदित्य हे ! गार्गी 
के प्रश्‍न में इन्हीं ३३ देवताओं का हेर-फेर हैं । गार्गी से अपने 
प्रइनों में अग्नि को नहीं रखा, जल को रखा है, क्योंकि अग्नि इस 
प्रकार फँली हुई नहीं पाई जाती जैसे जळ पाये जाते हँ। ३३ 
देवताओं के 'अग्ति-पथिवी-वाय-अन्तरिक्ष की जगह गार्गी ने 
'पथिवी-जल-वाय-अस्तरिक्ष ---इस क्रम को लिया हे; ३३ देव- 
ताओं के 'आदित्य-देव-चन्द्र-तक्षत्र की जगह गार्गी ने गन्धव- 
आवित्य-चन्द्र-नक्षत्र--इस क्रम को लिया हुँ, और इस क्रम में भी 
'देव-लोक' की जगह 'गन्धर्व-लोक' के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया हे, 
और गन्धवे-लोक को आदित्य से पहले कह दिया है; ३३ देवताओं 
के १९ रुद्रों को देव कहकर बचे हुए देवताओं को दृष्टि म॑ रखकर 
गार्गी ने देव-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म' के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया हैं । रुद्र 
क्योंकि इन्द्रियों का नाम है, और इन्द्रियों को उपनिषद्‌ में देव 
कहा जाता हैँ, इसलिये रुद्रों को 'देव' कहना असंगत नहीं है । 
याज्ञवल्क्य के कहने का मुख्य अभिप्राय इतना ही है कि तंतीस-के- 
तेतीस देवता ब्रह्म में ही माला के मनके की तरह पिरोय हुए ह, 
_कोई स्वतन्च नहीं है. ।) | 

ततीय अध्याय-- (सातवां ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा उद्दालक का विवाद) 

इसके बाद आरुणि उद्दालक खड हुए और कहने लग, है याज्ञ- 

बल्क्य ! समय गुचरा जब हुम लोग अपने कुछ मित्रो के साथ यज्ञ 


अप हुनमुद्दालक आरुणि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होबाच मद्रेष्ववसाम 
पतञचलस्य काप्यस्य गुहेव यज्ञमघीयानास्तस्यासीद्‌ भार्या गन्धवंगृहीता 
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शास्त्र का अध्ययन करन के लिये भद्र-देश में पतचल काप्य के घर 
में निवास करते थे । उसकी स्त्री का एक गन्धर्व से गहरा परिचय 
था । हमने उस गन्धव से पुछा, आप का शुभ-नाम क्या हं ? उसने, 
कहा, मेरा नाम हे, कबन्ध आथर्वण । उसने पतचल काप्य से और 
हम याज्ञिको से प्रश्‍न किधा, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो 
जिस म यह लोक, पर-लोक और सच भूत मनके को तरह पिरोये 
हुए हु ? काप्य ने कहा, भगवन्‌ ' मे नहीं जानता । फिर उसने 
दुसरा प्रश्‍न किया, हे काप्य ! क्या तुम उस 'अन्तर्यामो' को जानते 
हो जो इस लोक, पर-लोक और सब भूतो का अन्तयमन कर रहा हे, 

भीतर से उनका नियमन कर रहा ह, नियन्त्रण कर रहा हे ? काप्य 


हा भा माता ता नमम” rrr rrr त ता माह) मा मा — Fr rr मनन मेणा य  । 


तमपुच्छाम कोऽसीति सोःब्रवोत कबन्ध आयवण इति सोऽ्रवीत्पतञचल 
काप्य याज्ञिका इच वेत्य न्‌ त्व फाप्य तस्सुन यनाय च लॉक परइच 
लोक सर्वाणि च भूतानि सदृब्घानि भवन्तीति सोऽब्रवोत्पत्तञ्चल काप्यो 
नाह तदभगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञचल काप्य याज्ञिका इच नेत्य न्‌ त्व 
काच्य तमन्तर्बामिण य इम च लोक पर च लोक सर्वाणि भूतानि च 
योऽन्तरी यमपतीति सोऽब्रवोत्पतञ्चल काप्यो नाह त भगबन्वेदेति 
सोऽब्रबीत्पतञ्चल काप्य याज्ञिका इच यो में तत्काप्य सुत्र विद्याल 
सान्तर्वोमिणमिति स बहावित्स लोकाबितस देववित्स वेदवित्स भूत- 
वित्त आत्मवित्स सदेविदिति तेम्योऽव्रबोत्तदह चेद तच्चेत्व घास- 
सह्य सूत्रमविद्वास्त चान्तर्यामिण ब्रह्ममवीरदजसे मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति वेद वा अह गौतम तत्सूच्न त चान्तर्यामिणमिति 
पो खा इद कहविचद्बयादंद वेदेति यथा वेत्य तया दृहोति ॥१॥ 
अय हु--और इसके बाद, एनम्‌--इस (याज्ञवल्क्य) से, उद्दालक--- 
उहालक ने, आरुणि---अरुण के पुत्र, पप्नच्छ--पुछा , याज्ञवत्वय इति हू उवाच 
-और कहा कि हे याज्ञवल्कय । , मद्रेष--मद्र-देश म, अवस्ताम--टम रहते थे, 
पतञ्चलस्य फाप्यस्य--कपि-्गोत्री पतज्चल के, गहेषु--घरो म, यज्ञम्‌-- 
मञ्च को (के विषय मे), अधीपाता --अध्ययन करसे हुए, तस्य--उसकी, 
आसोत्‌ --यी, भाषों--पत्नी, गन्घर्वगहोता--किसी गन्धव (विद्या-कला के 
ज्ञाता) से परिचित (अनुरक्त) , सम्‌--उस (परिचित गन्धर्व) वो, अपुच्छाम 
--हमने पूछा, क असि-तू मौत (किस नामवाला) है, इति--एंमे, 
सा--उस (गन्धर्वे) ने, अजवीतू--वहां, कदन्ध कबन्ध (नाम का), 
झाववंग'--अथर्व-गोत्री या अथदं वेद का ज्ञाता, इति--पह {परिचय दिया), 
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ने कहा, भगवन ! म नहीं जानता । तब उसने कहा, हे काप्य : जो 
उस “सत्र को, और उस 'अन्तर्यामो' को जानता हं, वही ब्रहाचित्‌ 
हे, बही लोकवित हे, बही देवचित हे, बही बेदबित्‌ हु, बही भूतबित्‌ 
है, बहो आत्मवित्‌ हैँ, वहो सर्ववित्‌ हे । उसके बाद उसन सूत्र 
तथा 'अन्तर्यामी' के विषय में चर्चा की । उसन जो-कुछ कहा बह 
मुझे मालूम हँ । है याज्ञवल्क्य ! अगर तुझे उस “सूत्र और अन्तर्यामी' 
का ज्ञान नहीं हे, और फिर भी तुमने ब्रह्म-ज्ञानी को दी जान वाली 
गौएं हंकचा ली हे, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, तुम्हें मुंह की खानी 
पड़ेगी । याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम ! म॑ उस सुत्र, और उस 
'अन्तर्यामी' को जावता हूं । आरुणि ने कहा, सब कोई कहा करते 
हैं, में जानता ह, म॑ जानता हू--जो जानते हो, सी कहो ॥१॥' 


सः--उस (गन्धव) ने; अन्नवीतू---कहा। पतञ्चलम्‌ काप्यमू---( गृहस्वामी | 
काप्य पत्तञचल को; याज्ञिकान्‌ च--और हम यज्ञ के अध्येताओं को; वेत्य-- 
जानता है; न्‌-अया; काप्य--हे काप्य ! ; तह्‌--उस; सूत्रम्‌--धागा, 
बन्धन को; येन--जिससे; अयस्‌ च लोकः--वह लोक (यह बर्तमान जीवम) ; 
परः च लोकः--और दूसरा (अन्य) लोक (पर-जन्म); सर्वाणि त भूतानि-- 
और सारे (चर-अचर) भूत; संदृढ्धानि-- (एक-सूत्र में) बंवे (जकडे) हुए; 

भवन्ति--होते हुँ; इति-यह (पूछा); सः अग्रबीत्‌ पतञ्चलः काप्यः 
(उत्तर मे) काप्य पतञ्चल ने कहा; न अहन्‌ तदू--नहीं में उस (सूल) को; 
बेद इति--जानता हूं; सः अब्रवीत्‌ पतञ्चलम्‌ काप्यम थासिकान च-- (फिर) 
उसने काप्य पतञ्चरू और हम यज-अध्येताओ को कहा (पूछा); वेत्थ नु त्वम्‌ 
काव्य--हे काप्य क्या तू जानता हे; तम्‌--उस; अन्तर्यामिणम्‌--अन्तर्यागी को; 

प्रः---जो; इमम्‌ च लोकमू--इस लोक को; परम्‌ च लोकम्‌--औँर दूसरे (इस 
लोक से भिन्न) लोक को; सर्वाणि भूतानि च--और सारे (चार-अचर) भूतो 
को; यः--जो; अन्तरः--अन्दर रमण करता हुआ, अन्दर स्थित (विद्यमान); 

यमयति--नियंतनित करता है, नियम (मर्यादा) में रखता है; इति--यह (पूछा) ; 

सः, - .याज्ञिकान्‌ च--अर्थ पूर्ववत; यः वे--जो तो; तंतू--उस; काप्य---हे 
काप्य ! ; सूत्रम---धृत्र (बन्धन) को; विद्यात--जान जाये; तम्‌ च अन्तर्यासि- 
णम्‌--आर उस अन्तर्यामी को; इति--एसे; सः ब्ह्ावित--वह ब्रह्मज्ञानी; सः 
लोकवित्‌---वहू छोकों का आता; सः देवबित्‌-~वह देवताओं का ज्ञाता; सः 
भूतवितु---वह (चर-अचर) भूतो का नाता; सः आत्मवित्‌--त्रह आत्मा 
(अपने स्वरूप) का ज्ञाता; सः सर्ववितू--वह सबको जानने चाला (होता) 
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यजिवहक्य ने कहा, हे गोतम ब्रह्मांड में 'वापु' तथा पिड में 
प्राण हो वह पून हे जिस में मह लोक, पर-लोक और सब भूत मतके 
की तरह पिरोये हुए ह । इसीलिय हे गौतम ! जत्र पुरुष मर जाता 
हुँ तब लोग कहने लगते हें कि इसके अंग भिर गये, ढोके पड़ गये । 
हे गौतम ! प्राणु-दायु-पी सूज से ही तो जीवित पुरुष के अग मनके 
को तरह ग्रंथ रहते हें! आरुणि ने कहा, ठोक हु, है याज्ञवल्क्य ! 
सब 'अन्तर्पामी' के विषम में कहो ॥२॥ 


है), इति--यह (कह वर), तेम्य---उन (काप्य आदि) वा, अद्रबीत्‌--- 
(गन्धर्व ने) उपदेश दिया, तदू--उत्त (उपदेश या सूत्र) को, अहम्‌ मे 
(आरुणि उद्चलक), बेद--जानता है, ततू--उसे, तो, चेंत--अगर, 
ल्ाम--सू, वाशदल्व॑य---है याहवल्वय । „ स्वरपू--उस सूत्र (बन्धन) को, 
अचिद्दान्‌---न जाननेवाला, न जानकर भौ, तम्‌ च अन्तर्पामिणपू---आऔर उस 
अन्तर्यामी को, बहवो ब्राह्मणो के निमित्त प्रदान की हुई गौओ को, 
उदजसे---अपने घर की ओर से जाने के लिए हॉकता है (वी), मार्षा--मस्तक , 
ति~तेरा, विपतिष्यति--गिर जायगा, इति--यह (आरुणि ने कहा), देद वे 
अहम--विश्चय ही मैं जानता हू, ग्रौतम--है गोतम-्गीत्री [उद्दालक), तत्‌ 
सुत्रम्‌ तम्‌ च अन्तर्योसिणम इति--उस सत को और उस अन्तर्यामी को यह 
(याज्ञवल्क्य ने कहा), यः ये इदम्‌ कश्थिदू--जों कोई भी यह, ब्रूयातू---कहे, 
कह सकता है कि, पेद पेद इति--मैं जानता हु, मैं जातता हूं, यया--जसे 
(जिस प्रकार), वेत्य---तूं जानता है, तया--वेसे, बरहि--कह (वता), इति 
“यह (आऊणि ने कहा) ॥१॥ 
त होवाच वायुव गोतम तत्सुश्न वायुमा चे गौतम तूवणाय च 
लोक. परइच तोक” सर्वाणि च भूतानि सद्न्धाति भवन्ति तत्माई 
गौतम पुरुषं प्रेतमाहुब्यंसल सिचतास्याझगानीति वायुना हि गोतम 
सूत्रेण सद्ख्याति भवन्तीत्पेवमेदतद्या्तवल्वयान्तर्यामिण महीति सथा 
सः ह्‌ उवाच----उस (याञ्चवल्वय) ने कहा, बादु व--यवायु ही, ग्रौतम-- 
हे गौतम (उद्दालक), तत्‌--वह्‌, घूतरमु--बन्धन हे, वापुता--वायु (रूप) , 
ध--ही, गौतम--हे गौतम ! , सूत्नंग---सुद्र (पागे, बन्धन) से, अयम्‌ , . 
सवन्ति--अर्थ पूर्ववत्‌, तस्माद्‌ ये---उस कारण से ही, गौतम--हे गौतम ! 
पुप्पम्‌--मनुष्य को, प्रेतम्‌~~मरे हुए, साहु ---कहते हैं, व्यक्षसिषत---डीले पद 
गये हैं, शिथिल हो गये हैं, मस्य--इस (मृत) के, अङ्ञानि~-अग-प्रत्यग, इति 
---ऐसे, बापुना हि गौतम सूयेण--वायु रूप सूत्र से ही है गोतम, संदृब्यानि-- 
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याज्ञवल्क्य ने कहा, जो 'पथिवी' में रहता हुआ भी पृथिवी से 
अलग हुँ, जिसे पृथिवी नहीं जानती, परन्तु जिसका पृथिवी हो शरोर 
हे, जो प॒थिबी के भीतर से उसका नियमन कर रहा हु, यहीं तेरा 
आत्मा--तिरा', अर्थात्‌ जिसे त्‌ कहता हुं, 'म जानता हू'-'मे जानता 
हँ--यही 'अन्तर्यामी' हू, अमृत्त' हु ॥३॥ 

जो 'जलों' म॑ रहता हुआ भी जलों से अलग हं, जिसे जल नहीं 
जानते, परन्तु जिसका जल ही शरीर हें, जो जलों के भीतर से 
उनका नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' ह, 'अमृत' 
हे ॥४॥ 


बंधे हुए, कसे हुए (वे अंग); भवन्ति--होते हैं; इति--यह (जान); एवम्‌ एव 
एतद्‌ याझवल्क्य--हे याज्ञवल्क्य यह इस प्रकार ही है (आपका कथन सत्य है); 
अन्तर्यामिणम्‌ ब्रहि इति--अत्र अन्तर्यामी के विपय में बताओ; इति--यह 
(कहा) ॥ २॥। 


यः पप्रिब्याँ तिष्ठन्‌ पृथिव्या अच्तरो यं पुथिवी न चेद यस्य 

परथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसुतः ।॥३॥ 

य्रः—जो; पुथिव्याम--पूृथिवी में; लिष्ठन्‌--ठह्रा हुआ, स्थित; 
पृथिव्याः--पृथिवी से; अन्तरः--पृयक (सत्ताबाला) है; यम्‌--जिसको; 
पुथिदी न बेद--पृथिवी नहीं जानती है; यस्य--जिसका; प्रथियो--पृथिवरी; 
शरीरम्‌-शरीर हे; यः--जो; पृथिबोम्‌--पथ्वी को; अन्तरः--भीतर 
(मध्य) रहता हुआ हो; यमयति--नियंत्रण में रखता है; एषः--यह; ते-- 
तेरा; आत्मा--आत्मा (के अन्दर विद्यमान ब्रह्म); अऱ्तर्यामी--अन्तर्यामी; 
अमत्तः--- (और ) अमर (मृत्यु से परे) है ॥३॥ 


योऽप्सु तिष्ठञ्वद्भ्योन्तरो यमापो न बिदुर्यस्यापः शारीरं 

योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त सआतत्मान्तर्याम्यसतः॥।४।। 

य:---जो; अप्पु--जलों में; तिष्ठन्‌--रहता हुआ; अद्भ्यः--जलों से; 
अन्तरः--पृथक्‌ है; यम्‌--जिसको; भापः---जल; न विदुः---नहीं जानते हैं; 
यस्प--जिसका; जापः--जरलू; आारीरम्‌--शरीर (व्याप्य) है; यः---जो; 
अपः--जलो को; अन्तरः--अन्दर विराजमान; थमयति--निथमन करता 
है, पुषः-यह नियन्ता ही; ले-तेरा; आत्मा--आत्मा (में स्थित ब्रह्मा) 
हो; अन्तर्मामी अमृतः--अन्तर्यामी और अमर है ॥४| 
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जो 'अग्नि' में रहता हुआ भो अग्नि से अलग हु, जिसे अग्नि 
नहीं जानती, परन्तु जिसका अग्नि हो शरीर हँ, जो अग्नि के भीतर 
से उसका नियमन कर रहा है, मही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामो' ह, 
अमृत' हू ॥५॥ 

जो अत्तरिक्ष' में रहता हुआ भो अन्तरिक्ष से अळग है, जिसे 
अन्तरिक्ष नहीं जानता, परन्तु जिसका अन्तरिक्ष ही झारीर हु, जो 
अन्तरिक्ष के भीतर से उसका नियमन कर रहा हूँ; यही तेरा आत्मा 
'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' हे ॥६॥ 

जो वायु में रहता हुआ भी चाय से अलग ह, जिसे वायु नहीं 
जानता, परन्तु जिसका वायु ही शरीर हू, जो बायु के भोतर से 
उसका निएमन कर रहा हे, पही तेरा आतमा 'ळन्तर्णामो' ह, अमुत 
हैं 1७1) 


योऽग्नौ तिष्ठक्षरग्नेरन्तरों यमग्निन वेद यस्थारिन शरोर 

योऽग्निमन्तरो धभयत्येष त आर्माल्तर्याम्यमृत 1५1 
य ---जो, अग्नौ=अग्नि म, तिध्ठनु--रहता हुआ अग्ने~नअग्नि 
से, अन्तर'--भिन है, यम्‌ अग्नि न वेद--जिमको अग्नि नही जान पाती, 
यस्य अग्नि शरीरम्‌--जिसका अग्नि शरोर है य जो, अग्निम्‌--अग्नि 
की, अन्तर --अन्दर रहता हुआ, यमपंति---मर्यादा म रखता है एब ते अह्या 
भन्तयौमी अमृत --यह ही अमर अन्तर्यामो तेरा आत्मा (म भी विद्यमान} है ॥५॥ 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठ़न्तरिक्षादन्तरो यमनम्तरिक्ष न येद यस्यान्तरिक्ष, 

शरीर योऽन्तरिक्षमन्तरो थमवत्येष त आत्मान्तयास्यसत' १६ 
प-- जो, अन्तरिक्ष--अन्तरिक्ष मे, तिष्ठन--ळहरा हुआ विद्यमान, 
मन्तरिक्षात--र्भन्तरिक्ष से, अन्तर बाहर (पृथक्‌) है, यम्‌ अन्तरिक्षम्‌ न 
वेद---जिसकी अन्तरिक्ष नही जान पाना, यस्य अन्तरिक्षम्‌ शरीरम--जिसका 
अन्तरिक्ष शरीर है, य जो, अत्तरिक्षपू--अन्तरिक्ष को, अन्तर'---अन्दर 
रहता हुआ, यमपति--नियन्त्रण में रखता है, एक अमृत*---अथें पुर्ववत्‌ 1६!। 
यो चायो तिष्लखाधोरन्तरों स वायूने वेद मस्म चाय 

शरीर यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।७॥ 
वजो, वायौ--वायु मे, तिप्वतु--रहता हुआ भो, वायो -बायुसे, 
हन्तरः--बाहर है, यम्‌ घाय" न वेद--जिसको वायु नही जानता, वस्य वाय 
भरोरम---जिसका वायु शरीर है, य" यायम्‌~~जो वायु को, अन्तर--अन्दर 
रहता हुआ, बमपति~-नियमित रखता है, एष अमत --अर्थ पुर्ववत 11७1] 
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जो 'झू' में रहता हुआ भी यु से अलग हं, जिसे चु नहीं जानता, 
परन्तु जिसका झु-लोक ही शरीर हें, जो यु-लोक के भीतर से उसका 
नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' हे, 'अमुत' हू ।८॥ 
जो आदित्य' में रहता हुआ भी आदित्य से अलग हैँ, जिसे 
आदित्य नहीं जानता, परन्तु जिसका आदित्य ही शरीर हु, जो 
आदित्य के भीतर से उसका नियमन कर रहा ह, यही तेरा आत्मा 
'अन्तर्यामी' हु, अमृत हे ॥९।। 
जो विद्ञाओं' में रहता हुआ भी दिशाओं से अलग हूँ, जिसे 
दिद्याएं नहीं जानतीं, परन्तु जिसका दिज्ञाएं ही शरीर हूँ, जो दिशाओं 
के भीतर से उनका नियमन कर रहा हें, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्वामी' 
हुँ, अमृत है ॥१०॥ 
यो दिवि तिष्ठर्दिबोऽन्तरो यं थोर्न वेद यस्य दयोः शरीर 
यो दिवमन्तरो  यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमतः ॥८॥ 
य;--जो; दिवि--चयु-रोक में; तिष्ठन्‌-~-विराजमान; दिवः--थु-लोक 
से; अम्तरः--वाहर है; यम्‌ द्यौः न वेद--जिसको द्य-लोक, महीं जानता; यस्य 
शी; दारीरस---जिसका द्य-लोक शरीर है; यः दिवम--जजो शु-लोक को; अन्तरः 
अन्दर रहता हुआ भी; यमयति---नियमित रखता है; एषः. . .असृतः--अर्थ 
पूर्नतत्‌ 1411 
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
छरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त अआत्मान्तर्याम्ममृतः ॥९।॥ 
य:---जो; आदित्ये---सूर्य में; तिष्ठन्‌--रहता हुआ; आदित्याद्‌--सर्य 
से; अन्तरः--पृथक्‌, बाहर है; यम्‌ आदित्यः न वेद--जिसको सूर्य नहीं जावता; 
यस्य आदित्य: ज्ञरोरम्‌--जिसका सूर्य शरीर है; यः आदित्यम्‌ जव्तरः धमयति-- 
जो सूर्य को अन्दर रहता हुआ भी नियम में रखता है; एषः. . . अमृत्तः--अर्थ 
पूर्ववत्‌ ।।९॥। 
यो दिक्षु तिष्ठन्दिर्म्योऽन्तरो यं दिशो न यिदुर्यस्य दिदाः 
शरीर यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः १० 
यः--जो; विक्ष--दिशाओ (अवकाश) में; लिण्डन्‌--रहता हुआ भी; 
दिग्न्या--दिगानो से; अत्तरः--पृथक (बाहर भी) दै; यम्‌ दिश्ञः--जिसको 
दिशाएं; न विदु:---नहीं जानती हैं; थस्य--जिसका; दिशः--दिशाएं; आरीरम्‌ 
शरीर हैं; यः--जो; दिशा---दियागो को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; 
यमयति~-निथम में रखता है; एषः, , अमृतः--अर्थ पूर्ववत्‌ ।१०॥ 
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जो चन्द्र-तारक' में रहता हुआ भो उनसे अलग है, जिसे चन्द्र- 
१५ नहीं जानते, परन्तु जिसका चन्द्र ओर तारे हो शरीर ह, जो 
चन्द्र-तारक फे भीतर से उनका नियमन कर रहा हु, यहो तेरा आत्मा 
'अन्तर्थामी' ह+ अमृता हुँ ॥११॥ 

जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से अछग हे, जिसे 
आकाश नहों जानता, परन्तु जिसका आकाश ही गरोर है, जो आकाश 
के भीतर से उसका नियमन कर रहा हँ, यही तेरा आत्मा “अन्तर्यामी' 
हु, 'ममूत्त' है ॥१२॥ 

जो तम म रहता हुआ सी तम से अलग ह, जिसे तम नहीं 
जानता, परन्तु जिसका तम ही शरीर है, जो तम के भीतर से उत्तका 
नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत्त' हे ॥ १३ 


यःचन्यतारके तिष्ठे इचन्द्रतारकावन्तेरो ये चन्द्रतारकं न खेद यस्य चन्दन 
तारको शरीर यइचन्द्रतारकमन्तरो पमयंत्येय त आत्मान्तर्वाम्यमुत- ॥११॥ 
थः-जी: चन्द्रतारफे---चनद्रमा और तारागण म, तिध्ठनु--रहता 
हुआ; चन्द्रतारकाद्‌-~चन्त्र और तारो से, अन्तरः--चाहर हे, यम्‌ चजतार- 
कम्‌ न येद---जिसकी चन्द्र और तारे नही जागते, यस्य चन्रतारकप्‌ दारीरम्‌-¬ 
जिसका चन्द्र और तारे शरीर है, या चद्धतारकमु--जो चन्द्र और तारो की, 
कम्तरः--अन्दर रहता हुआ, यममति-~निषमित करता है, एवः अमृतः 
"अथ पूववत्‌ ॥११॥ 
प आाकादो तिष्ठचाकाशादन्तरी यमाकाशो न वेद यस्याकाशः 
शारीरं य आाकाझसन्तरो यमवत्मेच त आत्मान्तर्षाम्यमतः ११२ 
य;~-जो, आकश्ठों--आदाश मे, तिष्ठनू--रहता हुआ, आकाशादु-- 
सावन से, अन्तरः--बाहर, पृथक है, थम्‌ आकरशः न वेद--जिसको आकाश 
नहीं जानता; घस्य आकाशः शरीरम--जिसवा आकाश शरीर (व्याप्य) है, 
मः लाकाझस अन्तरः यमयति--जो आकाश यी अन्दर रहता हुआ भी नियन्वण 
मे रखना है, एवः - . अपृतः--अर्थ पृर्वव[ ॥१२॥ 
यस्तमसि तिप्ठ स्तमसोःन्तरो य॑ तमो न तेद यस्य तमः 
शारीर यस्तमोऽन्तरो यममरत्पेप त आत्मान्तर्भाश्ममूत, 1१ ३1१ 
पः--जो; तमति---तयोन्गुग मै (अन्धवार से), तिप्ठन्‌-~स्यित, 
तमप्त ~-नमोगुण से, अन्तरः--पृयक्‌ है, यम्‌ तम न वेद--जिसको तमोगुण 
नही जानता; यस्य तमः दारीरम्‌--जिसवा तमोगुण शरोर (व्याप्य) है, षः 
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जो 'तेज' में रहता हुआ भो तेज से अलग हु, जिसे तेज नहीं 
जानता, परन्तु जिस का तेज ही शरीर हें, जो तेज के भीतर से उसका 
नियसन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' ह, 'अमुर्ता हु ॥१४॥ 

पृथिबी, अप्‌, तेज आदि देवताओं के विषय में जो कहा वह 
'अधिदेवत' है । याज्ञवल्क्य कहते हं, अब “भूतों' के विषय सें सुनौ । 
जो सब 'भतों' म, प्राणियों में रहता हुआ भी प्राणियों से अलग ह, 
जिसे प्राणो नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरोर ह जो 
प्राणियों के भीतर से उनका नियमन कर रहा हें, यही तेरा आत्मा 
'अन्तर्यामी' हू, अमृता हे ॥१५॥ 


तमः--जी तमोगुण को; अत्तरः--अन्दर रहता हुआ; यमयति---तियन्निंण भें 
रखता है; एषः. . अमृतः--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१३॥ 


यस्तेजसि तिष्ठ स्तेजसोऽन्सरो थं तेजो स बेद यस्य तेजः शरीर यस्ते- 
जोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्यधिदवतमथाघिभूतम्‌ ॥१४॥ 
यः---जो; तेजसि---तेजोगुण ( प्रकाश) में; तिष्ठन्‌--रहता हुभा; 
तेजसः--तेजोगुण से; अन्तर:--बाह्म है, यम्‌ तेजः त वेद--जिसको तेजोगुण 
(प्रकाश) नहीं जानता; यस्य तेजः शरौरस---जिसका तेजोगुण शरीर है; 
यः तेजः--जो तेज को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; यमयति--नियमित करता 
है; एषः. . .अभूतः--अर्थे पुर्ववत; इति--यह (कथन-व्याख्या) ; अधिदेवतम्‌ 
ना (जह्याण्ड के) देवताओं के सम्बन्ध में (की है); अथ--अब, इसके आगे; 
भविभूतस्‌---भूतों के सम्बन्ध भै (व्याख्या करते हैं) ॥१४ 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यो सर्वाणि भृतानि 

न विदुर्घेर्ण सर्वाणि भूतानि बरीर यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 

यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यघिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५।। 

यः--जो; सवष भूतेष्‌-~सारे (चर-अचर) भूतों में; तिष्ठन्‌--रहता 

हुआ; सर्वेन्यः भूतेभ्यः---सब भूतो (प्राणियों) से; अम्तरः--पृयक्‌ है; यम्‌ 
सर्वाणि भूतानि--जिसको सारे भूत; न बिडः~-नही जानते; यस्य सर्वाणि 
भूतानि शरीरम्‌ --जिसका सारे भूत शरीर हैं; यः--जो; सर्वाणि भूतानि-- 
सारे भूतों को; अन्तरः--भीतर विद्यमान; यमथति--नियमन करता हैं; 
एषः. „ अमृतः---अर्थ पूर्ववत्‌; इति--यह (व्याख्या); अधिधूतम्‌--भूतों के 
सम्बन्ध में है; भय--अब; अध्यात्मम्‌-~आत्मा (शरीर--पिण्ड) के विषय में 
यों जानो ॥१४५1॥ 
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भूतो, अर्यात्‌ प्राणि-जगत के विवय में जो कहा वह अधियत! 
हु । याज्ञवल्कय कहते ह, ब्रह्माड' के वियय में सुन चकन के बाद 
भब अध्यात्म, अर्यात्‌ (पिड' के विषय में सुनो । जो प्राण! में रहता 
हुआ भी प्राण से अलग हूं; जिसे प्राण नहीं जानता, परन्तु मिसका 
प्राण ही शरीर हू, जो प्राण के भीतर से उसका नियमन कर रहा 
हं, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्वामो' ह, 'अमुत हे ॥१६॥ 

जो वाणी म रहता हुआ भी वाणी से अलग हे, जिसे वाणी 
नहीं जानती, परन्तु जिसका दाणी ही शरोर हे, जो वाणी के भीतर 
से उसका नियमन कर रहा हुँ, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' हुँ, 
अमृत हू १७ 

जो चलु' में रहता हुमा भो चक्षु से अलग हैं, जिसे चक्ष नही 
जानते, परन्तु जिसका सकु हो शरोर हे, जो चक्षु के भीतर से उनका 
नियमत कर रहा हे, यहो तेरा आत्मा अन्तर्यामी' हैँ, अमृतः 
हु 11१८ 

जो 'शोत्र' म रहता हुआ भी भोत् से अलग है, जिसे श्रोत्र नहीं 
जानते, परन्तु जिसका श्रोत हो शरीर हूँ, जी श्रोत्र के भीतर से 


य" झाये तिष्ठनाणाइन्तरो से म्राणो न वेद यस्य आण 
दारोर ये भागमग्तरो प्रममत्मेष त सात्मान्तर्पाभ्मिमत' ॥१६॥ 
प्र प्राणें--आग में (णम), आणाद--प्राथ से, प्राणा 
प्रण, प्राण--प्राण, प्राणतत--प्राण वो. अमृत---शेप अथ पुर्ववत ॥१६॥ 
यो वाचि तिप्ठन्वाचोःन्तरो प वाद न चेद यस्य वाक 
शरीर यो बाचमन्तरी यमयत्येष त आत्मान्तर्पाम्यमत ॥१७॥ 
य॑ वाबि-ज्याणी (जिह्वा) म... वाच वाणी से, खाइ-- 
वाणी, चाक वाणी, वाचम--वाणीका अमृत --शेप अभ पुवबत ॥१७॥ 
यइचदर्पाच लिप्द उचक्षवोष्तरो घ चक्षुं वेद यस्य चंद 
शरोर यइचनरन्तरो यमपत्येष त आत्मात्तर्धाम्प्मितः ॥१८।। 
यः चहझपि--नेब स, चक्षप-नेत्र सै, घक्ष--नेतर, 
चक्षु नन, = सक्षु ->आख, नेत्र को, अमृत --शेप अर्थ पूर्ववत्‌ पप या। 
या शोत तिष्व्ञ्छोकादस्तरो यो शौतर न वेद याय भौत्र 
शरोर कः धोद्रमत्तरो यमवत्येव त आ्मान्तर्याम्यमृतः 11१ ९॥। 
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उनका नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' ह, अमृत 
हे ॥१९॥ 
जो 'मन' में रहता हुआ भी मन से अलग हे, जिसे मन नहीं 
जानता, परन्तु जिसका मन ही शरीर है, जो मन के भीतर से उसका 
थि क्र गभी अळा 
नियमन कर रहा हे, म्ही तेरा आत्मा 'अन्तर्थासी' हु, अमृत 
है ॥२०॥ | 
जो त्वचा? में रहता हुआ भी त्वचा से अलग हू, जिसे त्वचा 
नहीं जातती, परन्तु त्वचा ही जिसका शरोर हे, जो त्वचा के भीतर 
उसका नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा 'अत्तर्यामी ह, 
'अमृत हु ॥२१॥ 
जो बिज्ञान, अर्थात्‌ चेतना (€015010051055) म रहता हुआ 
भी चेतना से अलग हे, जिसे चेतना नहीं जानती, परस्तु चेतना ही 
जिसका शरीर हु, जो चेतना के भीतर से उसका नियमन कर रहा 
है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी है, अमृत हे ॥२२॥ 
यः, . .भ्रोजे--कान में; . . .भोजात--काम से; . . . भोत्रम-- कान, - ` - 
भोबभू--काव; . . ओजम्‌--कान को; . . .भमृतः--शेष अर्थे पूर्ववत्‌ ॥१९। 
यो मनसि तिप्ठन्मनसोऽन्तरी यं मनो न चेद यस्य मनः 
शरीर यो मणोऽन्तरो यमयत्येब त आत्मान्तर्यास्यमुतः॥२०ी। 
यः. . .सनसि--मन में; . . .मनसः--मन से; . . .मनः-“मन; 
मन:---मन; . . तमनः---मन को; . . .अमृतः-~शेष अर्थ पूववत्‌ ॥२०॥ 
यस्त्वचि तिष्ठ स्त्वचोऽन्तरी यं त्वङ न बेद यस्य त्वम 
शरीर यस्त्वचमन्तरो यमयत्पेष त आत्सान्तर्याम्यमृतः ॥२१॥ 
थः, . .त्वचि--त्वचा (चमडी-खाल) में; . . त्वचः--त्वचा से; 
त्वझ--त्वचा, . , .त्वदू--त्वचा; . „ .त्वचम--त्वचा को; . . -भमृतः--शप 
अथं पूर्ववत्‌ 11२११ 
यो विज्ञाने तिष्ठस्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञान न वेद यस्य विज्ञान, 
शरोर यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमुतः १२२॥ 


यः. . ,विज्ञाने--चेतना (वृद्धि) मं; . . .चिज्ञानाद्‌--चेतना (बुद्धि) 
से, . . -विज्ञानमू--चेतना; . . चिज्ञानम--वेतचा; . . .विज्ञानमू--वेतना का, 
* ` * ममृत:--शेंप अर्थ पूर्ववत्‌ 11२ २।। 


री 
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ससार के जिवन रेतस्‌', अर्थात 'कारण' हे, जो उनमें रहता हुआ 
भी उनसे अलग हू, जिसे 'कारण' नहीं जानते, परन्तु जो 'कारणों का 


२६1६ हैं, कारणो फा कारण हूं, बीजो का बीज हैं, जो 'कारणो' के 


"ren 


भीतर से उनका नियमन कर रहा ह, यहो तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' 


“re "gore rr, 


हे, अमृत ह । चहू अन्तर्यामो द्रष्टा हे, दृष्ट महीं ह; भोता हैं, शत 
नहा ह; भन्ता हे, मत नहीं हे, विज्ञाता हे, विज्ञात नहों ह ! विश्व 
में उसके बिना कोई द्रष्टा नहीं, उसके बिना कोई शोता नहीं, उसके 
बिना कोई मन्ता नहीं, उसके विना कोई विज्ञाता नहों 1 यही तेरा 
आत्मा 'अन्तर्यामी' ह, उसके अतिरिक्त सब दु खःहो-द.ख़ हैं । यह 
सुनकर उद्दालक आरुणि चप होकर चठ गया ॥२३॥ 


er मा त पा म RE HP OR OP SP ON RR ती 


यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो योरेतो म चेद यस्य रेत शरीर 

पो रेतीऽन्तरी ममयत्येच त आत्मान्तर्योम्यमृतोऽडृष्टो द्रष्टा- 

$घुत' शोत्तीऽमतो भअन्ताऽयिज्ञातो विज्ञा नान्मोप््तोऽह्ति दष्टा 

नान्योऽतोऽस्ति ओता नान्योऽतोऽस्ति सन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञात 
त आत्मान्तबम्विमृतोऽतोऽन्यद्ते ततो होहालश आरंगिदपरराम ॥२३॥ 
य° रेवस -- बीर्य (कारण) म, रेतस--कारण से, रेता 
+>फारणथ, रेत कारण (वीर्य), रेत वीयं (कारण) का, 
अमत --शेप शब्दार्थ पूर्ववत्‌, अदप्ट'-~न देखा हुआ (स्वय नेत्र का 
विषन नहीं), दनषध्दा--क्षव को वेखने वाला (सर्व-साक्षी), अधत लागी सुना 
हुआ (जो कर्ण बा विपय नहीं), ओता--स्वय पुननेदाला, अमत --जिस 
का मनन नही विया जा सकता (मन का विषय नही) भन्ता-=स्वय मनन 
शिये सपम्न है, अर्विद्ञात-- न जाना हआ [बुद्धि से परे), विज्ञाता--स्वय 
सब को प्रत्यक्ष भावने वारा, नॅ---नही, अन्य --भिन्न, दूसरा, अत--- 
इस (बन्तर्यामी आत्मा) मे, अस्ति--है, दष्टा--देखनेवालठा (साक्षी), न 
माय: अत. बस्लि---दशाके जिला अत्य कोई ताही है... धता--सर्ननेवाला , न 
अन्य अत अस्ति भन्‍ता--इसवे सिवाय अन्य कोई मतन करनेवाला नही, स अन्य 
जत" अस्ति विज्ञाता--इसके अतिरिवत अन्य काई जाननेवाला नही, एथ” से 
मरत्मा अन्तर्यामो अमत'--यह ही अमर (जराऱ-पृत्यू से परे) तिरा जात्मा अन्त 
पामी (तेरे शरीर मे रहकर नियन्ता) है (जिसे तु जानता चाहता था), अतः 
इससे, अन्यत--मित्त तो, आतंमू--दु बननक, विनाशी है, तत हु? 
भोर उसके चाद, उद्दातिक माढणि अहण का पत्र उहालक, एपररोम--- 

(अपने प्रश्‍नच का समाधान पाकर) शान्त (सूप) हो गया ॥२३॥ 
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तृतीय अध्याय--(आठवां ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का 
दोवारा विवाद) 


इसके वाद वाचक्नवी गार्गी फिर दोबारा खड़ी हुई। उससे कहा, 
हे आदरणीय ब्राह्मणो ! आज्ञा हो तो म घाञ्चवहक्य से दो प्रश्‍न और 
करना चाहुंगी । अगर इन्होंने उनका उचित समाधान कर दिया, तो 
आप समझ लो कि आप स से कोई इस ब्रहा-वेत्ता को जीत न सकेगा। 
सबने एक-स्वर होकर कहा, गार्गी ! पूछो 11१॥ 

गार्गी ने याज्ञवल्क्य को सम्बोधन करके कहा, हे याजवल्वय ! 
जिस प्रकार काशी या विदेह का कोई उग्र-स्वभाव का चीर उतरे 


अथ हू वाचववव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं 
दो प्रश्‍नी प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु पष्माक- 
मिमं कदिचिद्ब्रहोे्ं जेतेति पच्छ गार्गीति ॥११ 
अथ हृ-इसके वाद (दोबारा); वात्तक्नची--बचकनु की पुत्री गार्गी; 
उचाच--बीली; ब्राह्मणाः~हे (उपस्थित ) ब्राह्मणो |; शगनत्तः---आदर- 
णीय; हन्त--तो; अहम्‌--में; इमम्‌--इस (याज्ञवल्कय) से; ही प्रश्‍नी--दो 
प्रश) अध्याभि--पूछगी; त्तौ--उन {दोनों प्रश्नों को); चेत--अगर; मे-- 
मेरे, मुझे; बक्ष्यति--कहेगा, उत्तर दे देगा; नब--नहीं ही; जातु--कदापि, 
कोई भी; युष्माकम्‌---तुम्हारा (तुम में से); इमस्‌---इस; कहिचित--कोई; 
बरह्योयम--“हा-अक्ता को; जेता---जीत सकेगा; इत्ति--य ह (मार्गी ते घोषणा 
को); पुच्छ---(प्रश्‍न) पूछ; गागि--हे गागि ! ; इत्ि--यह (याजवल्ज्य ने 
या उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा) ॥१॥ 
सा होबाचाह च स्वा याज्ञवल्वय यबा काश्यो वा वैदेहो बोग्रपत्न॒ उज्ज्य 
धनुरधिज्यं कृत्वा हो बाणवन्तो सपत्नातिब्याधिनौ हस्ते क्ृत्वोपोसिप्टें- 
देवमेवाह त्वा हाग्या प्रश्ना भ्यामुपोदस्यां तौ भे ब्रहोति पुच्छ मार्गति ॥२॥ 
सा है उवाच--उस (गार्गी) ते कहा; अहम बं--मै; त्वा---तुझकों; 
याझवल्व्य--हे याज्ञवल्कय ! ; यथा--जंसे; काइप: घा--काशी-देश का; 
चेंदेह; बा--या विदेह-देश का; पग्रपुत्रः--कत्रिय-्पु या राजपुत्र; उज्ज्यम्‌ 
अत्यक्चा (डोरी) से णून्य; घन्‌;--घन्‌ष को; अघिज्यम- -प्रत्पङ्चा से युक्त ; 
रेल्वा--करके; हो--दो चाणवन्ती--वाण (लोहे की तेज नोक) वाते; 
संपत्त्त +- अतिव्याधिनौ~-मृख { पर ॥ वाले एवं गहरा बीवनेदाले था शत्रं-सहा र्क 
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हुए चिल्ले को धनुष पर चढाकर, और शत्र की बोधन चाले दो 
नोकोले दाणो को हाथ में लेकर सामने खड़ा हो जाव, ठोक इसी तरह 
स दो प्रहनो को लेकर तेरे सामन खड़ी ह । इन दोनो प्रशनो का 
उत्तर दो  याज्षवल्वय न व्हा, है गार्गो ! पूछो ॥२॥ 


राजा जनक की सभा में ऋषि पाजवल्वय से गार्गी प्रश्न कर रही है 


° निती ति तन उ निती निता म ~ mm rb तत त त मा ना 


(बाणो को) , हस्ते कृत्दा--हाथ म लेकर, उषप--उत्तिष्ठंतू-न्यास (सामने) 
मावर खड़ा हो जाये; पम एव अहम--ऐसे ही में, त्वा-तुझको, द्वाम्पाम्‌ 
दी; प्रश्नाभ्यामु--प्रश्नों के साथ, उप--उदस्थाम--सामने उपस्थित्त हू, ती 
“उन [दोनों अशनो) को; मे--मुंसे, ब्रहि--कहा, उत्तर दे; इंति--यह 
(कहा); पच्छ गाग इति--है गागि ! तू पुछ॥२ 


८२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! यु से जो ऊपर ह, पृथिवी से जो 
नीचे हु, यु और पृथिवी के जो बीच में हुं, और जिसे भत-भक्‍त- 
भविष्यत्‌ कहा जाता ह--वहु सब किसमें ओत-प्रोत ह ॥३॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर तुमने ओत-धोत की बाल शुरू की । खेर, 
सुनो । शु से जो ऊपर हु) पृथिवी से जो नीचे हुँ, य॒ और पृथिवी 
के जो बीच में हु, ओर जिसे भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हैं, 
बह सब आकाश में ओत-प्रोत हेप शा | 

गार्गो ने कहा, याज्ञवल्क्य ! मेरा तुझे नमस्कार हे, तुने मेरे 
प्रथम प्रश्‍न की विवेचना कर दो । अब दुसरे प्रश्‍न के लिये तय्यार 
हो जाओ । याझवल्वय ने कहा, गार्गी ! पूछो !॥५॥ 


सा होवाच यदूध्व याज्ञवहकण दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या म्रदन्तरा द्यावापथिवी 
इमे यदुभूत च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कास्मस्तदोतं च प्रोतं वेति ॥३॥ 
सा ह उवाच--उस (मार्गी) ने कहा; यत्‌--भो; ऊर्ध्वम्‌--ऊपर; 
यासवल्क्य--हे याज्ञवल्कय ! ; दिव:--छ्यू-छोक के; घदू--~जो; अवाक--तीवे, 
थद्‌-जो; अस्तरा--मध्य में; दयादापृथिची--छु-लोक और पृथिवी के; इमे-- 
इन (दोनों); यद्‌--जिसको; भूतम्‌--हुआ (भूतकाल में था); भवत च--- 
हो रहा हे (वर्तमान काळ में है); 'भविष्यत च--और होगा (भविष्य-काल में 
भी रहेगा); इति--ऐसे; आचक्षते--कहसे हैं; कस्मिन्‌--किसमें; तदू---वह; 
ओतम्‌ च भ्रोतम्‌ च~-ओत-श्रोत (संबद्ध) है; इत्ति--यह (गार्गी ने प्रश्‍न 
किया) 11३1 
स होवाच यहूध्वें गागि दिवो यदवाक पृथिव्या यदन्तरा दावापथिवी इसे 
यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश तदोतं च श्रोतं चेति एका 
सः ह उवाच--उस (याज्ञवल्य) ने कहा (उत्तर दिया); यद्‌. . . .आच- 
क्षते--अथे पूरवेवत्‌; थआकाञे--आकाश में; तद--वह; सम्‌ च प्रीतम च-- 
अत-प्रोत है (रमा हुआ, संवन्ध एबं आधार वाला) है ॥४ 
सा होवाच भमस्तेऽस्तु याझवल्क्य यो म एतं 
व्यचोचोऽपरस्तं धारयस्वेति पुच्छ गार्गीति ॥५॥ 
सा ह उवाच--उस गार्गी ने (संतुष्ट होकर) कहा; नसः ते अस्त पाज- 
घल्क्य~-हे थाजवल्न्य तुझे नमस्कार है; यः--जिस (तू) ने; मे--मेरे; एतम्‌ 
"रईस (प्रश्‍न) को; वि--भबोचः--विवेचनापूर्वक उत्तर दिया; अपरस्मै--- 
दूसरे (प्रश्‍न) कै लिए; धारयस्व--धारण करो, तत्पर हो; इति--यह 
(कहा); पृच्छ यागि इति--हे गार्गी तू (प्रश्न) पूछ ॥५॥ 
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मार्गी ने फिर वहो प्रश्‍न बोहरा दिया । हे पाजवलय ! द्य से 
जो ऊपर हूँ, पुयिवी से जो नीचे हु, थु और पृषिबी के जो बीच म 
हे, और जिसे भत, भवतु, भविष्यत्‌ कहा जाता ह--बह सब किस 
मं ओत-प्रोत ह ॥६॥ 

प्रशिवल्क्य ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया! छ से जो ऊपर है, 
पृथिवी से जो नीचे है, छु और पृथिषी के जो बीच में हैं, जिसे मत, 
भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हे, वह सब आकाश में ओतःश्रोत है । 

इस प्रकार एक ही बात को दोहराकर, भौर यह देलक्षर फि 
याशवल्क्य पहले की तरह सिइक नहीं देगा, मार्गी ने साहस बटोरकर 
पृछा, याज्ञवल्कय ! वह आकाश किस में ओत-प्रोत है ॥७॥ 

पामवल्वय ने कहा हे गार्गी, जिसमे आकाश ओत-पोत हे, उसे 


हमवा लोग कषर कहते हे । वहू भक्षर--अविताओ तवः 
न स्यल हुँ, न अणु ह. न कस्य हु न्‌ दोष है; न अगारे को तरह 
लोहित ह, ग घो की तरह स्निग्य हु; न छापा है, त्‌ तम हू; 


साहोवाच वटूष्वं याजवत्कय विवो यदवाक पिव्या पवन्तरा धादाएथिवी 
इमे यदभूत च भवच्च भविण्यच्येत्याचक्षते करिमिस्तदोत च प्रोत चेति ॥६! 
सा हू प्रोत घ इति”-अर्थ ततीय कग्डिका (मतर) के समान जावे ॥६॥ 
य होवाच मदृध्वं शाति रिवो वदवाक पृथिव्या घदन्तरा चात्रा- 
पिवी इमे यदभते च भवच्च भविष्यक्वेत्याचलत आकाश 
एव तदोत च प्रोत चेति कस्मिन्न खल्वाकाश मोतइच प्रौतइचेति 1७1 
सः है उवाच प्रोतम्‌ च इंति--अपप पुर्षवतू, क्म्‌ न खल---किसमें तो 
निस्सदेह, आकार --आकाश, ओत्त च प्रोत, च--ओत प्रोत है, इति--यह 
(बताइय) ॥७॥ 


से हीवाधतई तदक्षर गांग बराहाशा अभिवदाात्यस्वुन्ञमनण्वडुर्द- 
मदोषंमलीहितमस्नेहेमण्छायमतमोऽवाध्वनाशाश्षपसद्मरस- 
मफएयमचकुष्शमधोद्रसवागमनोपतेजाशसप्राशममतममात्र- 
भनन्तरमबाहा न तेदानाति किचन न तददनाति कवन पटा 
मे हैं उशच--पत्त (याज़वलय) ने कहा, एतद वै--इस (जिसमें आकाश 
मोत श्रोत है) ही, तद--उपत्त [भाषार-पट) को, अप्लरम--अक्षर (अविनाशी), 
गागि--है गागि |, अहाणा--अह्य-वेत्ता, अभिवदन्ति--कहुने हैं (अर्थात 
बहू आकाश अक्षरे मे ओग प्रीत है जो कि), अत्पूतम्‌--स्पूल मही, अनभ 
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आकाश हें । यह तत्त्व असंग हे, अरस हं, अगंध है, अचक्षु हैं, अश्चोत्र 
हे; वाक-रहित, मन-रह्वित, तेज-राहित, प्राण-रहित, मुख-रहित, 
मात्रा-रहित । इस अविनाशी-तत्त्व के न कुछ भीतर ह, बाहर ह; 
ने वह किसी को खाता हे, न कोई उसे खाता ह्‌ ॥८।।_ 
हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्र म बंध सूय और चन्द्र 


पकरर पि 
a हमलाका हला गल 


हे; है गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सुत्र में बंबें निमेष, मुहते, 
रात्रि, अवमास, मास, ऋतु, संवत्सर ठहरे हुए हैं; हे गार्गी ! इसी 
'अक्षर' के शासन-सूत्र में बंधो नदियां सफ़द-वर्फाले पवतों से पुव को, 


(न--अणु ])--अणू (सूक्ष्म) भी नहीं; अह्वस्बम्‌- (परिमाण मे) छोटा नहीं; 
अदीर्घम्‌-न लम्वा ही है; नलोहितमू--न लाल हे; अस्त्तेहम--न चिकना 
(मृलायम) है; अच्छायम्‌--छाया भी नहीं; अतमः-- अन्धकार (तमोगुण) 
ही है; अवायु--व वायु है; अनाकाहभू--न आकाश ही दै; असद्धमु--- 
न संग (संगी-साथियों) वाला है, निळप है; अरसम--रस नहीं (जिल्ला का 
विषय नहीं) ; अगस्घमू--अन्ध-विददीन; अचक्षप्कम्‌--उसके नेत्र नहीं; अश्रोत्रस्‌ 
उसके कान 'भी नहीं; अवागू--वाणी से रहित; अमनः--उसके मन नहीं; 
मतेजस्कम्‌--वह तेज भी नहीं; अप्राणम्‌--प्राण (जीवन) से रहित; अमुखम्‌-- 
उसका कोई मुख नहीं; अमात्रम--मात्रा (परिमाण, अंश) से रहित; अनन्तरम्‌ 
“उसके अन्दर कुछ नहीं; अवाह्यममू--वाहर भी कुछ नहीं; ननदी; तदू- 
वह (अक्षर); अइनाति--खाता है (भोक्ता है); किचन--कुछ भी; न 

नहीं; तद्‌--जउ्सको; अश्नाति--खाता है; कक्चन--कोई भी ।।८॥। 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृती तिष्ठत एतस्य 

चा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावापृथिच्यी विधते तिष्ठत एतस्य 

बा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेषा भुहर्ता अहोरान्राव्यर्घमासा 

मासां ऋतबः संबत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य 

प्रशासने गायि प्राच्योऽर्‍या नद्यः स्यन्दन्ते इवेतेन्यः पर्वतेभ्यः प्रती- 

च्योऽच्या याँ याँ च दिझमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रासने याग 

ददतो मनुष्याः प्रश सन्ति यजमान देवा दर्दी पितरोऽन्वायत्ताः ॥९॥ 

एतस्य चे--इस ही; अक्षरस्य--अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) के; प्रशासने--- 
नियन्त्रण में; गायि हे गागि ! ; सूर्याचन्द्रमसौ--सूर्य और चन्द्रमा; विघती 
~¬भळीमांति वारण किये हुए; तिष्ठतः--अपने-अपते स्थान (कक्षा) में स्थित 
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x 


पश्चिम को, और भिन्न-भिन्न दिशाओं को बह रहो हुँ; हे गागा! 
इसी “अक्षर के शासन-सत्र में बंध हुए मनुष्य वानियों की प्रश्नता 
करते हु, देव-होग यजमानो की प्रशंसा करते है, भोर पितर-छोग 
दबा अर्यात्‌ होम को कडछो को पकड मानी मानव-सेवा की भाह- 


तिया डाल रह हे ॥९॥ 
हे गार्गी ! इस लोक में जो इस अक्षर को बिना जानें यज्ञ- 
यांग आदि में लगा रहता हैं, या अनेक वर्षा तक तप में लीन रहता 
है; उसके यज्ञन्यागन्तप का जन्त आ ही जाता हुँ; हे गायी! जो इस 
अक्षर को दिना जाने इस लोक से प्रयाण करता हैं वह 'कृपण' ह, 
है, एतस्प मे अक्षरस्य प्रशासने गाधि--ह गागि । इस अक्षर (ब्रह्म) के तियम 
मे, दयावापुयिव्यी-ऱ्युलोक और पथिवी-्छोक, विधते-बारण किये हुए, 
तिष्ठत --हैहरे हैं, एतस्य ब अक्षरस्य प्रशासने गागि-है ग्रागि! इस अक्षर के 
शान में, निभेषा.-_क्षण, मुहुर्ताः--मुहुद्ते (प्रहर) , बहोरताणि--दिनन्पत, 
परधभासा--पक्ष (कृ्णजावड़); माताः--मास, ऋतव.- तु, पंवत्तरा:-- 
वर्पे, इति--ये सब काछ के अवयव (स्वम काढ भी), विधृतः तिप्डम्ति-- 
धारण शिये हुए ठहरी हैं, एत्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि-ह गायि! इस 
अह्र (व्रह्म) के धासम मे, प्राच्यः--नूर्य की और बहनेवाली , अग्या--दूमरी, 
मद्च-व दिया, त्पादने-वहुती हैं, इवेतेग्मः--पतेत, पवतेग्प--पर्मतो से, 
धतीच्य'--पश्‍चिभ को जागेवाली, मन्पाः--दघरी) धाभ बाभू--जिस-जित्त 
[भिन्न भिन्न]; घ-और, दिशम्‌ अअ-«दिशा की और (बहरी हैं)। एतस्म वा 
अक्षरस्य प्रशासने पाषि--हे गागि इस ब्रह्म के नियन्त्रण मे, दरत --दान करने- 
वाले (दाताओ) की, सनध्या:--मतृण (खोक) , प्रशंतग्ति--प्रगत्ता करे हैँ, 
यजमामम्‌--यजमान को (वी), देवा--देवगण, दर्बीम--करछी (दारा 
प्ररोमे अन्न के दाता) की, प्रितरा-नपितृगण, थडी पीढी वे छोग, नल्वापताः 
=अत्‌गत है, मम्त्राव रखते हैं (आशा करते है) 1९॥ 
पो वा एतदक्षरं गारपदिदित्वास्मिहलोके जुहोति यजते 
तपस्तप्पते बहूनि यर्षवह्राण्यन्तददेवास्य तदभदति यो 
वा एतदक्षर गामेविज्त्वास्पाहलोकाछति से कृपयोगय 
६ एतरक्षर गागि विदित्वास्माल्लोकाप्रेति स ब्राह्मी, ॥१०॥ 


RR न. गज आल्याम 


गग ! , अविदिवा--न जाववर, अस्मिन्‌ लोबे--डस लोक मै (इस जीवन 
भे), जहोहि--हडन [दावनजादान] करता है, पनी--पत्ञे (दिव-पूजा सादि) 


८२४ एन दराणाचपदुतस।५्य्‌ 


कृपा का, दया का पात्र हु; हे गार्गो ! जो इस अक्षर को जानकर 
इस लोक से प्रयाण करता हैं, वह 'ब्राह्मण' हं~--क्रहा का वेत्ता 
ह ॥१०॥ 

हे गार्गी ! यह अक्षर' स्वयं अदृष्ट होने पर भी द्रष्टा हू, स्वयं 
अश्रुत होने पर भी श्रोता है, स्वयं अमत होने पर भी मन्ता ह, स्वय 
अविज्ञात होने पर भी विज्ञाता हैं; इससे भिन्न अन्य कोई द्रष्टा नहीं, 
इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मन्ता नहीं; 
इससे भिन्न अन्य कोई विज्ञाता नहीं । हे गार्गी ! इसी अक्षर म 
यह आकाश ओत-प्रोत ह ॥११॥ 


करता है; तपः तप्यते--तप तपता है; बहनि--बहुत से; वर्षन्तह्ताणि-- 
हजारों वर्षो तक; अन्तबद्‌--अन्तवाळा (विनाशी, या स्वल्प फळवाला), सीमित; 
एव--ही; अस्य-~इस [होता व मज्ञकर्ता) का; तदू--वह (यशे-हवन); 
भवति--होता है; यः चै एतद्‌ अक्षरम्‌ भागि ! अविदित्वा--है गाग जो इस 
अविनाशी ब्रह्म को न जानकर (साक्षात्‌ कर); अस्मात्‌ ळोकात्‌--इस लोक 
(जन्म) से; प्रेति--प्रयाण करता (मरता) है; सः--वह; कृपणः--दीनाति- 
दीन, दयनीय है; अथ---और; यः--जो; एतद्‌ अक्षरम्‌--इस अविनाशी ब्रह्म 
को; गागि--हे गामि; विदित्वा---जञानकर; अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रैति--इस लोक 
से प्रमाण करता (शरीर छोड़ता) है; सः--वह ही; ब्राह्मणः--ब्रह्मचेचा 
(मन॒ष्यो में श्रेष्ठ) है ॥१०॥ 
तद्वा एतदक्षरं गाग्यंदृष्ट द्रष्ट्रश्ुत शोत्रमत मन्त्रविज्ञातं विज्ञात 
नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यदतोऽस्ति मन्तु नान्यः 
दतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मि्ु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतइच प्रोतक्देति ॥११॥ 
तदू वं--वह्‌ ही; एतद्‌--यह; अक्षरम्‌--अविवाशी (ब्रह्म); गागि-- 
हे गागि! ; अदृष्टम्‌--न देखा हुआ (चक्षु का जो विषय नहीं) ; द्रष्टु--(सव 
कुछ) देखनेवाला; अश्नुतस्‌--न सुना हुआ (कान से अगोचर); ्रोतू--सुनने- 
वाळा; असतम्‌--मनन-चिन्तन त किया जा सकनेवाला; सन्तू--मनन-करने- 
वाळा; अक्जातम्‌--न जाना हुआ (वुद्धि से परे); विज्ञात--सव का ज्ञाता; 
न॑ अन्यद्‌ अतः अस्ति--नहीं इसके अतिरिक्त अन्य कोई है; द्रष्दु--द्रष्टा; 
न अन्पत्‌ अत्तः अस्ति श्रोतु---इसके अतिरिक्त अन्य कोई श्रोता नहीं है; न अन्यद्‌ 
अतः अस्ति भन्तृ--न इसके सिवाय दूसरा कोई अन्ता (मनन करनेवाला) है; 
न अन्यद्‌ अतः अस्ति विज्ञात--न कोई इसके अतिरिक्त विज्ञाता है; अस्मिन्‌ 
नु खल--इस ही में तो; मक्षरे--अविनाशी ब्रह्म में; गरागि--हे गागि !; 
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तव गायी कहने लगी--है दुजनीय ब्राह्मणो ! यही बहुत समझो 
जो इस ब्रह्म-वेत्ता को नमस्कार करके छट जाओ । तुम में से कोई 
इस ब्रह्म-चेत्ता फो कभी न जोत सकेगा । इतना कहकर वाचक्नको 
गार्गी चुप होकर बठ गई ॥१२॥ 
तृतीय अध्याय---[ नौयां ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्कय तथा विदग्ध का विवाद) 


गार्गो के बठ जाने पर और कोई ब्राह्मण तो नहीं खड़ा हुआ, 
परन्तु विदग्ध झाकल्य से न रहा गया । उसका नाम ही 'विद्ग्ध' था, 
'विदरघ', अर्थात जलनें-भनने भाला । बह याज्ञवल्क्य से जला-भूना 
बढा था। वह उठ खड़ा हुआ, ओर पुछन लगा, हे थासवल्वय ! 'देव' 


RT eR i rs i द्याना (मूह व्या. ्यामू“हीदा ति 0 आहा नत मा मास 


आकाश'--आकाश | ओतः च पोतः च-~(व्याप्यन््यापक तबन्य से) अनुगत 
है; इति-~यह (बताया) ॥११॥ 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेच बहु मन्मघ््ं यद- 
स्माच्महकारेण मुच्यध्वं न यं जातु युष्माकमिमं 
बरिचिद्श्रह्मो्ं जेतेति ततो हु बाचक्नव्युपररास ११२।१ 
सा ह उदाच---उस मार्मी ने (सन्छुप्ड होकर) कहा, ब्राह्माणा" भगवम्तः-- 
हे आदरणीय ब्राह्मणी ! ; तद्‌ एव---अउसको ही, बहु--वहुत अधिक, सन्येध्वम्‌ 
सानो, समझो; यतू--जो, कि, एवत्मादू--इस (याच्चवल्क्य) से, नमस्कारेण 
नमस्कार हारा (प्रणत होकर), सुच्येश्वप्त--छुटकारा पा जामो, न वे 
नही ही; जात~-कदापि, यव्माकम्‌-~तुम मे से, इमम्‌-~इस, करिचित्‌~=कोई 
भी, ग्रहोचस्‌--त्रहान्वक्ता वी, जेता--भीत सवेगा, इंति--यह (कहा) 
ततः हॅ---भोर उसके बाद, धावक्नवी--वचकनु की पुत्री गार्गी, उपरराम--- 
शान्त (चुप) होकार बॅट गई ११२ 
सशक्त लिदा: झाकल्या पप्रच कृति हेला याजवरक्येलि स जलप 
निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेदवदेवस्य निविद्यूच्यन्ते घयडच ओ च शता 
श्वयइच दी छ सहक्षेत्योमिति होवाच कत्मेव देवा याज्ञवत्वर्यति श्रयः 
स्त्रि हादित्योमिति होदाज कत्येव देवा पाशवल्बयेति षड्त्यो- 
मिति होवाच कत्येव देवा यातवर्कपेति त्रय इत्योमिति होवाच 
कत्येव दैवा मानवत्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याश- 
वत्वमेत्यध्यधं इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याशवल्यमेत्येक इत्यो- 
मिति होवाच कतमे ते त्रपइच त्री च हाता जयरच प्रो च सहस्रेति ॥१॥ 


८२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


कितने हें? याज्ञवल्क्य ने वइवदेव-निविदा पढ़कर सुना दी । उसमे 
लिखा हुआ था----त्रयझ्च, त्री च हता, चयः च त्री च सहरलेति--- 
अर्थात ३-- ३००+ ३००३३३०६ । विदग्ध न कहा) हा, ठीक 
हूं निदग्ध ने फिर पुछा, हे याज्ञवल्क्य ! देव कितन ह्‌ ह्‌ ? अब को 
दार याज्ञवल्कय ने कहा, ३३ ! विदग्ध ने कहा, हां ठीक हु । विदग्ध 
ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! 'देव' कितने हँ? अब याज्ञवल्क्य नं 
कहा, ६ ! विदग्ध ने कहा, हां, ठीक हँ । विदग्ध ने फिर प्रश्‍न दोह- 
राया, 'देव' कितने हैं ? अब याजवल्वय ने कहा, ३ ! विदग्ध नं 
कहा, हाँ, ठोक हे । विदग्ध चे फिर पुछा, 'देन' कितने ह, याज्ञवल्कय 
ने अब कहा, २ ! विदग्ध न फिर पुछा, देवा कितने हें, याजवल्क्य 
नें अब कहा, अध्यद्ध, अर्थात १६ ! विदग्ध ने कहा, हाँ, ठीक हें। 
विदग्ध ने फिर पूछा, 'देन' कितने हैँ, याज्ञवहक्य ने कहा, १---अर्थात्‌ 
एक ! विर्य ने कहा, हाँ, ठीक हु । अब विदग्ध ने फिर पुछा, 
३३०६ देवा जो तुमने कहे थे, वे कौन-से हं ॥1१॥। 


अथ हु--इसके बाद; एनस्‌--इस (याज्ञवल्क्य) को (से); विदग्धः-- 
(जला-भुना, जळन से भरा) विदग्ध नामी; झाकल्या--णकल का पुत्र; पप्नच्छ 
“पूछते लगा; कति--कितने (संख्या में); देवाः-देवता हैं; याज्ञवल्क्य 
हे याज्ञवल्क्य; इति--यह (पूछा); स्त ह--उस (याज्ञवल्क्य) ने; एतया-- 
इस; एब~-ही; निधिदा--मंत्र से; प्रलिपेदे--प्रतिपादन किवा, उत्तर दिया; 
याचन्तः~-जितने (देवता); वंडबदेवस्थे---विश्वदेव सम्बन्धी; निविदि--मंत्र 
में; उच्यन्ते--उच्चारण किये जाते हूँ, निदिष्ट हैँ; त्रयः च--तीन; त्री च-- 
और तीन; झता--सौ, सँकडे; (त्रयदच त्री ज द़ता--तीन सौ तीन) ; अथः 
च चौ च सहला--तीन हजार तीन (कुल मिलाकर ३--१००--२००३ सन 
३००६); इति--यह (देव-संख्या है); ओम्‌ इति---ठोक है, ऐसे; ह उवाच-- 
कहा (फिर पुछा); कति एव देवाः याज्वल्क्य--हे याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं; 
इति--यह (फिर बत्ताओ); भयस्निशत्‌ इति--तैंतीत देवता हैं यह (उत्तर 
दिया) ; ओम--स्वीकार है, ठीक है; इति हु उवाधघ---ऐसा कहकर फिर पूछा; 
कति एव देवा; याज्ञवल्कय इति--हे याञ्चवल्स्य कितने देवता हैं; षड्‌ इति--- 
देवता छ: हैं (यह उत्तर दिया); ओम्‌ इति--ठीक है; ह उवाच---और 
कहा; कति एव देवाः याज्ञवल्कय---हे याज्ञवल्क्य कितने देवता ई; त्रयः इति--- 
देवता तीन हैं; ओम्‌ इति--ठीक है; ह उवाच--कहा; कति एव देवाः पाज्चवल्क्य 
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याज्ञवल्क्य ने कहा, इतनी वड़ो संख्या तो देवों को महिमा बढ़ाने 
के लिये कही जाती ह, वास्तव में देव' तो ३३ ही हें । विदाघ ने 
पुछा, चे ३३ कौन-से ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा, ८ वसु, ११ रुद्र, १२ 
आदित्य--थें ३१ हुए, इन्द्र और प्रजापति--थ दो ! इस प्रकार 
३३ विव हु ॥२॥ 

वसु? कौन-से हूं ? 'अग्नि और पृथिवी -'चाय्‌ ओर अन्तरिक्ष" 
आदित्य ओर दो: -'चन्द्रमा ओर नक्षत्र --प ८ दर्तु ह, इन्हो पर 
सारी सृष्टि टिको हुई हं, यही जोव-मात्र को बसाए हुए ह, इसलिये 
बसु' कहलाते हे ॥।३॥ 


- हँ याज्ञवल्क्य देवता कितने हैं ? ; द्रो इति--दो रें. ..अध्यघ --इंढं देवता हे 
«.एक:-- एक देवता है, ...कतमे--कौनसे , ते--वे देवता; त्रप... .सहला-- 
३००६ सस्यावाले; इति--यह पुछा ॥१॥ 
स होवाच महिमान एवषामेते त्रपस्त्रि ाक्त्वेव देवा इति 
कतमे से त्रयस्त्रि दादित्यष्टो वसव एकादश रुद्रो द्वादशा- 
दित्यात्त एकपरि हादिन्द्रइचंव प्रजापतिइच त्रयस्त्रि झाविति ॥।२॥। 
स्‌ ह उवाच--उस (याज्ञवल्वय] ने कहा; महिमानः--महिमा (गिनती 
बढानेवाल) ; एव--हो, एपाम---इन देवताओं के; एते--मे (३००६ देव) ; 
चपस्त्रिशत ल एव--ततीस ही तो, देवाः--देवता हैं; इति--यह (बताया) , 
कतमे--कौन-से, ते--वे, चर्यासत्रशत---तेंतीस (देवता) हैं, इति--यहं 
(पूछा), अष्टो--भाठ, वसंव---वसु, एकादश--यपारह; सदरा; 
दादश- -बारह), जॉदित्याः--सूर्यं , ते--दे (मिटकर) , एकातरिशत--इकत्तीस 
हैं, इन्द्र च एव--और इन्द्र; प्रज्ञापतिः च--और प्रजापति, त्रपस्थिशौ-- 
तेतीस सख्या कौ पूरा करनेवाले हैं, इति--पह (उत्तर दिया) ॥२॥ 
कतमे यदव इत्पग्निइच पृथिवी च वायुइचान्तरिक्ष चादित्यशच दयोवच चन्द- 
साइच नक्षत्राणि चते बसव एतेष होदे सव, हितमिति तस्मादसव इति ॥रे।| 
कतमे--कौद से; दखद:--वसु देवत" हें, अस्ति चं--जग्नि; पुथिडी 
घ--भौर परथिवी, यायः च--वाय; अन्शरिक्षम्‌ च--अन्तरिक्ष, आदित्मः च 
“आदित्य (सूर्य); धौः च--आर दु-लोक; चरद्रमाः च--ओर चन्द्रमा; 
नशक्राणि च---ओर नक्षत्र; एते--ये (आठों); वसवः=वसु (म्हलात हैं); 
एतेष--इनमे, हि-तपोकि; इदम्‌ सबंम्‌--पह सब, हितम्‌---रक्ख। हुआ, बसा 
हुआ है; इति--एते; तस्माद्‌--उव (वसाने के} कारण से; बब; शूति--ये 
बसु कहलांते हैं ॥ ३। 


८२८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


रुद्र' कौन से हूं ? पुरुष में जो १० प्राण और ग्यारहवां आत्मा 
हँ, यही ११ रुद्र हु । प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-ताग-कू स- 
देवदत्त-कृकट-घनंजय---यं दस प्राण मान जाते हँ, आत्मा ग्यारहवा 


ह 


और मन मिलकर ११ रुद्र बनते हैँ जब ये शरीर से निकलती ह, 
ब सम्बन्धियों को रुला देती हू, इसलिये इन्हें 'रुद्र' कहा जाता 

हैं एड 

- आदित्य कौन-से हैं? संवत्सर के १२ मास ही १२ आदित्य ह । 

ये सास--मंहीनें---सब-कुछ समेठते हुए, 'आदान' करते हुए चले जा 

रहे हैं, इसलिये १२ महीनों को १२ आदित्य कहा जाता हैँ ॥५॥ 
'इन्द्र' कौन-सा हैं ? 'स्तनयित्नु, अर्यात्‌ मेघ हो 'इन्द्र' हु । 

परन्तु 'स्तनयित्तु' कौन-सा है ? 'अशनि', अर्थात्‌ 'बिद्युत्‌ हो स्तन- 


कतमे यद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मकादशस्तै यदाऽस्माच्छरी- 
रान्मर्त्यादुत्कामन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥४॥ 
कतमे रुद्राः इति--ग् कोन से हे; दश--दस; इमे--थे; प्राणाः-- 
इन्द्रियां या दस प्रकार के प्राग; आत्सा--जीवात्मा; एकांवदाः--ग्यारहवां; 
तेचे; यदा--जव; अस्माद्‌--इस; झरीरात्‌--शरीर से; मर्त्यातू--मरण 
शीळ, विनाशी; उत्कामस्ति--वाहर निकलते हैं; अय--तो; रोदयन्ति--इलाते 
हैं; तद्‌ यद--तो जो; रोदथन्ति---(ये) सलाते हैं; तस्माद--अतएव; रुद्रा 
"णरंद्र (कहलाते) हैं; इति--ऐसे ॥४॥। 
कतस मादित्या इदि द्वदश बे मासाः संबत्सरस्यंत आदित्या एते ही. 
सर्वमाददाना यन्ति ते दिद, सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 
कतमे--कोन से; आदित्याः इति---आदित्य (कहलाते) हें; द्वादश 
बारह; वै--ही; मासाः--महीने; संबत्सरस्य--वपं के हैं; एते---ये (मास) 
दी; आदित्या:--आदित्य हैं; एते हि->क्योकि ये; इदम्‌ सर्वम्‌--इस सब 
(विश्व) को; आवदानए---साथ लेते हुए; थस्ति--चलते हैं, आगे बढ़ रहे 
हैँ; तेचे; यद्‌--जो; इदम्‌ सर्वम्‌--इस सव को; आददामाः--साथ लेते 
हुए; धन्ति--चलते हैं; तस्म्रात--उस कारण से; आदित्या: इति--आदित्य 
(कहलाते) हूँ ॥५॥ 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनमित्नुरेवेन्द्री यञ्चः भजापतिरिति 
कतमः स्तनयित्तुरित्यदानिरिति कतमो यज्ञ इति पहाव इति ॥६॥ 
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पित्न्‌ ह । बिजलों से मेघ चुध्टि करता हु, उससे अन्नादि उत्पन्न होकर 
ऐश्वय को वादि होती ह--पही “इन्द्र! का रूप हुँ । 'झजापति' कौन- 
सा हे ? 'यत्त' हो प्रजापति ह । यज्ञ कौन-सा है ? 'वश' हो यज्ञ 
हे । जीचित-जगत्‌ में पशु के जीवन से यज्ञ प्रारभ हुं, जो सपूण प्राणि- 
जगत्‌ में चल रहा ह । पशु से लेकर मनुष्य तक सव जगह यज्ञ-हो- 
यज्ञ चल रहा हुँ । सम्पण जीवन यत्ञ-मय हे । यही यज्ञ-मय जोवन 
प्रजापति का टप हु ॥६॥ 

विदग्ध ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्कय ! तुमने जो कहा था; 'देव' 
६ हें, उसका क्या अभिप्राय था ? याज्ञवल्कय में कहा, अग्नि और 
पथिवी'-'वाय और अन्तरिक्ष-आदित्य ओर थौ--पेंछ हूँ, इन 
छ म हो सारा विश्व समा जाता ह ॥७॥ 


विदग्ध में फिर पूछा, अच्छा, ३ 'देव' कौन-से हू ? याझवल्वय 
ने कहा, यही पुथिवी-अन्तरिक्षन्यों --पयं॑ ही तीन लोक हू । इन 
तीनो लोको में 'अग्नि-वाय-आदित्य' ये देव समा जाते हे । विदग्ध 
ने फिर पुछा, अच्छा, २ 'देय' कोन-से हु ? धाज्ञवल्कय न कहा, अन्न 


कतम इन्द्र --इद्ग कौन-सा है, कतम' प्रजापति प्रजापति वोन है 
इंति--पयह (दताओ), स्तनयित्नु --ग्रजनेवाला, एव--ही, इन्द्र ह 
यन यज्ञ (का नाम), भजापति इति--प्रजापति है, कतभ स्तनपित्त -- 
ग़रजनंवारा कीन हे, अशनि --विजली, इति--ऐसे (जाना), षतम यक्त -- 
यज्ञ कौन मा है, पशव इति--पगु 'यन' वहलाते हैं॥६॥ 
कतमे धाडित्यब्निशच पथियो च वायसा तरिक्ष 
सादिस्यरच द्ोशचते पड़ते होद सर्व पर्डिति ॥७॥ 
कंतमे--वौन से, पडह---छ8 (देवता हैं), इति--यह (दताइये], अग्नि 
छू--अग्नि, पुयियी च--ओर पृथिवी, खायु च--वायु, अन्तरिक्षम्‌ चन 
अतरिक्ष, आदित्य च--सूर्य, चो च--और यु-लोक, एते--पें, चड--छ 
देवता है, एते हि~वयाकि ये ही, इदम सर्वम---अह सघ (विश्‍व) , चढ इति 
चं (के अन्तगत ) हे ॥७॥ 
कते ते त्रयो देवा इतीम एय त्रयो लोका एप होमे सव देवा इतिं कतमो 
ती द्रो देवावित्पप्न चव प्राणइचेति कततमोऽघ्य्घ इति योऽय पदत इति ॥८। 
कतमे--नोन से, ते--वे (तुम्हारे बताये), घपा--तीन, देवा-- 
देवता हैं, इति--यह (पूछा), इमे एव घ्या लोका ये ही तीन लाव [तोना 


ङ नड 
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और प्राण! ही दो देव हें । अध्च' प्रकृति (१80८0) का प्रतिनिधि 
हं, प्राण' जीवन (118) का प्रतिनिधि (Lif) का प्रतिनिधि ह--इन दोनों के सेल से ही 
सब सूष्टि चली हुं । विदग्ध ने फिर पूछा, 'अध्यद्ध' कौन-सा हु! 
याज्ञवल्क्य नं उत्तर दिया, यह जो चलता हु, अर्थात्‌ प्राण । ब्रह्मांड 
विदग्ध ने कहा, यह प्राण तो एक हे, इसे 'अध्यद्ध'--डंढ--कसे 
कहते हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा, इसे 'अध्यद्ध', अर्थात्‌ डढ़ तो मोट 
अर्थो में कहते हें । 'अध्यद्ध' का वास्तविक अभिप्राय ह, जिसम सब 
अधि-ऋषद्धि अर्थात्‌ सब बृद्धि को प्राप्त हों, समृद्ध हों, बढ़, फूल-फळ । 
प्राण म हो सब ऋद्ध, वृद्ध, समृद्ध होता ह, फूलता-फलता हं, इस- 
लिय प्राण ही 'अध्यद्ध' हं । फिर विदग्ध नं कहा, 'कतम एको 
देवः--तुम ने जो कहा था, 'देब' एक हु, बह कौन-सा ह ? . याज्ञ- 
चल्क्य ने कहा, प्राण” (1.12) ही तो एक 'देव' ह, उसोको 'ब्रह्म' 
कहते ह, उसीको ब्रह्मावेत्ता "त्यस्‌' कहते ह, 'त्यत्‌' अर्थात्‌ “बह -- 


_वह कहकर हो उसका बोध होता हू ॥५ र ही उसका बोध होता हे ॥९॥ 


देवता हैं); एबु--इनमें; हि---क्योंकि; इमे--ये; सर्वे--पारे; देवाः--देवता 
(चास करते हैं); इंति--यह (उत्तर दिया); कतमौ--कौन से; तो--वे (पूव- 
निदिष्ट) ; ; हो देवौ--दो देवता हैं; इति--यह (पूछा); अन्नम्‌ च एव---अन्न ही; 
घ्राणः च--और प्राण; इति--यह (जानो); कतमः--कौन-सा; अध्यधः-- 
डेढ़ देवता हैं; इंति--यह पूछा; यः अथम्‌ पयते---जो यह निरन्तर बह रहा है 
(प्राण शरीर मं, वाय जगत्‌ में); इत्ति---यह (बताया) ॥८।। 

तदाहुर्षदयमेक इवेब पनतेऽथ कथमध्यधं इति यदस्मिश्चिद _ सर्वसध्याध्नों- 

सेनाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥९॥ 

तद्‌--तो; आहुः---कहते हैं (प्रश्‍न करते हैं) कि; यद्‌ अयमू--जो यह 

(वायू या प्राण) ; एकः इव एव---एकाकी के समान ही; प्रते--बह रहा है 
अथ---तो; कथम्‌--क्यों, मैसे; अध्यधः--डेड है; इति--पह (प्रश्न है); 
यद्‌--वयोंकि; अस्मिन इस (प्राण या वायु) में; इदम्‌ सर्षम्‌--यह सब 
(विशव); अधि--आध्नोत्‌---अधिक ऋद्धि (एश्वर्य, वृद्धि) को प्राप्त कर रहा 
हे; दिन---उस कारण से; अध्यधेः---(यह) अध्यर्ध (कहलाता) है; इति-- 
यह (समाधान किया); कतमः एकः देवः इति---कौन-सा एक देवता है; प्राग 


इति--वहू प्राण (सत्र का जीवनदाता, शरीर में आत्मा, विश्‍व में ब्रह्म) है; 
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देवों के सम्बन्ध में प्रश्न कर चुकते के बाद विदाध में दुसरा 
विषय छड 1 उसने कहा, है याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ग्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु असल ब्रह्म-वेत्ता तो वह हे मो उस “पुरुष की जानता 
हे जो सब प्राणियो का परम-धाम हे । जो 'मर्चा को ज्योति बनाकर, 
अग्नि! के सहारे, मानो 'पथिवी में आकर साक्षात्‌ ठिकाना किये 
बठा ह । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस “पुरुष! को तू सब प्राणियों का 
परम-धास कह रहा हुं उसे म जानता ह, परन्तु वह तो 'शारोर-पुरुष 
है, विश्‍व के विशाल-शरीर बाला 'पुरुष” हँ, ब्रह्म! तो इससे बहुत 
अधिक हँ, सिफ इस विश्‍व में हो वह समाप्त नहों हो जाता ! इसके 
बाद याज्ञवल्कय ने कहा, हे शाकल्य ! तु प्रश्‍न किये जा, म उत्तर 
देता जाऊंया । झाकल्य ने पुछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव नहीं, 
तो उसका कोन देवा हू ? पराज्वत्वय ने कहा, उसका देव अमृत 


हे, वह अमृत रूप भगवान ही सव देवो का देव है । यह विश्व तो 


_भरण-धर्मा ह, वह मरण-धर्मा न होकर अमर ह, अभूत हू हु, वह मरण-घर्मा न होकर अमर हे, अभूत्त है ॥१०॥। 


सः--वह (प्राण) ही, झहा--बरहां है, स्थदु---(उसंवो) स्यद्‌ (वह, परोक्ष) , 
इति--इम नाम से, आचक्षते---कऋहते (निर्देश करते) है ॥९।। 


पूृथिब्देव यस्यायतनसग्निलेको सनोज्योतियों वे त पुरुष 
विद्यात्सर्दस्थात्मनः परायणं, स बं वेदिता स्याद्‌ याज्ञवल्कय । वेद 
वा अहँ तं पुरुष स्वस्यात्मनः परायण यमात्व थ एवाप, शारीरः 
पुरुषः स एप वदेव ज्ञाकह्य तस्य का देवतेत्यभृतमित्ति होवाच ॥१०॥ 


पुधिदी एब--पृथिवी ही, पत्य--जिसका,  आपतनमु--नाशय, 
आधार है, अस्नि,--अग्नि, लोक.--दरशयिता, दर्शन-्साधन हे, मन मन, 
ज्योनि--प्रकाश हैं, य.चै--जो ही, तम्‌--उस, पुण्षम्‌--पुरी (शरीर या 
जगत्‌) के अधिष्ठाता को, विद्यातू--जान ते, जानता हूँ, सर्वस्य--सब, 
आत्मन.--आत्मा (शरीर, जीव) के, परायणम्‌--परमऱ्आवार (धाम), 
सः ये--वह ही, देदिता-- (ब्रह्म का) जाननेवाला, ज्ञानी, स्यातू--हो सकता 
है, यज्ञवल्दय---हे याज्ञवल्कय | (क्या तुम उसको जानते हो, जो ज्ञानी होकर 
गौओ को हाव रहे हो), बेद--जानता हू, ये सम्‌ पुरुषम्‌ सदस्य आत्मनः 
परायणम्‌--उस सब आत्मा (आयतन) के परम-धाम उस पुरुप को, पमू-- 
जिसको, जिसके विषय मे, आत्य--महूँ वह (चर्चा कर) रहा रै, या एव अपच" 
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१७ 


विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो बह्‌ हं जो उस 'पुरुष' को 
जानता हे जो सब प्राणियों का परम-धास हे, जो 'मन' को ज्योति 
बनाकर, हृदय के सहारे, मानो 'कामना' में आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बढा हैं । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस “पुरुष” को तू सब प्राणियों 
का परम-धाम कह रहा हे उसे में जानता हूं, परन्तु बह तो 'कामसय- 
पुरुष? ह, घिशाल-विश्व को उत्पन्न करने की कामना चाला पुरुष 
हें, ब्रह्मा इससे बहुत अधिक हूँ, सिर्फ़ कामना करने वाले के रूप सं 
हो वह समाप्त नहीं हो जाता । इसके वाद याज्ञवहक्य ने कहा, हे 
शाकहय ! तु प्रश्‍न किये जा, में उत्तर देता जाऊंगा । ज्ञाकत्य ने 
पुछा, अगर बह 'पुरुष' स्वयं ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन देव 
हू ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव स्त्री हे, जब वह विराट -पुरुष 
कामना का रूप धारण करता हँ, तब स्त्री-रूपा प्रकृति ही उसकी 
देवता बनती हूं ॥११॥ 


जो ही यह; शारीर:--शरीर (पिण्ड या ब्रह्माण्ड) का स्वामी; पुरुषः--पुरुष; 
सः--वह; एपघः--बह हे (जिसे तू कह रहा है); घद--आगे कह (प्रश्न 
पूछ); एव--ही; शाकल्म [--है शाकल्य ! ; तत्य--उस (शारीर-आत्मा ) 
का; का--कोन; देवता--देवता है? ; इति--यह शाकल्य ने पुछा; अमुतमु-- 
अमृत (अमरत्व उसका देवता है); इति ह॒ उवाच---यह (याज्ञवल्कय ने) कहा 
(उत्तर दिया) ॥१०॥ 

काम एच यस्यायतन'_ हृदयं लोको मनोज्योत्तियों वे तं पुरुचं विद्या” 

त्सदंस्यात्मनः परायणे स वं वेदिता स्याद्‌ याज्ञवल्क्य । वेद चा 

जह तं पुरुष सवस्यात्मनः पराघणं यमात्य य एवायं काममयः पुरुषः 

स एप चदन शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥११॥ 
(सहारा) है; हृदयस्‌- हृदय; खोकः--लोक है; मनोज्योलिः. . एवं अवम्‌-- 
अर्थ पूर्ववत्‌; काममयः--क्रामभय (कामना से युक्त); घुरुषः--पुरुप; - . . 
तस्य--उस (काममय) पुरुष का; . . .स्थिय:---स्त्रियां; इति हं उचाच--यह 
उत्तर दिया ॥ ११ 


व 
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विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपन को ब्रहा-वेता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेता तो वह हे जो उस पुरुष को 
जानता ह जो सब प्राणियो का परम-घाम हे, जो 'मन को ज्योति 
बनाकर, 'चक्ष' के सहारे, मानो रूप! म॑ आकर साक्षात ठिकाना किय 
बठा हु । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस (पुरुष को तु सब प्राणियों का 
परम-घाम कह रहा हे उसे म जानता हू, परन्तु वह तो 'आदित्य- 
पुरुष' हु, ब्रह्मांड के आदित्य को अधिष्ठान बना कर पड के चक्षु तथा 
पदाथ के रूप को उत्पन्न करने वाला हे, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक 
हे । इसके बाद याज्ञवत्वय ने कहा, हे ज्ञाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, 
म उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वय 
ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कोन 'देव' हु ' याज्ञवल्क्य न कहा, उसका 
देव 'सत्य' ह, आदित्य परार्थो के सत्य रूप का प्रकाश करता ह, 
परन्तु सत्य-स्वरूप भगवान्‌ आदित्य का भी परम-देव हुं ॥१२। 
विदग्ध न फिर कहा, हे याज्ञवएकय | तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वे्ता तो वह हूँ जो उस पुरुष को 
जानता हैं जो सब्र प्राणियों का परम-धाम हे, जो 'मन' को ज्योति 
बनाकर, 'शोत्र' के सहारे, मानो आकाश मं आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बठा हें याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू प्राणियों का 
परम-घाम कह रहा हें उसे मे जानता हूं, परन्तु वह तो ध्यान रूप... 
रूपॉप्पेव यस्यापतन चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो ब त पुरुष विद्या- 
तसर्वस्यात्मन परायण स घँ वेदिता स्याद्‌ याज्ञवत्दय । चेद 
वा अह त पुरुषो सर्वस्यात्मन परायण यमात्य य एवासावादित्ये 
पुरुष स एष चर्देव झाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होदाच ॥१२॥ 
हंपाणि एव--रूप (नेत्र के विषय) हो, यस्य आपतनम्‌--जिसका आश्रय 
हें, चक्ष नेन, लोक --दर्शन (ज्ञान) साधन है, संनोज्योति भ्र एव-- 
अथं पूर्ववत्‌, असौ--यह, आदित्ये--सूर्म मे, तस्य--उस (आदित्य पुरुष ) 
का, सत्पम्‌--सत्य (सत्ता) ॥१२॥ 
आकाश एव यस्पायतने आज लोको मनोज्योतिर्यो वं त पुरुष विद्या- 
व्सवस्थात्मनः परायण से ये वेदिता स्याद्‌ पाज्ञवत्क्प । चेद बा अह 
त पुरूष, सदस्यात्मन, परायण यमात्य य एवाय झोत प्रातिधुत्कः 
पुरुष स एव यदेव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति हीवाच ॥१३॥ 
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म॑ गूंजने वाला 'भोब-पुरुष' हें, बह तो उस विराद-पुरुष के विज्ञाल- 
रूप को ध्वनि-रूप म एक झलक हु, ब्रह्म इससे बहुत अधिक है । 
इसके चाद याज्ञवल्क्य नं कहा, हे शाकल्य ! तु प्रश्‍न किये जा, मे 
उत्तर देता जाऊया । शाकल्य ने पुछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं ब्रह्म 
देव नहीं, तो उसका 'देव' कोन हू ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 


_ को अपन भीतर समाय हुए हं ॥१३॥ 

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेसा 
कहते हो, परन्तु अस्ल स ब्रह्मवेत्ता तो बह हे जो उस “पुरुष” को 
जानता हूँ जो सब प्राणियों का परम-घाम हे, जो 'मन को ज्योति 
बनाकर, हृदय के सहारे, मानो संसार के 'तम! मं--. अन्धकार में 
आकर साक्षात्‌ ठिकाना किये चढा हु--यह उजाला भी उसका हुँ, 
यह अधरा भी उसका हूं । याञ्चवल्क्य ने कहा, जिस पुर्व कोत्‌ 
सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा हु उसे में जानता हूं, परन्तु 
बह तो 'छायामय-पुरुष' हु, यह अन्धकार मानो उस विराट-पुरुष 
को छाया है, ब्रह्म! इससे बहुत अधिक हे । इसके बाद याज्ञवल्क्य 
न कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, में उत्तर देता जाऊंगा ! 
शाकल्य न॑ पुछा, अगर बह 'पुरुष' स्वय 'ब्रहा-देव' नहीं, तो उसका 
देव कोन हृ । याशवल्क्य ने कहा, उसका देव 'मत्य' है, भगवान्‌ 


re 


देता हु ॥१४॥ 
RR 
सकाशः एव--आकाश ही; यस्य आयतनम--जिसका सहारा (आधार) 
हे; ्ोत्रम्‌--कान; लोकः--दर्गनन्सावन (जान-इन्द्िय) है; . , .श्रौत्रः---प्रोत 
(काने) सम्बन्धी; प्रातिक्षत्कः- -प्रतिध्वत्ति (गूंज) में र्‌हनेवाला; - . -दिशः--- 
दिशाएं (अवकाश). . .११३॥ 
तम एव यस्यायतन , हृदय लोको मनोज्योतिर्यो ने तं पुरुषं विद्या- 
"सवस्थात्मन:; परायण स च वेदिता स्याद याज्ञवल्क्य ! वैद वा 
जह्‌ त पुरुष | सवस्थात्मनः परायणं यमात्य य एवायं छायामयः पुरुष 
एव वदय शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥१४॥ 


तम ; थस्य आायतनम्‌--जिसका आवार 


Tr रन 


ददशथ न फिर क हे गाद ते को द दानवे 
दहते हो! ते पहा चह है 'पुष्ष' की 
जानता सो क नो ज्योति 
दना च्‌ फे सहारे, थानी हमारे पुहा, दस्‌ शपो र्ग म 
अकर काना किये २ हग वये करट 
'ठुएष को तू सद प्राणियों की दरसन्धर्मि कर रहा जुस में जानता 
इ, परू दहु तो 2 य ६ दमण म ने हे, 
बहू हा प॒ देह है वहम दूसरे बि घए है 'टूस॒के बाद 
जिव नें कहा हे शाण \ तू प्रशन (किये जा" उत्तर 
जॉऊंगा \ दाकत्य न पूछा, वह “पुरुष घ्दप दव स्ह! 
दो उसा दे कोत ए नयस्व ने करर उसका देव > 
अण प. सहारे ही पह देह टिका हुआ है! और ह को. सब 
प्रो दा प्राण है. ५१० रण 
ने किर कह! यतवत्वय | तुम ५ को अदा ते 
पदा वेस तो वह उस 'पु बा 
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हँ । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम- 
धाम कह रहा हु उसे म जानता ह, परन्तु वह तो 'जल-पुरुष हू, जल 
मानो उस विराट-पुरुष के देह ह, बहा तो इससे बहुत अधिक हु । 
इसके बाद याज्ञवल्क्य न कहा, है शाकल्य ! तू प्रइन किये जा, म॑ 
उत्तर देता जाऊंगा । झाकल्य ने पूछा, अगर बह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म- 
देव नहीं, तो उसका 'देव' कोत हे? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका 
देव 'बरुण' हुँ-~वरुण-रूपी भगवान्‌ जल-रूपी देवों का देव हु ॥१६॥ 


विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-बेत्ता 
कहते हो, परस्तु अस्ल सं ब्रह्म-वेत्ता तो वह हं जो उस 'पुरुष को 
जानता हे जो सब प्राणियों का परम-धाम हैं, जो 'मन' को ज्योति 
बना कर, 'हदय' के सहारे, मानो सन्तान सं आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बठा हे। याज्ञवल्क्य न कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का 
परम-धाम कह रहा हें उसे म जानता हू, परन्तु वह तो 'पुत्रमय- 
पुरुष' हे, विराट-पुरुष का मानो सष्ट्यत्पत्ति करने वाला रूप हे, 
ब्रह्म! तो इससे बहुत अधिक हु । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे 
झाकल्य ! तृ प्रश्न किये जा, सं उत्तर देता जाऊंगा! शाकल्य ने 
पछा, अगर बह 'पुरुष' सनयं 'ब्रह्म-देन' नहीं, तो उसका दे कोन 
हुँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'प्रजापति' है, भगवान्‌ का 
प्रजापति -ल्प ही सृष्ट्य॒त्पत्ति करता हुआ भिन्न-भिन्न प्राणियों म 
सृष्टि को रचना कर रहा ह ॥१७॥ 
(इसी प्रकार का वर्णन बृहदा० २-१ में भी पाया जाता ह 


आपः---जल; एव--ही; यस्य आयतनम्‌--जिसका आश्रय है; 
'अप्सु--जलों में; पुरुष:---(प्रतिविम्बसमय ) पुरूष है; . .बरुणः--वरुण 
देव. . 4॥१६॥। [ 
रेत एव यस्यायतन, हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो बै तं पुरुषं 
विद्यात्सर्वस्यात्मनः परायण, स घ चेदिता स्याद्याञ्चवल्क्य । वेद वा 
महं तं पुरष, सर्दस्यात्मततः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः 
पुरुषः स॒ एष घदव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापत्तिरिति होवाच ।1१७॥ 
रेत:--बीयं . . .पुत्रमयः--षुत्रों से सम्पन्न, पुत्र रूप में बिद्यमान. . 
घ्रजापतिः--भ्रजापति (जगदुत्पादक ) . . .1१७॥ 


वुहदारज्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ८३७ 


जिसमें अजातशत्रु तथा दुष्त वालाकि की प्रश्नोत्तरी हूँ । दप्त 
चाछाकि और विदग्ध शाकल्य एक ही स्वभाव के हे । एक 'दप्त' 
अर्थात्‌ चमडी हुँ तो दूसरा 'विदग्ध' अर्थात्‌ जला-भुना हे 1} 

इतना कह चुकने के चांद याज्ञवल्क्य ने विदग्ध को एक चुटकी 
ली, और कहा, हे शाकल्य ! इन ब्राह्मणी ने तुम्ह सुलगा-सुलगा कर 
क्षीण होता हुआ, बुझता हुआ अंगारा वना दिया हे, अब बस, निरा 
बुझा हुआ कोयला बनने वाळे हो ॥॥१८१ 

इस ललकार से शाकल्य का बुझता हुआ तेज फिर चमक उठा 
ओर उसने तीसरा विषय छेडा १ उसने कहना दार किया, हे पाज- 
वल्कप ! तुम समझ रहे हो कि तुम ने कुरु और पांचाल के ब्राह्मणो 
को हरा दिया । 'म्रह्म' को तो तुम क्या जानोग, बघा तुम्ह “दिकाओ' 
का भी ज्ञान हे? कौन-फौन-पछी दिज्ञाए ह, कौन-कौन उनके 'देवता' 
हैं, कहां उनको '्रतिष्ठा' हूं ? अगर तुम्हे प्रतिष्ठा-सहित देवो और 
दिशाओं का ज्ञान हे--॥१९॥ 


शाकल्येति होवाच पाशदल्वधस्त्वा स्विदिमे 
ग्राहाणां  अगारावक्षपणमक्तता)े इति ७१८१ 


शाकल्प इति ह उवाच पाजवल्वय --याजवल्वय ने कहा कि हे शाकल्य 1 , 
त्वा स्विद--तुझको, इभे--इन, हाणा -- (उपस्थित प्रतिस्पर्धी) ब्राह्मणा 
ने, अगारावक्षयणम--प्रदीप्त अगारे का क्षीण होना (बुझ जाना), भकत-- 
कर दिया, (मगारावशपणम मकत--अगारो को राख बता दिया, तुझे हेत भ्रम 
कार दिया), इति--यह (कहा कि तु अब पराजित हो गया) ॥१८॥ 


पाज्चवत्वपेति होवाच शाकत्यो पादिद कुदपण्चालाना 
साहाणानत्मवादी” कि अहा विद्वानिति दिशो वेद सदेवा 
सप्रतिष्ठा इति गदहिशों वेत्य सदेवा सप्रतिप्डा ॥१९॥ 


पाजवल्वप इति ह उवाच दाकल्पय'--शाकल्य ने महा कि हे याशवल्क्य ? , 
यद्‌ इदेपू--जो यह्‌ (इस प्रकार), कुर-पञ्चालानास्‌-लकु और पचार देश बे, 
ब्राहाणाम्‌--ग्राहाणा को, अविवादो --तिरस्कृत किया है, किस्‌--अया 

(एसा तून), बहा--अदा को, विद्दान--जानते हुए (किया है?) , इति-- 
यह (कहा) , दिका--दिशाओ को, येद--में जानता हू, संदेदा"--(उनके | 
देवताओं के सहित, सपतिपष्ठा--प्रतिप्ठा के सहिन, इति--(यह शावत्य 


८३८ 'एकादशोपनिपद्त्भाष्य 


तो यह बताओ कि पंथ दिशा में तुम्हारा कोन देवता हं? 
याज्ञवल्वय मं कहा, आदित्य । अच्छा, आदित्य किस भ॑ प्रतिष्ठित 
हं? चक्ष म! चक्षु किस में प्रतिष्ठित हु ? रूप में, क्योंकि आंख से 
ही रूप देखा जाता हूं रूप किस में प्रतिष्ठित ह? हृदय में, क्योंकि 
हृदय से ही रूप का ज्ञान होता हें इसलिये हृदय से ही रूप की प्रतिष्ठा 
हु! हृदय न हो तो रूप का होना-न-होना एक-सा हूँ; रूप न हो 
तो चक्षु का होना-न-होना एक-सा ह; चक्षु न हो तो आदित्य का 
होना-न-होना एक-सा ह--इसलिये इनमें से हर एक की दसरे पर 
प्रतिष्ठा हू, और सब की अन्तिम प्रतिष्ठा ['हुदय' में हे । ज्ञाकल्थ 
ने कहा, ठीक ह ।।२०॥ 


ने कहा); यतू---जो, यदि; विशः--दिशाओं को; घेत्थ--तू जानता है; सदेवः 
“उनके देवो सहित; सप्नतिष्ठा:--उनकी प्रतिप्टा सहित (तो वता} !।१९॥ 
किद्वेवतो$त्यां प्राच्यां दिइयसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः 
कोस्मिन्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिञ चक्षः प्रतिष्ठितमिति 
रूयेग्बिति चक्षुषा हि रूपाणि प्यति कस्मिश्च रूपाणि प्रति- 
ष्ठितानोति हृदय इति हौवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति 
हूदये ह्यव स्पाणि प्रतिष्ठितानि भयस्तीत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य ॥२०॥ 
कि-देवत:---किस देवता को माननेवाला; अस्यास--इस; प्रास्याम्‌-- 
पूव; दिशि--दिशा में; असि--तू है (पूर्व दिशा का देवता कौन है ? ) इति--- 
यह; आदित्यदेवतः-- (मे इसका) आदित्य देवता मानने वाला हुँ; इति--यह 
(उत्तर दिया); सः आवित्यः--खह आदित्य (सूर्य); कस्मिन्‌--किसमें (पर); 
प्रतिष्ठितः इति---स्थितिवाला है; चक्षुषि इति--नेत्र में प्रतिष्ठित है; कस्मिन्‌ 
नु--किस में तो; चक्षुः प्रतिष्ठितम्‌ इति--नेत्र स्थित है; रूपेंष इति---रूप में 
स्थित है; चक्षषा हि--नेत्र द्वारा ही; रूपाणि--छूपों को; पह्यति--देखता 
हे; कस्मिन्‌ नु रूपाणि भ्रतिष्ठितानि इति~-रूप किसमें स्थित हैं ? ; हवये-- 
हृदय म (स्थित हैं); इति ह उवाच---यह कहा; हृदयेन हि---हृदय से ही 
हपाणि--हुपों को; जानाति--प्राणी जानता है; हृदये हि एक---हृदय में ही 
झूपाणि---हूप; प्रतिष्ठितानि--स्थित, स्थिर (अचळ); भवन्ति--होते ह; 
इति--यह (व्याख्या की); एवम्‌ एक--इस प्रकार ही; एत्तदू--यह (तेरा 
निरूपण) है; याक्षवलक्थ--हें याज्ञवल्क्य | ॥२०॥ 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ८३९ 


अच्छा, यह बताओ कि दक्षिण दिशा में तुम्हारा कोन देवता ह? 
याज्ञबल्क्य ने कहा, 'यम'--मत्यु ! पभ किस्त में प्रतिष्ठित हे ? यज्ञ 
म॑, बयो मृत्यु पर विजय पास फे लिये हो तो यज्ञ किये जाते ह । 
यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है ? दक्षिण में, दक्षिण के दिदा यज्ञ बेकार 

हे दिगा किस में प्रतिष्ठित हु ? श्रद्धा में, श्रद्धा हो तभी तो दक्षिणा 
दो जाती हू, श्रद्धा में ही दक्षिणा की प्रतिष्ठा हु, झोभा हे) श्रद्धा 
किस में प्रतिष्ठित हें ? हदय में, हृदय में ही धडा का वास होता 
है; हृदय म हो शद्धा प्रतिष्ठित हु, हृदय में हो उसका स्थान ह---पभ, 
यज्ञ, दक्षिणा, श्रद्धा इन सब की अन्तिम प्रतिष्ठा 'हदय म हे। 
शाफत्स न कहा, डोक ह १२५१७ 


किदेवतो$ःस्या , दफिणाया दिइयसीलि यमदेवत देति स्त पपर: 
कत्मिम्प्रतिप्ित इति यज्ञ इति करिसन्च यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षि- 
णापामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति खद्धापामिति थदा ह्याच 
श्रदूसेशय दक्षिणा ददाति धद्धामा, हाव दक्षिणा प्रतिष्कितेति 
कस्मिन्नु अद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हदयेन हि श्रद्धा 
जानाति हृदय होव श्रद्धा प्रतिष्ठित भवतोत्पेवमेवतद्यात्तवर्वय ।।२१॥ 


कि-देवत:--क्सि देवता को जानने-माननेयाळा, अस्याम्‌ दक्षिणायाम्‌ 
दिशि--इस दक्षिण दिशा मे, अस्ति इति--तू है, पमन्देवतः इति मै) यभ 
देवता फो मानने वाला हू (मानता हु), सः यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति---बह 
यम (देवता) किसमें मस्थितिवाला है, यजे इति--यज्ञ में स्थित है, कस्मिन्‌ नु 
म्ज्ञः प्रतिष्ठित ---यज्त की स्थिति किस पर है, दक्तिणापाम्‌ इति-- {ब्राह्माण को 
दी) दान-दक्षिणा में यज्ञ दौ स्थिति है, कस्मिन्‌ नु दक्षिणा प्रतिव्िता इति-- 
दक्षिणा किस पर सिमित है; थद्ायाम इति--शडा पर दक्षिणा स्थित हे, वदा 
हि एव--वयोकि जव ही; थद्धतै---श्रद्धा (विश्वास-आदर) करता है, अप-- 
तो, दक्षिणाम्‌~-दक्षिया को, ददाति--देता है; श्रद्धायाम्‌ हि एव दक्षिणा प्रति- 
पिता इत्ति--अत, सद्धा पर ही दक्षिणा आशित है, कस्सिन न श्रद्धा ध्रतिष्ठिता 
इति--अश्रद्धा का जाखप विस पर है? , हुदये इति हें घदाच--दुंदय में श्रद्धा का 
आश्रय है, यह कहा, हृदपेन डि दाम्‌ जानाति--हेदम द्वारा ही थद्धा को 
जानता (समझता) है, हृदये हि एव अद्धा अर्तिष्डिता भवति इति--हृदथ पे ही 
थद्धा स्थित होती (रहती) है; एवम्‌ एद पतद्‌ यात्तवस्वर--हे मागवल्वय । सह 
ऐसे ही है विरा कपन सत्य है) ५४२१७ 


८४० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


अच्छा, यह बताओ कि पश्चिम दिज्ञा म तुम्हारा कोत देवता 
हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा, वरुण/-->मसेघ, ! वरुण किस सं प्रतिष्ठित 
हें? जल म, मेघ हो से तो जलं बरसते हें । जल किस सं प्रतिष्ठित 
ह? रज-बीयं में, जल द्वारा हो तो शरीर मे रज-वीय की उत्पत्ति 
होती हे । रज-बीव॑ किस में प्रतिष्ठित हैं हृदय म, तभी प्रतिरूप 
सन्तान के लिये कहते हं मानो हृदय से निकला हूँ, मानो माता-पिता 
के हृदय से ही वना है, इसलिये हृदय मं हो रज-बीये की प्रतिष्ठा 
हे--मेघ, जल, रेतस्‌ सब की अन्तिम प्रतिष्ठा हृदय म हू । ज्ञाकल्य 
ने कहा, ठीक हें ॥२२॥ 
अच्छा, यह बताओ कि उत्तर. दिशा में तुम्हारा कोन देवता हे? 
याज्ञवल्कय ने कहा, सोम'--ब्रह्मचारी ! 'सोस किस सं प्रतिष्ठित 


किदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिव्यतीति वरुणदेचत इति स चरणः 
कस्मिम्त्रतिष्डित इत्मव्स्विति कस्मिन्न्वापः प्रतिष्ठिता इति रेत- 
सीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रति- 
रूप जातमाहुहु दयादिव सृप्तो हृदयादिब निर्मित इति हृदये 
ह्च रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येषमेदेतयाञ्ञवल्क्य ॥२२॥ 
किदेवत:---किंस दवता को जाननेवालळा; अस्याम्‌--इस; प्रतीच्याम्‌ 
दिशि--पश्चिम दिशा में; असि--तू है; चरुण-देबतः इति--वरुण देवता को 
ज्ञाननेवाला हूं (पश्चिम दिशा का देवता वरुण है); सः बरुणः--वह बरुण 
(देवता); कस्मिन्‌ प्रतिष्ठतः इति--किस पर आशित है, कहाँ रहता है; 
अष्सु इति--जळो में (प्रतिष्ठित है); कस्मिन्‌ नु आपः प्रतिष्ठिताः इति--किस 
में जलों की स्थिति है; रेतसि इति--वीर्य में (स्थित) हैं; कस्मिन्‌ नु रेतः 
प्रतिष्ठितम्‌ इति---वीर्य किसमें प्रतिष्ठित हे; हृदये इति--हुदय में (स्थितिवाला) 
है; तस्माद्‌ अपि--उस कारण से ही; प्रतिरुपम्‌-- आक्नति-छूप-गुण में) 
अनुरुप; जातमु--उत्पन्न पुत्र को; आहुः--कहते हैं कि; हृदयाद्‌ इव---मानों 
हृदय से; सुप्तः--निकला है; हृदयाद्‌ इब--मानों हृदय से; नि्मितः--्रना 
दै; इति--यह (लोग कहते हैं); हृदये हि एव--हृदय में ही; रेतः--वीर्य; 
प्रतिष्ठितस्‌ भवति इति--स्थितिचाला होता है; एबम्‌ एव एतद्‌ याजञवल्वय-- 
हे याज्ञवल्कय यह इस प्रकार ही है ॥।२२। 
किडेवतोइस्पामुदीच्या दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि 
दीक्षितमाहुः सत्यं चदेति सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्न 
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हूं ? दोक्षा म, दीक्षा लेकर ही तो ब्रह्मचारी बनता हँ । दीक्षा किस 
में प्रतिष्ठित ह ? सत्य म. सत्य हो को ता ब्रह्माचारी को दोक्षा दी 
जाती हु, दीक्षा ग्रहण कर चकन पर, दीक्षित हो जात पर, आचाय 
का अन्तिम उपदेश भो यहो होता ह--'सत्य_ बद'--इसलियं सत्य 
में ही दोक्षा प्रतिष्ठित हे । सत्य किस में प्रतिष्ठित हे ? हृदय में, 
सच्ची चात हृदय म॑ झट पहचानी जातो ह। सोम अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
दीक्षा, सत्य इन सब की अन्तिम प्रतिष्ठा हदय म हु । शाकल्य न 
कहां, ठोक हे ॥२३।। 

(पूर्व दिशा के आदित्य के भूकाबिले में पश्चिम दिशा मे 
'मेघ' का होना स्वाभाविक हुँ, इसी प्रकार दक्षिण दिशा के यम 
के मृकाबिले में उत्तर दिशा में 'ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युम पाध्नत' 
का घोष करने बाले “ब्रह्माचारी' का होना भी स्वाभाविक कम हूं ।) 


rr a कह त ला --ऱऱज मल त हा सी न हह अजय कमययडअज््््ब्ययायवि साव का" ह कसक्जबागबाबबबअअअअयययख याल. ॒श॒॒॒॒शाबााबजआ्िसमाय॒॒ब॒वुअयययय न "धरा "-.ल्‍:---.मृमाााा धन मम "या" 


सत्य प्रतिष्ठितमिति हृदम इति होवाच हृदयेन हि सत्य जानाति 
हृदये ह्योत्र सत्य प्रतिष्ठित भवतीत्पवमेवतद्याज्ञवल्वय ॥२३॥ 


किदेवत --किस देवता को माननेवाळा, अस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिशि--इस 
उत्तर दिशा मे, असि~-तू है, इति-यह (पूछा), सोमदेवत इति--उत्तर 
दिशा का देवता 'सोम' है, ऐसा में मानता ह , स' सोम" कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति--- 
बह सोम किसमे प्रतिष्ठित है ? , दीक्षापाम्‌ इति--दीक्षा (उत्तम कर्म करने का 
अधिकार या पात्रता--योग्यता) मे, कस्मिन्‌ नु दोक्षा प्रतिष्ठिता इति 
किसमे दीक्षा आशित है, सत्ये इति--सत्य (सत्य-व्यवहार, कार्य से न डिगना- 
अविचलता ] मे (दीक्षा प्रतिष्ठित है) , तस्माद्‌ अपि--अतएव, दीक्षितम्‌--दीक्षा 
लिए हुए (ब्रह्मचारी) को, आह --(गाचार्य) कहते (उपदेश करते) हैं कि, 
सत्मम्‌ दद--सत्य भाषण कर, इति--ऐसे, सत्ये हि एव दीक्षा प्रतिष्ठिता इतिं 
क्योकि सत्य पर ही दीक्षा का थाश्रय है, कस्मिन्‌ नु सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इति-- 
यह बताओ कि सत्य किसमं प्रतिष्ठित है ? , हुदमे--हुदय में, इति ह उवाच-- 
ऐसे वहा (उत्तर दिया), हृदपेन हि सत्वभ्‌ जानालि--कयोकि हृदय से ही सत्य 
(सचाई) को जानता है अत , हृदये हि सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ भवति-हृदय पर हीः 
सत्य प्रतिष्ठित होता है, इति---ऐसे, एवम्‌ एव एतद्‌ याज्ञवत्वप--हे माज्ञवल्वय 
यह इस प्रकारही है (तुम ठीक कहते हो) ॥२३॥ 
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अच्छा, यह बताओ कि ध्रुव दिशा म तुम्हारा कोन देवता ह! 
घरुच बह दिशा ह जो 'ध्रुव' ह, अविचल ह; जो न पर्व मं आती ह, 
न पश्चिम म, न उत्तरम आती ह, न दक्षिण म । याज्ञवल्कय से 
कहा, उसका देवता अग्नि ह । अग्नि ही पुथिवी पर आय, अन्त- 
रिक्ष में “विजली', दु म 'सुय के रूप में चमक रहा ह--इन सब से 
लव तथा अविचल सत्ता अग्नि! ही ह! तो फिर अग्नि किस में 
प्रतिष्ठित हु ? बाणी म, ब्रह्मांड में प्रकाश देतं चाली अरिनि ही पिड 
म जब ज्ञान का प्रकाश देनं लगती ह, तों बह वाणी का रूप धारण 
कर लेती ह । बाणो किस म प्रतिष्ठित ह? हृदय म, हदय का स्रोत 
भर जानं पर ही तो वाणो का प्रवाह फूट पड़ता हु~—(Out of the 
abundance of the heart the mouth 509९०७--वायवल ) । 
शाकल्य ने यह सुतकर कहा, याज्ञवत्वथ ! हर बात में लोट-फेर कर 
तुम हृदय से आ पहुंचते हो, यह बतलाओ कि हृदय किस में 
प्रतिष्ठित हु ? परंडा! 
यह सुन कर याज्ञवल्क्य न झिडक कर कहा, है अहल्लिक ! है 
निज्ञाचर ! त्‌ यह समझता प्रतीत होता हु कि हृदय शरीर म॑ प्रति- 


बन्न 
RT TT 1 1 मात मा??? 


Iकदेबतोऽस्यां छ वार्या दिइयसीत्यग्निदेवत्त इति सोऽग्निः 

कस्मिन््रतिष्ठित् इति वाचीति कस्मिन्नु वाक प्रतिष्ठितेति | 

हृदय इति कस्मसिन्न हृदय प्रलिष्ठितमिति।२४॥ 

किदेवतः--किसे देवता को आनने-मानने वाला; अस्यास्‌--इस; भ्ुवा- 
याम्‌--ध्रच (स्थिर, अपरिवर्तनशील); दिशि---दिशा में; असि- छू है; 
अग्निदेनतः इति--इसको अग्नि-देवता वाला मैं जानता हुं; सः अग्निः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित: इति--वह अग्नि किस पर आश्रित है; चाचि इति--वाणी में 
कर्मिन्‌ नु वाक्‌ प्रतिष्ठिता इति--वाणी किसमें स्थित है; हृदये इति--हुदय में ; 
करिभन्‌ नु हृदयम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इति---हृदय का आश्रय कौन है ? ॥२४॥ 

अहल्लिकेति होबाच याज्रबलकयो यत्रतदन्यत्रास्मन्मन्यास 

यद्ध येतदन्यत्रास्मत्स्याच्छ वानो वनदद्यर्ययासि वॅनदिमथ्नीरश्निति ॥२५॥ 

अहल्लिक ! --अरे हतप्रभ मूर्ख ! ; इति--ऐसे (संबोधन कर); ह उवाच 
याजवल्वप:--याजवल्क्य ने कहा; यत्र--जहा; एतदु---इस (हृदय) को; 
मन्यज--दुसरी जगह (अन्य स्थान में); अस्मद्‌--हुस (आत्मा से युक्त शरीर) 
से; सन्पात---तू मान रहा हे; यद्‌ हि--अगर; एतद--यह (हृदय); अन्यत्र 


कळ, 
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छित न होकर, शरीर में न रह कर, कहों और रहता है । अगर 
हृदयं झरोर को छोड कियो ओर जगह रहता, तो क्या यह शरीर 
जीवित रह सकता ? इसे कुले फाड खाते, पक्षी इसके चीपड 
उड़ा डालते ॥२५॥ 
यह सुन कर ज्ञाकल्य में कहा, अगर यह घात हँ, तो यह बता 
कि तेरा शरीर और तेरा हृदय कित म॑ प्रतिष्ठित ह ? याज्ञवत्श्य 
ने कहा, प्राण म॑ । प्राण किल में प्रतिष्ठित हे ? अपान में | अपरान 
किस में प्रतिष्ठित हे ? 'च्यान!_ में । च्याच किस में प्रतिष्ठित हुँ ? 
'उदान' मे! उदात किस म प्रतिष्ठित है ?'समान' में हे विदग्य, 
त्‌ इस प्रकार कहाँ तक पडता जायगा, आत्मा का इससे अधिक 
वर्णन नहीं हो सकता । इससे अधिक वणन करना हो तद तो उसका 
“नंति “नेति में ही वर्णन ₹ वर्णन हो सकता हे, यही कहा जा सरुता ह कि वह 
“ह नहों है-'यह नहीं है । आत्मा “अग्राह्य! हे, बह पकड में नहीं 
९६८८ ८०३ ९ ७) 1 
अस्मत--दम (शरीर) ते अन्यत्र, स्यान्‌-होवे (होता ता), इवान वाऱ्या 
तो कुत्ते, एनद्‌--इत (हृदय) को, अधु --दा जाते, वपाति वा--या पक्षी, 
एनद्‌---इसको) विमम्मोरन्‌--ुकडे-टकडे कर दते, मथ डालते, इति--यह्‌ 
(कहा ' ॥२५॥ 
कस्मिञ त्व चात्मा च प्रतिष्ठितो स्प इति प्राण इति कस्मि प्राण 
प्रतिष्ठित इत्पपान इति कस्मिसदषान' प्रतिष्ठित इति स्थान इति 
कस्मिश्न व्यान" प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिप्ूदानाः प्रतिष्ठित इति 
समान इति स एव नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हिं गृह्यतेश्शीर्धो न हि 
शीरपतेऽसगो न हि सज्यतेशसिती न व्यपते न रिष्याति। 
एतान्पच्ठाबापततान्पष्टौ लोका अप्यो देवा आष्टी पुष्षा" स यस्तान्‌ 
पुषषानिश्हा प्रत्युह्यात्यक्रामत्त त्वोपनिषद पुरुष पुच्छामि त चेन्मे 
ने विवक्ष्यति मूर्धा ते विषत्तिध्यतीति । त, हु न मेने शाकल्यस्तस्य ह 
मूर्वा दिवपातावि हास्य चरिमोदिगोऽस्पीत्यपज ह,रन्पन्मग्यमाना' ॥२६॥ 
कस्मिन्‌--किसिमे, म~तो, त्वम्‌ च=तू (आमा न अतिरिक्‍त शरीर), 
आत्मा च---और आत्मा, प्रतिष्ठितौ---स्थित, स्थ --हों, इति--यह्‌ (पूछा ) , 
प्राभे इति-प्राण मे, कस्मिन्‌ मु प्राण प्रतिष्ठित इति-याप का आशय केया 


है, अपाने इति--अपान पर {आसित है) + कह्मिन्‌ नु अपानः त्रतिच्टितः इति 
अपान किस पर प्रतिष्ठित है, व्यार इति--व्यान पर, करिमत्‌ नु व्याने 
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आता; वह 'अशीय' हूं, उसका क्षय नहीं होता; वह असंग हु, वह 
किसी से लिप्त नहीं होता; वह बंधन-रहित ह, व्यथा-रहित ह, चाश- 
रहित हैं । 

याज्ञवल्क्य ने फिर विदग्ध को सम्बोधन करके कहा, ए विदग्ध ! 
मेरी-तेरी ज्ञान-चर्चा आठ देवताओं के विषय म॑ हुई, आठ पुरुषों के 
विषयों में भी हुई । त 'झारीर-पुरुष'-'काममय-पुरुष'-'आदित्य- 
पृरुष!-'भ्रोत्र-पुरुष-'छायामय-पुरुष'-'आदद-परुष' - 'जल-पुरुष' और 
'चृत्रमय-पुरुष' को ही ब्रह्म” समझे बेठा था । मने तुझे समझाया कि 
ये तो ब्रह्म के एक-एक अंग ह, उसके विशाल रूपों म॑ से एक-एक 
रूप की झलक हे । अब तक तु मुझ से प्रश्‍न कर रहा था, अब म तुझ 
से प्रश्‍त करता हू । विराट-पुरुष के इत भिन्न-भिन्न रूपों का निरोध 
करके, इन सब रूपों से ऊपर पहुंचा हुआ जो उसका शुद्ध रूप ह, जिसे 
*ऑवनिबद-पुरुष' कहते हू, जिसे उपनिषद्‌ से ही जाना जाता हूँ, अन्य 
प्रकार तहीं, उसका तो जरा वणन कर, और याद रख, अगर तू उसका 
वणन न कर सका, तो तेरा सिर घड़ से अलग जा मिरेगा, तु लज्जा 


प्रतिष्ठितः इति--व्यान (प्राण-भेद ) किस पर स्थित हे; उदाने इचि--उदाच 
(प्राण-सेद) पर; कस्मिन्‌ नु उदानः प्रतिष्ठित: इति---3दान किस पर आधारित 
है; समाने इति--समाच पर (शरीर पंच-प्राण पर आश्रित है) यह समझ ले; 
सः एषः--वह यह (आत्मा तो); न इति--यह भी (आत्मा) नहीं; न इति 
-ण (आत्मा) यह भी नहीं (इस रूप में बताया जा सकता है क्योंकि ); भात्मा-- 
आत्मा (जिसका तू आघार जानता चाहता है) ; अगृह्मः--अरहण नहीं किया जा 
(इन्द्रियों की पकड़ से वाहर है); अज्षीर्य:---चह अक्षर है; न हि शोधते-- 
वह छिन्नभिन्न नहीं होता; असंगः---संग (साथी) से रहित, निलप है; न हि-- 
नहीं; सब्यते-- (किसी से) लिप्त होता है (केवली) हे; असिताः--वच्यन से... 
रहित है; म--नहीं; च्यथते--इु:खी होता है (दुःखातीत है); न रिष्यति-- 
नहीं नाश को प्राप्त होता है (अविनाशी है); (फिर याज्ञनतक्य चे पुछा) एतानि 
"य; अष्टो--आठ; आयतनानि--आयतन (आधारभूत आश्रय) हँ; अष्टौ 
लोकाः--आठ लोक हैं; अष्टो देवा:--आठ देव हैं; अष्टो पुरुषा:--आठ 
(शारीर आदि) पुरुष (आत्म-मेंद) हैं; थः--जो; तान्‌--उन; पुरुषान्‌---पुरुषीं 
को; निशक्ष--उनसे निकल कर, उन्हे छोड़ कर; प्रत्यृह्य--उन्हें सामने से 
परे हटाकर; अत्पक्ामत्‌--लांघ जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है; तम्‌--उस; 
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अब याज्ञवल्बय ने ही कहना शुरू क्रिया--वनस्पतियों में जसे 
बक्ष' है, ठीक इसी तरह प्राणियों से 'पुरुष' हु । जसे वृक्ष के पत्ते 
हैं यैसे पुरुष के 'लोम' हैं; जसे वृक्ष को वाहरो 'वक्‍कल' हु वसे 
पुरुष को त्वचा' हे; जेसे वक्ष की बक्कल को काटने से 'गोंद' झरता 
हैं चसे पुरष की त्वचा के आहत होने से 'रुधिर' बहुता हें; जसे वक्ष 
के ववकल के नीचे नमे तहें हे वसे पुरुष की त्वचा के तीचे 'मांस' 
हु; जसे वृक्ष सं रेश हु बैसे पुरुष में 'नस-नाड़ो हें; जसे चुक्ष सं. 
लिकड़ियां' हु चसे पुरुष में 'हड्डियां' हू; जसे वक्ष के अन्दर गदा' 
हु वसे पुरुष में 'मज्जा' हैं । 

परन्तु है ब्राह्मणों यह बतलाओ कि जब वृक्ष को काट गिराते 
हु तब वह तो अपने 'मूल' सै--अपनी जड़ से--फिर उठ खड़ा होता 
हँ परन्तु जब पुरुष को मृत्यु काट गिरातों हे तब वह किस मला से 
फिर उठ खडा होता हु ? अगर कहो कि 'वीय' से पुरुष मर कर 
उठ खड़ा होता है, दो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि 'बीर्य' तो जीवित 


“मे प्रश्न करूं, सर्वान्‌ चा--या सब ही; चः--आप से; पृच्छामि--अश्व करता 
हैं; इति--ऐसे कहा; ते ह काह्यणाः--उन ब्राह्मणों ने; न--नहीं; दघषः-- 
साहस किया, न सह सके ।।२७।। 
तान्‌ हुतः इलोकः पप्रच्छ। यथा चुक्षो वनस्पतिस्तर्थव पुरुषोऽमृषा । 
तस्य लोमालि पर्णाति त्बगर्योत्पाटिका बहिः। त्वच एवास्य रुधिरं 
प्रस्यस्दि स्वच उत्पटः । लस्मात्तदातुण्णात्रेति रसो वक्षादिवाऽऽहतात्‌ । 
मा. सान्यस्थ शकराणि किनाटी स्नाव तत्स्थिरम्‌ । अस्योन्यन्तरतो 
दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता । यद्वृक्षो वृदणो रोहति मुलान्नवतरः 
पुचः । मत्यः स्विन्मृत्युना वृषणः कस्मान्मूलात्ररोहति । रेतस इति मा 
वोचत जोवतस्तत्मनायते । धानारुह इच चैँ वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभवः । 
पत्समूजनावृहेयुवृ क्लं न पुनराभवेत्‌। मत्यः स्तिन्मत्युना वृणः 
मेल्मल्मुलाखरीहृति। जात एव न जायते को न्वेवं जनयेत्पुनः । 
विझञानमानन्दं बरहम रातिर्दातुः परायणं लिष्ठमानस्य तद्विद इति २८ 
पृछा ; चा उनको (से); एसे:--इन; झ्लोकैः---पर्दो से i पमच्छ-- 
तयर एकसे ही, Pas 1 ननस्पतिः-~वन का स्वामी, सन में वडार 
झूठ (सन्देह) नहीं; उर्ष--देहयुक्त आत्मा; अमृषा--सत्य है, या इस 
' तस्य--उस (देही) के; छोसानि--रोएं; पर्णानि--१पे 
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उत्पन्न ही नहीं होता, फिर उसके दुबारा उत्पन्न होने का प्रश्‍न हो 

उपस्थित नहीं होता । वह..-आत्मा' विज्ञानमय हूं, आनन्दमय हैं, ब्रह्म 

हं--वही घन आदि का दान देन वाले 'कमकांडी' तथा स्थिर-चित्त, न आदि का दान देन वाळे 'कमकांडो' तथा स्थिर-चित्त, 
नह्म-चान में रत 'जञानकांडी' का परम-धाम हूँ ॥ ड ॥२८1 


चतुथ अध्याय--( पहला ब्राह्मण) 
(जनक को याज्ञवल्क्य का विश्व के ग्राधारभत-तत्त्वो का 
उपदेश, १ से ४ ब्राह्मण ) 

एक समथ की बात ह कि चिदेह-राज जनक बठ हुए थे, इतने 
सें महषि याज्ञवल्कय वहां आ निकले । जनक महाराज ने पुछा, हे 
याज्ञवल्क्य ! कसै पधारे ? क्या पशु चाहिये, या 'अण्बन्तों' (अण- 
पदार्थों का भी अन्त) अर्थात्‌ सक्ष्म-तत्वों का विवेचन कीजियेगा ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट दोनों ही बात होंगी ॥१॥ 


ने जायते--कभी उत्पन्न नहीं होता हे (अजन्मा है); कः चु--कोन तो; एनस्‌-- 
इसको; जनयेत---उत्पन्न कर सकता हे; पुसः---फिर; बिज्ञानम्‌- जानस्बरूप चेतन 
(चित्‌) ; आनन्दम--सर्वदा आनन्दमय; ब्रह्म--सव से वड़ा; रातिः--धन- 
दान; दातुः--दाता का; परायणस्‌---परम-धाम, आश्रय; तिष्ठमानस्य--स्थिर 
रहतेवाले, शान्त चित्तवाले; तहिवः---उसके नाता (ल्द्धाज्ष, आत्मज्ञ) का भी 
(परम-आश्रय ); इति--यह (कहा-उपदेश दिया) ॥२८॥ 


४» जनको ह वदेह आसांचक्रेष्थ हु याज्ञवल्क्य आवब्राज। 
तो होताच याज्ञवहक्य किमर्थसचारीः पशनिच्छ- 
सण्बन्तानिति । उभयमेब सम्राडिति होवाच ॥१॥ 

ओम्‌---सर्वरक्षक, एकमात्र ध्येय, आदि गुरु ब्रह्म का ध्यान कर; जनकः 
ह वेदेहः--कभी विदेह-तरेश जनक; आसांचक्र- वेठ हए थे; अथ ह--भौर 
तव; याझवल्वयः--यानजवल्कय; भावब्राज--घमते-फिरते आ गये; तम ह उवाच 
उसको (जनक ने) कहा; याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्क्य-! ; किमथम्‌--किस 
लिए, क्यों; अचारी:--आगमन किया हे; पशन---गी आदि पशुओं (घन) को; 
इच्छन्‌--चाहसे हए; (या) अण्बन्तान्‌ (अणु--अन्तान )--परम सूक्ष्म तत्त्वो 
के अन्त (रहस्य) को (जानने की इच्छा से); इति यह (कहा); उभयम्‌ 
एच्--दोनों को ही; सम्नाट--हें महाराज ! ; इति ह उवाच्--यह कहकर 
(याज्ञवल्क्य ने) कहा ॥१॥ 
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याह्य नें कहा, राजन्‌ ! पहले यह सुनाइपे शि अब तक 
भाप के गुइओं गे आप को कमा सिएाया हुँ ? राजा मे कहा, जित्या 
शिनि ने तो मुझे बहू उपदेश दिया है कि बाणी ही बहा ह! 
पाठवल्वथ में कहा, असे कोई भन्छ माता-पिता और गुर से शिक्षा 
पाया हुआ उपदेश दे, वसे ही शलिनि तं आपको वाणी फो बरह्म होने 


का उपदेश दिया ह । ठीक भी ह, जो बोल नहीं सकता उसका संसार 
में पणा उन सकता हैं ? परतु क्या माक-ब्ह्म' के आयतन, तथा 
प्रतिष्ठा के दिय में उसने आपको मुछ बतलाया ? राजा मे कहा, 
झमक 

इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया ! याजवल्वण न कहा, तव ती 
उसने एकन्याद तहा का हो उपदेश दिया, ब्रह्म के चतर्याश का ही 
बर्णन दिया । इस वर्णन के अतिरिक्त उसके कयत, उसकी 


प्रूतिप्दा, और उसकी पालना का बु तो ह ही गया ! राजा 
ते कहा, है याशवत्वध ! फिर आप ही साबि ब्रह्म का उपदेश दोजिये। 


धाझवल्वय ने कहा, पिंड मे 'बाणी' मातो बह्म का 'आधतन' हू, 
पका शरोर हँ) उत्तका दिकाना हैँ; ब्रह्मांड में 'माकागर' मालो उसकी 
'प्रतिप्ढा' हैं, इस विज्ञाल आकाश में मानो पह प्रतिष्ठित हो रहा है, 


म्म म्न 


पते किचदव्रवोतणवामेत्यव्योग्मे जिःवा जलिनिर्वार ब्रह्मोति 
पया मातृमामितुमामाचार्ययालूरश्सवा  तब्छेतिनिरखवोद्रारब 
वरह्मतावदतो हि कि स्पादियव्रयोतत ते तस्पापतर्न प्रतिपा म 
गेध्ववीदित्पेवपादा एतताधाडिति त य गो बरहि याहवत्वण । वाणे 
वषतदमाक गो: प्रतिष्ठा प्रमोगिनदुयाहोत? का प्रतता याप्वहवय 
पागे समाडिति होवाथ। वाथा थे साइ बाधः प्रहाय 
भवेदो यदकं घागवेदीइर्वा गिरा इतिहासः पुराणं 
दिदा उपनिषदः इसीकी; दृवाष्ययक्याह्मानानि घ्याश्याना 
मोष्ट हृतमाशित बर्दतषयं च लोका परच तोका सर्वाधि च 
भूतानि याद सयाद प्रशादमी बाध सपाट परम ब्रह्म मेने 
व्रातहाति सर्वाण्येनं भूतान्यसितरन्ति देवी भूत्वा देवाने थे 
एवं बिद्वामेतदरुपारते । हपभ सहल ददामोति होवाच जगको 
देहः । ह होदाद पातवल्क,: पिता नेत नानगूधिप्य हरेतेति २) 
दत्‌=~गो, तेतु; कश्विदू--विती ने, शमवोद-यारा, बताओ, 
तद्‌-नउसको; शुभाम मुठे, इवहे (वहा), अबगत 
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उसमें फेल रहा है, उसमें ठिकाना किये बढा हं । पिड की वाणी 
में भो बही सिमिटा बंठा हे, ब्रह्मांड के आकाश में भी वही फला 
बेठा हें । बहु ब्रह्म प्रज्ञा'-रूप हु--इसी रूप मं उसको उपासना करनी 
चाहिए । प्रज्ञा-रूप ब्रह्म जो 'आकाझ' की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, 
बाणी' में आकर बडा हुआ ह.? राजा ने कहा, हें याज्ञवल्क्य ! प्रज्ञता 
से आवका क्या अभिप्राय हूं / याज्ञवल्क्य न कहा, प्रनता --घरकष, 
झान--वाणी से ही तो प्रकट होती ह, इसलिये बाणी हो प्रज्ञता हु । 
हे सम्राट्‌ ! वाणो से ही बन्धु पहिचाना ज्ञाता ह, बाणी से ही ऋग्वेद, 
यजुवद, सामचेद, अथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, बिद्या, उपनिषद, 
शलोक, सूत्र, अनुव्याल्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, भोजन-दान, जल- 


(बताया) था; जित्वा--जित्वा (नामी) ने; गोलिनिः--शिलिन के पुत्र; 
वाग ब--वाणी ही; ब्रह्म--त्रह्म (सव से बढ़कर, श्रेष्ठ) है; इंति--यह; 
यया---जसे; मतृमान्‌--प्रणस्त (शिक्षित) माता बाला; पितृमान्‌--प्रशस्त 
पिता वाला; आचार्यदान्‌--योग्थ आचार्ये वाला; बूथात्‌--उपदेश करे; तथा--- 
वैसे; तद--वह (वात); शलिनिः अन्नवीत्‌ू--शेलिनि ने बताई थी; वागून 
ब्रह्म इति--कि वाणी ही बहा है; अवदतः--न बोल सकनेवाल का, गूग का; 
हि--क्योंकि; किम--क्या (प्रयोजन); स्यात्‌ इति--सिदध हो सकता है; 
मद्रचीत्‌ तु--वया (उसमे) वताया था; ते--पुझ्े; तस्थ---उस (वाग-न्रह्म) 
का; आयतनम--शरीर, विस्तार; प्रतिष्ठाम--और आश्रय (आधार); च 
से अब्रवीद इति--हे मने! मझे उसने नहीं बताया; एकपाद्‌ ब एतदू--यह 
(निर्दिष्ट ब्रह्म) तो एकपाद्‌ (चौथाई--एंक अंश) ही है; सम्राड इति- दै 
महाराज! ; सः वै नः ब्रहि याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्कय बह तु हमें कह {वता-- 
जो पूर्ण ब्रह्म है); वाग एब आयतनम्‌-- (जिसका) वाणी ही शरीर (विस्तार) 
है; आकाशः प्रतिव्डा--भआाकाण (जिसका) स्थिति-स्थान है; अज्ञा इत्ति-- 
प्रकृष्ट जान, रहस्य-जान, सर्वजता, इस रूप में; एनत्‌ इम (ब्रह्म) की; 
उपासीत- उपासना करे; का--उया, कौन; प्रजत्ता--सर्वजता है; यायवल्क्य 
--हे याज्ञवल्क्य ! ; चाय एव- वाणी ही (प्र्चता--सर्ववीधक) है; सम्राइ--हे 

महाराज; इति ह उचाच--और यह भी कहा; वांचा--दाणी से; वनी तो; 
सस्राइ--हे महाराज ! ; बन्बः--वन्ध (भार्ईवन्द) ; प्रज्ञायते--जाना जाता 
है; ऋग्वेदः. . .व्याख्यातानि--अर्थ पूर्ववत्‌; इष्टमु--प्रिय, किया यज; हुतम्‌ 
हवन; आशित्तम्‌--खिलाया भोजन; पायितिम--पिछाया जरू (इप्टापूर्त ) ; 
अयम्‌ च लोकः--यह (पर्थिवी) लोक या वह विद्यमान जन्म; परः च लोका 
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दान, इहु-लोक, परलोक सव भूत जाने जाते हूं हु । है सम्राट ! वाणी 
वि परम-बह्मय हे ६ जो इस रहस्य को जानता हआ वाणी हारा “प्रजा इस रहस्य को जानता हआ वाणी हारा “पस~ 
अहा को उपासना करता ह, ह उसका साय बाणो नहीं छोडती, सब 
प्राणी उसळी रक्षा करते ह, वह स्वय देव होकर देयो म जा विरा- 
जता ह] यह सुनकर विदेहराज जनक न कहा, म आपके इस उपदेश 
के लियं एक सहर गाय और हाथी के समान बल भट करता हः 
पाङ्गवल्क्य ने कहा, नहा, मेरे पिता का दह आदेश्च हृ कि जब तक 
शिष्य को पुरा उपदेश न दे लेना तत्र तक उससे कोई भेंट न 
लेना ॥२॥ 
आ जा, रः जाड. 
पाजवत्वय न फिर कहा, राजन ! किसो अन्य गुर ने आपको 
कुछ सिखाया हो, तो बह कहिये । राजा ने कहा, उदद्ध शोत्वायन ने 


दुसरा (आदित्य) लोड या परूजन्म, सर्वाणि च सुतामि--और सारे भूत 
(जड-मून और चर-प्राणी) , दादा एव- वाणी हो से, सम्राद---हे महाराज 
प्रजायन्ते--जाने जाते हैं, वाग वे-- (पजा रप) वाणी ही, सम्तकाइ--हे महा- 
राज, परसम--परम, प्रह्म--अहा (सच से बढ कर) है, म--सही, एनप-- 
इस (उपासक) को, वाग-- आणी (प्रजा) , जहाति--छोडती है, चर्वाणि--- 
सारे, एनम--दम (उपासक) को, भुनामनि--प्राणी व्‌ पच भूत, अभिक्षरन्ति 
“सघ आर से मीचते--पालन करते हैं, देव --देव (विद्वान्‌, दिव्यपुणगुक्‍्त) , 
मतवा--रोकर, देवान--देवो को, अपि--एति-आमाप्व होता है (उनमे मिल 
जाता है), थ नो, एवप--इस प्रकार, विद्वानु--(वावप्रजता) को जानने- 
बारा, एतद--इम (ब्रह्म) की, उपास्ते--उपासना करता है, हस्ति-ऋषमम्‌--- 
हरित-ठुल्य बंल (बिजार) चाले, सहसमू-ऱ्हजार गोवे, ददामि--देता (भेंट 
बरता) है, इति ह उवाच जनक वदेह --यह विदेहराज जनव ने कहा, सह 
उवाच याजशदल्वप ---नदस परी उस पाज्वल्वय ने कहा कि, वित्ता--पिता, ले-.- 
मेरे, अमस्पत--भानते थे (बहा करते ये) वि, न--नदही, अननुशिष्य (नच- 
अनेशिष्य)--अनुशासन (पूरा उपदेश) न करके, हरेत--(धन-दक्षिणा) 
सेवे (पूरा उपदेश देकर हो भेंट तेनी चाहिये), इति--ग्रह (मानते थे) ६२४ 


यदेव ते फडितददववोत्तच्छणवामत्पद्रवीन्म उदक" शौल्वायन. 
प्राणी च ब्रह्मेति यया भानुसान्यितुमानाचायेवाम्ययात्तया सच्छौ- 
ल्वावनोऽत्रयोत्रानो थे श्रद्मेत्यप्राणतों हि शि, स्थादित्यहवीत ते 
तर्यापतन प्रतिष्ठा न मेफ्रवीदित्येक्पादा एतत्तमाडिति त्त 
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मुझ यह उपदेश दिया हे कि प्राण हो ब्रह्म' हे । याज्ञवल्क्य ने कहा, 
जसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाधा हुआ उपदेश दे, 
बसे ही शोल्बायन ने आपको प्राण के ब्रह्म होने का उपदेश दिया हे । 
ठीक भी हू, जो प्राण--सांस--नहीं लेता उसका संसार में क्या वत 
सकता हू ? परन्तु क्या 'प्राण-ब्रह्म' के 'आयसन' तथा 'प्रतिष्ठा' के 
विषय म उससे आपको कुछ वतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय 
म तो कुछ नहीं वतलाया । याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक- 
पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्था का ही चरणन किया । 
इस वणन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी प्रतिष्ठा! और 
उसकी उपासना का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, है 
पाज्नवल्क्य ! फिर आप हो सर्वाञ ब्रह्म का उपदेश दीजिये। याज्ञवल्क्य 
ने कहा, पिड में प्राण मानो ब्रह्मा का आयतत' ह, उसका शारीर 
हूं, उसका ठिकाना ह, ब्रह्मांड में आकाश मानो उसकी 'प्रतिर्ष्ठा! 
हैं, इस विशाल आकाश म मानो बहु प्रतिष्ठित हो रहा हं, उसमें 
फल रहा हे, उसमें ठिकाना किये बेठा हे । पिड के 'प्राण' में भो बही 


व नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रिय- 

मित्येनदुघासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एब सम्बाडिति 

होवाच प्राणस्य च सम्राट कामायायाज्यं याजपत्यप्रतिगुहस्य 

प्रतिगृह्हात्यपि तत्र बघाशंकं भवति याँ दिशमेति प्राणस्यैव 

सम्प्राद्‌ कामाय प्राणो बे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नंत घ्राणो जहाति सर्वा- 

ण्येने भूतान्यनिक्षरन्ति देवो भत्वा देवानप्येति य एवं विद्दाने- 

तदुपास्ते हस्त्युषम, सहनं ददामीति होवाच जनको वदेहः 

स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥३॥ 

यद्‌ एव--जो ही; ते-_तुझें; कदिचिद्‌ भन्रबोत्‌--किसी ने उपदेश दिया है; 
तत्‌ शुणवाम इति--उसको हम भी सूर्ने; अब्रबीत--उप श किया था; मे-- 
मुझ; उदक क (नामी); शील्बायन:--र्‍गुल्व के पुत्र; घ्राणः व ब्रह्म इति 
"प्राण (जीबन-एवास-प्रश्‍वास) ही ब्रह्म (वड़ा, सर्वश्रेष्ठ) है; यथा. . तथा 
अर्थ पूर्वत्‌; ततू--वहू (उपदेश); शील्बायनः अन्नवीत--शील्वायन ने 
कहा था (कि); प्राण; चे ब्रह्म इति--प्राण ही ब्रह्म है; अप्राणतः--सांस न 
लेते हुए, जीवन से शून्य का; हि. . .यात्ञबल्क्य--अर्थ पुनेवत्‌; धाणः एच 
आयतनम्‌--पराण (जीवन) ही जिसका णरीर (क्षेत्र) है; आक्राश्ः प्रतिष्ठा--- 
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सिभिटा वेढा हैं, ब्रह्मांड के आकाश में भो वही फोला बढ है। वह 
ह्म प्रिय ह है--इसी इप में उसको उपासना करनो चाहिये । 
“प्रय-तप ब्रह्म जो आकाश की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, श्राण' में 
आकर बंडा हुआ हैं । राजा ने कहा, है यावल ! 'प्रियता से 
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प्राएवल्वर जनक की बरह्म का उपदेश दे रहे है 
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आकाश जिसकी प्रतिष्ठा [स्पितिस्पान) है, मिष इति-यह प्रिय [अमीप्ट, 
ग) है दस रूप मे; एनत्‌ उपास्तीत--38 प्रह को उपासना करे; फॉ-योवे- 
सौ, रित स्वस्प की; प्रिपहा--प्रिय स्प है (प्रिएता किमि बहते हे); पाह 
वत्वय--हे यातव्या, प्राण: एव-नप्राध ही (परम प्रिय) है। समाइ 
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आपका क्या अभिप्राय हु ? याज्ञवल्क्य से कहा, प्रियता प्राण से ही 
तो प्रकट होती हे--तभी तो कहते हू प्राण-प्रिय--इसलिये प्राण 
हो प्रियता हे । प्राण के प्रेम के कारण ही याज्ञिक तो जो व्यक्ति 
यज्ञ फे योग्य नहीं उसे भी यज्ञ करा देते हें, जो दात लेल योग्य नहीं 
उससे भो दान ले लेते ह। प्राण के प्रम के कारण ही जहां भी जाते 
है वहीं यह भय भी बना ही रहता हु कि कहीँ कोई मार न डाले । 
हे सम्राट ! प्राण ही परस-ब्रह्म ह । जो इस रहस्य को जानता हुआ 
प्राण हारा 'प्रियनब्रह्म' को उपासना करता हे उसका साथ प्राण 
नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, बह स्वयं देव होकर 
देवों मं जा विराजता हु । यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, मे 
आपके इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायं और हाथी के समान बल 
भेंट करता हू । याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश हे 
कि जबतक शिष्य को पुरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भट 
न लेना ॥३॥ 

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु ने आप को 
कुछ सिखाया हो, तो बह कहिये। राजा ने कहा, अर्क्‌ बाए्ण ने मुझे यह 


हे महाराज; इति हु उवाच---यह (याज्ञवल्क्य ते) कहा; प्राणस्य वे सम्राट 
हे महाराज ! प्राण की ही; कामाय--कामना के लिए, स्वार्थे के लिए; अयाज्यम 
यन्न के अनधिकारी को (का); याजयति---यज्ञ करवाता है; अप्रतिगह्स्य--- 
जिसका दान नहीं लेना चाहिये उसका भी; प्रतिगृह्लाति--दान स्वीकार करता 
हं; अपि--चाहे, भी; तत्र--वहां, उसमें; बध--आज्लंकम्‌--वध (मृत्यु) की 
आशंका (सम्भावना); भवति--होती है (तो भी); यास्‌ दिशम्‌--~-जिस किसी 
दिशा की ओर; एति--जाता है (उस ओर); प्राणस्य एव सम्राट कामाय--हे 
सम्राट : प्राण की कामना (हित) के लिए ही (जाता है); घाणो वे समाद 
परमम्‌ ब्रह्म--हे सम्राट्‌ ! प्राण ही परम ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) है; न एनम्‌ प्राण 
जहाति--नहीं इस (उपासक) को प्राण कभी छोड़ता है; सर्वाणि. . .हरेत इति 
अर्थ पूर्ववत्‌ ।।३।। 
यदेव ते कदिचदग्रवीत्तचछृणवामेत्मन्नवीन्मे अकुर्वाष्णेश्चक्ष्वे ब्रह्मेति 
यया मातूमान्पितृमानाचार्थवान्यूयात्तणा तद्वारष्णोऽश्रवीच्चक्षवं ब्रह्म 
त्यपश्णतो हि कि, स्यादित्यग्रवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेख्ग्रयौ- 
दित्येकपादा एत्तत्सम्राडिति स थे नो जूहि याज्ञवल्क्य चक्षरेवायत- 
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उपदेश दिया ह कि 'चक्षु हो ब्रह्म ह' । याज्ञवल्क्य ने कहा, जसे 
कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे वेसे 
ही वाष्ण ने आप को चक्षु के ब्रह्म होने का उपदेश दिया हे । ठीक 
भो हु, जो देख नहीं सकता उसका ससार में क्या बन सकता हँ ? 
परन्तु क्या 'चक्षु-ब्रहा के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसन 
आप को कुछ बतलाया । राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ 
नहीं वतलाया । याज्ञवल्क्य से कहा, तब तो उसने एक पाद बरहा 
वा हो उपदे दिया, ब्रह्म के चतुर्थाश का ही बणन किया ! इस 
वणत के अतिरिक्त उसके आयतन', उसकी “प्रतिष्ठा और उसको 
'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, याज्ञवल्कय । 
फिर आप ही ब्रह्मा के सर्वाश का उपदेश दोजिय । याज्ञवल्कय ने कहा, 
पिड सं 'चक्ष मानो अहा का 'आयतन' हु, उसका दारीर हँ, उसका 
ठिकाना ह, ब्रह्माड में 'आकाश मानो उसको 'प्रतिष्ठा' हे, इस 
विशाल आकाश म॑ मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा ह, उसमें फल रहा ह, 
वहा ठिकाना किये चेढा हे । विड को 'चक्ष' म भी चही सिमिटा 
बेठा हँ, ब्रह्माड के 'आकारा' में भी वहो फला बैठा हे । वह ब्रह्म 
“सर्त्य-रूप हे--इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये। सत्य'- 
रूप बहा जो “आकाश की तरह सवत प्रतिष्ठित हु, 'चक्ष' म आकर 
बेठा हुआ हे । राजा ने कहा, है याजवल्यय 1 “सत्यता से आप का 
वया अभिप्राय ह्‌? याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्यता चक्षुसे ही प्रकट 
होतो हु । जब देखन वाले से पूछा जाता हे, क्या तून देखा, ओर वह 


नमाकाज्ञ प्रतिष्ठा सत्यसित्पेतदुपासीत का सत्यता याशवल्वम चक्षु- 
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वे सम्राद पश्यम्तमाहरद्राझषीरिति 
स॒ आहाद्राक्षमिति तत्सत्प भवति चक्षुवे सम्राट परम ब्रह्म नेन 
चक्षजंहाति सर्वाष्येन सूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देयानप्येति य 
एव विद्वानेतड्रपास्ते हस्त्यपर्भा, सहरू ददामौति होवाच जनको 
बंदेह स होवाच याशवल्वप पिता मेऽमन्यत नाननुशिप्य हरेतेति पाडा 
पद्‌ मे--अथ पर्ववत्‌, बर्कु वकुं (नामी), वाण्ण -वुण्ण ने पुत्र, 
चक्ष वे रहा इति---नत्र ही ब्रह्म (सर्वेश्रेप्ठ) है, बया तदु--पुवबत, वाष्णं -- 
वाध्ण ने, अग्रबीत्‌--कहा (उपदेश दिया वि), चक्षु व ब्रह्म इति-नेत्र ही 


८५६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


कहता हे, हां, मने देखा, तब आंख से ही देख रहा होता हू, और 
जो आंख से देखता हे; वही सत्य होता हे । हे सम्राट ! चक्षु ही 
परम-ब्रह्म हे । जो इस रहस्य को जानता हुआ चक्ष्‌ द्वारा 'सत्यनरूप' 
की उपासना करता ह उसका साथ चक्ष नहीं छोड़ते, सब प्राणी 
उसकी रक्षा करते ह, बह स्वयं देव होकर देचों म जा विराजता ह । 
पह सुनकर विदेह-राज जनक से कहा, मं आप के इस उपदेशा के 
लिये एक सहस्ज गायं ओर हाथी के समान बल भट करता हू । याज्ञ- 
बल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह उपदेश ह कि जब तक शिष्य 
को पूरा उपदेश न दे लेना तब तक उससे कोई भट न लेना ॥४॥ 
याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन ! किसी अन्य गुरु ने आपको 
कुछ सिखाया हो, तो नह कहिपे । राजा ने कहा, गदंभोविपोत भार- 
द्वाज ने मुझ यह उपदेश दिया ह कि 'भोत्र ही ब्रह्म' हे । याज्ञवल्क्य 
ने कहा, जसे कोई अच्छे माता-पिता और ग॒ह से शिक्षा पाया हुआ 


ब्रह्म हे; अपशयतः--त देखनेवाले का; हि. . .पाजरल्क्य--अ्थ पुववत्‌; चक्षुः 
एच आयतनम्‌---जिसका चेत्र ही शरीर हे; आकाश: प्रतिष्ठा--आकाण जिसका 
आधार है (जो निराकार आकाश में व्याप्त है); सत्यम इति-- सत्य” (यथा- 
थेता-सरवथा रहनेवाला) इस खूप में; एनद--इस (ब्रह्म) को; उपासोत-- 
उपासना करे; का--बथा, कौन-सा; सध्यता--सत्य-रूप हे; याजझवल्क्ध--्हे 
याज्ञवल्क्य ! ; चक्षः एव सम्राइ--नेत्र ही तो (सत्यता) है हे सम्राट ! ; इति 
हे उवाच--यह भी कहा कि; चक्षषा चै--नेत्र से ही; सम्राट--है महाराज ! ; 
पश्घन्तम्‌--देखनेबाले को; आहुः--कहते हैं (पूछते हूँ); मत्राक्षीः इति-- 
क्या तूने स्वयं देखा है (जाना है); सः--वह (देखनेबाळा); आह-- (जब) 
कहता है; अद्राक्षम्‌ इति--मैंने (स्वयं) देखा हे; तत--वह (वात); सत्यम्‌ 
भवलि--सच (यथार्थ) होती (समझी जाती) हे; चक्षः वे सम्राट परमम्‌ 
ब्रह्म--हे महाराज (सत्य निर्देशक) नेत्र ही परम ब्रह्मा है; न एनम्‌ चक्षः जहाति 
नहीं इस (उपासक) को नेत्र (सत्य-ञ्चान) छोड़ता है; सर्वाणि. . .हरेत 
इति-_अर्थ पुर्ववत ॥४।। 

यदेव ते कशब्चिदन्नवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्से गदभीदियोतो भारद्वाजः 

श्रोत्रं च॑ ्रह्मेति यथा मातुमाम्पितृमानाचार्यबान्त्रयाततया तद्‌ भार- 

दाजोष्व्रवीच्छ च थे ब्रह्मात्यश्शृण्वतो हि कि, स्यादित्यब्रवीत्त ते तस्या- 

यतन प्रतिष्ठा न नेऽज्रदीदित्मेकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रहि 


८५८ एकादशो पनिषद्‌ -भाष्य 


श्रोत्र ही प्रम-ब्रह्म ह । जो इस रहस्य को जानता हुआ श्रोत्र अथवा 
दिशाओं द्वारा अनुन्त-बह्म' को उपासना करता ह उसका साथ शत्र 
नहीं छोड़ते, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हं, वह स्वयं देव होकर 
देवों म जा विराजता हैं यह सुनकर चिदेह-राज जनक ने कहा, 
भं आप के इस उपदेश के लिय एक सहस्र गाय और हाथी के समाम 
बेल भेंट करता हू । याज्ञवल्कय ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश 
है कि जब तक शिष्य को पुरा उपदेश न दे लेना उससे कोई भट 
न लेना ॥ए॥ 

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु नं आपको 
कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजा ने कहा, सत्यकाम जाबाल 
न मुझ यह उपदेश दिया हं कि मन हो ब्रह्म ह ! याझवल्क्य न 
कहा, जसे कोई अच्छ माता-पिता ओर गरु से शिक्षा पाया हुआ उप- 
देश दे वसे ही जाबाल ने आप को मन के ब्रह्म होन का उपदेश 


तद्‌--पूर्ववत्‌; भारढाजः अन्नवीतू--भारद्ाज ने कहा (वत्ताया) था कि; 
श्रोत्रम्‌ चँ ब्रह्म इति-_श्रोत्र ही ब्रह्म (बढ़कर) है; अश्युण्वत्तः---न सुन सकने- 
बाले (वहरे) का (विना सुने); हि. . . यात्तबल्क्य- अर्थ पूर्ववत्‌; श्रोत्रम्‌ एव 
आयतनम्‌ कान जिसका शरीर है; आकादाः प्रतिष्ठा--आकाश प्रतिण्डा हैं; 
भनन्तः इति--निरन्त, अन्तशून्य रूप में; एनत डपासीत--इस ब्रह्म की उपासना 
करे; का अनन्तता---अनन्तता क्या है; याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्कय ! ; दिका 
एव---दिशाए ही (अनन्त) हैं; सम्राइ--हे महाराज ! ; इति ह उवाच--ओर 
कहा; तस्माद्‌ वे--अतएव; सम्राट--है महाराज; अपि--चाहे; याम्‌ काम्‌ 
च--जिस किसी भी; दिशम्‌--दिशा को; यच्छति (मनृप्य) जाता है; न एन 
नहीं ही; अस्याः--इस (दिशा) के; अन्तस्‌ गच्छति--अन्त को पाता है; 
भनन्ताः हि दिशः--दिशाएँ अनन्त हैं; दिशः वे साट्‌ श्रोत्रम--हे राजन्‌ दियाएं 
ही श्रोत्र हैं; शतम्‌ वे सम्राट परमम्‌ ब्रह्म--हे राजन्‌ श्रोत्र ही परम ब्रह्म है; न 
एनम्‌ श्रोत्रम्‌ जहाति--नहीं इस (उपासक) को श्रोत्र छोइता हैं (उसकी 
श्रवण-शक्ति वनी रहती है) ; सर्वाणि. . .हरेत इति--अर्थ पुर्ववत्‌ 11५1 


यदेव ते कश्चिदकन्नवोत्तच्छ गवामेत्यब्रवीन्से सत्यकामो जावालो मनो 
व ब्रह्मति यया सात्‌ मान्पितृमानाचार्य वान्ब्रूया्तया तज्जाबालो5न्रवी- 
नमनो व व्रह्मत्यमनसो हि कि, स्यादित्यक्षबीस्‌ ते तस्यायतन प्रतिष्ठां 
न से$न्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति सवे नो ब्रहि याज्ञवल्कय मन 


बृहदारण्यक~उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय) ८५९ 


दिया हे । ठीक भी हें, जिस का मन काम नहीं करता उसका संसार 
में वया बन सकता हे ? परन्तु कया 'मननबह्म' के 'आयतन' तया 
प्रतिष्ठा! के बिषय में उसने आप को कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, 
इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया । याज्ञवल्क्य नें कहा, तब तो 
उसने एक-पाद ब्रह्म का हो उपदेश दिया, ब्रह्म के चतर्याश का ही 
वर्णन किया । इस वर्णन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसको 
'प्रतिष्ठा' और उसकी "उपासना का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने 
कहा, हे याजवल्बय ! फिर आप ही ब्रह्म के सर्वाध का उपदेश दीजिये । 
याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में मन सानो ब्रह्म का आयतन' हे, उसका 
शरीर हं, 'उसका ठिकाना हूँ; ब्रह्मांड में आकाश! मानो उसको 
प्रतिष्ठा हे, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा 
है, यहाँ ठिकाना किये बेठा हे । पिड के मन में भो वहीं सिमिदा 
जेठा हुँ, ब्रह्मांड के आकाश में भो बहो फेला बेडा हे । बह ब्रह्म. 

आनन्द“ ह~-इसी रूप म उसकी उपासना करनो चाहिय । 

“आनन्दऱ्छूप बहा जो आकाश म॑ सवत्र प्रतिष्ठित हू, 'मन' में आकर 

बंठा हआ हूँ 1 राजा ने कहा, हे यासवल्वय ! 'आनन्दता' से आप का 

वया अभिप्राय हं ? याज्ञवल्कय ने कहा, आनन्दता मन से हो प्रकट 


एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठाऊनन्द इत्पंनदुपासीत का मानन्दता पाश- 

बतवण सन एव समाडिति होवाच मनमा ये सम्राट्‌ स्त्रियममि- 

हायते तस्या प्रतिरुषः पुतो जायते स आनन्दो मतो य सम्पा परम हा 

नेने मनो जहाति सर्वास्मन भूत्तान्यमिक्तरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति 

य एदं विद्वानेतदुषास्ते हस्त्पूषस सहर ददामीति होवाच जनको 

यंदेहः स होवाच पाजवल्वयः पिता मेडमन्यत नामनदिध्प हरेतेति ७६११ 

यद्‌ मे--अय पूयवत्‌, सत्यकाम'---सत्यवाम ने, जापाल---जवाळाके 
पुत्र, मना-मन, दही, ब्रह्म इति--अहा हे, यथा तत--पूर्ववत , 
जाबालः अद्रवौत्‌--माबाळ ने कहा (बतापा) था कि, मनः से ब्रह्म इति--मन ही 
ब्रह्म है, अमनस--मन (मनन-विन्तन) से शून्य (पुरथ) का, हि यानन 
चाल्हप ! ---अर्थ पूववत्‌ , मनः एव कायतनम--मन जिसका शरीर है, आक्ादाः 
प्रतिष्दा---आकाश आशय (रहने का स्थान) है, आनन्द: इत्ि-- आनन्दमयः 
इस रूप में; एतत उपातीत--इल (ब्रह्म) की उपासना करे, का आनन्दता 
याञवस्कय--हे पाजवल्वम आनन्दता बा वमा स्वल्प है, मतः एव सधाट्‌-- 


८६० एकादशोपनिषद्‌-भाऽ्य 


होती हे | हे सम्राट्‌ ! मन ही से स्त्री-पुरुष का आकषण होता हैं हु) 


उससे अपने अनुकल पुत्र होता हू, यहो आनन्द हु । हे सम्राट ! मच 
ही परम-महा ह । जो इस रहस्य को जानता हुआ मन द्वारा 'आतम्य- 


ति ता क महि, मा पचि हि, पक मक ते पो त ळा 


ब्रह्म की उपासना करता हु उसका साथ मन नहो छोड़ता, सब प्राणी 


उसको रक्षा करते हू, चह स्वय देव होकर देवों म जा विराजता ह । 
यह सुनकर विदेह-राज जनक न कहा, म आप के इस उपदेश के लिय 


एक सहुत्त गाय ओर हाथी के सनान बल भट करता हू । याज्ञवल्क्य 
में कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश ह कि जब तक शिष्य को प्रा 
उपदेश न दे लेना तव तक उससे कोई भट न लेना 11६1 
याज्ञवल्क्य नें फिर कहा, किसी अन्य गुर्‌ ने आप को कुछ 
सिखाया हो, तो बह कहिये । राजा ने कहा, विदग्ध शाकल्य में मुझे 


मन ही हे राजन ! ; इति ह उवाच--भोर यह्‌ कहा कि; मनसा बे--मन द्वारा 
है राजन ! ; स्त्रियम्‌--स्त्री (पत्नी) को; अभिहायते--अपनी 
भोर आकृष्ट करता (कामना-प्रार्थना करता) हे; तस्याम--उसमें; प्रतिरूप:--- 
अपने स्वरूप का, अपने-जेंसा; पुत्र: जायते--पुत्र उत्पन्न होता है; सः आनन्द; 
वह ही तो आनन्द (आनन्दअद) होता है; ममः ये सम्राट्‌ परसम्‌ करहा---है राजन्‌ 
मन ही परम बहा हे; न एनम--नहीं इस (उपासक) को; समः जहाति--मन 
छोड़ता है (उसकी मनन-शक्ति बनी रहती है); सर्वाणि, . हरेत इति---अथं 
पुर्ववत 11६1] 


यदेब से करडिचिदन्रबोत्तच्छुणवामेत्यब्रचोच्से विदग्ध: झाकल्यो 
हदयं च ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितृमानाचार्षवान्तू्यात्तथा 
तच्छाकल्योःव्रवीद्वुदयं अ्ह्मत्यहृदयस्य हि कि. स्यादित्यब्रवीत्त 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदित्येकपाद्वः एतत्सम्राडिति त च 
नो नहि याहवल्वय हृदयमेबायतनमाकाहाः प्रतिष्ठा स्थितिरित्ये- 
नदुपासीत का सितता याजवल्वय हृदयमेच सम्प्राटिति होवाच 
हृदय चे सम्राद सर्ववां भूतानामायतने हृदयं थे सम्राट्‌ सर्वषां 
भूतानां प्रतिष्ठा हृदये होंब सम्राट्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिष्टि- 
तानि भवन्ति हृदयं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नेने हवयं जहाति 
सर्वाध्येन॑ भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्वानेतदुपास्ते हस्त्ययभ, सहस्रं वदामीलि होवाच जनको 
बदेहः स होवाच याज्ञवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननश्षिव्य हरेतेति 11७1 


हदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय) ८६१ 


यह उपदेश दिया हु कि हृदय हो ब्रह्म ह' ! याञ्ञचवहक्य ने कहा, जेसे 
कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे वसे 
ही शाकत्य न आप को हृदय के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है । ठीक 
भी हूं, जो हृदय-शन्‍्य हो उसका संसार में बया बन सकता हें? परन्तु 

क्या 'हृदय-ब्रह्म' के 'आयतन' तथा 'प्रतिप्ठा के विषय में उसने आप 
को कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नही बत- 
लाया । याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश 
दिया, ब्रह्म के चतुर्थाश का ही वणन किया । इस वणन के अतिरिक्त 
उसके 'आयतन', उसकी “प्रतिष्ठा और उसको “उपासना का वर्णन 
तो रह हो गया । राजा ने कहा, फिर आप हो ब्रह्मा के सर्वाश का 
उपदेश दोजिये । याञ्चवस्वय ने कहा, पिड सें 'हुदय' मानो ब्रह्म का 
आयतन' हु, उसका शरोर हे, उसका ठिकाना हुं, तह्याड में आकाश 
मानी उसको 'प्रतिष्ठा' ह, इस विशाल आकाश म॑ मानो वह प्रति- 
ष्ठित हो रहा हे, फेल रहा हे, वहां ठिकाना किये बडा ह हु, फल रहा हं, वहां ठिकाना किये बठा हूँ । पिड के 

'हृदय म भो वह भो वही सिमिदा बेठा ह, ब्रह्मांड के 'आकाळ' सं भी वही 
फला बठा हे । वह ब्रह्म 'स्थिति-रूप ह--इसो रूप में उसको उपा- 
सना करनी चाहिये (स्थिति “रूप ब्रह्म जो आकाश म॑ सवन प्र तिषिट करनी चाहिय (*स्थिति-स्व ब्रह्म जो 'आकाश' में सवत्र प्रतिष्ठित 


ह्‌, हदय भ आकर बडा हुआ ह दर्या मं आकर बंठा हुआ हें राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 
*स्यितता' से आव का क्या अभिनय हे ? याञवठ्वय ने कहा, स्थितता 
_ हृदय से हो प्रकट होतो ह । हे सम्राट ! हृदय हो सब धाणियो का 


_आश्चय-स्यान हुँ, हृदय म॑ ही सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हु, आश्रय पाते 
हु, इसलिय हे सभ्रादू ! हृदय हो परम-न्रह्म हं । जो इस रहस्य को 


थद्‌ मे--अ्थ पुर्वेवत्‌, विदाथ’ झाकह्षः--विदग्धनामी शाकल्य ने, 
हृदयम्‌ व तहा इति--हृदय ही ब्रह्म है, पथा . तद्‌--अर्थ पूर्ववत्‌, शाकल्य- 
अग्रवीत्‌--णाकल्य ने कहा था कि, हृदयम्‌ बहा इति--हुदय ब्रह्म हे, अहृदयस्य 
हृदय से शून्य (मनुप्प) का, हि पानवल्वध--अ्थ पूर्वंदतू, हृदपम्‌ एव 
आपतनम्‌--ह्दय जिसका शरीर है, आकाश, प्रतिष्ठा-~-आकाश जिसकी 
प्रतिष्ठा (स्थिति-स्थान) है, स्थिति' इत्ति---स्थिति' (स्थिरता) इस रूप मे, 
एनत्‌ उपासीत--इस ग्रहा की उपासना करे, का स्मितता याजवल्वय--हे 
याजवस्वय स्वितता (म्विरंता) यया है, हदयम्‌ एव सशाई--हें राजन हृदय 
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जानता हुआ हृदय द्वारा 'स्थित-ब्रह्म' की उपासना करता हूँ उसका 
साथ हृदय नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते ह, वह स्वयं 
देव होकर देवों में जा विराजता हें । यह सुन कर विदेह-राज जनक 
ने कहा, में आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गाये और हाथी 
के समान बेल भेंट करता हूं । याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता 
का यह आदेश हे कि जब तक शिष्य को प्रा उपदेश न दे लेना तब 
तक उससे कोई भेंट न लेना ॥७॥। 
१०७ इस उपदेश में पिंड के 'वाणी-ब्रह्म', 'प्राण-ब्रह्म', “चक्षु-ब्रहा” 
'श्वोच-ब्रह्म', 'मन-ब्रह्म', 'हृदय-ब्रह्म से चलकर ब्रह्मांड के 'प्रज्ञा- 
ब्रह्म, 'प्रिय-ब्रह्म, सत्य-ब्रह्म', 'अनन्त-ब्रह्म , 'थाचन्द-ब्रह्म , “स्थित- 
ब्रह्म तक पहुंचने का वर्णन किया गया हूं । संसार में घता, 'लिर 
प्रियता, सत्यता, अनन्तता, आनन्दता, स्थितता ही ब्रह्म के आकाश 
की तरह सर्व-व्यापी रूप हें; उन्हें पकड़ने की डोरियां ह वाणी 
प्राण, चक्ष्‌, प्राण, चक्ष, श्रोत्र, मन तथा हृदय ! बाणी अपनी छोटी-सी प्रज्ञा के 
सहारे अनन्त प्रज्ञा को ढुँढ लेती है, प्राण अपनी छोटो-सी प्रियता के 
सहारे उस प्रेममय को पा लेता हैं, चक्ष छोट-से सत्य का दर्शन 
करता-करता उस महान्‌ सत्य तक पहुंच जाता हे, श्रोत्र छोटी-छोटी 
व्वनि को सुनकर ही ब्रह्म के अनन्त नाद को सुन लेता हैं, मन 
संसार के विपयो में थोड़ा-सा भी आनन्द लेकर आनन्द के उस 
असीम भंडार को स्मरण कर लेता हे, हृदय चंचलता को छोड़कर 
एक क्षण के लियं भी जव स्थिर होता हं तो वह स्थिरता महान्‌- 
स्थिर ब्रह्म की ही एक झलक होती हँ । संसार में जहां भी प्रज्ञा ह 


ही स्वितता है; इति ह उवाच--और यह भी बताया कि; हदयम्‌ वे-_हदम 

ही; सम्नाद--हे राजन्‌ ! ; सर्चेषाम्‌--मारे; भूतानाम्‌--चर-अचर भूतो का; 
शरीर (क्षेत्र) है; हदयम्‌ वं सम्राट सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ प्रतिष्ठा 
हे राजम्‌ ! हृदय ही सव भूतों का आश्रयन्स्थान हे; हृदये हिं एव--हूदय में 
ही; सम्राट हे राजन्‌; सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति---सब भूत स्थिति 
पाते हैं; हृदयम्‌ बे सम्नाद परभम ब्रह्म--हे राजन हृदय ही परम ब्रह्म है; 
न एनम्‌ हृदयम्‌ जहातलि---नहीं इसको हृदय कमी छोइता है; सर्वाणि. . .हुरेत 
इति--अर्थं पूर्ववत्‌ ।।७॥ 


न 


बहदारण्पक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) ८६३ 


उसी का रूप हुँ, जहा भो अनन्तता हे उसी का रूप हँ, जहा भी 

आनन्द हें उसी का रूप हे, जहा भो स्थिति हे उसी का रूप हैं ' 

ब्रह्म के इन रूपो को पकडने के लिये ही वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, 

मन, हृदय उसी के दिये हुए सूक्ष्म साधन हे )) 

चतुय अध्याय---[ दूसरा ब्राह्मण) 
(जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपृष्ति का वर्णन) 

बिदेह-राज जनक थह सब उपदेश सुनकर सहासन से उतर 

आय, ओर बोले, हे याजवल्वय ! म आप को नमस्कार करता ह, 


आप मझे शिष्य समझकर शिक्षा दीजिये । याज्ञवल्कय ने कहा, हे 
सम्राट । जपे कोई यात्री लम्बा रास्ता तय करन के लिप रथ या 


आम. आनामा याजा 


की दृष्टि से देखते हे, आपके पास घन हैं, आपने चेद पढ मापने वेद पढ हु, उप- 
___ क्क प ला रिमा mn 


35 जनको ह संदेह कर्चादुपावसर्पेसवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञयल्वपान 
मा भझाधीति स होदाच यया व सम्पाप्महान्तमघ्वानरेव्यन रथ 
दा नाव वा समाददीतवमेवताभिरुपनिषद्भि ससाहितात्मा- 
दस्पेब बुन्दारक आढ सन्नधोतवेंद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्य- 
माम" दव गमिष्यसीति माह तद्भगदन्वेद यत्र गर्मिष्यामीत्यय 


गा 


चे तेष्ह तदक्ष्यासि यन्न गमिप्यसीति वीतु भगवानिति ॥१॥ 

ओमू--ईपवर का नाम-स्मरण कर, जनक हु खंदेहु-- (तब) विदेह- 
राज जनक ने, फर्वाते--राज सिहासन से (उतर कर), उपन-अवतर्षन्‌-- 
अधिक पास मे सरकते हए, उचाच--व हा, नम ते इत्तु याज्ञवल्वप--हे याञ्च- 
वल्क्य तुये नमस्कार हो, अनु मा शाधि (मा अगुशाधि) इति--मुसका अनु- 
शामन (अधिक शिक्षा कीजिये, स है उवाच--उंस (याज्ञवल्क्य) ने नहा, 
चचा घ--जेसे, सम्राट--हे महाराज | , महान्तम--यडे, लम्बे, अध्यानम--- 
माम (की यात्रा) को, एष्यनु--जायवाला, रथम्‌ घा--या तो (स्यठ म) 
रथ वो, नावम बा--या (जल में) नाव को, समाददीत--ले लेता है (प्रभाग 
मे ताता है), एवम्‌ एव---इस प्रकार ही, एतामि--इन, उपनिषद्भि -- 


वहाबोधक शास्त्रा से या रहस्य-बोघधक चाओ से, समाहित-- आरमा--एकाग्र 


अन्तकरणवाला, शान्त चित्त, असि--तू है, एवमु--तथा, वुन्दारक---जन 


८६४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


निषद्‌ का ज्ञान आप को सुनाया जा चुका हं । कहिये, आप जानते 
हैं, यहाँ से छुट कर आप कहां जायेंगे ? राजा ने कहा, भगवन्‌ ! 
में नहीं जानता, में कहां जाऊंगा । याज्ञवल्क्य ने कहा, में आप को 
चतलाऊंगा, आप कहां जाओगे ! राजा ने कहा, भगवन्‌ ! कहिय 11१1 
याज्ञवल्क्य ने कहा, 'आत्म-तत्त्व' अपने को दार्ये और बाथ मत्रा 
दारा प्रकट करता हू हे । कौन यह पुरुष ह, जो शरीर के भीतर बढा 
हआ मानो दायीं आंख के झरोखे से वाहर झांक रहा ह? इसका 
गुप्त-नाम इन्ध हु हे, क्योंकि यह दीप्तिमान्‌ ह, प्रकाशमात हू । इ 
को हो इन्द कहा जाता हैं 1 उस झांकन वाले का प्रत्यक्ष-नास इन्ध 
हैं, परोक्ष नाम 'इन्द्र' ह--देव-गण परोक्ष नास से हौ पुकारा जाता 
पसन्द करते हैं, प्रत्यक्ष-नामों से पकारे जाने को व्रा मनाते ह ॥२॥ 


पूज्य; आद्यः--घन-घान्य से सम्पन्न; सन्‌--होते हुए; अवीतवेदः--वैदाध्ययन 
कर्ता, वेद का ज्ञाता; उक्त --पपनिपत्कः---उपनिपद्‌ का व्याख्याता या जिसे 
उपनिपदों का उपदेश मिल चुका है; इत्त:---इस जगत्‌ (या जन्म) से; बिमुच्य- 
सानाः--मृक्‍त हुआ; वव--कहां; गमिष्यसि--जायमा; इति--यह (प्रश्न 
किया); न अहम्‌--नहीं मैं; तद--उस (स्थान) को; भगवंतु-'हे मानवीय; 
वेद--जोनता हं; यत्र---बहां, जिस (स्थान) में; गमिष्यामि--जाऊंगा; इति-7 
यह (कहा); अथ ब-तो अव; ते--सुओे; अहमू--मैं; तद--उत (स्थान) 
को; वक्ष्यामि--वहंगा, वताऊंगा; यत्र गमिप्पसि इति--बहा तू जावगा; 
ब्रवीतु---बताइये; भेगवानू---भादरणीय आप; इति--ऐसे (प्रार्थना) का 1१1 


इन्धों हु वै नासँघ योऽयं दलिणेउक्षन्युरुपस्तँ वा एतमिन्ध, सन्तमिन्द्र 


त्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षग्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्रिमः ॥२॥ 
„~ इन्मः--इन्ध (दीप्तिमान्‌, प्रकाशक); हू बे-~निश्चय से; ताख--ताम 
बाळा; एषा--यह है; यः अयम---जो यह; दक्षिणें--दाहिली; अक्षनू--- 
आँख में; पुरुषः--पुरप (प्रतिविम्ध दिखाई देता है); तम्‌ वै एतम्‌--उस ही 
इसको; इन्वम्‌ सन्तम--इन्य (प्रकाशक) होते हुए को; इन्द्रः इति इन्र 
इस नाम से; आचक्षते---कहते--पुकारते हैं; परोक्षेप--परीक्ष (अस्पष्ट) नाम 
से; एब--ही; परीक्ष-प्रिथा:--परोक्ष नाम पस्तन्द करनेवाले या परोक्ष (नात्म- 
अनात्म विपयक चर्चा) पसन्द करनेवाले; इव हि--मानो; देवा:--दवे-गण 
(विद्वान) होते हैं; प्रत्यक्ष-द्विवा--प्रत्यस (स्पष्ट वाम) या प्रत्यक्ष [ सांसारिक- 
चर्चा) से टेप करनेवाल (पसन्द न करतेवाले) हात हूँ अर! 


| 
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करते फिरते थे, अब शरोर के सो जाने पर ये हृदयाकाश के संसार 
की सर करते हु । हृदय के भीतर जो नाड़ियों का जाळ बिछा हे 
उसमें ही ढके हुए, मानो ये उसमें कंद रहते हँ । हृदय से ऊपर को 
जो नाड़ी (4०074) निकलती ह, केवल उस छोट-से माग म यं दोनों 
घूमा करते हु । केश के अगर सहस्र भाग कर दियं जाय, तो उन 
जसो बारीक हिता नाम की नाडियां हृदय म॑ फली हुई ह, उनम 
से सवण कर रहे रस के साय 'आत्म-तत्त्व' स्वप्नावस्था मं आख्रण 
करता हूँ, सेर करता हे । उस अवस्था में इसे “हिता'-नामक नाडयो 
से शुद्ध आहार मिलता हु, इसलिय जाग्रद्‌-अवस्था की अपेक्षा स्वप्न- 
अवस्था का आहार अधिक शुद्ध हे (कठ ६-१६.; प्रश्‍न ३-६, ७; 
छान्दोग्य ८-६; वृहृदा० २-१-१९; ४-३-२०; ४-४-२) ॥३॥ 

शरीर को जव 'जाग्रद्‌-अवस्या' होती हु, तव आत्म-तत्व का 
'जाग्रत-स्थान' होता ह, और बहू स्थान हे आंख; शरीर को जब 


_मिलत-स्थान है; यः एषः--जो यह; अन्तः हृदये-- हृदय के अन्दर; 
आकाधा:---आकाश ह; अय--और; एनयोः--इच दोनों का; एतद्‌ अन्नम्‌~-- 
यहू अन्न दे; यः एंव:--जो यह; अन्तद्ट दग्रे---हुदय में; लोहिंतपिण्ड:---छालक-सा 
पिण्ड (अवयव, मांस-चण्ड) हैं; अब---और; 'एनयी:--इन दोनों का; एतत-- 
यह; आचरणम्‌--ओढ्ना (चादर) है; यद्‌ एतद्‌ अन्तः हृदये--जा यह हृदय के 
अन्दर; जालकम्‌ इव--जाले-जंसा है; अव--भर; एनयोः--दन दोनों को; 
एषा---यह; सुत्तिः--मार्ग; संचरणी--चलने-फिरने की; था एपा--जो बह; 
कर्ध्वा---ऊपण्ली; नाडी--नाडी; उच्चरति--निकलती दे, ऊपर (मस्तिष्क) 
की जाती है; यया--जसे; कोहर; सहलभा--हजार प्रकार (चार) 
भिन्नः---काटा जाय; एवबम्‌--इस प्रकारं (अति सूक्ष्म) ; हिताः नाम-- द्विता 
नाम बाली; नाइयः--नाड़ियां (नसे); अन्तः हृदये-हृदय में; प्रतिष्डिताः 
नवन्ति--विद्यमान होती हैं; एंताभिः--दन (हिता नाडियों) से; एतदू---यह; 
जात्रनत्‌---(चूती) वंद; नालळवति--चती है; तस्माद्‌--उस (भात्रवतू) 
प्रचिविक्त--आाहारतरः--प्रविविक्त (अत्यल्प, सूक्ष्म) भोजनवाला; इव--- 
समान; एच--ही; भवति--होता है; अस्मातू--इस; झारीरात-- (जाग्रद्‌ 
अवस्था में) शरीर-संत्रारी (भोग-मोकता) ; आत्मनः--जीवात्मा से 121 
तस्य प्राची दिक प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणा: प्रतीचो 
दिक्‌ भरत्यल्च: प्राणा उदीची दिगुदञ्चः प्राणा ऊर्ष्छा दिगर्व्वाः प्राणा 
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'स्वप्नावस्था' होती हं, तब आत्म-तत्त्व का 'स्वप्न-स्यान' होता हे, 
ओर वह स्थान ह हृदय; शरीर को जब 'सुषुप्तावस्था' होती है, 
तव आत्म-तरव का 'सुषप्ति-स्यान होता हू, और वह स्यान हूं प्राण । 
आत्म-तरब जागता-सोता नहीं, शरीर जागता-सोता है, शरीर को इन 
अवस्याओ के अनुसार आत्म-तत्त्व अपनी सत्ता के प्रकाश के स्थान 
बदलता रहता हे । सरीर को 'सुपुप्तावत्या' में आत्मनात्त्व' प्राणो में 
चला जाता ह । जिस तरह जाग्रद-अवस्था म आत्म-तत्व का रूप 
आख हु, स्वप्नावस्था म॑ इसका रूप 'हृदय' हे, घसे सुपुप्तावस्था में 
आत्म-तरव का रूप 'प्राण' हं । उत्तको पुच दिशा में, दक्षिण दिक्षा म, 
पड्चिम दिशा में, उत्तर दिशा म, ऊपर-नोचे, सव दिज्ञाओं म, उसका 
रूप प्राणमय हो जाता हैं । 
अतत्म-तत्त्व' के इन तीन रूपों के अतिरिवत उसका एक चौथा 
रूप रह जाता हूं पह उसका तुरीय-रूप हु, पैय-रूप ह्‌ ) अनिवचनीय रूप ह, इसे 
'नति-'नेति' कहा जाता हे, वह एसा रूप हे जिसतक कोई नहीं पहुच 
पाता । बहू ‘अग्राह्य’ रूप ह्‌, पकड़ में नहों आता, “अशीय रूप हूँ, _ हू , 
अवाची दिगवाङच प्राणा' सर्वा दिद्वा सर्वे प्राणा स एष नेति 
त्यात्माइगह्यो नहि गृह्यतेइशोर्पा नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि 
सज्यतेषसितो न व्ययते न रिष्पत्यभय ये जनक प्राप्तोोति होवाच 
चाजवहुवय । स होवाच अनको घदेहोऽभप स्वा गच्छदताद्याञ्चवत्पप 
यो नो भगवज्ञमम चेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे विदहा अयमहमस्मि ॥४॥। 
तस्य--उस (आत्मा) के, प्राची दिगु--यू्वें दिशा, प्राञ्च प्राणा-- 
पुर्व दिशावर्ती प्राण हैं, दक्षिणा दिम--दक्षिण दिशा, दक्षिणे प्राणा --देक्षिण 
के प्राण हैं, प्रतीची दिग्‌---पश्चिम दिशा, प्रत्यञ्च --पश्चिम दिशा में होनेवाले , 
प्राणा प्राण हैं, उदोची विग--उत्तर दिशा, उदञ्च प्राणा उत्तर दिशा- 
वर्ती प्राण हैं, अध्या दिग--ऊपर को दिशा, ऊर्ध्वा प्राणा ऊध्व प्राण हैं 
अवाची दिगू--नीचे की दिशा, अवाज्च प्राणा--नीचि के प्राण हैं, सर्वा दिश 
सर्व प्राणा सारी दिशाए सारे प्राण है, स एष'--वह यह (आत्मा स्वय तो | , 
न इति--यह (आत्मा) नही, न इति-यह भी (आत्मा) नही हे (अनिवेचनीय 
है बयानि) , आत्मा--आत्मा, अगृह्य ~ (इन्द्रियो से) ग्रहण नही किया जा 
सकता, न गृह्मयते--नही ग्रहण (ज्ञान विषय) किया जाता, अशोये --चह छिन्न- 


भिन्न नही होता, अक्षर है, नही होता, अक्षर हे, न हि-नही, शीयंते--क्षीण होता है होता है, अस 
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उसका क्षय नहीं होता; वह 'असंग' हे, किसी से लिप्त नहीं होता; 
वह बन्धन-रहित हु, स्यथा-रहित हे, नाश-रहित हूं फिर याज्ञवल्क्य 
ने कहा, हे राजन्‌ ! तुमने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके 
'आत्म-तत््व' को पहचान लिया इसलिय यहां से छूटकर तुम 
इसी 'अग्राह्म', 'अशीर्य, 'असंग', 'असित' रूप सं पहुंच जाओग-- 
तुम अभय' प्राप्त करोग, अभय-रूप हो जाओग ! विदेह-राज जनक 
यह सुनकर बोले, हे याज्ञवल्क्य ! आपन जिस अभय-पद पर मुझ 
पहुंचाया हे आपको भी बह पद प्राप्त हो, सेरा आपको नमस्कार हो, 
मेरा विदेह-राज्य ओर म स्वयं, हम सब अपने को आपके चरणों मं 
अपित करते हैं ॥४॥ 

(माण्ड्क्योपनिषद्‌, छान्दोग्य ८-१२, बृहृदा० २-१, ४-३ 
आर इस स्थल को एक-साथ पढ्ने से भाव और अधिक स्पष्ट हो 
जाता है 1) 

चतथ अध्याय (तीसरा ब्राह्मण) 
(याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को आत्मा का उपदेश) 


याज्ञवल्क्य विदेह-राज जनक के यहाँ पहुंचे । इस बार वे अपन 
सन सं यह ठानकर गय कि कुछ नहीं बोलंग, सिफ सुनेग । जनक त 


संग (लेप) से रहित है, निळप है; न हि सज्यते--क्योकि वह किरी से आसक्त 


नहीं होता; असितः--वन्धनरहित हे; न व्यथते--कभी दुःखी नहीं होता; न 
रिष्पति--किसी को दुःखी नहीं करता, या नष्ट नहीं होता (अविनाशी) हे 


अभयम्‌~-भय से रहित (आनन्दमय अवस्था को); जनक- है राजा जनक;. 
प्राप्तः असि--तू प्राप्त हो गया हे; इति हु उवाच याजवल्वपः--यह याज्ञबल्क्य 
ने कहा; सः ह उवाच जनकः चँदेहः---तब विदेह-नरेश जनक ने कहा (कि); 
अभधम--निर्भयता (आनन्दमयता) ; त्वा--तुझ को भी; गच्छतांत्‌---प्राप्त हो; 
याजञेबल्क्य--है याञ्चवल्क्य ! ; थः--जो आप; नः--हुमे; अगबन्‌--हे माननीय; 
अभयम्‌--भयशून्य (आनन्दमय) अवस्था का; वेदयसे-- ज्ञान कराते हो, प्राप्त 
कराते हो; नमः ते अस्लु---आपको नमस्कार है; इमे--ये; चिदेहाः--विदेह देश; 
अयम्‌ अहम्‌-नयह में; अस्मि-- (आपको सेवा में) उपस्थित हूं ४ 

जमक _ ह वदेहे याज्ञवल्मयो जगास स मेने न वदिष्य इत्यथ हु यज्जनक- 

इच द देहो याज्ञवल्कयर्ाग्निहोत्रे समूदाते तस्म ह याशेवल्वयो वरं ददौ 

स ह कामप्रश्‍लमेव वन्ने त हास्म वदो तो ह सम्राडेव पुर्व पप्रचछ ।११॥ 
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इस बात को ताड लिया, ओर निश्‍चय कर लियाकिवेभी उन्हें 
बुलवाकर हो छोड़ेंग । एक बार की बात ह कि कितो अग्निहोत्र 
म विदेह-राज जनक और मर्हाप याज्ञवल्कय दोनों उपस्थित थे । उस 
समय जनक से प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य ने उन्हे वर मांगने को कहा 
था, और राजा ने 'काम-प्रश्‍न' वर मांगा था, अर्थात्‌ जब में चाह 
आपसे प्रश्न कर सफ्‌ । याज्ञवल्दय ने यह वर दे दिया था । इसी दर 
को पाद दिलाकर सम्राट ने प्रदम कर दिया, और याज्ञवल्वय को 
उत्तर देना पदा 112१11 

राजा ने पछा, हे पाक्षवत्वय ! पुरुष को ज्योति---प्रकाश---कहाँ 
से प्राप्त होती हू ? पाज्षवल्वय ने कहा, आदित्प' से! जाग्रद-अवस्या 
में आदित्य की ज्योति से ही यह बंठता हं, चलता-फिरता हें, काम 
करता हूं, काम करने के बाद घर को लोट आता हूँ ८ राजा ने कहा, 
आपने ठोक कहा !।२।। 


जनकम्‌ ह वेदेहम--एक बार विदेह-राज जनक के पास, याजवल्पय--- 
~ याशवल्क्य, जगाभ--गया, पहुचा, स--उस (यातवल्क्य) ने, मैने---निपचय 
निमा (कि), न वदिष्ये इति--नही मैं वोळूगा (उपदेश करू्गा) , अप ह-- 
और; यत--जव, जनक: ह वदेह --विदेह-राज जनक, यात्तदल्वपः च---और 
याञ्चवल्बय, अग्निहोत्रे--अग्निहोतचर के समय मै था अग्चि-होत्र के विषय (सवध) 
में, सम + ऊदाते-यवाद कर रहे थे (तव); तस्म ह--उस (जनक) को, 
घाशवल्यय----(सतुप्ट ) याज्ञवल्मय ने, वरमू--वर, ददौं--दिया था, स. ह-- 
उस (जनक) ने, काम-प्रश्नम--इच्छानुसार प्रश्‍न (करने) का वर, दद्े-- 
वरण किया (मागा) पा, तम्‌ ह--उस (वर); को; मस्मे--इस (जनम) 
को, ददौ--दे दिया, तम्‌ ह--उस (याजयल्वय) को, सम्राट एव--महाराज 
जनक ने ही, पूर्देम--पहिले, पप्नचछ-ऱपडा 11१॥ 
याशवल्वप किउ्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्पोतिः सम्राडिति होयाचा- 
दित्पेनेव(प ज्योतिषास्ते पत्यपते कमे कुदते विपत्येतोत्येवमेवंतचाशदल्वय 11२1 
धात्तवल्वप ।-- है याज्ञवल्कय !; किज्योति--क्सि ज्योति (प्रकाश) के 
आश्रित, अमम्‌ू-यहू, पुरव --देही आत्मा है; इति--यह (बताइये), 
आदित्प-ज्योतिः---आदित्य ने प्रकाश (के सहारे) वाला (यह आत्मा है), 
सम्राइ--हें महाराज । ; इति ह उवाच--सह यहा (बताया); मावित्येव-- 
गूर्ये-रप; एव--ही; अपम्‌-यट आस्या; ज्योतिण--प्रगाश दारा; सस्ति--- 


ट७० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता 
हे, तब पुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से प्राप्त होती ह्‌ ? याज्ञ" 
वहक्य ने कहा, 'चन्द्रमा' से ! सूर्य होने पर चन्द्र को ज्योति से ही 
यह बैठता है, चलता-फिरता है, काम करता हँ, काम करने कें बाद 
घर को लौट आता हे । राजा ने कहा, आपने ठीक कहा ॥।३॥ 

राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता 
हे, चन्द्र अस्त हो जाता हे, तब पुरष को ज्योति--प्रकाश--कहां से 
प्राप्त होती हैं याज्ञवल्क्य ने कहा, 'अग्नि' से ! उस समय अगिन 
की ज्योति से ही यह बेठता हे, चलता-फिरता हे, काम करता ह, 
काम करने के बाद घर को लौट आता हे । राजा ने कहा, आपने 
ठोक कहा ॥४॥ 


बैठता है; पल्ययते (परि+-अयते)--इधर-उधर चळता-फिरता है; कमे कुरुते 
कार्य करता है; विपल्येति (वि--परि--एति)-~फिर (अपने आसन पर) 
लौट आता है; इति--यह (कहा); एवम्‌ एव एतद्‌ याज्ञबल्क्य--हे याज्ञवल्कय 
यह इस प्रकार ही है, तुम्हारा कथन ठीक है ॥२॥। 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष इति 
चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रम्सँत्रायं ज्योतिषास्ते 
पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येबमिवतद्यासवल्क्य॥३॥ 
अस्तमिते आदित्ये---सूयं के छिप जाने पर; थाज्ञनलवय--हे याज्ञवल्क्य ; 
किज्योतिः--किस प्रकाश के सहारे वाळा; एव--ही; अयम्‌ पुरुषः इति--न्यह 
देही आत्मा होता है? ; चन्द्रमा; एव अत्य--चन्द्रमा ही इस (देही) का; ज्योतिः 
प्रकाशक; भवति इति--होता है; चन्द्रमसा एव मयम्‌ ज्योतिषा--चन्द्रमा के 
प्रकाम से ही यह (देही); आस्ते--तरैठता है; पल्ययते--इईधर-उथर घूमता है; 
कर्म कुछते--काम करता है; बिपल्येति--पुनः घर लौट आता हे; इति--यह,; 
एवम्‌ एव एतद्‌ याज्वल्व्य--हे याज्ञवल्क्य यह ऐसे ही हे ।1३॥ 
अस्तमित आदित्ये यासवल्क्य चखमस्यस्तमिते किज्योतिरेवायं 
पुरुष इत्यस्निरेवास्य ज्योतिर्भेवसीत्यग्निनेबायं ज्योतिषास्ते 
पल्ययते कर्म कुरुते वियल्येतीत्येबमेवतय्याज्ञचहकय 1४1 
अस्तमिते आदित्ये--सूर्य के छिप जाने पर; याज्ञवल्बय---है याज्ञवल्क्य ! ; 
चन्द्रमसि अस्तमित्ते--चन्द्रमा के भी छिप जाने पर; किज्योतिः एव अयम्‌ पुरुषः 
इति~-पह देही आत्मा किस ज्योति का सहारा लेता दै); अग्निः एव अस्य 
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राजा ने फिर पुछा, हे याज्षवत्वय ! आदित्य और चन्द्र के अस्त 
होने पर, अग्नि के शान्त होने पर, पुरुष को ज्योति---प्रकाश---कहाँ 
से प्राप्त होती हू ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'वाणी' से ! रात के प्रगाढ 
अम्धकार में वाणी को ही ज्योति से यह बैठता हँ, चलता-फिरता हैं, 
काम करता है, कास करने के बाद घर को लोट आता हे । जब भग्घेरे 
में अपना हाथ सी नहीं दोखता तब उसी का सहारा लेना पड़ता हे 
जहां से वाणी का उच्चारण होता हु । राजा ने कहा, आपने ठोक 
कहा 11५11 

राजा ने फिर पुछा, 'आदित्य' और “चन्द्र के अध्व होने पर, 
'अग्नि' और दाणी' के झान्त हो जाने पर, जब जाप्रद-अवस्था नहीं 


ज्योति: भवति इति--नव अग्नि इसको ज्योति (प्रकाश) देता है, अग्निना एव-- 
अग्नि र्य ही, अयम्‌ - याज्ञवत्वेय~-अर्थं पुर्ववत्‌ ॥४॥ 
अस्तमित आदित्ये यासवल्वय चद्धमत्यस्तमिते श्रान्तेऽग्नो किज्योति- 
रेवाय पुष्य इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचेदाम उयोतिपास्ते 
वल्पवते कर्म कुर्ने विपल्येतीति तस्माद सम्प्राइपि यत्र स्य. पागिर्त 
विनित्तमितेः्य यय वागुच्चरत्यवव तर स्मतोत्येवमेवतद्याञ्ञयल्दय 11५8: 
अस्तमिते भादितयि परामवल्वप चन्भसि अश्तमिते--हे याञ्चवल्क्य ¦ सूर्ये 
के और चन्द्रमा के छिप जाने पर, झान्ते आनौ--अग्नि के भी शान्त हो जाने 
(बुझ जाने) पर, किज्योति, एव अमम्‌ पुरुवः इति--इस देही आत्मा के लिए 
कौन-सा प्रशाश होता है , वाग्‌ एव-वाणी ही, अस्य ज्योति” भवति इति-- 
इसका घेवाण होता है, वाचा एव--वाणी से ही, अपम्‌ इति--अर्घ पूर्ववत , 
तस्माद पे--उस याणी फे प्रकाश के होते से ही, संम्राइ--हे महाराज ! , यपि 
पप्र--अहा बही, त्व.--अपना, पाणि हाय, न--नहो, वितिजेंपिते-- 
पहचान में आता है, दिघाई देता है, अध--ओर, यत्र-जिस स्थान पर, सागू 
वाणी, उच्चरंति--उच्चारण होती है, उप एव तत्र न्यावे (तत्र एव उप 
मि+एति)--जहा ही समीप में जा पहुचता है, इति--यह (कहा), एवम्‌ 
एवं एतद्‌ पातवत्वय 1 --हे याजवल्वय यह ऐसे ही है ५ 
अस्तमित आदित्ये या्ञवत्वय सन्द्रमस्यस्तमिते शास्तेष्नो 
शान्तायां बाजि [ङउ्पोतिरेवायं पुष हत्यात्सवात्य उपोतिभवतोत्या- 
त्मर्नवामं ज्योतिषास्ते पल्घपते कर्मं कुरते विपल्यतीति॥६॥। 
अस्तमिति अग्नौ--अर्थ पुर्ववत, श्ान्तावाम्‌ वाचि--वाणभी के मी शान्त 
(बन्द) हो जाने पर (निपट अन्धकार में), किण्योतिः एवं अयम्‌ पुरः इति 
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रहती, तब पुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से प्राप्त होती ह ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा' से ! स्वप्नावस्था में आत्मा की हो ज्योति 
से यह बेठता है, चलता-फिरता ह, काम करने के बाद घर को लोट 
आता ह ॥६॥ 

राजा ने फिर पुछा, वह 'आत्मा' कौन-सा हँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 
आत्मा का स्वरूप 'विज्ञानमय' हे; जाग्रद-अवस्था मं वह 'बहि 
ज्योति होता ह, उसके बाद 'अन्तज्याँति' हो जाता हूं; स्वप्ना- 
वस्था म उसमें उसकी ज्योति 'हृदय' मं, और सषुप्तावस्था म 'प्राणों 
स प्रकाशित होतो हु । वह स्वय सब अवस्थाओं म एक-समान ह, 
और 'जाग्रद्‌' तथा 'सुषप्त'--इन दोनों लोकों म आता-जाता रहता 
हें, जाग्रद-लोक में आकर मानो चेष्टा करने लगता ह, सुषप्त-लोक 
में जाकर मानो ध्यानावस्थित हो जाता हं । जाग्रत्‌ तथा सुषुप्त-- 
इन दोनों के बीच के 'स्वप्न-लोक' में जाकर वह इस दुनिया को, जो 
मृत्यु के हो नानारूप ह, लांघ जाता ह ॥७॥ 


~-इस देही आत्मा के लिए कौन-सा प्रकाश होता है? ; आत्मा एव अस्य--इस 
पुरुष का अपना आत्मा ही; ज्योलिः भवति इति--प्रकांश देनेवाला होता हे; 
आत्मचा एव---निज आत्मा से ही; अयम्‌. . .इति--अर्थ पूववत्‌ ॥६॥। 


कतम आत्मेति योऽयं विज्ञातमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः 
स॒ समानः सन्चभो लोकावनुसंचरति घ्यायतीच लेलायतीव 
स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥७॥। 


कतमः--कौन-सा; आत्मा--आत्मा; इति--यह (जनक ने पूछा); 
यः अयम्‌--जो यह; विज्ञानमयः--ज्ञानस्वरूप, ज्ञाता, चित्‌-स्वरूप हे; प्राणेषु 
--प्राण (इन्द्रियों में); हृद्दि--हृदय में; अन्त््योतिः--अन्तरतम को प्रका- 
शित करनेवाला; पुरुषः--देह्‌ में वर्तमान (देह का अधिष्ठाता) आत्मा हे; 
सः--वह (जीव) ; समानः (दोनों छोकों--अवस्थाओं में) एक ही; सन्‌-- 
होता हुआ भी; उभो--दोनों; छोकौ--छोकों को (में); अनुसंचरति-विचरण 
करता है, साक्षी रहता है; ध्यायति इव--मानो ध्यानमग्न रहता है; लेळायति 
इव--मानो चेष्टाए (जगद्‌-व्यबहार) करता है; सः हि--बह (आत्मा) ही; 
स्वप्नः--स्वप्न-अवस्था को प्राप्त; भूत्बा--होकर; इममू---इस; लोकम--- 
लोक, अवस्था (जाग्रदू-अचर्था) को; अलिक्रामति--लांघ जाता हे, पार हो जाता 
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जसे पुरुष जन्म लेन के बाद, शरोर से वथा जडता ह, मानो पाप 
से जुड जाता हे, मरने के बाद शरीर को क्या छोडता ह, मानो पाप 
फे घर को छोड़ देता ह, इसी प्रकार आत्वा जाग्रत्‌-लोक को दया 
छोडता हँ, मानो पाप-छोक को छोड़ता हें, और स्वप्न तया सुपप्त-लोक 
को कया जाता हे, मानो पाप को छोड कर आगे चल देता हे ॥८। 


इस पुरुष के--आएरमा के--दो हो स्यान हे; यह स्थान, जिसे 
जाग्रत्‌-स्थान' कहते हे, ओर वह स्यान, परलोक-स्यान, जिसे 'सुधुप्त- 


स्थान! कहते ह । इन दोनो स्यानो को सन्धि म एक तीसरा स्यान 
हं, 'स्वप्न-स्यान' हे । इस सर्धि-स्थान में बेठकर आत्मा दोनो स्थानो 


को देखता हे--जाग्रत-त्यान' को भी, 'सुपप्त-स्यान' को भो । जिस 


फम से आत्मा 'सुपप्त-प्यान' में गया होता हु, उस्तो क्रम से पाप 
को वा आनन्द को देखता ह । अगर 'जाप्रत्‌-स्थान' से 'सुषुप्त-स्यान' 


हे, मृत्यो --मृत्यू के, रूपाणि--रपा को, (मृत्यो रूपाणि--मरणशील 
विनाशी अवस्था को) ॥७॥ 


स वा अय पुइयो जावमान' शारीरमभिसपदामाद पाष्मभि 
स सज्यते स उत्क्रामन्‌ सिपमाण पाप्मनो विजहाति ॥८॥ 
स' घे अयम्‌ पुरुष --वह ही यह पुरुष (जीव आत्मा), जायमान -- 

उत्पन्न होता हुआ, शरीरम्‌--देह को, अभितपद्यमान"--प्राप्त होता हुआ, 
पाप्पभि'--पापा (पाप फल भोगो) से, बुराइयो से, सपुञ्पते--युक्त (आसक्त, 
लिप्त) हो जाता है, स"--वह ही, उत्कामम्‌--(शरीर से) निकलता हुआ, 
खियमाण --मरता हुआ, मरकर, पाप्मन पापो (पाप भोगो) को, विज्ञ- 
हाति--छोड जाता हे ॥८॥। 


तस्य चा एतस्य पुर्वस्य हें एव स्याने भवत इद च परलोकस्यान 
श्च सन्घ्य तृतोप , स्दप्मस्यान तस्मिन्सन्ध्ये स्याने तिथ्ठक्षेत्ते उभे स्थाने 
पहयतीद च परलोकस्यात च । अथ ययाऋमोऽ्य परलोकस्थाने भवति 
तभाक्रममाफ्रस्पोअयान्‌ पाप्पन आनन्दा शच पश्यति स पत्र प्रस्द- 
पित्पस्य लोकस्य सर्वादतो मात्रामपादाय स्दय विहत्य स्वय निर्माय 
स्देत भाता स्वेन ज्योतिष प्रस्वपित्यत्नाय पुरुषा स्वपज्पोतिभवति ॥९॥ 


तस्य घ एतस्य पुदषस्प--उम इस जीव-आत्मा के, दवे--दो, एव--ही 
स्थाने--रहने के स्यान, भवत'--होते हैं, इदम्‌ च--(एक तो) यह जन्म 
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को गया हे तो पाप! देखता हुआ गया ह; अगर 'सुषप्त-स्थान' से 
'जाग्रत्‌-स्यान' को आया है, तो आनन्द को देखता हुआ आया हं । 
जब जाग्रत्‌’ से 'स्वप्न'-लोक को जाता हैं, तो इस दुनिया की, जिसमें 
सव-कुछ हूं, मात्राओं को--उसके सुक्ष्म-अंशों को--अपने साथ लेकर 
जाता हे । फिर *स्वप्न-लोक' में इन्हीं मात्राओं से दुनिया को बनाता ह, 
बिगाइता हे, उस समय इसके पास बाहर की ज्योति नहीं होती, अपने 
ही प्रकास से, अपनी ही ज्योति से सपने की दुनिया देखता हं । इस 
अवस्था में पुरुष को “स्वयं-उयोति' कहा जाता ह । उस समय इसकी 
अपनी ही दुनिया होती हे, बनाता हं, बिगाड़ता ह, और अपने ही 
प्रकाश से उसे देखता हूँ. ॥९॥ 


SS TS TET rT Fg 2 ES TT 0 i वमन 


(जाग्रद्‌-अचस्था) ; परलोक-स्यानम्‌ च-- (इसरा) परलोक (उत्तम-अवस्था, 
सुषुप्ति-समाधि अवस्था) स्थान; सन्ध्यम्‌ -संधि-स्थल में होनेवाळा, योजक; 
तुतीयम्‌---तीसरा; स्यप्नन्स्यानम्‌--सुपनेवाळी अवस्था है; तस्मिन--उस; 
सन्ध्ये--योजक; स्थाने--स्थान (अवस्था-लोक) म; तिष्ठन्‌- -ठहरा हुआ, 
रहता हुआ; एते उभे स्थाने--इन दोनों स्थानों (अवस्थाओं) को; पझ्यति-- 
देखता हे; इदम्‌ च--इस (जाग्रत्स्यान) को; परलोकस्थानम्‌ ख----और परलोक 
(सुपप्त-अवस्था) को; अघ--और; बया -“-माकप:--जंसे कर्म रूपी सीढ़ी वारा; 
अयम्‌--धह जीव; परलोक-ह्थाने---परजन्म या सुपुप्त-अवस्था में; भवति 
होता दे; तम्‌--उस; आक्रमम--कर्मरूप सहारे को; आक्रम्य--पार कर, 
छांप कर (उनके सहारे से); उभयान्‌--दोनों ही; पाप्मनः--पापों (पाप- 
फलभोगों) को; आनन्दान्‌ च--और आमनन्द-सुखो को; परयति--देखता 
(अनुभव करता-भोगता) है; सः---वह; यन्न--जहां, जब; प्रस्वपिति--पोता 
(स्वप्न-अबस्था में होता) है; अस्य--इस; लोकस्य---लोक की; सर्वावतः 
(सव --अवतः) --सवं-रक्षक (पालक), सर्व सामग्री से सम्पन्न; मात्रामू-- 
अंश को; अपन-आदाप्र--अल्ग लेकर; स्वपमु--अपने आप; विहत्य---नष्ट 
कर; स्वयम्‌--अपने आप; निर्माध--निर्माण कर; स्वैन---अपनी; भासा-- 
चमक>प्रकाश से; स्वेन---अपनी; ज्योतिषा--ज्योति से (के साथ); प्रस्वपिति 
“सो जाता हूँ; अन्न--यहां, इस लोक या स्वप्त-अवस्था में; अयम्‌-- ` 
यह (जीव); स्वपं-ज्योतिः--अपनी ही ज्योति (प्रकाश) पर निर्भर; भवति-- 
होता है ॥९।। 
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'स्वप्ताबस्था' म रथ नहों होते, घोड नहीं होते, सडक नहीं होतीं, 
वह अपने-आप रथ-घोडे-मार्ग--सभो कुछ रच लेता हे । वहा आनन्द 
नहीं, मोद नहीं, प्रमोद नहीं, वह आनन्द, मोद, प्रमोद की सृष्दि रच 
लेता हु । बहा तालाब नहीं, झोले नहीं, नदिया नहीं, वह तालाब, 
झील, नदो बना डालता हँ । आत्मा तभी तो 'कर्ता' कहा जाता हें-- 
वही रचना करनवाला ह ॥१०॥ हैं 

किसी ने इसी आझय को इलोक-बद्ध किया हे--जिस समय 
आत्मा “स्वप्न-स्थान' में चला जाता हे, तब वया होता हूं ? उस समय 
आत्मा झरोर के जापरतू-त्यान को छोडकर, अपनी ज्योति को समेट- 

कर, स्वप्न-स्थान में जा बेठता हे उस समय वह स्वय 'अप्रमुष्त' ही रहता 


न सत्र रया न रथयोगा न पन्थानों भवन्त्यथ रयान्‌ रथयोगान्पथ" 
सजते न तवानन्दा मद प्रमुदो अवन्त्वयानन्दान सद प्रमुंद 
सुजते न तन वेशान्ता पुष्कदिष्य स्वन्त्यो भवन्त्य 
वेशान्ताना घुष्करिणी सवन्ती सुजते स हि. कर्ता ॥१०॥ 
म---नही , त॑त्र--उस (स्वप्नावस्था) म, रया--रथ न रययोगा--- 
न रथ मे जडनेवाले घोडे, न पन्यान--न मार्ग, भवन्ति--हात हैं, भथ-- 
ता भी, रपान--रयो को, रथयोगाच--रथ के घाडा को, पथ --सडका 
को, सुजते--वना लता है न--नही, त्त्र--वहा, आनन्दा--आनन्द होते 
हैं, म॒द--खशिया, प्रमुद अत्यधिक मोजे, भवन्ति--होनी हैं, अप--सर 
तो भी, आनन्दान्‌ मुद प्रभुद सुखा का खशिया को मौजा को, सजते-- 
कल्पित कर (रच) लेता है न तत्र--नही वहा, वेश्ञाम्ता-तालाव, पुष्क- 
रिण्य --झीलं, खवन्त्य “नदिया, भवन्ति-होती हूँ, अप--विन्‍ु (वह), 
वेशान्तान--तालावो का, वुष्करिण्य --झीला का खवन्नो--नदिया को, 
सजते--रच डालता हैं, स' हि--त्रह (जीव) ही, कर्त्ता---( उस समय) रचयिता 
(होता है) ॥१०॥ 
तदेते इलोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्याऽसुष्त' सुप्तानभिचाक- 
दीति! शुक्रमादाप पुनरेति स्यान, हिरप्मया पुरुष एकह स ॥११॥ 
तत--तो (इस विषय म), एते--य, इलोका (प्रसिद्द) श्लोक, 
भवन्ति--है, स्वप्नेन--स्वप्न अवस्था स, शारोरम्‌--शरीर से सम्बद्ध को, 
अभिप्रहत्य--नप्ट कर, छाड कर, असुप्त --म्वव न सीता हुआ, सुप्तान्‌-- 
सोये हुए (इन्द्रिय तया प्राणा) को, अभिवारशीति--देखना है या प्रद्माशित 
करता है, शुक्रमू--दीप्ति, कान्ति, प्रकाश या वीय, आदाय-नेकर, पुना--+ 
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हे, परन्तु बेठा-बेठा सुप्त इन्द्रियों को निहारा करता हे । 'स्वप्त-स्थान' 
से फिर जब 'जाग्रत्‌-स्थान' को आता हँ, तब यह हंस को भाति शुभ 
(शुभ्र) 'हिरण्मय-पुरुष' अपनी ज्योति को बाहर ले आता हे जिससे 
शरीर जाग जाता है ॥११॥ 

यह 'हिरण्मय-पुरुष' इकले असर हंस की भांति अपने शरीर-रूपी 
निचले घोंसले की रक्षा के लिये 'प्राण को छोड़ जाता हे, और स्वयं 
घोंसले से बाहर 'स्वव्त-लोक' में इच्छा-पुर्वेक घमा करता हे ॥१२॥ 

'स्वप्त-लोक' सं यह बहुत ऊंच-नीच में से गृज्ञरता हे, नाना-रूपों 
का निर्माण करता हुँ, कभी स्त्रियों के साथ आमोद-प्रमोद करता हे, 
कभी बन्धु-बांधवों के साथ हंसता-खेलता हे, कभी भयानक दृश्य 
देखता हं ॥१३। 


फिर; एति--आता है; स्थानम्‌--स्थान (जाग्रत्‌-सिथिति) को; हिरण्मयः पुरुषः 
“हित और रमणीय ज्योति (स्वरूप बाला) जीवात्मा; एक-हंसः--अद्वितीय 
(विवेकी) आत्मा ॥११॥ 


प्राणन रक्षभवरं कुलायं बहिष्कुलायादमतईचरित्वा । 
स इयते$मृतो यन्नकाम हिरण्मयः पुरुष एकह सः ॥१२॥ 
प्राणेन--प्राण द्वारा; रक्षन्‌--रक्षा करता हुआ; अवरम्‌--निचले 
(निम्न स्थिति चाले); कुछायम्‌--घोसला (शरीर) को; बहिः---बाहर; 
कुलायात्‌ू--घोसले (शरीर) से; अमृतः--अमर, अविनाशी; चरित्वा---चर 
कर (भोग भोग कर), विचरण कर; सः--वह; ईयते--पहुंचता है; अमृतः 
अमर; यत्रकामम्‌--ययच्छ, जहाँ की इच्छा हो; हिरष्मयः पुरुष: एकहंसः--- 
ज्योतिःस्वरूप हंस के समान विवेकशील जीव आत्मा ॥१२॥ 
स्वप्नान्त उच्चाक्चसीपसानो रूपाणि देवः कुरुते बहति । 
उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पदुयन ॥१३॥ 
स्वप्नान्ते (स्वप्न + अन्ते) --स्वप्न-स्थान (अवस्था) में; उच्च--नवचम्‌ 
“उच्च-नीच (स्थिति) को; ईयमानः--प्राप्त (धारण) करता हुआ; रूपाणि 
~~ (नानाविध) रूपों को; देखः--दिव्यगुण-युकत (आत्मा); कुख्ते--रचता, 
बनाता हे; बहुनि--चहुत-्से; उत इव-तथा च; स्त्रीभिः सह--स्त्रियो के 
साथ; मोदमानः--प्रसन्न होता हुआ; जक्षत्‌--खाता हुआ (भोग भोगता 
हुआ); उत इव--तथा च; अपि--भी; भयानि--भयों को; पइ्यन्‌-- 
देखता हुआ ।।१३।। 
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उसको कोड़ा-स्थली को तो सभी देखते हूं, उसे कोई नहीं देख 
पाता 1 कई लोग कहते हु कि “स्वप्नावस्या' में आत्मा शरीर को 
छोड़ कर बाहर विहार कर रहा होता हं, इसलिये सोये हुए को एक 
दम जग्राना ठीक नहा ह ( एकदम जगाने से वह शरीर के सव अंगो 
सं नहीं आ पाता 1 निस्त अंग में एक दम न लोट सके, उसकी चिकित्सा 
करनी कठिन होती ह, अर्यात्‌ वहा अर्धाग हो जाता हैं 1 याझवल्क्य 
कहते हु कि यह बात ठोक नहीं हे 1 स्वप्न में आत्मा जो-छुछ देखता 
हु बह जागरित-देश से ही लिया होता हैं, जाग्रत्‌ मं जो देखा-सुना 
होता हु, वही स्वप्न में देखता-सुनता हे, शरीर से बाहर कहीं नहों 
घभता-फिरता, जाप्रत्‌ से स्वप्न में सिर्फ इतना मद हो जाता हें कि 
जाग्रत सं बह सूय, चन्द्र, अग्नि, वाणी से ज्योति ग्रहण करता ह, 
स्वप्न में बह स्वयं-ज्योति' हो जाता हे, अपने भीतर के प्रकाश से 
ही सब देखता-सुनता है । यह सब उपदेश सुन कर राजा जनक ने 
याज्ञवत्वय से कहा, भयवन्‌ ! आप के इस उपदेश के लियं म एक 


आराममस्य पइपर्ति न त पश्यति कश्चनेति । त तापत बोघमेदित्याहु 
इमिवम्यो, हास्म भवति यमेष म प्रतिपचते ! अयो छत्वाहुर्जागरितदेश 
एवास्यंव इति यानि होव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्राय पुरुष 
र्कपडयोतिमंवति सोपे भगवते सहस ददाम्यत ऊप्ये पिमोलाप है हीति ॥१४।। 
रामम्‌ निवासस्थान घर को चमन को (शरीर-चमन ) को, अत्प-- 
इस (जीव) के, परपन्ति--देखते है, न--मही, तम-+उस (जोव-आत्मा) को, 
पदयति--देखता है, बरवन इति--कोई मी, सम्‌--उस (सुप्त आत्मा) को, न 
नही, मापतम्‌--एकदभ, जोर से, बोघयेत्‌--जगाये, इति--ऐते, साहु -- 
(रोग) बहते हैं, दुमिवम्पम्‌---कष्ट-साघ्य चिकित्मा+ ह-+निश्चय ही, अस्म-- 
इस (अग) फरिए, सकाति--हाीती है, (यस्य ह शुसिवन्यस्‌ भवाति--दत अग 
की चिकित्सा कष्टसाध्य होती है), यम्‌-~जिस (अवयव) को, एव यह 
(आत्मा), भ प्रतिपधते--नही पहुच पाता हैं, अय उ खंतु--भोर यह भी, 
माहु “कहते हैं, जागरित-देश*--जाग्रदू-अवस्था, एव-हो, मस्य--दस 
(देही पुरव) की, एव--यह (लोक), इति--यह (कहते हैं), याति हि 
एव (हि याति एव) -इयोकि जिन (वस्तुओं) को, जापत---जागता हुमा, 
पश्यति--देखता (अतुमव करता) है, तानि---उनक्री, सुप्ता-सोता हुआ 
(स्वप्नावस्था में प्राप्त) भी, इति--यह (युक्ति है), अत--इस (स्वप्ना- 
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सहर गाये भेंट करता हूं । अब इसके आगे आप मुझे मोक्ष का हो 
उपदेश द 112४1! 
याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन्‌ ! आत्मा सम्प्रसाद--प्र साद 
अर्थात्‌ प्रसन्नता के, अर्थात्‌ 'सुषुप्ति' के स्थान में रमण कर, भ्रमण कर, 
पाप-पुण्य को देख कर, जिस माग से गया था, उसी माग से, अपनी 
'योनि', अर्थात्‌ अपने कारण--स्वप्न-स्थान--के प्रति लोट आता 
हु । “सुबुप्त-स्थान' में रहते हुए उसन जो कुछ देखा था, बह वहीं छूट 
जाता हँ, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'असंगो ह्ययं पुरुष:-- 
प्रुष अपने स्वाभाविक रूप में तो असंग' ही हे । राजा ने कहा, 
याज्ञवल्क्य ! यह ठीक हें । भगवन्‌ ! आपके इस उपदेश के लिये में 
सहन्त गाये भेंट करता हूं अब इसके आगे आप मुझे मोक्ष का 
हीं. उपदेश दें ॥१५।। 


वस्था) मँ; समं पुर्षः--यह देही आत्मा; स्ववँ-ज्योतिः--स्वय॑ दीप्तिमान्‌ 
(अपनी ही ज्योति षर निर्भर) ; भ्रवत्ति--होता है; सः अहम--वह मैं; भगवते 
आदरणीय आप को; सहखम्‌-हजार (गाये); ददामि--प्रदान (भेंट) 
करता हूं; मतः ऊघ्त्रम्‌--इसके आगे; विमोक्षाय --एव--मेरी मुक्ति के लिए 
ही; बरूहि--उपदेश करें; इति-यह (राजा जनक ने निवेदन किया) ॥१४॥ 
स॑ चा एव एतर्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दुष्ट्चव पुण्यं च पापं 
च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्माथब स यत्तत्र किचि- 
त्पश्यत्यनन्वापतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवतद्या- 
जशवल्वय सोऽहं भगनते सहस्रं ददाम्यत ऊर्वं विमोक्षायव ब्रृहीति ॥१५॥ 


थः च एप:--वह यह जीवात्मा; एतरिंभन---इस; सम्मसादे--सम्यक 
प्रसन्नता देनेवाळी, निर्मळ (सुपुप्ति अवस्था में); रत्बा--रमण (आनन्द-भोग ) 
कर; चरित्वा--इधर-उघर घृमकर; दष्ट्वा--देखकर; एच- ही; पण्यम्‌ 
चॅ--पुण्य (के फल सुख) को; पापम्‌ च--और पाप (के भोग दुःख) को; 
पुनः--फिर; प्रतिन्यायम्‌ स्वप्न-स्यानः से निकलनेवाले मार्ग की धोर; 
प्रति योनि--योनि (अपने पहिले स्वान) की ओर; आद्रबति--लीट आता है; 
स्वप्नाय एव- (अर्थात्‌) स्वप्न-लोक को ही; सः—तरह (जीवात्मा); यत्‌ 
जो; : तत्र--उस (स्वप्न-लोक) में; फिचित्‌--कुछ भी; पश्यति--देखता 
(अनुभव करता) है; अनत्वागतः (न+अत 4-आागतः)--असम्बद्ध, निळेप, 
असक्त; तेन--उस (दर्शन) से; भवति--दहोता (रहता) है; असंगर: हि अयम 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय) ८७९ 


पाज्चचल्बय ने कहा, हे राजन्‌ ! सुपुप्त-ह्थान से “स्वप्नन्स्थानो' 
में आते पर, वहां रमण कर, भ्रमण कर, पाप-पुण्य को देख कर, 
आत्मा जित भाग से गया था, उसो माग से, अपनी 'योनि', अर्थात्‌ 
अपने कारण---जाग्रतु-त्थान---के प्रति लोट आता हु । स्वप्न-स्पान 
में रहते हुए उसने जो-कुछ देखा था, वह वहीं छूट जाता हं, चह 
इसके साथ नहों आता, क्योंकि “असंगो ह्ययं पुरुष«---पुरुष अपने 
स्वाभाविक रूप में तो 'असग' ही ह 1 राजा ने कहा, याज्ञवल्कय ! यह 
ठोक हं । भगवन्‌ ! आप के इस उयदेश के लिये म एक सहल गाये भेंट 
करता हूँ अब इसके आगे आप मुझे ,'मोक्ष' का हो उपदेश दे॥१६॥ 

याज्ञवहक्य ने कहा, हे राजन ! स्वप्ननस्वान' से 'जाग्रतूनस्यान' 
में आने पर, वहां रसण कर, असण कर, पाप-पुण्य को देखकर, आत्मा 
जिस मार्ग से आया था, उसौ माग से, अपनी “योनि, अर्थात्‌ अपने 
फारण---ह्वप्न-स्थान---के प्रति फिर लौट आता हूँ 11१७ 


पुश्च --क्योंकि यह देही आत्मा (स्वभाव से) असंग (निलम) हैं, इति--यह 
(उपदेश दिया), एवम एव ब्रहि इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१५॥ 
स या एव एतस्मिन्स्व्ने रत्वा चरित्वा द्ष्ट्दब पुष्य च पाप 
चे पुनः अतित्याय प्रतिथोन्याद्रवति बृद्धान्तापव स यत्तत्र किचि- 
त्पस्पत्यनन्वागतस्तेन भवत्यस्तपो हटाय पुरुष इत्येवमेवत्तचा- 
ज्ञवल्क्य सोह भगवते सहन ददाम्यत ऊर्व विमोक्षायव ब्रहीति॥१६॥ 
स. ये एष --वह यह (जीव-आत्मा) , एतस्मिन्‌ स्वप्ने--इस स्वप्न 
(लोक, अवत्या) मे, र॑स्वा--रमण कर, चरित्वा--धूम-फिर कर, मोगकरं, 
दच्ट्वा--दठकर (अनुभव कर), एव--ही, पुण्यम्‌ च पापम्‌ च-पुष्य जोर 
पाप (वे फळ-भोग सुख खे) को, पुन --फिर, ध्रतिन्यायम्‌->जिस माग से 
निकलकर गया था उसकी और, अति बोनि~-अपने भूछ स्थान की जोर, 
जाद्रवति--लोट पडता हैं, बुद्धास्ताप---(अर्थात्‌) जाग्रतू-लोव को, एब~-ही, 
स--वह (जीव-यात्मा) , यत्‌ तत्र ब्रूहि इति-अर्थ धूर्वबत्‌ ॥१६॥ 
स था एय एतस्मिन्बदान्ते रत्व! चरित्वा दष्टवंव पुष्प च 
पाप च पुनः प्रतिन्यास भ्रतियोन्याद्गवत्ति स्वप्नात्तायंत्र ॥१७ी३ 
स" ये एप:--वह यह {जीव-आत्मा) , एतस्मिन्‌ बृद्धान्ते-~दस जाग्रत्‌ 
अवस्था या लोक मे, रत्वा . आद्रयति---अर्थ पूववत्‌, स्वप्रान्ताय एव-- 
(अर्थात्‌) स्वप्नलोव के लिए ही ॥१७ा। 


८८० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


सो, जसे महा-मत्स्य नदी के पुव तथा अपर दोनों किनारों को 
आता-जाता हे, और किनारों से असंग रहता हे, इसी प्रकार यह 
पुरुष जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-स्थानों में आया-जाया करता हु, और इन 
अचस्थाओं से स्वयं असंग रहता है ॥१८॥ 

जसे इयंन या गरुड़ पक्षी आकाश म उड़-उड़ कर थका हुआ, 
दोनों पंखो को समेट कर घोंसले की तरफ़ ही दौड़ता हे, इसी प्रकार 
यह परुष 'जाग्रत तथा स्वप्त'-रूपी पंखों को समेर कर 'सुषप्त-स्थात- 
रूपी घोंसले को तरफ़ दौड़ता हे, जहां सोकर जाग्रत्‌-अवस्था की काम- 
नाएं नहीं रहतीं, स्वप्नावस्था के सपन नहीं रहते ॥१९॥ 

त्यया महामत्स्य उभे कळे$नसंचरति पूर्ब चापरं चंक्मेवाय॑ 

पुरुष एतावृभावग्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बद्धान्त च ॥१८॥ 

तद्‌ यथा---तो जसे; महामत्स्यः-कोई बड़ा मच्छ; उभे--दोनों; कूले 

ला (नदी के) किनारा को; अनुसंचरति--अनुसंचरण (आना-जाना) करता है; 
धू्वेम्‌ च---पहले (इधर के); अपरम्‌ च--दुसरे (पार के); एवम एव--इस 
प्रकार ही; अयम्‌ पुरुषः---यह देही जीवात्मा; एतौ--इन; उभौ--दोनों; 
भेन्ती--ठोको को; अनुसंचरति---बारी-बारी से आता-जाता रहता है; स्वप्मा- 
न्तम्‌ च---स्वप्न-छोक को; बुद्धान्तम्‌ च~-जाग्रद्‌-लोक को 11१51 


तद्ययास्मि्ञाकाद इयनो वा सुपर्णो या बिवरिपत्य आन्तः 

स हत्य पक्षो संल्पायंव घ्ियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय 

धावति यत्र सुप्तो म कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति ॥१९॥ 

सद्‌ यया--तो जैसे; अस्मिन्‌ आकादी--इस आकाश में; इयेनः वा-- 

बाज पक्षी; सुपण वा--या गरुड पक्षी; विषरिपत्य--विर्शेषतया (धार-बार) 
उड़कर; श्रान्तः--धका हुआ (थक कर); संहत्य--इकदूठ (समेट) कर; 
पक्षी--पंबो (डंनों) को; संल्याय--निवास-स्थान (घोंसछा) के लिए; एंव 
ही; लियते--धारणा (निश्चय) कंरता है; एवम एव- एसै ही; अयस 
पुरुषः--यह (जाग्रतू-स्वप्त लोकों में वार-बार आने-जानेचाला) जीवात्मा (थक 

); एतस्मे--इस (सुषुप्त); अन्ताय---लोक (अवस्था) के लिये; घावति--- 
दोड़ता है, सचेष्ट होता है; थत्र--जहां (जिस अवस्था में); शुप्त+-- (गाढ- 
निद्रा में) सोया हुआ; न-~-नहीं; कंचत--[किसी; कामम्‌--कामना को 
कासयते--चाइता हे; न कंचत--(ओऔर) न किसी; स्वप्मम्‌--सुपने को 
पद्रयति--देखता है ।।१९॥ ॒ 


यूहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुथं अध्याय) ८८१ 


अगर बाल के हजार टुकड़े किये जांय, तो उन जसी सुक्ष्म 'हिता'- 
नामक नाडियां हृदय तथा शरोर में फेलो हुई है। इनमें शुक्ल, कृष्ण, 
नीळ, विगल, हरित, लोहित वर्ण के रस भरे रहते हे 1 (कठ ६-१६; 
प्रश्‍न ३-६, ७, छान्दोग्य ८-६, बृहदा० २-१-१९; ४-२-३; 
४-४-२ में किये गये वर्णनी के अनुसार 'हिता तथा 'पुरीतर्त का 
अर्थ ९०१०८८९५ हूँ 1 ) शरीर जब सो जाता हुं, तब आत्मा इन्हीं 


हिता-नामक नाड़ियों में विचरता हूं जागते हुए जिन बातों से डरा 


था, स्वप्न-स्यान में जाकर उन्हा बातो से अविद्या के कारण भय मान 
कर यह समझता हे कि मानों कोई सार रहा हँ, मानो कोई अपने 
वश में कर रहा ह, मानो हाथी पीछा कर रहा हूं, मानो गढ़ म गिर 
रहा ह्‌ 1 जिस स्थान में जाकर यह अपने को देव पा राजा की तरह 
भानता हूं, 'अहमेचेद सर्कोस्मि'---'यह सब-कुछ म ही ह --मह अनु- 


अ य 


ता था अस्यता हिवा नाम नाडयो यया केदा' सहस्रा भिन्नस्ता- 
बताऽणिम्ना तिष्ठन्ति शवल्स्म नीलस्य पिगछस्य हरितत्य लोहि- 
तस्य पुर्णा अय मत्रने घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छायति 
घर्नमिद पतति यदेव जाप्रदभप पश्यति तदत्राविद्यया मत्यतेश्प यप्र 
देव दव राजयाहमेवेद सर्वोऽत्मोति मन्यते सोरम परमो रोकः 1२०11 


ताः यं--(वह लोक वह हो हैं जो) बे ही; अस्य--इस (हृदय बा शरीर) 
फी; हिता. नाम-- हिता नामवाली; नाडध'--नाडिया (नसे), यथा केश -- 
जसे बाळ, सहसधा--हजार बार; भित्र---काटा हुआ हो; तायता--उतनी, 
अनधिम्ता---सूक्ष्मता से (युक्त) , तिष्ठन्ति--होती हैं, विद्यमान हैं; शक्लस्य-- 
राफेद, नीलस्य--तीले; पिमलस्थ--कुछ हल्के पीले; हरितस्थ--हरे; लोहि 
तत्य---छाछ; पूर्णाः:--(रस से) भरी हुई; अब--और; सत्र---जिस (स्वप्न 
अस्था) में, एनम्‌-दइस (सदेह जीवात्मा) को; घ्नन्ति इव--मानोा मार रहे 
हैं; जिनन्ति इब--मानों वश में (आधीन) कर रहे हैं, हस्ती इव--या मानो 
हामी को तरह; ब्रिष्छापयति--कोई पीछा कर रहा है; गर्तम्‌ इव---मानो 
गढ म; पवति--गिरता है; यदू एव--जो ही; जापद--जागता हुआ (जागरित- 
स्थान मे); अयम्‌--भय; पइयति--देखता है; तद--वह; अध्र--इस (स्वप्न- 
सोर) म; अविद्यया--अदिया (अज्ञान-घ्रान्ति) से; मन्यते---भान रहा होता 
है (वस्तुत. उस समय यह मय उपस्थित नही होता); जष---और; यत्र---जित 


८८२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


यह आत्मा का 'अतिच्छन्द-रूप हू, छन्द अर्थात्‌ इच्छा, कामना; 
अति अर्थात परे । इच्छा या कामना को लांघ जाना, उसके परे चले 


जाना आत्मा के इसी रूप स हो सकता हैं, यह रूप पाप-रहित रूप 


है, अभय-रूप हुँ । जसे अपनी प्रिय स्त्री का आलिमन करते समथ न 
बाहर की सुध रहती हू, न अच्दर की, इसी तरह पुरुष जब प्राज 
आत्मा के गले लग जाता ह, तब इसे न बाहर को सुध रहती हे, 
अन्दर को । आत्मा का यह “आप्तकाम” रूप ह, जिसमे सब कामनाए 
पर्ण हो जाती हैं, यही आत्मकास रूप है, जिसमें सिर्फ़ आत्मा की 
हो कामना रह जाती ह, यही 'अकाम' रूप हे, जिसमें आत्म-प्राप्ति 
की कामना के पुणं हो जाने पर कोई कामना ही बची नहीं रहती, यह 
'अशोक' रूप हं, जिस में कोई शोक नहीं रहता ॥२१॥ 
(सुषुप्ति, समाधि, मोक्ष को) अवस्था में; देवः इव--देवता (विद्या-सम्पन्न 
विद्वान्‌) के समान; राजा इन--(शक्ति-सम्पन्न) राजा के समान; अहम्‌-- 
में (आत्मा); एव--ही; इदम्‌-सर्वः--यह सब (का अधिष्ठाता) ; अस्मि 
हूं; इृति--इस रूप में; भन्यते--- (अपने को) मानता (समझता) है; सः--वह; . 
अस्थ---इस (जीवात्मा) का; परसः-_सर्व-श्रेप्ठ, सर्वोत्तम; लोकः--लोक 
(अवस्था-स्थिति) हे॥२०॥ 

तहा अस्यतदतिच्छन्दा अपहृत्तपाप्माइभय रूपम्‌ । तद्यया 

प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद चान्तरमेवमेचाय 

पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तरं 

तद्वा अस्यंतदाप्तकासमात्मकाममकाम रूप शोकान्तरम्‌ ॥२१॥ 

तद्‌ बं--वह ही; अस्प--इस (जीवात्मा) का; अतिच्छन्दा--कामता 
से परे, कामना-शून्य; अपहत-पाप्मा--पाप (के दु:ख-फल) से रहित; अभयम्‌ 
--भय-शून्य; स्ूषम्‌--चास्तविक रूप है; तद्‌ यबा--तो जसे; प्रियया-- 
स्मेह-पात्र; स्त्रिया--पत्ती से; संपरिष्वक्त:--आलिंगन में चिपटा हुआ 
(मनुष्य); न--नहीं; बाह्म्‌--वाहर की; फिँचन--किसी (वात) को; 
वेद--जानता हे; म--न ही; आन्तरम्‌--अन्दरूनी' (वस्तु) को; एवम्‌ एव-¬ 
ऐसे ही; अयम्‌ पुरुष:--यह जीवात्मा; प्राज्ञेन--चिन्मय, ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ; 
आत्मना--परमात्मा से; संपरिष्ववतः---सर्वात्मना अन्तर्छीन; न बाह्यम्‌ 
किचन वेद न आ्तरम्‌--अन्दर-वाहर की (बाह्य जगत्‌ की और अन्दरूनी 
निज शरीर-संघात की) कुछ भी सुध महीं रखता; तद्‌ वॅ--वह ही; अस्य--इस 
(समाहित---मुक्‍त आत्मा) का; एत्ततू--यह; आप्तकासम्‌--पूर्ण-काम (जिसमे 
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(इ इस रप में पहच फर, पिता पिता नहीं रहता, माता माता 
नहीं रहती, दुनिया दुनिया नहीं रहती, देव देव नहीं रहता, वेद येद 
नही रहता, चोर चोर नहीं रहता, गर्भघानो गभघाती नहीं रहता, 
जाति-दोष से अपने को दुषित सावत वाला उस रोष से मुक्त हो 
जाता हैं, अमण श्रमण नही रहता, तापस तापस नही रहता, इस 
रूप में पहुंचने पर इसके पोछे पुण्य नहो आता; पाप नहीं आता, उस 
समय आत्मा हूदय-समुद्र के सब शोको को तर रर्‌ पार पहुच चुका 
होता है ॥२२॥ हि 

(इस स्थल पर “अ्मण-अब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है 
क्योकि इस शब्द का प्रचुर प्रयोग बौद्ध-साहित्य म पाया जाता 
हुँ ।) 
सव चाह पूरी हो यई हैं), आत्मन्कामम्‌--जिसमें वपन आाम-बत्प को ही 
चालना है, अकामम्‌ (फतत ) सब कामसाजा से शूब्स सपस्‌-- (उसका) 
रवरूप हना है, झोक--अम्तरमृ--शोक (दुख निता से) वाह्म--मुकत ॥२१॥ 


अधच विताऽपिता भवति माताउमाता सोका अलोका देवा अदेवा 

वेदा अवेदा । अन स्तेनोसतेमो भवति अ षहाऽ णहा चाण्डालो- 

ऽच्चापदाल पोल्कसोष्पील्वक्त श्षमणोऽश्रमणर्टापसोऽतापस्ोऽतन्वागत 
धुव्येनानन्कातत पापेन तर्यो हि तदा सर्वाञ्छोकान्हृदयस्शर भवति 1(२२॥ 
अच--डन (सुपप्लि समाति, मूक्ति) अवस्था म पिता--पिता (के 
प्रति), अपिता--पितृ-बुद्धि नहीं रहती, माता अमाना--जननी मा मा यही 
रत्ती लोका छोड (सामान्य जन) , झोका ~-जनता नही रहती देवा 
मदेवा ~~दैव] म दव-्वद्धि नही रहती, वेदा अवेदा ~-वद (शाम्प्र], अवेद 
हो जान हैं, लज--ईस (स्थिति) म, स्तेन --चार, अस्तेन भवति--चोर नही 
रहता, ग्वाहा--गमघाती, अन्य णहा-~गभपषाती नहीं हाता, चाण्डाल 
अचाण्डाल -चाण्डाल जचाण्डान, पौल्कस --पुल्क्स (शूद्द-क्षत्रियां से उत्पन्न] 
का पुत्र अपील्कस --नपील्कस, श्रमण सन्यासी, अशमण -~अश्रमण , 
तापस --तपम्वी अतापस --जतपस्यी (अर्यात्‌ पिता से लेकर तपस्वी तब विमी 
में भी तद-वदधि नहीं रहती, भेद आने मिट जाता है, आत्मदुद्धि उत्पन्न हा जाती 
है) (उच्च नवम्या) मे मआनन्दाइतम्‌ (बन अमन आमगतम्‌)--असम्बड्ध, 
असस्पृष्ट, असपूवन, अलिप्त, पुण्येन-पुण्म (कर्म ब सुख भाग) से, अनन्या- 
पतम्‌ पापेन--[और) पाप से भो अलिप्त (हो जाता है), तोरणे पार पहुचा 
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सुपप्त-स्थान सं जाकर यह देखता नहीं, इसका यही अभिप्राय 
हे कि देखता हुआ ही नहीं देखता, आत्मा तो स्वभाव से ही “द्रष्टा 
ह, उसकी दृष्टि का लोप थोडे हो हो सकता हं, आत्मा तो अवि- 
नावी हु । उस स्थान में पहुंच कर वह इसलिये पहुंच कर बह इसलिये नहीं देखता क्‍योंकि 
उसके अतिरिक्‍त वहाँ इसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह देखें ॥२३॥ 
सुषुम्त-स्थान में वह सूंघता नहीं, सो सूंघता हुआ हो नहीं 
सूंघता, आत्मा तो स्वभाव से “त्राता” है, उसकी घ्राण-शकित का लोप 
योड़े ही हो सकता ह, आत्मा तो अविनाशी हूँ । उस स्थान में पहुच 
कर वह इसलिये नहीं संघता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दुसरा- 
कुछ होता ही नहीं जिसे वह संघे ॥२४।। 


(पीछे छोड़कर गया); हि--ही; तदा--तव; सर्वान्‌-सारे; ओकाचू---हुःख- 
चिन्ताओं को; हृदयस्य--हृदय के; भवति--होता है (शोक-सागर से पार उत्तर 
जाता हे, गोक-मुक्‍त हो जाता है) ॥२२॥। 


यह तन्न पश्च्यति पब्यन्व तन्न पञ्यति न हि द्रष्टरद ष्टेविपरिलोपो 

विद्यतेषधिनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्महयत्‌ ॥२३ा 

यद---जो; चेही; तत्‌--उस्को; च--नहीं; पश्यति--देखता है; 
पञ्चन्‌ च-_देखता हुआ भी; तत्‌ न पश्यति--उसको नहीं देखता (इन्द्रियां 
तो अपना काय कर रही होती हैं, पर आत्मा की उसमें अभिरुचि नहीं होती अतः 
कहा जाता हूँ कि वह इन्द्रिय-न्यापार नहीं कर रहा); ननदी; हि-क्योकि; 
द्रध्द:---हप्ठा (आत्मा) की; दुष्टेंड---दर्शन-शक्ति का; सिपरिलोषः--पूर्ण 
अभाव; विद्यते--होता (संभव) ह; जविनाशित्वात्‌--- (द्रप्टा के) अनश्वर होने 
से (दर्णन-शक्ति आदि कभी नप्ट नहीं हो सकतीं) ; न तु--नहीं तो; तद्‌-वह; 
ड्वितीयम्‌ दूसरा; अस्ति--है; ततः---उस (आत्मा) से; नन्यत--अतिरिक्‍त; 
विभवतम्‌--पृचक्‌; यत्‌--जिसको; पत्येतू--देखे (सुपुप्तिन्समाधि-मुक्ति दशा 
में आत्म-स्वरूप के अतिरिवत अन्य का भान नहीं रहता अतः बह 'केवली' होता 
है, फिर किसको देखे-मुने आदि) ॥२३॥। 

यद्धं तत्त जिघ्रति जिघन्ब तत्त जिघ्रति न हि घातुष्य तिविपरिलोपो 

विद्यतेऽविनाजित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिघोत्‌ ॥२४॥। 

यद्‌ बे-जी तो; तत्‌--उसको; न--नहीं; जिघ्धति-सूंघता है (वस्तुतः) ; 
जिघन्‌ च तत्‌ न जिघति---उसको सूंघता हुआ भी नहीं सूंब रहा होता; 
न हि-क्र्यीकि नहीं; घातुः--सूंचने चाले (आत्मा) की; छ्ातेः--आ्लाण-जक्ति 
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सुपुप्त-स्यान मं वह रस नही लेता, सो रस लेता हुआ ही रस 
नही लेता, आत्मा तो स्वभाव से रसवित्ा' हे, उसकी रसना-शञक्ति 
का लोप थोडं हो हो सकता ह, आत्मा तो अविनाशी हे । उस स्यान 
में पहुच कर वह इसलिये रस नहीं लेता क्योकि उसके अतिरिक्‍त 
वहा इसरा-कळ होता ही नहीं जिसका वह रस ले ॥२५॥ 
सुपुप्त-स्थान में चह बोलता नही, सो बोलता हुआ ही नहीं 
बोलता, आत्मा तो स्वभाव से वक्ता हे, उसकी वाक-शक्ति का 
लोप थोड हो हो सकता हू, आत्मा तो अविनाशी ह । उस स्थान म 
पहुच कर वह इसलिये नहीं बोलता बयोकि उसके अतिरिक्‍त वहा 
इसरा-कुछ होता ही नहीं जिसके विषय में बहु बोले ॥२६॥ 
सुपप्त-स्यान में बह सुनता नहीं, सो सुनता हुआ हो नहीं सुनता, 
आत्मा तो स्वभाव से क्षोता हैं, उत्तको श्रवण-शक्षित का लोप थोड 
ही हो सकता हूँ, आएमा तो अविनाशी हैं । उस स्थान में पहुच कर 


को, विपरिलोप ~-पूर्ण असाव, विद्यते--संभमव है, अधिनाशित्वातू--( घाता 
के) अविनाशी होने के कारण, नत यत्‌--अर्थ पूर्ववत्‌ „ जिप तू--सूर्घे ॥२४३। 
यहेँ तत्त रसयते रसमन्वं तन्न रसयते नहि रसबितु रसयवेविषरिलोपो 
विद्यतोडविनाशित्वान्न तु तदद्वितोयमस्ति ततोऽन्यदिभक्त यद्रसयेत्‌ ॥२५॥ 
थद्‌ व- जो तो, तव्‌ न रसयते~-उसको नही चालता रसयन बे--- 
चायता हुआ ही, तत्‌ न रसयते---उसको (वास्तव म) नही चाख रहा हाचा 
न हि रसपिठ --वपावि रम (स्याद) लतवाले आत्मा की रस्यते ~-रसना 
शक्ति का विपरिलोष विद्यते~-पूणतथा अभाव सभव है अधिनाशित्यात्‌ 
घत्‌--अर्थ पूर्ववत्‌, रसपेत्‌---चाख ॥२५। 
वट्ट तन्त यरि घदन्व तन्न वदति न हि वक्तुर्वकतेविपरिलोपो 
विधतेषयिनाशित्वान्न तु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभषत यद्वदेत्‌ (२६॥ 
यद्‌ वं~-जी तो, तत्‌ न वदति--उसको (सि) नही बोलता है, बदन ये 
तत्‌ न यदति--बोलता हुआ ही वस्तुत उससे नही बालता है न हि वत्‌ -- 
क्योकि नही वपता (आत्मा) की, अक्ते - वाक शक्ति का, चियरिलोष बदु--- 
अर्थ पूर्ववत्‌, बदेतु--बोसे, बात वरे॥२६॥ 
यह तञ्च श्रुणोति श्वुण्वन्वं तत्त शृणोति न हि ओद धतेदिषरिजोपो 
वियतेऽवितामित्वान्न तु तदद्वितोषमह्ति ततोऽन्यद्वियकत पच्छणयाते 1२७1 
यद्‌ घे “जो तो, तत्‌ न श्ट॒योनि~-उसको नही सुनता है (वस्तुत ), 
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बह इसलिये नहीं सुनता क्योंकि उसके अतिरिक्‍त वहां टूसरा-कुछ 


होता ही नहीं जिसे वह सुन ॥२७॥ 
सुपुप्त-स्थान मं बह मनन नहीं करता, सो मनन करता हुआ हो 


मनन नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से म नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से मन्ता' ह, उसकी मदन- 


दाक्ति का लोप थोड़ ही हो सकता ह, आत्मा तो अविनाली हृ । 
उस स्थान म॑ पहुंचकर बह इसलिये मनन नहीं करता क्योंकि उसके 


अतिरिक्त वहाँ इसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वह मनन करे ।।२८॥ 
२ सुषुप्त-स्थान म वह स्पश नहीं करता, सो स्पश करता हुआ ही 


स्पण नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से स्प्रष्टा” ह, उसकी स्पश- 


य ज्य 


ठरवित का लोप थोडं ही हो सकता ह, आत्मा तो अविनाशी ह। उस | 
स्थान में पहुंच कर वह इसलिये स्पश नहीं करता क्योंकि उसके 
अतिरिक्त वहां दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे ।।२९॥ 
सुवुप्त-स्थान में उसे कोई ज्ञान नहीं होता, सो ज्ञान होते हुए 

RRR A 


आ हाडा आ हा. माम 


शृण्चन वे तत्‌ न श्दुणोति-_सुन तो रहा होता हे पर उसको नहीं सुनता; नहि 
भोतुः--क्योंकि नहीं श्रोता (आत्मा) की; श्वतेः--शवण-णव्ति का; विपरि- 
लॉपः, . .यत--अर्थ पूर्ववत्‌; श्रूगुधातू--श्रवण करे 1२७1 
यहं तन्न मनते मन्वानो घे तन्न मनते न हि मन्तुमंतेबिपरिलोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वात्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्वि्रवतत यन्मन्वीत ॥२८॥ 
यद्‌ वे--जो तो; तत्‌ न मनुते--उसका सनन-चिन्तन नहीं करता है 
मन्दानः ब~ (वास्तवं में मनन-चिन्तन करना हुआ भी; तल्‌ न मनत्े--उसका 
ममन-चिन्तन नहीं करता; न हि भन्तः--कयोंकि नहीं मन्ता (मनन-चिन्तन 
करनेवाले आत्मा) की; सतेः--मनन-शक्ति का; विपरिलोपः. . .यतं--अर्थ 
पूर्ववत्‌; भन्वीत्त-मनन करे ।।२८।। 
यह तन्न स्पृशाति स्पुझन्तर तन्न स्पृशत्ति नहि स्प्रष्टः स्पष्ठेविपरिलोपो 
विद्यते$विनाशित्वान तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृ्षत ॥२९॥ 
यद्‌ घे--जो तो; तत्‌ न स्पृश्षति--उसको नहीं छता है; स्पृशात्‌ चं--छूता 
हुआ ही; तत्‌ न स्पृति--उसका नहीं छता; न हि स्मप्टूः--क्योंकि नहीं स्प्रप्टा 
(स्पर्श करनेवाले आत्मा) को; स्पृर्ष्टे--स्पर्ग-णक्‍्ति (इन्द्रिय) का; विपरि- 
रोपः. . -यत्‌- अर्थ पूर्ववत्‌; स्प॒ोत्‌--छवे ॥२९।। 
यह तन्न विजानाति विजानन्वे तन्न विज्ञानाति न 
हि वित्ञार्तावज्ञातेविषरिलोपो विद्यतेऽचिनादिल्वास 
तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं थद्विजानौयात्‌ 11३०1! 


पत--- 


7 विज्ञाते “जान-शक्ष्त 
अर्थ पववत विजानीयात्‌ जान केरे ।।३०।। 
मो उन्यद्वसयेदन्यो 
ददेदन्योञ्यच्छणपादन्प दन्योइ्न्यद्विजान 


पत्र वान्यरिव स्पात्त 


अर्थ पर्ववत्‌, 
पव या--जहा तो, अन्वर इ , पे भिन्न, त्यात 
हाये, तप्न--बहा, उस भवन्था मे एक, भन्यत--दरसरे को, 
पद्येत्‌--दख, ३-7 ८१ अन्य अन्यर जिद्योत्‌ बरारे का नघ 
रै, अन्य अन्यद 1ई एक अपने भे भिन्न को चाख मक्ना है, अन्यः 
अन्यद्‌ वदेतू--एव दसरे से बोल पक्ता है, अन्य 
7 वह काँ सुन भकना है अन्य 
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शक्तियां नहीं, आत्मा को एक चेतन-शक्ति ही नाना-रूप धारण कर 
रही हं । जसे समुद्र के बोच में पहुंच कर चारों तरफ़ सलिलनही- 
सलिल रह जाता हु, ओर कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार /संपुप्ति म 
टच कर म्मा भात्या रह जता हु, च कर आत्मा-हो-आत्मा रह जाता हॅ, और कुछ नहो रहता । 
उस समय एक द्रष्टा' रहता ह, अद्टत---उसके बिना दूसरा नहीं 
होता । याज्ञवल्कय ने कहा, हे सम्राट (सुपुप्ति में आत्मा के जिस्‌ 
स्वरूप को संत आपको झांको दिखलाई यह ब्रह्म-छोक को झांकी ह, 
आत्मा के ययाथ स्वरूप को यह हल्को-सी झलक हें । जब वह अपने 
यथाय रूप को प्राप्त कर लेता ह, तो वही इसको परम-गति है, बही 
इसकी परम-सपद्‌ हू, यह इसका परम-लोक ह, यही इसका परम- 
आनन्द ह । संसार के प्राणी जिस आनन्द का उपभोग करते हें, वह 
ब्रह्व-ज्ञाची के परम-आनन्द की छोटी-छोटी मात्रा का ही उपभोग करते 
हू—'एतस्यवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामपजीवस्तिः ॥३२॥ 
मनुष्यों म जो अंग-अंग में ऋक्ष--हुप्ट-प्रष्ट ह, समद्ध है, भोग- 
सामग्री से युक्त हु, दूसरों का अधिपति ह, सब मानप-भोगों से 


सलिल:--जल की तरह स्वच्छ, निर्लेप, या समुद्र के समान एकरस; 
एकः--एक ( एकाकी); द्रष्टा--साक्षी; अहईतः--दूसरे के संसर्ग से रहित, 
केवली; भषति--होता है; एषः--यह; अह्मलोकः--ब्रह्म के लोक (स्थिति) 
बाला (उस समय उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है); सम्राड्‌--हे महाराज; 
इति ह्‌ एनम्‌---इस प्रकार इस (राजा जनक) को; अनुशशास---गुह्य उपदेश 
दिया; याज्ञवल्वयः---्याञज्चबल्द्य ने; एपा--यह; अस्य--ठस (जीवात्मा) की 
परमा गतिः--श्रप्ठ गति (स्थिति, प्राप्तव्य, पहुंच) है; एपा--यह; अस्य--उस 
(आत्मा) को; परमा---श्रेप्ठ, सर्वोत्तम; संपद--सम्पत्ति (संग्राह्म घन) है 
एवः-यह्‌ दो; मस्य--इस (जीवात्मा) का; परमः--सर्वोत्तिम; लोकः--- 
लोक [प्राप्तव्य स्वान) है; एव: नस्य परम:--यह ही इसका सर्वोत्तम; आनन्दः 
“आनन्द (सुख-मोग ) हे; एतस्य एव आनन्दस्य---इस ही आनन्द की; अन्यानि 
"दसरे (वळ) ; भूतानि--प्राणि-मात्र; मात्राम--यंगमात्र को; उपजीवन्ति 
भोग करते हैं (जैसा कि आगे वर्णन किवा गया है) ॥३२॥ 

त यो मनुष्याणा राष्ट्र: समदो भवत्यन्पेपामघिपतिः स्ँर्मानव्यवौ मसि 

समनतमः स मनुष्य!णा परम आचन्दोऽय य धत लन्‌ध्याणामानन्दाः स 

एकः पित्या जितलोकानामानन्दोऽ्य ये झर्त पितणां जितलोकाना- 
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सम्पन्न है, उस व्यक्ति को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह ममष्यो का 
परम-आनन्द कहलाता ह । यह 'मानुष-आनन्द' आनन्द की एक इकाई 

(Unit of Hap श । इस्‌ प्रकार के सो 'मानप-आनन्दों' से 
लोकन्लोकाशतरो को वाले 'पित्तरी' (£10९४५) का एक आनन्द 
बनता ह । खोक-्लोकान्तरों को जीतने बाले बिशव-विजयी पितरों 


के सो आनन्दो से “पृन्धर्वा' का एक आनन्द बनता हैँ सो गन्धवे- 
लोको के आनन्द से 'कर्म-देयो' का, जो कम से देवत्व प्राप्त करते 


MR tn ee 
हैं, उनका एक आतन्द बनता ह । सो कम-ेयो फे आनन्द से भान्द से जन्म- 


देवो' का, झो जन्म से ही दिव्य-गुण लेकर पदा होते हु, उनका एक _ 
आतन्द बनता हे । श्रोतिय, पाप-रहित तया कामना से न बिघे हुए 
व्यक्ति को भी एता हो आनन्द प्राप्त होता हे) सौ 'जन्म-देबो' के 
आनन्द से प्रज्ञापति-लोक का एक आनन्द बनता ह । श्रोतिय, पाप- 
रहित तया कामना से न बिघ हुए व्यक्ति को भी ऐसा हो आनन्द 


प्राप्त होता हैँ । सौ प्रजापति-लोकों के आनन्द से एक '्रह्म-लोक' 
का आनन्द बनता हूँ । थोत्रिष, पाप-रहित तया कामना से न वघ. 
ए व्यक्ति को भी एस ही आनन्द प्राप्त होता है याज्ञवल्क्य मे 


कहा, हे साद्‌ ! अहा-शानी के जिस परमनआनन्द का मने वर्णन 


ET EF त त त त त त ती 


सानन्दा स एको गन्घर्बलोक भातत्दोपय ये शत गन्धर्दतोक आतनत्दा 
स एक" कर्मदेवातापानन्दो थे कर्मणा देदत्वमभिसपद्म्तेज्प में शत कर्म- 
देवानामानन्दा' स एक आाजानदैवानामानादो यइल ओोजियोहबुनिनों- 
ऽकामहतोऽच ये शतमाजानदेवावामातन्दा स एक प्रजापतिलोक आतरदो 
यदच धोजियोप्वजिनोपकामहतोइय ये शत प्रजापतिलोक आनन्दा से 
एको ग्रह्मतोश औआवग्दो याच शोत्रियोऽवजिमो$कामहतोऽर्यय एव 
परम आनन्द एप ब्रह्मतोक" सम्पाडिति होवाच पातवल्वप' सोऽह 
भवते सहन्त ददाम्यत ऊर्वं विमोक्षायव ब्रहीत्यव हु यावत्वयो 
बिमयाचकार मेथादो राना सरवम्यो साञ्तेस्य उदरीत्सोदिति ॥३३॥ 
स" पह जा, भभुष्याणाम्‌-~मनुष्या का (मे), राद्ध -र्‍ससिद्ध 
(स्वस्थ, अविकल शरीरवाला) , समृद्ध --घन-धान्य से भरान्पूरा, भवति 
होता हे, अन्येषाम्‌--दूसरो का, अधिपति ---म्वामी, शासक, पालयिता, 
पर्दै सारे, मानध्यकष--मगुप्या के, भोग ---मागऱ्सामद्री से, सम्पद्तम, 
“सब से अधिक सम्पत्र, स्वह, मनुच्याणाम्‌--मनुष्यो का (के लिए), 
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किया उस्का यह स्वरूप हुँ, यह ब्रह्म-लोक का आनन्द हे(तेत्तिरीय, 
ब्रह्मानन्द बल्ली, ८ अनुवाक) । | 

यह उपदेश सुनकर विदेहसज जनक ने कहा, में आप के इस 
उपदेश के लिये एक सहर गाये भेंट करता हुँ, आप मुझे इसके आगे 
भी 'मोक्ष' का हो उपदेश दे । विदेह-राज की इस उत्कट झान-पिपासा 
को देख कर याज्ञवल्क्य डर गये । उन्होंने मन-ही-मन कहा, मेधावी 
राजाने तो मुझे सब रहस्य खोल देते के लिय मजबूर कर दिया ॥३३॥' 


परमः आनन्दः--परम सुख है; अब--और; ये--जो; शतस--संख्या मं सो; 
सनुष्पाणाम आनन्दाः--मनूप्यो के आनन्द हैं; सः--वह (वे सव मिलकर); 
एकः--एक; पितृणास्‌--पितरी के; जितलोकामाम्‌--लोक-अयी; आनन्द; 
आनन्द हे; अथ ये शतम्‌ पितणाम जितलोकानाम आनन्दा-आओर वे जो लोक- 
जयी पितरीं के सो आनन्द हैं; स एकः गन्धबरोके आनन्द; 
एक आनन्द हे; अथ थे शातम्‌ गच्धर्व-लोक अनन्दाः---और जो गन्धर्य-लोक में 
सौ आनन्द हूँ; सः एक:--बह एक; कर्सदेबानाम्‌--क्म-देवों का; आनन्दः 
आनन्द है; प्रे--जो, कर्मणा-~उत्तम कर्म द्वारा; देवत्वस---वेव-पद को; अभि- 
संपद्चन्ते--प्राप्त होते हैं; अथ ये शतम्‌ कर्मदेबानाम आनन्दाः--और जो कम- 
देवो के सौ आनन्द हैं; सः एकः--वह एक; आजातदेवानाम--जन्म-जात देवों 
का; स्ानन्दः--आनन्द हे; सः च--और जो; श्रोन्नियः--वेदज्ञ; अदजिनः 
निष्पाप; अकामहतः--जिसे काम ने नहीं सताया, इद्धिय-जयी है (उसको भी 
यह आनन्द प्राप्त होता है); अथ ये झातम्‌ आजानदेवानाम्‌ आनन्दाः--आऔर जो 
सो आजान- (जन्मजात) 
बह्‌ प्रजापति-लोक में एक आनन्द हे; यश्च. . .हतः--अथं पूर्ववत्‌; अथ ये शतम्‌ 
ब्रजापति-लोके आनन्दा:---और प्रजापतिनलोक में जो सौ आनन्द हैं; सः एकः ब्रह्वा- 
रोके आनन्दः--वह ब्रह्म-छोक में (ब्रह्मा साक्षात्कार होने पर) एक आनन्द है; 
यः च. . .हतः--अर्थ पूर्ववत्‌; अथ---और; एषः एव--यह ही; परमः आनन्द: 
सर्वोत्तम आनन्द हे (इससे बढ़कर कोई आनम्द नहीं); एषः ब्रह्मलोकः--यह 
_ ही ब्रह्मळोक है; सत्राडइ्‌--हे सम्राट; इति ह उबाच याज्ञचल्कयः~~याज्वल्क्य ने 
यह्‌ निरूपण किया; सः अहम्‌, . ब्रहि इति--अर्थ पुर्ववत्‌; अत्र ह---और यहां ही 
(इस विषय में); याज्ञवलक्यः--याज्ञवल्क्म; बिभयांचकार--भयग्रस्त हो गया, 
स्तब्ध हो गया; मेधाबो--वुद्धिमात्‌, चतुर; राजा--राजा (जनक) ने; सर्वेभ्य 
“सारे; सा--सुझ को; अन्तेम्यः:--लोको के या वेदान्त-सार के ज्ञान के लिए 
उदरीत्सीत्‌--त्राधित ( मंजवूर ] कर दिया; इति--इस ( कारण डरा ) ॥। ३ ३॥। 
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हि. 


याज्ञवल्क्य ने फिर कहना शुरू किया, हे राजन ! 'त्वप्न-स्थान' 
में रमण कर, भ्रमण कर, पुण्य-पाप को देख कर आत्मा जिस माग 
से गया था, उसी मार्ग से 'जाग्रत्‌-स्थान' में लोट आता हे ॥३४॥ 

सो, जसे लदी हुई गाड़ी ठिकाने पहुंच कर अपना बोझ उतार 
देती ह, इसी प्रकार जाप्रत-रूपी यात्रा फे अन्त-काल में, ऊंचा सांस 


लेकर, प्राञ्न-भाटमा से छदी हुई यह शरीर को गाडी अपनो सवारो 

को उतार देती हु---आत्मा तो इस शरीर-रूपी गाड़ी को सवारी कर 
_ रहा है ।। ३५॥। 

जब यह शरीर कृशता की तरफ चल देता हे, बढ़ाप से या बीमारी 

से कृता में जा डबता हे, तब जैसे आम, गलर या पीपल का फल 

अपनी टहनी से दपक पड़ता हूँ; बसे मह पुरुष अपने भिन्न-भिन्न अँगो 


Ct — lg 


स दा एव एतस््स्वम्तान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वव पुण्य 
च पापं च पुन, प्रतिन्याम अ्रतियोन्याद्रवति बदान्ताथवं २४ 

त्‌ थे एव: , बंद्धान्ताय एव--अर्थ १६वीं कण्डिका (मत्र) के अनुसार 

जाने ॥३४)। 
तद्ययाःन: सुसमाहितमटसर्जद्याप्रादेवमेवाप' झारोर आत्मा 
प्राजेनात्मनात्वारड उत्सजन्याति पत्रतद्वप्वोच्डिवासी भवति ॥३५॥ 

तद्‌ पया-र्‍तो जैसे, अन'--भार-लदी गाडी, सुसमाहितम्‌--ठीक 
प्रकार से रखे सामान वाली, उत्सर्जेत्‌--(पडाव पर सामान को) छोडती हुई 
(उतारती हुई), याघात्‌-~जावे [चलती है), एवम्‌ एव--<इस प्रकार ही, 
अयम्‌-~-यह, शारोर---शरीरधारे, आत्पा--जीव, प्राशंन--अज्ञा (बदि 
समझदारी, दूरदाशिता) से यवत, प्रज्ञा का अधिष्ठाता, आत्मना---आत्म-स्वेरूप 
से, अनुन-भाहद --निमन्वित, उत्सजत्‌--.[पाप-पुष्म वे दु ख-सुख रूप भागों 
की भोगवर), उन्हें छोडना हुआ. पालि (अगले स्ोक-जन्म ) लोक-जन्म) को चल पूवा 
है, यप्र---जिय सवस्या मे, एतद--यह, अध्य न-उच्छवासी---लम्बे (उलटे) 
सास सैनेवाला, भवति--टोता है॥२२॥ 

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वर्ाथमान निगच्छति 

तद्ययाभ्न वोदुस्बर या पिण्पल वा बन्धनात्ाममुच्यत एवमेवार्य पुरष 

पम्पोऽङ न्यः सप्रसस्य पुनः प्रतिस्पायं प्रतियोन्याद्रयति प्राशार्थद ॥३६॥ 

सवट {शारीर-आत्मा) , यत्र--जहा, जिस समय, अणिमातम्‌-- 
मृष्मता को, बमजोरी को, निनएति-प्राप्त होता है, जरया वामा तो 
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से छुट जाता हें, और जिस मार्ग से आया था, उसी मागे को, फिर 
अपतो योनि के प्रति प्राण धारण करने के लिये चल देता हे । जसे इस 
जीवन में जाग्रत, स्वप्न, सुषप्ति में आता-जाता था, वसे इस शरीर को 
छोड़ कर नवीन योनियों के आवागमन के मागं पर चल देता हूँ ॥३६॥ 

जसे राजा आ रहा हो तो पुलिस, मजिस्ट्रेट, घोड़ों चाले, गांवों 
के मुखिया, अन्न-पान और डेरे लेकर उसकी राह देखते हे--यह आ 
रहा हें, यह आया--कहकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बसे हो महर 
ज्ञान के रहस्य को जानन वाले के स्वागत मं सब प्राणी और सब. 


महाभूत टकटकी लगाये खड रहते ह, कहते हैं, मह ब्रह्म आया--यह 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान व्यक्ति--महात्मा आया ॥३७॥ 


वुद्धता के द्वारा; उपतपता वा--या उपताप (ज्वर आदि रीय) द्वारा; अणिमानम्‌ 
--निर्वलता को; निगच्छति--पहुंच जाता है; तदू--पो, उस समय; ग्रथा-- 
जैसे; आश्रम वा-- (पका) आम; औदुम्बरम वा--या गूलर; पिप्फ्म्‌ वा-या 
पीपली (पीपल का फल) ; बन्धनात्‌--खन्धन (डंठल) से; प्रमुच्यते--छुट जाता 
है; एवम एव अयम्‌--इस प्रकार ही यह; पुरुषः--देही आएमा; एस्पः--इन; 
अद्धेम्यः--अंगो (शरीर-अवयवों) से; संप्रमुच्य--छट्कर, अरुग होकर; 
पुनः--फिर; प्रतिन्यायम--जिस मार्ग से इस देह में आया था उस ही ओर; 
घ्रतियोनि--अपवी (कर्म-फल-प्राप्त) योनि की ओर; आद्रवति--बढ़ने लगता 
है; प्राणाय---पुन: प्राण (जीवन-घारण) के लिए; एव--ही ॥३६॥। 

तद्यया राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सुतप्रामण्यो5ेः पान- 

राक्‍संयः प्रतिकल्पन्तेञ्यमायात्ययमागच्छतीत्येव' हुवंविद_ 

सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातोदमागच्छतीति ॥३७॥ 

तद्‌ यया--तो जैसे; राजानम्‌--राजा के प्रति (पास); आयान्तम्‌-- 

(गांव में) आते हुए; उग्राः--क्षश्रिय, राजकर्मचारी; प्रत्येनस:---एनस (पाप) 
का नियमन करनेवाले दण्डाधिकारी; सूत-प्रामण्यः--सारयि या जाति-विशेष 
तथा ग्राम के मुखिया (पंचर) ; अन्नः--भोजन से; पानः---पैय पदार्थो से; आवसथः 
““निवास-स्थान द्वारा; प्रतिकल्पन्ते--प्रतीक्षा करते हैं; अयम्‌ आयाति--यह 
आ रहा है; अयम्‌ आगच्छति--यह आ रहा है; इति--इस रूप में; एवम्‌ ह-- 
इस ही प्रकार; एबंविदम्‌--इस प्रकार (इस रहस्य को) जाननेवाले के प्रति; 
सर्वाणि भूतानि--सारे प्राणी; प्रतिकल्पन्ते--कल्पना कर प्रतीक्षा करते हैं; इदम्‌ 
“यह; ब्रह्म--ब्रक्मनिष्ठ, ब्रह्मविद्‌, महान्‌ आत्मा; आपाति--आ रहा है; इदम्‌ 
आगच्छति--थह आ पहुंचा; इति---ऐसे 1॥३७॥ 
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और, जब राजा जाने लगता हे तब जसे पुलिस, मजिस्ट्रेट, 
नम्बरदार जमा हो जाते ह, इसी प्रकार अन्तकाल म जब यह ऊंचा 


सांत लेने लगता हे तव सब इन्द्रियां आकर इकटठी हो जाती हे, 

और यह अपनी महा-यात्रा पर चल देता हे! 8 1३८ 

चतुथ अध्याय-- (चोया ब्राह्मण) 
(पुनजन्म का बर्णन) 

जब शरीर दुबल हो जाता हे, मन चेखबरो की हालत में आ 
जाता हँ, तब इन्द्रियां इकरठो होकर आत्मा के पास पहुंचती है । 
यह इमम से तेज को मात्रा को जिसके कारण ये काम करती थी 
सोंच लेता ह, ओर उस तेज को, जो वास्तव में इसी का था, अपने 
साय लेकर हुदपःप्रदेश में उतर थाता हें । चक्षू में बैठा हुआ पुरुष 


तद्या राजान प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्यनसः सुतद्रामप्योऽभिसमायन््येबमेचेम- 
भारमानमन्तकाले सर्वे प्राया अभिप्तमार्यात्त पतरतद्रर्ध्वोच्छराती भवति ३८ 
तद्‌ यभन जसे, राजानम्‌--राजा को, घेपियासत्तम--वापिस ठोट- 
कर जाने की इच्छावाले, उद्र॥/--राजनमंचारी, प्रत्येनत्तः--दण्डाधिवारी, 
सतनप्रामभ्य'--सूत और ग्राम के मुखिया, अभिसमापन्ति---सब ओर से आकर 
घर मेते हें, एवम्‌ एव--इस प्रकार ही, इससे आत्मानमू--इम आत्मा को, 
अन्तकाले--मत्यू-समय मे, सर्वे हाणा ~~मारे प्राण (इन्द्रिया), अभितमायन्ति-- 
घेर सेते हैं, पास आ जाते है, यत्र---जिप्त समय, जहा, एतद्‌--यह, ऊर्ध्वोच्छ्वासी 
भएति--लम्बे गहरे (उलटे) सास सेने लगता है ॥३८ा। 


स यत्रायमात्मा$वल्य न्यैत्यसंमोहमिद न्यत्ययनमेते प्राणा अभि- 
समायन्ति स॒ एवात्तेजोमाठाः समस्याददानी हृदवमेवान्वव- 
कामि स पल्ल चाप पुद परा पर्रजतनेएश जाएं भवाति ११९१ 
सः-वह्‌, यत्र-~जहा, जिस समय, अदम्‌--यह, आत्मा--देह- 
घारी जीव-आत्मा, अबल्यम्‌ --निर्बेलता को, नि--एति--पाप्न होता है, 
अप्पोहम इव-~मूर्छा-सी {बंहोशी-्मी) , न्येति~-पाता है (वेहोशन्सा हो जाता 
है), मपलतो, एनम्‌~इस (आत्मा) को, एते-ये, प्राणा-ज्दश प्राण 
एव दन्द्रिया, ऑआसिसमायन्ति--इसे घेर लेती हैं (अपना-अपना कार्य छोड देती 
हैं), स~-वह (आत्मा), एतान, तेनोमायाः--(आण-इस्द्रियो बे) 
तेज (शक्ति, इति) के अशो को, सभम्याददान'--लेता (खीचता) हुआ, 
दुदयम्‌-~ (अपने निवास-म्थान) हृदय को; एव--- ही; अन न-अवक्राधति--- 
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जब अन्दर से बाहर जाता हूँ तब देखता-सुनता है, परन्तु जब बाहर 
से अन्दर को लौट आता हं तब देखता-सुनता नहीं, किसी रूप का 
इसे ज्ञान नहीं रहता, तब यह अरूपज्ञ हो जाता ह ॥१॥ 

जब अपनो ज्ञक्तियों को बाहर बखरन के बजाय वह उन्हें भीतर 
खींच लेता हँ, समेट लेता है, तव वह मानो अनेकता से एकता में पहुंच 
जाता हुँ । मृत्यु के समय जब वह अपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत 
हो जाता हु; तब लोग कहते हें, बह देख नहीं रहा; वह एकीभूत हो 
जाता हूँ, लोग कहते हं, वह संघ नहीं रहा; वह एकोभत हो जाता ह, 
लोग कहते हं, बह चख नहीं रहा; बह एकीभूत हो जाता हँ, लोग कहते 
हैं, बह बोल नहीं रहा;!वह एकोभूत हो जाता है, लोग कहते हैँ, वह 
` सन नहीं रहा; बह एकीभूत हो जाता हूँ, लोग कहते हँ, बह सोच नहीं 
रहा; बह एकीभूत हो जाता हे, लोग कहते हें, बह छू नहीं रहा; चह 
एकीभत हो जाता हे, लोग कहते ह, बह जान नहीं रहा । उस समय 
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चाक्षुपः---चक्षू (नेत्र) से कार्य लेनेवाला, नेत्रामिमुख; पुरुष:---जीव; पराइ-- 
भीतर को ओर (अन्तर्मुख) ; पर्याचर्तते--छीट कर चला जाता हे; अथ--तो; 
अरूपज्ञः---(चक्ष के विपय) रूप को न जाननेवाला; भमवत्ति-ऱ्ही जाता हैं 
[रूप को नहीं देख सकता) ।।१।। 


एकीभवति न पश्यतीत्याहरेकोभवति न जिघतोत्याहरेकीभवति न रसयत 
इत्याहुरेकोभवति न बदतीत्याहुरेकीभवति न शयणोतोत्याहरेकीभवति 
न सनुत इत्याहुरेकोभवति न स्पदातीत्याहरेकोभवति न विजानातीत्या- 
हुस्तस्थ हैतस्य हूदयस्याग्र प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेंव आत्मा निष्क्रामति 
चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वएन्धेम्यो वा शरोरदेशेंस्यस्तम॒त्कासन्त प्राणो$नत्का- 
सति प्राणमनूत्कामन्त सर्च प्राणा अनत्कामनस्ति सविज्ञानो भनति 
सविज्ञानमेनान्वबक्तामति । त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पुर्वेप्रज्ञा च ॥२॥ 
एकी भवति--एक (अन्तर्मुख होकर बाह्य विपयों से विमुख) हो जाता है, 
केन्द्रित हो जाता है; च पश्यति इति माहः---अव थंह नहीं देखता (देख प्रा रहा) 
एसा लोग कहते हँ; . . .न जिघति--नहीं संघता; , - .त रसयते--नहीं स्वाद को 
जान पा रहा है; . . .न वदति--वोळ सकता है; - . .न श्पृणोत्ति--नहीं सुनता 
है; --.त मनुते--मनव-चिन्तन नहीं करता; . . .न स्यृशति. . ---नहीं छता; 
- -.त विज्ञानाति--नहीं जान पा रहा; तस्य हु एतस्य--उस इस; हृदयस्य-- 
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चह हृदय के अग्र-प्रदेश में, जहा से “हिता-नामक नाड्या हृदय से 
ऊपर को जाती हु, आ जाता हे, हृदय का अप्र-प्रदेश आत्मा की ज्योति 
से प्रकाशित हो उठता हे (वहदा० २-१-१९, ४-२-३, ४-“३-२० )। 
इस ज्योति के साथ आत्मा चक्षु से, पुर्घा से, या शरीर के किसी अन्य 
प्रदेश से निष्क्रमण कर देता है । उसके निकलने के साथ-साथ 'प्राण' 
पीछे-पीछ निकलते हे, प्राण के निकलने के साथ-साथ 'इन्द्रिया' पोछ- 


पीछे निकलती हु । जीव मुरते समय 'सविज्ञान' हो जाता हू, अर्थात्‌ 


जीवन का सारा खेल इसके सामन आ जाता हू । यह 'विज्ञान' उसके 
साथ-साथ जाता हूँ । विद्या, कम ओर 'पृव-प्रज्ञा--थ तोनो भी 


इसके साथ जाते हु ॥२॥ 

जसे तृण-जलायुका--सुडी--तिनक के अन्त पर पहुंच कर, 
दसरे तिनके को सहारे के तोर पर पकड कर, अपने-आप को खींच 
लेती ह, इसी प्रकार पह आत्मा इस झरोर-रूपो तिनके को परे फेंक 


हृदय वा, अप्रम--अग्रभाग (उपरला सिरा), प्रद्योततें--प्रकाशित होता है, 

तेन-~उस, प्रद्योतेन--प्रकाश से (के साथ), एष आत्मा--यहू जीव, निष्का- 
मति--निकल जाता है, चक्षष्ट वा-या तो आख से, मूर्ध्ने वा-या मस्तक से, 
अन्पेम्य वा-या दूसरे, झरीर-देशेम्य --शरीर के अययवा से, तम्‌ उत्क्रामन्तम्‌ 
--उसके निकलने पर, प्राण'--श्वास प्रश्वास) अन--बाद में, उत्क्रामति 
बाहूर निकल जाता है, प्राणम्‌ अनु ने-उ ऋासन्तम्‌--प्राण के निकल्ने के पीछे, 
सर्वे--सारे, प्राणा प्राण (इन्द्रिया), अनूत्क्रामन्ति वाहर निकठ जाते 
हैं, सविज्ञान --ज्ञान के सहित, भवति--हो जाता है, सविज्ञानम्‌--ज्ञान 
के सहित होकर, एव-- ही, अन--भवकामति---निकळ वर आगे बढता है, 
तम्‌--उस (परलोव-गामी आत्मा) को (का), विद्या-कर्मणी-ज्ञान और कमं, 
सम्‌ :-अन्‌ +आरभेते-भाथ गमन वरत हैं (उसके साथ रहते हैं), पुर्व- 
प्रज्ञा च--और पहले जन्मा की प्रज्ञा (बुद्धि, वासना-स्मृति-सस्कार) ॥२॥ 

तचया तुणजलायुका तणत्यान्त गत्वाऽ्यमाक्ममाक्रम्या- 

त्मानमपस हरत्येवमेवापमातोद शरोर मिहत्याऽविद्यां 

थमयित्दाऽन्यमाक्रममाकम्यात्मानभुपसे हरति ॥३॥ 

तद्‌ यातो जसे, तणजलापुका--तिनके की जाक, तणस्प--तिनवे वे, 

अन्तम्‌-सिरे पर, गत्दा--जाकर, पहुच कर, अन्यम्‌-_दूसरे, आक्रमम्‌--- 
आश्रयमूत तिने को (पर), आझ्रम्य=्=चढकर, पहुच कर, आत्मानम्‌ 
अपने आपको, उपस्तहरति~-समेट लेती है, एवम्‌ एव--एऐसे ही, अयम्‌ आत्मा 
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कर, अविद्या को दुर कर, दूसरे शरीर-रूपी तिनके का सहारा लेकर 
अपने-आप को खींच लेता हे ॥३॥ 
जेसे सुनार सोन की एक मात्रा लेकर उसी से नवतर ओर 
कल्याणतर रूप चना देता हे, इसी प्रकार यह आत्मा, इस शरीर को 
परे फेंक कर, अविद्या को दूर कर, दूसरा नवतर ओर कल्याणतर रूप 
बना देता हे--पितर, गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्म चा अन्य भूतो म 
से किसी रूप को अपनी विद्या-कर्म-पृवे-प्रज्ञा के अनुसार धारण 
करता हे ।४॥॥ 
यह 'आत्म-त्रह्म' जिस-जिस के साथ अपने संबंध को जोड़ता ह 
उसी-उसी का रूप हो जाता है । “विज्ञान”, अर्थात्‌ बुद्धि के साथ जुड़ता 


-+यह आत्मा; इदभ्‌ झरीरम्‌ ; अविद्याम्‌ 
गभ्रयित्वा--(उस शव को) अज्ञानमय (ज्ञान-शून्य) करके; अच्यम्‌---दूस रे; 
आक्रमम--आश्रयभूत (नव-शरीर) को; आक्रम्य--पहुंच कर; आत्मानम्‌-- 
अपने आपको; उपसंहरति---समेट लेता है (गर्भ च शेशव अवस्था में ज्ञान-कर्म 
का बिशप उपयोग नहीं करता) 11३॥ 
तद्यया पेञ्चस्मारी पेशसो मात्रामपादायान्यक्नवतरं कल्याणतर 
रूप तनुत एवसेवायमात्मेद दारोरं निहुत्याऽविद्यां गमयित्वा- 
ऽच्यन्नवतरं कल्याणतर रूप कुरुते पित्र्यं वा गान्धवं वा 
देवं बा घराजापत्यं था ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानास्‌॥४१ 
तदू थया--तो जसे; पेशस्कारी--सुवर्णकार; पेशसः--सुवणं की; मात्राम 
"अंश (परिमाण) को; अपादाय---अरग लेकर; अस्यत्‌--दूसरे; नवतरम्‌ -~- 
अधिक नये; कल्याणतरप---अधिक सुन्दर; रूपम--छूप (दर्शनीय आकृति) 
को; तनते--करता है, बढ़ाता है; एबम्‌ एव अयम्‌ आत्मा--ऐसे ही यह आत्मा; 
इदम्‌ शरीरम्‌ निहत्य---इस शरीर को त्याग कर; अविद्याम्‌ गसयित्वा--उसे ज्ञान- 
चेप्टा से शून्य कर; अन्यत्‌ दूसरे; नवत्तरम---अधिक नये; कल्याणतरभ्‌-- 
अधिक कल्याण साधक; रूपम्‌--स्वरूप (शरीर) को; कूरुते-- (धारण) करता 
हे; पिन्र्यम्‌ वा- “चाहे पितुरोक का; गान्धर्षंभ बा--या मन्धर्च-लोक का; देचम वा 
“या देवन्लोक का; प्राजापत्यम्‌ वा--या प्रजापति-लोक का; ब्राह्मम बा--या 
ग्रेहा-लोक का; अन्येषाम्‌ का--या (इनसे) अन्य; भतानाम--प्राणियों का ॥ ४11 
स वा अयसात्मा ब्रह्म बिज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयव्यक्षर्सयः श्रोत- 
मयः पृथिवीमय आपोसयो सायुमय आकाहसयस्तेजोमयोऽतेजोमय 
काममयोऽकाममयः कघमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तञ्च- 
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हैं; तो विज्ञानमय हो जाता हे; 'मन' के साय जुड़ता हु, तो मनोमय 
हो जाता हैं; इसी प्रकार प्राण, 'चक्ष', “ओज के साथ जुडने से 
यह प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्मय हो जाता हैं भतो के साथ अपने 
को जोडता हू, तो पुथिबीसय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय 
हो जाता हे । जिसके साथ अपने को जोड़ता हुँ, उसी का रूप हो 
जाता हे; उनसे अपने को हरा लेता हें, तो उस रुप को छोड देता है । 
तेज फे साय अपने को एक कर दे, तो तेजोमय, उससे अपने को हटा 
ले, तो अतेज्चोमय; कामना को डोरी में खिभा रहे, तो काममय, उसमे 
अपने को छुडा हे, तो भक्राममय; क्रोध में डूब जाय, तो क्ोधमय, 
उससे अलग हो जाय, तो अक्रोधसय; घम में लीन हो जाय, तो घम- 
मय, उससे दूर हट जाय, तो अधमंमय--आत्मा तो सर्वेमय हं । 
आत्मा 'इदमय'-'अदोमय', “मह रुव -'वह रूप--#यो हुं ? क्योकि 
यह जसा कम ओर आचरण करता हं चसा हो हो जाता हें, अच्छे कम 
करन से अच्छा ओर बुरे कम करने से बुरा, पुण्प-कर्मो से पुण्यात्मा, 
पाप-कर्मो से पापात्मा । यह सब देखकर यह कहना अधिक उपयुक्त 
हु कि आत्मा काममय हु--कामसय एवाय पुरुष » क्योकि जसी 


rn] द_न म म मृ मामा जा जगांग ना मा जा जा म डि कह का जद re ro co oo or — कारन का, का 


देतदिदमपोउ्दीमप इति मयाकारी मयाचारी तया भवति साधुकारो 

साधुर्भवति पापकारी पापों भवति पुण्य” पुष्येन कर्मणा भवति पाप 

पापेन 1 अयो खत्वाहु काममय एवाय पुष इति स ययाकामो भवति 
तत्कतुनंवति पत्क्रेतर्भेवति तत्कर्म करते यत्कर्म कर्ते तदभिसपञ्ते ॥५॥ 
स य अपम्‌ आत्मा--वहे मह आत्मा ब्रह्मा~~बडा सवश्रेष्ठ (बहा के 
अधिक निकट) है, वित्तानमया--वदधि (ज्ञान) से युक्त, विधाता, मनोमय -- 
मन्ता, प्राणमप --छधाता, चक्षमंय --द्धप्टा, थोत्रमय --पोता पुथिदीमप -- 
पू थ्वो-वत्व का उपयोक्‍ता, आपौमप --जलमय, बायुमप--वायमय, आकाश 
मव =~आकाशमय, तेजोम्या--नेजो (अग्नि) मय, अतेजोमप---विनातेजके 
भी विद्यमान कॉममय --कामना करनेवाला, अकाममय --सिप्काम, क्रोधषय 
कोधी अत्रोधमय"-~शान्त, धर्मम्य--धर्म का मतृष्ठाता, अधमंधप'---वमी 
धम का उपक्षा करनेवाला, सर्दप“--सब्र से सम्बद्ध, तद भद एतद--तो जो 
यह इृदमय+-इस (पध्वीलोक, इह-लोक इस जन्म) से सम्वद्ध, अदोमय'-~उस 
(आदित्य लोक, पर-लोक, पर जन्म) से सम्बन्धित , इति--रेसे, थथाकारी--- 
जेने काय करनेवाला, परधान॑-आधारी--जंसे आवरण करनेवाला, भवति--- 
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'कामना' (19०5८) होती है, वसा ही ऋतु', अर्थात्‌ 'प्रयत्न' (E107) 
होता है, जसा 'ऋतु' होता हुँ, वसा ही 'कम' (७८४०7) होता हे, 
और जसा कम' होता ह, वेसा ही 'फल' (9७४०७) होता हे ॥५॥ 
इसी बिषय सं किसी ने कहा भी हं--जहां इसका लिग-शरीर 
और मन निषक्त हो जाता हे, जिस कामता से इसका शरीर और 
मन बंध जाता हूँ, फिर सानो बंधा हुआ कर्मो-सहित यह उधर ही 
खिचा चला जाता हं । जब उस 'कम' को पुरा कर लेता हँ, तब 
किसो दूसरे काम करने के लिए छुट्टी पाता हुं । वह 'कमं' मानो 
इसके लिये एक 'लोक' हो जाता ह । उस 'कर्म-लोक' का जब तक 
आवेग पुरा नहीं कर लेता, तब तक दूसरे किसी 'कर्म-लोक' की तरफ़ 
मुंह उठाकर नहीं देखता, एक कामना को पुरा करके ही दूसरी कामना 


होता है; साधुकारी--अच्छा (पुण्य, घमं -कार्ये) करनेवाला; साघः--सज्जन; 
भवति--होता है; पापकारी--जुरा (पाप-कार्य) करनेवाला; पापः- -पापी, 
दुर्जन; अबति--होता है; पुण्पः--धर्मात्मा; पुष्पेन--धर्ममय; कर्मेणा---कर्म 
से; भवति--होती है; धापः--पापी; परापेद--अधर्माचरण से; अथ उ खछ--- 
और यह बात भी निश्चय से; आहुः---कहते हैं, कही जाती है; काममयः---कामना 
(संकल्प) से निमित; एव--ही; अथम पुरुषः--यह जीवात्मा है; इति--ऐसे; 
सः--वह्‌ जीवात्मा; यथा-काभः--जैसी कामना (संकल्प-इच्छा) बाला; भवति 
“होता है; तत्क्रतु--वेसे (तदनुरूप) प्रयत्नन्चेष्टा करने वाला; भवति--- 
हो जाता है; यत्कतु:--जैसे प्रयंत्व करनेवाला; भवति--होता हैं; तत्‌--उस 
(वसा) ; कर्मकर्म को; कुरते--करता है; थत्‌ कर्म कुरते--जो (जैसा) कर्म 
करता है; तद्‌--वह ही (फल-कामचा) ; अभिसम्पद्यते--पा लेता है, सिद्ध हो 
जाती है ॥५॥ 

तदेष इलोको भवति । तदेव सक्तः सह कमणेति रझ सनो 

यज निषक्तसस्य । प्राप्यान्तं कमणस्तस्य यत्कियेह करोत्ययम्‌ । 

तस्माल्लोकात्पुनरत्यस्मं लोकाय कर्मण इति न्‌ कामयसानो5- 

थाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 

न तस्य पाणा उत्क्रामस्ति ब्रहॉव सम्ब्रह्माप्येति॥६॥ 

तद्‌--तो; एव:--यह (प्रसिद्ध); इलोकः--अलोक; भवति--है; तद्‌-- 

उसको; एब--ही; सक्‍तः---आसक्त, सम्बद्ध; सह--साथ; फर्मण---कर्म के; ऐति 
आता (प्राप्त होता है), लिङ्गम्‌--कारण शरीर; मनः--मन: यत्र -जिसमें; 
लिषक्तम्‌--खिपका हुआ, चाहना वाला; अस्थ--इस जीवात्मा का; प्राप्य-- 
पा कर, प्रा कर; अन्तम्‌--अन्त, फल-परिणाम ; कर्मण:--कमं का; तस्य--- 
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को तरफ फिरता हे । आत्मा को 'काम-मय' अथवा 'कामयमान' 
कहने का यही अभिप्राय हे । 'अकाम-मय' वा अकामपमान' कहने का 
क्या अभिप्राय हे ? जो अकाम है, निष्काम है, आप्तकाम हे, आत्म- 
काम हे--जिसमें कोई कामनाए नहीं रहीं, जो थीं घे निकल गई, 
या जिसने सब कामनाए पा लो, आत्मा भी जिसने पा लिया, वह 
'अकायमान' है, उसके प्राण नहीं निकलते, अर्थात्‌ जोवन्मुक्त हो जाता 
हे, वह मानो ब्रह्म हो हुआ ब्रह्म को जा पहुचता हे ॥६॥ 

(आज का 'मनोविइलेपणवाद'--ए5४८h०-॥१३]४515--भी यही 
कहता हैं कि जब तक 'कामना' मन में वनी रहती हे तव तक उस 
'कामना' से ही मनुष्य बधा रहता हुं, उस 'कामना' को पूरा करके 
ही मनुष्य उस कामना से छुटकारा पा सकता हे । उपनिषद्‌ का 
यह विचार मनोवैज्ञानिक हे ।) 

इस बिषय में और भी किसी ने कहा ह--जो कामनाए इसके 
हृदय में बठो हुई हें, जब वे सब छट जाती हू, तब यह मरणशील 
मनुष्य अमृत हो जाता हे, और इसी लोक में ब्रह्मा का रस ले लेता 


उस, अत्‌ किच--जो कुछ, इह--इस (लोक जन्म) में यहा, करोति--कर्म 
करता है, अयम्‌--यह (जीवात्मा) , तस्मातू--उस, लोकातु--लोक (जन्म) 
से, पुन --फिर, ऐति--लौट आता है, अस्मे--इस, लोकाय--लोक (जन्म) 
के लिए, फमण--कम (काय करने) के लिए, इति मु--एसे हो, कामयमान 
“कामना करनेवाला (आवागमन म बद्ध रहता है), अथ--आओर, अकामय- 
मान --कामना न करनेवाला (अकाभभय) , य-रजी है अकाम --कामना 
शुन्य, निष्काप'--कामना से मुक्‍त, आप्तकाम --सफर मनोरथ, आत्मकामः 
वरूप (आत्म सुप) का ज्ञान ही जिसका काम (कामना, ध्येय) है मुमुक्ष, 
ननदी, तस्य+-उमके, प्राणा--प्राण, उत्क्रामन्ति-निकलत हैं [जन्म- 
मरण के चक्र से मुकत हो जाता है), ब्रह्म--ब्रह्म मे स्थित (लीन) या आनन्द 
म्वरूप, एव--ही, सन्‌--होता हुआ (हाकर) , ब्रह्म--(आत्मस्थित) ब्रह्म 
(परम-आत्मा) को अप्पेति--पा “ता है पहुच जाता है 11६1 

तदेष इलोको भवति । यदा सर्द प्रमच्यन्ते कामा ग्रेषस्थ हृदि मिता । 

अय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र बह्म समानुत इति । तदयथा$हिनिल्वंपनी बल्मीक 

मुता प्रत्यस्ता ज्ञपरीतपमेवेद शरोर शंतैष्िथायमश्नरीरोष्मत प्राणो 

ब्रह्मव तेज एव सोऽह भगवते सहल ददामीति होवाच जनको वदेह ॥७॥ 


९०० एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


हँ 1 जसे सांप की केचुली, मरी हुई और फंको हुई, मिट्टी के ढेर 


पर पड़ी रहती हं, इसी प्रकार ब्नह्म-नञानी का शरीर बना रहता ह, 
आत्मा तो अशरीर हे, अमृत ह, प्राण हे, ब्रह्म ही हे, तेज ही ह । बिदेह- 
राज जनक यह उपदेश सुन कर कहन लग, हे याज्ञवल्क्य ! आपके इस 
उपदेश के लिये में एक सहस्र गाये आपको भेंट करता हूं 11७1 

इसी विषय पर और भी किसी से कहा ह---उसे पाने का माग 
अणु हुँ, सूक्ष्म है, परन्तु सूक्ष्म होता हुआ भो बह सव जगह फल रहा 
हें । मेते उस मार्ग को छु लिया हँ, और ट्टोल-टटोल कर ही में 
उस तक पहुच गया हू, मंन उसे पा लिया ह। धीर आर ब्रह्मा-ज्ञानी 
उसी माग से स्वग-लोक को पहुंचते ह, ओर सक्तं होकर उससे भी 
ऊपर उठ जाते हैँ ॥८॥ 


तद्‌ एव: इलोकः भ॑वति--तो (इस विषय में) यह श्‍लोक भी है; यदा--- 
जव; सर्वे--सारे; प्रमच्यन्ते--छट जाते हैं; शान्त हो जाते हैं; कामाः-- 
कामनाएं, तुष्णा-एपणाएं; ये--जो; अस्य--इस (जीवात्मा) के; हृदि--- 
हृदय में; श्रिताः-ठहरी हुई, विद्यमान होती हैं; अथ--तव; मत्यः--मरण- 
चर्मा (आत्मा); अमतः--{मृत्यु-पाश्च से मुक्त) अमर; भवति--हो जाता है; 
अत्र--यहां, इस स्थिति में; ब्रह्म--परमात्मा को; समइसते--प्राप्त कर लेता 
है, ब्रह्मानन्द को भोगता है; इति--मह (श्लोक है); तद्‌ घथा--तो जैसे; 
अहिनिल्वयनी--सांप की केचुली; बल्मीके- चाबी में; सृता--मरी (जीवन से 
रहित ) ; प्रत्यस्ता--फेंकी हुई; शयीत--लम्वी पड़ी होवे; एवम्‌ एव--एसे ही; 
इदम्‌ झरीरम्‌-- (ब्रह्मनिष्ठ का) यह शरीर; झेते--पड़ा होता है; अथ---और; 
अबम्‌ू--यह; अशरीरः--शरीर से मुक्त; अमृत:---अमर; घ्राणः-~जीवन घारण 
करनेवाला; ब्रह्म एव---्रह्म-छीन ही है; तेजः एंब--तेजः स्वरूप (ज्योतिर्मय) 
है; सः अहम्‌--वह में; भगवते--आदरणीय आपको; सहस्रम्‌--हजार (गएं) 
ददामि--देता (भेट करता) हं; इति ह उवाच जनकः वँदैहः---यह विदेह-राज 
जनक ने निवेदन किया [1७1 

तदेते इलोका भवन्ति। अणुः पन्या वित्तः पुराणो मा. स्पध्टोऽनवित्तो 

मयब। तेन घोरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्ग लोकमित ऊध्वं विमक्ताः ॥८॥ 

तद---तो (इस वियय में); एते--ये; इलोकाः अबन्ति--इलोक भी 
नणुः--सुकष्म; पन्याः:--मार्य; बिततः---फेळा हुआ (विस्तृत); पुराणः-- 
सनातन; भाम्‌--मुझ को; स्पृष्ट:---छुआ; (भाम स्पृण्ट:---मैंने इसे छ छिया है 
इसके पास तक जा पहुंचा हू |; अनुबिच्तः--जान लिया है, पा लिया हे; मया-- 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुथं अध्याय) ९०१ 


उस माग म॑ भिन्न-भिन्न ज्योतिमो के दशन होते ह--शबल, 
नील, विगल, हरित और लोहित । यह ब्रह्म को पाने का दढा हुआ 
माग ह, ब्रहा-ज्ञानो, पुण्य-कर्मा ओर तेजस्वी व्यक्ति इसी माग से ब्रहा- 


लोक को पहुचता हं ।९॥ 
जो 'अविद्या' अर्थात 'भौतिकवाद ( Materialism) को उपा- 


सता करते ह, वे गहन अन्धकार म जा पहुँचते ह, ओर जो “विद्या 
अर्थात्‌ कोरे 'अध्यात्मवाद' (9717।८३।५०) मॅ रत रहने लगते 


है, भोतिक-जगत को पर्वाह हो नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार 
म॑ जा पहुदते ह (ईश १-९) ॥१०॥ 


जो अविद्वान्‌ ऑर अबुध हु--अविद्या-विद्या दोनो से खाली 
हु--जिन्हु भौतिक वाद और अध्यात्म-बाद दोनो ते स्पर्श नहीं 


मैने, एव--हो, तेन--उस (भाग) से धोरा -वद्विमान धयशाली (अनवरत 
परिश्रमी) , अपिपन्ति--प्राप्त कर लेते है ब्रह्मविद'--बहा ज्ञानी, स्वर्गम-- 
मुखप्रद (आनन्दमय) , रोकम्‌--लाक (स्थिति अवस्था) को, इ -~यहा से 
ऊध्वम्‌--ऊपर आगे, विमुक्ता --(जम मरणवधन से) मुक्त हुए ॥८॥ 
तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहु पिंगल_ हरित लोहित च। 
एव पन्या बह्मा हानुवित्तस्तेनेति ब्रहावित्पुण्यईत्तजसरच ॥९॥ 
तस्मित्‌--उस (मागं) मे, शुषलम्‌--गुघ (श्वेत), उत---और, नोल्म्‌ 

नीरा, आह --बताते हूँ, पिमलम--कुछ (हलका) पीला, हरितम-- 
हरा, लोहितम च--और लाल (ये रूप मिलत ह) , एध पत्या यह माग, 
शहाणा--येद से, आन से, , ह--निश्चय हो, मनवित्त --जाना या पाया जाता है, 
तेन--उस (माग) मे, एति--जाता है, अह्मवित्‌--ब्रह्मज्ञ, पुण्पकृत्‌--घर्ममय 
कम करनवाला, तेजस च--आर ०ज म युक्त (ज्योतिमंय) पुरप॥९॥ 

अन्य तम प्रवहन्ति पेऽविद्यामपासते । 

ततो भय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥१०॥ 

अन्यम्‌ तम --गहरे अघकार क (भे) , प्रविज्ञन्ति-अवश करते है, धे-- 

जो, अबिद्याम-प्रयोमार्ग, भौतिकवाद का (की), उपासते--उपासना (सेवन) 
वरते हैं, तत -~उससे, भूप" इद--भाना और अधिक, तेव, तम--अव- 
कारे मे, पे--जो, उती, विद्यापाम--तान, श्रयामाग, अध्यात्मवाद म॑, 
रता रीन हात हैं (दोना मार्गो वा सेवन हो नि श्रेयस का प्रदाता है) ॥१०॥ 

अनन्दा चाम ते लोका अन्धेन तमसाच्च्युता । 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्ठा सोऽब्रेघो जता' ॥११॥ 


९०२ एकादद्योपनिषद्‌-भाष्य 


क्याँ---चे तो मर कर आनन्द से शुन्य और गाढ़ अन्धकार से आवृत 
लोकों में जा पहुंचते हें (ईश १-३) ॥११॥ 

अगर कोई आत्मा को पहचान ले~-'अघमस्मि~~-यह समझ 
जाय, तो फिर किस्त इच्छा से, किस कामना से शरीर से शरोर के 
पोछ-पोछे चल कर अपन ऊपर यह जन्म का बुखार चढ़ाये ? ॥१२॥ 

इस शरीर-रूपी गहन जंगल में आत्मा छिपा हुआ हं पा नहीं--- 
जिसका यह संदेह नष्ट हो जाता ह, जिस का आत्मा प्रतिबद्ध हो जाता 
हे, जो उसे पा लेता है, वह 'विश्वक्षतं हो जाता हं, सब-कुछ कर 
सकता हूँ, 'स हि सबश्य कर्ता) वही तो इस सब के करने हारा हैं, 
लोक सब उसी के हो जाते ह अर्थात लोक-लोकान्तर उसके सामने 


"सिर झुका देते हे, वह भानो स्वयं हो एक लोक हो जाता हे, अपने- 


आप एक दुनिया ही जाता हुँ---स उ लोक एव' ॥1१३।! 


अनन्दा:--आनन्द {प्रसञ्नता) से नृत्य; चाम--नामवाले; ते--वे; 
लोकाः--छोक हैं; अन्धेन तमता--गहरे अन्धकार से; भाचत£---आच्छत्न 
(ढक हुए); तावबू--उसकी; ते-ऱवे; प्रेत्य--मर कर; श्रभिगच्छन्ति--प्राप्त 
होते दूं, पहुंचते हुँ; अचिद्वांसः--अज्ञानी (अविद्या-ग्रस्त); अवधः--वोध 
(विद्या-ज्ञाव) से शून्य; जनाः---मनुप्य हैं (११ 
आत्मान खेह्विजानीयादयनस्मोति पुरुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरोरमतुसंज्वरेत ॥१२॥ 
आत्मानम्‌ अपने (चिलप स्वरूप) को; चेद्‌~-यदि; विजानीयात--- 
जात नेवे; अयम्‌--यह (इस स्वरूपवाला) ; अस्मि--(मैं आत्मा) हुँ; इति-- 
इस ख्य में; पुरुषः--देहथारी जीवात्मा; किम्‌ इच्छन--- (अपने हिए) क्या 
इच्छा (कामना) करता हुआ; कस्य--(दुसरे अत्य) किस की; कासाय--- 
चाहना के रिए; क्षरोरमू--णरीर के; अनु संज्वरेतू--(ड:ख से ) स्वयं को 
दुःखी पीड़ित करे (शरीर-घारण कर दुःख का अनुभव नहीं करेगा, इससे छटकारा 
““मोल--चाहेगा) ॥१२॥ है 
यस्यातुवित्त: प्रतिबद्ध आत्मापस्मिन्संदेहों गहने प्रदिष्ट: । 
स विउवक्रत्स हि सर्वस्य कर्ता तत्व लोक: स॑ उ लोक एव ।॥ १३१! 
यत्य--जिस ( पुरण ) का; अनवित्तः--प्राप्त-मनोरध ` प्रतिबद्धा--- 
अतित्रीध (सम्यक्‌ ज्ञान) से युक्‍त; आत्मा--चेतन आत्मा है; अस्मिन---डस; 
संदेह्य---संदेह (पीड़ा) वाले, दुःखमयः; गह्ने---घनबोर (जगद्‌ या शरीर रुपी) 


वृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय) ९०३ 


अगर हमने इत जन्म म॑ रहते हुए हो उसे जान लिया, तब तो 
ठोक ह, 'न चेंदव्रेदी. महतो विनेष्िट.-- न जाना, तो भहांविनाश 
हे । जो उसे जान जाते है वे अमत हो जाते हु, और दूसरे लोग दु.ख 
पाया करते हे (केन २-५, कठ ६-४) ॥१४॥ 

जो भूत और भव्य के स्वामी आत्म-देव को निकट से निहार 
लेते ह, वे फिर उसको निन्दा नहीं करते ॥ १५।। 

जिस आत्मा के पोछ-पीछ दिन-रात को लेकर संवत्तर फिरा 
करता हे, देव लोग उसी को ज्योतियो की ज्योति, आय ओर अमत 
कहते ह, ओर इसी रूप मं उसको उपासना करते ह ॥१६।। 


Er rr अजय काले भक”??? "-..- भा??? नत का भा??? मना? रि माका”??? वा? वा??? सुरेश कालका क??? बतास वकास सावा, 


वन में, प्रविष्ट --घुमा हुआ, पडा हुआ, स--वहू (ब्रह्मज्ञ), विशवकृत्‌-- 
सम्पूर्ण (वार्यो) का कर्ता (डत कृत्य) हो जाता है (उसे कोई कर्म करने की 
नावश्यकता नहीं रहती) , स हि--वह (ब्रह्मज्ञ आम्मा), सर्वस्थ--सव (कमे) 
का, कर्ता--करनेवारा है, तस्य--उमका ही, लोक; (बहा) लाक है, तः 
उ---और वह, लोके एव--[ब्रह्म) लोक मे ही (रहता है) ॥१३॥ 
इहेव सन्तोःय विद्मस्तद्वयं न चेदवेदोर्मेहती विनष्टि । 
पे तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यपेतरे दु'खमेवावियत्ति ॥१४॥ 
इह एव--इम लोक (जन्म) मे हो, सग्तन-रहत हुए, भव~ तथा च, 
धिद्म --जान लेवें, तद--उस (ब्रह्म या आत्मा) का, वयम्‌-हम, न चेत्‌-- 
अगर नहीं, अवेदी”-- (तूने) जाना (तो), महती--वडा, विनष्टि विनाश 
(अदृतकायंता, अनफरता) है, ये--जो, तद्‌--उसको, बिदु.--जान नेते हैं, 
अवृता --अमर, ते--त, भवन्ति--हो जाते हैं, अप--औओर, इतरे--अन्य 
(न जाननेवाले) , दुम्‌ एव~-दु ख को ही, अपियन्ति--प्राप्त होते है॥१४॥ 
घदतनरपस्यत्पात्मान देवमञ्जसा । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुग॒प्सते॥१५॥ 
यदा--जय, एतम्‌--इस, अनुपश्यति--देख लेता, जान लेता है, आत्मा" 
नम्‌ (परम) आत्मा को, देवम्‌-दिव्म, अञ्जता--सावात्‌, स्पष्टतया, 
इशानम--स्वामी, भूते-भव्यस्म-~उतान और भविष्य म उत्पन्न होनेवाले 
(जगन्‌) वा, ननदी, तत'--तत्पणश्चात्‌, विशुगुप्तते--धृणा निन्दा करता 
या रक्षा वी कामना वरना ॥१%॥ 
घस्मादर्वाश्सवत्सरोऽदरोभि परिवर्तते। 
तदवा ज्योतिचा ज्योतिरायुह्रपासतेम्मतम ॥१६॥ 
यस्माद्‌--जिस (व्रह्म) से, अर्ाक्त--इधर की ओर, पीछ-पीछे, सपत्सरः 


९०४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जिस आत्मा में पंच रहते हें, जिसमें पंच-जन, अर्थात्‌ पांच प्रका रहते > जसम पच-जन, अर्थात पांच प्रकार 


के मनष्य रहते हू हू, जिसमें आकाश रहता ह--जिसके आश्रय 
सब-कुछ रहता हे, में उसी को आत्मा मानता ह, विद्वान्‌ मानता हूं, 


ब्रह्म मानता हू, अमृतों का अमृत मानता हू ॥१७॥ 

बह प्राणों का प्राण हे, चक्षुओं का चक्षु ह, श्रोत्रं का शोत्र ह; 
मनों का मन ह । जो एसा जानते ह, वे ब्रह्म के यथाथ, पुरातन तथा 
अग्र अर्थात सृष्टि के प्रारंभ के समय के रूप को जान जाते हैं ॥१८ 


“अ 


वर्षं (काल का अवयव); अहोभिः--दिनों के साथ; परिवर्तते--चक्कर 
काटता है (काल जिसको पार नहीं कर सकता, जो काल-मर्यादा से बाहर है, 
'काळातीत' है); तद्‌--उस (ब्रह्म) को; देवाः--देवगण, विद्वान्‌; ज्योतिषाम्‌ 
सूर्यं आदि ज्योतियों के; ज्योतिः-- (प्रकाशक) को; आयुः--आभायु 
(प्रदाता); ह--निश्चय से; उपासते--उपासना करते हैँ; अमृतम्‌--अमर 
(ब्रह्म) को ॥१६॥ 
यस्मिन्पळच पञ्चजना आकाझइच प्रतिष्ठित: । 
तमेव सन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌ ॥ १७1 

यस्मिन्‌--जिस (ब्रह्म) में; पंच--र्‍पांच संख्यावाले; पृ०चजना:--पांच 
प्रकार के मनुष्य (देव-मंवर्व-पितृगण-असू र-राक्षस या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-णूद्र- 
निपाद); आकाशः च--आओर आकाश (अव्यक्त-जगत्‌ का कारण प्रकृति); 
प्रतिष्ठितः--प्रतिष्ठा (स्थिति) पा रहा है; तम्‌ एव---उसको ही; भन्ये-- 
चिन्तन-मनन-ध्यान कर रहा हूँ; आत्मानम्‌-परमात्मा को; विद्टान--जाचने- 
वाला; ब्रह्म--ब्रह्म को; अमृत:---अमर; अमुतम्‌--अमर; (अमतम्‌ ब्रह विद्वान्‌ 
अमृतः तम्‌ एव आत्मानम्‌ मन्ये--अमर ब्रह्म के स्वरूप को जाननेवाला (मैं) 
अमर (आत्मा) उस हौ (सर्वांबार) आत्मा (परमात्मा) का ध्यान-मनन-चिन्तन 
करता हूं, उसमें ही लीन हूं) ॥१७।। 

घ्राणस्य प्राणमुत चक्षपद्नचक्षरत श्रोत्रस्य श्रोत्र सनसो 
ये मनो विदुः। त निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्रचम ॥।१८॥। 

प्राणस्य--भाण (श्लास-प्रश्‍वास या नासिका) के; प्राणम---प्राण, प्राण- 
जकित देनेवाले; चक्षुषः आंख के भी; चक्ष:--दर्शन-शक्तिप्रदाता; उत--- 
अर; श्रोबस्य--क्रान के; श्रोत्रम्‌--श्ववण-शन्तिप्रद; भनसः~मन के: य~ 
जो; मतः--मननशक्ति-दाता को; बिदुः--जान लेने हैं; ते- -बे; निचिवयः-- 


जानते हैं; ब्रह्म--अह्य को; पुराणम्‌--सनातन; अग्रघम---अग्रणी, जगद-रचना 
से पुव विद्यमान ॥१८॥ 


बहदारण्पक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय | ९०५ 


ये सब मन से ही देखने की बातें हू, सृष्टि में नानात्व कहां नही 
है--'तेह नानास्ति किञ्चन'--जो सृष्टि म॑ एकता को न देख कर 
नानात्व को देखता है, बह्‌ मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता हू । (कठ 
TT ता ण 

इस अध्रमेण और ध्रुव आत्म-तत्व को नानात्व म नहों, एकत्व 
सें ही देखना चाहिये, यह अजन्मा आत्मा आकाश से भी बढ कर मल- 


रहित हे, महज भ है २०५ 
घीर ब्राह्मण को उचित ह कि इसी आत्म-ततत्व का बोध करके 


अपने को प्रज्ञा-पुक्त करे, बहुत शब्द-जालो में न उल, वयोकि आत्म- 
बोध के अतिरिक्‍त सब-कुछ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ---वाणो का 


पाना है |) ७" ै/ैैैैै 
भनसेवानुद्रष्टच्य नेहै नानारित किञ्चन । 
मत्यो स सत्यसाप्नोति य इह मानेव पश्यति॥१९॥ 
मनसा (समाहित) मन से, एंब--ही, अदुद्रप्टव्पम--देखने (जानमे) 
योग्य हैं, न-नहीं, इह--यहा, इसमे, नाना--अनेकरूपता, अस्ति--है, 
किचन--कुछ भी, मत्यो स मृत्युत्‌ आप्नोति--वह मृत्यु से बढकर मृत्य को 
प्राप्त होता है (सवे बिनाश को प्राप्त होता है), घ/--जो, इह्‌--इस (जगत्‌) 
में, नाना इव--मेदभाव (अनेकता) को, इव-- समान, मानो, पदयति--- 
देखता (जानता-समञ्चता) है १% 
एकधेवानुद्रष्टश्प्रमेतदप्रमेस घ्य वम्‌ । 
विरज पर आकाशादज आत्मा महात्ध च ॥२०॥ 
एकघा--एक रुप मे, एव--ही, अबुदरष्दव्यम्‌--देखना चाहिये, एतद्‌-- 
इस, अप्रमेयम्‌ -~(प्रत्यक्ष आदि) प्रमाणो से अज्ञय, द्यवम्‌--स्थिर, सदा 
वर्तमान, ब्रिरज --निमल, शुद्ध, पर'--परम सर्वोत्कृष्ट , आकाशात-- 
आकाश से, अज --अजमा, आत्मा--ब्रह्म, भहान्‌--सब से वडा, भ्र थ -- 
स्थिर हे ॥२०॥ 
तमेद धोरो विज्ञाप प्रज्ञा कुर्बोत्त ब्राह्मण । 
नानुष्यापाद वहून्छब्दान्वाचो विग्लापन हि तदिति ॥२१॥ 
तम्‌ एद--उसको ही, धीर बुद्धिमान्‌, घेयेंशाली, विज्ञाय--जान कर, 
प्रज्ञामू--स्मिर ज्ञान को, बुबोत--सम्पादित करे, ब्राह्मण --बअहा जिज्ञासु, 
न~नही, अनुध्यायातू-<घ्यान (चि तनन्सनन) करे, बहुनु--बहुत सै, ज्ञब्दान्‌ 
“वाङ्मय (शास्त्र-परम्परा ) को, वाच --वाणी का, विग्लापनम्‌--व्यर्थ खोना 


हहजज्आयबयबबू के कमुबंकिि 0 


९०६ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


(यह महान्‌ तथा अजन्मा आत्मा 'विज्ञानमय' [८00500021059) 
हे, प्राणों में रहता हुं, और हृदय के भीतर जो आकाश है उसम 
विश्राम करता है । यह सब को वक्ष में करने वाला हे, सब का ईश्वर 
है, सत्र का अधिपति हे । वह साधु-कम से बड़ा नहीं होता, असाधु- 
कर्म से छोटा नहीं होता, वह सर्बेश्वर हुँ) भताधिपति हु, भूतपाल 
हे--वही तो सब ळोकों को आपस में मिलान चाला पुरू हे, आत्मा, 
ही तो कभी यहां जन्म लेकर, कभी वहां जन्म लेकर लोको को मिलार | जन्म लेकर, कभी वहां जन्स लेकर लोकों को मिलाय 
दलता ह, नही तो वि लोक तनि ही न बे ह ह, नहीं तो भिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भिन्च ही न बन रहें ? 
ब्राह्मण लोग उसी आत्मा को वेद के अनुवचत से, यज्ञ, दान, तप, 
उपवास से जानने का प्रयत्न करते हुं! उसी को जानकर मुनि होता 
हे । उसी आत्मा के लोक फो चाहना करले हुए 'परिब्राजक लोग ' 
धर-वार छोड़ देते हे। उसी को पाने की अ भिलाबा सै प्राचीन-काल 


सती त तम सा काल मत चया. “गा 


(व्यर्थं प्रयोग करना); हि--खयोकि; तद---बह (बहु श्रवण) है; इति-ऱ्ये 
एक्ोक हैं (अर्थात्‌ थोडा-सा भी जान कर उसका अनुप्ठान करे, केवल शास्त्र-चर्चा 
में न लगा रहे) ॥२१॥ 


स चा एष महानज आत्मा योऽर्घ दिज्ञानसघः आणेष्‌ य एबोउन्तहू दय 
अकाशस्तस्मिञ्छेवै सर्वस्य वशी सर्वस्पेशानः सर्वस्याधिपतिः स न 
साधुना कर्मणा भूयान्नों एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष 
भूताधिवतिरेक्ष भूतपाल एष सेतुविधरण एर्षा लोकानामसंभेदाय 
तमेतं वेदान्‌ चनेन ब्राह्मणा चिविदिबन्ति यज्ञे दानेन तपसाउत्ताशके- 
नतमेव विदित्वा मूतिभवति । एतमेच प्रव्राजिनो छोकमिच्छन्तः 
प्रब्जन्ति । एतद्ध स्म यतत्पूर्व विहर सः प्रजा न कासधग्ते कि 
प्रमेयो करिष्यामो येषां तोऽघसत्माऽ्यं लोक इति। ते ह स्म पुत्रैष- 
णायएच वित्तषणायाइच खोकंषणायाइच व्पत्यायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या होव पुत्रेषणा सा बित्तवणा या वित्तंबणा सा लोके 
पणोभ होते एषणे एव भवतः! स एष नेति नित्यात्माऽगृह्यो 
न हि गृह्यतेऽशीर्यो म हि शीर्यतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न 
व्ययते न रिष्य्येतम्‌ हवेते न तरत इत्यतः पापमकरनमित्यतः 
कल्याणमकरवमित्युभ॑ उ हैवष एते तरति नेन कृताकृते तपतः ॥२२।॥ 
सः वे एवः-~वह ही यह; महान्‌--वड़ा; अजः--अजन्मा; आत्मा-- 
जीवात्मा हे; यः अयम्‌--जी यह; विज्ञानमयः--चित्स्वरूप, ज्ञान-रूप ; घ्राणे 


बृहदारण्यक-उर्पानपद्‌ (चतुर्थं अध्याय) ९०७३ 


के विद्वान्‌ सन्तान को कामना नहीं करते थे, ओर कहते थे, हमने 
आत्मा को पा लिया, आत्म-लोक को पा लिया, हम सन्तान पाकर 
कया करगे ? एसे ही लोग “पुत्रवणा-'वित्तषणा'-'लोकषणा' से ऊपर 
उठ कर लिक्षवृत्ति से जीवनऱयापन करते ह । पुत्रषणा ही वित्तपणा 
हु, बित्तपणा ही लोकषणा ह । पुत्रषणा-बित्तषणा और वित्तषणा-लोङ- 
घणा का जोडा सलत 'एषणा' (1.1७1००, 7९) ही हे । 'आत्मा' 
इन सब से परे ह, वह 'तति~सति' के रूप से ही समझ मं आता 
हैं, वह 'अग्राह्य' ह--पकड़ स नहीं आता, 'अशीय' ह--क्षीण नहीं 
होता, 'असतग' ह--लिप्त नहों होता, बन्धन-रहित ह, व्यथा-रहित 
ह, नाश-रहित ह । मन इस कारण पाप-कम किया, या इस कारण. 


कत्याण-कम किया--यं [ दोनो विचार उसका वार-पार नहाँ पाले, 


-“प्राणो (ज्ञान इन्द्रियो) म, या एवं ---जा यह, अन्त हदये-हुदय के भीतर, 

आकाश ---आवाश (अवकाश) है, तत्मिन--उत्तम, शेते--सोता, विश्राम 
करता है, विराजमान है, सर्वस्प---सब का, बशी--निपन्ता, सबस्म--सब का, 
ईशान'--प्रभु , सवस्य--सब का, अधिपति"--रक्षक, अधिष्ठाता पालयिता 
है, सं--वहँ, न--तहीं, साघुना कर्मणा--अच्छे कर्म करने से, भूमानू-- 
अधिक (सम्मानित) होता है, नो एब--न हो, असाधुना--बुरे (पाप-कर्म) 
से, कनीषान--छोदा (अपमानित) होता हे, एष --थह, सव -- ईइवर'--सव 
का प्रभ है, एव भताधिपति'--यहू भूता (प्राणियों) का अधिष्ठाता है, एथ 
भूतपाल --यह भूतो का रक्षव हे, एव --यहे, सेतु --बन्धन हे पुल के समान 
मिरानेवाला, विघरण --विधर्त्ता है, एषाम---इन, लोकानासु--लोको के, 
असमभेदाद--छित भिन न होने देने के लिए, तम्‌ फतम---उस इसको, घेद-+- 
झनदचनेन--वेद अध्ययन (स्वाध्याय) से, ब्राह्मणा --ब्रहा जिज्ञासु, विधि- 
दिपन्ति--जानना चाहते हैं, पज्ञन---( तित्म-नंमित्तिव ) यज्ञो से दानेन--दान 
से, त्पसा--तप से, अनाशकेन--उपंवामो से, एतम एव--इसकी हो, विदित्वां 
“जानकर, सनि मनन शील, भवति-<हाता है, एतम्‌ एव-इसको हो 

ध्रवाशिन'--परिग्राजक (सन्यासी) , लोकम--(व्रहा )छाक का, इच्छेग्त -- 
चाहते हुए, भ्रद्वजन्ति--आश्षम मर्यादा का परित्याग कर चल पडते हैं, एतद ह्‌ 
इसको ही (चाहत हुए), घा--यथा एतत्पूर्व--अब से पहले मे , विद्वास --- 
जानी, प्रज्ञाम- सन्तति को, म कामयन्ते स्म--कामना नही करते थे, किम-- 
क्या, प्रजवा--सतान से, करिष्याम --करेंगे, येषाम्‌ न'---जिन हमारा, 
अवम--यह (जंग), आत्सा--आत्मा हे, अपम्‌ लोक---पह ही लोक (नाश्य) 


९०८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


चह इत दोनों को तर जाता हे; उसने जो-कुछ किया हु, जो-कुछ 
नहीं किया--इन कृत-अक्ृत का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
क्योंकि मलतः वह पाप-पुण्य से अलग हे, कृत-अकृत से अलग हूं, 
नेति-रूप हे, असंग ह, अग्राह्या हैं ॥२२।। | 

(आज के युग में सन्तानोत्पत्ति-निरोध की बात कही जाती 
हँ, परन्तु कास-वासना निरोध की बात नहीं कही जाती; उप- 
निषत्कार ने एषणानिरोध दारा सन्तानोत्पत्ति-निरोघ को बात कही 
हे । भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यही भेद है ।) 

यही बात ऋचाओं में कही गई हें--आत्मा नित्य है, ब्रह्म-त्तानो 
को महिमा कर्म से न बढ़तो हे, त घटती हें, सनुष्य को आत्मा को 


RR A A मा य जाना 
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है; इति--यह (सोच कर); ते ह॒ स्म--वे तो; पुत्रेबणायाः. . .रिष्यति-- 
अर्थ पुर्वबत्‌; एतम्‌ उ ह एव--इस (आत्म-ज्ञानी) को ही; एते--ये (दोनों 
विचार); न--नहीं; तरतः--लांघ सकते, वश में कर सकते हैं; इति--भत्तः 
—कि इससे; पापम्‌ अकरवम्‌--( मैने) पाप किया, इति अतः--कि इससे; 
कत्वाणम्‌--पुण्म; अकरवम्‌--निथा; इति--ये (विचार); उभे उ ह एव 
दोनों ही (इन विचारों) को; एब:---यह (ज्ञानी) ; एत्ते--इन (पाप-पुण्य) को; 
तरति--पार कर जाता है (इनसे ऊपर उठ जाता है); न--तहीं; एनम्‌--- 
इसको; कृत --मकृते--छृत (पुण्य-सत्य-शुभ) और अक्त (पाप-अनृत्र-अशभ ) 
कर्म; तपतः--सताते, दुःखी करते हैं ॥२२॥ 


तदेतदृचान्युकतम्‌। एष नित्यो महिमा ज्राह्माणस्य न वर्धते कर्मणा 
नो कनीयान्‌। तस्यॅव स्यात्पदवित्त विदित्वा न छिप्यते कर्मणा 
पापकेनेति । तस्मादेवंचिच्छान्तो दान्त उपरनस्तितिक्षः 
समाहितो भूतवाऽऽत्मन्पेवात्मानं पश्यति सर्दभात्मानं पश्यति 
नेन पाप्मा तरति सर्ब पाप्मानं तरति नंन पाप्मा तपति सर्वे 
पाप्मानं तपति वियापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणों भव- 
त्पेष ब्रह्मलोकः सञ्नाडेनं प्रावितोऽसीति होवाच याज्ञवल्वयः 
सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह , दास्यायेति॥२३॥ 
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को तर जाता हूँ, इसे पाप नहीं तपाता, यह सव पापो को तपा देता 
प... जि मचा 


FF En ०००० मा ०1 अका 


हे । बह्म-शानों पाप-रहित, . मल-रहित) संशय-रहित हो जाता हैं । 
याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट्‌ ! आत्मा में परमात्मा के दशन कर 
-लेना ही ब्रह्म-लोक को पा लेना हे, यह आत्म-लोक हो ब्रह्म-लोक है । 
सने आपको ब्रह्मलोक में पहुचा दिया। ग्रह सुनकर विदेह-राज जनक 
में कहा, हे याज्ञवल्कय ' में आपके इस उपदेश के लिय आपको 
सपूर्ण विदेह-राज्य भेट करता हू, और में अपने को भी आपको सेवा 
के लिये प्रस्तुत करता ह ॥२३॥ 


तद्‌ एततू--वह यह (विचार), ऋचा--छन्दोबद्ध रचना से, अभिन॑- 
उकतम्‌--कहा गया है, एष यह, नित्य --हमेशा रहनेवाला, महिमा-- 
गरुरण, दइप्प्न्‌ है, दातापारण--तरावेर का, छ दर्घेति--न सो दढत (फलता, 
प्रमन होता) है, कर्मणा--कर्म से, नौ--नहीं, कनौपान्‌- क्षत्र होता है, 
तस्य--उस (ब्रह्म) के, एच--ही, स्पातू--होवे, धदवित्‌--पद (प्राप्तव्य 
लाऊ} को जाननवाला, तमु--उमको, विदित्वा--जानकर, मनही, 
लिप्पते--लिप्ते (मलिन) होता है, कर्मणा--वर्म से, पापरकेन--वापमय, 
इति--पह (कक) है, तस्मात्‌--उस कारण से, एव विद--इस प्रकार जानने 
(समझने) वाळा, शान्त --शमनुण युक्त (मन को निस्ट्रेग रखनेवाला), 
दान्त (इन्द्रियो वा) दम (दमन-वश) करनेवाला, उपरत--विषमा से 
विमुख, तितिक्ष -- (दु ख-सुख आदि द्वन्दा को) सहेनिवाला, समाहित --- 
चित्तन्वुत्तिया को रोवनेवाळा (योगी), भूत्वा--होकर, आत्मनि--अपने 
(जीव) आत्मा मे, एष--ही, आत्मानम्‌--परम आत्मा को, प्रश्यति--देखता 
है, सवम्‌-सव को (मि), आत्मानस्‌-आत्मा को, प्च्चति--देखता (समझने 
लगता) हे, न एनम--नही इस (ब्रह्मवेत्ता) को, पाप्पा--पाप, तरति--लाघ 
सकता (वश मे कर सकता) है, (परन्तु वह स्वयम्‌) सर्वम्‌ पाप्मानम्‌ तरति 
सव पापा मे पार (अलग) हो जाता है, न एनम्‌ पाप्या तपति--नही इसको 
पाप तपाता (ब्याथत वरता) है, सवम्‌ पाप्रनम्‌ तपति---(वह॒ स्वय) सारे 
धाप को तपाता (अस्म कर देता) हे, विपाप निष्पाप, विरज'--निर्मल, 
अविचिकित्सं --सदेह-रहित, निर्भान्त, ब्राह्मण --सच्चा ब्राह्मण (ब्रह्मा) , 
भवति--हो जाता हे, एप --यह ही (आत्म ज्ञान, आत्म स्थिति), ब्रह्मलोक 
-णजमह्ालोक (ब्रह्म-साक्षात्वार) हे, सच्राइ--हे महाराज । , एनमू--इस 
(ब्रह्मजान वी स्थिति) को, भपित अंसि>-तुये मेन पट्चा (ज्ञान करा) दिया 
है, इति हु उवाच पाज्ञवल्वय --यह याजेवस्वय ने बहा, स अहम--वंह मैं, 
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यह आत्मा महान्‌ हैं, अजन्मा ह, भक्षण कर रहा ह परन्तु साथ 


_ही अपनी विभति का दान कर रहा ह । जो इस रहस्य को जानता 
है उसे सब प्रकार का लाभ होता ह (२४ 


यह आत्मा महान्‌ हँ, अजन्मा है, अजर हँ, अमर हुँ, अमृत हें, 
अभय हे, ब्रह्म ह, अभय हो जाना हो तो ब्रह्म-पद पाना हु । जो इस 
रहस्य को जानता ह वह अभय हो जाता ह, नरहर हो जाता ह ॥२५॥ 


चतुर्थ अध्याय-~ {पांचवां तथा छठा ब्राह्मण ) 
(याज्ञवल्क्य तथा उसकी दो स्त्रियां--मेंत्रेयी तथा गार्गी) 


धाझवल्वय की दी स्त्रियां थी--मत्रयी तथा कात्यायनी । उनसे 
से संत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी स्त्री-प्रज्ञा थो--इतनी हो 


भगवते---आदरणीय आप को; बिदेहान्‌--सारे विदेह-राज्य को; ददामि--भेंट 
में देता हूं; माम्‌ च अपि--थौर मुज्ञ (अपने) को भी; सह--(राज्य के) 
साथ; दास्याय--दास-बृत्ति (आपकी सेबा-शुश्ूूषा) के लिए; इतिं--ऐसे ॥२३।। 
स चा एष सहानज आत्माञ्नादो वसुदानो विन्दते चसु थ एबं वेद ॥२४॥ 
सः चे एषः--वह् ही यह; महान्‌--बड़ा, मुख्य; अजः--अजन्मा; आत्मा 
-~आत्मा; अन्नादः-~अन्न-भोक्ता; बसुदानः--धनएवर्ये का दाता है; विन्दते-- 
प्राप्त करता है; बस्‌--धन-ऐश्वर्यं को; यः एवम्‌ बेद--जा इस प्रकार जानता 
हैं ॥२४॥ 
स वा एष महानज आतमाऽजरोऽमरोऽमूतोऽभयो ब्रह्मा- 
भय ये ब्रह्मामघ हि वे ब्रह्मा भवति य एवं वेद ॥२५॥। 
सः चे एषः महाम्‌ अज्ञः आत्मा--वह ही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; 
अजरः--जरा (वृद्धा) से रहित; अमरः--अमर; भमृत्तः--मृत्यु से परे; 
अभयः--निर्भय; ब्रह्म--अहा (का अधिष्ठान) है; अभयम्‌ वं ब्रह्म--त्रह्म 
निर्भय है; अभयम्‌ हि वे ब्रह्म भवति--वह्‌ स्वयं निर्भय ब्रह्म हो जाता है; य 
एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥२५॥ 
अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य दे भायें चभूवलुर्मेन्रेयी च कात्यायनी 
च तयोह मत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव स्वीप्रज्नेव ताहि 
कात्यायन्यय हू याज्ञमल्कयोऽन्यद्दृत्तमषाकरिष्यन्‌ ॥१॥ 
मथ ह--और; याह्भवस्वयस्य--यानवल्क्य भनि की; हे भायें---दो 
पत्नियां; बसूवतुः- थी; मैत्रेयी च--एक मत्रेयी; कात्यायनी च---और दूसरी 
कात्यायनी; तयोः हु--उन दोतों में; मत्रेयी--मंत्रेयी; बह्मबादिनी--ब्रह्मा का 
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बृद्धि रखतों थो जितनी साधारण स्त्रियो को होतो ह। याज्ञवल्क्य ने 
जब जीवन का दसरा मार्ग लेना चाहा ॥१॥ 

तब मत्रेयो को सम्बोधित करके कहा, हे मेत्रयी ! मे इस स्थान 
से प्रश्नज्या लेने वाला हूं, आ, तेरा इस कात्यायनी से फेसला कराता 
जाऊ ॥२॥ 

इसके भागे पम तथा इष्ठ ब्राह्मण यहो हे जो बृहदारण्यक 
२प अध्याय के ४ये तया इष्ठ ब्राह्मण में पहले लिखा जा चका हे । 
(देखो पृु० ७५१-७६२, ७७४७७७} । 

रय अध्याय के ६ष्ठ ब्राह्मण मं जो गुरु-शिष्य-उपदेश-परपरा 
दो गई हु, उसमें तया इस डय अध्याय के ६७ ब्राह्माण में दो गई 
परंपरा में कुछ भेद हे, बह नोचे दिया जा रहा हे । संस्कृत मं हमने 
पह भाग नहो दिया । 

३८ सस्या तक तो गरु-शिष्य-परपरा का बही क्रम ह । उसके 


प्रवचन (चर्चा) करनेवाली , बभूव--थी, स्त्री-प्रशा---( सामान्य ) स्त्री की प्रज्ञा 
(बृद्धिसमझ ) वाली, एव--ही, तहि--तो, कात्यायनी--कात्यायमी थी, 
अय ह--इसके बाद, याज्ञब्रल्वम --यान्नेवल्वय, अन्यद्‌ दूसरे, वत्तम्‌--आचरण) 
वृत्ति, मार्ग, उपाकरिष्यनू--अगीकार करने को चाहना करते हए ॥१॥ 
मैप्रेयौति होवाच याज्ञदल्पय प्रव्नजिष्यस्वा अरेऽहस्मस्मा* 
स्त्यानादर्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्त करवाणोति॥२॥ 
मंभेधि--हे मत्रेमि, इति ह उद्याच पात्तवत्क्म --ए से याज्ञवल्क्य न कहा, 
प्रव जिष्पन्‌--प्रवज्या (सन्यास) लेने वाला या परिभ्रमण करनेवाला, ब--ही, 
अरे--भरो, अहम--मैं, अंत्मांतू--इस, स्यानात्‌- स्थान (निवास-स्थांन 
या दितीय आश्रम) से, अस्मि--ह, हुन्त-तो, ते--तैरा, अनपा-इस, 
कात्पादन्या--कात्यायनी से, अभध्तम--यम्त (विवाद को शान्ति, विभाग), 
करवाणि--करता जाऊ, इति--यह (वहा) ॥२॥ 
आवश्यक्र--इसके आगे का हे कण्डिक से १५ कण्डिका तक का मूल 
पाठ पृ० ७५१ वी कण्डिका २ से पु० ७६१ की १४ कण्डिका तक दख । 
“से एष नेति नेत्पात्माऽ्गह्यो न हि गद्मतेश्शीयों 
न हि शोवतेउत्तड्ों न हि एज्पतेशवितो न ब्यवते न रिध्यति 
विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादित्युकतानुशासनात्ति मत्रेम्ये= 
तावदरे खल्वमतत्वर्मिति होक्त्वा याजवल्डयो विजहार ॥१५॥ 
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आगे, कौदिकायनि ने ३९.सायकायन को ज्ञान दिया, उसके आग पर- 
परा यों चलो--४०, कापायण, ४१. सौकरायण, ४२. माध्यन्दिनायन, 
४३. जावालायन, ४४. यहालकायन, ४५. गार्ग्यायण, ४६. पारा- 
दार्यायण, ४७. सेतव, ४८. गौतम, ४९. गारयं, ५०. नाग्ये, ५१. 
आरिनचेइय । इसके बाद वही परंपरा ह, जो बृहदारण्यक. के रय 
अध्याय के इष्ठ ब्राह्मण में दी गई हे ॥ इष्ठ अध्याय के एम ब्राह्मण 
में भौ एक गरु-शिष्य-परंवरा दी गई हे, जो इससे भिन्न ह । 
पंचम अध्याय-- (पहला ब्राह्मण) 
(सं का अथ | 

बह ब्रह्म पूर्ण ह, यह जगत्‌ भी पुण हु; पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण 
जगत्‌ उदित होता है; पुर्ण से ही पूणता लेकर जब यह जगत्‌ चन 
चकता हैँ, तब भी बह ब्रह्मा पुण-का-पुण बच रहता है। ब्रह्म को तीन 
नामों से स्मरण किया जाता ह--'ओो३स'-'खं'~ब्रह्म' । 'ओ३म्‌' और 
-ब्रह्म' तो परमात्मा के प्रसिद्ध नाम हैं; ख भो उसका पुराना नाम 
है, परन्तु कोरव्यायगी-पुत्र का कथन हु कि वायु बाले आकाश का 
नाम ही 'खं' ह; कई ब्राह्मणों का कथन हूँ कि वेद का नाम 'ख' 

सा ह उवाय. . .निजानीयात्‌ इति--३ से १५ तक की कण्डिकाओं का 
अर्थ (पृष्ठ ७५१ से पुष्ठ ७६१ तक) पूर्ववत्‌; उक्त न॑-अनज्ञासना असि मंत्रेयि--- 
है मंत्रेथि ! इस प्रकार तुझे ब्रह्म-ज्ञान बता दिया गया है; एतावद अरे खल-- 
अरी इतना ही तो; अमुतत्वमु--अमर-पद (का ज्ञान) है; इति ह उक्त्वा--ऐसा 


कहकर; यासवल्वयः-्याजवल्क्य ने; विजहार--विहार (परत्रज्या के लिए 
प्रस्थान) किया ॥१५॥ 
अय बंश:. . बहा चमः---इत तीनों कण्डिकाओं में पहली व तीसरी का अर्थ 
पूर्ववत्‌ (पृष्ठ सं ७७४ से ७७७) है; दूसरी का अर्थ ऊपर भाप्य से समझ 
गद [॥१--२।। 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पुर्णत्पुर्गमुदच्यते । पुर्णत्य पुर्णमादाय 
पूर्णमेवार्वाञ्ञप्पते । ४ खं ब्रह्म खं पुराणं बायुरं खमिति ह 
स्माह कीरव्यायणीपुतरो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुरवेदे नेन यद्वेदितव्यम्‌ ॥ १।। 
भोम्‌-~अादि-गुर, सर्वरक्षक, सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का स्मरण कर; 
एणम्‌ पूर्ण, तटिरहित; अदः--वह (अव्यक्त ब्रह्म) है; पर्णम--पूर्ण; 
उदम्‌--वह (प्रत्यल-व्यक्‍त कार्य-जगत्‌) है; प्रर्णात-पूर्ण (निमित्त कारण 
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हे । कुछ भो हो, 'त' से पह सब-कुछ जाना जाता हे! 'ख का अर्थ 
अगर यह कर कि यह ब्रह्म का 'पुरातन-नाम' हु, तो इसका अभिप्राय 
_'वुराणन्पुरुष' से हु, 'ल' का अय आकाश कर, तो इसका अभि- 


प्राय आकाश को भांति 'ब्यापक-पर-ब्रह्म' से हु; 'ख' का अथ दिद' 
कर, तो इसका अभिप्राय भी उसी ज्ञान के भडार ब्रह्म से हे । हर 


हालत म 'ख' का अथ 'ब्रह्म हो हु म 'ख का अथ 'ब्रहा हो ह ॥१॥ 
पंचम अध्याय--(दसरा ब्राह्मण) 
(द' का ग्रथ) 
प्रजापति पिता थे, उनको तीत प्रकार कौ सन्तान थी, देव-मनष्य- 
अंतुर । उन तीनो ने अपने पिता के निकट भाकर बह्मचय-पुवक वास 
किया । निश्चित अवधि तक ब्रह्मचर्य-वास कर चुकने पर 'देदो' ने 
प्रजापति से कहा, अब उपदेश दोजिये । प्रजापति ने देवो को दा 


ब्रह्म) से, पुर्णम--पूर्ण (यह कार्य-जगत्‌), उदच्यते--ऊपर उठता, उभरता, 
उत्पन होता है, पूर्णस्प--पूर्णं (ब्रह्म) का, पर्णभ--पूर्ण (जगत्‌) , आदाय-- 
लेकर (रचकर) भी, धुर्णम्‌--पूणे, एव--ही, अवशिध्यते--बच रतां है, 
विद्यमात रहता है (कोई कमी नही आती) ॥ 
मोम्‌--रक्षक परमात्मा, छम्‌--व्यापक-निलप परमात्मा, ब्रह--मब 
से बडा, सर्वेनियन्ता परमात्मा (ये तोन बहा के नाम हैं), छम्‌- -ख' पद-वाच्य॑ , 
पुराणनु--सनातव (कालातीत) ब्रह्म है, दायुरमु--द्रायु से व्याप्त (वायू का 
आश्रय) आकाश हो, खम्‌--ख-पद से अभिप्रेत है, इति ह--ऐसे, स्व 
आह (आह स्म) --कहंता (मानता) था, कौरव्यायणी-पुत्र --कोरव्याणी-पुत्र 
ऋषि, देद'--ज्ञान (ज्ञान-दाता, आदि गुरु) या चारा बेद ही, अपम--यह 
ख-पद से अभिप्रेत है, ब्राह्मणा --वेदाय्यायी ब्राह्मण, विदु*--जानते (मानते) 
हे 1 ( क्योकि ) वेदे--जान लेता है । एनेव--इम ( बैद ) से, यदू--जो » येदि- 
तब्पस्‌-- गय (जानने योग्य) है ॥१॥ 
वपाः प्राजापत्या. प्रज्ञापतो पितरि ग्रह्यचर्पमूषुदेवा मनष्या 
असुरा उावत्वी द्रह्मंचर्य देवा ऊच॑ब्रंवीतु नो भवानिति तेम्यो 
हैतदक्षरमुवाच द इति स्यत्ञासिष्टा३इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुर्दाम्यतेति न आत्थित्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्डेति ॥१॥ 
श्रधा:--तीनी, प्राजापत्पा;--प्रजापति के पुत्रा ने, प्रजापती पितरि-- 
(अपने) पिता प्रजापति बे पास मे, ब्रह्मचय॑म्‌--अद्यचर्य, ऊप--ननिवास 
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अक्षर का उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? देवों ने कहा, हां, 
समझ गये, आपन हम 'दाम्यत' अर्थात्‌ इन्द्रियों का दमन करो--. 
यह उपदेश दिया । प्रजापति न कहा, हां, तुम समझ गय ॥१।। 
अच प्रजापति के पास मनुष्य पहुंचे । उन्होंने कहा, भव हम 
उपदेश दीजिये । उन्हं भी उसने 'द' अक्षर का ही उपदेश दिया, ओर 
पुछा, समझ गय : सतुष्यों न॑ कहा, हां, समझ गय, आप त हुम “६ ह्म्‌ दत्त 
अर्थात्‌ “दान दो ~~यह उपदेश दिया हुँ । प्रजापति त कहा, हाँ, तुम 
समझ गय ॥।२।। 
अब प्रजापति के पास असुर पहुचे । उन्होन कहा, अब हम 
भी उपदेश दीजिये । उन्ह भी उसन 'द' अक्षर का उपदेश दिया; 
ओर पुछा, समझ गये ? असुरों न कहा, हां, समझ गथ, आपन हम 


किया; (सह्याचर्यम ऊषुः--त्रह्मचयंपूर्चक निवास किया); देवाः--देव-गण; 
सनुधष्या:--मनुष्य; अतुरा;--असुर; उदित्वा ब्रह्मचर्थम्‌--त्रह्मचर्यं धारण कर; 
देवाः---देवों ने; ऊचु:---कहा। ज्रवीतु---उपदेश करे; नः---हमको; मवानु-- 
भाप; इति--यह (कहा) ; तेभ्यः हु--आऔर उनकी; एतद्‌ अक्षरम्‌-- (केवळ) 
यह अक्षर; उवाच---कहा; द इति--द' यह; व्यज्ञासिष्ट--कया तुमने जान 
(समझ) लिया; इति--यह (प्रजापति ने पूछा); व्यक्षासिष्म--(हां) हमसे 
समझ लिया; इति ह ऊच्‌ः--एसे {देवों ने) कहा; दाम्मत--इर्द्रियों का दमन 
(नियंत्रण-संयस) करो; इति--एंसे; ता-ऱहमको, जात्य--आपते कहा 
(उपदेश दिया) है; इति ओम--ऐसे ही है, ठीक ही है; इति ह उन्राचे-ऐसे 
(प्रजापति ने) कहा; व्यज्ञासिष्ट इति--तुमने जान लिया हैं ॥१॥ 
अथ हूनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेस्मो हेतदेवा- 
क्षरमुचाच द इति व्यञ्चासिष्टा ३ इति ब्यज्ञासिष्मेति 
होचुदसेति न आत्थेत्योमिति होचाच व्यज्ञासिष्टेति ॥२। 
अय हु--भोर इसके बाद; एतस्‌---इस प्रजापति को; भनष्याः---अनव्य; 
कर्चु:--योले; ब्रवीतु---- . “हु अ्चुः--अर्थ पूर्ववत्‌; वत्त--दान करो; इति 
व्यज्ञापिट इति---अर्थ पुर्ववत ॥२॥ 
अथ हेनमसुरा ऊ्चुब्रेबीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवा- 
क्षेरमुवाच द इति व्यञ्ञासिप्टा३इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदध्वमित्ि न मात्यत्योमिति होवाच व्यत्ञासिष्टेति 
तदेतदेबंधा देबी वागनुवदति स्तनयित्नुर्द द द इति दास्यत 
दस दपध्चसिति तदेतत्वप शिक्षेह॒र्म दासं दयामिति ॥३॥ 
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'दयध्वम्‌' अर्थात्‌ ‘दया करो'---पह उपदेश दिया ह । प्रजापति ने कहा, 
शयन्वम्‌ अयात्‌ दया कर। ` 
हा, तुम समक्ष गय । 

प्रजापति ने जो देव-मनुष्य-अघुरो को उपदेश दिया, उसो का 
विद्यत की कडक में 'द-द-द का उच्चारण करके मानो दवी-वाणो 


अनुवाद कर रहो हे, मानी च कर रहो हूं, मानो वह ससार में कडक-कडक कर कह रही 


हुँ" दाम्पत-दत्त-दयपवस'--“इत्द्रियो का दसन करो, ससार को 
वत्तुओ का संग्रह न करते हुए दान दो, और प्राणि-मात्र पर दया 
करो ससार की सपुणे शिक्षा इन तीन में समा जाती ह, इसलिये 
इन तोन की हो शिक्षा वे--दम, दान, दपा--त्रयं शिक्षत्‌ दम दान 
दयामिति’ ॥३॥ शिया 
(देवो की कमजोरी इन्द्रियो की शिथिलता में है, मनुप्यो की 
कमजोरी दान न देने मे हे, असुरो की कमजोरी दया न करने मे ह-- 
इसलिये अपने-अपने हृदय की वात तीनो 'द' अक्षर से समझ गये 1) 
पंचम अध्याय--(तीसरा ब्राह्मण) 
(हृदय का श्रथ) 
प्रजापति को तोन सन्तान--देव-मनुष्य-असुर--का अभी बणन 
किया । प्रजापति’ क्या हँ ? हृदय हो प्रजापति हं, अपने हदय को हो 


अप ह एनम्‌-तत्पशचात्‌ इस (प्रजापति) को, असुरा --असुर, ऊच 

“बोले, बरवीत ऊच --अर्थ पूर्ववत, रपघ्वमू--दया फरो, इति नः 
ध्यज्ञासिप्ट इति--अर्थ पूर्ववत्‌, तद~ तो, एतद्‌ एव--इस (उपदेश) को ही, 
एवा--यह, दबो--दिव्य, वायू--वाणी, अनुवदति---पुन (दूसरे रूप में) 
कह रही है, स्तेनयित्न वादल बिजली की गरज (कडक), द-द-द॑ इति-- 
द-द-द- इस रूप मे, दाम्पत--इन्द्रियो का दमत (सयम) वरो, दत्त--दानकरो, 
दश्घ्दमु--( सब पर) दमा करो, इति- ऐसे, तद्‌ एतद घपम्‌-तो इन सीनो 
को (की), शिक्षत--णिक्षा (उपदेश) करे, मिखावे, दमम--इन्दिय-सयम 
(ब्रह्मचर्यं और सत्य) को, दानम्‌--दान (अस्तेय और अपरिग्रह) को, दयाम्‌ 
“दया (अहिसा) को, इत्ति-एसे ॥३॥ 

एप घ्रनापतिर्मदहृदयभेत्तद्श्रह्मतत्सव तदेतत्त्पक्षर हृदपमिति 

हु इत्पेषमक्षरमभिहरत्यस्म॑ स्वाइचान्य च य एव 

वेद द॒ इत्येकमशर ददत्यमम स्वाइचान्पे छ य एव 

हेर? छकरा स्था लोक ए एत हेर।।*।। 


९१६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


देव-सन्‌ष्प-असुर---प्रं तीन सन्तान हं । यह तीन अक्षरो का “हु-द-प 
ही प्रजापति ह, हुदय ही ब्रह्म हैं ग ब्रह्म हैं; हृदय-ही यह सब-कुछ ह। 'ह-- 
यह एक अक्षर ह, कब बना हरण धातु से बना हं, इसका अथ हुं, 
-अभिहरण--लाना । जो इस रहस्य को समझ लेता ह कि हृदय ही 
प्रजापति ह, हुम बहा हैं: हृदय है सन कुछ ह ही ब्रह्म ह, ही सब- उसके सासत अपन 
ओर पराय लोग उपहार अभिहुरण कर ला-लाकर रखते हूँ 1 पराय लोग उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते हूं 1 “दल 
यह दूसरा अक्षर ह्‌ । दा दान घातु से बना हं, इसका अथ ह 
देना । जो यह समझ लेता हे कि हृदय ही प्रजापति ह, ब्रह्म हे, हृदय 
ही सब-कुछ हं, उसे सब देते-ही-देते हूं । य'---यह तीसरा अक्षर 
हु । इण्‌ गतो' घातु से बना हु, इसका अथ हु--जाना । जो हृदय- 
संबंधी रहस्य को जान जाता हु बह स्वय-लोक को जाता हैं ॥१२ 
(निरुक्त में 'हृदय' की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा हे कि हृदय 
को हृदय इसलिये कहते हुँ क्योंकि यह तीन काम करता हे-- 
से हरति, 'द' से ददाति, य से याति--यह लेता ह लेता ह, देता है, और 
चलता हे । हृदय हारा लेना-देना रुधिर का होता है । हृदय शरीर 
के अशद्ध रुधिर को लेकर, फिर उसे फेफड़ों द्वारा शुद्ध कर, शरीर 
को देता रहता है, और इसी उद्देश्य से सदा गति करता रहुता 
! इस दृष्टि [से 'हृदय -शब्द के अर्थ में ही रुधिर की गति 
( Circulation of 90०4) का भाव आ जाता हे इसका पता 
है; एतद्‌ ब्रह्म--यह ही ब्रह्म (सर्वश्रेप्ठ) है; एतत्‌ सर्वम्‌--यह ही सव कुछ 
हैं (सब शरोर इसके ही सहारे है ); चद्‌ एतद---तो यह; त्र्यक्षरम्‌ ( न्रि-- 
अक्षरम्‌) ---तीन अक्षरों (से युक्त) वाला है; हृदयम्‌ इति--'हृदय' यह (पद) 
हृ इति-- हू यह; 
( लाकर भट करते हैं ] अस्मे--इसको; स्वाः च- -अपने वन्थू-बान्बव अन्ये 
च--अर अन्य (मनुष्य) भी; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; द इति 


“दे यह; एकम्‌ अक्षरमू--एक अक्षर है; ददति--दैते हँ; अस्मै---इसको 
स्वाः च अन्ये च--अपने और पराये; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है 


थम्‌ इति--- यम्‌ यह; एकम्‌ अक्षरभू--एक अक्षर है; एति--प्राप्त करता 


पहुंच जाता हे; स्वगंम--सुखमथ, आनन्दमय; लोकम---लोक (स्थिति) को 
यः एवम वैद---जो इस प्रकार जानता है ॥१।। 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (पचम अध्याय) ९१७ 


योरप में हावे ( १५७८-१६५७) ने १७बी शताब्दी मे लगाया था, 
परन्तु उससे बहुत पहले भारत में इसका, जैसा इस शब्द की 
व्युत्पत्ति से स्पष्ट है, ज्ञान था 1) 
पंचम अध्याय--(चोथा ब्राह्माण) 
(सत्यन्त्रहा) 
ग्रह जी 'हुदय' ह, उसी में आकर सत्य बठा हुआ ह, यह सत्य 


ही ब्रह्म' ह, यह 'सरय-भ्रहा महान्‌ । महान हे, पुजनीय ह सब से पहेले प्रकट 
होता हु 1 जो प्राणी-मात्र फे हृदय में निवास करन वाले सत्य«म्रद्म' को 
जानता हु, बह इन कोको को जीत जाता ह, जो इस महान्‌; पुजनोय 
सब से प्रथम प्रकट होने वाले 'सत्य-जहा' को असत मानता हे, यह 
पराजित हो जाता हे । सूत्य ब्रह्म ह, सत्य ही ब्रह्म हैं ॥१॥ 
पंचम अध्याय--(पाचवां ब्राह्मण ) 
(सत्य का अथ--भ -भवः-स्व का अथ) 
सृष्टि के प्रारभ म 'आप्‌' हो थे, 'आपू', अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त 


तद्दे तदेव तदास सत्पमेद स यो हेत भहचक्ष प्रभसज बेद 
सत्य द्ह्मेति जयतोभांल्लोकान जित इन्स्यसादसद्य एवमेत 
महयक्ष प्रथमज्ञ थेद सत्य ब्रहोति सत्य, हाव वहा ॥१॥ 
तद्‌ ब-तो निचय से, तद्‌ एब--वह (हृदय भे) ही, तद--बह, 
अस-चेठा था, विद्यमान था, सत्यम्‌--सत्य (सत्य रूप ब्रह्म), एव- ही, 
स वह, य हृ-जीतो, एंतमू--इस, महद्‌--वडे, महनीय, महिमावाते, 
यक्षम्‌--पूजेनोय, यजनीय, प्रथमजेम्‌-~सज से पूर्व प्रगट होनेवाले, जमद्रचना से 
भी पहिले वर्तमान, वेद-- जागता है (कि), सत्पम्‌ बह्मा इति--मत्य-ग्रह्म है 
इस एप मे, जपति--जीत लता है, इपानु--दून, छोकान--छोवो को, जितः 
“पराजित, इत्‌ नु--निश्चय हो, असौ--दह (भूख), असत्‌--सत्ता से 
रहित, अविद्यमान है, यजो, पबमू--इस प्रकार, एतम्‌ महदू यक्षम्‌ 
प्रथमजम्‌ षेद सत्यम्‌ ग्रह्मय-इस महनीय पुजमीय, प्रथम विद्यमान सत्य-बहा 
को (असत्‌) जानता है, सत्यम्‌ हि एव ब्रह्य--वयावि' सत्य ही ब्रह्मा है अथवा 
ब्रह्म ही सत्य है (सत्य-ब्रद्म एक ही है) ॥१॥ 
लाप एवेदमप्र आतुस्ता आप" सत्पपसुजन्त सत्यं ग्रहा पद्म 
प्रजापति प्रभापतिदवा स्ते देवा सत्यमेदोपारते ततेतळ्य- 
कर सत्यमिति स इत्पेकमक्षर तोत्येकभक्षर प्रमित्येक्मक्षर 


९१८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हो रही 'अव्यक्त-प्रकृति (E९१३1 4401) ही थी । प्रकृति जब 
अव्यक्त से च्यवत (From Indefinite to Definite) अवस्था स्‌ 
आने लगी, तब सत्य (साला क 1१७५) प्रकट हुआ अव्यक्तं म॑ 
भी सत्य रहता हु, परन्तु अव्यक्त म अव्यक्त-रूप से सत्य रहता ह, पर परन्तु अव्यक्त म्‌ अव्यक्त-रूप से (11 (Latent form) 
रहता ह्‌ , व्यक्त म व्यक्त-रूप से (Patent 0111) प्रकट होता हं । 
सत्य के प्रकट होन पर ब्रह्म प्रकट हुआ । अर्थात्‌, जब तक सत्य - 
रूप विश्व के नियम, अव्यक्त-जगत्‌ को व्यक्त करन के लिय क्रिया- 
शील नहीं होते, तब तक ब्रह्म भी अव्यक्त, अप्रकट ही रहता ह, 
सत्य-रूय नियम जब प्रकट होने लगते हे, तब अप्रकट ब्रह्म मानो 
प्रकट हो जाता ह । ब्रह्म के प्रकट होन पर प्रजापति प्रकट हु आ-- 
वही आधार-भूत सत्य-क्षक्ति जो 'न्रह्म-रूप' म प्रकट हुई थी, अब 
'प्रजापति'-रूप में प्रकट हुई, अर्थात्‌ बिश्व का निर्माण तथा प्रजाओं 
का पालन-पोषण होने लगा । 'प्रजापति' के प्रकट होन पर 'देव' प्रकट 
हुए, अर्थात्‌ जब विश्व का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब विव्य-गुणों को 
उत्पन्न किया गया, क्योंकि निर्माण को पुणता दिव्य-गुणों के प्रकट 


आ 1 + | गम 1000 जिल 


होने में ही हु इन दिव्य-गुणों का प्रारंभ सर्त्य' से ही हू, अतः देव 
'सत्य' की ही उपासना करते ह---सत्य' को ही शर्नित सब दिव्य-एणों 
को दिव्य-]ुण बताती ह । । सत्य--इसम तोन अक्षर ह । स्‌ पहला 
अक्षर है, 'त' दूसरा अक्षर है, 'य' तीसरा अक्षर ह--इनमें से पहले 
अक्षर स्‌ और तोसरे अक्षर 'थ' में स्वर हु, अतः ये दोनों स-स्वर ह, 


प्रथमोत्तसे अक्षरे सत्य मध्यतोःतत तदेतदनतम्‌भयतः सत्येन 
परिगृहीत, सत्यभूयमेव भवति नेच विद्वा समनृत हिनस्ति11१॥ 
आपः (जगत्‌ का उपादान कारण) जल (व्यापक अव्यक्त प्रकृति); 
एव-- ही; अग्रे--पहिले, आसुः--थे; ताः--उन; आपः--जलों ने; सत्यम्‌-- 
सत्य (सनातन नियम~धर्म) को; असूजन्त--उत्पन्न किया; सत्यम्‌--सत्य ने; 
ब्रह्म--त्रह्म को; ब्रह्म--अह्म ने; प्रजामतिम्‌--प्रजापति को; प्रजापति:--प्रज्ञा- 
पत्ति ने; देबान्‌--देवतामों को; ते--वे; देवाः--देब-गण; सत्यम्‌ एव उपासते 
“सत्य की ही उपासना (सेवन) करते हैं; तद्‌ एतत्‌--बह यह; त्रि+-अक्षरम 
“तीन अक्षर वाला; सत्यम्‌--'सत्यम्‌'; इति--यह (पद); स इति--'स' यह; 
एकम्‌ मक्षरम्‌--एक अक्षर है; तिइति--त्‌' यह (इकार उच्चारणार्थ है); 


बहदारण्यक-उपनिधद्‌ (पंचम अध्याय) ९१९, 


सत्य' है, अविनाशी हू, इनके मध्य म 'त्‌' हू, इसम स्वर नहाँ हु, अत 
यह स्वर-होन हं, 'अनृत' हू; विनाशो हु । यह अनृत त्‌' मानो दोनो 
ओर से 'स ओर “य' रूपी सत्य से जकडा हुआ ह--अर्थात्‌, यह 


अनंतरूपा कति सतह बहा तया जीव से अड पडा हु. सत्प-रूप ब्रह्म तया जीव से जकडो पडी हूं, और 
क्योकि सत्य ने इसे दोनो तरफ से जकड रखा हु, इत्तलिय यह्‌ अन न इसे दीनो तरफ से जकड रखा ह, इसलिय पह अनत 


a हानेका 


ओर प रे डल उदय म्य त एक सर के मडल में दायी आख में बठ 'दक्षिणाक्षि-पुरष' के रूप में 
_विराज रहा हूं रहा हैं । 'आदित्य-पुरुष' तथा 'अक्षि-पुरुष' एक 
प्रतिष्ठित है । आदित्य अपनी रश्मियो से इसम, और यह अपने प्राणों 
से उसम प्रतिष्ठित ह--दोनो में एक ही 'सत्य' को सत्ता हू । ब्रह्म 


एकम अक्षरम---एक अक्षर है, यम्‌ इति-- यम्‌ यह, एकम्‌ अक्षरम्‌--एक अक्षर 
है, प्रप उत्तमे--पहला ('स') और उत्तम (अन्तिम यम), अक्षरे--ये 
दोना अक्षर, सत्यमु--सल्य रूप (सस्वर) हैं, मध्यत मध्य मे होनेवाला 
('त्‌' अक्षर), अन्‌तम्‌--असत्व (स्वर हीन) है, तद्‌ पुतदू--वह्‌ यह्‌, अनुसम्‌ 
असत्य, उभयत -नदोनो ओर, सत्पेन--सत्म से, परिगृहीतम्‌--धिरा हुआ, 
जकड़ा हुआ, सत्यभूयम्‌--अधिक सत्यवाला, सत्यबहुल, एव नही, भवति 
होता है, न--नही, एवम्‌ विद्वांसम--ऐसे जाननेवाले को, अनुतम्‌--असत्य 
(रूप पाप), हिंनस्ति--मारता~क्षति पहुचा सकता है।।१॥ 


तचसतत्सत्यमसो स आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले पुहषो 

प्रशचाय दक्षिरणेषक्षन्पुदषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्तिष्ठिती रदिम- 

भिरेषोःस्मन्प्रतिष्ठित' प्राण रम्मसुष्मित स पदोत्कमिष्यस्म- 

चति शढ़मेवंतन्मण्डल पह्यति नेनमैते रमय प्रत्यायन्ति ॥२॥ 

तद्‌ यतते जो, तत्‌ सत्यना--वह सतपा है, सह, जादित्यः 

सूयं है, ध एष --जो यह, एतस्मिन्‌--इस, मण्डसे-सूर्यमण्डल (विम्ब) 
मे, पुएच---उसका अधिष्ठाता चेतन पुरुप (परम आत्मां) है, य" च मयभू-- 
और जो यह, दक्षिणे--दाहिने, मक्षन्‌-नेत्र मे, पुदष--शरीर का 
अधिष्ठाता चेतन पुष्प (जीव-आत्मा) है, तौ--वे, एतौ--ये दोना (पुष्प) 
अन्य अन्यस्मिन्‌्-एकन्दूसरे मे (परस्पर) , प्रतिष्टित्री--त्रतिप्ठा (आश्रय) 
वाले है, रहिमिमि ~~किरणा से, एप --यह (आदित्यनात) , अस्मिन्‌--इस 


९२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


के सत्य [के रूप में दशन करने वाला जब शरोर से उत्कमण फरर प में दर्शन करने वाला जब : उत्क्रमण फरन 
लगता हुँ, तब बह ब्रह्मांड के महामंडल को अपने शुद्ध रूप म॑ देख रहा 
होता है--फिर ये सूर्य को किरणं उसके लिये लौट कर नहीं आरतो 
बह मुक्त हो जाता हं ॥२॥। 

ब्रह्मांड! के मंडल म जो विराट्‌ आदित्य-पुरुष' ह, उसका भू: - 
यह मानो सिर ह; सिर एक होता ह, और “भू: सी एक हो अक्षर 
है । उस विराद-पुरुष के “भुवः? मानो भुजाएं ह; भुजा दो होती हु, 
और भव? में भी दो ही अक्षर हे । उसके 'स्वः' मानो प्रतिष्ठा 
हैं, पर हें; पर दो होते हं, और 'सुवः म भो दो ही अक्षर हं! 
जेसे पुरुष की उपनिषद्‌ होती ह, उसका ज्ञान होता ह, बसे सूय-रूप 
में प्रकट हो रहे विराट-पुरुष को उपनिषद्‌ “अहः ह, दिन का प्रकाश 
हे । जो ब्रह्मांड फे विराट तथा सत्य-रूप पुरुष को 'भूभुंचः स्वः--इन 
तीन व्याहतियों म॑ कल्पना कर उसको उपासना करता हु दह पाप 
को मार सगाता ह, और पाप भी उसे छोड़ भागता ह ॥३॥ 


(अक्षि-गत पुरुप में); प्रतिष्ठितः--प्रतिष्ठित है; प्राणः--प्राणो (श्वास-. 
` प्रश्वास वा इन्द्रियों) से; अपमू--यह (अक्षिगत) ; नमुच्मिन्‌--उस (आदित्य- 
गत) में (प्रतिष्ठित हे); स+--वह (मक्षि-गत पुरुप); यदा--जब; उत्क- 
मिष्यनू-- (आंख था शरीर से) निकलनेबाला; भवति--होता है (तो); द्धम्‌ - 
निम (दोप-रहित) ; एव--ही; एतदू--इस; मण्डलम्‌--सूयं (विम्व) 
को; पड्यति--देखता है; नहीं; एनमं--इस (अक्षिगत पुरुष) को; 
एसे---ये; 'रदपय:--किरणे; प्रत्यायन्ति--लोट कर (पुनः) आती हैं ॥२॥ 


य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक शिर एकभेतदक्षरं 
भु इति बाहू दो वाटू द एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्डे द्व 
एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥३॥ 
यः एषः--जो यह; एतस्मिन्‌--इस; नण्डले~-सूर्य-विम्त्र (जगन्मात्र) 
म; पुरुषः--परम-आत्मा ह; तस्थ--उसका; भूः इति--भू: यह (व्याहृति) 
” ह्रिरा--सिर है; एकम्‌ दिर:--सिर एक ६; एकम्‌ एतद---एक ही यह; 
मक्षरमू--अलर भू: हे; भुवः इति-- भुवः यह (व्याहृति); बाह--बाहु 
(मुजाएं) हँ; द्वी बाहु--भुजाएं दो होती हैं; हे एते अक्षरे--दो ये अक्षर 
( मुवः ) हैं; स्वः इति---स्वः' यह (व्याहृति) ; प्रतिष्ठा---आघार (पाद ) ई 
ददा; प्रतिप्ठ-आधार (पांच) होते हैं; हे एते--दो ये; अक्षरे--अक्षर 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ {पचम अध्यीय ) ९२१ 


'पिड के मंडल में जो 'दक्षिणाक्षि-पुहष' हे, उसका “भः--पह 
मामो सिर हे; सिर एक होता हे, ओर 'भः भी एक हो अक्षर ह । 
पिड-पुरुष के 'भुवः मानो भुजाएं हे; भुजा दो होती हु, और 'भुवः 
में भी दो ही अक्षर हे । उसके 'स्वः मानो प्रतिष्ठा हे, पर हे; पेर 
दो होते हं, और 'सुवः' म॑ भी दो ही अक्षर ह । जसे पुरुष को उप- 
निषद्‌ होती हू, उसका ज्ञान होता हे, वसे 'दक्षिणाक्षि' मं प्रकट हो 
रहे पिङ के पुरुष को उपनिषद्‌ 'अहम्‌' हे, म! फे दीपक से ही वह 
अपना प्रकाश करता हे । जो पिड के सत्य-रूप पुरुष को 'भूर्भेवः 
स्व--इन तोन व्याहूतियो म कल्पना कर उसको उपासना करता 
हं वह पाप को मार भगाता ह, और पाप भो उसे छोड़ भागता हूं ॥४॥ 


--टशरशिण1101र्‍00कशॉशशशिण्धिशॉशाशिशशिरशशरशिशिरशिशधिकिथ्ण्ण्शा कि 
पंचम अध्याप-- (छठा ब्राह्मण) 


(विराट मनोमय पुरुष का निवास-स्थान हृदय है) 


सत्य फी आभा के लिये वह विराट-प्रष मनोमय हे । वही 
हृदय में हे । हृदय छोटा हु, मानो ग्रोहि या यव के समान क्षुद्र ह, 


(“सुव *) हँ; तस्य--उस (पुरुष परमात्मा) का, उपनिषद्‌--रहस्य (गुप्त) 
नाम (वाचक); अहः--(अहेन्तव्यं एव अहेय) प्रकाश या दिनं, इंति--गहू 
है; हन्ति--(आये को) नप्ट करता है; पाप्मानस्‌---पाप को, जहाति च+--और 
(नं आये को) छोड देता हे (उसमें लिप्त नही होता है), यः एवम्‌ देद--जों 
इस प्रकार (अह ब्रह्म को) जानता है ।।२॥ 
योऽयं दक्षिणेऽ्क्षस्पुरुवस्तस्य भूरिति शिर एक शिर एकमेतदक्षरं 
मष इति बाहू दो वाहू द एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे द एते 
अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति पाच्मानं जहाति च य एवं वेद ॥४॥ 
मः अयम्‌--जो यह्‌, दक्षिण अक्षन्‌--दाहिनी आख (ज्ञान-साघन शरीर) 
मे, पुदंध:--अपभिष्ठाता {जीव-आत्मा) है; तस्व--उम (पुरुप-जीवात्मा का); 
भ्‌. इति उपनिषद्‌~-अर्थं पूर्ववत्‌, अहम्‌ ~~ मैं’ (अहुकार रूप); इति--यह 
(रहस्म-नाम) है; हन्ति . -चैद--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥। 
सनोघयोऽयं पुरुषों भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तह दपे यया व्रीहिर्वा पयो वा 
स एवं सवस्यश्ञानः सर्वस्याधिपतिः सर्वभिदं प्रशास्ति यदिदं किच ॥१॥ 
मनोमवः--भनन-चिन्तन स्वरूप (स्वभाव से मन्ता); मयम--यह; 
पुदप:--जीवात्मा (शरीर) में, और आदित्य (अदित्ति-अंकृति के विकार ब्रह्माण्ड) 


९२२ एकादशी पनिषद्-भाष्य 


परन्तु इस क्षुद्र हृदय में रहता हुआ भी बह विराट्‌ मनोमय-पुरुष सब 
का स्वामी हू, सब का अधिपति हें, यह जो-कुड हं उस सव पर वह 
शासन कर रहा हूं ॥१।१ 
पंचस अध्याय--~ (सातवां ब्राह्मण) 
(विद्य॒त्‌-ब्रह्म का अथ) | 
कई कहते हँ 'बिद्य॒त' ब्रह्म हं । 'विद्य॒त्‌' विदारण करती ह, चीर 
डालती ह, इसलिये “बिद्युत कहलाती हं । जो ब्रह्म को विद्युत्‌ कहता 
हुआ इस रूप को जानता ह, विद्यत-रूप ब्रह्म उसके पापों का विदा- 
रण कर देता हं, उन्हें चीर-फाड़ डालता है, इन अर्थो में 'विद्युत्‌ को 
ब्रह्म मानमा ठीक ही हं ॥१॥ 
पचस अध्याय--(आउठवां ब्राह्मण) 
(वाकू-ब्रह्म ) 
बाणी को थेतु मानकर उसकी उपासना करे। बेद-वाणी-रूपी 
धेनु के चार स्तन हँ। “स्वाहा'-'बपद्‌'-हुन्त'-“स्वथा' । मंत्रों के साथ 
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में परमात्मा; भाः (स्वयम्‌) ज्योतिमय एवं (शरीर एवं जगत्‌ के) प्रकाशक; 
सत्य;---त्ञदा सनातन; तस्मितू---उस; अन्तः हृदघे--हृदय के अन्दर; यथा-- 
जैसे; ब्रीहिः बा--वान; यबः चो-या जौ के दाने (के समान सूक्ष्म); सः 
एघः--खह यह (पुरुप); सर्वस्य--सव (शरीर या जगत्‌) का; ईज्ञाना-- 
स्वामी, प्रभु; सर्वस्य भविपतिः--सव का रक्षक-पाळक; सर्वम्‌ इदम---इस सव 
(शरीर एवं जगत्‌) का; प्रद्मास्ति---शासन (नियमन) करता है; यद इदम्‌ 
किच--जो कुछ भी यह हे ॥१॥। 
व्श्यिद्क्ह्मत्याह॒बिदानादियद्ििद्यत्येन॑ पाप्मनो य 
एवं चेद यिदुद्त्रह्मेति विद्युद्धघेच ब्रह्म ॥१॥ 
विद्युत्‌--विदारण करनेवाला (संहर्ता); ब्रह्म-त्रह्म है; इति---ऐसे ; 
आहुः--कई कहते हैं; विदानात्‌--खण्डन (नाश) करने के कारण; विद्यत्‌-- 
(वह ब्रह्म) विद्युत्‌ (कहलाता है); वि--झति--अलग करता है (वचाता है) ; 
एनम्‌- त (ज्ञानी) को; पाप्मनः--र्‍याप से; यः एवमु--जो इस प्रकार; 
वेद--जानता है; विद्युद्‌ ब्रह्म इति--कि ब्रह्म विद्युत्‌ (विदारयिता-संहर्ता) है; 
विद्युत्‌ हि एव ब्रह्म--करयोकि विद्युत्‌ स्वरूप ही ब्रह्म है 141! 
दाच घेनुमुपासीत तस्याइचत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
दवटकारो हन्तकारः स्नवाकारस्तस्या हो स्तनी देवा 


बुहृदारण्यक-उषनिपद्‌ (पचम अध्याय ) ९२३ 


'स्वाहा' तया 'वषट' उच्चारण करके देवो को हवि दो जातो ह-- 
सानो देवगण 'स्वाहाकार' और 'वषट्कार'-रूपी वाणी के स्तनो का 
दध पोकर जोते हे ह । मनुष्यों की हिन्त ओर पितरो को स्वथा से 
हवि दी जाती ह, मानो ये बाणी क इन स्तनो से दुग्ध-पान करते हें । 
इस 'चाणो'-झूपी धन का वषभ--इ सका बेल की तरह स्वामी प्राण” 
है, इनका बछडा 'मन' हे। 'वाणी', प्राण, 'मन' मानो गाय, 'वेछ' 
और 'बछड़ा' हु--वाणी का स्वामी प्राण हे, वाणी का ज्ञानन्छपी 
दूध मतन्छपी बछड को प्ररणा से हो थतो मं उतरता छड को प्ररणा से ही थनो म उतरता ह ॥१॥ 
पंचम अध्याय--(नौवां ब्राह्मण) 
(विंश्वातर क्या हे ?) 
इसी पुरुष के भीतर जो अग्नि हं, जिससे खाया हुआ अन्न पचता 


हे, पह “वश्वानर-अग्नि' हे, कानो को बन्द करने से जो भीतर का 


उंपजोवन्ति स्वाहाकार च॑ ववटकार च हन्तकार मतध्या 
स्वघाकार पितरस्तस्पा प्राण ऋयभो ममो वत्स ॥१॥ 
बाचम्‌--वाणी को, घेनुम्‌--गो रुप म, उपातीत--*उपासना करे, 
समझे, तस्या --उस (वाणी रूप गो) के, चत्वार --चार स्तना --स्तन है, 
स्वाहाकार वचटकार हन्तकार स्वधाकार --स्वाहा, वपट हन्त ओर स्वधा 
(नामवाले) , तस्या --उस (बाग धनु) के, हौ स्तनौ--दो स्तना को (पर्‌), 
देबा --देव (विद्वान), उपजोवन्ति--जीवन धारण करते है, स्वाहाकारम्‌ च 
यदट्कारमं च--व्वाहा और वपट (नामी स्तना पर), हन्तकारस्‌-हत {सज्ञक 
स्तन) पर, मनुष्या'--भनुष्य, स्वधाकारम्‌-स्वधा (सञ्ञक स्तन) पर, पितर 
-_पित-गण (जीवन धारण करते हैं), तस्या उस (बाग घेत) का, प्राण 
प्राण (जीवन शक्ति, श्‍वास प्रश्वास) ही, ऋषभ --बेल (उत्पादयिता) है, 
भन--मन, वत्त बछडा है ॥१॥। 
अयर्माग्नवॅश्वानरो योऽयमन्त पद्व येमेदमश्न पच्यते 
यदिदमद्यते तस्यंष घोषो भवति यमेतत्कर्णावविधाय 
शृणोति स यदोत्क्रमिध्यन्भवति नन घोष ज्यृुणोति ॥१॥ 
अयम्‌--पट्‌, अग्ति-अग्नि, वश्वानर -- वैश्वानरः कहरता है, 
प अग्रमु--जो पह, अन्त पुदषे--(जीवित) देह के अन्दर है, पेत--जिस 
(अग्नि) से, इदम्‌ अघनम्‌-नयह्‌ अन्न, पच्यते--पचता है, पढ्‌ इदम्‌--जो यह, 
अद्ते--खाया जाता हे (जिसे खाते हैं), तस्य--उस (वश्वानर -अग्नि ) का, 


९२४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


घोष सुनाई देता हुँ, चह इस वेशचानर-अग्नि का घोष हु; जब यह 
मरने के आस-पास होता हं, तब यह घोष नहीं सुन पड़ता ॥१॥ 


पंचम अध्याय-~~ (दसवां ब्राह्मण) 
(मरणानन्तर ऊध्वे-गसन) 

जब पुरुष इस लोक से मरकर प्रस्थान करता हं, तब पहले-पहल 
बह 'बाय-लोक' में जाता हे । “वायु-लोक' से ऊपर निकलन का एक 
सक्ष्म-साग ह--रथ-चक्र के सूक्ष्म छिद्र के समान । यह पुरुष “वायु- 
लोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चढ़ जाता ह, और 'आदित्य- 
लोक' को पहुंच जाता हं । 'आदित्यन्लोक' से ऊपर निकलने का एक 
सकष्म-मार हे--लस्बर बाज के सूक्ष्म-छि्र के समान । यह पुरुष 
'आदित्य-लोक' को छोड़कर इस छिद्र से अपर चढ़ जाता ह, और 
'चन्द्र-लोक' को पहुंच जाता हैं *वन्ब-लोक' से ऊपर निकलने का 
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एषः---यह; घोषः---नाद, शब्द; भति--हो रहा है; गम--जिस (घोष) को; 
एतत्‌--कर्णो --इन कानों को; अपिधाय--छक कर, अन्द करके; "उणोति-- 
(मनुष्य) सुनता है; सः--वह (जीवात्मा-पुरुष); पदा--जन) उतक्मिष्यन 
भवति--शरीर छोड़तेबाला होता हे; न--नहीं; एवन घोषम--इस चाद को; 
भ्दृषोति--सुन पाता हे (क्योंकि वैएबानर अग्नि बुझ रही होती है) ॥१॥ 

वद य पुरुणोऽस्माल्लोकात्प्रति स बायसागच्छति तस्म स 

तत्र विजिहीते यथा रथचकत्य छं लेन स ऊध्स आक्रमते स 

आदित्यमागच्छति तस्मं रू तत्र बिजिहोते थया लम्बरस्य 

शं तेन स ऊर्ध्यं आकमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मं स 

तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभः खं तेन स अर्घ्य आक्रमते स 

लोकमागच्छत्यडोकमहिमं तस्मिन्सति द्याइधती: समः ॥१॥ 

यदा व---जब; पुदवः--जीव-आत्मा; अस्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक (देह) 

से; प्रति---छोड़कर चला जाता है; सः--वह; वायुम्‌--वायु को; आगच्छतिः-- 
प्राप्त होता है; तस्म---उसके लिये; सः---वहू (वायु); तत्र--वहां; विजिहीते 
(मारग) छोड़ देता है (इतना सुक्ष्म); यथा--जैसे; रथचक्रला---रथ के 
पहिये का; खम्‌--छेद (आकाश, अवकाश) ; तेत--उस (छिद्र) से; ऊर्घ्धः--- 
ऊपर को ओर; आकरमते--चढ़ता---बढ़ता है; सः---वह। अरदित्यन--सयं 
लोक को; आगच्छति--आता-पहुंचता है; तस्मं--उस (जीवात्मा) के लिए 
सः--वह (आदित्य); तञ--वहां; विजिहीते---(मार्ग) छोड़ देता है; पया--- 
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एक सृक्षम-मा हं--उुन्दुभि बाज के सक्ष्म-छिद्र के समान । यह परष 
'चन्द्र-लोक' को छोडकर इस छिद्र से ऊपर चढ जाता हं और शोक- 
रहित, हिम-रहित लोक में पहुच जाता हँ जहा यह अनन्त वर्षा तक 
रहता ह ॥१॥। 

(एसा प्रतीत होता हे कि उपनिपत्कार मरने फे बाद वाय- 
की-सी धूघळी-सौ अवस्था, सूर्य-की-सी उग्र तेज की अवस्था, चन्द्र- 
की-सी शान्त-तेज को अवस्था, और पुण आनन्द की अवस्था--- 
जीव को इस प्रकार की अवस्थाए मानते थे, या कई लोग कहते 
है कि वे सचमुच के एसे लोक मानते थे जिनमें से आत्मा गुजरता 
हें। ऐसा ही वर्णन मुड़क १-२, छान्दोग्य, ४-१५, ५-१०-५, 
८-६-५ में भी पाया जाता ह ।) 


पंचम अध्याय-- (ग्यारहवां म्राह्मण) 
(तप का स्वरूप ) 


व्याधि-प्रस्त होकर घबरान के स्थान म यह समझना कि यह 
व्याधि भो एक तप ह--परम-तप हं! जो इस रहस्य को समझता ह 
यह परम-लोक फो जीत लेता हं1 मर जान के बाद मुत-पुरुष फे बन्धु- 


जैसे, सम्वरस्प--वाद्य विशेष का, खम्‌--छिद्र {अत्यन्त सूक्ष्म), तेन=-उस 
(छिद्र) से, स' ऊष्द आतरनते--वह और अधिक ऊपर (आगे) चढता-वढता 
है, स---वह, चन्द्रमसम्‌--चन्द्रमा को, आगच्छति-पहुच जाता है, तस्म 
स्‌" तत्र विजिहोते-उसके लिए चन्द्रलोक माग छोड देता है, पया--जेसा, 
दुन्दुभे =-दुन्दूभि बाज का, खम्‌--छिद्र (आकाश, अवकाश) , तेन स ऊध्व 
अक्रमते---उस (मागे) से वह (जीवारमा) ऊपर (आगे) चढता है, स'--वह 
(जीवात्मा) , रोकम्‌--(उस) लोक (स्यिति-अवस्था) को, भागच्छति-- 
पहुच जाता है, अशोकम्‌-- (जो) शोक (दु ख-्वलेश) से रहित है अहिमम्‌-- 
जडता रहित (परम चेतन) है, तस्मितू--उस (लोक) मे, यसति--निवास 
करता है, शाइवती --चिरकाल, अनन्त, समा “वर्षों तक ॥१॥ 


एतइ परम तपो यद्ग्याहितस्तप्पते परम हेव लोक जपति 
च एब चेदेतद्व परम तपो य प्रेतमरण्य हरन्ति परम हैव 
लोक जमति य एवं वेदेतई परम तपो य प्रेतमम्बा- 
वभ्वादर्धात परम्‌ हेद लोक जपति य एवं वेद ॥१॥ 
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चान्धवं उसे जलाने के लिये जंगल म॑ ले जाते हं--वह बन्ध-वान्धबों 
का परम-तप हं । जो इस रहस्य को समझता हैं वह परम-लोक को 
जीत लेता हुँ । मरने के बाद बन्घु-वान्वन मुत-देह को अग्नि मं 
रख देते हे--यह भी परम-तप हं! जो इस रहस्य को जानता हँ वह 
परम-लोक को जीत लेता हूं (इससे स्पष्ट हूँ कि मृत-देह को 
जलाने को प्रथा अति प्राचीन ह 1) ॥१॥ 


पंचस अध्याय-- (बारहवां ब्राह्मण) 
(ग्रनञ्न-प्रह्म---प्राण-बह्ठ ) 

कई लोग कहते ह कि अन्न' ब्रह्म हैं, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि 
प्राण के बिना अन्न सड़ जाता हैं; कई लोग कहते हैँ कि प्राण ब्रह्म 
हें, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना अन्न के प्राण सूख जांता हु । 
सचाई तो यह हे कि 'अन्न' तथा प्राण--ये दोनों एक होकर अपना 
ध्येय प्रा करते हैँ। कहते हे कि अन्न (/वालाथ्यांग्ा) तथा 'प्राण' 
( Spiritualism ) को मिलकर काम करना चाहिय--इ स तत्त्व को 
समझ चुकने पर प्रातृद नामक आचाय ने अपने पिता से कहा, 'अन्न' 
तथा 'प्राण' के, अर्थात आधिभौतिक-चाद तथा अध्यात्मन्बाद के सम- 


नवय करने वाले ब्रह्म-ज्ञानी के लिये में बया कर सकता हूं ? उसका 


एतद्‌ ब--यह तो; परमस्‌--परम; तपः--तप (दुःख-द्वल्हों का सहन 
करना) है; यत्त--जो; व्याहितः--ब्याधि-ग्रस्त (होकर); तप्यते--तप करता 
है; परमम्‌--परम; ह॒एक---निश्‍चय ही; रोकम्‌--लोक को; जयति-- 
जीतता, प्राप्त करता है; यः एवम्‌--जो इस प्रकार (घ्याधि-तप को); चेद-- 
जानता है; एतद्‌ वे परमम्‌ तपः--यह भी परम तप (दुःख-शोक को सहना) है; 
यम्‌--जिस; “प्रेतम्‌- मृत पुरुप के शव को; अरण्यम्‌--जंगल में (शमशान में); 
हुरन्ति--ले जाते हैं; परमम्‌. . .वेद--अर्थ पूर्ववत्‌; एक्षद्‌ चे परमम्‌ तपः--धह 
भी परम तप है; यम्‌ घ्रेतम्‌--जिस मृत-शरीर (शव) को; अग्नो--अस्नि में; 
अस्यादघति--रखते हैं (जराते हैं); परमम्‌. . .वेद--अर्थ पुर्ववत्‌ ॥१।। 
अन्नं नह्मत्येक माहुस्तथ तथा पुयति वा अन्नमृते प्राणात्माणो 
त्रह्मत्येक आहुस्तन्न तया शुष्यति चं प्राण ऋऋृतेऽन्नादेते ह स्येव 
देवते एकघाश्रूयं भूत्वा परमतां यच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः 
पितरं कि स्विदेदवं बिडवे साधु कुर्घा किमेवास्मा असाव्‌ 
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सला भी नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता--वह तो इतना 
ऊपर उठा हुँआ ह कि म उसका न कुछ बना सकता हूं, न बिगाड 
सकता हु ' यह सुन कर पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, प्रातृद ! नहीं, 
कोन हें जो ससार में इन दोनो की एकता करके परम एकता करके परम लक्ष्य को 
तरफ पहुच जाय--अन्न' बाला अन्न में डूबा रहता ह, 'प्राण' बाला 
प्राण म डबा रहता हु | प्रातृद न अपन पिता से कहा, नहों पिताजी 


सतार म॑ 'बोर' पुरुष ह, जो इन दोनो का समन्वय कर देते ह । 
'बोर' के 'वो' का अभिप्राम 'अन्न' ह--अन्न में हो तो सव प्राणी 


'विष्ट' हू, 'वीर' के 'र का अभिप्राय 'घाण' ह--प्राण में ही तो 


फुर्वामिति स ह स्माह पाणिना मा प्रातद कस्त्दैनपो रेकघा- 
भूप भूत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच दोत्पन्न च 
व्यप्ने होमानि सर्दाणि भूतानि विध्दानि रमिति प्राणो बे र 
प्राणे होमानि सर्वाण भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह ब, अस्मि 
न्भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एव वेद ॥१॥ 


अन्नम्‌- अन, ब्रह्म--त्रह्म (श्रेष्ठ) है, इमि-एसे, एकेकई, 
आहु कहते हैं, तत्‌-वहं (कथन), न--नहीं, तया-नसे ही (ठीक) हे, 
पयति--सड जाता है, वै--निश्‍चय, अन्नमु--अन्न, ऋते-~विना, प्राणात्‌ 
घ्राण (धाय) के, प्राण व्रहा--आण ही ब्रह्म है, इति एके आहु--एसा 
कई कहते हैं, तत न तया-वह कथन वैसे ही (ठीक) नही हैं, झष्यति- 
सूज जाता है, द- ही, प्राण --प्राण, ऋते अ्नात्‌-अन क विना, एते 
ये दोना, ह तु एव--तो ही, देवते--देवता, एक्घाभूपम्‌-एकरूप वाते 
(समन्वित) , भूत्वा-होकर, परमताम्‌--श्रप्ठता (ब्रह्मता) को, गच्छत'-- 
प्राप्त क्रते हैं, तदं ह-_तो कभी पहले, स्म आह (आह स्स)--कहा था, 
प्रातद\--पातृद (नामक युवक ) ने, पितरम्‌--(अपने) पिता को, किस्विद्‌ 
एव--वपा तो, एवम--दस प्रकार (एकरूपता का), विदुर्षे-ज्ञाता वे लिए, 
साघु--अच्छा, मलाई, कुर्पाम्‌-करू, कर सकता हु, किम्‌ एव-_कया हो, 
अस्मे--इम (ज्ञानी) के लिए, अताध--दुरा, झर्पाभ--करू इति-यहू 
(कहा था), त--उस (पिना) ने, हस्म आह-नहा था, पाणिना--हाय(के 
सवेत) द्वारा, मा--मत, प्रातद---हे पुव प्रातृद |, फ' तु--वौन तो, एनयो 
-ईन दाना को, एकधाभूपम्‌ नूत्वा--एकर्प हायर, परमताम्‌ गच्छति इति 
“--औष्ठता को पाना है, तस्म उ हु-और उमडो, एतद्‌ उवाद--यह कहा, 
वोति- (पहले) 'बो' यह प्रपीर देकर परा अश्च घ--अत (का नाम), 
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तब प्राणी 'रमण' करते हे । जो इस रहस्य को जानता हे, उसमें सब 


प्राणी प्रविष्ट हो जाते हँ, सव उसमें रमण करते हु--वह सब का 
आश्रय-स्थाम बन जाता हे ॥१॥ 


पंचम अध्याय--(तेरहवां ब्राह्मण) 

(उवथ, यजु, साम, क्षत्र का अथ) 
फर्म-कांड में 'उक्य'-'यज्‌'-साम'-क्षत्र' आदि शाब्द आते हु । उन 
सब को ऋषि अध्यात्म म॑ घटाते हुए कहते हें कि इनकी उपासना 
तभी सार्थक हे जब उपासक 'प्राण' की उपासना करे । 'प्राण' ही 
'उक्थ' है, प्राण ही 'बज्‌'-'साम'-क्षत्र' है, अतः इनकी नहीं, 'प्राण' 

फी उपासना करे । 

पहले 'उबथ' के विषय में कहते हु । 'प्राण' ही 'उक्थ' हे बयोंकि 


भाण के इस रहस्य को जानता हु उसका उबथ्‌-वेत्ता चीर-पुत्र होता 
है, और बह स्वयं उक्य को सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता 
है । सायज्य' का अथ हें, साथ जुड़ जाना; 'सलोक' का अर्थ हैं, 
बी--'वी' है; अन्ने हि--क्योंकि अन्न में (पर) ही; इमानि--ये; सर्वाणि-- 
सारे; भूतानि-_प्राणी; विष्टामि--आश्नित हैं; रस्‌ इति--फिर “रम्‌ यह 
बताया (दोनों मिलकर 'वीरम्‌' यह हुआ); प्राणः द--प्राण (का नाम), रमू-- 
रम्‌' है; प्राणे हि--वयोंकि प्राण में ही (प्राण के होने पर ही); इसानि सर्वाणि 
भूदानि--ये सारे प्राणी; रमन्ते--आनन्दित होते हैं; सर्वाणि ह बे-सारे ही; 
सस्मिन्‌--इस (ज्ञाता) में; भूतानि--प्राणी; विहन्ति प्रवेश पाते हैं (आश्रय 
पाते हैं); सर्वाणि भूतानि--सारे प्राणी; रमन्ते--रमण करते हैं (आनन्द पाते 
हैं); थः एवम्‌ बेद--जों इस प्रकार जानता है ॥१॥ 


उबये प्राणो वा उक्थं प्राणो होवो, सर्वमुस्थापयत्पुद्धास्मादुक्य- 

विद्वीरस्तिष्ठत्युक्यस्थ सायुज्य सलोफलां जयति य एवं वेद ॥१॥ 

उदथम्‌-- उक्थ (का विवरण यह है); प्राण: वै---प्राण ही; उक्यम्‌-- 
उक्थ (संञक) हे; प्राणः हिं--क्योंकि प्राण ही; इदम्‌ सर्वम--इस सब को; 
उत्यापयाति---ऊपर उठाता है, उन्नत करता है; ह--और; अस्नात--इसते; 
उक्थविद्‌ -~उक्थ का ज्ञाता; वीरः--बीर पुरुप; उद्‌ तिष्ठति-- आगे (वंश- 
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उसौ घरातल पर आ जाता । उक्य के साय सापयुज्य का भथं हू 
उसके साथ एक हो जाना; उवय के साथ 'सलोक का अर्थ ह उसी 
के लोक में, घरातल म, स्तर में जा पहुंचना ॥१॥ 

अब 'यज' के बिषय में कहते हे । प्राण ही 'प्ज' हे, वयोंकि 
प्राण में हो सब जीव-जन्तु 'पुष्त' हु, जुड़े हुए हे । जो प्राण के इस 
रहस्य को जानता हं, सब प्राण-घारी मानो उसको श्रेष्ठता को 
बढ़ाने के लिये उसके साय जड जाते है, और वह स्वयं यजु को 
सायुज्यता ओर सलोकता को जीत लेता हूं और सलोकता को जोत लेता ह ॥२॥ 

अव 'ताम' के विषय में कहते हैं । प्राण हो 'साम' ह, क्योंकि 
प्राण में सब जीव-जन्तु सिमट हुए हे । जो प्राण के रहस्य को 
जानता हे, सब प्राण-घारी मानो उसकी थष्ठता बढ़ाने के लिये आ 
सिमिटते हे ओर वह स्वयं साम को सायुज्यता ओर सलोकता को 
जीत लेता ह ॥३॥ 


वृद्धि के लिए) उठता (उत्पन्न होता) है, उब्पस्प--प्राणन्र्प उक्थ को; सापु- 
उयम्‌--सहयोयिता, निकट योग, सलोकठाम्‌--समान लोक (स्थिति-स्थान) 
की प्राप्ति को; जयति--जीतता, पहुच जाता है; यः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार 
जानता हे॥१॥ 
पजु: प्राणों व॑ यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युञ्यन्ते युज्यन्ते हास्म 
सर्वाणि भतानि श्रेष्ठघाप पजुद; सायुज्य सलोकतां जवति प एवं बेद ॥२॥ 
पजु:---यजु. (का विवरण पह है); प्राणः ब यजुः--भ्राण (का नाम) ही 
पज है; प्राणे हि--अयोकि प्राण मे ही; इमानि सर्वाणि भूतानि--ये सारे भूत; 
वज्यन्ते--पकत होते (जुडते-सबद्ध रहते) हैं; युक्यन्ते--सवद्ध होते हैं; हुं-- 
निश्चय ही, अस्म--इस (नाता) के प्रतिं, सर्वाणि भतानि--सव भूत; श्रेष्ठ" 
याय--श्रेष्ठता (सम्पादन करने) के लिए; यजुयः-- (प्राण-ल्प) यजु को 
सांपजपं. . -वेद---अर्थ पूर्ववत्‌ २।। 
साम प्रागो द साम प्राण होमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यङ्चि सम्पण्चि हास्मं सर्वाणि भूतानि अष्ठप्ाय 
कल्पन्ते साम्नः सापुज्य_ सलोबतां जपति प एव वेद ॥३॥ 
सास--- साम (वा निरूपण यह है); आणः वं साम--प्राण (का नाम) 
हो साम है; प्राण हि--वयोकि प्राण मे ही, इमानि सर्वाणि भूतामि--ये सब 
भूत; संम्पश्चि--सगत हुए-हुए हैं, सम्यञ्चि--मगत हुए (होकर); ह-- 
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अब क्षत्र' के विषय में कहते हें । प्राण ही क्षित्र हु, क्योंकि 
प्राग ही शरीर को क्षति से--नण्ट होने से--बचाता हूं। जो प्राण के 
इस रहस्प को जानता हैं, वह उत्त क्षत्र, अर्यात्‌ बल को प्राप्त करता 
हे, जो अ--त्र' हें, अर्थात्‌ जो किसी दूसरे से त्राण नहीं चाहता, ओर 
वह स्वयं क्षत्र की सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता हैँ ॥४॥ 
पंचम अध्याय--(चौदहवां ब्राह्मण ) 
(गायत्री का ग्रथ) 
'भमि-अन्तरिक्ष-दिओ'--ये आठ अक्षर हें । गायत्री के तत्‌ 
सवितुर्व रे णिवम्‌'--इस एक पद में भो आठ ही अक्षर हू । 
इसलिये गायत्री के प्रथम पद के अक्षर सानो भमि-अन्तरिक्ष-यी-- 
ये तीनों लोक है । इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों लोकों 
का ध्यात करे । जो गायत्री के प्रथम पद को इस प्रकार जानता हैं 


बह तीनों लोकों सं जितना प्राप्तन्य हं उतना पा जाता हु ॥१॥ 


3.2७..." 3... RR Se आम ना गा मना धान मरा गृहाण वा. 


निश्चय ही; अस्मे--इसके लिए; सर्वाणि भूतानि--सब प्राणी; श्रेष्ठ्याय-- 
श्रेष्ठता (सम्पादन के) लिए; कल्पन्ते--समर्थ होते हँ; साम्त:--प्राण-रूप 
साम की; सायुज्यम्‌. . बेद--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
कषत्रं प्राणी वे क्षत्रं घ्राणो हि वे क्षत्र चायते हैनं प्राण; क्षणितोः 
प्रक्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्य_ सलोकर्ता जयति य एवं बेद पडा! 
क्षत्रमू--““ अन्न (का बिबरण यह है); प्राण: वे क्षत्रमू--प्राण (का नाम) 
'क्षच' हे; प्राण: हि वै क्षत्रम्‌--प्राण ही क्षत्र (बल) है (क्योंकि); त्राथते--रक्षा 
करता है; ह एनम्‌--निएचय ही इस (शरीर) को; प्राणः--प्राण; क्षणितोः-- 
क्षत (चोट, घाव) से, क्षीणता (कमजोरी) से; प्रन॑-क्षत्रमू--पप्रकर्प (उत्क्रप्ट) 
वळ को; अर्नेत्रमू--रकषा के अभाव को (रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, 
सवदा सुरक्षा को}; आप्नोति--प्राप्त कर लेता है; क्षत्रस्य--प्राण-रूप क्षत्र 
को; सायुज्यम्‌. . .वेद--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यव्टाक्षर, ह वा एकं गायतर्ये पदमेतदु 
हुबास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेष तावद्ध जयलि योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १॥ 
भूमिः---भूमि (पृर्थिवी-लोक) ; अन्तरिक्षम्‌_अन्तरिक्ष-लोक; द्यौः--- 
दुन्छोक; इति--इन (लोकों के नाम) में; मष्टी--आठ; अक्षराणि--अक्षर 
हैं; अष्टाक्षरम्‌ --आठ अक्षर वाला; ह वे--ही तो; एकम---एक; गायव्ये-- 
गायत्री का; पदम्‌-- (प्रथम चरण) है; एतद्‌ उ ह एव--यह ही तो; अस्याः--- 
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कऋचः यजुंधि सामानि--ये आठ अक्षर हे । गायत्री के भर्गो 
देवत्यधो म हि--इस एक पद में भी आठ हो अक्षर ह। इसलिये 
गायत्रो के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक्‌-यजु-साम--पें त्रयो-विद्या 
हे । इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद की जपी-विद्या का ध्यान 
करे । जो गायत्रो के द्वितीय पद को इस प्रकार जानता इ वह त्रयी- 
विद्या म जितना प्राप्तव्य हुं उतना पा जाता ह ॥२॥ 

श्रागः अपानः विभानः--ये आठ अक्षर हे । गायत्री के 'धि यो 
यो नः प्र चो द या त---इस एक पद मं भो आठ ही अक्षर ह! 
इसलिये गायत्री के तृतीय पद के अक्षर मानो प्राण-अपान-ब्यान-- 
ये तीनों प्राण हे इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों प्राणो का 
ध्यान करे । जो गायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता ह वह 
जितना प्राणि-सपुदाप्र सं भ्राप्तव्य है उतना पा जाता हैँ । 

गायत्री के तीन पर्दो की व्याप्या हो गई । गायत्रो का एक 
'तुरीय', 'दर्शत', परोरजा' पद भी हृ । 'तुरीय का अर्थ हं, चतुर्थ- 
पद; 'दशत' फा अय हैँ, जो दोखता-सा' हे; परोरजा' का अथ हु, 

_>श्रकृति से भी जो परे ह (गायत्रो का यह प्रकृति से भो परे, (19: 


इस (गायत्री) का, एतत्‌ स---यह वह हैं, गरावदू--जितना, एप--इन, 
त्रिध लोकेष--तीनो लोको मे, तावत्‌ ह--उतने भर को, जपति--जीत लेता- 
वश में कर लेता है, पः-जो, अस्पा--इस (गायती) के, एतद--इस, एवम 
दस प्रकार, इस रूप मे, पदम--[प्रथम) चरण को या प्राप्तन्य (अभिप्रेत, 
माव) को, वेद--जाम लेता है ॥१॥ 
ऋचो यज थि सामानौत्यष्टावक्षराष्यप्टाक्षर ह॒ वा एक गापत्र्य पदमेतढु 
हैवास्या एतम्स यायतोपं तपो विद्या तावद जयति योऽस्या एतदेव परं वेद ॥२॥ 
फ्चा--म्हचाट (ऋग्वेद), यज पि--मजुर्वेद, सामानि--सामवेद, 
दति--इन एकेक के नामा) ने, अण्टेंरे दुतस्सा--जपं इफ्फए, यधस 
जितनी, इयम्‌--यह, अयो विद्या-ज्ञेय तीनो वेद हे, तावत वेद--अथं 
पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
प्राणोऽपानो व्यान इत्पष्टावक्षराष्पष्टाझषर, ह वा एक गायच्यं 
पदमेतदु हैवास्था एतत्स य़ारदिद प्राणि ताबद्ध जपति 
योऽस्या एतदेवं पद देदत्यास्या एतदेव तुरोयं दर्शतं यदं परो- 
रजा प एप तपति पड चतुय तत्तुरोपं ददतं पदमिति ददृश 
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दोखता-सा, चतुर्थ पद वही हे, जो विइव सं तप रहा ह--गाथत्री के 
उसी चतुर्थ पद के प्रताप से यह निखिल-विइब, एक के ऊपर इसरा, 
मानो एक महान तपस्या में लीन हुं। जो गायत्री के चतुथ पद को 
प्रकृति से भी परे हो रही, दोखती-ती, तुरोय-रूव प्रभु को तपस्या म 
देख लेता हे, बह भी श्री और यश से तप उठता हे; चसक उठता हे ॥३।। 
| गायत्रो को प्रतिष्ठा अपने पहले तीन पदों म चहा, इसी “तुरीय, 
दुर्शत', “परोरज'-पद में हु, और बह तुरोय-पद 'सत्य' मे प्रतिष्ठित, 
हुँ । 'चक्ष' 'सत्य' हँ, 'चक्ष' ही 'सत्य' हं, इसीलियं जब दो व्यक्ति 
विवाद करते हुए आते हं, एक कहता हूं मन॑ देखा, दुसरा कहता ह॒ 


दच हंद परोरजा इसि सदम हद रज उपयुपरि तप” 

तपेच हच शिया चशसा तपति योऽस्या एतदेब पद चेद ॥३॥ 

प्रण:--आण; भपानः--अपान; च्यानः-~व्यान; इति--इन (प्राण- 
भेदो के नाम) में; अष्दो अक्षराणि---आठ अक्षर हैं; अष्टाक्षरम्‌ ह च--आाउ 
अक्षरों बाला ही तो; एकम्‌--एक; गायत्र्ये--गायत्री का; पदम्‌-¬ (तृतीय) 
चरण है; एतद्‌ उज. . .मावतू--अर्थे पूर्ववत्‌; इदम्‌--यह; प्राणि-- 
छाणघारी है; तावद्‌, . .वेद--अथ पूर्ववत्‌; अथ--भौर;। अस्याः--इस 
(गायत्री) का; एतद्‌ एब--यह ही; दुरोयम्‌--चौथा; दहातम्‌--दणनीय; 
पदम्‌~-पद (चरण, प्राप्तव्य) है; परोरजाः--निर्मल, शुद्ध, रजोगुण था प्रकृति 
एनं लोको से ऊपर हुआ; यः एषः---जो यह; तषति--तप रहा है; थद्‌ द-- 
जो तो; चतयम्‌--चौथा; सतत्‌--वह; तुरीयम्‌- चौथा; दर्शोतम--दर्शनीय ; 
पदम्‌--पद है; इति--एसे; ददशो इव--वह दिखता-सा है; हिं--नथोंकि; 
एघः--पह्‌; परोरजाः--रोको से ऊपर (बढ़ कर) है; इत्ति-अतः; सर्वम्‌ 
उ हि एव--सच ही; एपः--यह; रजः--लोकों को; उपरि-उपरि-- कपर 
ऊपर; तपति--तपा रहा है; एवम्‌ हु एव--इस प्रकार ही; श्रिया--शोभा, 
लक्ष्मी से; यदासा---यश से; तपति--तपता (प्रकाशित होता) है; यः--जो; 
अस्यथाः--इस (गायत्री) के; एतद--इस; एवम---ऐसे; पदम्‌-- (चतुर्थ- 
तुरीय) पद को; वेद---जानता हे ॥३॥। 


संवा गायत्र्येतस्मि स्लुरीये दषते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तङ 
तत्सत्ये प्रतिष्ठित चक्षव सत्यं चक्षि बं सत्यं तस्माद्यदिदानीं दौ 
विवदमानावेयात्रामहमदशमहमश्रीषमिति य एवं ब्रयादहसदर्शमिति 
तस्मा एव अहदव्याम तह तत्सत्यं बले प्रतिष्ठित प्राणो चै बलं 
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मनं सुना, तो जो कहता हूँ मन देखा, उसो को बात हम मानते ह । 
गायत्री का “दशत” नाम का चतुय पद मानो प्रभ के उस चतुय 


'दशत' पद का स्मरण करा रहा हु जो विश्व म तपस्या करता हुआ जो बिश्व स तपस्या करता हुआ 


मानो आखो से भंत्यक्ष दो रहा ह । 'दशत' होन से यहो उसका 
सत्य पद हैं । 'सत्य (L2४5) बल (E7९६5) म प्रतिष्ठित ह-- 
सत्य म हो तो 'बल' होता हं, 'असत्य' में 'बल' नहो होता । यह 
बल कया सिफ 'भौतिक-बल (Physical Energy— Material force) 
हु ? नहीं, बला (६7९1६5) तो प्रार्णा (1८) हु+-इसलिय “सत्य 
बल' मं और बल "प्राण म॑ प्रतिष्ठित ह, बिना प्राण-शक्ति के बल 
नहीं होता, तभी कहते हे 'बल' 'सत्य' से बड़ा हे । जिस प्रकार गायत्रो 
आधिभौतिक-जगत में, ब्रह्माउ' म, उपासक को प्राण-शवित के भहत्त्व 
को दर्शतो ह, उसी प्रकार अध्यात्म म, पुड' में भी गायत्री को एसी 
ही प्रतिष्ठा हे । गये नाम प्राणो का हु, क्योकि यह शारीर के 'गय', 

अर्थात्‌ घ्राणो का त्राण करतो ह, इसलिये इसे गायत्री कहते हु । 


तरप्राणे प्रतिष्ठित सस्मादाहुरबल, सत्यादोजीय इत्मेवम्येषा यायज्य- 

घ्यात्म प्रतिष्ठितां सा हेवा गया स्तने प्राणा त्र भयासतत्माणा स्तत्र 

तद्यद्गया स्तत्र तस्माद्गायत्री नाम स पयामेवामू सावित्रो 

मन्वाहेषंव सा सं यत्मा अन्वाह तस्य प्राणा स्त्रायते ॥४॥ 

सा एषा गायप्री--वह यह गायत्री (मन्त्र), एतस्मिम--इस, तरोगे-- 
चौये, वरशेते--दर्शनीय, जेस, पदे---चरण या प्राप्तच्म मे, परोरजसि--छोको 
सेपरे, प्रतिध्ठिता--स्यित है, तदू थे तत्‌--तो बह (तुरीय पद), सत्ये-- 
सत्य म॑, प्रतिध्ठितम--प्रप्तिष्ठित है, चक्षुं थे सत्यम्‌- नेत्र (का विषय प्रत्यक्ष) 
ही सत्य है, चक्षु --नेत्र, हि-ऱक्योकि, व-ही, सत्यम्‌--सत्य है, तस्मात्‌--- 
अतएव, पद--जो, जब, इंदानीम--अव, दो--दो, विवदपानो--विवाद 
करते हुए, एयाताम--आपें, अहम्‌--मेने, अदशम्‌--“देखा या, अहमु--मैने, 
अधोपम्‌--सुना था, इति--ऐसे, प जो, पुवमू--इस प्रकार, बयाद-- 
कहे, अहम्‌ अदशम्‌ इति--(कि) मने दंखा है, तस्म---उप्तके लिये, उसपर, 
एव ही, भ्रवृदध्याम--श्रद्धा (विश्वास) करते हैं, तद्‌ वें--और, तत्‌ सत्यम्‌ 
नाइ सत्य, चले--खछ पर, प्रतिध्ठितम--स्थित हे, भाण; ब--प्राण ही 
तो, बलम्‌-~बल हे, तत--वह (सत्य), प्राणे प्रतिष्ठितम--श्राण मे स्थिति 
वाला है, तस्मात्तव ही तो, आहे --वहते हैं, बलम--वर, तसत्यात-- 
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गायत्री का ध्यान वास्तव में प्राणों का--इच्द्रियों का--संयमन हूँ का--इस्ट्रियों का--संयमन हं । 
आचार्य उपनथत के समय ब्रह्मचारी को जिस सावित्रो का उपदेश 


देता है वह यही गायत्री हँ । गायत्री के उपदेश देने का यही अभि- 
प्राय हे कि शिष्य प्राणों को रक्षा करता, अपने भीतर नव-जीवन का 
संचार करना सीखता हु ।४।। 

कई लोग कहते ह कि अनुष्ट्य्‌ छन्दवाली सावित्री (तत्सवितु- 
वृणीमहे, वयं देवस्य भोजनम्‌, श्रेष्ठ तर्वधातमम्‌, तुरं भगस्य धीमहि) 
का उपदेश करे, क्योंकि यह अनुष्टप्‌ छत्दवाली सावित्री चार पदों को 
होने से वाणी-रूपा हुं, परन्तु नहीं, एसा न करे । हम तो यही कहते 
हं कि त्रिपदा गायत्री ही सावित्री ह, इसी का उपदेश करे । त्रिपदा 
गायत्री के जिस रहस्य का ऊपर उदघाटन किया गया हु, उसे जानने 
सत्य से; ओजीयः---अधिक शक्तिशाली हे; इति--यह (कहते है); एवम उ-- 
इस ही तरह; एपा--मह; गायत्री---गायत्री; अध्यास्मम्‌--आत्मा (शरीर) 
में; घ्रतिष्ठिता--विद्यमान हे; सा ह--उस (पिण्ड में वर्तमान); एषा--इस 
गायत्री ने; गयान्‌--प्राणो की (इन्द्रियों की); तन्रे--रक्षा की है; प्राणाः बॅ-- 
प्राणों (का नाम) ही; गयाः--गर्य हे; तत्माणान---उन प्राणों की; तत्ने-- 


उस कारण से; गायत्री नाम-- (इसका) नाम गायत्री है; सः--वह (आचार्ये 
आदि); याम्‌ एब--जिस ही; अमृम--इस; सावित्रोम--सविता “देवता 
वाली (गायती) का; अनु~-आह--अनुवचन (उपदेश) करता है; एवा. 
एद सा--यह ही वह (जिपदा गायत्री है); सः--वह; यस्मे--जिसके प्रति; 
अन्वाहू--उपदेण करता है; तस्प--उसके; प्राणान्‌--प्राणों की; त्रायते 
रक्षा करता हे 1४1 


हैतामेके साबिकीमनृष्टुभमन्वाहुर्वागनुव्टवेतद्ाचसनन्रम इति 
न तथा कुर्याद्गायत्रीमेन सादित्रीमतुबयाद्यदिह वा अप्येव- 
विद्‌ बह्विव प्रतिगृह्ाति न हैव तद्गायत्र्या एकंचन पर्दै प्रति ॥५॥ 


ताम्‌ ह एताम्‌ --उस इस (गृरु-मन््) को; एके--कई (आचार्य) 
सावित्रीम्‌ सविता “देवता चाली; अनुष्ट भम--अनप्टप छन्द में ग्रथित (चार 
पद वाळी--'तत्सविठुवृ णीमहे. . .' इत्यादि) का; अन्वाहुः--उपदेश करते हैं 
(क्योकि) वाग्‌ अनुष्दुभू--वाणी का नाम 'अनुप्टुभ्‌' है (अतः); एतद्‌-वाचम्‌ 
“रिस (अनुष्टूभू-ल्प) वाशी का ही; अनुव्रम--हम उपदेश करते हैं; 


६ wl "गा 
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दाला अगर भारी दक्षिणा भो ले ले, तो वह गायत्री के एक पद के 
बराबर भी नहीं हु ॥५॥ 

अगर किसी को भरे हुए तोनो लोको की प्राप्ति हो जाय, तो 
बह गायत्री के प्रथम-पद पाने के समान हे, अगर किसी को त्रयो-विद्या 
की प्राप्ति हो जाय तो चह गायन्नो के द्वितीय-पद पान कै समान हं; 


अगर किसी को सम्पण प्राणि-नगत की प्राप्ति हो जाय, तो चह गायत्री 


के ततोप-पद पान के समान ह ह्‌; गायत्री का जो_दशत-तुरोय 

प्रोरज' पद हे, जो पद विश्व म तप रहा भानो दीखता हु, इसको 
तलना तो किसी भोतिक-पदाथ से नहो को जा सकती । कहा से 
इतना लाय जिससे इसको तुलना की जाय ? ॥।६॥ 


प. कायिम नाभा भभ 


इति--यह (उनका कथन] है, न तथा--नठदी बसे, कुर्मात्‌--(उपदेश)] 
करे, गापत्रीम्‌ एवं--गायत्री {छन्द में ग्रथित त्रिपदा) का ही, सादित्रीम्‌- 
'मुविता' देवता वाली, अनुदधात--उपदेश करे, थद्‌--जो, इह वॅ--यहा 
(इस बिपय में--इस सबध मे), अपि--भी, एव बिद्‌--इस प्रकार (गामत्री 
को) जाननेवाला, बहु इव--वहुत-सा , प्रतिगृह्वाति-न्प्रतिग्रह {दान-दक्षिणा) 
लेता है, न ह एव--नही ही, तदु--वहू (घन), गायत्र्या --यायत्री के, एक्‌" 
चन--एक भो, पदम--पद (चरण) के, प्रति--प्रतिप (समान) है॥५॥ 

म य इमा स्वील्लोकात्पुर्णाग्तिगृह्टरोपात्सोइच्या एतत्प्रपम पदमाप्नु« 

यादव पावतीच त्रवी दिया पस्तादतातिगृद्दोपात्तोडस्था एतद्द्वितोय 

पदमाप्तपादय यावदिद प्राणि यस्तावत्रतिगुह्णोपात्सोऽस्या एतत्ततोप 

पदमाप्त्यादयास्या एतदेव तुरोय दर्शत पद परोरजा य एष 

तपत्ति मेव केनचनाप्य कुत उ एतावतिगृह्णीपात्‌ ।।६॥ 

स॒ य---वह जो (ज्ञानी), इमान--इन , त्रीन-तीन (भू) भुव स्व -- 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, यू), लोकान्‌--छोका को, पूर्णान्‌-- (भन-धात्य-एश्कयं से) 
भरपुर, प्रतिगृह्णोयात्‌--सेब, प्राप्त करे (तो), स --वह (ज्ञानी), अस्या --इस 
(गायमी) के, एतत्‌--इस, प्रथमम्‌ पदम्‌--प्रथम चरण ('सत्सवितुवरेण्यम्‌' के 
फळ) वा, आप्नुपात्‌-पा सकेगा, अथ--भोर, प्रावती--जितनी, इपमु-- 

घरी दिद्या--वदिव वाडमय हे, य---जो , तादत--उतना , प्रतिगह्वीपात्‌-- 
जवे, जान जाये, त --वहू , अस्पा दस (गायची) के, एतत्‌-द्वितीयभू पदमू---इस 
द्वितीय चरण ("मर्गो देवस्य धीमहि दे फल) की, अप्नुपातू--पा सकता हे 
ग्रय--आओर, पावद्‌--जितना (बिस्तृत), इदम्‌--यह, प्राणि--शाण घारी (विश्‍व 
है, चमो, तादत--उसना, प्रतिपुद्लीयात्‌ स्वीकार (पालन) करे, सा--- 
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अब गायत्री का “उपस्थान' कहते है, मानो गायत्री को मृत रूप 
सं देखते हुए उसके समीप खड़े होकर उसे सम्बोधन करते हें। हे 
गायत्री ! त्रिलोकी तेरा प्रथम पद ह, त्रयो-विद्या तेरा द्वितीय पद है हैं, 
तीनों प्राण तेरा तृतीय पद ह तीय पद ह, सबका प्रकाश करनेवाला 'परोरज'- 
'इशेत'-रूप तेरा चतुर्थ पद हे । यद्यपि तेरे इतने पद हें तथापि तू 
पद-रहित हे, अपद ह, क्योंकि तू जानी नहीं जा सकती । तेरे तुरीय'- 
'दक्षत'-परोरज' पद को मेरा नमस्कार हु) जिसे मं हष करता हू बह 
इस पद को न प्राप्त हो, उसकी कामना समृद्ध न हो । जिसके लिये 
,गायत्रोविद्‌ इस प्रकार गायत्री का उपस्थान करता हे और यह प्रार्थना 
करता हु कि उसको अभीष्ट प्राप्त न हो, उसका अभीष्ट भी मं ही 
प्राप्त करू, उस शत्रु को कामना सिद्ध नहीं होती, ओर गायत्रीविद्‌ 
को प्राथना सिद्ध हो जाती गह] 1911 


बह; अस्या:--इस (गायत्री) के; एतदू--इस; तृतीयम्‌ पदम---तीसरे चरण 
( बियो यो न: प्रचोदयात्‌' के फल) को; आप्नुपातू--पा जायगा; अय--और; 
अस्या:---इस (गायत्री) का; एतद्‌ एब--यह्‌ ही; तुरीयम्‌--चौथा; दर्शतम 
~-देशेनी्र (जेय); पदम्‌ प्राप्तव्य, वाच्य (ब्रह्म); परोरजा--लोकों से परे 
(उत्कृष्ट); यः एष:---जो यह; तपत्ति--तप रहा है, भासमान हो रहा है; 
न एव---नहीं ही; केनचन--किसी से; आप्यम्‌--प्राप्त किया जा सकता है; 
कुतः उ--कहां से, कसें; एताबत्‌--इतना; प्रतिगह्तीयात--ले सकेगा, ले 
सकता है 1६ 


तस्था उपस्थान गायत्र्यस्पेकपदी दविपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि 

नहि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शेताय पदाय परोरजसेऽसाददो मा 

प्रापदिति यं हिष्यादसावस्मं कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मै 

स कामः समृद्धचते यस्मा एवरमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥७॥ 
_ तेस्पा--उस (गायती) का; उपस्थानम्‌--- (यह) प्रत्यक्ष दर्णन (पास 
नंठना, उपासना) हैं; गायत्रि--हे गायत्री; असि- तू है; एकपदी---एक पाद 
(चरण) वाळी; द्विपदी--दो चरणबाली ; त्रिपदी--तीन चरण वाली ; चत्नुष्पदी 
चार चरणवाळी है; अपदुू--विना पाद (चरण ) वाळली--अज्ञेय, अप्राप्य 
हे; न हि--तहीं; पद्यसे--जानी जा सकती; नमः- -वमस्कार (प्रणाम) 
हैं; ते--तेरे; तुरीयाय--चौथे; दर्शताय--दर्शनीय, ज्ञेय; पदाय---प्राप्तव्य 
को; परोरजते--जोको से परे, निर्मळ; क्षसौ--यह (इप्टा) ; अदः--इस (पद) 
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एक वार की बात ह कि विदेह-राज जनक मे अइवतराइव के 
पुत्र बुडिल से कहा, आप तो अपने को गायत्री के जाननवाले कहते 
थे, फिर वयो दुनिया के माल एसे ढोते फिरते हो जसे कोई हाथो ढो 
रहा हो ? बडिल ने कहा, सम्राट । म गायत्रो के शरोर को तो 
जानता हु, उसके 'मुख' को नहों जानता, अर्थात्‌ पढा ही ह, गृढा नहीं 
हें । जनक नं कहा, गायत्री का अ मु मुख हें, गायत्री को गुढोगे, 


ति नामकी 


तो अग्नि-मुख हो जाओगे । अग्नि के मुख म जितना भी डाल देते 
हें सबको भस्म कर देती हे, इसी प्रकार गायत्री के अग्नि-रूप को 


जो सिद्ध कर लेता हु वह अगर एंसा भी दीखता हु कि भारो पाप 


को, न--नही, प्रापत्‌--प्राप्त हो, इति--एसे, यम्‌--जिसका, द्विष्यात--द्वेष 
करे, असौ---यह, अस्मं--इसके लिए (इसका), काम कामना, अभीष्ट, 
भा--मत, नदी, समृद्धि--समृद्ध हो, पूर्ण हो, इति ये--एसे, न ह एव--नही 
ही, अस्म--इसका, स काम'--वह मनोरथ, सभदधधते--प्णं होता है, यस्मे 
--जिसके लिए, एवम्‌-7स प्रकार, उपतिप्ठते~-उपासना (प्राथना) करता 
दै, अहम्‌--मे, अद --इसका, प्रापम्‌_-प्राप्त करु, इति वा--या यह 
(प्राथना करता है) ॥७॥ 
एतढध वें तञ्जनकी वरेहो बुडिलमाइवतराडिविमुवाच यञ्च हो तद्‌- 
गायत्रोविदम्र्या अय कय, हस्तीभूतो वहसीति मुख हास्या सञ्ाण्न 
दिदाचकारेति होदाच तस्या अग्निरेव मुख यदि ह वा अपि 
वंह्िवाग्नावन्यादर्धात सर्वमेव तत्सदहत्येद, हैवेवबिद्यद्यवि बह्विव 
पाप कुरुते सर्वमेव तत्सप्ताय दध पूतोऽजरीऽमृत्तः तभवति ७९ 
एतद्‌ ह चे तद्‌--इस उस (वचन) को, जनक यदेह --विदेहराज जनक 
ने, बंडिलम.--बुडिल (नामी) को, आइवतराश्विमु-अश्वतराष्व के पुत्र, 
उवाच--कहा था (कि), यत न्‌ हो--अरे जो तू, तइ---तो, गॉपत्रीबिंदू--- 
(अपने का) गायत्री का जानेवाला, अन्धा --कहता था; क्षय--तो, कवम्‌ 
कयो , हस्तीभूत --भारवाही हाथी (के समान) हुआ-हुआ, बहसति-ढो रहे हो 
(दुनिया के चक्कर म पडे हो), इति--यह (कहा), मूलम्‌-मुख (मुख्य 
घ्येय-लक्ष्य ब्रह्म को), हिं-बयाकि, अस्या --इस (गायत्री) के, सम्राइ--हे 
महाराज, न--नहो , विदाचकार--जाना है, इति ह उदाच--सह (जनक ने) कहा, 
तस्या --उस (गायत्री) का, अग्नि अग्नि (तेज स्वरूप ब्रह्म), एक्--हो, 
मुखम्‌--मुख (प्रमुख लक्ष्य) हे, पदि है बें--अगर चाहे, अपि---भी, बहू दव 
जैसे बहुत-सा, अग्तौ--अग्नि मे, अम्पादयति--रखते (डाऱते) हैं, भवम्‌ 
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कर रहा हे, तो उसे भी वह अग्नि की तरह खा डालता ह, उसे भस्म 
कर देता हे, और शुद्ध, पत, अजर, अमर हो जाता हे ॥८॥ 

(गायत्री में पहले तीन व्याहृतिया हैं :--भूः, भूवः, स्वः । 
इन तीन की व्याख्या हम छान्दोग्य» रय प्रपाठक, २३ खंड में 
कर आये हुं 1 भू:-भूवः-स्वः--इन तीन का अर्थं अस्ति, भाति, 
प्रीति-—Being, Becoming, BIiss~—ह । संसार की गति, इसका 
प्रवाह, इसके विकास की दिशा भः से भूवः की तरफ़, भुवः से स्वः 
की तरफ़ जा रही हूं । जो वस्तु है, जो “भू? हुँ, जिसकी सत्ता 
हे, वह तभी तक है, या तभी तक वह अस्ति की कोटि में हूँ, जव 
तक वह हो रही' हें, जहां उसमें से 'होनापन', या भव: 
को प्रक्रिया समाप्त हुई, वहीं वह स्वयं समाप्त हो जाती हुँ । 
भूः तब तक “भू: है, अर्थात्‌ अस्ति (3९०६) तब. तक अस्ति हैं, 
हैं! तब तक है! हे, जब तक “भः का विकास 'भुवः' की तरफ, 
'ह का 'होने' (९००७०४) की तरफ हो रहा है। जहां है' 
(B०६) ने 'होना' ( Becoming ) छोड़ दिया, वहां हूं ही 
समाप्त हो जाता हें । इसी तरह यह 'होना--Becoming—— 
भी एक खास दिशा की तरफ़ जा रहा है, वह दिशा स्वः है, 
उसी को सुख कहते हैं, अंग्रेज़ी सें 885 कहते हें । परन्तु इस 
अस्ति-भाति-ग्रीति की प्रक्रिया को--—Being, Becoming, Bliss—— 
के एक निश्चित दिशा के प्रवाह को चला कौन रहा है ? यहास्वयं 
तो नहीं चल रहा । इस प्रबाह को जो वहा रहा है, जिसने ऐसा 
विधान रचा है जिसके कारण प्रत्येक सद्वस्तु तभी तक टिकी हुई 
ह जव तक नह अपने-आपको होने की प्रक्रिया मं——Becoming—— 
में बनाये रखती हूँ, और होने की प्रक्रिया भी एक निश्चित दिशा 
ही; एवम्‌ विदू--इस प्रकार (गायत्री के मुख को) जाननेवाला; यद्वि 
यद्यपि; बहु--इव--वहुत-सा; पापम्‌--पाप; कुरुते--करता है; सर्वम्‌ एव 
तत्‌--वह सव का सब; संप्ताय--भस्म कर, खा कर; शद्ध:--शद्ध, दोषरहितः 
पूतः पवित्र, निर्मळ; अजरः--जरो से मुक्त; अमृतः---अमर; संभवति-- 
हो जाता है (गायत्री-व्यान से पाप-शुद्धि हो जाती है ) hs 
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को तरफ ही मुह उठाये चली जा रही हँ, सुख की, आनन्द की 
तलाश में यह सारा प्रवाह बह रहा हे--इस सारे प्रवाह का 
वहाने वाळा कौन हूँ ? गायत्री मन्त्र में प्रवाह के उस बहाने वाले 
को सविता कहा गया हैं । 'सविता' 2 'सविता' शब्द 'पूञ्गः प्रसवे' चातु से 
बना हूँ । 'सविता', अर्थात्‌ प्रसव करने वाला--पैदा करन वाला । 
उस पदा करने वाले ने, सविता ने) हर-एक वस्तु की रचना करते 
हुए हर वस्तु में भू-भूव-स्व का पुट दे दिया हैं, हर वस्तु में 
अस्ति, भाति, प्रीति--'हैँ', 'होना', 'सुख के लिये होना'--Being, 
Becoming, 8155---का बीज डाल दिया हे | सविता की उस शक्ति 
का क्या नाम हे जिससे हर वस्तु उस निश्चित प्रक्रिया में से गुजर 
रही हू जिसका अभी वर्णन किया गया ? गायत्री मन्त्र में सविता 
की उस शवित का नाम भग कहा गया हैँ। 'भर्ग बयो कहा गया 
हुँ? “भग शब्द 'भ्रस्ज पाके” धातु से बना हैं। “भर्ग' का अर्थ 
ह--पकाने की शक्ति । जेसे कुम्हार धडे को पकाता हँ, घडा ज्यो- 
ज्यो पकता जाता है, त्यो-त्यो अपने निदिप्ट कार्य के लिये तय्यार 
होता जाता है, इसी प्रकार सविता ससार की हर वस्तु को पका 
रहा हे, और पकते-पकते हर वस्तु अपन लक्ष्य की तरफ बढती 
चली जा रहो हे । सबिता का “भर्ग' हो हे जिससे हर वस्तु 
धीरे-धीरे पकती हुई भू -भुव -स्व -~Being, छव्ण्यापार 915--- 
की प्रक्रियाओं में से गजर रही हे । इसलिये गायत्री मन्त्र का अधं 
हुआ “(हम सविता देव के उस भर्ग का घ्यान करते ह, जो ससार 
की हर वस्तु को एक खास दिश्या में धीरे-धीरे पकाता हआ रेजा 
पन. ५ लिग व्यि पद ? "पा शत -स को लि, म , भल्लि-भारि- 
प्रीति को दिशा म्ज्यमडातर, Becoming, पा ए३---को दिदा मे! 
सवित्‌ देवस्य भर्गो घीमहि---इसका यही अथं हुआ । बावी रहा 
'घियो यो न प्रचोदयात '---इसका अथ तो स्पष्ट हो हे । सविता 
का जो 'भग' ससार की हर वस्तु को एक निश्चित 'स्व' की 
दिशा में प्रवाहित कर रहा ह, दही “भगे' हमारो बुद्धि को भो एसो 
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प्रेरणा दे कि हम भी अपने को विकास की इसी प्रक्रिया में से ले 
चले, हम अपने को संसार का प्रसव करने वाली सबिता-शक्ति 
के. साथ, उस प्रक्रिया के साथ जो हर वस्तु को धीरे-धीरे .पकाती 
हुई निश्चित उद्देश्य तक पहुंचा रही हे, ऐसे समन्वय में ले आये, 
ताकि हमारे जीवन के विकास की दिशा भी वही बन जाय, हम 
भी विश्व के एक अंग वन जांय, हम भी अपने-आपको धीरे-धीरे 
वैसे ही पकाने लगे जेसे हर वस्तु का सहज-पाक हो रहा है, जसे 
वह गायत्री की व्याहृतियों में प्रतिपादित एक खास प्रक्रिया में से 
गजर रही हे । गायत्री मन्त्र में सविता और “भर्ग शब्द एक 
खास महत्त्व रखते हें । 'सबिता' का अर्थ जहां 'षूञा_ प्रसवे' धातु 
से उत्पन्न करने वाला यह होता है, वहां इसका अर्थ सूर्य भी 
हे--वह सूर्य जो हर वस्तु को पकाता हे । 'सवित्ता' के सूर्य अथ 
को सामने रखकर ही “भर्ग शब्द का प्रयोग किया गया हैं जिसका 
अर्थ 'ञ्रस्ज पाके' धातु से पकाना हं । सूर्य हर वस्तु को पका रहा 
है, सविता भी---वहृ शक्ति जिसने संसार को पैदा किया--हर बस्तु 
को पका रहा हे, यह पकना, यह क्रमिक-विकास ही “भ्‌:-भूवः-स्वः है । 
'भूः-भुव:-स्वः--य तीन अक्षर विश्व-नियत्ता प्रभ दारा निर्धारित 
विकास की एक निश्चित प्रक्रिया का वर्णन करते हें। ब्रह्मांड की, 
अर्थात्‌ भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौः की यही प्रक्रिया हमारे पिंड में भी 
चले--ब्रह्माड में सूर्य (सविता) इस प्रक्रिया का प्रतिनिधि है, पिंड 
में बुद्धि (धी:) इस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है--यही गायत्री-मन्त्र 
का अर्थ हे । तभी कहा कि ब्रह्मांड का 'सबिता” जो विश्व को 
भू:-भुव:-स्त्र: मं से घीरे-वी रे गुजार रहा है, अस्ति-भाति-प्री ति में से 
ले जा रहा हु--277, Becoming, Bliss को प्रक्रिया में डालकर 
अपने “भर्गे', अर्थात्‌ पकाने की शक्ति से पका रहा है, वही हमारे 
पिङ में हमारी 'धी:', अर्थात्‌ वृद्धि को ऐसी प्रेरणा दे, जिससे 
हमारे पिंड में हमारी 'धी:' बही काम करे, जो ब्रह्मांड में 'सविता” 
करता हूँ । 'सविता' जैसे विश्व को, बुद्धि वेसे मनुष्य को अस्ति, 
भाति, प्रीति को, भः-भवः-स्वः को, Being, Becoming, Bliss को 
प्रक्रिया मे से गुज़ार दे--यह गायत्री सन्त्र का अर्थ हैं ।) 
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पंचम अध्याय-- (पन्द्रहवां ब्राह्मण 
(ईशोपनिपद्‌ के मत्रो का उद्धरण) 


हिरण्मथ चमक-दमक चाले ढकन से सत्य का मुख ढका हुआ 
हे । हे पूषन्‌ ! --अपनी पुष्टि अर्थात्‌ पोषण चाहने चाले उपासक ! 
“अगर तु सत्य-घम को देखना चाहता हे तो उस ढवकन का, आव- 
रण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पदे को उठा दे । 

हे पूषन्‌~~पुष्टि देने बाले ! एकर्ष--त्ररषियो म॑ एक--अनोख ! 
यम--नियमन करन वारे ! सय--प्रचण्ड प्रकाशमान ! घ्राजापत्य-- 
प्रजाओ के पति ! आप को रहिमियो का जो ध्यह चारों तरफ फल 
रहा हे उसे समेटिये। म आप की रश्मियो को नहीं, आपके निजी 


कत्याणतम तेजस्वी रूप को देखना चाहता 5 अ-हा ! वह जो 
कल्पाणतम तेजस्वी पुरुष-झूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिमय ह । 


में भो वहो हं--म भो ज्योतिमंय पुरुष हूं । 

प्राण-वाय शरीर में रहता हें, वह विश्व के अनिल अर्थात्‌ विश्व 
के प्राण में लोन हो जाता हं । बही अमर हूं । शरीर तो जब तक 
भस्म नहीं हो जाता तभी तक हे । हे कम करन वाफे जोब करन वाले जीव ! कतु' 
(Future action) को--- प्रियज्न' को, जो तत आगे कम करना ह 
उसे स्मरण कर, और 'कुत' [29५६ 90101)--जो तू अब तक कम 
कर चुका है, उसे स्मरण कर । 

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मा को जानते हो । आप 


हमें उन्नति के लिप एसे मापसे ले चलो जो तुपय हो । जो कुटिल 


पाप-माग ह, उसे हम से अन्तरात्मा का यद्ध कराकर पृथक करो । 


हिरण्येन पात्रेण सत्पस्पापिहिन मुखम्‌ ) तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यपर्माप 

दुध्ट्वे॥।पुषत्नेकषे दम तुर्व प्राजापत्य व्यह रइ्मोन्‌ समह तेजो यत्ते शप 

कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । योऽसावतो पुरुष सोहमस्मि बापुरनिल- 

मपतमथेर भस्मान्त शारीरम्‌ । ३» करो स्पर कृत, स्मर घनो स्मर 

कृत. स्मर ॥ अग्ने नप सुपथा राप अस्मान्विइवानि देव दयुनानि 

विद्वान्‌ । सपोध्यस्मञ्नुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधम ॥१॥ 
हिरण्मपेत विधेभ--हस चारा मनो बा अर्थ {पृष्ठ २४-२८ पर) 

पूववत्‌ 11१1 
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हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हुं ॥१७ (ईश-उपनिषद्‌ में १५, 
१६, १७, १८ मन्त्र यही हैं ।) 

षष्ठ अध्याय-- (पहला ब्राह्मण) 

(प्राण तथा इर्ट्रियो का बिवाद) 

यह कथा छान्दोग्य पम प्रपाठक १म तथा श्य खंड में लगभग 

इन्हीं शब्दों में आ चुकी हं, अतः यहां नहीं दी जा रही । जो 
वाब्दो के हेर-फर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे संस्कृत 
के दोनों स्थलों को तुलना करके पढ़ें । हम तुलना के लिये नीचे 
मल-पाठ दे रहे हूं, अर्थ नहीं । 


i PP रमा गत गा मा कममा ०» निती 


3» 0 यो हु वे ज्येष्ठ च शरेष्ठं च बेद ज्मेप्ठयच श्रेष्ठस्च स्वानां भवति 
प्राणो मे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठच ज्येष्ठकच श्रेष्ठच स्वानां भंचत्यपि च 
येवां बुभू्षत य एवं वेद ॥११। 

यो ह वे वसिष्ठां बेद बसिव्ठः स्वानाम्‌ भवति वाग्ये चसिष्ठा वसिष्ठ: 
स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥२॥ 

यो हू बे प्रतिष्ठां वेव प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चकष प्रतिष्ठा 

चक्षुषा हि समे च दुग च प्रतिसिष्डति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गं य एवं वेद 11३1 

यो हू 4 संपएं बेद स हास्म पद्यले थं कामे कामयते भोज चे 
संपच्छ त्र होसे सर्वे चेदा अभिसंपन्नाः से हास्मै प्रते य॑ कामं 
कामयते य एवं वेद ॥४।१ 

यो हूं वा आयतन चेदायतनं स्वानां भवत्यायतर्न जनानां मनो वा 
आयतनमायतनं स्थाना भवस्यायतनं जनानां य एवं वेद । (५ 

यो ह्‌ वे प्रजाति बेद प्रजायते हु प्रजघा पशसी रेतो प्रजाति; रेतो 
(वीर्य) वै प्रजातिः (प्रजनन-वंश-वृद्धि) प्रजायते ह्‌ प्रजया पदासिये 
एअं चेद ।।६॥ 

ते हेमे प्राणा जहे श्रेयसे चिवदनाना ब्रह्म जग्मस्तद्वोचः को नो 
यतिष्ठ इति तद्धोाच यस्मिस्व उत्क्राष्त इद शरीरं पाफीको सन्यते 
स यो असिष्ठ इति ॥७॥ 

वाग्पोच्चकाम सा संवत्सर प्रोप्यागत्योचाच कयमशकत भदते 
कोवितुमिति ते होचुर्ययाऽकला अवदन्तो चाचा प्राणन्तः प्राशन 


— 
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in लात... rr kL _______ 


पश्यन्तस्चक्ष्षा शण्वन्त श्रोक्रण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना 
रेतसेवमजोविष्मेति प्रविवेश ह खाक ॥८॥ 


घकुहच्चिक्ाम तत्तवत्तर प्रोष्पागत्योवाच कथमशकत मदृते 
जोबितुरमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्यन्तःचक्षुषा प्राणन्त प्राणेन 
चरन्तो वाचा शण्वन्त श्रोत्रेण विद्वासो मनसी प्रजायमाना 
रेतसवमनीविध्सेति प्रविवेश ह चक्ष ॥९॥ 


शोध होच्चक्राम तत्सवत्सर प्रोष्यागत्योवाच कयमशकेतं भवते 
जोबितुमिति ते होषुर्यया वधिरा अज्ञण्वस्त श्रोत्रेण प्राणन्त 
प्राणेन यदन्तो वाचा पश्चन्तदचक्षचा विदा सौ भनसा प्रज्ञांममाना 
रेतसबमजीविप्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥१०॥ 


भनो होच्चक्राम तत्सवत्तर प्रोष्पागत्योचाच कयंमशकरा मदते 
जीवितुमिति ते होचुर्पंया मुग्धा अविद्वासो मनसा प्राणन्त 
प्राण वदन्तो वाचा परदयन्ततचक्षपा शाच्चन्त त्रेण प्रजायमाता 
रेततवमसीदिम्मेति प्रविवेश ह मत ॥११॥ 


रेतो होच्चक्राम तत्सवत्सर प्रोष्यागत्योवाच कयमशकत भदते 
जोयितुमिति ते टोचपवा बलीवा अप्रजायमाना रेतसा श्राणन्त 
प्राणेन चदन्तो वाचा पइयन्तशचक्षषा शाष्वन्त' ओग्रेण बि सो 
सनसवमजोजिध्तेति प्रविवेश ह रेत ॥१२॥ 


अभ ह प्राण उत्कमिष्पर्पमा महांसुहप  तंग्यवः पडयोश- 
वाकन्सवहेदेव हैवेमात्राणान्त्सववहेँ तै होचुर्मा भगव उत्क्रमोन व 
वादपामस्त्वदते जोदितुर्तिति तस्थी मे चाल कुरतेति तथेति ॥१३॥ 


सा ह वागंवात्र भद्दा अह वासिष्ठास्मि स्व तद्॒त्तिप्ठोश्सीति भदा 
अह प्रतिष्ठास्मि त्व तत्पतिष्ठोश्सीति चक्षर्यद्रा अह, सपदस्मि 
त्य तत्तपदसीति श्रोत्र पट्टा अहमापतनमस्मि त्व तदापतनमसोति 
मनो पदा अह प्रजातिरह्मि त्व तत्यजातिरतीति रेतत्तस्यो मे 
किमझ्ष कि वास इति थदिद किचाश्वस्प आकृमिम्य आकोट- 
पतद्गे्यस्तसेऽश्नमापो वास इति न हू चा अस्पान॑न्त जेग्प भवति 
नाभ परिगहीत य एवमेतदनस्याप्न वेद तदिद्वा सा थ्रोत्रिपा 
अशिष्यन्त माचामन्पशित्वाचाभरपेतमेष त्तदनमनग्न बुवतो अन्यन्ते ॥ १४११ 


ओम्‌--सर्वेरक्षव, आदिगुष भगवान्‌ वा स्मरण कर, य' हव कुर्वन्तो 
भन्पन्ते--दइनवा अधं पृष ४८० से ४९१ तक पर देखें ॥१०१४॥ 
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_ षष्ठ अध्याय-- (दसरा ब्राह्मण) 
(इवेतकेतु तथा राजा जेबलि प्रवाहण के ५ प्रश्‍न) 
यह कथा छान्दोग्य पम प्रपाठक इय से १०म खंड मं लगभग 
इन्हीं शब्दो में कुछ हेर-फेर के साथ आ चुकी हं, अतः यहां नहीं दी 
जा रही । जो झाब्दों के हेर-फेर का तुलनात्मक-अध्ययन करना चाह 
वे संस्कृत के दोनों स्थलों की तुलना करके पढ़ें हम नीचे तुलना 
के लिये मूल-पाठ दे रहे हे । 


उचेतफेतुर्ह वा आएणयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम स आजगाम 
जे्बाल प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदीक्ष्याभ्युाद कुमार ३ इति 
स भो इति प्रतिशुभावानशिष्टो न्वसि पित्नेत्वोमिति होवाच ॥१॥ 
वेत्य यथेमाः प्रजः प्रयत्यो बिप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच, 
वेत्यो यथेमं लोक पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोबाच, वेत्थो 
ययासौ लोक एवं ब्रहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिनं संपुर्मता ३ इति नेति 
हैबोबाच, वेत्थो यतिथ्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा 
समृत्याय वदन्तो ३ इति नेति हैचोनाच, वेत्थो देवयानस्य वा 
पथः प्रतिपदं पितृयाणस्घ वा खत्कृत्ता देवयाने वा पन्यान 
प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं चापि हि न ऋषर्चचः भ्ुतम्‌ । द्वे सुतो अक्षणव 
पितृणामहं देवानासूत मर्त्यानाम्‌ । तास्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
यदन्तरा पितरं भातरं चेति । नाहमत एकंचन वेदेति होबाच ॥२॥ 
अयनं वसत्योपमन्त्रयांचकेऽनादृत्य बसति कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम 
पितर त होवाचेति वाद फिल नो भवान्पुरानुशिष्टानवोचदिति 
कथ सुमेध (घुद्धिमन्‌ ! ) इति पञ्च मा प्रशनान्‌ राजन्यबन्ध रम्राक्षी्ततो 
नकंचन वेदेति कतमे त इतीस इति ह प्रतीकान्यदाजहार ॥३॥ 
स हीबाच तथा नस्त्वं तात जानीया यथा यदहं फिचर बेद 
समहं तत्तृभ्यमचोचं प्रेहि तु सत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं दत्ह्याव 
इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गोतमो थत्र प्रवाहणस्य 
जवळेरास तस्मा आासनमाहूत्योदकमाहारयांचकाराय हमस्मा अर्ध्यं . 
चकार त, होवाच वर भगवते गीतमाय दद इत्ति 11४1 
स्‌ होवाच प्रतित्ञातो भ एव दरो यान्तु कुमारस्यान्ते वाच- 
मभाषथास्तां मे ब्रहीति ॥। 
स होवान्न दवेष चे गौतम तद्वरेव सानघाणां द्ग हीति ॥६॥ 
होवाच चिक्ञायते हास्ति हिरण्यस्योपात्तं गोभइवानां दासीनां 
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प्रवाराणा परिघानस्ण मा नो अवान्‌ बहोरनन्तस्यापर्पन्तस्यास्थ- 
बदान्यो$मूदिति स च यौतम तोय (तीथ --गुरु ) इच्छासा इत्यपम्यह 
नवन्तमिति बाचाह स्मंब पूर्व उपपन्ति स होषावनकीर्त्वोदास ।1७॥ 
सँ होवाच यया नस्तव गौतम मापराधास्तव च पितामहा यथे 
विद्यत पूवं न कस्मि इचन ब्राह्माण उवास ता त्वहु लुम्य वक्ष्यामि 
को हि त्वव ब्रुवन्तमहति प्रत्याङ्पातुमिति ॥८॥ 

असो च लोकोऽग्निगोँ तम तस्पादित्य एव सरमिद्रमयो घूमो$हर- 
चिदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिञ्ञग्नी देवा 
श्रद्धा जद्धति तस्या आहुत्यं सोमो राजा सभचति ॥९॥ 

पर्जन्यो बाशिनगो तम तस्य सवतसर एव समिदस्ाणि धूमो 
क्दिदाचरशनिरङ्गारा ह्वाइनयो विस्फलिङ्कास्तसिमिन्नेतस्मिन्नग्न 
देवा सोम राजान जुह्वति तस्या आहृत्ये वृष्टि सभवति ॥१०॥ 
अथ व लोकोऽरिनयों तम तस्म पयिव्येव समिदग्निध मो राञि- 
राघिशचनद्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि विम्फलिज्भात्तत्मिन्नेतस्मिन्ननो 
देवा वृष्टि जुद्धति तस्पा आहुत्या अश्न सभवत्ि ॥११॥। 

पुरुषों दा अग्निगो तम तस्य व्यात्तमेव समित्राणो धूमो वार्गाच- 
इचक्षरज्भारा श्रोत्र विस्फुलिद्धास्तस्मिप्नेतस्मिन्ननों देवा अन्न 
जुह्वति तस्या आहुस्प रेत सभवति ॥१२॥ 

योचा वा आग्निगो तम तस्या उपस्च एव समित्लोमानि घमो 
योनिरचिमंदस्त करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फलिङ्गास्तस्मिः 
चेतस्मिन्नग्नो देवा रेतो जुक्तति तस्या आहुत्यं पुरुष सभवति स 
जीवति ग्रावज्जीवत्यय य्दा ख्यते ॥१३॥ 

अवंनमग्नणे हरन्ति तस्वाग्निरेवान्निर्भवति संमित्समिद्ठमों धमो- 
पचर्राचरड्ारा अद्घारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिद्धस्तस्मिप्नेंतस्निश्नग्नौ 
देवा पुरुष जुह्वति तस्या आहुत्यं पुरुषों भास्वरवण सभवति ॥२४। 
ते प्र एवमेतद्विदुये चाम अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपांसते तेशचरभि- 
सभवर्न्याचपोःहरल्ल आपयेमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्याग्वष्मासतानुदङड़ा- 
दित्य एति मासेभ्यो देवलोक देवलोकादादिरयमादित्याद्चुत ताम्‌ 
वेद्यतान्पुरुषो भानस एत्प ब्रह्मलोकान्‌ यमयति तेष ब्रह्मलोकेष परा 
परावतो यसन्ति तेया न पुनरावृत्ति ॥१५॥ 

अग्र मे पज्ञेचे दानेन तपसा लोकाक्अयन्ति ते धमर्मामसभदन्ति 
धमाद्रात्रि_रात्रेरपक्लोयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्पण्मा्तान्दक्षिणा- 
दित्य एत्ति मासेम्य' पितुलोक पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्न 


९४६ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


षष्ठं अध्याय---(तोसरा ब्राह्मण) 
(मन्थ-रहस्य) 
थह वर्णन छान्दोग्य ५ प्रपाठक, २ खंड, ४ में भी पाया जाता 
हुँ। वहां संक्षेप में है, यहां विस्तार से हे । इसमें कर्म-कांड का 
ˆ वर्णन हँ । 

। [जो यह कामना करे कि मुझे 'महुत्त्व प्राप्त हो, वह सर्य के उत्त- 
रायण-काल म शुक्ल-पक्ष के १२ दिन 'उपसद-त्रत' करे--अर्थात 
दुरघाहार करे । फिर गूलर या कांसे के चमस अर्थात्‌ पात्र में सब 
आओबषधियों ओर फलों को मिलाकर रख दे। फिर भमि का परिसमहन 
करे, उसे झाड़े-पोछे, परिलेपन करे, वहां अग्नि का आधान करे, बठने 
के लिय चारों ओर कुशा बिछा दे । फिर हके हुए घी का संस्कार 
करे, ओर किसी पुल्लिंगी नक्षत्र में मन्थ” को--अर्थात्‌ ओषधियों, 


mm 


भवन्ति ता स्तत्र देवा थथा सोम राजालमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येव- 
मेना स्तत्र भक्षयन्ति तेवां यदा तत्पर्थवँत्यचेमसेवाकाहामभिनिष्प 
दत्त आकाशाद्वायु वायोवु ष्टि दृष्टेः पृथिवी ते पृयिवों प्राप्यान्नं 
भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हृयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोका- 
प्रत्युत्यायिनस्त एवसेयानुपरियर्तन्तेऽय य एतो. पन्यानी न विदुस्ते 
कोटाः पतङ्भा यदिदं दन्दशूकम्‌ (डसने बाला सांप, दुःखदायी} ॥ १६१ 
शवेतकेतुः हू वे. . . दन्दशूकम्‌--इनका अर्थ पु० ४९१ से ५०८ तक पर 
देख 1१-१६॥ 
से यः कामयेत महुत्पराप्तुयामित्युदगयन आध्यमाणपक्षस्य 
पुण्याहे हादशाहमुय्सदद्गतो भूत्वौदुस्बरे कसे चमसे वा सधौ - 
घर्घ॑ फलानीति संभृत्य परिसमझ परिलिप्याग्निमुषससा- 
घाय परिस्तीर्यावृताज्य, स स्कृत्य परसा नक्षत्रेण मन्थ - 
संनोय जुहोति । यावन्तो देवास्त्ववि जातबेदस्तिर्यञ्चो 
घ्नन्ति पुख्यस्थ कामान्‌ । तेभ्योऽहं भाषेयं जहोमि ते मा 
तृप्ताः सवः कार्मस्तपंबन्तु स्वाहा । या त्तिरशची निपसतेऽह 
विधरणी इति । तां त्वा घृतस्य धारया यजे से राधनीमह स्वाहा ॥१॥ 
सः यः-वह जो; कामवेत--कामना करे, चाहे; सहत्‌--तरङ्प्पन, महत्त्व 
' को; प्राप्नुयाम्‌ इति--प्राप्त करं (तो); उदग्‌-|-अयने--- (सुर्य के) उत्तरायण 
होने पर; आपूर्वसाण-पक्षस्य--शुक्‍ल-पक्ष के; पुन्याह्‌--थुण्य (अनुकूल) दिन 


[हृदारण्पक-उपनिपद्‌ (पप्ठ अध्याय ) ९४७ 


फलों आदि को मिला कर जो-कुछ तय्यार किया गया था उसे-- 
लेकर इन प्रायंनाञो से आहुति दे--हे जातवेदस्‌ ' जो देव, अर्थात्‌ 
प्राकृतिक-शक्तिया तिरछा माग ग्रहण करके मनुष्य को काममा का 
हनन करतो हे उन सवके लिये में अग्नि हारा उनका भाग देता हूँ, 

वे सुप्त हो जाय, और तृप्त होकर मुञ्च सब कामनाओं से तृप्त कर! 


जो शक्ति मुस से तिरछो हो गई हैं, जो 'अह-बिधरणी मझ सेतिरछीहोगई हैः जो 'अह-विधरणी--म मही सब 


कुछ कर सकती हु--यहूं समझने रूगो हु, “ता त्वा घृतस्य धारया 
यज --उसकी मे धृत को घारा से पुजा करता हू, चहू मेरे प्रतिकूल 


पल”, नि कनमाण डळ आणि 


होने के स्थान पर मेरे मनोरथो की सिद्धि करे ॥१॥ (प्रतिकूल शक्ति 
का विसेध करने से उसको प्रतिकूलता ओर वढती हूं । महत्त्व प्राप्त 
करने के लिये प्रतिकूल शबितयो का भी तपण करना होता ह, 
गही इसका अभिप्राय हैं ।) 
में, दादश्षाहम्‌-- (इससे पहिले) बार्ह दिन तक, उपसद-बतो--उपसद (दुग्ध- 
सीजन) का ब्रत करनेवाला, भत्वा-होकर, ओदुम्बरे-~गलर के, कसे-- 
कासी के, चमसे बा--या पात्र में, सर्वज-औदधम्‌---सारी (प्राप्य) ओधधिया , 
फर्चानि---पला को, इति--इत्मादि को, सभृत्य--एक्त्र कर, परिसमहा--- 
(यज्ञवेदी की ममि को) याइ-पाछ कर, परिक्तिप्य--लीपफर, अग्निम-- 
अग्नि क), उपने-समने-आघय---स्थापित एव प्रंदोष्त कर, परिस्तोप--- 
पुश आसन आदि बिछा कर, आवूता -"आज्यम--क्टोरी (स्थाली) के या डवे 
घी को, सरकृत्य-श॒द्ध यर, पुसा--प्लिङ्गी, नक्षत्रभ--नक्षत्र से (सं) 
सन्पम्‌_-मन्य (जौषध फट आदि के मिण) वो सनीव--लाकर, पास रखकर , 
जंहोति--( धुत को) आहुति देवे । यावन्त --जितने, देवा ---देव {प्राटति 
दिन्य शक्तिया) , त्वपि--तुझत मे हैं, जातवेद -- ह्‌ अग्नि | तिर्येळ्च--- 
तिरछे (प्रतिकूल) बलनेवासे, घ्नन्ति--नष्ट करते है, पुषषस्प--मनुप्म के, 
कॉ्मनू--यनोरपा को, तेम्मा---उतके लिए, अहमु--मैं, भागधेपम--अध, 
भाग, जुहोमि--होमता हू, प्रदान करता हू, ते--वे, मा--मुझको, तुप्ता --- 
तृप्त (प्रसन्न) हुए, सव --सव, कामे मनोरथा से, तर्षयन्तु--तंप्त करे, 
पूर्ण कर, स्वाहा--यह सुन्दर त्याग व कथन है, या~-जो, तिएचो---प्रतिकल 
सठनेवारी , निपद्यते--हो जाती है, हा रही हे, अहम--मैं, विधरगो--- 
विश्द्ध भारणा (बिचार) वाली या धारण करनेवाली, (अहत विधरणी इति 
---अह्य्माद को घारण करनेवाली, अपने को सब कुछ समयनेवाली ), ताम-- 
उस, त्दा--तुक्की, घतत्प--पत की, पारमगा--धांरा सें, पत्न---मजन 


९४८ एकादश्योपनिषद्‌-भाषय 


अब 'मन्थ' में प्राण को भावना करे । प्राण ज्यष्ठ ह, श्रष्ठ हू, 


इसलिये ज्येष्ठाय स्वाहा' - श्रष्ठाय स्वाहा कहकर, अग्नि में घी क ग्नि मघी को 


आहुति देकर मन्या मं घी की बंद चुआ दे) फिर णाय स्वाहा 
वासिष्ठाय स्वाहा - वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा ~ चक्षुष स्वाहा 
संपदे स्वाहा - श्रोत्राय स्वाहा हा आयतनाय स्वाहा "म नसे स्वाहा 
प्रजात्य स्वाहा' - रेतसे स्वाहा'--इनका उच्चारण कर अग्निम घी को 
आहति इकर 'मन्थ' में थी को बूंद चुआ दे ॥२॥ 

फिर 'अग्तय स्वाहा - सोमाय स्वाहा; 'भूः स्वाहा - भुवः 
स्वाहा - स्वः स्वाहा) ब्रह्मण स्वाहा '- क्षत्राय स्वाहा; भताय 


(पूजन) करता हूं; संराधनीम---सम्यक कार्य सिद्ध करनेवाली; अहम्‌--मै 
(उसको करता हूँ); स्वाहा--यह मेरा त्याय व शुभ कथन एवं निश्‍चय हे ॥१॥ 

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्मामो हुत्वा मन्थे स सव- 

मबनयति प्राणाय स्वाहा चसिष्ठायं स्वाहेत्यग्नो हत्वा मन्थे 

स लवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेत्यानो हुत्वा मन्थ 

स _ख्वमचनयति चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा अन्य 

से खब्रमननयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा अन्थे 

सँ स्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजातये स्वाहेत्मग्नो हुत्वा मन्ये 

स _स्रबमचनयलि रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे स स्रबमचनयति ॥२॥ 

'ज्यष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा इति-~इन मंत्रों से; अग्यौ--अग्नि 
दे) मन्थ (सवी पध-मिश्रण) में; 
संखवम्‌ू---(घमस के) घते घी को; अबनथति--गिरा देता (टपका देता) है; 
(एसे ही अगले छ (६) मन्त्रो से उक्त विधि करे) 11२॥ 

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुंत्वा मन्ये से जबमबनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नौ 

हुत्वा मन्ये स ख़वमचसयति भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 

स स्रवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा भन्ये स खवमवनयति' 

स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा भन्ये स खवमननयति भूर्भुवःस्वः 

स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये स ख्वमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नो 

हुत्वा मन्य स _ख़बमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे से ख्व- 

नवदयंति भूताय स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे से ज्वमब्नयति 

भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये स खचसचनयति बिइबाय स्वाहे 
त्यग्नी हुत्वा मन्ये स ख्बमवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा सन्ये 
स ख्वमवनवति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सो खवमदनयति ।३॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) ९४९ 


स्वाहा - भविष्यते स्वाहा; 'विश्वाय स्वाहा - सर्वाय स्वाहा' - प्रजा- 
पतय स्वाहा’ कहकर अग्नि म घो की आहुति देकर 'मन्थ' में घो को 
बंद चआ दे ॥३॥ 


सन्थ म इस प्रकार प्राण तथा 'विइयन्कल्याण' की भावना मानो 
भर कर उसे स्पश करे ओर कहे, हे 'मन्य' ! तू वाय के समान भ्रमण- 
शोल हूं, अगि के समान जाज्वल्यमान हू, ब्रह्म के समान पण हूँ, 
काशा के समाम न्मम ह दा के समान निष्कम्प ह, जगत की सभा का मानो सभापति ह । 
हु मन्य! तू ही हकार करने वाला हैं, तु ही स्वय हिकार हे; तू हो 
गाने बाला है तू ही गाया जाता हूँ; तू : जाता हू; त हो ध्वनि हुँ, तू ही प्रतिध्वनि ह; 
त्‌ ही जल म आग ह--अर्थात बादल म॑ बिजली हु, तू विभु ह, प्रभु 
हैं; अन्त ह, ज्योति हु; निधन हू, सचग हु--विनाश हूं, उत्पत्ति हु ॥४॥ 


इस ही प्रकार 'आग्नेष स्वाहा से लेकर 'प्रजापंतये स्वाहा तक १३ मत्रा 
से, अग्नौ हुत्वा सन्ये सलवम्‌ भवनपति--अग्नि मे हनन कर, मन्व मे धी की बद 
टपका दे ॥३॥ 


नोट--'ज्यप्ठ' आदि शब्दों के अथ पहले लिखि व रपष्ट किये जा अके 


अवनर्माभमशति भमदसि ज्वलदर्त पुणमसि प्रस्तब्धमस्येव- 
सभमसि हिकृतमसि हिक्रिपमाणमस्यदगीवमस्यदगीयमान- 
मसि शावितमसि प्रत्याधावितमंस्पादें सदीप्तमसि विभ- 
रसि प्रभूरस्यन्नमलि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गोऽसीति ॥४1॥ 


अथ--इमवे बाद, एनम्‌-~इस (घृत मिथित मन्थ) को, अभिमुशति-_ 
स्पश नरता है, अ्मद--भमणशील (वायु), असि--तू है, ज्वलेद्‌ अति--- 
जरूता हुआ (अग्नि) है, पूर्णम्‌ असि--पूर्ण है, प्रस्तब्धम्‌ असि--गान्त 
(निप्कम्प) है, एकसभम्‌ असि--एक सभावाला (सभापति मूर्धन्य) हे, हितम्‌ 
असि--हिकृत (साम-्गान] है, हिंडियमाणम्‌ अति--हितियमाण (साम गेय) 
है, उदगीवम असि--उदगीथ है, उद्गोपमानभ्‌ असि~-तू ही उद्गीयमान है 
धावितम असि--“सुनाया हुआ (ध्वनि) भी तू है, प्रत्वांधावितम्‌ असि--प्रति- 
ध्वनि (उत्तर) भी तू है, आर्डे--गीले (बादल) मे, सदीप्तम्‌ अस्ति--अदोप्त 
(विद्युत्‌) है, विभू असि--विमु है, प्रभू असि--प्रभु है, अन्नम्‌ अति--तू 
अन्न है, ज्योति असि--प्रकाश है, निधनम्‌ असि~नसमाप्ति तू है, सबर्ग -- 
उत्पत्ति तू है, इति--इन मतो को स्पर्श वरते हुए बोते या ध्यान करे ॥४॥ 


९५० एकादशो पनिषद्-भाष्य 


इस प्रकार 'सन्थ' में प्राण की, 'विदव-कल्याण' को तथा 
उच्च-से उच्च भावना' भर कर उसे हाथ में लेकर खडा हो जाय, ओर 
प्राथना करे--है_सन्थ ! हम तेरे महान्‌ आम' अर्थात्‌ 'अम' को 
मानते हैँ । तु 'अ म! हू, मापा नहीं जा सकता । तू राजा ह, ईशान 
हँ, अधिपति ह--एझ भो राजा, ईशान और अधिपति बना ॥५॥ 


“कु मान्‌ का = 


कह कर 'मन्थ' का चार ग्रासो म सेवन करे । पहला ग्रास 
इस मधुमान मन्त्र से भक्षण करे~-'तत्सबिदुदरेण्यम्‌ । मधु वाता 
ऋतायते मघ क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । 
दुसरा ग्रास इस मधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--भर्यो देवस्य धीमहि । 


सधु _नबतमुतीषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः म षसो मधुमत पाथिव रजः मधु द्यौर॑स्तु नः पिता । भुवः 


स्वाहा । तीसरा ग्रास इस मधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--'थियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो चनस्पतिः मधुमाँ अस्तु सूयः भाध्वीर्माचो 


अर्थेनमुद्चच्छत्याम स्थाम हि ते महि स हि राजे 
शानोऽधिषतिः स सा राजेशानोऽधिर्षात करोत्विति ॥५॥ 
अथ--इसके वाद; एनम्‌--इस (मन्थ) को; उचच्छति--ऊपर उठाता 
हे; आमंसि--हम पूर्णतया मानते (जानते) हैं कि; आमम्‌--अपरिमेयता, 
चिशाळता, बिराट रूप; हि--निश्चय से; ते--वेरी; सहि--महान्‌ है; सः हि 
~षह्‌ ही; राज--राजा; ईशानः--प्रभू (समर्थ), ऐश्वर्य का स्वाभी; अधि- 
पंतिः---रक्षक (पालक) ; सः--वह (तू); भा--मुझकों; राजा--राजा; 
ईद्ानः--एशवर्यशाळी; अधिपतिम्‌--रक्षक स्वामी; करोतु--कर, घना; इति 
इस मंज का जप करें ॥५॥ 
अयनमाचामति तत्सवितुर्वरेष्यम्‌। मधु वाता ऋतायते मधु क्षरग्ति 
सिन्धवः । माध्वीः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि । 
मघु नक्तमुतोषसो सधुमत्पाथिंब_ रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता। 
भुवः स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात । भधमासो वनस्पतिर्मघर्मा ३ 
अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो अवन्तु नः । स्थः स्वाहेति । सर्वा च 
सावित्रीमस्वाह सर्वाच मधुभतीरहमेवेदो- सर्व भूयासं भूर्भुवःस्वः 
स्बाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्नि प्राकशिरा 
संविशति प्ातरादित्यमुषतिष्ठते दि्ामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुध्याणा- 
मेकपुण्डरीक भूयासमिति ययेतमेत्य जघनेताग्निमासीलो चां जपति ॥६॥ 
इस के बाद एनम्‌--इस (सन्य) को; आचामलि-- {चार भाग 
कर) भक्षण करता है; 'ततू सबितुः चरेण्यम्‌---उस जगद्‌ उत्पादक, सर्भे रक 'ओम्‌' 


घुहदारण्यफ-उपनिपद्‌ (पप्ठ अध्याय) ९५१ 


भवन्तु न । स्व स्वाहा ४ चोया ग्रास सपुण सावित्री, संपण मधुमान्‌ 
मन्त्री और तोनो व्याहृतियों को इकट्ठा पढ कर भक्षण कर जाय । 
गह सकृत्प करे कि जो-जों भावनाएं इस “मन्य' में डालो गई हे, वे 
मानो मृतन्तप में इसमें भोजूर ह, म यह सब-कुछ हो जाऊ ' मन्त में 
'भुभुव स्व स्वाहा कहकर, आचमन करके, हाथ धोकर, अग्नि के 
पीछ, पुवे को तरफ सिर करके सो जाय, प्रात काल उठकर आदित्य 
को सम्बोधन कर प्रार्यना फरे--हे सय | तू दिशाओ में इकला कमल 
को न्याई खिल रहा हे, मे भी मनुष्यों में इकला कमळ को न्याई 


के वरण करने योग्य, मघ---मधुर (सुखदायी), चाता --वायु, ऋतापते--- 
ऋत (सत्य-वेदप्रतिपादित नियम) का पालम करनेवाले के शिएु, भधु--मुख, 
क्षरन्ति--बरसाते हैं, देत है, सिन्धव --समुद्र या नदिया, माध्यी --मुखदायी, 
नपुर, ना--हमे, सग्तु--हा, ओपघी --ओपधिमा, भू --सस्वरुप प्रभु, 
स्वाहा--शुम कथन, दान (पूर्ण त्याग), भर्गे--तेज को, देषस्व--भगवान्‌ 
के, भोमहि--ध्यान वर, धारण फर, सघ--मघुर (सुखमय) , नकतम्‌--रात 

उत--और, तया, उषस ---उप काळ (दिन), मधुमत्‌--सृढमय पाण्विस 
-र्‍पृथिवी की, रज --धूल, लोक, भधु--पुखदागी, थी --यु-लोक, मस्तु-- 
हां, न--हुमारा, पिता--पालन-कर्ता, रक्षक, भुव --चित्नस्वरूप प्रम्‌, स्वाहा 
“स्वाहा, पिम'--बुदियो को, कर्मी को और वाणी का, य+-जों (सबिता 
देव), न---टमारी, प्रचोदषातू-- (कत्याण के लिए) प्रेरित करे, मघुमात्‌-- 
मध (सुख से) मुकत, ने --हमे, वनस्पति --वन के वृक्ष, मधमाम--मसुंख से 
युवत, अस्तु--हो, सूर्य >सूर्य, माध्वो --सुखदायी, मधु (मघुर दुग्ध) वारी | 

गाव --गौएँ, भवस्तु--हां, न-+हुमारे लिएं, रव'--आनन्द स्वरूप अमू, 

स्वाहा--स्वाहा, इति--ऐसे [इन तीन मंत्री को बोळ कर तीन चार मक्षण 
करे), सर्वाम्‌ च--(घौधी बार) पहले सारी, साविंत्रीमू--सविता देवतावाली 
चायेती वा, इन -- आइ--पाड करे, पोले, सर्जा छ--और सारे, मधुमतो या 
मधुमतो (मय्‌ वाता ' आदि सीनो) मनो को, अहन्‌ पवन ही, ष 
सर्वप---मह सब कुछ (मधुमम) , भूपातमू--ही जाऊ, भू' भुव स्य स्वाह 
म भुव स्व स्वाहा, इति---स्वाहा-युक्त इन तीन व्याद्रेतियो को) अन्तत'-- 
अन्त में (बोल कर), आचम्य--(मय का) भक्षण कर, पाणी--हामों का, 

प्रछाहय--धोकर, जपनेन--सीछे (पश्चिम) की और अस्निमु--ऑरीन बे, 

प्राश-शिरा --पूर्व की ओर मिर वाला (सिर कर) सविझति--मो जाय, प्रातः 
त काल में, आदित्यमू--र्य गा, उपतिप्टते--उपत्यान (उपागता 


९५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


खिल जाऊं ! फिर लोट कर, अग्नि के पीछे बठ कर, जिस प्रकार 
गुरु-शिष्य परपरा से यह बिद्या आई ह उस बश का ध्यान करे, सोचे 
कि उनके प्रताप से यह विद्या मुझ तक पहुंची हु ॥६।। 

'मत्थ' के इस रहस्य को उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य बाज- 
सनेय याज्ञवल्क्य को बतलाया, उसने मधुक पड्भथ को, उसने चूल 
भामवित्ति को, उसन जानकि आयस्थूण को और उसने जाबाल सत्य- 


घ्याव) करे (कि हे सूय); दिश्ञाम्‌--दसों दिशाओं का; एक-पुण्डरीकम्‌--- 
अद्वितीय शुभ कमल; असि--तू है; अहम्‌--मैं (भी); मनुष्याणाम्‌--मनृष्यों 
का (में); एक-पुण्डरीकम्‌--अडितीय शुक्र कमल; भूयासमू-ल्हो जाऊ; इति, 
--एसे (उपस्थान कर); घथा-इतम्‌--जसे आया था वैसे; एत्य--लौटकर 
जाकर; जघनेन अग्निम्‌--अग्नि के पीछे (पश्चिम) की ओर; आसीनः---बैँठा 
हुआ; बंशम्‌--गरु-शिप्य परम्परा का; जपति---जप करता है॥६॥। 
त. हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्पयायान्तेबासिन उवत्दोवाचापि 
य एन शुष्के स्थाणो निविञ्चेज्जायेरञ्छालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥(७॥ 
तम्‌ ह्‌ एंतमू--उस इस मन्थ' ( के रहस्य) को; उद्दालकः--उद्दाळक 
ने; आरुणिः--अरुण के पुत्र; वाजसनेयाय--वाजसनेय; याज्ञवहवयाथ--याज्ञ- 
बल्क्य-नामी; अन्तैचासिने---गिष्य को; उक्त्बा--कह (उपदेश) कर; उचाच 
कफहा था; अपि--भी; यः--जो (कोई); एनम्‌--इस (मन्थ) को; 
शुष्के--सुखे; स्थाणी--दूंठ पर; निषिड्चेतु--सींच दे, डाल दे; जाधेरन्‌-(तो 
उस ठूठ में) पैदा हो जाए ; शाखाः--शाखाएं ; प्ररोहेयु:---उग आर्ये, जम आयें; 
पलाशानि-पत्ते; इति--यह (मन्थ-विज्ञान का फल बताया था) ॥।७॥। 
एतमु हच वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पं द्भ्या- 
यान्तेदासित उक्त्वोवाचापि य एम शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति॥८॥ 
एतम्‌ उ ह एव--और इस ही (मन्थ-विज्ञान) को; वाजसनेयः याज्ञवल्क्यः 
“जाजसनेय याज्ञवल्क्य ने; मधुकाय---मधुकनामी ; पेद्चधचाय--पेङंग्प; अन्ते- 
बासिने--शिप्य को; उक्त्वा. . .पलाज्चानि इति- अर्थ पुर्ववतू 1151 
एतमु हुंब मधुक: पङ्गयश्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेचासिन उक्त्वोत्राचापि 
य एत, शुष्के स्याणौ निविञ्चेज्जायेरञ्छाला: प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९॥। 
एतम्‌ उ ह्‌ एव---भोर इस ही (मन्थ-विज्ञान) को; मधुक:---मघक नामी 
नें; पङ्गचःपैङ्गच; चूलाथ---चूछ नामक; भ यवित्तये---भागवित्ति; अन्ते- 
वासिते---शिष्य को; उवत्वा'*"पलाज्ञानि उति-- अर्थ उर्ववत्‌ 11९॥ 


वृहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (पण्ठ अध्याय) ९५३ 


काम को बतलाया, और प्रध्यक ने अपतं शिष्य को 'मत्य-रहस्य' बत- 
से हुए कहा कि यदि को 'मभ्यः 

लाते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष इस “मभ्य' को सखो छड़ो पर भी 

छिडक दे, तो उत्तम भी शाखाए उत्पन्न हो जाब और पत्त फूट 

निकले । 'मन्य' के इस रहस्य को अपने पुत्र अथवा शिष्य के अति- 


रिवत किसी को न बतलाय ॥७-१२॥ 
'मन्य-कर्म' में गुलर को चार वस्तुएं होती ह--गूलर का. लुवा। 


गुलेर का चमस अर्थात्‌ पात्र, गुर को समिधा ओर गूलर की दो 
RRR ह... लचा बच... बिज ~ 


एतम्‌ हुव चूलो भागदितिर्जानकय आयस्पूणापान्तेवासिन उकत्वोदाचापि 
य एन शुष्के स्वाथी निविञ्चेउजायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥१०॥ 
ए तम्‌ उ ह एव-ऱऔर उस ही (मन्थ विज्ञान) की, चूल भागविति -- 
भागवित्ति घर ने, जानकपे--जनक के पुत्र, आयत्यूणाय--आयम्थूण नामक, 
अन्तेवासिने--शिप्य को, उदत्वा पलाशानि इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१०॥ 
एतम्‌ हैव जानकिरायस्थूग सत्मकामाय जाबालायान्तेवासिन उपत्वोवाचा- 
शव य एते शष्के स्थाथो निविश#च्रेज्जायेर#छाखा प्ररोहेय पलाशानोति ॥११॥ 
एतम्‌ उ ह एव~-औग इस ही (मन्थ विज्ञान) का, जानकि आयस्थूण -- 
जनक के पुत्र आयस्यूण ने सत्यकामाय- सत्यकाम नामी जाबालाय--जबाला 
के पुत्र, अस्तेवासिने--शिप्य का, उक्त्वा पलाशानि इति--अर्थ पुर्ववत्‌ ॥११॥ 
एतम्‌ हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिम्य उवत्वौवार्चाप 
य॒ एने शष्के स्थागो निविञ्चेज्जायरञ्छाख्ा प्ररोहेपु 
पलाशानीति तमेत नापुनाय वाऊनम्तेवासिने या अयात्‌ ॥१२॥ 
एतम्‌ उ हं एव--और इस ही (मन्य विज्ञान) को सत्यकाम जाबाल 
__-जबाछा के पुत्र सत्यकाम ने, अग्तेवासिम्म --अनेक शिप्या को, उकट्वा 
पादानि इत्ति--अर्थ पूर्ववत्‌, तम्‌--उस, एनम्‌--इस (भन्य विज्ञान) का, 
न--नही, अपुत्राय वा- पुत्र से अतिखित को, अनन्तेवासिते ब-या अपने 
पास रहनेवाले शिष्य से भिन्न को, श्रवात्‌--वतावे, उपदेश करे ॥१२॥ 
चतुरौदुम्बरो भवपोदुम्बर स्रुव ओदुम्बरश्वमस औदुम्बर इध्म 
औदुम्वर्या उपमन्यन्पौ दश ग्राम्याणि घान्यानि भवन्ति वोहिववा- 
स्तिलमापा अणध्रियद्धवो गोषमाइच मसूराश्‍थ णण्वाइच पक 
कुलाइच तान्‌ विष्टान्दधनि मधुनि घृत उपपिङ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 
चतुर्‌ न-ओदुम्बर --वार गूलर से वनी बस्तुजर वाला, भवति-- यह 
मन्य विधि) होता है, ओदुम्बर --गूलर-काप्ठ का, सुव खुना” औदुम्बर' 
“गूलर का वना, चैमेस'--पनि, ओंदुम्वरा--गृूलर वा, इध्म --इुवन, 
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उपमन्यनियां। ग्राम के दस धान होते हँ--प्रो हि ओर यव (चावल ओर 
जो), तिल और माष, अणु और प्रियंगु (बाजरा और कंगनी), गहु, 
शस्र, खल्व (मटर) ओर खलकुल (कुलथी ) । इनको पीस कर 
दधि, मधु तथा घृत म॑ मिला कर घृत से होम करे ॥१३॥ 
षष्ठ अध्याय--(चौथा ब्राह्मण) 
(गर्भाधान) 
'मन्थ-कर्भ करने वाला 'पुत्र-कर्म' करे, सन्तानोत्पत्ति करे, 
ताकि उच्च-कोटि की सन्तान हो 1 इस ब्राह्मण में आगे जो-कुछ 
लिखा हे उसे कई लोग अश्लील समझते ह । कइयो ने इस स्थल 
के अइलील ही अर्थ किये हें । परन्तु किसी स्थल का ठीक अर्थ तभी 
समझ में आ सकता हे जब उसका आग-पीछ के स्थलों के साथ 
समन्वय किया जा सके ! इस ब्राह्मण में 'मन्य-कर्म' का वर्णन है । 
'मन्थ-कर्म' में औषधियों तथा फलों के रसों को मिलाकर उसमें 
उच्च विचारों की भावना दी जाती हँ । फिर उसे पीकर यह 
भावना ज.बृत की जाती हूँ कि जो भावनाएं 'मन्थ' में डालो गई 
हें, वे पीने वाले में आ जायें। 'मन्थ' पीने मात्र से तो ऊंची 
भावनाएं क्या आयेंगी, परन्तु उच्च विचारों को जागृत करने का 
यह एक भौतिक तरीका हँ ! फिर 'मत्थ-कर्म' करने वाला 'पुत्र-कर्म' 
करे, अर्थात्‌ उसी-जेसे ऊंचे विचारों बाली सन्तान उत्पन्न करने 
का प्रयत्न करे--यह इस चतुर्थ ब्राह्मण के प्रारम्भ में लिखा हैं । 
इस ब्राह्मण के अन्त में यह लिखा हैं कि इस प्रकार जिस माता के 
पुत्र हो, वह वीरवती हें, उसने वीर पुत्र को जन्म दिया हँ, उस 
समिघाएं; नोदुम्बयी ---गूलर की वनी; उपमन्यन्यौ--मथानियां; (इसमें) 
देश---दस; ग्राम्याषि--गांन के (कृषि से उत्पन्न ), धान्यानि---अनाज ; भवन्ति 
“सँयुक्त होते हँ; ब्रीहि-बबाः--चावल भौर जो; तिल-मापाः---तिर और 
उडद; अणु-म्रिपङ्गतः--अण्‌-प्रियङग्‌ (संवाई और कंगनी) ; गोधुमाः च--और 
येह; मसूराः च--और मसूर; खल्बाः च---मटर; खलकुलाः च--कुलथी; 
ततानू--उनको; पिष्टानू--पिसे हुए (पीस कर); दधनि--दही में; मघुनि-- 
_ आहद में (मीठे में); घृते-घी में; उपसिञ्चति-_भिगो दे (मिला दे); (और) 
साज्यस्य---घी का; जुहोति--हवन करता है (धृत की आहुति दे) ॥१३॥ 


बृह्‌दारण्यक-उपनिषद्‌ (षष्ठ अध्याय) ९५५ 


पुत्र के कान में कहे--'वेद' तेरा नामहे। जो पुत्र हो वह 
'अति-पित्ता' हो, 'अति-पितामह' हो, अर्थात उच्च गुणो में पिता से 
आगे निकल जाय, पितामह से भी आगे निकल जाय । आगे-पीछे 
के इन स्थलो को देखकर क्या इस ब्राह्मण में कही अइलीरुता को 
स्थान रह जाता है ? मेक्समूलर ने इस स्थल को अश्‍लील समझ 
कर इसका अग्रेज़ी में अनुधाद न कर रूटिन मे अनुवाद किया 
या । परन्तु यहू अश्लील स्थल नही, इसमे गर्भाधान के उच्च- 
कोटि के सस्कार का वर्णन हे । उसे एक यज्ञ कहा हे । इस विषय 
को उठाते हुए ऋषि कहते हैं --- 

महाभूती का रस यूभिवी हूँ, पृदिवी का रस जल ह, जलो का 
रस ओषधि) ओषधियो का रस पुष्प, पुष्पो का रस फल, फलो का 
रस पुरुष, पुरुषं का रस वोयं हं 11१४ 

प्रजापति ने ईक्षण किया, सोचा, वीर्य कितना सामथ्ये-शालो हूं, 
इसे यह पुरुष यों हो न बिमाड, इसलिये इसकी प्रतिष्ठा बना दू ६ 
उसने स्त्री को रचा । उसे रचकर भून्लोक में लाकर मानो उसको 
उपासना की, अर्थात्‌ सोचा कि बहुत अच्छी रचना हुई, इसलिये भू- 


एको चै भूतानां पृथिवी रसः पूषिष्या आपोश्पामोपधय ओद~ 
घोता पुष्वाणि पुष्पाणा फलानि फलाना पुदध पुरुषस्य रेत ॥१॥ 

एषाम्‌ दै---निश्चप ही इने, भूतांनाम्‌--पच भूतो का, पुषिवो--पृषिवी , 
रस --सार है, पयिव्या--पूयिवी के, आप--जल, अपापु--जलोक, 
ओषधय --ओोषधिया, भोषधीनाम--ओषधिया वा, पुष्पाणि--फूल, पुष्पाणाम 
--_फूलो के, फलानि--फरू, फलानामु--फ्लो का (सार), पुृष्ष'--पुस्प (का 
शरीर), पुरुषस्प--शरीर का, रेत--वीर्मे (सार भूत) हे ॥१॥ 

स हृ प्रज्ञापतिरीक्षांचक्ते हन्तास्म प्रतिष्ठा कल्पपानोति स स्त्रिय 
ससजे ता, सुष्ट्वाच उपासत ठस्पातितपमघध उपासीत 
स एत प्राञ्च प्रावाजमात्मन एव समुदपारयत्तननाभाधसुनत्‌ ॥२॥ 

स' ह प्रजापति'---ओऔर उस प्रजापति ने, ईक्षाचक--देवा, विचार किमा, 
हन्त--अरे, कि, अस्मे~-इस (वीये) के लिए, प्रतिष्डाम्‌-स्थिति का स्यान, 
कत्पपानि--वनाऊ, निश्चित करू, इलि--घसे, स --उमने, सिन्नर 
को, ससूजे--बनाया, उत्पन्न विधा, ताम्‌--उस (स्त्री) को, सुघ्दुदा-- 
रच वार, अध'--नीचे, उपास्त--बठा, उपासना की, तप्मात्‌ू--उस कारण 
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लोक में स्त्रो की उपासना करे, अर्थात्‌ प्रभु की कृति की प्रशसा करे । 
प्रजापति ने मानो अपने पवित्र वज-सदक्ष बल को पार लगा दिया, 
अर्थात्‌ अपना पुरा बल लगाकर उसने स्त्री की रचना की--अपने 
संपण सामर्थ्य से स्त्री को रचा ॥२॥। 


स्त्रो मानो एक पवित्र यज्ञ हे । उसका जनन-स्थान ही नेदी है, 
लोम बाह हूं, यज्ञ में बिछाने का मृग-चम तथा अधिषवण ये मध्य म 
समिद्ध दोनों मुष्क हं । जो इस प्रकार स्त्रो में यज्ञ की कल्पना कर 
उसे यज्ञ के समान पवित्र समझ कर उसके साथ बरतता हें बह स्त्रियों 
के सुकृत फो पा लेता हू, जो इस रहस्य को न जान कर उनसे बर- 
तता हूँ उसका सुकृत स्त्रियां पा लेती हं ॥।३।। 


से; स्त्रियस--स्त्री को (की); अघः--नीचे; उपासीत--उपासना करे; (अघः 
उवासोत--रति-क्रिया करे); सः--उसने; एत्तमू--इस; घ्राञ्चस्‌--पर्ण, प्रगति- 
शीळ; ग्राबाणम्‌--कठोर, यञ्रसदुश को; आत्मनः--अपना, अपने से; एके 
ही; समदपारयत्‌--पार लगा दिया; तेच--उससे; एताम्‌--इसको; अभ्यसजत 
रचा ॥।२॥। 


तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बाँहइचर्माधिषबणे समिद्धो मध्यतस्तौ 
सृष्की स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य 
लोको भवति थ एवं विद्वानघोपहासँ चरत्यासा_ स्त्रीणा, सुकृत 
चुदक्तेञ्य य दृदमविद्वानघोपहात चरत्यस्य स्त्रियः सुकृत वृञ्जते ॥३॥ 
तस्या:---उस (स्त्री) की; बेदिः--{पुत्रेष्टि) यज्ञ का स्थल; उपस्यः-- 
स्थरी-योनि है; लोमानि--रोम; बहिंः--क्ुणा;। चर्म-अधिषवणे--मग-कमं 
और अधिपवण; समिद्धः--प्रदीप्त; मध्यततः---मध्य भाग में; तौ--वे दोचो; 
मुष्की--अण्ड-कोप; सः---वह; यावात--जितना; हू वे--निश्‍चय से; वाज" 
पेयेन---वाजपेय (यज्ञ) से; यज्ञमानस्य--यज्ञ-कर्ता का; छोक/--स्थिति, फल- 
प्राप्ति; भवति--होता है; तावान्‌--उतना ही; अस्य--इसका; लोकः-- 
स्थान, फल; भवति--होता है; यः--जो; एवम--इस प्रकार; विद्वातू-- 
जाननेवाला; अघोपहासम्‌---रति-कमे; चरति--करता है; आसासु--ईन; 
स्म्रीणाम्‌- स्तियों के; सुकृतम्‌---सुकर्मे को, पुण्य-फल को; वडक्ते--पा लेता है; 
अथ--और; यः--जो; इदस्‌--इसको; अविद्वान--न जानता (समझता) 
हुआ; अघोपहासम्‌-- मयुन-कार्य; चरति--करता है; अस्प--इस (मूर्ख) के; 
स्त्रिया--स्त्रियां; सुकूतम्‌--पुण्य को; बुञ्जते--हर लेती हुँ।।३। 
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गृहस्थी का महो आचार-पन ह, स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र 
समझ । इस रहस्य को जानते हुए अरुण के पुत्र उद्दालक ने कहा था 
कि गृहस्थी का यही आचार-धम हु, मुद्गल के पुत्र नाक और कुमार- 
हारित भी इसी को पहस्यो का आचार-धर्म कहते य ) अनेक भनष्य 
जो अपने को व्यर्थ में ब्राह्मण कहते हुं--वे इन्दिय-हीन, सुझृत-होम 
होते हु--इस लोक से चले जाते हु, परन्तु उन्हे अन्त तक स्त्री को 
यज्ञ-हप समझ कर उसके साम बरताब करना नहीं आता । कई सयम- 
होन व्यक्ति एसे होते ह जिनका सोते या जागते वोय-त्खवलन हो 
जातो हे, अर्थात्‌ जो स्त्रो को यज्ञ के समान पवित्र न समझ कर उसे 
बिषय का साधन समझते ह ओर इसीलिय स्वप्न में बुरे विचारो के 
कारण उन्ह स्वप्न-दोष हो जाता हे ॥४॥ 
जिसका वोर्य-नाश हो गया हुँ, वह पश्चात्ताप करता हुआ अना- 
मिका और अगुष्ठ से छाती को, अहा 'हृदय' हं, ओर भवो को, जहा 


एतद्ध स्म वे तडिट्टान्‌ दालक आरुणिराहैतद्ध स्म वें तदिहान्नाकी मौद्‌- 
गल्य अहेतद्ध स्म वे तढिद्वान्कुमारहारित आहे बहवी अर्षा ब्राह्मणायता 
निररिर्द्रिया विसुक्तोऽस्माल्लोकात्ायन्ति य इदमषिद्दा सोऽघोपहास 
चरन्तीति बहू था इद, सुप्तस्य वा जाग्रतो चा रेत स्कन्दति॥४। 


एतद्‌ ह्‌ स्म वे--इस ही बात को, तद्‌ +बिद्वान्‌---उस (सितति-यञ्ञ) को 
जाननेवाले , उद्दालक आर्छाण --अरण के पुत्र उद्टारक ने, जाह {स्म)--कहा 
था, एतद्‌ ह स्म दे--इस ही रहस्य को, तद्‌+-विद्वान्‌--उसके जानमेवाले, 
नाक” मौद्गल्य --मदगलवशी नाक ने, आह (स्म)--कहा था, एतद्‌ हु स्म 
वे--उस ही विज्ञान को, तदु+ विद्वान्‌--उसबे ज्ञाता, फुमारहारिल -- 
कुमारहारित ने, आई (स्म)--कहा था, बहव --वहुत मे, भर्या --मनुप्य, 
ब्राहाणापना--त्राह्मणाभिमानी , निरिर्द्रिया ---इन्द्रिय शक्ति से विहीन, विसु" 
कृत --पुण्य से वचित, अस्मात्‌-इस, लोकात्‌--लोक से, प्रपन्ति~चले 
जाते हैं, पे--जो, इदम--इसको, अबिद्दास --न जानते हुए, अधोपहासम्‌ 
चरन्ति--रति-कमं करते हें, इत्ति--यह (कहते थे), बहु--वंहुत (वार) , 
वे-दी, तो, इदम--यह, सुप्तस्य घा--्सोए हए, ज्ञाप्रत वा-या जागते 
हुए (पुस्प) का, रेत --वीर्य , स्कन्दति--स्खटित हो जाता है॥४॥ 


तदभिमूशदन्‌ या मन्नपेत यन्मेऽद्य रेत पविवीमस्कात्त्सीय- 
दोषधोरप्दसरच्चदप । इदमह तद्वेत आदरे पुनमरमित्बिन्द्रिय पुन- 
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'मस्तिष्क' हुँ, जल से स्पर्श करे---हदय और मस्तिष्क के असंयत होने 
ही से तो संयम ट्टा हुं--ओर मन में जपे--मेरा आज दोयं-स्खलन 
हुआ हं, भाग से एसा न होगा, म॑ अपन बीर्य को किर से अपने भीतर 
धारण करू, “पुनर्माम्‌ एतु इन्द्रियम्‌’, अर्थात्‌ इन्द्रिय-बल मुझ फिर 
प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सोभाग्य फिर मेरे पास लौट आये, अग्नि- 
धिष्ण्य देव फिर से मुझ स्थान-अष्ट को यथा-स्यान कर दें ।५।१ 
स्नान करता हुआ जब जल म॑ अपने प्रतिबिम्ब को देख तब भी 
वीय-धारण को प्राथना-करता हुआ जपे--मुझे तेज, इन्द्रिय-बल, यश, 
घन ओर सुकृत प्राप्त हो । इस प्रकार बीय-रक्षा कर, अपने को बल- 
शाली बनाकर निर्मल, यशस्विनी स्त्री का उपमन्त्रण करे, उसे चाहे, 


स्तेजः पुनर्भेग; । पुनरगिनधिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्य- 
नामिकऽङयुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा 'म वौ बा निमृज्यात्‌ 1५॥ 
तदू---तो, उसकी; अभिमुदोत्‌--सहूलावे, छुए; अनु था मन्त्रयेत (अन- 
मंत्रयेत वा)--या चिन्तन करे (कि क्‍यों ऐसा हुआ?) या अगले मंत्र का जप 
करे; यत्‌-~जी; मे--मेरा; अद्य--आज; रेत्तः--वीर्य; प॒थिवौम्‌--- 
पृथिवी पर; अस्कान्त्सीत्‌--स्खरित हो कर गिरा है; यद--जो; भोषधीः-- 
ओपधियों को; अपि--यी; असरत्‌--चला, सरका है; यद--जी; अपः--जलों 
को; इदम्‌--षह, इस; भहम्‌--में; तद्‌--उस; रेतः--वीर्यं को; भाददे-- 
ग्रहण करता हूं, पुनः संचित करता हूं (फिर नहीं स्खलित होने दूंगा); पुनः-- 
फिर; साम्‌~-मुझको; एचु--प्राप्त हो, आवे; इन्द्रियम्‌--इन्द्रिम-सामर्थ्य; 
पुत:--फिर; तेजः--तेज; पुनः--फिर; भ्रग:--सौभाग्य, एश्वर्य; पुनः--फिर; 
अग्निः~-शरीर-अग्नि; धिष्ण्या-वारण करने वाली (वृद्धि या समझ); 
ययास्थानम्‌--ूर्वेवत्‌ अपने-अपने स्थान पर; कल्पन्ताम---होवे; इति--ऐसे जप 
कर (चिन्तन कर); अनामिका+-अडङगृष्ठाभ्याम्‌--अनामिका (उगली) और 
अंगूठे से; आदाय--ग्रहण कर; अन्तरेण--मध्य में; स्तनौ बा--स्तनों (हदय- 
प्रदेश) के; ख्रुवी वा--भंवो (मस्तिष्क) के; निमृज्यात्‌--प्रक्षालन करे, जल 
से मार्जन करे (हृदय और मस्तिष्क की शद्धि करे) ॥५॥ 
अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं 
यशो द्रविश सुकृतमिति श्रीह वा. एषा स्त्रीणां यन्मलो- 
हासास्तस्मान्मलोहासतं यशस्वितीमभिक्रम्योषसन्त्रयेत ॥६॥ 
अथ---और; यदि--अगर; सदके--जल में; आत्मानम्‌--अपने स्वरूप 
को; षझ्येत्‌--देखे; तत्‌-_तो; मभिमन्‍त्रयेत--(अग्रले मन्त्र का) जप करे; 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (पण्ठ अध्याय ) ९५९ 


उससे विवाह करे । स्त्रो को श्री, अर्थात शोभा इसी मं ह कि वह 
धुले हुए वस्त्र के समान निर्मल हो (या ऋतु के दिनो के भरिन वस्त्र 
उतार दे) ओर इसी प्रकार का निर्मल व्यक्ति उससे सन्तसि-यज्ञ को 
सत्रणा करे ४।६।। 

विवाहं के अनन्तर पत्नो पति को सहमोग न दे, तो उसे सुन्दर- 
सुन्दर वस्तुए लाकर दे जिससे वह सन्तुष्ट होकर सहयोग दे, फिर 
भी सहयोग न दे तो यष्टि से वा पाणि से उसको खूब ताडना करे, 
और कहे कि अपने इन्द्रिय-वल से और अपने यश से तेरा यश खींच 
लूगा, तुझ यशन्हीन बना दगा, इस प्रकार पत्ती अयश्स्विनी हो जाती 
है, अपनो अलग न चलाकर पति के साथ सहयोग देने लगती हे ॥७॥ 

अगर पत्तो सहपोग दे, तो उसे कहे कि अपने इच्द्रिय-चल से 


मर्यि--मुझ मे, तेज --तैज, इन्द्रिवम्‌--इर्द्रिय शक्ति (वीर्य) , यहा यश, 

द्रविणम्‌--धन सपत्ति, सुकृतम--पुण्य-कर्म, सदाचार {चने रहें), इति--इस 
(मव का जप वरे) , श्री --लक्ष्मी, शोमा, कान्तिमती, हूँ व~-निश्चय ही, 
एषा--यहे है, यत्‌--जो, मछोद्वाप्ता --क्रतु स्गाता हे, तस्माद्‌--उस कारण 
से, मलोदाससम--ऋतु स्नाता को, श्श्स्विनोम्‌-- (सदाचार मे) यश (प्रसिद्धि) 
वाली, अभिक्रम्प--पास जाकर, उपमन्त्रपेत-- (सन्तति-यज्ञ के लिए] मत्रणा 
करे ॥६।। 


सा चेत्तस्मै न दद्यात्काममेतामवक्रोणोयात्‌ सा चेदस्म नव 

उथात्काममेता घष्टया था पाणिना घोपहत्यातिकामेदिन्द्रियण 

ते यसा पश आदद इत्यजा एव भवति ॥७॥ 

सा--वह, चेद--यदि, अस्म--इस (पति) को, न--नहीं, दद्यात्‌ 

(स्वीकृति) देवे, कामम्‌--चाहे, एनाम्‌-इसको, अवक्रीणीयात्‌--(भूपण 
आदि से) खरीदे (प्रठोभित कर अनुकल करे), सा चेन्‌--वहे जगर, भस्म न 
एव दद्यात्‌--फिर भी स्वीकृति न दे (तो), कामम्‌--वाहे, एनामु--इसका, 
यप्टया वा--दण्ड से, पाणिना वा-या हाथ से, उपहत्य--मार वर, अति- 
फामेट्‌--{रतिन्वरम का विचार) छोड दे (और डर दिखायें वि), इन्दि पेग-- 
इन्द्रिय-वरु से, ति--तेरे, चशसा--यश से, यश कोति को, आददे--में सता 
हे, छीन लेता हू, इति--एसे (शाप दे), अप्रशा --भपयशवाली , एबर-ऱही, 
भवति--वह हो जाती है॥७।। 


ता चेदत्म रचादिन्द्रियेण ते पाता घण आदधामीति पहास्विनावेच भवत" ॥८॥ 
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और अपने यज्ञ से तुझे भी यशस्विनी बनाता हूं--इस प्रकार पति- 
पत्नी दोनों यशस्वी हो जाते हूँ 11८1! 
अगर पति चाहे कि उसकी पत्ती उससे प्रसत्त रहे, तो पत्नी की 
इच्छा में ही अपनो इच्छा मिला दे, उसकी हां मं हां मिला दे, उसके 
समीप देठकर, उसे स्पश कर कहे--हे प्रेम के देवता ! तू मेरे अग- 
अंग से उत्पन्न हो रहा हैं, तु मेरे हृदय से फूट रहा ह, तू मेरे अगों 
का मानो रस हैं, तू मेरी स्त्री को मुझ पर मदान्वित्र कर दे, इसे 
एसा कर दे जसे विष से. बुझे हुए बाण से विद्ध मृगी व्याध के वश 
सं हो जाती ह ॥९॥ 
अगर पति चाहे कि उसको स्त्री सन्तानोत्पत्ति के कार्य न 
लग कर उसके साथ ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तो पत्नी के साथ 


सा चेद अत्म इद्यात--अगर वह अपनी स्वीकृति इसे दे दे; इन्द्रियेण ते 
यशसा यज्ञ:--अपने इन्द्रिय-बळ और यश से तुझ में यण को; भआदधामि--धारण 
करता हूं (तुझे यशस्विनी बचाता हुँ); इति--एसें . (कहे); (तब वे दोनों) 
सज्ञश्विनौ--की ति-बशवाले; एब-- ही; भवतः--हो जाते हँ॥८॥ 

स यामिच्छेतकामयेत मेति तस्यामयं निष्ठाय मखेन मुखे 

संघायोपस्थसस्या अभिमृश्य जपेदंगादंगात्संभर्वास हृदयादधि- 

जायसे । स त्वमंगकषायोइसि दिग्वविद्धामिव मादयेमाममूं मयीति ॥९॥ 

सः--वह मनुष्व; थाम्‌--जिस (अपनी पत्नी) को; इच्छेत्‌--चाहे कि 

कामयेत (यह्‌) चाहे {आकृष्ट हो, कामभाव को पुरा करे); सा--मुझ को 
इत्ति--एंसे; तस्याम---उसमें; अयम्‌-- (अपने) अभिप्राय को; निष्ठाय--रख 
कर, निप्ठा से प्रगट कर; मुखेन---अपने मुख से; मखम्‌--(पत्नी के) मुख को 
संघाय--मिळा कर; उपस्थमू--निकट को; अस्थाः-~इसके; अभिमश्य---स्पश 
करके, अर्थात्‌ अपनी स्त्री के निकट बैठ कर उसे स्पर्श करके; जपेत्‌-- (अगले 
मंच का पुत्र-भान्ति के लिए) अप करे; जंगात्‌ अंगात्‌--प्रत्वेक अंग (के सार 
रूप वीर्य) से; संभवसि--उत्पन्न होता है; हृदयात--हदय (की भावना) से; 
अधिजायसे--अन्म लेता है; सः--बह; त्वम--तू; अंगकषायः--अंग का रस; 
असि--दं; दिग्धनिद्धाम्‌--विप बुझ्ने वाण से विधी; इव-- (हरिणी की) तरह; 
मादय-मस्तं (पुघ-आणा से अवरक्त) कर दे; इमाम--इसको; अमम---इसको 
सयि--मुझ पर; इति-यह (मन्त्र जपे) ॥९।| 

अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामयं निष्ठाय मखेन मखो. संघा- 

यामि प्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भराति ॥१०॥ 
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एसा बर्ताव करे जिससे उसको इच्छा पत्नी को इच्छा बन जाय, 
उसके मुख से निकली बात पत्नी की बात बन जाय । फिर दोनों 
प्राणापान को गति को साघ, अर्थात्‌ प्राणायाम करं--(अभिप्नाण्य 
अपान्यात्‌ )--ओर एक दसरे के प्रति इस भावना को जन्म दे कि 
हम अपनी शक्ति को एक-इसरे को इन्दियो को शपित में सम्मिलित 
फरते ह--इस प्रकार बे दोनो अरेता हो जाते हे, प्रजनन नहीं करते 
और ब्रह्मचय का जीवन व्यतीत करते ह ॥॥१०॥ 

(कई लोगो कां कहना हे कि यहा पर परिवार-नियोजन 
अर्थात्‌ सम्तानोत्पत्ति-निरोघ {Family Plann/ng) का उपाय बत- 
लाया गया हे । 'मभिप्राण्य अपान्यात्‌ --गहरा प्राण लेकर अपान 
वायु का प्रयोग करे । आयुर्वेद के अनुसार उपस्थेन्द्रिय में अपान 
वायु रहती हूँ । वीर्य का सिचन अपान वाय द्वारा होता हू । अपान 
द्वारा चोय का सिचन न होन दे--इस प्रकार स्त्री-सग करने पर 
भो गर्भ-घारण नही होता । इस प्रक्रिया को पाश्‍चात्य लेखक 
Cunnng॥s कहते हं जो अफ्रीका आदि कई देशो में गर्भ-निरोध के 
लिये प्रचलित हूँ । भारतीय-साहिरय में भी इसी प्रकार की वजोली 
मादि क्रियाओं के विषय में सुना जाता हूँ मंथुन होने पर भी 
वोर्यपात्त न होना--इन कियाओ का अभिप्राय ह 1) 


अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी सन्तानोत्पत्ति फरे, तो उसके 
साय अपनो इच्छा और वाणो फो एक करके गर्भाधान करे (अपान्य 


अप--और, याम्‌ इच्छेत्‌--जिस अपनी पत्नी को चाहे, न--नही, 

गर्मम्‌--गर्भे को, दघीत--घारण वरे, इति--एसे, तस्याम्‌--उसमे, 
अर्भ निष्ठाय--अपने अभिप्राय को रख कर, मखेन सखम्‌ सघाप--मुख से 
मुख मिला कर, अभिप्राष्प--- (पहले) गहरा सास लेकर, अपहइन्यात्‌--इवास 
को छोड दे, निकाल दे, इन्द्रपिश--इन्द्रिय-चबलछ रूप, तै--तेरे (अन्दर गये), 
रेतसा--वीर्य से, रेत'-_बीर्य को, आाददे--सेना हू, खीचना हू, इति-एसा 
(बोलकर), झआरेत्ता--बोय से रहित, एक--हो, भवति--हो जाती हे 
(वीर्यामाव मे सन्तान नही रोती) ॥१०॥ 

अव पा्मिच्छेहपोतेति तस्यामयं निष्ठाए मखेन सुले सघायापान्या- 

भिप्राष्दादिन्द्रिप ते रेतसा रेत आउघामोति गामिष्येद भवति ॥११॥ 


९६२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


अभिप्राण्यात्‌) --दोनों के रेत एक होने से स्त्रो गर्भवती हो जाती 
हैं ॥११॥ | 

(दसवीं कण्डिका में जो कहा उससे उल्टा ११बीं कण्डिका में 
कहा । दसवीं में कहा--'अभिप्राण्य अपान्यात्‌, ग्यारहवी कण्डिका 
में कहा--'अपास्य अभिप्राण्यात्‌--अर्थात्‌ अपान वायु के संचार 
द्वारा वी्यं-सिचन कर प्राण को ले---इस प्रकार गर्भ-धारण हो 
जाता हुँ, यह कुछ टीकाकारों का कथन हू ।) 

अगर स्त्री का कोई जार हो, गुप्त-प्रेमी हो, उससे अगर पति 
हेष करे, तो कच्चे पात्र में अग्नि को रख, शार-सदूंश बाह को प्रति- 
लोम बिछा दे, और फिर उन्हे उठा-उठाकर उल्टी तरफ़ से घी में 
सिक्त करके अग्नि में हवन करे, और कहे---सेरी प्रदीप्त अग्नि स-- 
यज्ञ-रूपा पत्नी में--तूने होम किया, इस कारण हे अमुक ! में तेरे 
प्राण और अपान को खींच लेता हूं, तूने मेरी प्रदीप्त अग्नि में होम 
किया, इस कारण है अमुक ! म तेरे पुत्र ओर पश्चओं को खींच लेता 
हं, सुने मेरी प्रदीप्त-अग्नि में होम किया, इस कारण हे अमुक ! से 
तेरे इष्ट और सुकृत को खींच लेता हू, तूने मेरी प्रदीप्त अग्नि में होम - 
किया, इस कारण हे असक ! सं तेरी आशा और प्रत्याशा को खींच 


अथ थाम्‌ इच्छेत्‌--आर जिसको चाहे कि; दघीत इति--यह्‌ (गर्भ) 
वारण करे; तस्याम्‌, . .संधाय- अर्थ पूर्ववत्‌; अपान्ध--सांस निकाल कर; 
अभिप्राण्यातू--गहूरा सांस लेवे; इन्द्रियेण, . ,रेतः--पुववत्‌; नांदधासि-- 
आधान करता हूं; इति--एसे; गभिणौ एब--गर्भवत्ती ही; भबति--हो जाती 
है ।।११।। 
अथ यस्य जायायं जारः स्यात्तं चेद्द्वि्यादामपात्रेऽर्निमुपसमाधाय प्रति- 
लोमे शरर्वाहस्तीर्त्बा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सपिषाऽ्वता 
जुहुयान्मम समिद्धेऽहीषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः 
पुत्रपश स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहोषीरिष्टासुकृत्ते त आददेऽसा- 
विति मम समिद्वेऽहौषीराल्ञापराकाशौ त आददेऽसाविति स वा एष 
निरिग्ब्रियो विसुक्ृतोऽस्माल्लोकातप्रेति यमेवंविदब्राह्मणः दापति तस्मा- 
देवंबिच्छोन्रियस्य दारेण नोमहासमिच्छेदुत ह्यानवित्परो भवति ॥१२॥ 
अव--और यदि; धस्य--जिसकी; जायायॅ--स्त्री का; जारः---गुप्त- 
प्रेमी; स्पातू--हो; तम्‌--उसको; चेत--अगर; द्विष्यात--(पति) द्वेष करे 
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लेता हू । इस रहस्य को जानने वाला ब्राह्मण जब झाप देता हु, तो 
चह जार निरिन्द्रिय और सुङ्गत्त-हीन होकर इस लोक से चल देता ह, 
इसलिये एसे श्रोनिय की स्त्री से कभी उपहास न करे क्योंकि एसा 
वात्रु भयकर दात्रु होता हे ॥१२॥ 

जिसको स्त्री को ऋतु-घम प्राप्त हो चह तीन दिन तक कासे के 
बर्तन में जल न पियें, ऑरञ्ष तीन दिन तक कपडे धोय, उसे कोई 
नोच, घम-होन पुरुष या नीच एव घम-हीन स्त्री स्पश न करे । तीन 


(न चाहे) तो, आमपाने-वच्चें मडी के वसन मे आण्निभू--अग्नि का, उप- 
संमाधाम-स्थापित - प्रदीप्त कर, प्रतिलोमम्‌-~उल्ट रख म, शरबहि -- 
सर्फण्डे फे पत्र रूप कुशा को, स्तोर्त्बा--फला (बिछा) कर, तस्मिन्‌-~-उस 
(अग्नि) में, एता --इन, शरभष्टी --सरक्ण्ड की (अधजली) तीलिया का 
अतितोमा----उलदी ओर से, सपिषा--धी मे, अवता --चपडी हइ मिबत, 
जुहुपातू--हवन करे (आगे के मत्र बोलकर), मम--मरी, समिद्धे--प्रदीप्त , 
अग्नो--अग्नि मे, अहोषो --हवन किया हे, प्रा्न॑-मपानौ--श्राण और 
अपान को, ते--तेरे, आइदे--क्षीच लेता हु, अस्ती--यहे (मं-जपता नाम 
ग्रहण करे), इति-यह मत्त बोठ कर, पुनत्रपशन--पुंज और पणओ को, 

इष्टा-सुकृते--उप्ट (अभीष्ट या विये यज्ञ फे फर) और पुष्य-्कर्म के फल 
को, भआक्या-परापाशी--आणा ओर प्रतोक्षाआ (प्रत्यायाआ) ग , 
इति--इन (चार मनो से), स' चं एष "बह यह्‌ व्यभिचार ।!नरिन्दिय — 
इन्द्रिन्यल स रहित, विनुषत -- पुण्य फल से दित अस्मातु--इस, लोकान 
सोव से, प्रेति-~चला जाता-मर जाता हे, यम्‌--जिसका, पवविद-- 
इस प्रकार (इस प्रक्रिया को) जाननेवाछा, ब्राह्मण'--ब्राह्मण, शपति--शाप 
देता है, तस्माद-अत , एवदित्‌ --श्रोवियस्य--इस रहस्य (प्रक्रिया) का 
जाननेवासे वेद ब्राह्मण की, दारेण--पतो से, न--नटी, उपहात्तम-- 
मश्लीरू हसी मजाक, इच्छेत---(करना) चाहे, उतै हि--और बयोकि, 
एपदित्‌--एऐसा तानी ब्राह्मण, पर --अत्मपिक पराया (शत्र), भवति-हो 
जाता हे पेरा 

अप यस्म जायामातंव विन्देल्यह क से न पिबदहतवासा भना 

चाचलो न वुषल्पृपहन्यात्तिरात्रान्त आष्लुत्य श्रोहोनवधातयेत्‌ ॥१३॥ 

अय--और), यस्य--जिसकी, जायास--भार्या पली को, भतंबम-- 

ऋतु-काल, रज स्राव, विन्देत--प्राप्त हो, होने लगे, अ्यहुम--तीन दिन तक 
कसे--कासो के पात्र मे, ल--नहीं, पिबतू--पानी पीवे , अहतवासा--वस्त्र न 
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रात बीत जान पर चह स्त्री स्नान करे और चरु बनाने के लिय ब्रीहि, 
अर्थात्‌ धान को कूट कर तब्यार करे ॥१३४ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र शुकल-वण हो, कस-से-कम एक वेद का 
ज्ञाता हो, पूरी आयु भोग, तो दूध-चाबल पकवा कर, घत डाल कर 
पति-पत्नी दोतों खाये । एसा करने से वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न 
करने में समर्थ होते हैं ॥१४॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल-वण हो, पिंगलाक्ष हो, दो वेदों 
का ज्ञाता हो, पुरी आयु भोग, तो चावल पका कर उसमें दही तथा 
घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खायें। ऐसा करने से वे दोनों ऐसा ही 
पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हँ ॥१५॥ 


घोनेवाळी रहे (स्वान न करे); न--नहीं; एनामु---इस (रजस्वला) को; बुदल: 
~~चाण्डाळ [धर्म-छोपी नीच पुरुष); न--तहीं; वृषली--नीच (धमे-भ्रष्ट) 
स्त्री; उपहन्यातू--स्पर्ण करे; त्रिरात्र न॑-अन्ते--तीच रात (दिन) के अन्त में 
(वीत जानेपर); आप्लुत्य--स्नान कर; ब्रीहोनु--वानो को; अवघातयेत--- 
(पति) कुट्याद्रे ॥१३॥। 


स य इच्छत्युत्रो मे झवलो जायेत वेदमनुव्रुबीत सर्वमायरियादिति 
क्षीरीदन पाचणित्वा सापष्मन्तमहनीयात्रामीइचरी जनयित ॥१४॥ 
सः यः--वह जो; इच्छेत्‌--चाहे कि; पुनन:--पुत्र (संतान); से~-मेरा; 
शुक्लः--गौर-्वर्णं का (निर्मळ चरित्रवाला); जाषेत--उत्पन्न हो; वेदम-- 
एक येद को; अनुदुबीत--अनुवचन करे, आता हो; सर्वम्‌--सारी, पूर्ण; भायः 
"आयु को; इयातू--पाप्त हो; इति--ऐसे (चाहे) ; क्षीर-लोीदतम्‌--नदूघ 
भोर चादर; पराचमित्वा--पकवाकर; सपिष्सन्तम्‌---घी वाले (घी डाल कर ); 
अङ्नोयाताम्‌-~(पति-पत्ती) खावे; ईश्वरौ---समर्थ होते हँ; जनवितवे--- 
(एसा पुत्र) उत्पन्न करने के लिए ।।१४।। 
अथ य इच्छेत्पुन्नो मे कपिल: पिङ्गलो जावेत द्वौ वेदावनुब्रुवीत सर्वमाय- 
रियादिति दध्योदर्य पाचयित्वा सपिष्मन्तमइनीयातामीठवरौ जनयितव ॥१५॥ 
मय यः इच्छेतू--और जो चाहें; पुत्रपुत्र; मे--मेरा; कपिल; -- 
कपिलवर्ण; पिद्धुलः--पिंगछाक्ष (भूरी आंखोंवाला १; जायेत---उत्पन्न हो; 
दो-दो; बेदी--वेदों को; अनुबुवीत---न्याख्याता (जाता) हो; सवम्‌ आयः 
इयातू--पुर्ण आयु को प्राप्त करे; इति--ऐसा (चाहे); दधि-}- ओदनम्‌->दही 
और चावल; पाचवित्वा--पकाकर; सपिष्मन्तम्‌--घीसे युकत कर; अदतीया- 
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जो चाहे कि मेरा पुत्र ह्याम-व्ण हो, लोहिताक्ष हो, तीन वेदों 
का ज्ञाता हो, प्री आयु भोग तो खाली पानी म॑ चावल पका कर 
उसमे घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खायें । एसा करने से वे दोनों 
एसा ही पत्र उत्पन करने में समर्थ होते ह ॥१६॥ 

जो चाहे कि मेरी कन्या पंडिता हो, पुरी आय भोगे, तो तिल 
सथा चावल पका कर, घी डाल कर पति-पत्नी खाय । एसा करने से 
दोनों एसी कन्या उत्पन्त करने मं समर्थ होते ह ॥१७॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, प्रख्यात हो, सभा-तोताइटियों 
में जाने वाला हो, प्रिय वाणी बोलने वाला हो, सब वेदो का ज्ञाता 


ताम--- (पति-पत्नी) भोजन करें, ईइवरो जनपितद-- (वे दोनो एमा पुत्र) 
उत्पन्न करने मे समर्थ होगे ।१५॥ 
अय प इच्छेत्युत्रो भे इषामो लोहिताक्षो जामेत त्रीन्वेदाननुत्रुवोत सर्वमापु- 
रिपादित्युदोदत पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीप्रातामोशवरी जनपितवे ॥१६॥ 
अय यः इच्छेत्‌ पुत्र, मे--और जो यह चाहे कि मेरा पुत्र, ब्यामः-- 
सावला, लोहिवाक्ष--लाल-लाल आखोवाला', जापेत--उत्पन्न हो, त्रोन्‌-- 
तीन, वेदानू--वेंदो को (का), अनुव्रवीत--व्याप्याता (ज्ञाता) हो, सवम्‌ 
माय" इपात--पूरी आयु प्राप्त करे, इति--एंसा (चाहे), उद--ओदभम-- 
जल मे चावल, पाचयित्वा--पका कर, सपिष्मत्तम--घुत से युक्‍त कर; 
मइनोयाताम--[पति-पली ) भोजन करें, ईइवरो जनयितब--(वे दोनो ऐसा 
पुत्र) उत्पन्न करने के लिए समर्थ होते हैं 11१६॥ 
अप पर इच्छेद दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायरियादिति 
तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमइनीयातामीश्वरों जनयितवं ॥१७॥ 
अथ चः इच्छतू--और जो चाहे कि, ढुहिता-पुत्री) मे--मेरी, 
एण्डिता--पडिता (विद्या-बुद्धि से सम्पन्न), जापेत--होवे, सब्रम्‌ आयः इपात-- 
पूरी आयु प्राप्त करे, इति--एसे, तिर +-ओदनमू--वतिल और चावल, पाच- 
वित्वा--पकाकर, सापष्मन्तम्‌~-धी से युवत कर, अइ्नोयाताम्‌-- (पावि 
पत्नी दोनो) खावें, ईश्‍वरी जनयितव-- (वे एमी पुत्री) उत्पन्न करने के लिए 
समर्थ हीते हैं।।१७॥। 
अय य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो बिगोतः स्ततितिगम' शुश्नूषितों वाचं 
भाविता जपेत सर्वन्दिदाननुद्रबीत सर्वेमार्पारयादिति मां सोदनं पाच- 
यित्वा सापष्मन्तमहनोपातामीइवरौ जनयित्तवा भक्षण वार्षभंण या ॥१८॥ 
अय यः इच्छेतु--और जो चारे (वि); पुनः मे--मेरा पुत्र, पण्डितः-- 
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हो, पूरी आयु भोगे, तो माष अर्थात्‌ उड़द के साथ चावल पका कर 
पति-पत्नी दोनों खार्य। एसा करन से बे दोनों एसा पुत्र उत्पन्न करने 
में समर्थ होते हें जो शरीर में बेल के समान ओर ज्ञान म ऋ यों 
के समान होता हु॥१८॥ 

(इस स्थळ में 'मांसौदन' की जगह 'माषौदत पाठ ठोक है 
क्यों कि. इस सारे प्रकरण में चावल-घी -दही-तिछ आदि का वर्णन 
है । दही, घी, चावल, तिल आदि के सिरूसिले में उड़द तो प्रकरण- 
संगत हे, मांस सर्वथा असंगत हे । इसके अतिरिक्त आयुवद म 
मांस' का अर्थ ओषधि का कोमळ गदा होता हे, जसे अंग्रजी म 
स्टोन का अर्थ फल की गुठली होता ह । यहाँ पर चावल के साथ 
दी ओषधियों के गृदे (मांस) को मिला कर खाने के लिये कहा 


पण्डित (विद्या-वुद्धि से सम्पन्न, चतुर); विगीतः--प्रशंसित, प्रख्यात, यणस्वी ; 
समितिगमः---सभा में जानेवाला (सभा-कार्य में कुशल); शुभुषितामु--भर्वण 
करने योग्य, जिसको सब सुनना चाहें ऐसी; वाचस्‌--वाणी को; भाषिता--- 
भाषण करनेवाला (अपूर्व-रमणीय बात का बक्ता); जाग्रेत--उपन्न हो 
सर्वान--सारे (चारों); बेदान्‌ अनुब्रवीत--वेदो का व्याख्याता (ज्ञाता) ही 
सर्वम्‌ आय: इयात्‌---सारी आयु को प्राप्त हो; इति--ऐसे (चाहे वह ); मसिन- 
ओवदनम्‌--औपध के गूदे (कोमल भाग) और चावल को या (उचित पाठ-भेद में 
भाष --ओदवम्‌---उड़द और चावर को; पाचयित्वा--पकाकर; सपिष्मन्तम्‌-- 
भी से थुवत कर; अश्नोयाताम्‌--(पति-पत्मी) खावे; ईइबरी जनय्रितबे---(वे 
ऐसा-पुत्र) उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं; औक्षेण वा-- (वह गूदा) या तो 'उक्षा- 
(जीवक) नामक ओषधि का हो; आर्षभेण वा--या “ऋषभ -तामक औषधिका 
हों॥१५1 

विशेष--( १) इस प्रकरण की पूर्व-पीठिका मन्ध-रहस्य में 'मांस' के न कहे 
जाने, (२) तीत मंत्रों में अभीष्ट तीन प्रकार के पुत्रों के कथन के वाद अभीष्ट 
दुहिता के निर्देश करने के अनन्तर चौथे प्रकार के पुनन की परिगणना द्वारा ऋम- 
विरोध होने, (३) उपनिपद्‌ की वाक्य-रचना शेली (जिसका पालन पहिळी चार 
कंडिकाओं में हुआ है) के विपरीत 'ईएवरौ जनयितवे' के आगे 'औक्षेण वार्षभेण 
वा पाठ होने, (४) पहले पारिभापिक 'चयी-विद्या या त्रीन्‌ वेदान में ही 
सर्वान्‌ वेदान्‌ का अन्तर्भाव होने तथा (५) माँस-भक्षण के वैदिक (श्रीत-स्मार्ते) 
एवं आर्य-मर्यादा के विशुद्ध होने तथा उपनिपदो में अन्यत्र मांस-मक्षण के प्रत्यक्ष 
निवत टने से सतत पाटा चासि सै. गा कर्दै सिट नौ छा सच से । 
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न, 


गया हे--एक हुँ 'उक्षा', दूसरी है 'कपभ' । आयुवेद के ग्रन्थ 
'भावप्रकाञ-निघण्ट्‌' (हरीतक्यादि वर्ग) में लिखा है -- 

'जीवकपंभको बल्यो शोतो शुक्रकफप्रदो | 

मघुरो पित्तदाहाल्काइयवातक्षयापहो ॥'--(इलोक १२५) 

जिस का अभिप्राय यह निकळता हं कि अगर “मासोदन' पाठ 
को ही ठोक माना जाय, जसा कि हेम नही मानते, तो भी इसका 
अर्थ आयवंद की ओपधियो--'उक्षा तथा “ऋषभ--से हँ, अन्यथा 
अगर इन शब्दो का बेल अर्थ किया जाय तब तो क्योकि 'उक्षा' 
तथा 'ऋपभ' दोनो का अर्थ वेल हें, फिर दो शब्द देने को क्या 
आवश्यकता थी । अगर ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ भोपधिया हो तभी दो 
नाम देने सगत हं 1) 

अब प्रात काल ही थाली में रख हुए पाक तथा ढक कर रख हुए 
घी को अच्छी प्रकार हिला कर थोडा-योडा लेकर होम करे ओर 
आहति देता हुआ कहे, यह आहुति अग्नि के लिये हे, पह आहुति 
पति-पत्नी की सम्तानोत्पत्ति के लिये जो अनुमति हैं उसके लिये हें, मह 
आहुति उस सविता देव के लिये हु जिससे सत्य रूप प्रसव होता हे । 


अयाभिप्रातरेव स्यालीपाकावताज्य चेष्टित्वा स्थालोपाकस्पोपधात जुहो- 
त्यप्तपे स्वाहाऽनभतपे स्वाहा देवाय सवित्र सत्यप्रसवाय स्वाहेति ह॒त्वोदुषृत्प 
प्राइनोति प्राशयतरत्या प्रपच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र प्रयित्वा तेदना 
त्रिरम्यक्षत्पत्तिप्ठातो दिइवावसोऽन्यामिच्छ भ्रपूर्व्या स जाया पत्या सहेति ॥१९॥ 
अयव--और, अभिप्रात--ख्रात काल होते, एवद--ही, स्थालीपाक- 
आवत + आउज्यम्‌--स्याली (पतीली) में खर्य सिद्ध अन्न और आवृत (टके) 
घी को, चेप्टिव्वा--हिलाकर, मिलाकर, स्यालीपाकत्प--सिद्ध अन्न का, 
उपघातम--योडा थोडा कर, जुहोति--हवमन करता है (अगले तीन मन्त्रो से) , 
अग्नपे--अग्नि के ल्पे, स्वाहा--यह त्याग (माहुठि) हे, अनमतये--अनुमति 
(स्वीवति) के लिए, स्वाहा--स्वाहा, देवाय--देव, सविप्रे--जगद्रचयिता प्रमु 
वे लिये, सम्यप्रसंवाप--सात को प्रेरित करनेवाले था प्रसव में वाधा को दर 
करनेवाने, स्वाहा--स्वाहा, इति--ऐसे (मत्रा से), हुत्वा--आहुति दे कर, 
उदघत्व- (स्थाली में से) उठाकर (निकाल कर), प्राइनाति-याता है, 
प्राइप---धाव र, इतरत्या--दुतरी (अपनी पत्नी) को, प्रपच्छति--[चानै 


दे जि टेली ae SN दादा लट यौ ची नता चाई. जता पाते 
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इस प्रकार हवन कर अवशिष्ट चरु को लेकर उसका भक्षण करे, 
खाकर कुछ पत्नी को दे । फिर हाथ धोकर, पात्र म जल भर कर पत्नी 
को तोन बार छोंठ दे भौर कहे--हें विश्‍व की घन-स्वरूप पत्नी ! पति 
के साथ मिल कर, अत्यन्त आग बढ़ने वाळी, अपने से भिन्न, अन्य 
सन्तान की इच्छा कर ॥१९॥ 

फिर गर्भाधान करे ओर पत्नी से कहे, म॑ अस हु, तू साहू, 
अर्थात्‌ में भ्राण' हूं, तू 'बाणी' ह; तू सार हे, में अम' हू, अर्थात्‌ तु 
वाणी' ह, में प्राण' हूं । में 'साम' हु, ठू किक ह; स॑ 'यो' हु, तू 
पृथिवी' हु । हम दोनों मिल कर उद्योग कर, मिल कर वीय-स्थापन 
करें, और पुमान पुत्र को प्राप्त कर ॥२०॥॥ 

अब अलग होकर कहे, पृत्रोत्पत्ति के लिय मातो चु और पृथिवी 
मिले थे, अब अलग होते हँ । पत्ती की इच्छा में ही अपनी इच्छाको 


को; पुरयित्वा--भर कर; तेन--उस (जल) से; एन्म्‌--इस (पत्नी) को; 
त्रिः----तीन बार; अमभ्यक्षति--छींटे देता है; उत्तिष्ठ--उठ, आगे बढ़; मतः-- 
यहां से, इस (स्थिति) से; विदवावसो--विश्‍व को आवास (आश्रय) देने बाली 
या जगतू की संपत्तिरुपिणी; अन्याम्‌-_वूसरी (स्थिति) को; इच्छ--चाहना - 
कर; प्रपूर्व्याम्‌--सरवथा पूर्ण; समू--अच्छी प्रकार; जायाम्‌-सन्तति को; पत्या 
(मुझ) पति के; सह--साथ; इति--इस (मंत्र को बोलते हुए) ।!१९॥ 
अघनासमिपचचतेऽ्मोऽहमस्मि सा त्व_ सा त्वमस्यमोऽहं 
सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्योरहं परथिवी त्य तावेहि 
स _रभावहे सह रेतो दधावहे यु से पुत्राव विस्व इति ॥२०॥ 
अथ-- तत्पश्चात्‌; एनाम---इसको (की); अभिपद्यते--भोर (सोमे के 
ससय रावि में) जाता है, पास पहुंचता है; असः--प्राण; अहम्‌ अस्मि--में हू; 
सा--वाणी; त्वम--तू है; सा त्वम्‌ असि--तू वाणी हे; अभः अहम्‌--प्राण 
में हूं; साम--(गेय) साम्रान; अहम्‌ अस्मि--मैं हुँ; ऋक--छन्दोबद्ध ऋचा; 
त्वम्‌--तू हे; द्यो:--चुलोक; अहम्‌--मैं हूं; प्रविदी--प॒थिवी; त्वम्‌--तू है 
(इन नित्य जोड़ों के समान हम भी युगल हैं); ती--वे (हम दोनों) ; एहि--आ; 
संरभाव है---मेळ (मँधुन-कर्म) करें; सहु--प्राथ; रेवः--चीर्य को; दधावहे--- 
(तुझ उसकी प्रतिष्ठा में) आधान करें; पुंसै-पौरुपयुक्त; पुत्राय--पुञ रूप; ' 
विस्मे--फ्राप्ति के लिए; इंति--इस मंत्र को बोले ॥२०॥ 
माह्या कर विहापयति विजिहीचां धावापथिवो इति तस्पासथ निष्ठाय 
मुखेन मुख स धाय त्रिरेनासनुलो मामनुमाध्टि विशुर्योति कल्पयतु त्वष्टा 
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स्थापित करे, उसके मुख से जो बात निकले बही अपने मुख से निकाले, 
उसका चित्त प्रसन्न रखें, तोन चार उस पर प्यार से अनुलोम हाथ 
फरे और कहे, 'बिष्णु' तेरी मोनि को स्वस्थ बनाय, 'त्वष्टा' योनि में 
दन रहे शिश के भिन्न-भिन्न रूपो का मानो तराश-तराश कर निर्माण 
करे, 'प्रजापति' गर्भ को सोंचे, घाता' गर्भ को धारण करे । हे शोभन- 
केशचाली ! तू गर्भ धारण कर, हे अत्यन्त स्तुति के योग्य | तू गभ 
धारण कर, कमल को माला को धारण करने चाले 'अझ्वि'-वय तेरे 
गर्भ को बढायें ।।२१॥ 


सुवणं की भाति देदीप्यमान पुरुष तथा स्त्रो मानो दो सरणी हू । 
भरणियो के मन्यन से जसे अग्नि प्रदोप्त हो उठती ह, चसे इनके 
मन्यन से सन्तान-झपो अग्नि उत्पन्न होतो ह । 'अदिव-वद्यों को सहा- 


रूपाशि पि शत । आसिच्क्त प्रजापतिर्धाता गर्भ दातु ते। गर्भ घेहि 
सिनीवारि गने घोहि पृथष्टके । गर्भ ते अश्विनो देवावाघत्ता पुष्करक्षजो ॥२१॥। 


अप--तब, अस्या--दसकी, अद--जघाओ को, विहापमति--अल्ग- 
अलग करता हैं (और बोलता है), डिलिहीयाम्‌---अलग होवे, चावा-पूढियी 
—युलोक और पृथिवीलोक, इति--एसे, तस्याम्‌ सधघाय-_अचं पूववत्‌, 
त्रितीन बार, एनाम्‌--इसको (इन पर), अनुलोमादु--रोमो के अनुसार 
(अनुकूल), अदुभाष्टि--हाथ फरता है, विष्ण --पाळक भगवान्‌, योनिम्‌ 
योनि को, कल्पयत्‌-- (वीय धारण में) समर्थे करे, त्वष्टा--जभत्‌ का निर्माता 
भगवान्‌, कूपाणि--रूपों को (न्ग प्रत्या को) , पिशतु--रचे, उज्ज्वल करे, 
अासिण्चत---सीचे, प्रमापति --प्रजा का पालक, घाता-नधारण करने वाला, 
बर्भम्‌--गर्भं का, देघातु--धारण करे, हेन सेरे, गर्भेस्‌-गर्म को, थेहि-- 
घारश कर, सिनीबालि--हे सुनेशि |, पर्भम्‌ धहि--गर्म को धारण कर, 
पृथष्ट्के--दहुधा स्तुत (प्रगसित), गर्भमु--गर्म को, से तेरे, अध्दिनो देवी 
--अधिव-देव, आपत्तामु--आधान करे, पुष्करसजी--कमल को मारा घारण 
किये हुए ॥२१॥ 
हिरण्मयो अरणो याम्यां निमन्यतामदिदिनौ । 
त ते गर्भ हवामहे दराने मासि सूतये। 
यथाऽप्निगर्भा पुषिदवी यधा चोरिन्देण गमिशी । 
वायदिंशां यथा गर्भ एव गभ देघामि तेऽसाविति 11२२) 
हिरण्यपी--ह्तिकर और रमणीय, अरणी-अरणी (काष्ठ), 
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यता से दसवें महीने में उत्पन्न होने के लिये उस गभ का हम आवा- 
हन करते हें । जेसे पृथिवी के गर्भ में 'अग्नि' हे, जसे यू के गभ म 
'इन्दर' है, जसे दिशाओ के गर्भ में 'वाय्‌' हे, इसी एकारे म॑ तेरा गर्भ 
स्थापित करता हू ॥२२॥ 

प्रसूता को जल के छींट दे और कहे, जसे वायु सरोवर को चारों 
तरफ़ से चलायमान कर देती हे, वसे तेरा गभ चलायमान होकर 
जराय के साथ बाहर आ जाय। इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा का यही 
संसार में आने का माग हे, दस मास तक इस माग म जरायु का 
अगल बना रहता हैं, हे इन्द्र ! तू गर्भ और पीछे निकलने बाली अवरा 
के साथ निकल आ ॥२३।। 


थाभ्याम्‌--जिन दो से; निर्मन्यताम्‌--मथा (रगडा) था; अश्विनो-अश्विी- 
कुमारो (देव-वेद्यों) ने; तम्‌--उस; ते--तेरे; गर्भस्‌--गर्भ को; हवामहे 
चाहना (प्रार्थना) करते हें; बक्षमे--दसवें; मासि--मास में; स्‌तये--भसव 
होने के लिए; यथा---जँसे; अग्नियर्भा--अग्नि को गर्भ में (अपने अन्दर) 
धारण करने बाली; पृथिची--पुथिवी है; यथा--जेसे; झः--चुलोक; 
इन्द्रेण---इन्द्र से; गभिणी--गर्भवाला है (झु-लोक के अन्दर इन्द्र विद्यमान है) ; 
वायुः--वायू। दिशास--दिशाओं का; यथा--जेसे; गर्भः--गर्भ (मध्यवर्ती) 
है; एवम्‌--इस प्रकार, गर्भमू--गर्भ को; दघामि--आधान करता हूं; ते-- 
तेरे; असौ--यह (में अमूकनामा) ; इति--यह (मन्त्र बोले) ॥२२॥ 

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति, यथा चायुः पुष्करिणी, समिगयति सर्वतः । 

एवा ते गर्भ एजतु सहावतु जरायृणा। इन्द्रर्यायं ज्जः कुतः 

सार्गलः सपरिश्रयः | तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरा, सहेति ॥२३॥ 

सोष्यन्तीम्‌--प्रसव होते समय इसको; अद्भिः--जलों से; भभ्यक्षति-- 

सिचित करता है (छीटे देता है); यथा--जैसे; थायु:--वायु; पुष्करिणीम--- 
कमल-सरोवर को; समिंगयति--हिला देता है, लहरें पैदा कर देता है; सर्वतः--- 
सब ओर; एवा--ऐसे; ते--वैरा; गर्भ:--गर्भ; एजतु---घलायमान हो; सह 
“साथ; अव-- एतु--वाहर आ जाय; जरायुणा--जरायु (जेर) से (के साथ) ; 
इन्द्रस्य--इन्द्र (सन्तति रूप जीव-आत्मा ) का; क्रजः--गोण्ठ (गो-बन्धन-स्थान ); 
कृतः--- (कर्मानुसार) बनाया गया था; स~ मर्गलः---आगल (जरायु रूप 
अवरोध) से युक्त; सपरिश्रयः--(उदर-रूप) घेरे के सहित; तम्‌--उस (ब्रज) 
को; इन्द्र--हें जीवात्मन्‌; निर्जहि--सर्वंधा छोड़ दे, तोड़ दे; गर्भेग--गर्भ से : 


कक प्या = हु 
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शिशु के उत्पन्न होने पर अग्नि का आधान करे, शिशु को गोद 
म॑ ले, कासे के पात्र में घृत-मिश्चित दधि को लेकर-<इस 'पपदाज्य' 
का अग्नि में होम करे और कहे, म अपने घर में सहलो वर्षों तक 
अपने नाम हारा समृद्ध होता हुआ पष्टि प्राप्त करु, मेरे बरा में प्रजा 
और पशु का कभो उच्छद न हो । यह कह कर प्रथम आहुति दे। 
फिर कहे, हे पुत्र मेरे भीतर जो प्राण हें उन्हें मन द्वारा तुझ मे 
सर्मापत्त करता हू । यह कह कर दुसरी आहुति दे । फिर कहे, जो 
कुछ मन अधिक या न्यून कम किया हु, उसे जानता हुआ 'स्विष्टकृत 
अग्नि! स्विष्ट और सुहुत घनाय---स्विष्ट अर्थात सु+इष्ट', सुन्दर 

यज्ञ ओर सुहुत अर्थात्‌ 'सु--हुत' सुन्दर आहेति रुप बना दे ॥॥२४॥ 


सादराम्‌--अर्वरा (बन्धक नाळ) के साथ, सह--साथ, इति--ऐसे (मत्र 
को बोले) ॥२३॥ 
जातेऽगिनमुपत्तमाधायाक आपाप क से पृषदाज्ये सनीय पृथदाज्य- 
स्योपधार्त जुहोत्वस्मिन्सहत्र पुष्यासमेषमान स्ये गृहे । अस्वोपसधा 
मा रुछत्सीत्‌ प्रजया च पशुमिइच स्वाहा । भवि प्राणा स्त्दपि मनसा 
जुहोमि स्वाहा। यर्कर्मणाश्त्यरीरिच यदा न्पूभिहाकरम्‌। 
अग्निष्टस्स्विष्टकुद्विदात्स्विष्ट्‌ सुहुत करोतु म स्वाहेति ॥२४॥। 
जाते-~शिशु के उत्पन हो जाने पर, अग्निम्‌--अरिन को, उपसमाधाय 
यापित एव प्रदीप्त कर, जके--(भां की) गोद मे, माघाप--रख कर, 
फसे--कासी के पात्र मे, पषद्‌--आज्प्रम्‌--दधि मिश्रित घृत को, सनीय-- 
लाकर, पास रख कर, पृषद्‌ +-आज्यस्य-दधि मिश्रित धी की, उपधातम्‌-- 
भाग कर, थोडा-योडा कर, जुहोति~-अग्नि मे आहुति देता है, अस्मिन्‌-- 
इस, सहस्तम्‌--हजारो का, पुष्पासस्‌--पुष्ट करू, पाळू, एधमान"--ढता 
हुआ, स्वे--अपने, गृहे-भर म, अस्म--इस (शिशु) की, उपसद्याम्‌--उप- 
स्थिति म, मामत, एत्सीत्‌--छिप्र भिन्न (नप्ट) हो, प्रदा घ--प्रजा 
(सतति) मे, दशुभि च--और पशुआ से, स्वाहा--यह प्रार्थना है, भयि-- 
मुचम (विद्यमान), प्राधानू--अप्र्णा {जीवन-सामर्थ्य) को, त्वपि--तुथ 
मे, मनसा--हृदय से, जूहोमि--डालता मौपता हू, स्वाहा~ यह सत्य कथन 
है, यत्‌-जो कुछ, कर्मणा--कर्म (क्रिया विधि) से, अति--अरोरिचप-- 
(भूर से) अतिरिक्त (अधिक) विया है, थद्‌ वा--ओर जो, न्यवभ-- 
कमी, इह--इस (विधान) मे, अकरम--की है, अग्नि --अग्रणी नान- 
स्वरूप भगवान, तत---उस (न्यन वा अधिक क्म को. छ? राहत टॉक 
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फिर शिश के दायें कान के पास मुख करके वाक्‌-वाक्‌-- 
इस प्रकार तीन बार उच्चारण.करे, और दखि-मधु-घृत को मिला 
कर शुद्ध-सुवर्ण की शलाका से उसे चटाय और कहे, स॑ तुझ म 'भू 
तुझ में भव? और तुझ ही म स्व को धारण करता हू, 
भवः स्वः---इन तीनों लोकों को तुझ में ही धारण करता हूं । 'भूस्ते 
दधामि - “भुवस्ते दघामि' - स्वस्ते दधामि’ - “भू भुवःस्वस्ते दर्धाम ~¬ 
इन चार मन्त्रों से चार बार दषि-मधू-घृत को चटावे ।२५॥ 

अब इसका नामकरण करे, और कहे, वेदोऽसि'--तू वेद-स्वरूप 
हे, त्ञान-स्वरूप हे । थही इसका गुह्य नाम हें, इसका चाळू नाम पीछे 
रखा जाता हे ॥२६॥ 
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यज्ञ यजन करनेवाला, भला इष्ट (हित) करने वाला; विद्दान्‌--आता; 
सु--हृष्टम--ठीक प्रकार यज्ञ किया हुआ; स--हतम--ठीक प्रकार हवन किया 
हुआ; करोतु--करे; नः--हमारे; स्वाहा--यह शुभ कथन (प्रार्थना) हे और 
सत्य शुभ वचन है; इति--एसे (मनन्‍्त्रों से आहुति दे) २४॥ 
अथास्य दक्षिणं कर्णमसिमिघाय- आस्वागिति त्रिरष दधि 
सधु घृत, संनीयानर्म्ताहतेन.जरतरूपेण प्राक्मफति । भूस्ते दघामि ` 
भुवस्ते दधामि स्वस्ते दघामि-भभ वंःस्वः सर्वे त्वयि दघामीति ॥२५॥ 
अघ- तत्पश्चात्‌; मस्य--इस (शिशु) के; दक्षिणम्‌--दाहिने; कर्णम्‌ 
कान के; अभितिघाय--- (पास मुख) रखकर; वागू-वाग--तुझे उत्तम वाणी 
प्राप्त हो; इति--ऐसे; त्रिए--तीन बार (उच्चारण करे); अथ~-तत्पश्चात्‌; 
दर्षि--दही; मघु--शहद; घृतम्‌-घी; संनीय--भली प्रकार मिलाकर; 
अनन्तहिंतेन--शुद्ध, मैल रहित; जातरूपेण--सुवर्ण (शलाका) से; प्राझमति 
-“खिलावे (चरावे); भू:--प्राण व सत्ता; -ते--तुझ में; दधामि--धारण 
कराता हू; भुवः---अपान व ज्ञान; ते बधामिं-तुझे धारण कराता हं; स्वा-- 
न्यान व सुख“आनन्द; ते दधामि--तुझ में घारण कराता हुँ; भूः भुवः स्क-- 
प्राण-अपान-व्य़ान ब सत्‌-चित्‌-आचवन्द; सर्वेम---सब को; त्वयि--तुझ भें; 
दधामि--धारण कराता हूं; इति--एसे (इन चार मंत्रों को बोल कर) ॥२५॥ 
अयास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्गुह्यमेव नाम भवति ॥२६॥ 
_ अथ--तत्पश्त्ञात्‌; अत्य--इस' (शिशु). का; नाम करोति--नाम रखता . 
है; बेदः--वेद (ज्ञान रूप); असि---तू है; इति--ऐसे; तद्‌--अस्य---उस 
इस (शिशु) का; तदू---वह ('वेद' नाम); गुहामू--मुप्त (अप्रकट); एक--- 
ही; नाम---नाम, संज्ञा; भवति--होता है. ॥२६॥ 
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फिर इसे माता को देकर उसका स्तन-पान कराये और कहे, हे 
सरस्वति । जो तेरा दाशघ--'श' अर्थात्‌ सुख +-उसका शय अर्थात्‌ 
स्थान--युखकारो, जो मयोभ- अर्थात्‌ आनन्दप्रद जो रसनो को, 
अनोखे बालको को धारण करने वाला, जो बसु बाला और दुघ देने 
वाला तेरा स्तन हे, जिस स्तन से तु सब घरने योग्य पुत्र-पुत्रियो को 
पालती हे, उसे इस शिशु के लिये आगे कर ॥२७॥ 
फिर माता को सम्ब्रोधन करे, तू इडा ह--स्तुति-योग्प ह, तू 
मित्र के समान स्नेहमयी हैं, तू वरुण के समान स्पाय-प्रिया हे, वीरे 
वीरमजीजनत्‌'--तूने बीर पुरुष को वोर सन्तान को जन्म दिया हैं, 
तु वीरवती हो, और हमें भी वोर पुत्रो चाला बना । इस पुत्र फो लोग 
कहूँ 'अति-पिता बताभू + अति-पित्तामहो बताभ्‌.--यह पिता से आग 


अथन मात्र प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तन शशी 
यो मपोभूर्यो रत्नधा यघुविद्य सुदत्र ! येन विवा 
पुष्यसि दार्याोणि सरस्वति तमिह धातवे करिति॥२७॥ 
अय--इसके बाद, एनम्‌--इस (शिशु) को, मात्रे--माता का, प्रदाप 
देकर, स्तनम--स्तन, प्रथच्छति--देता हे, प---जो, ते-_तेरा, स्तन'--- 
स्तन, शह्य'--सुखकारी, प --जो, मपोभ्‌ --आनन्द प्रद, यजो, रत्नधा 
--रलो (रमणीय शिशुओ) का पाटन करनेवाला, बसुबिदू--वसू (आवास) 
देनेवाला, य--जो, छुदन -- भलो प्रकार दान करनेवाला, घेन--जिस{स्तन) 
से, विश्वा--सम्पूर्ण, पुप्यसि---पुष्ट करनी है, वार्पाणि-वरण करन योग्य, 
सरस्दति--हे सरस्वति |, तमू--उत्त (स्तन) को, धातवे--पिलाने के लिये, 
पालन करने के लिए, काकर, इति--इस मत्र को बोते ॥२७॥ 
अचास्म मातरमभिमन्त्रयते, इंडाईसि मत्रादरुशो दोरे वीरमजोजनत्‌ । 
सा त्व वोरयतो भव माझ्त्मात्‌ वोरवतोऽकरविति त वा एतमाह- 
रतिपिता यताभूरतिपितामहो चताभू परमा वत काष्ठा प्रापल्छिया 
यशया ग्रहादचसेन य॑ एवविदो बाहाणस्य पुत्रों जावत इति ॥२८॥ 
अप-_तत्पश्जात्‌, मस्य--इस (शिशु) को, मातरम्‌--माता को, 
अभिमन््पते~सबोघन कर कहता है, इडा--स्तुति के याग्य, इडा (पथियी 
या प्रकृति) के समान, है, मंत्रावदणी--मित्र और वरुण देवा के स्नेह और न्याय 
गुणो से युक्‍त है, दोरे--(मुझ) वीर मे, बोरम्‌- वीर (पुत्र) को, अजी- 
पनत जन्म दिया है, सा रदम--सहू तू, दोरदतो--वीर पुत्र चाली, भेव-- 
हो, पा--जिस तूने, अत्मातं--हमका, बौरदन --दीर पुत्र वाला, अकरत्‌ 


९७४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


निकल गया, पितामह से आय निकल गया । इस रहस्य को जानने 
बाले ब्राह्मण के घर जो पुत्र उत्पन्न होता ह वह श्री, यश और ब्रह्म- 
वचस को पराकाष्ठा को प्राप्त करता हैं ॥२८॥ 


षष्ठ अध्यांय--( पांचवां ब्राह्मण) 
(सातृ-सत्ताक-परिवार की वंश-परंपरा) 

यह विद्या किस गृरु-शिष्य-परंपरा से आई इसका उल्लेख 
पहले बृहदारण्यक २य अध्याय ६४ ब्राह्मण तथा ४थे अध्याय ६५्ठ 
ब्राह्मण में दिया जा चुका हे । यहां एक और परंपरा दी गई हैं 
जो पहली दोनों से भिन्त हे और पिता के नाम पर चलने के स्थान 
पर माता के नाम पर चली हं । पिता के नाम पर तो वंश-परंपरा 
हर जगह चलती है, माता के नाम पर चलना सिद्ध करता हे कि 
माता का स्थान उस संस्कृति में इतने ऊंचे दर्ज का था कि उसके 
नाम से वंश प्रसिद्ध हो सकता था । इस प्रकरण में एक माता का 
नहीं, पचासों माताओं से ऋषि-म्‌नियों की बंश-परंपरा का उल्लेख 
हैं समाज-शास्त्री माता के नाम से चलने वाली इस वंदा-परंपरा 
के आधार पर कहते हे कि सामाजिक-विकास में एक एसा भी समय 
था जव परिवार म॑ पिता के स्थान पर माता का स्थान मुख्य था । 
इस समय को वे “मातृ-सत्ताक-परिवार (Matriarchal family) 
कहते हें। वर्तमान-क्राळ में भी केरल में मात-सत्ताक-परिवार की प्रथा 
चल रही हे जिसका धीरे-घीरे लोप हो रहा हे। हम नीचे टिप्पणी 
में मातृ-सत्ताक-परिवार की इस वंश-परंपरा को दे रहे हैं । 


चाळक को; आहः- कह; अति-पिता--पिता से बढ़ कर; बत--निश्चय से; 
मभूः--तू हुआ हे; अति-पितामहः---दादा-वाबा से बढ़कर; बत अभ्‌ः--तू हुआ 
हे; परमाम्‌--परम; बत--प्रसन्नता को वात है; काण्डाम्‌--दिशा या छोर को; 
(परमाम्‌ काष्ठामू--पराकाष्ठा को, असीमता को); प्रापतू--प्राप्त हमा, 
पहुंचा; शिया--शोभा व लक्ष्मी से; बशसा--यश-कीति से; ब्रह्मवर्चसेन 
ब्रह्म (जान) तेज स; यः--जो; एवंधविदः--इस प्रकार जाननेवालेः 
ब्राह्मणस्य--न्नाह्मण का; पुत्ना--पुत्र; आयते--उत्पन्न होता है; इति--णएसे 
(सब लोग कहते हैं) 11२० 


अथ--और, वज्च--यह गुर्‌ शिप्य-परम्परा हे -- 


~ छौँ क नी A Ml जननी 


रन 
बे 


A न AY A A DD Or नी लाली ळी जननी बी 
OS NEN छ तप र जय छ 0 ॥॥ एछ रर Al 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) 


शिष्य 
पौतिमापी-पुत्र 
कात्यायनी पुत्र 
भीतमी-पुत्र 
भारद्वाजी पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
औपस्वती-पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
कात्यायनी-पुत्र 
कोशिकी पुन्न 


वंयाघपदी पुत्र 


कापी-पुञ 
आत्रियी-पुत्र 
गौतँमी-पुत्र 
भारहाजी-पत्र 
पाराशरी-पुत्र 
वात्सी-पुत्र 
पाराशरी-पुत् 
वाकारुणी-पुत्र 
बार्कारुणी-पुत्र 
आंतंभागी पुत्र 
शौड््ी-पुन्र 
साकृती पुरन 


आलम्वायनी-पुने 


आलम्बो पुत्र 
जापन्ती-पुत्र 


माण्ड्कायनी-पुन्र 


माणंड्की-पुश्र 
शाण्दिली-पृत्र 
राथीतरी-पुत्र 
मालको-पुज 


गार 

कात्यायनी-पुत्र 
गौतमी-पृत्र 
भारद्वाजी पुत्र 
पाराशरी पुत्र 
औषपस्वती-पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
कात्यायनी पुत्र 
कोशिकी-पुत्र 


आलम्बी-पुत्र एव 


वयाघपदी-पुत्र 


काण्वी-पुत्र और 


कापी-पृत्र 
आत्रेयी पुन 
गौनमी-पुत्र 
भारद्वाजी-पुत्र 
पाराशरी पुत्र 
वात्मी पुत्र 
पाराशरो पुत्र 
वाकारुणी-पुत्र 
वारकारुणीनपुत्र 
आर्तमागी-पुत्र 
णोञ्धो-पुत्र 
साकृती पुत्र 


आल्घध्वायनी-पृत्र 


आएम्बी-पुत्न 
जाय भी पुत्र 


माण्डूकायनी-पुत्र 


माण्डूको-पुत् 
शाण्डिली-पुज 
राथीतरी-पुत्र 
भालको-पुत्र 


Fi 


(दो) क्रोळिचिकी-पुत्रा # 
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शिष्य गुद | 
३१. (दो) कौड्चिकी-पुत्री ने बेदभूती-पुज स्‌ 
३२. वैदभृती-पुन 21 कार्शेकेयी-पुत्र 13 
३. काशेकेयी-पुत्र 1; प्राचीनयोगी-पुत्र & 


३४. प्राचीनयोगी-पुत्र ,, सांजीवीनपुतर १ 
३५. सांजीवी-पु् हि आसुरि के वासी 
(शिष्य ) प्राश्ती-पुत्र ,, 
३६. प्राश्ती-पुत्र 11 आसुरायण , 
३४. आासुरायण 17 आसुरि 17 
२८. आसुरि 33 यानवस्वथ 27 
३९. याज्ञवण्कय „ * उद्दालक 
Yo. उद्दालक ] अर्ग Fr 
४१. अहण ह उपवेशि हु 
४२. उपवेशि 1 कशि वी 
४३. कुख्चि , वाजश्नचस्‌ 19 
४४. वाजभ्रवस्‌ |) जिह्लावान्‌ नाध्योग ,, 


४५. जिह्लावात्‌ बाध्योग ,, वार्षघगण असित 
४६. वार्षगण असित ,, हरित कश्यप ती 


४७. हरित कश्यप हि शिल्प कश्यप 19 
४८. शिल्प कश्यप , सेंछ्यूविकण्यप ,, 
४९. नैध्विकश्यप , वाच्‌ (क्‌) 1; 
५०. वाचू (क्‌) „ अम्भिणी | 
५१. अम्भिणी »  कआादित्य 1? 


आदित्यानि--- आदित्यः नामक ऋषि से प्राप्त; इमानि--ये; शुक्लानि 
“गकल (शुद्ध); यज पि-र्‍यजुः (गद्यमय मंत्र); वाजसनेयेन-वाजसनेय; 
याज्ञवल्क्येन--याजवल्वय ऋषि द्वारा; आख्यायन्ते--उपदेण दिये जाते हैं 
(व्याख्या किये गये हे) 131 समानम्‌--समान ही; भा सांनजोबीपुजातू-- 
सांजीबी-पुत्र तक (यह गुरु-शिष्य परम्परा समान है); आगे 


शिप्ण गरु शिष्य गद्‌ 
सांजीवी-पुत्र ने झाण्ड्कायनि से बात्स्यं ने कुश्च से 
माण्डूकायचि ,, माण्डव्य ढ़ कुश्च „ राजस्तम्वायन 
माण्डव्य 11 कौत्स हु ' यनज्नवचस 7! 
कौत्स » माहित्यि ,» राजस्तम्वायन 
माहित्वि ,, वामकक्षायण , यज्नवचस „ काबपेयतुर ,, 
वामकक्षायण „ शाण्डिल्य , कावपेय तुर , प्रजापति 


प्राण्डित्य ,, वात्स्य 


हि 
प्रजापत्ति:---अजापति ने; ब्रह्मणः--ब्रह्म (ब्रह्मा) से; बरह्म--त्रह्म तो 
स्वयम्भू--स्वयम्‌ नानमय है (आदि गुरु हे); श्रह्मणे--उस ब्रह्म को; नमः 
नमस्कार है 11४1 


~ इवेताइवतरःउर्पानषदू 
प्रथम अध्याय 
(ब्रह्माड का कारण--काल, स्वभाव, निर्यात आदि हँ बया ? | 


किसी समय ब्रह्म-वादो लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे-- 
सृष्टि का कारण क्या ब्रह्म हुं, या कुछ और ? हम कहा से उत्पन्न 
हुए हे? किस से जीते ह? किसमें प्रतिष्ठित, अर्थात्‌ स्थित ह? 
किसकी व्यवस्था में बघे हुए हम सुख-दु.सो में वरतते हे ? 11१1) 

वे विचार करन लग, सष्टि का कारण ब्रह्म वहा, तो कषा ह? 
क्या कॉल? कारण हूं ? तभो वपा कोई वस्तु प्रोष्म स होती ह; 
कोई शरद में, कोई वर्षा म॑, अगर काल कारण रण न हों, तो क्या 
स्वभाव कारण हूं ? अग्नि का स्वभाव ताप ह झोतलता नहाँ 
जल का स्वभाव शीतलता हे ताप नहॉ। वया इसो प्रकार 
सष्टि स्वभाव से बनी ? अगर स्वभाव भो कारण नहीं, तो कया 
“नियति कारण हैँ ? हम कुछ चाहते हे, होता कुछ ओरह। 
लोग कहते हे भाग्य को कौन मेट सकता हु ? अगर नियति नहां, तो 
बया 'पद्च्छा' कारण हूं ?निपति से उल्टी यदृच्छा हू । कोई नियत 


ॐ प्रहावादिनो वदन्ति। 
ओम्‌--आदि गुरु, सर्वेरक्षक भगवान्‌ का स्मरण वर, ब्रह्मवादिन -- 
ब्रह्म की चर्चा करनेवाले, वदन्ति~--कहते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं | 
कि कारण ब्रह्म कुतः स्म जाता शोवाम पेन बव च सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुदेतरेष बर्ताप्रहे ब्रहाबिरी घ्यवस्याम्‌ ॥१॥ 
क्मु-वया, कारणम्‌ (जगत्‌ का] कारण, ब्रहा-बहा हैं, कुत. 
-“कहा से, किससे, क्यो, स्म जाता; (जाता. स्म)--हम पदा हुए हैं, जोवाभ 
-~जिये (जीते है) , केन-किस से, कद चु--और कहा (किममे) , संप्रतिष्ठा 
आधार व आश्रय (स्थिति) वासे हैं , अधिष्डिता' केन--विसकी अध्य- 
वता (दैख-रेप) मे, सुख-+-इत्तेष--सुख-दु ख मे या सुख से मित दु खो मे, 
दर्तामहे--रहने हैं, श्रह्मविरः--अहाशानी, व्यवत्याम्‌--नियम्त्रण को॥१॥ 


९७८ एकादशी पनिषदृ-भाष्य 


महाभूत' कारण हैं? पंच-भत नहीं, तो वया 'योनि' कारण हे, अर्थात्‌ 
माता-पिता ही कारण हू, पुत्र पिता से, वह अपने पिता से, यही 
परम्परा चली आ रही हैं? थे भो नहीं, तो क्या 'पुरुष', अर्थात्‌ 
यह 'आत्मा' कारण हु? ये सब अलूग-अलय नहीं, तो क्या इन सबका 
संयोग कारण हु ? उत्तर देते हैं, नहीं, इनम से कोई भी कारण 
नहीं । यं सब कारण 'चिन्त्य' हु, विचार-कोटि के हें, सम्देहास्पद हें । 
क्यों ? 'अनात्मभावात्‌' ! क्योंकि इनमें आत्म-भाव नहीं ह, ये स्वयं 


1५ | 
आए 24% 27% 
a धनी जी, 7, _ eer i 
MEE | ba ना ॥ न | त शि i ध्य ॥ Eh त 
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CRSA CIP ANY AON Jie A He 
रर ॥ ५ 1 


Rl 


ब्रह्म-चादी लोग ब्रह्म की चर्चा कर रहे ह 


इवेताइवतर-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ९७९ 


जड हु । तो फिर क्या पुरुष--अर्थात्‌ 'आत्मा'--'जोवात्मा'-- सृष्टि 
का कारण ह, उतम तो 'आत्म-भाव' हं ? 

इसका भो उत्तर देते ह, नही, वह भी कारण नही, दयोकि अगर 
जीवात्मा सृष्टि का कारण हो, तो उसे सुख-दु ख कौन देगा । जीवात्मा 
को सुख-उ.ख तो होता हें । वह स्वय अपने को सुख-दु.ख देने के लिये 
सृष्टि की रचना कयो करने लगा ? इस प्रकार ये आठो सृष्टि के कारण 
नहा ॥२॥ 

(ब्रह्मांड का कारण 'ब्रहा' हे--ब्रहा-चक्तः का वर्णन] 

तब चे ध्यान-योग के पीछे चले, और देखा । घह देखा कि उस 
देव को आत्म-शक्ति इतनी महान्‌ ह कि अपते गुणो को महानता के 
कारण ही वह आत्म-श्ञक्ति निगढ हो गई है, इतनी महान हे कि 
दीखती नहीं । वही देव 'काल' से लेकर आत्मा तक जिन ८ का 
ऊपर उल्लेख किया गया हू, इन सब कारणो का अकेला अधिष्ठाता 


हु ॥३॥ 


कालः स्वभावो निर्पातियंदुच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिस्त्यम 1 
संयोग एषा न त्वनात्मभावादार्माऽप्यनीज्ञ” सुखद्‌ खहेतो ॥२॥ 
काज --काल, स्वभाव --अपना रप (गुण), नियति --भाग्य (क्मं- 
फल | , यद्च्छा- -स्वन्छन्दता, स्वय हा जाना, भूतानि-~पच भूत, योनि -- 
माता पिता (मूल-कारण), पुरुष --आत्मा (स्वयम्‌) या परमात्मा, इति-- 
ये (कारण), चित्त्यम्‌--विचारणीम है, सदेह्दास्पद है, समौग --सयाग, मेल, 
एघाम्‌--इनका, (सयोग एपाभ्‌-ग्रे सब मिलकर कारण हैं?), न तृ-- 
नही तो (ये कारण हो सकते है) , अनात्म-भावात-- (इनमे ) आत्म भाव (जार 
गति-बळ) न हाने से, आत्मा--जीवात्मा, अपि--भी, अनोश असम, 
अशक्त है, सुल-दु जहेतों --मुख-द्‌ ख होमे के कारण से ॥२॥ 
ते ध्मानयोयानुगता अपश्यन्देबात्मशक्ति स्वगुणेनिगढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि काळात्मपवतान्यघितिष्ठत्येकः ॥३।। 
ते--उन ({ब्रह्मवादिया) न, ध्यान-्योध--शनगता --ध्यान-याम 
(समाधि) म अनुगत (छीन) हार, अपद्यन्‌--देखा, जाना, देव--भआत्म- 
शबितम्‌--दिच्य आत्मा (परमात्मा) की शक्ति (सामर्थ्ये) को, स्वन्गुे -- 
(उसके) अपने गुणो से, निगूढाम्‌ छिपी, आच्छादित, अव्यक्त, घ --जा 
(देव), कारणानिनवारणो का, निसिलानि-सारे, तानि--उभनौ, 
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उन्होंने बहा-चक्र' को देखा । गीता में कहा है, खामयन्‌ सव- 
भतानि थन्त्राहढानि सायया--धह मानो सब को यन्त्र पर चढ़ा कर 
घुमा रहा है । वह वस्त्र क्षह्मनचक्र' हे । 'चर्क का अथ हु, पहिया । 
पहिये की परिधि को 'नेमि' कहते हैं, इस 'नेमि' पर हो पहिया 
घसता हे । चक्र की 'एक' ही नेसि होती हे, बह्वा-चक्र को नमि 
प्रकृति ह, प्रकृति पर ही 'ब्रह्म-चक्' चल रहा ह! 
पहिय पर लोहे का वत्त, अर्थात्‌ लपेट चढ़ा होता ह, ब्रह्म-चक्र' पर 
सत्त्व-रज-तम के तीन बत्त--तीन लपर्ट चढ़ी हं, अतः बह 'त्रिवृर्ता हू । 
पहिया गोल होता हु, अल: किसी एक लकड़ी से तो घदता नही, 
१६ कुछ-कुछ कुबडी लकड़ियीं को एक-दूसरी के साथ यांठन से योला- 
कार बनता हैं, ब्रह्मू-चक्र में इस १६ को ब्रिकार कहा हु । सांख्य- 
कारिका में लिखा है, 'मलप्रकृतिरबिकृतिः महदाद्याः प्रकृति-चिक्वतयः 
सप्त । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: । 'बोडशकस्तु 
विकार:-- विकार १६ हैं, ये १६ बहा-चक्त के 'अस्त' हैँ, सिरे हैं, 
इनके आगे प्रकृति का विकार नहीं होता । पंच-महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 
पंच कर्मेन्द्रिय और सन--ये १६ विकार ब्रह्य-चक्रा के १६ सिरे हूं, 
टुकड़े हूं, जिन के जोड से 'बहा-चकत बना ह । 
काल --अत्मयुकतानि---[ प्रथम कारण) काल और (अन्तिम कारण) आत्मा 
से युक्‍त (आर्ठो कारणों की); अधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियंता) हैं; 
एकः---इकल्ा हो, बह एक है ॥।३॥ 
समेकन्तोन निवृत्त पोड्शान्त दातार्धार विज्ञत्तिप्रत्यराथिः । 
सष्टकः चड्सिविइचरुपेद्षपाई निमार्गभेदं दिनिमित्तकमोहम ॥४॥ 
तम्‌--उस (ब्रह्म-चक्र) को; एकनेमिम्‌-~एक नेमि (घेरा, परिधि) 
वाले; न्रिन्बृतम्‌--तीन बार आच्छादित; षोडश --अन्तम--सोल्ह अन्त्र 
(ओर-छोर) चाले; शत भर्घन-अर्म्‌--सौ के आधे (पचास) जरे वाले; 
िदाति-प्रत्यराभिः--वीस छोटे-छोटे अरो (खप्पर्चो) से युक्त; अष्टकी--- 
झष्टकों से युक्त; थडभिः--छै; चिइवरूप-एक-पाहास--संसार के रूप रूपी 
एक ही पाश (बन्धन) वाला; त्रि-मार्गभदम---तीनो मार्गो को भेदने (पार 
करने) में समथ; दविनिमित्तन-एकमोहम्‌--दो निमित्त वाले (से दने) वस्तुत 
मोह (अविद्या) रूपी एक निमित्त वाले (ब्रह्म-चक्त को समाधि में देखा) ।।४॥। 
विशेष---दस मंत्र का विशव विवरण ऊपर भाष्य में देखे । 
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पहियं के ५० अरे होते ह । अरे वे लकडिया ह, जो चक्र को 
दृढ बनात के लिय चक्र और नाभि में लगी होतो हूँ साल्य-कारिका 
ने बुद्धि के ५० प्रकार कहे ह--'एष श्रत्ययसर्गो विपपंयाशवित- 
दुष्टिसिद्धयास्याः गुणवपम्पविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पचाशत!-- 
अर्यात्‌, गणो के न्यनाधिक होन से 'प्रत्यया अर्थात 'वद्धि' के ५० 
भद हू । चेह, 'विपयय', ‘अशक्ति, “तुष्टि और “सिद्धि --य चार, 
तथा इनके उचान्तर-मद । इनक अवान्तर-भदो का वणन करते हुए 
सांर्य-कारिका कहतो हे-~'पच विपययभेदा भवत्यशबितहच करण- 
वकल्पाद अब्टानीवश्षतिभदा, तुष्टिनवधाऽव्दधा सिद्धि '-_अर्यात्‌, 
'बिपर्यय के ५, भडावित' के २८+ 'तृष्टि' के ९, 'सिद्धि के ८--इस 
प्रकार बुद्धि के ५० भद हुए | ये ५० हो 'ब्रह्म-चक्र' के ५० अरे ह। 

'विपर्यय' वे ५ भेद~-'विपर्ययः के ५ भेद कौन-से हे? 'ब्रिप- 
यप', अर्थात्‌ अज्ञान' या 'अबिद्या के भेद सास्य न तम', मोह, 
'महामोह', 'तामित्र' और 'अन्घतामि्र--यं ५ कहे हे । इनमें से 
'तम' के ८, मोह के ८, 'महामोह' के १०, 'तामित्र' के १८ और 
'अन्घतामिल' के १८ भद कहे हे । 

आठ प्रकार का तम' वया हु ? मत, वृद्धि, अहंकार तथा पंच- 
तरमाय--इन आठ को जो अनात्म' ह, 'आत्मा' समझना आठ 
प्रकार फा 'तम' हें । 

आठ प्रकार का मोह पया हु? अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईडित्व, वशित्व--इन आठ सिद्धियो म 
रम जाना आठ प्रकार का भोह हूं । 

दस प्रकार का “महामोह! बया ह ? इस लोक में तया परलोक 
में दस इन्दियो के इस विषयों के भोग को उत्कट कामना १० प्रकार 
का 'महामोह' हू । 

अठारह प्रकार का 'तामित्र-नामक अज्ञान कम्रा हू ? आठ 
सिद्धियो तया दस इन्द्रियो के बिषयो के भोग न प्राप्त होने पर एक-एक 
के सिय जो क्रोध उत्पन्न होता ह वह १८ प्रकार का 'तामिस्त' ह। 

अरारह प्रकार का 'अन्घ-तामिसर' क्या हे ? आठ सिद्धियो तथा 
दस इरिद्रयो के विषयों का आघा भोष मिले, ओर दिघ्न-ब्ाघाओ से 
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या मृत्यु से बोच म ही ये भोग नष्ट होते नजर आन लगें, तब जो 
हाय-हाय मचाना हं बह अन्ध-तामित्न' हें । 

'अशक्‍्ति के २८ भेद--अज्ञक्तित' के २८ भेद कौन-से हें? 
दस इन्द्रियों म दस प्रकार को शक्ति न रहे, यह तो इन्द्रियों को 
अशक्ति' हुई | इन दत के अलावा १८ प्रकार को 'मन को अशर्क्ति' 
हं । अभी हम ९ तुषिटियों का वर्णन करेंगे, ये तुष्टियां भन की शक्ति' 
की सूचक हूँ, इनका न होना 'मन की अशक्ति” हे । इन ९ तुष्टियों 
को कमो को दो-दो प्रकार से देखा जा सकता हे जिससे तुष्टि की 
कमी के १८ भद हो जाते हे । १० प्रकार की इन्द्रियों को अदित 
ओर १८ प्रकार की अतुष्टि मिल कर २८ 'अशक्तियां' हो जाती 
हें । 'तुष्ठि' के सम्बन्ध म॑ दो-दो प्रकार यो होते हें । कोई व्यक्ति 
धन के बिना सन्तुष्ट ह, तो कोई धन मिलने पर उसे छोड सकता 
है । जो घन के बिना सन्तुष्ट है उसमें 'अभवातमक-गुण' (1९९६2४४९ 
४४०९) हू, जो घन को छोड़ सकता हे उसमें 'भावात्मक-भण' 
(Positive virtue) हूँ । इन दोनों प्रकार की तुष्टियों का न होना 
'मत को अशक्ति' हु जिसके १८ घकार कहे मे हें । 

'तुष्टि के ९ भेद--ुष्टि' के ९ भेद कौन-से हें ? कोई व्यक्ति 
तत्त्व-ज्ञान' के कारण संतुष्ट हु, कोई 'चराग्य' के कारण, कोई 
रूढ़ि' के कारण, कोई “भाग्य' के कारण, कोई आहसा”, “सत्य, 
'अस्तेय, ब्रह्मच तथा 'अपरिग्रह' को जीवन का ध्येय बना लेने के 
कारण । ये ९ तुष्टियाँ ह । 

(सिद्धि के ८ भेद--'सिद्धि' के आठ भेद कौन-से हैं ? 'जन्म- 
सिद्धि, शब्द-सिद्धि', शास्त्र-सिद्धि', 'आध्यात्मिक-ज्ञान सिद्विः, 
'आधिभोतिक-ज्ञान सिद्धि, 'आधिदेनिक-ज्ञान सिद्धि, 'सत्संग-सिद्धि' 
तथा गुरु-सिद्धि--यें आठ सिद्धियां हैं । 

इस प्रकार ५ 'बिपयय', २८ 'अदवाक्तियां', ९ 'तुष्टि तथा 
८ सिद्धि! सिल कर ब्रह्म-चऋ के ५० अरे कहे गये हं! 

पहिये के २० प्रत्यरे--छोटे अरे--होते हैं । 'ब्रह्म-चक्त' में दस 
इन्द्रियां और दस उनके विषय--ये बीस प्रत्मरे हे । 
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पहिये में ६ अष्टक होते हे । 'बरहा-चक्त में प्रकृति-अष्टक','धातु- 
अष्ठक','सिद्ि-अष्टक','सद-अप्टक','अडाभ-अष्टक', 'धर्मे-अष्टका---ये 
छः अष्टक हु । 'प्रकृति-अष्टक' म॑ अहंकार, बुद्धि, मन तया पंच-तन्मात्र 
आ जाते हृ । 'घातु-भष्टक' में त्वक, चम, मांस, रंघिर, मेद, अस्थि, 
मज्जा, वीर्य आ जाते हं । 'सिद्धि-अष्ठर्का में अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आ जाते ह । 'मद-अष्टक' 
में तन-मद, धन-मद, जन-मद, बल-मद, ्ञान-मद, बुद्धिन्मद, कुल- 
मद, जाति-मद आ जाते हु । अशुभ-अष्टक' म अशुभ सोचना, सुनना, 
देखना, बोलना, स्पश करना, कसे करना, कराना, होने देना आ जाते 
ह । 'घर्म-अष्डकः में नित्य-धर्म, निमित्त-धर्म, देश-धर्म, काल-घम्‌, कुल- 
घम, जातीय-धर्म, आपद-धर्म और अपवाद-घर्म आ जाते हें । 'ब्रहा- 
चक्र में ये छः अष्टक हें~-आठ-आठ का छवका हू । 

पहिया पाशों से बंधा होता हे । 'ब्रह्म-चक्र' भो विश्व के रूप- 
रूपी पाश से बंधा हुआ हु । 

पहिया आमे, पीछे या इधर-उधर---इन तीन मार्गों का'भदन 
करता हु । ब्रह्म-चक्र' भो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय-रूप तोनों मार्गों का 
भदन करता हू । 

पह 'ब्रह्म-चक्त शुभ तया अशुभ इन दो निमित्तों सै चल रहा 
हें, परन्तु अस्त में इस चक्र फे निरन्तर चलने का कारण केवल एक 
हे, ओर घह कारण हे--'मोह' ॥४॥ 


(पिंड की नदी के रूप में कल्पना) 


संसार, अर्थात्‌ 'अझांड' का 'व्रा-चक्र' के रूप में दशन कर अब 
शरीर, अर्यात्‌ “पिड' को एक प्रचण्ड नदी से तुलना करते हु? जसे 
नदी का जल कई सोतों से फुटता ह, बसे शरीर-रूपी नदी की पांचों 
ज्ञानेन्द्रियां पांच सोते हे, इनमें से ज्ञान-रूपी जल फूट कर निकल रहा 
हे । जसे नदी के सोतों को योनि, उनका कारण पहाड़ होता हं; 


पञ्चसोतोम्बं पञ्चमोन्य्प्रककरां पञ्चप्राणोमि पञ्चयुदृघादियूलाभ्‌ । 
पञ्त्वावर्ता' पञ्चदुः्ौधवेगां पञ्चाञ्दृमंदां पञ्चपर्दामघीमः ॥५॥ 
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है. 


उसी के बड़े-छोटे होने से नदी उग्र तथा वक्र हो जाती हू, वसे पांचों 
इन्द्रियों के उत्पत्ति-त्यान पंच महाभूत हैं जिनके कारण यह नदी 
उच्च हँ, वेगवाली है, वक्त हैं, टेढ़े-मेढ़े मार्गों में बहती हृ नदी म 
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जीवन का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है 


पल्चल्लोत:--अस्ब॒ुम---प्रांच भरतों से बहनेवाले (जान-ल्पी) जल वाली; 
पञ्चयोनि + उभ्र-वक्ताम--पांच (सोतो के ) उत्पत्ति-स्थान के कारण उग्र (भीषण | 
और वक्त [टंढ़ी-मेढ़ी); पञ्च-प्राग न-अमिम--पांच प्राण-छहपी लहरौँ वाली; 
पञ्च-वुद्धिमादि-मूलाम्‌--पांच बुद्धिया ही जिसका आदि भूल (उतत्ति- 
स्वान) हैं; पञ्च --आवर्तामू-र्‍यांच आवर्त (भंवर, घुम्मरघेरी) वाली; परूच- 
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तरंग उठा करती हू, शरीर-रूपी नदी में पांचों प्राण ही तरंगे हे । 
जसे नदी अपने मूल से प्रारम्भ होतो है, वसे इस शरीर-झूपी नदी का 
आदिन्भूल पंच-बुद्धि हु--किसी को दद्धि 'छप' में है, किसी की 'रस' 
में, किसी की 'स्पशश में, किसो की शब्द में, किसी की 'पन्ध' सँ । 
इन्हीं विषयों में बद्ध-मुल होने के कारण पह नदौ बहती चली जा 
रहो ह । जसे नदो में आवत होते है, भंवर होते है, वसे शब्द, रूप, 
रस, गन्ध, स्प इस नदी के भवर हे, जिनमें जीवात्मा डबने लगता 
हे । जसे नदी में कनी-फभी प्रवाह उमड़ आता है, देते. गर्व, जन्म, 
जरा, व्याधि, सरण---प पांच दु खो के प्रबाह है । जसे नदी को 
तरने के दचासो भेद होते हे, रहस्य होते है, वसे इस शरोर-कूपो 
नदी को तरने के भो पचासो भेद हें, पचासों तरीके हू । जसे नदी 
फे जोड़ होते हें, वसे शरीर-रूपी नदो के भी अविद्या, अस्मिता, राग, 
दप) भभिनिवेक्ष--प पांच जोड़ हैँ ॥५१1 

सब जीव उसी महान 'ब्रदा-चक' में जोते हे, उसी में स्थित हे, 
उसी 'ब्रह्मनचक्र' में इस 'हंस' को, जोवात्मा कौ, कोई घुमा रहा ह । 
अपने को इस चक्र के प्रेरक से पृथक जान कर जो उसको प्रोति का 
पात्र बन जाता है, बह 'अमृत्तत्व' को प्राप्त हो जाता हे । 'चक्र' फो 
चलता देखकर जसे उस पर बेटा 'हंस' अपने को ही उस 'चक्र' का 


द. ने-ओघन्वेगाम्‌-पाच प्रकार के दु खो फे प्रवाह से पेमवत्ती, पञ्चाशदू- 
भेंदाम्‌-~पचास भेदवाली ; पञ्चपर्वाम्‌-=पाच पर्व {जोडः्ग्रत्यि) वाली {काया- 
नदी) को, अधोमः--अध्यपन (विचार) करते हैं॥५॥ 


सर्वाजीवे सवंसंस्ये घहन्ते तस्मिन्हुंतो ग्राम्यते ब्रह्मायळ। 
कयगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामुतत्वमेति॥६॥ 


सर्य + आजोषे--सब को जीवन देनेवाले (पालक) , सर्वसस्थें---मब को 
(अपने मे) धारण करनेवाले, बुहुन्ते--वडे, तस्मिन्‌--उसमे; हंस'-- 
जीवात्मा, सााध्यते--चवकर काट रहा हे, बेहा-्चके--अहा-मिभित्त सुध्टि- 
चक्र पे, प्रंथक--इस (चक) से अलग, आत्मानभू--अपने (आत्मा) को; 
प्रेरितारम-- (इस चक्र के) प्रेरक (ब्रह्मा) को; 'च--ओर; भत्वा--भनन कर, 
जानकर, जुष्द---तृप्त एव शान्त हुआ, ततः--उसके बाद, तेन---उस (नान- 
मनन) से, अपुतत्वपु--अमरता को; एति--प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 


९८६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


चलाने बाला समझ बेठता है, बसे इस अहा-चक्र को चलता देख 
कर 'जीवात्सा' अपन को इसका चलान बाला समझने लगता हु । 
जो अपने को नहीं, परन्तु उसे सब फा प्ररक समझकर उसको प्रीति 
म लग जाता हूं वह अमर ही जाता हूं ॥६॥ 
(ईश्वर, जीव, प्रकृति--इन तीन का वर्णन) 
हम नं यह जो-कुछ गाया तह परम-त्रह्म-चक्र का गीत गाया । 
इस ब्रह्म-चक्र मं 'ईइचर', 'जीव', प्रकृति’ ये तीन अक्षर, अर्थात्‌ 
अविनाशी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हैं । ब्रह्मवित्‌ लोग इन तीनों में अन्तर 
को, भद को, जान कर, ब्रह्म सं लीन होकर, उसी में तत्पर होकर, 
योनि से, अर्थात्‌ जन्म के बन्धन से मक्त हो जाते हँ ॥७॥ 
प्रकृति को अभी अक्षर'--'अविनाशी--कहा, परन्तु बह 
क्षर --“विनाशी --भी हूं कारण-रूप में वह अक्षर! ह, काय-रूप 
म, पृथिव्यादि-रूप में बहु 'क्षर' हु । उसका अक्षर-रूप 'अब्यक्त' हे, 
क्षर-रूप व्यक्त हूं, दोळता हु। विश्व के इन क्षर-अक्षर, व्यक्त- 
अव्यक्त दोनों रूपों को 'ईझ' पालता हूँ । जीवात्मा 'अनीश' है, वह 
उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रप॑ सुप्रतिष्ठाऽक्षरं च । 
क्षत्रान्तर ब्रह्मचिदों विदित्वा लीना ब्रह्माणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥७॥। 
उद्गोतम्‌--ऊंचा (गम्भीर) गाने (वर्णन) किया है; एतत--यह 
परमम्‌--श्रण्ठ (इससे भी अधिक); तु--तो; ब्रह्म--अहा है; तस्मिन-- 
(ब्रद्यान्चक्र) में; त्रयम्‌--तीनों (ब्रह्म, जीन, प्रकृति); सुप्रतिष्ठ -- 
मक्षरस्‌ च--और (उस ब्रह्म में) तीनों अक्षर (अनश्वर, अविनाशी) की भली 
प्रकार स्थिति हे (उसमें स्थित हैं); अन्न--यहां, इनमें; अन्तरम- भेद को 
ब्रह्मविद:--तरह्मतानी; विदित्वा--जान कर; छोताः--लछीन (मग्न) हुए 
ब्रह्मणि---त्रह्म में; तत्पराः--उसमें रम कर; योनि-मक्‍ता:-- (जन्म-मरण 
रूप) कारण से मुक्‍त (हो जाते हैं) ॥७॥ 
सयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यकताव्यक्तं भरते चिद्रवमीदाः॥ 
अनीक्षश्चात्मा वध्यते भोकतुभावान्चात्वा देवं मच्यते सर्वपादो: ॥८1 
सवृवतम्‌--मिले हुए; पएतत--इस; क्षरम--विनाशी काय-प्रक्कति को 
मक्षरम्‌ च--और अविनाशी कारण-प्रकृति को: व्यवत +क्षब्यवतन--दश्य 
और अदृश्य, प्रकट और अप्रकट; भरते---भारण करता है, पालता है; विश्वम्र--- 
संसार को; ईशः--समर्थ ईश्वर; अनीदाः---असमर्थ; च--और; झात्मा-- 
जीव; बध्यते--जन्म-मरण के बन्धन में पड़ता है भोबतुभआावात--एण्यः 
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संसार के भोग में पड़ जाता हे, और भोगों में पड़ जाने के कारण 
उन्हा से बंध जाता हं । जब जीवात्मा देव के दशन कर लेता हें तब 
सब प्रकार के पाशों से, बन्घनों से मुक्त हो जाता हे ॥८॥ 
दो अर्ज (अजन्मा) हु“! और अज्ञ । 'ज्ञ ईश ह,अ ज्ञ' 
अनोश है 1 इन दो 'अजो' के अतिरिक्‍त एक तीसरी अजा 
(अजन्मा) हृ । दो 'अर्ज (ईश्वर ओर जीव) और एक 'अजा' 
(प्रकृति) हँ--पह अजा भोक्ता (जीव) के भोग के लिए हे । आत्मा 
अनन्त हुँ, विश्व-रूप हे, अकर्ता हे । जब तीन को--ईश (ईश्वर), 
अनीश (जीव), प्रकृति (प्रकृति) ---प्राप्त कर लेता हे--दो 'अज' 
ओर एक 'अजा'--तब ब्रह्म को प्राप्त करता हे ॥९॥ 

'प्रघान', अर्थात्‌ प्रकृति 'क्षर' हे, खर जाने वाली ह; अमत्त, 
अर्थात्‌ ईश्वर अक्षर' हू, 'हर है, खरम वाला नहों है, हरन वाला 
हे । क्षर-रूपा प्रकृति तथा जीवात्मा--इन दोनों पर स्वामित्व उसी 
एक देव का--ईइ्वर का हु । उसी देन के ध्यान से, उसके साथ 


अपुण्य के फक सुख-दु ख का मोक्ता होने के कारण, शात्वा--जान कर, देवम्‌-- 
देव परमात्मा को, मुच्यते--छुट जाता है, सर्वपाशः---सब बन्धनो से ॥८॥ 
ज्ञातो द्वावजावीशानीशाबनजा होका भोक्तुभोग्पार्यपुक्‍्ता । 
अनन्तइचात्मा विइवछपो हाकर्ता त्रयं यदा विन्दते म्रहामंतत्‌ ॥९॥ 
जं--अज्नौ-- ज्ञाता (व्रह्म) और अज्ञानी (जीव), द्वौ-दोनों ही, 
अजो--अजन्मा हँ; ईशन-अतीजशञो--समर्थ (ब्रह्म) और असमर्थ (जीव); 
अजा~-जन्म से रहित (प्रकृति); हि--हीं, एका--एक है, भोक्त-भोग्य 
अर्थ-पुषता--भोक्ता (जीवात्मा) के भोग्य (भोगने योग्य सुख-दु ख) के प्रयोजन 
(सिद्धि) मे लगी हुई (तत्पर); अनन्तः--अनन्त, च--और; आत्मा--ब्रह्म, 
विदवरूप:->सतार का विधाता (ससार मे व्याप्त), हि--ही, अक 
बन्घ-कारण कर्म का न करनेवाला, त्रदम्‌--तीनो को, धदा--जव, दिन्दते-- 
पा लेता है, जान सेता है (तव), ब्रह्म--ब्रह्मा, मे--मूझे, ततु-वह (प्राप्त 
हो जाता है); या ब्रहम्‌ (आर्ष प्रयोग) --अहा को, एतत्‌--इस, पह (पा जाता 
हे) ॥९॥ 
करं प्रघानममुताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तत्याभिष्पानादोननात्ततत्वभायादभूणरचान्ते विशवमायानिवुत्तिः ॥ १०॥ 
करम--क्षर (विनाशी) यह नाम; प्रधानम्‌--प्रकृति (का है), 
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अपने को जोड़ देने से, अपने को मिटा कर उसी से लीन हो जाने से 
सदा के लिये यह आत्मा 'विश्‍व-माया! से निवत्त हो जाता हैं, माया 
के बन्धनो से छुट जाता है ॥१०॥। 
उस देव को जानकर सब पाश छूट जाते हुँ, पाशों के, अबिद्यादि 
क्लेशों के छूट जाने से जन्म-मृत्यू छुट जाते हँ । पहले पाश 
छूटना, फिर देह छूठना--ये दो अवस्थाएं हुई। अभी तक देह के 
कारण संसार के सुख प्राप्त होते थे परन्तु अब देह छठने के बाद 
तुतोय-अवस्था आती हे जब देव के ध्यान से ही विश्व के एश्वर्य को, 
सुख आदि को प्राप्त कर लेता हूं, 'केवल' हो जाता हे, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, आप्त-काम' हो जाता है, कोई कामना 
उसे प्राप्त नहीं--एसा नहों होता ॥११॥ 
वह नित्य 'देव' कहां दूर नही, आत्मा में ही स्थित है, उसी को 
जानना चाहिये । उसे जानने के बाद, उससे परे, जानने योग्य कुछ 
अमृत --अक्षरमु--अमर अविनाशी; ह्रः--हर्ता, संहताः; क्षर+-आत्मानौ 
““अक्ृति और जीवात्मा दोतों को; ईशते--नियमित करता है; देवः--देव 
(ब्रह्म); एकः--एकाकी; तस्थ--उस (देव ब्रह्म) कै; अभिध्यानात्‌-- 
ध्यान~चिन्तन करने से; योजनातू-योग (समाधि--चित्तवृत्ति-निरोध ) करने से; 
तत््त-भावात्‌ू--उसमें लीन (तन्मय) हो जाने से; भूषः--फिर, तत्पश्चात्‌; 
भन्ते--अन्त भें; विशवमायानिवृत्तिः--संसार की माया (के बन्धनों) से मुक्ति 
हो जाती है (स्वतन्त्र हो जाता है) ॥१०॥ 
शातंवा देव सर्वपाशापहानिः क्षीणः क्लेवार्जन्ममत्युप्रहाणिः। 
तस्पाभिध्यानात्तृतीषं देहभेदे निश्वेशवर्यं केवल आप्तकासः ॥११॥ 
च्ञात्वा--जान "कर; देवम्‌--त्रह्म को; सर्वपाज्ष न-अपहानि:--सच 
(कर्म) बच्चनों का नाश; क्षीणैः--क्षीण (तष्ट) हो जाने पर; कलेशै:--- 
{अविद्या आदि पांच) क्लेशों के; जन्म-मृत्यू-प्रहाणिः--जन्म-मरण (आवागमन) . 
के चक्र का नाश (हो जाता है); तत्य---उस (ब्रह्म) के; अभिध्यानाद्‌-- 
ध्यान करने से; तुतीयम्‌-तीसरा (लाभ~-फल-प्राप्ति) यह है; देहभेवे-- 
शरीर छूटने पर; विभव --ऐदवर्यम---सब ऐएवयं की प्राप्ति (होकर); केचलः-- 
(जीवात्मा) केवळ (निदन्ह--प्रकृति से परे); आप्तकाम:- -पूर्ण-मनोरथ, 
सफल-मनोरथ (कामना से मुक्त) हो जाता है ॥१।। 
एतज्तेय नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌ । 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च सत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं बह्ममेतत ॥।१२॥ 


इवेताशवतर-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ९८९, 


भी नहीं रहता । जीव 'भोक्ता हूं, प्रकृति 'भोग्य' है, ईश्वर प्रेरक 
हे--'भोवता!, "भोग्य! और 'प्ररक'--यह त्रिविध ब्रह्म ह--यह कह 
दिया तो “सर्व प्रोवतम--सब-कुछ कह दिया । क्या, अर्थात्‌ महानता 
के प हो तो तीन रूप ह ॥१२॥ 

जसे अग्नि जब अपन कारण मं चलो जाती ह तब उसको माति 
तो नहीं दीख पड़ती परन्तु उसका नाझ नहों होता, इन्धन के स्व में 
उसका फोई-न-कोई लिग बना रहता है जिससे वह फिए-फिर ग्रहण 
को जा सकती हू, इसी प्रकार "प्रणव, अर्यात्‌ ओकार के हारा 'देह' 
में जीद तया ईश्वर दोनो को ग्रहण किया जा सकता हे ॥१३॥ 

अपने 'देह' को नोचे की ओर प्रणव को ऊपर को अरणि वना 
कर, 'ब्यान' को रगड के अभ्यास से, बार-बार कर॑ने से, छिपी हुई 
आग को भांति जोव तया ईदवर की ज्योति को देख ॥१४॥ 


एतन्‌--इस (ब्रह्म) को, ज्ञेमम्‌--जानमा चाहिये (यह जानने योग्य हे) , 
नित्यम्‌ एव--सदा दी, आत्म-्संस्मसू--भात्मा (जोवात्मा) मे स्थित (व्याप्त) , 
न--नहीं, अतः परम्‌--इसके दाद या इससे बढकर, वेदितब्यम--जानने योग्य 
(शेष रहता) है, हि--दी, किचितू--कुठ भी, भोवता--जीवात्मा, भोग्यम्‌ 
--[भीग्य ) प्रकृति का, प्ररितारम्‌--प्रेरणा देनेवाले (सविता) ब्रह्म को, 
मत्वा-- [दोनों वे स्वरूप को) जान कर, सवम्‌--सब कुछ, प्रोवतरम--(ऊपर) 
कहे (निदिप्ट), ब्रिविघम्‌--तीन प्रकार के फल को पावर, ब्रह्म मे तत्‌--उम 
ब्रह्मा मे लीन हो जाता हे।।१२॥ 


बह्व्या योनिगतस्य भतिनं दृश्यते नव च सिञ्चनाज्, । 
स भूम एवेग्धनमोनिगृह्यास्तद्रोमय च प्रणवेन देहे॥१३॥ 
वद्धः--अग्नि को, पया--जेसे, योनिगतस्य--योनि (उत्तत्ति-स्थान 
काप्ठ) में उपस्थित, मृति:--रूप, आईंति, न दृश्यते~नही दिखलाई देती, 
नर्स-एव च--और न हो, लि्धनाश---(उमको उपस्थिति के) जिल्ल का नाश 
(समव है) , स.--वह अग्नि, भूयः एव--फिर भी, इन्धत-योनि-गृहा--- ( जलते ) 
इन्घन (काष्ठ रूपी) उत्पत्ति-कारण मे ग्रहण (ज्ञात) को जा सकती है, तद्‌ वा 
~तो वैसे, उभपमु--दोनो (जीवात्मा और ब्रह्म), ब--हो, भी, प्रणवेन-- 
“झोम' पद (के जप) से, देहे--इस शरीर म (जाने जा सक्ते हैं) ॥१३॥ 
स्ददेहमरणि पृत्वा प्रणद चोतरारणिम। 
घ्याननिर्मयनास्यासाइ्वं पस्येतिगृहदन्‌ ॥१४॥ 


९९० एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


जसे तिलों में तेल, दही में घत, स्रोतों सं जल, अरणियों म 
अग्नि रहती है, और लिलों को पोइन से, दही को बिलोन से, स्रोतों 
को खोदने से, अरणियों को रगड़ने से ये प्रकट होते हैं, नसे जीवात्मा 
में परमात्मा निहित हैं और वहीं उसका ग्रहण होता है, परन्तु वह 
दीखता 'सत्य' और तप को रगड़ से है ॥१५॥ 

दूध के कण-कण में जेसे घृत व्याप्त हे, इसी प्रकार सर्वव्यापी 
आत्मा को जान कर 'आत्म-विद्या' ओर 'तप' से उसे जान लेना ही 
'परम-ब्रह्मोपनिषत्‌’ हुँ, 'परम-ब्रह्मोपनिषत हु ॥१६॥ 


स्व-देहम्‌--अपने शरीर को; अरणिस्‌--अरणी' नामक ईधन; कृत्वा-- 
करके; प्रणव च---और ओंकार के जप को; उत्तरA-अरणिम्‌--ऊपर को अरणी 
(के समान) करके; ध्यान-निर्मेधन -- अभ्यासाप्त---ध्यान रूपी रगड़ने के निरन्तर 
, अभ्यास (पुनः पुनः आवृत्ति जप से); देचम्‌---{ आत्मा में स्थित) देव (ब्रह्म) 
को; पञ्येत्‌्--साक्षात्‌ करे, जाने; निगूढबत---जो छिपा-सा स्थित है ॥१४॥ 

तिलेषु तलं दधिनीव सपिरापः स्रोतःस्बरणोषु चाग्निः । 

एवमात्सात्मनि गृह्यतेऽ सत्येनेनं तपसा योज्नुपश्यति ॥ १५॥ 
तिलेष्‌--तिलों में; तँछम्‌--तेल; दघिनि--दही में; इच--तरह, 
साप:--घो ` आपः-~जलः; स्रोतःसु-- ( भूमिगत ) झरनों में हि अरणीव 
च--और 'अरणी' नामक काष्ठो में; अग्नि--आग; एचम्‌--इस प्रकार; 
भात्मा--ब्रह्म; आत्मनि--जीवात्मा में; गह्मते--ग्रहण किया जालता-- 
जाना जाता है; असी--यह; सत्येन--सत्य (सचाई, निष्ठा, श्रद्धा) से; 
एनम्‌--इस (ब्रह्म) को; तपसा--तप से; यः---जो; अन्‌ पञ्यति--देखता है 
(जानता हे) ।।१५।। 


सर्वव्यापिनभात्मान क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । आत्मविद्या- 
तपोमूरं तद्न्नह्मोपनिषत्परं तदब्रह्मोपनिषत्परमिति ॥१६॥ 
सर्वेव्यापितल्‌--सव (चर-अचर) में व्याप्त; आत्मानम्‌--ब्रह्म को; 

क्षीरे--दध में; सापः इव--घृत की तरह; अपितम--उपस्थित (व्याप्त); 
आत्मविद्यातपो-भूलम्‌--आत्मनान और तप ही जिसका मूल (आधार) है; 
तद्‌--उसको; ब्रह्म~+-ऽपनिषत्‌--ज्नह्म की उपासना (ज्ञात) ही; परस्‌-- 
श्रेष्ठ हे (अन्तिम स्थिति है); तद्‌ ब्रह्मन-उपनिषत्‌ परभ्‌--वह ही परम 
ब्रह्मोपनिषद्‌ (त्रह्म-शान) हे; इंति--ऐसे (ब्रह्मवादी चर्चा कर निश्चय पर 
पहुंचे) ॥१६॥ 


शवेताइवत्तर-उपनियद्‌ (द्वितीय अध्याय) ९९१ 


L 


द्वितीय अध्याय 
(योग द्वारा ब्रह्म-दर्शन) 

पहले-पहल संसार के प्रसव करने वाले सविता ने संसार को 
बुद्धियों को मनन करने को जो प्ररणा दो उस मनस-तत्त्व का परिणाम 
यह्‌ हुआ कि अग्नि की ज्योति का चयन करके पृथिवी का भरण-पोषण- 
पालन हुआ । संसार को सभ्यता-सस्क्कति का विकास विश्व की 
नियामक-शक्ति को प्रेरणा से अग्नि के आविष्कार से हुआ ॥१॥ 

जिस प्रकार सबिता-देव का यह सष्टि-रूप प्रसव-यज्ञ हे, और 
उसमें वह सविता धुवत मन से शक्तिपुवेक लगा हुआ हूँ, इसी प्रकार 
हम भी स्वर्ग-रूपी यज्ञ की प्राप्ति के लिये मन-पूर्वेक अपनी शबित 
से लग जांय ७२७ 

सम्पूर्ण-सुष्टि 'सुब/ को तरफ, सुख की तरफ जा रहो हूं। लक्ष्य 
सुख हो हूं। इस सृष्टि में जो यु-लोक हैँ, जो देव हूं, जो महान्‌ 


पञ्जानः प्रयम मनत्तत्वाय सबिता धियः । 
अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्यामरत ॥१॥ 
विशेष-आगे के पाँच मन्त्र यजुर्वेद के ११ अध्याय के प्रथम पाँच मन्त्र 
हैं। योग से सम्बन्ध रखने के कारण उनका ऋषि ने यहा उल्लेख किया हे, इसके 
लिए यजुवद का आपं-माप्य देखें । 
गयुज्जानः--लगाता हुआ, प्रथममू--पहले, भमनः--मन को, तत्त्वाय-- 
तत्त्व-शान के लिए, या विस्तार (उन्नति) के लिए; संविता--जगद्‌-रचयिता, 
सर्व-प्रेस्क, धियः--न्रुद्धियो को, अग्ते--अग्ति (ज्ञानस्वरूप ब्रह्म) को, 
ज्योतिः--प्रकाश को, स्वरूप को, निचाप्प--घयन कर, पथिव्याः--पृथिवी 
से, पृथिवी का, भषि--झाभरत---पालन किया, ग्रहण किया ॥१।। 
युंवतेन मनसा वर्ष देवस्य सवितुः तवे । सुवर्गयाय जञकत्या॥२। 
युवतेत---पुक्त, निल्द, लग हुए, मसा मन भे, दमम्‌--हम; 
देवस्य--देव (ज्ञानमय) , सवितु'--प्रेरक ब्रह्म की, सबे--प्रेरणा मे, रचना 
मे, सुद्गदाव (स्वर्ग्माथ) --स्वर्ग (सुख) भाप्ति के लिए; ज्ञक्त्या--अपनी 
पूर्ण सामथ्यं से ॥२॥ 
पुश्त्वाप मनसा देवान्पुवर्पतो घिया दिवत । 
युहुञ्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 
युषत्वाय--यपोग करके, लगाकर; मनसा--मन से; देवानु--देवो को; 


९०२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ज्योति करने बाले नक्षत्र हें--इन सबका घो? ओर 'मतस्‌ के 
संयोग से सविता ही प्रसव करने बाला ह ॥३॥ 

विप्र लोग, ज्ञानी लोग, अपने धी? ओर “मनस को, उस विप्र; 
महान्‌ शाती, सर्वज्ञ भगवान्‌ के घी: और 'मनस्‌' के साथ जोड़ 
देते ह, जिसने इकले ही हमारे कर्मा को जानते हुए 'होता के रूप 
में यह सुध्टि-हूपी यज्ञ रचा । सविता-देव की यह कितनो महान्‌ स्तुति 
ह ॥४॥। ` 

(इस प्रकरण में वी: और 'मनसू' में भेक किया गथा हू । 
मन के दो रूप हे--एक संकल्प-विकल्पास्मक जिसे 'मनस्‌' कहते हें, 
दूसरा संकल्प-विकल्प-रहित, निश्चयात्मक, जिसे 'धी: कहते हुँ । 
'मन' तथा घी: अर्थात्‌ बृद्धि पर इसी उपनिषद्‌ के ४थ अध्याय 
पर हमारा नोट देखें ।) 

पृव्य-बह्म को, अर्थात्‌ सृष्टि के प्रसव से पूव जो ब्रह्मा था, उसे 
में नमस्कार करता हू, मेरे साग में कीति एसे फले जसे किसी शूर- 


सुवः यत्तः (स्बः-{-यतः)---स्व्यं (परम आनन्द मोक्ष) को प्राप्त करनेवाले; 
विय--वुद्धि से (ज्ञानपूर्वक) ; दिधम्‌--्यु-लोक (मोक्ष) को; बृहतू--वड, 
विशाल, ज्यीति:--प्रकाशसरवरूप ब्रह्म को; करिष्यतः--सिद्ध करते हुए; 
सबिता--सर्व-खरप्टा, सर्व प्रेरक; प्र सुवाति--प्रेरित करता है, उत्पन्न करता है 
तान्‌--- उनको ३! 

युङ्जते मन उत्त युञ्जते चियो चित्रा विप्रस्थ बहतो दिपश्चित; । 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ट्तिः ॥४॥ 

मुङजते--युवतं (निरुद्ध) करते हैँ; अनः--मन को; उत--तथा; 

थृञ्जते--युत करते (लगाते) हुँ; धिमा--वाणी, कर्म और वृद्धियो को; 
विप्राः--ब्राह्मण (जानी); दिश्रस्य~-जयत्‌ को पालनेवाले; बहतः---महान्‌ 
से भी महान्‌, बिपश्चितः--ज्ञाती, समझदार; होत्रा--होता (ब्रह्म) ने, वि दधे 
"रची है, की है; चयुनाबिद्‌--कर्मो को जाननेवाले; एकः--एक (अद्वितीय) 
ब्रह्म ने; इतू--टी;। भही--महती या पृथिवी; देवस्य सबितुः--सविता देव 
को; परिष्टुलिः--पूर्णं स्तुति है (जगद्रचना उसके महत्त्व एवं सत्ता को व्यक्‍त 
करती है) ५४ 

युजे ना ब्रह्म पूर्व्य नसोभिषिइलोक एतु पश्येव सूरेः! 

ध्यृण्वन्तु विश्वे अमृतस्प पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५।। 


इवेताइवतर-उपनिषद्‌ [द्वितीय अध्याय) ९९३ 


वीर या विद्वान्‌ के मापे में कोति फेल जाङ्गी हे । तुम जो दिव्य-धामो 
म॑ पहुंच चुके हो, हे सम्पुण अमृत-पुत्रो, मेरी प्राथना को सुनो ॥५॥ 
जिस विव्य-धाम में तुम हो, मेरा मन भी उस दिव्य-घाम में 
जा पहुचे । एसा दिव्म-घाम जिसमें 'अग्नि' मयी जातो हं, प्रचड हो 
जाती हू, 'वापु' जड जाता हे, प्रबल हो जाता हे, और जिसमें 
*सोम' का अतिरेक हो जाता हु, अर्यात्‌ सोम को जब निचोडा जाता 
हे तो वह लवालब भर जाता हू । सोम-याग में जसे 'अग्नि', 'वाय' 
ओर 'सोभ' को आवश्यकता हे, वसे समाधि के दिव्प-घाम-स्वीन्वाशि 
सं भयन पर 'परभात्म-ज्योति' प्रकट होती ह, यहो मनि अग्नि हे, 
“प्राणायार्मा के रूप म॑ वायु प्रचंड हो जाती हे, यही मानो 'दाप्‌' हु, 
और 'प्रसाद-भाव' लबालब भर जाता हे, यही मानो 'सोम-रस' 
हुँ ॥६॥ 
'सविता' ने सृष्टि का जो महान्‌ प्रसव किया ह उसे देखकर 
सृष्टि के पव वर्तमान ब्रह्म के साथ प्रीति करे क्योकि उसोब्रह्म ने 


युजे--युक्त {निरुद्ध} करता हु, वामु--तुम (दोना मन और बुडि) 
को, म्रह्म--म्रह्म को (से), पुब्यम्‌--सृप्टि से भी पूर्व विद्यमान, परिपूर्ण, 
नमोभि ~-नमन (आत्म-समर्पण) से, नमस्कारा से, विशलोक'--विशिष्ट 
श्लोक (कोति) वाळा, एतु--प्राप्त हो (मिल जाये), पचि--मार्ग म, एद-- 
ही, सुरे'--ज्ञाता के, शाण्वन्तु--सुने, विश्वे--सारे, ममृतस्य--अमर ब्रह्म 
के, पुत्रा---पुत्र रूप जीवो | , पे--जो, घामाति--लांका को, उच्च स्थिति को, 
दिव्यानि दिव्य, आतस्थ्‌ --आस्यावाले हो, प्राप्त हो ॥शा। 
अग्निर्यत्राभिमध्यते वापुर्यभाभिपुज्यते । 
सोमो पत्रातिरिच्यते तत्र सजायते मन ॥६॥ 
अग्नि -_ज्ञान स्वरुप ब्रह्म, पत्र--जिस घाम (लोक, स्थिति) म 
अभिषध्पते--मघा जाता, जाना जाता, प्रकट किया जाता है, घापु --प्रीणस्वध्प 
ग्रहा (से), पत्र--जिम स्थिति मे, अभियुञ्यते~-मेल (योग) किया जाता 
है, सोम'--शान्त रूप, जगत्सप्दा, चत्र--जहा, अतिरिष्यते---वढकर (प्राप्य) 
होता है, तभ--उसम, सजायते--सगत (युक्त) होता है, मन--(मेरा) 
मन (भी) ॥६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जर्पत ब्रद्दी पूव्पम्‌ । 
तत्र पोनि कृष्यते न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥७॥ 


९९४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


सविता के रूप में यह प्रसव किया हे । अगर तु भी उसी के प्रसव 
सें अपना स्थान बना ले--जेसे वह सृष्टि का प्रसव कर रहा है उस 
प्रसव के साथ-साथ तू अपना भी प्रसव होन दे, उसी पर अपने को 
छोड़ दे--तो तू प्रसव से पूव नहीं गिरेगा । जो भगवान्‌ के रचे सृष्टि- 
क्रम के साथ अपने को नहों जोड़ता, वह एसे हो गिर जाता ह जसे 
प्रसव से पुन बच्चा, उसका मानो गभपाल हो जाता हँ 11७1 
जसे तरते समथ सिर, गदन, छाती उन्नत रखी जाती ह, एसे 
ही शरीर के इन तीन भागों को उन्नत रखकर, इन्द्रियो को भन के 
अधीन और मन को हृदय मं निविष्ट करके विद्वान्‌ व्यक्ति “ब्रह्म - 
नाम रूपी नौका पर सवार होकर संसार-रूपी नदी के जितने पाप- 
रूपी भयावह स्रोत हैं सबको तर जाय ॥८॥ 
चेष्टाओ को वश म करके प्राण को भीतर रोके, उसका पीडन 
करे । जव प्राण भीतर न रुके, बह क्षीण होन लग, तब नासिका से 


सबिन्ना--जगद-रचयिता ब्रह्म से; प्रसवेन--सृष्टि-रचना से; जुवेत-- 
सेवन करे, शान्त होवे; ब्रह्म--त्रह्म को; पर्व्यम्‌--जगद्‌-रचना से पूर्व भीं वर्त- 
मान; तन्न--उसमें; योनिम--स्थान; कृण्वसे--करता है; न हिं--नहीं; 
ते--तेरा; पुर्वम---पहले; अक्षिषत्‌--गिरता है ॥७॥ 
त्रिरक्षतं स्थाप्य समं शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेदय । 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत [विद्ान्त्रोतांसिं सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ 
न्रिः--तीनो को, तीन वार; उच्नतम्‌-ऊचा, ऊपर को; स्थाप्य--रख 
कर्‌; समम्‌--समान, सीधा; 
इन्द्रियों को; सतसा--मन से (के साथ); संनिवेइय--निविष्ट (स्थित) 
कर; ब्रह्म स-उडपेन--ब्रहा (ठकार) रूपी नौका से; प्रतरेत--पार कर 
जाये; विद्वानु--ज्ञानी; स्रोतांसि--जळ-प्रवाहों को; सर्वाणि--सारे; भया- 
यहानि--भयजनक 11८11 
प्राणान्पपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाववयुक्तमिय वाहमेत॑ विद्वान्मनो घारयेताप्रमत्तः ।।९। 
प्राणान्‌ प्राणां (श्वास) को; प्रयीड्य--बलपूर्वक रोक कर; इह--यहां 
(इस स्थिति मे); संयुकतचेष्ट:--चेप्टाओं (शारीरिक गतियो) को रोक कर; 
क्षीण प्राणे--प्राण (श्वास) के क्षीण होने पर; नासिकया--नाक से; उच्छव- 
सोत--दीघ-सांस बाहर कर दे; दुष्ट-{-अइव-युषतम्‌--टुप्ट घोड़ों से युक्त; 


हि ४ भी; जी ग ८ ॥ ग 
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९९६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मन को बश में करने बाले प्राणायाम का यह प्रयोग एसे स्थान 
में करे जो सम हो; पवित्र हो, अग्नि, ककड़-रेत से रहित हो, जो जळ 
के कल-कल-रच तथा लतादि के आश्रय के कारण मनोनुकूल हो, जहां 
आँखो को कष्ट न हो, गुफा हो--जहां वायु के झोंके न चल ॥१०॥ 

जब योगी ब्रह्म का ध्यान करता हु, तो उसे श्रू-शुरू में भिन्न- 
भिन्न रूप दिखलाई देते हें । कुहरा-सा, धूआं-सा, सुय, बायु, अग्नि, 
जुग्‌, बिजली, स्फटिक, चन्द्र--इनकी ज्योलियां दिखलाई देती हूं । 
योग में ब्रह्म-दर्शन से पहुले-पहल ये रूप ब्रह्म को अभिव्यक्त करत के 
लिये होते हं । ब्रह्म का इतना भारी प्रकाश हे कि उसे सहने के लिय 
पहले थे प्रकाश दिखाई देते हें ताकि योगी उस प्रकाश को झल 
सके ॥११।१ 

योग का गुण, उसका फल कब प्रवृत्त होता हें, कब मिलता हैं ? 
जब पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश--ये प्रंचात्मक महाभूत उठ 
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मनोनुकूले च तु चक्षपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥।१०॥ 
समे--इकसारे; दाची --पवित्र * शकरा-बह्ि-बालका-विव जिते--धूल, 
आग (गर्मी) और रेत से रहित; शब्द-जलावाय--आदिभिः--(मधुर) शब्द 
भौर जलाशय (नदी-तालाव) आदि के द्वारा; मनो --अनुकृले--मन के अनुकूल 
(मनोहर); न तदु--नहीं ती; चक्षु-पीडने--नेत्र को पीडा देनेवाले; भहा- 
निवात --माश्रयणे--गुफा में या आंधी से शून्य स्थान में; घ्रयोजयेत्त-- ( प्राणा- 
याम-विधि का) प्रयोग (अनुष्ठान) करे ॥१०॥ 
नोहारधूमाकानिलानलानां खद्योतयिद्युत्स्फटिकशशोनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
नी हार-घूम 1-अर्क + अनिर +-अनलानाम्‌--कुहासा, घुआं, सूर्ये, वायु 
और अग्नि के; खद्योत-निद्युत्‌-स्फटिक-शशीलाम्‌--जुगन्‌, विजली, स्फटिक 
(विळोरी पत्थर) मणि और चन्द्रमा के; एतानि--ये; रूपाणि----रूप 
(आभा); पुरःसराणि--आगे चलनेवाले, पहिले ही दिखाई देने वाले; ब्रह्मणि 
“जहा में (ब्रह्म विषयक) ; अभिव्यक्तिकराणि--प्रगटता करनेवाले (आभास 
देनेवाले) होते हे; थोगे-चित्त-वृत्तियों के निरोध हो जाने की अवस्था में ॥११॥। 
पृथ्व्यप्तेजी४निलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
_ न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥१२॥। 


९९८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जैसे दीप से दूसरे पदार्थ देख जाते हं, ऐसे जब योगी आत्म- 
तत्व के प्रकाश से ब्रह्म-ततत्व को सावधान होकर देख रेता है, तब 
सत्र तत्त्वों से अधिक शुद्ध, अज, प्रव, देव को जान कर सब बन्धनों 
से छट जाता ह ॥१५।। 

वही देव सब दिश्याओं-प्रदिशाओं में अनुव्याप्त हं, बही सृष्टि के 
पुत्र प्रकट हुआ था, वही प्रत्येक पदार्थ के भीतर वर्तमान हु । जो 
कुछ उत्पन्त हुआ, बह बही था, जो उत्पन्त होगा, वह भी बहो होगा । 
जिधर देखो उधर उसी का मुख दिखलाई देता हे--सब तरफ़ भानो 
अपने मुख को लेकर वह हमारे सामने आ खड़ा होता ह--'जिघर 
देखता हू उधर तू ही तू ह' ॥१६॥ 
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है; तस्‌--वह (पिण्ड); सुधोतम्‌--भली प्रकार परिमाजित (घोया हुआ) ; 
तद्‌ उ--वेसे ही; आत्मतत्त्वम्‌--आत्मा के स्वरूप को; प्रसमीक्ष्य--देख 
कर; देही--देहघारी जीवात्मा; एकः--एक, केवलीभूत; क्ृतार्थः--कृतक्कत्य, 
सफलमनोरथ; भवते--हो जाता है; यीतझ्ञोकः--शोकत (दुःख-चिन्ता) से 
रहित ॥ १४॥। 
यदात्मतत्त्वेत तु ब्रह्मतत्त्व दोपोपमेनेह युकतः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्यव सर्वतस्वेबिशुद्धं जञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादीं: । १५॥ 

घदा~-जव; आत्मतत्त्वेत---आत्म-भाव से, अपने आत्मा द्वारा; तृतो; 
अह्मतत्वम--त्रह्म के स्वरूप को;- दोपोपमन--दीपक (प्रकाशक) के समान; 
इह--प्रहाँ (इस जीवन में); युकतः--योग-साधना में लीन, मनोजयी; प्रपदयेत्‌ 
साक्षात्‌ करता हे; अजम्‌---अजन्मा; प्रवम--नित्य; सर्वतत््वः--सव तत्त्वों 
(पदार्थो--स्वरूपों) से; विश्ुद्धम्‌--अभिक शुद्ध, अलिप्त; ज्ञात्वा--जात कर; 
देवम्‌ --देव (ब्रह्म) को; मुच्यत्ते--छूट जाता है; सर्वपाहेः--सव बन्धनो 
से ॥१५॥। 

एव हु देवः प्रदिशो$न सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्सः। 

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यद्ःजनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥ 

एषः ह-यह ही; देव:--देव (ब्रह्म); प्रदिदाः---दिग-दिगन्तरों में; 
अनु--अनुगत (व्याप्त) है; सर्वाः--सारी; पुर्वा--जगद-रचना से पहले; 
हही; जातः--विद्यमान (प्रकट) था; सः उ---वह ही; गर्भे-- (जगत्‌ के) 
मध्य में; अन्तः---अन्दर है; सः एव--वह ही; जातः--उत्पन्न हुआ (प्रकट--- 
प्रसद्ध हुआ); सः--वह्‌; जनिष्यमाणः-¬(भविष्य में भी) उत्पन्न (प्रकट-- 
प्रसिद्ध) होगा; प्रत्यक्ष जनान्‌ (जनान्‌ प्रत्य) --प्रति व्यक्ति के अन्तरतम में; 


उद्भवे शमय 
पाउन) मै ( हे शुदर्तारि 
अर पर्वत ते”! र्त 
दमारलोकीनोतत शत 
होदा ९१ 
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हे । सृष्टि का सर्जन करने के बाद वही इसको रक्षा करता है, और 
अन्तकाल में वही इसे समेट लेता हु । इस सृष्टि के रूप में बह हर-एक 
व्यक्ति फे सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा ह ॥२।। 
उसके नत्र सव जगह हूँ, वह सब-कुछ देख रहा हें; उसका मुख 
सब जगह हे, परमाणु-परमाणु म॑ उसके दर्शन होते हैं; उसकी भुजाएं 
सब जगह हूँ, जहां चाहो उसकी अंगली पकड़ सकते हो; उसके पांव 
सब जगह हुं, कोन-सी जगह है जहां वह नहीं पहुंचा हुआ ? जसे 
कोई लोहार किसी वस्तु की रचना करता हुआ हाथों से धौंकनी को 
धोकता हू, बसे वह एक देव, दयु और पृथिवी की मानो धौंकनी धौंक 
रहा हं ॥३॥ (गीता में प्रतिपादित विराट-पुरुष-दर्शन ऐसा 
ही है 1) 
जो देवों का प्रभव तथा उद्‌ भवच करने चाला ह, जो विइव का 
स्वासो हु, रुद्र-झूप हुँ, महषि हे, जिसने सुष्टि-रचना से पुर्व 
एकः--एक; हि--ही; रुढ:--(कर्म-फलदाता ) रुद्र (ब्रह्म); न--नहीं ; 
दितीयाय--दूसरे (रुद्र) के लिए; तस्यः--खड़े हुए, टिके, (ज्ञानियों ने) आस्था 
रक्खी; यः--जो; इमान्‌ लोकान्‌ इंगते ईदानीभिः--अपनी शावितयों से इन 
लोकों का स्वामी है; प्रत्यङ जनान्‌ तिष्ठति--प्रत्येक व्यक्ति के अन्तरतम में 
स्थित है; संचकोच--संकोच (संहार-प्रलय) करता है; अन्तकाले--अन्त समय 
में; संसृज्य---रच कर; चिइवा--सारे; भुवनानि--भूवनों (उत्पन्न जगत्‌) को; 
गोपाः--रक्षा करनेवाला (सद्र) ब्रह्म ॥२॥। 
चिइचतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विवचतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्धावाभूमी जनमन्देच एकः ॥३ ॥ 
विश्वत: 4-चक्षुः--चारों ओर नेत्रवाळा (सर्वे-ताक्षी); उत--तथा; 
बिइवतः-मुखः-~चारों ओर मुखवाला (वेद-उपदेप्टा); विइषतःनबाहः--सव 
और भुजाओं वाला (सर्व-रक्षक); उत्त--तथा; बिइसतः-पात्‌--सव ओर 
पाँबबाला (जानेबाला-अन्तर्यामी); सम्‌--भली प्रकार; बाहुभ्यां-- (रक्षक) 
भुजाओं से; धमति--गति-शील है, धौंक रहा है (पाल रहा हे); सम्‌ (घसति) 
संगत करता है; पतत्रः--पंखों से, पांबों से; द्याचाभूमी--चु-लोक और 
पृथिवी लोक को; जनथन्‌--पेदा करता हुआ; देवः--देव (रूढ-ब्रह्म); एक्रः-- 
अद्वितीय (सहाय-निरपेक्ष, केवली} ॥३॥ (यजु०, अध्याय १७, मन्त्र १९ ) 
यो देवाना प्रभचश्चोद्भवइच विश्वाधिपो रुद्रो महपिः । 
हिरण्यगर्भ जनयामास प्र॒र्व॑ स नो वृद्धचा शुभया संयुनक्तु ॥४॥ 
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'रुद'-रूप भगवान के दशन करने के बाद 'बहा' के दशन होते 
हें, वह अत्यन्त महान्‌ हे, हर स्थान में, हर भूत में चह छिपा हुआ 
हें, अकेला सम्पूण विश्‍व को घरे हुए हे, लपेट हुए हूँ, इसका स्वामी 
हे, उसे जान कर योगी लोग अमत हो जाते हु ॥७॥ 

मं उस महान्‌ पुरुष को जानता हू जो आदित्य को भांति चमक 
रहा ह, अन्धकार से अत्यन्त दूर ह । उसो को जान कर मृत्यु को 
लांघा जा सकता हुं, इस संसार से सदा के लिय प्रयाण करने के लिय 
दूसरा कोई साग नहीं हूं ॥1८॥ 

जिससे न कुछ परे हू, न बरे हं, जिससे न कुछ सूक्ष्मतर हे, 
न महत्तर हँ, जेसे वक्ष पृथिबो मे जमा हुआ आकाश मं सिर उठाये 


RP EPP क परनिर्भर परा भाव रि मा रती रति सक 


पर्वेतो के रक्षक; ताम्‌--उस (वाण) को; कुरु-- (हितकर) करो; भा---मत 
हिंसीः--घात (अहित) करो; पुरुषम--आत्मा को; जयत्‌~-सृष्टि को 11६ 
(यजु०, १६-३) 
ततः परं ब्रह्म परं वहुन्तं यथानिकायं सवंभूतेष गृढम्‌ । 
विश्वस्पेक॑ परिवेष्ठित्तारमीश् ते ज्ञात्वाऽमता भवन्ति ॥७॥ 
ततः परम्‌--उसके पश्चात्‌; ब्रह्म--त्रह्म को; परम्‌--परम (श्रेष्ठ) ; 
बहन्तम्‌--खडे, महान्‌; यथानिकायम्‌--प्रति स्थान (शरीर) में; सवभूतेष्‌-¬ 
सव (चर-अचर) भूतो में; गृढम्‌---छिपे हुए, अन्तर्लीन; विश्वत्थ--जगत्‌ के; 
एकम्‌--अद्वितीय; परिवेष्टितारम्‌-_आवृत (आवासित) करनेवाले; ईशम-- 
समर्थ प्रभू को; तभ--उस; ज्ञात्वा--जान कर; मताः भवन्ति---अमर 
(मुक्त ) हो जाते हैं 11७1 
वेदाहमेतं पुरुषं सहान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽति मृत्यमेति चान्यः पत्या विद्यतेऽयनाय ॥८॥ 
वेद--जानता हं; भहम्‌--में; एतभ्‌--इस; पुरुषमं--पर-ब्रह्म को; 
महान्तम्‌-महान्‌; सआादित्ववणम्‌- आदित्यवत्‌ दीप्यमान; तमसः-_तमोगण 
है; तम्‌ एव--उसको ही; विदित्वा-- 
जान कर; अति मत्यम्‌ एति {मत्यम्‌ अति एति)--मरण की लांघ जाता है, 
मृत्यु-मुख से छूटता है; न--नहीं; अन्यः--द्ूंसरा (इससे भिन्न); पन्याः-- 
मार्ग (साधन) ; विद्यते--है। अवनाय--छुटकारे के लिए (पार जाने के लिए] 
11८1! (यजु०, ३१-१८ ] 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्यस्मान्नाणीयो त ज्यायोऽस्ति कश्चित । 
वक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येंकस्तेनेदं पुणं पुरुषेण सर्वम्‌ ॥९॥ 
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खडा होता ह, इसी प्रकार जो इकला जम कर सम्पुर्ण यु-लोक में 
खड़ा ह, उस पुरुष न इन सब को पुर्ण किया हुआ ह--इस सव में 
वह मानो भरा पड़ा है ॥९॥। 

उस पुरुष से भो जो परे हू, वह रूप-रहित हे, इ.ख-रहित हँ । 
उसै ब्रह्म को जो जान जाते ह, बे अमृत हो जाते हु, और दूसरे लोग 
लोट-लोट कर दुःख को पाते हू ॥१०॥ 

सब जगह उसका मुख ह, सिर ह, ग्रीवा ह, सब प्राणियों को 
हृदय-लूपी गुफा स वह विराजमान ह । चह भगवान सबव्यापी ह, 
इसलिये वह सच जगह पहुँचा हुआ ह, शिव ह 11१ १॥ 

वह महान्‌ पुरुष संसार का प्रभु हैँ, सम्पूर्ण अस्तित्व का वह 
प्रचतक ह । उसका ध्यान करन से जिस निर्मल आनन्द की प्राप्ति 


पस्मात्‌--जिससै, परमु--परे, आगे, न--नहीं, अपरमु--वरे, नीचे- 
पीछे, अस्ति---है, किचिदू---कुछ भी, घस्मात--जिसमें, न--नहीं, अणीयः 
--छोटा (सूक्ष्म), न--नही, ज्याय.--महान्‌, अस्ति--है, फश्चित्‌---कोई 
भी, दक्ष. दव--वृक्ष की तरह, स्सब्ध --जकडा, म्थिर, दिवि--यु-लोक मे 
तिप्ठति--स्थित है, तेन--उस, इदम्‌--यह (जगत), पुर्णम्‌--भरा हुआ 
(व्याप्त) , पुरुएेंग--प्रकृति के अधिष्ठाता परमात्मा दारा, सर्दम--सब ॥९॥ 

ततो यदुत्तरतर तदरूदमनामयम्‌ । 
य एतद्ठिद्रमतास्ते मवन्त्यवतेरे दु,खमेवापि पन्ति ॥१०॥ 

ततः---उस (जगत) से, पद--जो, उत्तरतरमु--अधिक र कृष्ट या परे 
है, तद--वह, अरुपम-_र्प-रहित, अनामयमभ---(जरा-मरण) न्याधि से 
मुक्त, ये--जो, एतद--इस (ब्रह्म) को, बिंदु --जान लेते है, अमुंता -- 
अमर (मुकत) , ते--वे (ज्ञानी), भवम्ति--हो जाते हैं, अप--और, इतरे-- 
दूभरे (अज्ञानी) , दु खम्‌ एव--दु ख कोही, अपि यग्ति--प्राप्त करते है ॥१०।। 

सत्वाणनाि दरव, सर्गस्य २ 
सेव्यापो स भगवास्तस्मास्सवंगत' शिवः ॥११॥ 

सर्व त आनन्‌-श्चिरः‡-प्रीच-~सर्वत्र मुख, सिर और ग्रीवा (गर्दन) 
वाला, सर्वमतगहाशप'--सव प्राणियों की हृदय-गुहा मे सोनेवाला (विद्यमान) , 
सर्वव्यापी -सर्व-व्यापक , सः--वह, भगवान्‌--एश्वर्यशारी , सतस्मात्‌-अतएव, 
सर्यगतः--सव को प्राप्त, सर्वत्र पहुचा, शिव--कल्याणकारी अभु ॥११।। 

भहाण्प्रभूवे पुरुषः सत्वस्पष प्रदतकः॥ 
सुनिर्भेलामिमों प्राप्तिमोशानो ज्योतिरव्यपः ॥१२॥ 
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होती हं उसका वही स्वामी ह । वह कभी न क्षीण होने वाली 
ज्योति ह ॥१२॥ 

बह पुरुष, अंगुष्ठ-मात्र, आत्मा के भीतर, सदा मनुष्यों के हृदय 
में सन्तिविष्ट हें । हृदय सै, बुद्धि से और मन से उसे पाया जाता ह । 
जो यह जानते हे, वे अमत हो जाते हे (पहुंचा पकड़ कर ही तो 
किसी को पकड़ा जाता हैं। अंगृष्ठ-मात्र बह हृदय में हें, तो ध्यान 
से उसके अंगूठे को पकड़ कर उसे पकड़ा जा सकता हैं ।)॥१३। 

बह पुरुष सहस्र सिरों वाला, सहस्र आंखों वाला, सहस्त्र पांदों 
बाला हुं । बह हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ़ से छय हुए है, फिर भी 
उसकी दसौं उंगलियां दूर खड़ी हूँ । घरन से तो दसौं उंगलियां भर 
जानी चाहिये, परन्तु यह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ हे कि इसे 
घर कर भी उसके दोनों हाथों की दसों उयलियां मानो खाली रह 
जाती हं ॥१४७ 


महान्‌--महान्‌; प्रभुः--समर्थ, स्वामी; बे--निश्वय ही; पुरुष:--- 
परमात्मा; श्त्वस्थ--सद्‌-भाव, सत्ता, महत्त्व, बुद्धि का; एवः--यहू; प्रवर्तकः 
--प्रेरयिता है; सुनिर्मेलाम्‌--अति निर्मल, विशुद्ध; इसरामू--इस (मोक्ष- 
आनन्दरूप) ; प्राप्तिमु--प्राप्य-लक्ष्य का; ईणानः---स्वामी; ज्योतिः--श्रकाश- 
स्वरूप; अव्ययः---अविनाशी ॥१२॥। 
अंगुष्ठसात्र: पुरुषो$न्तरात्सा सदा जनानां हृदये संचिविष्ठः । 
हुदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो थ एतहिडुरमृतास्ते अबन्ति ।॥ १३॥ 
अंगष्ठमान्रः--अंगठे के वरावर परिमाणवाला; पुरुषः---पर-ब्नह्म; 
अन्तरात्मा- -जीवात्मा के अन्दर विद्यमान; संदा--सर्वदा; जनानाम्‌---उत्पन्न 
शरीरघारी) जीवों के; हुदये--हृदय में; संनिविष्टः--प्रविष्ट, उपस्थित, 
विद्यमान है; हृदा--हृदय (भवित) से; झतीषा--बुद्धि से; भनसा--मन 
(मनन-चिन्तन) से; अभिक्लुष्तः---्ताध्य, श्राप्य, ज्ञेय; ये एतद्‌ चिद्‌ः---जो 
इसको जान लेते हैं; अमृताः ते सवन्ति--वे अमर (मुक्‍त) हो जाते हुँ ।१३॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्तः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि निइवतो बुत्वाश्त्यतिष्ठद्दशाङगुलसू ॥१४॥ 
सहस्रश्ीर्षा-हजारों सिरवाला; पुरुषः:---(प्रकति का अधिप्ठाता) 
परमात्मा; सहर्राक्षः--हजारों आंखवाला; सहस्रपात्‌--हेजारों पांवचाला; 
सः--वह; भूमिम्‌-~पृथिवी को; विइवतः--चारों ओर से; वत्दा- घेर करः; 
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जो हुआ ह, जो होगा, सब पुरुष में हो ह । वह अमत का स्वामी 
है, और जो अमृत नहीं ह, अन्न से बढता है, उसका भो चही स्वामो 
हे ॥१५॥। 

सब ओर उसके हाथ-पर हे, सब ओर आख, सिर, मख है; सब 
ओर कान हं; संसार में सबको घेर कर वह खडा हे--फिर कहो 
कोन उससे बचकर किघर से निकल जायगा, कोन कसे उससे छिप 
जायगा ? ॥१६॥ 

सब इन्द्रियों के गुण उसमें भास रहे हे, परन्तु सभो इन्द्रियों से 
चह रहित ह! सबका वह प्रभु हुँ, स्वासो हं, इसीलिये सभी के लिये 
वह महान्‌ शरण हे, आश्रय-त्यान हे, सहारा हे ॥१७॥ 


अत्यतिष्ठत्‌--दूर (परे) खडा है, दश क अद्भयुलम---दस अगुल भर 1१४ 
(यजुं० 1 रे१-१ } 
पुरुष एवेद सर्व यद्भूत यच्च अव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो थदन्ननालि रोहति ॥१५॥ 
पुरषे--परमात्मा मे, एव--ही, इदम्‌--यह, सवंम्‌--सब कुछ, थद्‌-- 
जो, भूतम्‌--उत्पन्न हुआ है, यत्‌ च--और जो, भव्यम--उत्पन्न हॉनेवाला 
है, उत--तथा, अमतत्वत्प--अमर-पद (मोक्ष) का, ईशान--स्वामी, 
प्रभु, पद--जो, अन्नेन-अन से,, मतिरोहति--उत्पन होकर बढ्ता है 
॥१५॥ (यञ्‌, ३१-२) 
सर्द पाणिपाद तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वत श्रतिमल्लोफे सर्वमावृत्य तिप्डति॥१६॥ 
स्त” चाणिपादम्‌--सव ओर हाथ-पाँववाला, तद्‌--वह (ब्रह्म), 
सर्वत ++अक्षिःशिर' 1-मुफम्‌--सब॑ ओर आए, सिर और मुखवाला, सर्द -- 
सब ओर, श्रुतिमत्‌--कानोवाला (श्रोता), लोके--ससार म, सरवम्‌---सब 
को, आवुत्म-घेर कर, तिध्छति--ठहरता-रहता है॥१६॥ 
सर्द न््रियगणाभास सर्वे न्द्रियदियजितम्‌ । 
सवस्य प्रभमोशान सर्वस्म दारण बहत ॥१७॥ 
सर्वे --दर्द्रिप-गण क आमासम्‌---सब (पाचा) इन्द्रिया के गुणा (विपमा) 
का आमास (ज्ञान) करनेवाला, सर्व न-इन्द्रियचि्वाजतम्‌--सब इन्द्रिय (गोलका) 
से रहित, सर्वस्प--सब के, भ्रभम्‌--स्वामी, ई्ञानसृ--नियन्ता, सवत्प-- 
सब का, दारणमू--आश्रय-स्थान, बहतु--महान्‌ (वह ब्रह्म) है ॥१७॥ 


१००६ एकादशोप निषद्‌-भाष्य 


देह के नौ द्वार हें--सात ऊपर, दो नीचे । 'देही', अर्थात्‌ जिसने 
देह को ही अपना सब-कुछ बना रखा हँ, चह तो इस नो ट्वारों वाली 
नगरी में रमा रहता है । जो 'परमहंस' ह, हंस की तरह देह के 
बन्धनो से छटकर उड़वा चाहता हे, वह इस बन्धत से बाहर प्रकाश 
मान होता हें, इस शरोर-रूपी बन्धन से ऊपर उठ जाता हू। आत्मा 
के इन दोनों रूपों के अतिरिक्‍त परमात्मा का एक रूप हू, जो वशी 
रूप है, वह स्थावर तथा जंगम लोकों का वश करते वाला रूप 
हैं ॥ १८।। | 

वह बिना पांबो के शीक्ष गति करता है, बिना हाथों के झट से 
पकड़ लेता है, बिना आंखों के देखता, बिना कानों के सुनता हूं । 
जानने योग्य जो-कुछ भी हूं, उसे तो वह जानता हू, परन्तु उसे 
जानने वाला कोई नहीं, उसी को आदिम-महान्‌-पुरुष कहते ह ॥१९।। 

बह अणु-से-अण हे, सहान-से-महान्‌ हु; बह आत्मा जोब-मात्र 
की हृदय-रूपी गुफा में छिपा हुआ हु । बह कर्म नहीं करता, अक्रतु 

नवद्वारे पुरे देही हसो लेलायते बहिः । 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्यावरस्य चरस्य च (१८ 

नव-द्वारे--नौ दरवाजेवाले; पुरे (शरीर रूप ) नगर में; देही-- 
देहधारी; हंसः---जीवात्मा; लेलायते--प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता हैं; 
बहिः--वाहर; बश्ी--वश में रखनेबाळा; सर्वेस्य--सारे; छोकस्य--छीक 
का; स्थावरल्य-~स्थिर (अचर-अग्राणी) का; चरस्य च--ओर जगम 
(प्राणी) का ।।१८।। 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः स श्रृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति चेत्ता तम्राहरप्रध॑ पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 

अपाणिपाद:--हाथ-पाँव से रहित (भी) ; जवनः--गतिशील; ग्रहोता--- 
ग्रहण करने ( पकड़ने ) बाला; पश्यति--देखतां है ; अचक्षः---नेतो से रहित ; 
सर---बहू ; भ्यृणोति--सुनत्ता हे १ अकणाः---विना कान के 3) साः--र्‍वह, वेत्ति-- 
जानता है; बेद्यम्‌--ओय (जानने योग्य) को; न च तस्य अस्ति---और कोई नहीं 
है उसका; बेत्ता--जाननेवाळा; तम्‌--उसको; आहुः-कहते (वताते) ह; 
अग्रचम्‌--आगे (प्रथम) विद्यमान, आदिम; पुरुषमु--प्रकृति का अघिप्ठात्ता 
परमात्मा; महान्तम्‌--महान्‌ ॥१९॥ 

अणोरणीयान्महतो सहीयातात्मा गुह्यां निहितोऽस्य अन्तो: । 

तमत्र ध्यति बौतश्ञोको घातुः प्रसादान्महिमानभीराम्‌ ॥२०॥ 


₹वेताञ्वततर-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय) १००७ 


हं १ उस परमेदवर को महिमा को बीत-शोक भवत-गण उस विधाता 
के प्रसाद से ही, उसको कृपा से हो, प्राप्त करते ह ॥२०॥ 

में इसे जानता ह, यह अजर हैं, पुरातन ह, सम्पूर्ण रूप में 
आत्मा-हो-आत्मा हे, सब जगह पहुचा हुआ हँ, विभु हं । ब्रह्मवादी 
लोग सदा उसका बखान किया करते ह, उसका कभी जन्म नहों 
होता, वह नित्य हु--एंसा उसका वणन क्या जाता हं ॥२१॥ 


चतु अध्याय 
(दो अज, दो पक्षी, दो पुरुप के रूप मे 
भोकता-भोग्य का वणन) 
जो भगवान्‌ हवय “एक हुं, 'अवर्ण' हे, “निराकार” हैं, किंन्तु 
अपनो शक्ति के हारा जितने 'अनक', 'वर्ण' वाले, 'साफार' ससार 


अणो --अणु (सुक्ष्म) से, अणीयान्‌--सूदम, महत --बडं से, मही 
यान्‌--यडा, महान्‌, सआत्मा--परमात्मा, गहायाम्‌-~हेदय म, निहित -- 
स्थापित, विद्यमान है, अस्प---इस, जन्तो --जन्मधारी जीवात्मा घे, तम्‌-- 
उसको, अईतुम--अकर्तता, पइपति--साक्षात्‌ करता हे, वोतशोक'--डुख 
से मुकत, घात --धारण ऊरनवाले परमात्मा की, प्रसादात--दृपा मे, महि- 
मानम्‌-महान्‌ महिमा को, इईँशाम्‌--नियामव ईश्वर का ॥२०॥ 
वेदाहमेतमजर पुराण सर्वात्मान संगत विभुत्वातू । 
जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य क्रह्मवादिनो हि प्रयंदन्ति तित्पम ॥२१॥ 
वेद--जानता र, अहम्‌--में , एतम--इसका, अज्जरम्‌--जरा (युढाप) 
से रहित, पुराणम--सनातन, सर्वे +आात्मानम्‌--सब के आत्मा मे विद्यमान 
सर्वात्मा, संवेधतम--सबं म व्याप्त, विभुत्वात--विभु होने के कारण, जन्म" 
निरोधम्‌--जन्म मरण चक से छुटकारे का, प्रवदन्ति--बतात हैं, यस्प-- 
{सके (बहु जन्म मरण स मुक्न है), ब्रह्मवादिन-अह्य की चच कब्नयाओे 
वेदज्ञ, हि---ही, प्रवदन्ति--चचा करते, उपदेश करते हैं, नित्पम---हमंशा, 
चि-कांछठ म 11२१॥ 
य एको$वर्णो वहुधा शनक्तियोगादर्णाननेवानिहितार्थो दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्‍वमादरो स देव स नो बुद्धपा शुनया सयंनवलु ।। १।। 
प --जो, एक --अद्वितीय, महाय निरपक्ष, अवण ललरग रुप से रहित 
निराकार, अवर्णनीय, बहुघा--अनेक प्रकार से, आवितश्योगातू--सामस्थ के 


१००८ एकादशो पर्मिष दू-भाष्य 


को रचा हें, जिसने प्रत्येक पदार्थ में कोई-न-कोई प्रयोजन रख दिया 
ह, जो बिइव का आदि म संचयन तथा अन्त म विचयन करता हु--- 
विश्‍व के इस विशाल-भवन को मानो पहले खड़ा कर देता ह, ओर 
फिर ढा देता हँ--बह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्‍त करे 11१1 

वही देव अग्नि हे, बही.आदित्य हं, बही बायु हे, बही चन्द्रमा हं, 
वही शक्त हे, वही ब्रह्म हैं, वही जल है, वही प्रजापति हूँ ॥२॥ 

हे देव ! ठू हो स्त्री हें, त ही पुरुष हें, त्‌ ही कुमार हैं, तू ही 
कुमारी ह, तु ही वद्ध होकर दड से हमे ठग लेता ह--हम तुझ इन 
भिन्न-भिन्न रूपों में अलग-अलग समझकर भरमा जाते हूं, पर असल 
में सब तू-ही-तू हे । तु जब सृष्टि के रूप सं प्रकट होता है, तो स्वयं 
एक होता हुआ भी नाना-रूप हो जाता हैँ ।।३।। 


कारण; प आक्तियो) को; अनेकानू---अनेक, नाता- 
बिष; निहितार्थ:---सप्रयोजन, सोहेश्य; दघाति--धारण करता है; वि-च 
एति (च वि एति) व्यय (संहार) करता है; च--और; अन्ते-- 
अन्त में, प्रलय-काल में; विववमु--सर्व-जगत्‌ को; आदौ- सृष्टि के आदि में 
सः देवः--वह ही देव (था); सः--वह (ब्रह्म); नः--हमको; बुद्धचा शुभया 
सयुनक्तु--छभ बुद्धि से युक्‍त करे 11१11 
तदेबारग्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
सदेव झक्तं तद्ब्रह्म तदापस्तत्मजापतिः ॥२॥। 

तद्‌--वह्‌ (ब्रह्म); एव--टी; अग्निः--अर्ि; त्तद्‌-वह; आदित्य: 
आदित्य; तद्‌ बाय्‌ः--वह ही वायु; तद्‌ उ--वह ही; चन्द्रमाः~~चन्द्रमा; 
सद्‌ एव--वह ही; शुक्रम्‌--शुक्रः त्तद--वह (परमात्मा); ब्रह्म-न्रह्म; 
तदू--वह;। आपः--अप; तत्‌--वह; प्रजापत्तिः--प्रजापत्ति (अग्नि आदि 
नामों से वाच्य है, ये उसी के वोधक---बाचक हैं) ॥२॥ {यजु०, ३२-१) 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत चा कुमारी । 
त्वं जोणो दण्डेन घञचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ ३॥ 

त्वम्‌ चू; स्त्री-स्त्री है; त्वम्‌--तू; पुमान्‌--पुरुष; असि--है; 
त्वम्‌--तू; कुमारः--कुमार; अत वा कुमारी--तथा, अथवा कुमारी है । 
त्वम्‌--तू ही; जीण:---वछ हुआ; दण्डेन--दण्ड (के सहारे) से; सङ्चसि-- 
गति करता है, चलता-फिरता है, ठगता है; व्वम्‌-_तू; जातः--उत्पन्न हुमा; 
भवसि--होता है; विध्वतोमुखः---सव ओर मुख वाळा (बहिर्मुख) 1।३॥। 


श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय) १००९ 


नोले-ह्रे रंग के पक्षी तू हो हू, तू हो मेघ हू, तु ही ऋतुएं ह, 
तू समुद्र हू । तु स्वयं अनादि हु, तू विभु-रूप म॑ वतमान हू, तुझसे 
हो सम्पण लोक उत्पन्न हुए हूँ ॥४॥ 

छाल, सफेद, काले रंग को एक 'अजा' है, जो अपन ही रंग-रूप 
वाली अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही हे । एक अज हु; जो उस 
'अजा' के साथ प्रीति करता हे, उसके साथ सो जाता हु, एक दुसरा 
'अज' हैं, जो भकक्‍त-भोगा 'अजा' को छोड़ देता है । भज्ञ' का अर्थ 
अ--जमौ--ज्ो पेदा नहीं होता, अजन्मा, अनादि हू 1 तीन 'अ-र्जा। 
अर्यात्‌ अनादि ह, एक भोग्य>-सत्त्व, रज, तंम-रूपी “अजा? प्रकृति, 
दूसरा भोगन चबाला--'अर्जा जीवात्मा, तोसरा न भोगन वाला 
अज परमात्मा । जोवात्मा प्रकृति मं रम जाता है, परमात्मा नहीं 
पमत 88 ७ 

नीलः पतगो हरितो छोहिताक्षत्तडिद्गर्भ घ्दतव: समुद्राः । 
अनादिमत्व विभृत्वेन यर्ते यतो जाताति भुवनानि विश्वा ॥ ४॥। 
नोलः---नीला; पतँग,--पक्षी या पतगा; हरितः--हरे-रग का, 
लोहिताक्ष:--लाल आँखबाला पक्षी (तू ही है), त्तडिद्गमः--विजली को 
अपने अन्दर रखनेवाळा मेघ, च्हतवः--छे ऋतुएं, समूदढाः--भमुदर, अमादिभत्‌ 
आदि (प्रारम्भ) मे रहित, स्वम्‌--नू, विभुत्वेन--विणाल, महान्‌ 
व्यापक रूप (भाव) ने, वर्तेसे--विद्यमान है (तू विसु है], धत---जिससे, 
जादानि---उत्पन्न हुए हैं, भवनानि--चौदही लोक, सिंवा--सारे 11४1 
अजामेकां रोहितशक्लडच्यां वह्वीः प्रजाः सजमाना सरूपा. । 

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येना भुक्तभोगामजोऽन्मः शप॥। 

अजाम---अजन्मा, नित्य, एकाम्‌--सख्या मे एक, लोहित-शुक्छन्कुष्णाम्‌ 
-"छाछ (रजोगण), सफेद (सत्वगुण) और काले (तमोगुण) रुप से युका, 
बह्लोः--वट्त-्सी, अनेक, अजा--पभ्रजाओं (कार्म-सुप्टि) को, सजमानाम्‌ 
-~रचना करती हई, सरूपाः--अपने समान रूप (सत्व-रजसू-तमस्‌) वाली 
अजः--अजन्मा (जीव), हि--ही, एकः--एक, जपभाण.---मेवन (भोग) 
करता हुआ, मनशेते--उसवे साथ सोता (रमता) है, जहाति--छोड देता है 
एनाम--इसको, भक्‍तंभोगाम-- (जीव दारा) जिसका भोग भोगा जा रहा है, 
अजः--अजन्मा; मन्यः--दूसरा (परमात्मा) अथवा अञ" हि 
--एक अजन्मा (बद्ध जीव) इसका भोग भोगता हुआ इसमे रम जाता है, दुसरा 
अजन्मा (मुक्त-जीव) इसको भोग कर इसे छोड देता है ॥५॥ 


१०१० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता हुँ कि 'अजा --प्रक्कति 
--तो भोग्य हे, परन्तु 'अज'--भात्मा--दो प्रकार के हँ--एक 
एसे जीव हे, जो भोग म॑ ही रमे रहते हें, उसे छोड़ते ही नहीं; 
दसरे ऐसे जीव हँ, जो प्रकृति का भोग करके उसे छोड़ देते हैं 
शान्त हो जाते हुँ 1) 

सुन्दर पंखों वाले, सदा साथ रहने वाले, एक-दूसरे के मित्र दो 
पक्षौ हु, दोनों एक ही वक्ष का आलिंगन कर रहे हूँ । दोनों सं से 
एक “पक्षी पिप्पल के स्वादु फल को मञ्च सं खाता ह, इतरा न खाता 
हुआ देखता मात्र हे । परमात्मा-जोवात्सा दो पक्षी हं, प्रकृति अथवा 
शरीर वृक्ष है, जीवात्मा कर्म-फल का भोग करता है, परमात्मा साक्षी- 
रूप रहता ह ॥६॥ 

(इस सन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता हैं कि संसार मं जीव दी 
प्रकार के हें--एक भोग मे रमे हुए, दूसरे वे जिन्होंने भोगों से 
अपने को अलग कर लिया है। सडक ३।१ में भी यह भाव हैं 1) 

एक ही वक्ष पर पुरष फल भोगने में निमग्न हो जाता ह, 
भोगता-भोगता असमर्थ हो जाता हुँ, मोह में पड़कर शोक करने 


दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्दाइ्ृत्मनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति 1६६॥ 
हा--दो; सुपर्णा--सुन्दर पंखवाले, सुन्दर गति (जान) वाले ( चित्स्व- 
रूप); सयुजा-- (व्याप्य-व्थापक भाव से) साथ रहनेवाले (परस्पर सम्बद्ध) ; 
सखाया--समान ख्याति (सत्त-चित्‌ रूप गुण) वाले; समावस्‌--एक ही; 
वृक्षम्‌--विनाशी (कार्य-प्रकृति रूप) वृक्ष को; परिषस्वजाते--आलिगच कर 
रहे हँ, उससे चिपट रहे हैं; तयोः---उन दोनों में से; अन्पः--एक (जीवात्मा) 
विप्पलम्‌--पीपली फल (भोग) को; स्वाइ--स्वाद वाले या स्वाद ले-लेकर (मग्न 
हो-हो कर); अत्ति--बाता (भोगता) है; अनइनन्‌--न खाता हुआ, न रमता 
हुआ; अन्यः---इसरा (ब्रह्म); अभिचाकशीति--देखता (साक्षी वना) रहता 
हे 1६॥ (क्रग्‌०, १-१६४-३०) 
समाने दक्षं पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं थदा पडयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति चीतशोकः ॥७॥। 
समाने तुक्षे--एक ही (प्रकृति-रूप) वृक्ष पर; पुरुषः-- (भोक्ता) 
जीवात्मा; अनोज्चया--असामर्थ्यं के कारण, प्रकृति-वश होने के कारण; 


श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ (चतुथ अध्याय) १०११ 


लगता हे; उसी वृक्ष पर जव दूसरे को, ईश्वर को देखता हुं, और 
यह देखता है कि उसकी सेवा हो रहो हें, आराधना हो रहो हैं, तो 
उसको महिमा को देखकर बोत-शोक हो जाता हू । वक्ष यहां ब्रह्माड 
में प्रकृति' तया पड म 'शरोर' को कहा हु पुरुष फल-भोग सं 
रसा हुआ अपने को असमर्थ कर लेता हं, ईझवर को शर्वित सखंड 
रहती हे ॥७॥ 

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता ह रि समार में पुरुष 
दो प्रकार के हं--एक वे जो समाम के भोगो में फसकर अपनी 
शक्ति क्षीण कर लेते हे, दूसरे वे जो भोगो मं न फसकर अपनी 
शक्ति बनाये रखते ह्‌ । क्षीण-दावित जव शक्तिमान्‌ को देखता हे 
तो सजग हो जाता हूँ 1) 

सब ऋचाएं परमन्व्योम में वतमान अक्षर-ब्रह्मा का प्रतिपादन 
करतो हु, उस ब्रहम का जिसम सब देद निवास करते हं। ऋचाए 
जिसका प्रतिपादन करतो हे उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह 
ऋतचाओं से क्या करेगा, जो उसे जानते हे, वे ही शान्त होकर बंठ 
सकते ह एटा 


शोचति--भोक करता (दु खी होता) है, मह्यमान --मोह (अपने स्वरूप के प्रत्त 
अज्ञान और प्रकृति के प्रति मोह ममता) करता हुआ, जुष्टम्‌--शान्त, प्रसन्न, 
सेवित, यदा--जब, पश्यति---देखता है, जान लेता है, अन्यम्‌ दूसरे (ब्रह्म) 
को, ईदशम--समर्थ (प्रश्‍ति-जयी) , अत्य--इस (ईश) की, महिमानम्‌ 
महिमा को, इत्ति--तो, अत , चोतशोक --शोक मक्त (हों जाता है) ॥७॥ 


ऋचो उदारे परमे स्योमन्पस्मिन्देवा आघ चन निषेद 1 
यस्त म वेद किमचा करिष्यति य इत्तट्िदुस्त इमे समासते ॥८॥ 


ऋच ---प्रह्चार्ये जँवेद-वादए) -मकषरे--अविताशी, परमे--परम, 
विन-ओमन्‌=-आक्याशवद्‌ व्यापक एव परम रक्षक ओम्‌-ब्रह्म मे (स्थित हैं- 
उसवा वर्णन करती हैं), थ्स्मिन--जित्त (ब्रह्म) म, देवा ---दिव्य भौतिक 
पदार्थ एव ज्ञानी विद्वान आत्मा, विच्चें--सारे, अघि निषेदु --अध्यासीन, 
आधारबाले, मआाथित हैं, य'-र्‍जो, तम्‌--उस (भाधार-अह्य ) को, न वेद-- 
नही जान पाता (सका), किम--वया, "६चा--व्छचा (वेद-वानय वे ज्ञान) 
से, करिष्यति---करेगा (फळ पायेगा), पे--जिन्होने, इबू--ही, तद्‌ 


१०१२ ` एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


छन्द, यज्ञ, ऋतु, व्रत, भूत, भव्य, वेद और हम--इस सम्पूण 
विश्व को माया वाला मायावी सजता हें । इसके मुकाबिले म एक 
इसरा हँ, जो इसी माया-जाळ म फसा पड़ा हँ ॥९॥ 
प्रकृति ही 'माया' हु, महेइवर ही 'मायाचो' है, यह सम्पुण-जगत्‌ 
उस मायावी के अवयचों से, अंगों से व्याप्त ह--उसका प्रत्यक अग 
सब जगह सोजद हं ॥१०॥ 
(भगवान्‌ के स्वरूप का वणन) 
जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता हे, जिसमे 
थह संपर्ण विश्‍व 'संचित' हो जाता हे और 'विचित' हो जाता हे, 
सिमिट जाता ह ओर बिखर जाता है, उस शक्तिमान्‌, वरद तथा 


उसको; विदुः-~जान लिया; ते--वे; इसे-ये (ज्ञानी) समासते--शाग्ति 
पाते हैं, आश्वस्त होते हैं ।।८॥! (ऋग ०, १-१६४-२९) 
छन्दांसि यज्ञाः ऋतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च चेदा चदन्ति। 
अस्मान्मायी सुजते विश्वसेतत्तस्मिश्चान्यो मायया सनिरुद्धः ॥९॥ 
छन्वांसि--छम्द (वेद); यज्ञाः---( नित्य-नैमित्तिक) यज्ञ; कतवः 
अन्य कर्म; ब्रताति---त्रत; भततम्‌--उत्पन्न; भव्यम्‌--आगे उत्पन्न होनेवाला; 
यत्‌ च--और जिसको भी; बेदाः--बेद; बदन्ति--वताते (व्याख्या करते) 
हैं; अस्सान्‌--हमको; या (अस्मात्‌--इससे) ; भायी--माया-पति (महेश्वर) ; 
` सूजते--रचता हे; विश्वस्‌--संसार को; एतत्‌--इस; तस्मिन्‌ च 
उस (विश्व) में; अन्यः--एक; मायया--माया (जाल-पाश) से; संनिरुद्धः 
--कदी, बन्दी है 11९!! 
मायाँ तु प्रक्रत विद्यान्मायिनं तु भहेकबरम्‌ । 
तस्पावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
मायाम्‌ तु--माया तो; भ्रकृतिस्‌--प्रकृति को; विद्यातू--जाचे (माया 
प्रकृति का नाम है); मायिनमू--माया-पति; तु--तो; महेब्वरम--परमात्मा 
को (जाते); तस्य--उसके; अवयवभूतेः---अंगभूत (प्रकृति-पाशों) से; 
तु--तो; व्याप्तमु--व्याप्त, आकीर्णं है; सर्वम---सारा; इ दस्‌---यह; जगत्‌-- 
जंगम विश्व 1१०! 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च चि चैति सर्वस.। 
तमोज्ञानं वरदं देवमीड्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेलि ॥ ११ 
“जो; योनिम्‌-घोतिम्‌--प्रत्येक योनि (उत्पत्ति-कारण, जन्म-जाति) 
का; अधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियामक) है; एकः--अद्वितीय; परिमिन 


३वेताइवतर-उपनियद्‌ (चतुर्थ अध्याय} १०१३ 


स्तुत्य देव का जब ठीक-ठीक निश्‍चय हो जाता है, उस पर जब ठोक- 
ठोक विश्वास जम जाता हें, तब भक्त अत्यन्त शान्ति को प्राप्त 
होता हे ॥११॥ 

जिससे देव 'उद्‌भत' होते हु, प्रकर होते ह, और '्रभूत' होते 
है, प्रभावशाली होते है, जो रुद्र है, सहपि हैं, विश्‍व का अधि हैं, 
सब ओर से पालन करने हारा ह---बह देव हमें शभ-बुद्धि से युक्त 
करे । वह देखो सृष्टि के प्रारंभ सं जाज्वल्यमान हिरण्यगर्भ उत्पन्न 
हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया, वह देव हमें शुभ-बुद्धि से 
युक्त करे ॥ १२ 

जो देवों का अधिपति है, जिसमें लोक अधिश्रित हैं; जो इस 
दोपाये और चौपाये का स्वामी है, उस सुल-स्वरूप देव की हम 
'हुवि से पुजा करते है जो-कुछ अपना कहा जा सकता हे, उसे 
ब्रह्मापंण कर देना 'हबि' हुँ अपना सब-कुछ उसके चरणो में अपित 
करते ह ॥।१३॥ 


जिसमे, इदम्‌--यह, सम्‌ च (एति) (सम्‌ एति च) और समेत (सगठित, 
रचित) होता है, थि च एति--और बीत (मप्ट-प्रलीव) हो जाता हे, सर्वमू-- 
सब कुछ जगत्‌, तम्‌ू--उस, ईशानम्‌--स्वामी, प्रभु, बरदस्‌--वर (कल्याण) 
देनेवाले, दैवम्‌-~भगवान्‌ को, ईड्घम्‌---उपासनीय, निचाग्प--तिश्‍वय 
(कान) करके, इमाम्‌--इस, झान्तिभ्‌~-शान्ति (दुख के अभाव) को, 
मत्यन्तमू--अत्यधिक, एति--पा लेता हे ०११॥ 


धो देवाना प्रभवदचोद्भवश्च विश्वोधिषों ददो मोवः 
हिरण्यगस पयत जायमान स नो मुद्धा शुभया सपुनषतु १२१ 
यः देदाताम्‌ हिरण्ययर्भम्‌--अर्थं पूववत्‌ (पु० १०००) | पक््यत-देवा, 
नायमानम्‌---उत्प्त होते हुए, सः सपुनवतु--अर्य पुर्ववत्‌ ॥१२॥ 
यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अघिश्षिता । 
य ईजे अस्य ट्विपदरचतुप्पद कर्म देवाय हविषा विघस ॥१३।१ 
पध--जो, देवामाम्‌---दिव्य पदार्यो और विद्वातो का, अपिप-रवामी, 
शासक एव रक्षक है; पस्मितू--जिसमे, लोका ~-लोक (मुवन ) , अधिश्रिता- 
आशव पा रहे हैं; प--जो, ईशे--वियामंक है, मस्य- इत, द्विपद ना 
दो पाव वाते प्राणियो का; भतु्पद'--चार पाँव वाते प्राणियों का; कत्में-- 
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सार के बीच जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु ह, उस सब का वह 
अनेक रूप से स्रष्टा हं । बह इकला सम्पूण विश्व को ढाँचे हुए ह, 
लपेट हुए हे । उस शिव को जान कर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होतो 


हूं ।। १४॥। 
दही समय पर भूवन का रक्षक हं, विश्व का अधिपति ह, सब 
सतों मं छिपा हुआ हे। जिसकी आराधना म ब्रह्म षि और देवता लग 
हुए ह, उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु के पाशों को काटता हु ।।१५॥ 
बतंन में घी के ऊपर जो”तरल घो रहता हे, उसे 'मण्ड' कहते 


हं । जो शिव-स्वरूप ब्रह्म/खूत से परे 'मण्ड' को भांति अति सूक्ष्म हे परे 'मण्ड' को भांति अति सूक्ष्म ह, 


उस सुख़-स्वरूत्म सुखर्धद देवाय---भगवान्‌ के लिए,' हविधषा--स्वत्व-त्याग 
भवितहाराद विधेम---(पूजा) करते हूँ ॥१३॥ 
सुक्ष्मातिसुक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विशवस्य लष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विदवस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिं शान्तिमत्यन्तमेति॥१४॥ 
सूक्ष्म +-अतिसूक्ष्मम्‌--सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म; कलिलस्य--गहन 
संसार के; *मध्ये-वीच में; विश्‍वस्थ--सव जगत्‌ के; खष्टारम्‌--रचयिता 
को; अनेकन्हपस्‌--नाना रूप वाले; विश्वस्थ--जग्रत्‌ के; एकम्‌--एकमेव; 
परिवेष्टितारम---आवत (घेरा) करनेवाले; ज्ञात्वा--जानकर; शिवस्‌-- 
कल्याणकारी शिव (परमात्मा) को; झाम्तिम्‌--शात्ति को; अत्यन्तम्‌ 
अत्यधिक; एति--पा त्रेता है ॥१४१। ॒ 
स॒ एव काले भुवनस्य गोप्ता विशवाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्पुक्ता ब्रह्मषयो देयताइच तमेवं ज्ञात्वा मृत्पुपाशांदिछनत्ति ॥१५॥ 
सः एब--वह ही; काले--समय पर; भुंवनस्थ--लोक-सृष्ठि का; 
गोप्ता--रक्षक, पालक; विश्व --अधिवः--सव का स्वामी; सर्व-भृतेष--सब 
भूती में; गृढः---छिपा हुआ, लीन, व्यापक; घस्मिन--जिसमें; युवताः--- 
(योग-साधना द्वारा) लगे हुए हूँ; ब्रह्मार्षयः--व्रह्मज्ञासी ऋषि; देवताः च--भौर 
देव-मण; तम्‌--उस को; एवम्‌--इस प्रकार; ज्ञात्वान्-जान कर; मत्यु- 
पाञ्ञाम्‌--जत्म-मरण के बन्धवो को; छिनत्ति--काट देता है ॥१५॥ 
घतात्पर मण्डमिवातिसक्ष्म ज्ञात्वा शिवं सर्वभतेस गढम । 
विइवस्यक परिवेष्टितारं जञात्वा देख मुच्यते सबपातोः ॥१६।। 
धृतात्‌--धघी से; परम्‌--ऊपर (उत्कृष्ट); मण्डम्‌ इंव--तरलघी की 
तरह; अतिसुक्ष्ममू--वहुत सूक्ष्म; ज्ञात्वा--जान कर; शिवम्‌--शिव {परः 
ब्रह्म} को; सर्वभूतेषु--सब भूतो में; गढम्‌--छिपे हुए, व्याप्त; विहतस्य एकम्‌ 


श्वेताशबतर-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय) १०१५ 


जो सब भूतो में छिपा हुआ ह जो सम्पूर्ण बिउब को इकला लपेट हुए 
हे, उस देव को जानकर मनुष्य सब पाशो से मुक्त हो जाता हें ॥१६॥ 

यह देव महान्‌ आत्मा हें, 'विश्वकर्मा' हें, विश्व का रचने वाला 
हे, सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट हँ । वह हृदय से, बुद्धि से, 
मन से पाया जाता हुं । हृदय से उसको चाहना हो, बुद्धि से उसकी 
खोज हो, मन से उसफी ध्यान हो, तभो वह हाथ आता हे । जो यह 
जानते है, वे अमृत ह, जाते हे ॥१७॥ 

(बृद्धि और 'मन' को यहा अलग-अलग कहा हूँ । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में जहा 'कोशो' का वर्णन हुँ, वहा भी 'बिज्ञानमय-कोश' 
और 'मनोमय-कोश ---यं दो 'कीश' कहे गये है । इन दोनों का 
निर्माण 'विज्ञान-तत्व' तथा 'मनस-तत्त्व से हुआ हुं] 'विज्ञान- 

तत्त्व ही 'बद्धि' हे, मनस-तत्त्व ही 'मन' हँ--ये दोनो उपनिषद्‌ 
की परिभाषा म॑ “तत्त्व ( Substances ) ह | 'मनस्‌-तत्त्व' निम्त- 

तत्त्व है, 'वद्धि-तत्त्व' अथवा 'विज्ञान-तत्त्व' उच्च-तत्त्व हैं। 
कठोपनिषद में मी बृद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च'--इसमें 
बुद्धि तथा 'मन' में भेद किया गया हैँ । निम्न-स्तर (1०९९ 
9121९) में जो 'मन' है, उच्च-स्तर (प्रांहाला फाट) में वह 
'विज्ञान' अर्थात्‌ 'बृद्धि हे । इवेतादवतर के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभ में भी घी. और “मन में भेद किया गया हूँ । अन्त.करण- 
चतुप्टय' में 'मन'-'वृद्धि-'चित्त'-“अहकार --ये चार अन्त.करण 
भाने गये हे--इससे भी स्पष्ट हे कि मन तथा बुद्धि में भेद 
है 1 'मन' के विकास के वाद “बुद्धि, बुद्धि के विकास के वाद 'चित्त' 


परिदेव्टितारम्‌--जगत्‌ के एकमेव आवरण करनेवाले; ज्ञात्वा--जान कर, 
देदम्‌--मगचान्‌ को, सुच्यते--छेद जाता है, दर्वदाश सम बन्धनो से ।१६।। 
एष देवो व्विवकर्मा महात्मा सदा जनाना हूदये संनिविष्टः । 
हुदा सनोषा भनमाऽभिवलुप्तो य एतदिदुरमुतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
एषः देव---पह हो देव (भगवान्‌); विश्‍वकर्मा--विश्‍व का रचयिता, 
नाना कर्म वाला, सहात्मा--परमात्मा, सदा--सरबेदा; जनानाम्‌--उत्पश्न 
प्राणियों कै; हृदये--हृदय-गुहा मे, संनिविष्टः--विद्यमान है; हुदा . .भवन्ति 
--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१७॥ 
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और चित्त के विकास के बाद 'अइंकार' प्रकट होता हुं । मन 
अत्यन्त सृक्ष्म अवस्था हैं, उसी की “अहंकार' अत्यन्त स्थूल 
अवस्था हँ, दूसरे दो अवान्तर रूप हँ ।) | 

जब 'तम' का अभाव हो जाता हैं, अज्ञान हट जाता हु, तब जो 
ज्ञान का प्रकाश उदित होता हे, उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से 
हे, च रात्रि के प्रकाश से । परमात्मा का वह दिव्य-छूप न सत्‌ ह, 
न असत्‌ है, वह उसका केवल शिव-रूप हू, वह अक्षर, अर्थात्‌ अचि- 
नाशी-रूप हँ, वह सविता का वरेण्य-रूप हे, भगवान्‌ के उसी रूप से 
पुरातन प्रज्ञा का, सनातन ज्ञान का अवतरण होता हं ॥१८॥। 

उसे कोई ऊपर से, इधर-उधर से, बोच से नहीं पकड़ सकता । 
जिस का नाम 'महद-यश्ञ है, उसकी 'प्रतिमा' नहीं हँ, उसकी तुलना 
किसी वस्तु से नहीं की जा सकती ॥१९॥ 


यदाश्तमस्तन्न दिवा स रान्रिनं सन्न चातळिछव एव केवलः॥ 
तदक्षरं तत्सवितुर्वेरेण्य॑ प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी1॥१८॥ 
यदा--जब; अतमः--तमोग्रण एवं अविद्या का अभाव (होता है); 
तत्‌---तो, तव; न--नहीं; दिवा--दिन; न रात्रिः--न ही रात; न--नहीं; 
सन्‌--सत्तावाला, भावात्मक; न---नहीं; च--और; अतन---सत्ता से शन्य, 
अभावात्मक; शिव:--शिव; एव--ही; केवलः--केवल, एकाकी; तद---वह; 
अक्षरमू---अवतिनाशी है; तद्‌--वह ही; सवितुः--जगत्‌ के प्रेरक व स्रष्टाका; 
वरेण्यम--वरण करने योग्य, ग्राह्य (भर्गः-तेज) है; प्रज्ञा--त्रुद्धि (चेद-रहूप 
प्रकृष्ट ज्ञात); च--और; तस्मातू--उससे; प्रसृता--फली है; पुराणी-- 
पुरातन, सनातन ॥१०॥। 
सनमूध्वं न तियंञ्चं न सध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम भहद्यशः ॥ १९॥। 
मनही; एनम्‌-इस (शिव) को; ऊध्वम्‌-ऊपर; तिर्यञ्चम्‌-- 
इधर-उधर; न भध्ये--न वीच में; परिजग्रभत्‌-- (कोई) पकड़ सका है, छ्‌ 
सका है; न--महीं; तस्य--उसकी; प्रतिमा--उपमा, तुलना; अस्ति--है; 
यस्य--जिसका; नाम~-संज्ञा, प्रसिद्धि; सहद्‌-पद्ः-- महद्यश' (बड़े थशनाला ) 
है॥१९। (यजु०, अ० ३२, मंत्र २-३) 


इवेत्ाइवतर-उपनिपद्‌ (चतुर्थ भध्याय) १०१७ 


उत्तका कोई 'रूप' नहीं हे जो आखों के सामने ठहरे; भोर न 
भाज़ी से उसे कोई देख पाता है । षह हृदम में स्थित है, इसलिये 
जो हृदय से और “मन से--उसे इस प्रकार जानते हूँ, वे अमृत 
हो जाते हे 1१५ ०७ ।॥ 

“दृ अजन्मा हँ--ऐसा कहता हुआ कोई घर्म-भीझ पुरुष ही 
भगवान को शरण में माता हे । हे रुद्र ' तेरा जो दक्षिण-मु्खा ह, 
'वाम' नहीं दक्षिण, बाया नहीं दाया, अर्थात्‌ तेरा जो क्रियाशील 
स्वरूप हँ; उससे मेरी नित्य पालता कर ॥२१।१ 

है रद ! हमारे नव-जात शिशुओं पर, बालको पर, युवाओं पर, 
गों पर, धोडी पर प्रहार मत कर, हमारे आमा से युक्त वोरो कर 

वघ मत कर, हम हवि लेकर सदा तेरा आहात करते हुँ ॥२२ 


न सदुवी तिध्ठति कपभस्य न खक्षुपा पश्यति कडशचतेनम्‌ । 
हुदा हुवित्य भगदा य एनमेव बिबुरमृतात्ते अवन्ति ॥२०। 
न~-भही, सदुशे--देखने के लिए, तिष्ठति--ठह्रता-सामने आता है, 
रूपम्‌--आङृति, वर्ण, स्वरूप, अस्य---इसका, न-~नही, अक्षूषा--आऑख से, 
पश्ग्रति---देख सकता है, कदचन--कोई भी, एनमु---इसको, दृबा--हृदय 
(भक्ति भाव) से, हृदिस्यम्‌--हूृदम-्गुहा म॑ स्थित, भनत्ता--(निरुद्ध) भन से, 
ये--जो, एनम--इसको, एवम्‌--इस प्रकार, विदु--जानते हैं, अमृता ते 
भवन्ति-वे अमर (मुक्त) हो जातै हैं ॥२०॥ 
अजात. हत्मेव कश्चिद भौए भ्रपध्चते। 
रुद्र यसे दक्षिण मुल तेन माँ पाहि नित्यम्‌ २१ 
मजात ~~न उत्पन्न (अज~जज मा}, इति एवम्‌--इस रूप में, 
कदिचिद्‌--कोई, भोद --(पाप-कमं फल से) डरमेवाला, घर्मे-मीर, प्रपते--~- 
(तेरी शरण मैं) प्राप्त होता है, इद्रे स्र, पतू--जी, से~तेरा, दझिणम्‌-- 
दक्षता (उत्साह, चतुराई उदारता) वाळा, दामा, मुलम्‌---मुख (आशीर्वाद) 
है, तेन--उससे, साम्‌--मुझको, पाहि--सुरक्षित रख, नित्मब्‌=~~सदा ॥२१॥ 
भा नस्तोके तनये मा स आच मा मो गोच भा गो अइदेदु रोरिप' । 
चौराम्मा मो रह भामिनो दधीहेदिच्मन्त संदर्मित्ता हवामहे 4२२ 
मामत, न-~हमारे, तौके--शिशु पर, तनपे-पुत पर, भा--मत, 
त'--हमारी, आफएषि-- (पूर्ण) झायु पर, मा---मत, न"--हमारी, भोषु-- 
गौओ पर, भा ममत हमारे, अधवेपु--अर्श्वो पर, रीरिष'-_हिसा (घात) 
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पचम अध्याय 
(ब्रह्म तथा जीव का वर्णन) 


जोवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर हू, अनन्त ह, ब्रह्मपर ह-- 
'ब्रह्मपर', अर्थात्‌ ब्रह्म में पर, अर्थात लगे हुए हं, ब्रह्म को--महानता 
को--हर समय ढूंढ रहे हे, जहां उन्हं बहत्ता, महानता दोखती हैं, 
उसी तरफ़ जीव तथा प्रकृति की गति हे । दोनों में 'विद्या' तथा 
'अविद्या' गहराई तक पहुंची हुई हु । 'विद्या तथा अविद्या स से 
'अविद्या' क्षर हु, खर जाने वाली' हे, 'विद्या' अक्षर' हु, 'व खरने 
वाली', अर्थात्‌ अमृत हूं । अविद्या तथा प्रकृति का मेल तो समझ 
पड़ता हे, परन्तु 'क्षर'-अविद्या के साथ 'अक्षर-जीवात्मा का क्या 
मेल ? क्यों जीवात्मा अविद्या सं रमा रहता ह ? क्‍यों नहीं निकल 
जाता ? “विद्या! तथा 'अविद्या' पर जो निगरानी कर रहा हे, वह 
'जोवात्मा' से अन्य 'परमात्मा' ह, जेसे वह अविद्या से अलग हु, वसे 
जीवात्मा भी अविद्या से अलग निकल सकता ह ॥१॥ 


कर; वौरान्‌- वीर पुत्रों (पुरुषों) को; मा नः--नहीं हमारे; रुद्र--हे रद्र; 
भामिनः-_आभावाले, क्रुद्ध हुए, जोश में आये हुए (वीर-युवका को); वधीः--- 
धात (चोट) कर; ह॒विष्मन्तः--यज्ञ-अनुष्ठान करते हुए, आत्म-समपंण करते 
हए; सदम्‌--सदा; इत्‌--ही; त्वा--तुझको; हवामहे---हम पुकारते हैं, स्तुति- 
प्रार्थना करते हैं॥२२। (यजु०, १६-१५) 

दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गृढे । 

क्लरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याबिद्ये ईशते यस्तु सोऽन्धः ॥ १॥ 

द्वे--दोनों, अक्षरे--अविवाशी, नित्य; ब्रह्मपरे--न्रह्म में लीन; तु-- 

तो; अनन्ते--अन्तहीन (भी) हैं; विद्याअविद्या--ज्ञान और अज्ञान (श्रेय 
और प्रेय मार्ग); निहिते--विद्यमान है; यत्र--जिन (दोनों) में; गूढे-- 
छिपे हुए, न जाने हुए; (इनमें) क्षरमु--विवाणी, अस्थायी; तु--तो; 
अविद्या--अज्ञान {प्रेयो रूप); हिं--निश्वय ही; अमृतम्‌--अमर, अविनाशी, 
नित्य; तु--तो; विद्या--द्ञान (श्रेयो रूप); विद्या --अविद्ये--इन विद्या ( चित्‌ 
आत्मा) और अविद्यां (ज्ञान से रहित प्रकृति) को, जान-अज्ञान या श्रेयोरूप- 
प्रेयोरूप को; ईशते--नियम में रखता है, इनका 'ईश' (स्वामी) है; यः 
तु--जो तो; सःवह; भन्या (इनसे भिन्न) अन्य (ब्रह्म) है ॥१॥ 
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(इस उपनिपद-वाक्य का यह अर्थ भी किया जा सकता हूँ कि 
विद्या तथा अविद्या--ज्ञान तथा कमे----भाध्यात्मिक-दृष्टि तथा 
आधिभौतिक दृष्टि--षफाया पवा and जिश[दयाशाडया---ये दोनो 
उस अक्षर, अनन्त, परब्रह्म मे गूढ निहित हूँ, उसी से ये दोनो उत्पन्न 
होती हूं । इन दोनो में से अविद्या क्षर हें, विद्या अक्षर हे, अमृत 
हुँ । विद्या तथा अविद्या का स्वामी वह ब्रह्म इन दोनो से अलग 


हूँ! ) 

जो ईकला सलार को एक-एक “योनि, अर्थात्‌ एक-एक कारण 
तथा सब 'योनियो”, अर्थात्‌ सब “कारणो' का अधिष्ठाता हैँ, जो सब 
रूपो, अर्यात्‌ कार्यो' का अधिष्ठाता हँ---अर्थात्; जो संसार के सब 
कारण तथा काय का प्रबतंकं हु--जो पूर्वकाल म उत्पन्न हुए कपिल 
षि को, अर्थात किसी भी प्राचीन-बिचारक को वते ही ज्ञान से 
भर देता हे जसे आज के किसी विचारक को, उस जायमान-अहा को, 
अर्थात्‌ एसे ब्रह्म की जो हर-समय अपन को किती-्न-किसी रूप म 
जायमान कर रहा ह, प्रकट कर रहा ह, एसे ब्रह्म को उपासक 
देख (२1! 

जसे हरिण आदि के पकडन फे लिये कोई जाल को फला दे, 
उसमें जोव-जन्तु भा-आकर पकडे जाते हे, घसे प्रत्येक जोव 

थो योनि योनिमधितिध्ठत्येको विशवानि रूपाणि योनीइच सर्वी । 
ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमप्रे शानेब्िर्भात जायसान च पश्येंतू ॥२॥ 

थ “जो, योनिम्‌-योनिम्‌--प्रत्मक उत्पादक कारण को (का), झघि- 
तिष्ठति--अधिष्ठाता (नियन्ता) है, पक --~इकला, अद्वितीय, विश्‍वानि-- 
सारे, रुपाणि-=रुपो (आक्रतिघारिया) को, मोनो च---मौर योनियो (भिप्न- 
भन्न जातिमो) को, सर्वा सादी, 'ऋषिम्‌--त्रान्तदर्शी , भत्ततपू-- (भगवान्‌ 
से) प्रेरित या पहले उत्पन्न, कपिछम्‌--साख्य-दर्शन (चेतन-अचेत्तन भेद के 
निर्देशक) के रखणिता कपिल मुनिको, य*+--जो, तम्‌--उसको, अप्रें--पहंले , 
काने कान द्वारा, बिभेत्ति--पुच्ट करता, धारण कराता है, जायमानम्‌ घ--- 
और (इस प्रकार) प्रकट होते हुए (बह) को, पर्येवे--साक्षात्‌ करे 11२! 

एकेक जाते बहुधा विशुवश्नत्मिन्क्षेत्र सहरत्यध देय । 
भूष" सृष्ट्वा यतयस्तषेंश" सर्वाधिपत्म शदते महात्मा ॥३॥ 
एक न एकम्‌--एक-एफ (नानाविध), जातम्‌--(जाति--आयु भोग- 
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के कर्मानुसार अनेक प्रकार से, अर्थात्‌ मानव-देह, पश्च-देह आदि के 
रूप में योनियो के जाल को यह देव इस संसार-रूपी क्षेत्र में फला 
देता ह, और जब जीव कर्मानसार भिन्न-भिन्न योनियों के इन जालों 
म फस जाते ह तब उनके कम फलानुसार वह देव इसी संसार-क्षत्र 
म॑ उन्हं पकड़ कर उनका जाल म फंसे शिकार की तरह सहार कर 
देता हैं । हे यतियो ! इसी प्रकार बह महात्मा जगदीश सृष्टि को 
वार-वार रचता हें, और इस पर शासन करता हें 1३1 

जसे सूर्य ऊपर, नीचे, तिरछे--सब दिशाओं को प्रकाशित करता 
हुआ स्वयं भी प्रकाशमान हें; इसी प्रकार वह देव, वरणीय भगवान्‌ 
संसार की योनियों के स्वभावों का इकला अधिष्ठाता ह। सय अपन 
प्रकाश से अन्तादि को पकाता ह, प्रत्यक अन्न का जो स्वभाव ह उसी के 
अनुसार बह पकता ह--आाम अपम स्वभाव से पक कर आम बन 
जाता ह, अनार नहीं, भोर अनार अपन स्वभाव से पक कर 
अनार दन जाता हे, आम महीं, इसी प्रकार भगवान्‌ ही, जसे सूय 
खेतियो को पकाता हैं, बसे सब योनियों को अपने-अपने स्वभाव के 
अनसार परिपक्व कर रहा हु ।।४।। 


रूपी) बन्धन को; बहुघा-- (कर्म-अनुसार) अनेक रूपों में; विकुर्चम्‌--फँळाता 
हुआ (कर्म-फल देता हुआ); भअस्मिनू--इस; केऋ--क्षेन (सृप्दि-रवचा) 
में; संहरति--प्रल्य में समेट लेता है; एषः देवः--यह्‌ देव (ब्रह्म); भूयः 
फिर (प्रलयकाल के पश्चात्‌) ; सृष्द्चा--रचकर; यतयः--हे संयमी आत्माओ ! ; 
तथा--वेसे, और; ईदा (ब्रह्म); सर्द -आषिवत्यम्‌-सव पर 
शासन (नियंत्रण); झुर्ते--करता है; महात्मा~-परमात्मा 11३1! 

सर्वा दिश ऊर्ध्वेमबष्च तियंक्प्रकाशयन्ध्याजते यहनडवान। 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वनावानधितिष्ठत्येकः ॥४॥ 

सर्वा: विदाः--सनव दिशाओं को; ऊध्वबॅसू--ऊपर की ओर; अघः च-- 

और तीचे की ओर; तिर्थेक---इघर-उघर, दार्ये-वाये; प्रकाशयन्‌- प्रकाशमव 
करता हआ; माजते"->(स्वय॑ भी) चमक रहा होता है; थद्‌ उ--जो तो 
अतडवान--सूर्व; एवम्‌ दस हो प्रकार; सः--वह; बेकः--देव; भगवान्‌ 
__उशवर्यशाली; यरेष्यः-वरणीय; योनि-स्वभआदान्‌--प्रत्येक यौनि (कारण 
या जाति) और उनके स्त्रभावों का; मधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियन्ता) 


हैः एकः--इकला ही 104). 
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वह 'विश्‍वयो नि? हे--सबका कारण हे, प्रत्येक वस्तु को अपने 
स्वभाव के अनुसार पका देता है, जो भो परिपाक के योग्य वस्तु ह 
उसको वही परिणत करता हुँ, अपने निष्कर्ष तक पहुंचाता हु । वह 
इकला हो इस सम्पूर्ण विश्व का अधिष्ठाता है 1 संसार के 'दव्यो' 
का ही नहीं, सब 'गुणो' का भी वह इकला ही विनियोग करता हूं । 
प्रत्येक पदार्थ अव्या (९०००५) है, यह द्रव्य जिस काम आता है 
बह इसका गुण' (0007) हे । संसार के सभी द्रव्यो तया गुणो 
का वहो अधिष्ठाता हृ ॥५॥ 
अहा-तान वेदो में तथा वेदो के रहस्य का प्रतिपादन करने वाली 
उपनियदो में छिपा हुआ हैं । ब्रह्म-नान के उस उत्पत्ति-त्यान को ब्रह्मा- 
ज्ञानी ही जानता हँ । पहले नो देव और ऋषि हुए है; वे उस व्रह्म-ज्ञान 
को जानते थे, वे उसे जानकर 'तन्मय हो गये, 'अमृत' हो गये ॥६॥। 


पच्च स्वभाव पचति विश्वयोनि पाच्याइच सर्वान्परिणामपेद्य । 
शचेपेदद्विइबर्साधतिष्डायेको गृणांइच सर्वात्विनियोजयेच पपष 
धत च---ओर जी, स्वभावम्‌--स्वनभाव (स्व-त्प) को अथवा निज 

स्वभाव से ही, पर्चात--पकाता है (तदनुसार फळ देता है), विश्वधोनि--- 
सब का वारण, सब का आधार, पाच्या +च--आौर पकाने योग्य (पदार्थों) 
को, सर्बोन्‌-~सारे, परिशाभवेत्‌--परिणाम (फळ) देवा हे, ~-जो, 
सर्वम्‌ एतद्‌ विश्वमू--दस सारे जगत्‌ को, अधितिष्ठति--नियम मे रखता है, 
एक -~एक ही, गुंग न“च--और सत्व आदि प्रकृति वे गुणा या शौये आदि 
गुणा को, सर्वान्‌--सारे, विनियोजयेत्‌ू--विनियोग (स्थापना) करता है, 
घ नो ५] 


तद्वेदगह्योपतिषत्यु गूढ तद्ग्रह्मा वेदयते ब्रह्मपोनिम्‌ । 
ये पुर्वदेवा ऋषमइच तहिदुस्ते तत्मया अमृता वे यभूद्‌ ॥६॥ 
तद--वह (अह्म-ज्ञान), वेद-गुह्म--उपनिपत्मु--वेदो मे, गुह्य (गुर 
के आदेश-उपदेश) म और उपनिषदो मे, या वेद के गुह्य-रहस्य का उपदेश 
करनेवाली उपनिषदो मै, गृदम्‌--छिपा है (उनमें वणित हे), तद--उस, 
इहा--चारो देदो का ज्ञाता, बेदयते--जान कराता है, ब्रह्मन्योनिम्‌--वेद 
के आदि उपदेश करनेवाले (का), ये--जो, जिन, पूर्वदेवा--पहले दैवो 
(विद्रारों) ने, ऋषय च--और मन्जद्धप्ण ऋषियों ने, तदू-उस (ब्रह्म- 
योनि--आदि गुट या द्रह्म-जान) को, विदु"--जान लिया था, तै--वे , तम्मा >> 
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अब जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हें--गण प्रकृति 
के हैं, परन्तु जीव उन गुणों का सम्बन्ध अपने साथ जोड़ लेता हैं; 
जीव फल के लिये कर्म करता ह और जसे कस करता हु उसी का 
फल भोगता हे; जीव सब तरह के रूप--देह--धारण कर लेता हे; 
सत्व-रज-तम--_-इन तीच गुणो वाला और उत्तम-मध्यम-अधम-~-इन 
तीव सायो में जाने वाला यह जीव है; यह जीव प्राणों का स्वामी 
होकर अपने कर्मो के अनुसार विचरण करता फिरता हे ॥७॥ 
जसे परमात्मा को उपनिषदों में 'अगुळमात्र कहा हैं, वसे 
जीवात्मा को भो हृदय-प्रदेश मं विद्यमान होने से ऋषि नं “अंगुष्ठ- 
मात्र कह दिया हें । जीवात्मा 'भंगुष्ठसातर' हे, परन्तु 'संकल्प' (मन) 
मर 'अहंकार' (वृद्धि) से युक्त होने के कारण उसका सुय के तुल्य 
विशाल रूप हु । अंगुष्ठमात्र' कहने का यह अभिप्राय नहीं कि बह 
अंगठे के बरावर हे, इसलिये फिर कहते ह, वह 'आराग्रमात्र' ह-- 
सुई को नोक के बरावर हं--अत्यन्त सूक्ष्म हैं, परन्तु फिर भी उस 
उसमें लीन (रमे) इए; अमृताः---अमर (मुक्त); बे---तिश्चय ही; बभूबुः-- 
हो गये ॥६॥ 
शुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विशवरूपरित्रगृणस्दिवर्त्वा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः 1७1! 
गणान्वयः-- (सत्त्व-रज-तम) गुणो से सम्बद्ध (आसक्त) हुआ; यः--जो 
(जीव), फलकर्मकर्ता--फरू (सुख-दुःख रूप भोग) देनेवाले कर्मो का करने” 
चाला है; कृतस्थ--किये हुए; तस्य--उस (कर्म) का; एब---ही; सः--वह 
(जीव); च--भौर; उपभोक्‍ता--भोग करनेवाला है; सः--वह; विश्वरुपः 
~ (कर्मानुसार) अनेक रूपों (योनियों) वाला होता है; जिगुणः--तीन गुणों 
का अभिमावी, त्रिलवर्त्मा--तीन (उत्तम-मध्यम-अधम) मार्ग (वर्ताव) वाला; 
प्राण--अधिमः--प्राणो (शरीर) का स्वामी (पुरुप); संचरति--(भिक्न-भिन्न 
योनियो में) फिरता-मटकता है; स्वकमंमिः--अपने कर्मो के कारण 11७1 
अंगुष्ठमात्रो रवितुल्पढुप: संकल्पाहकारसमन्वितो यः । 
बदेगुणितात्मगूर्णेत चेव आराम्रमाओो झ्यपरोऽपि दृष्टः ॥८।१ 
अंगुष्ठमात्र:---अँगूठे के परिमाण वारा (हुदय-वासी ); रवि-सुल्परूप:--- 
सूर्य के समाच रूप वाला (जड़ शरीर मे चेतना देनेवाला ); संकल्प--अहंकार- 
समत्वितः--संकल्प (मन) और अहंकार (बुद्धि) से युक्त; यः---जो है; 


प्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ (पचम अध्याय) १०२३ 


अपर को--नोवातमां कौ-~थ दि के ओर आत्मा फे गणो से देता 
जाता ह ॥८।। 


परन्तु 'आराग्रमाय कहन का यह अभिप्राय नहीं कि वह वास्तब 
म घुई की नोक फे हो बरावर है, इसलिये ऋषि फिर कहते है कि 
भार बाल के अगले हिस्से के सौ भाग किय जाय, फिर उन सो म 
ते एक फे सो हिस्से किये जांघ, तो उतना भाग जीव का समझना 
चाहिय, परन्तु इतना सूक्ष्म-्छप होते हुए भी जोवात्मा अनन्त सामर्थ्य 
दाला कत्पित किया जाता ह ॥९। 
जीवात्मा न र्त्रीलिगो हैं, न पुल्लिंगी, न नपंसकर्नल्गो । य 
लिग शरीर के हे, जिस-जिस शरीर को यह ग्रहण करता हे उत्तउत्त 
के लिग के साथ युक्‍त हो जाता हुं १०. 


वृद्धे --युद्धि या ज्ञान के, मुणेन--गृण से, आत्मन्गृणेन च--और अपने (सिदृ- 
रूप) गुण से, एब--हीं, आर--अग्रमात्र --सुई की भोक के समान सूक्ष्म, 
हि--हो, अषर ---(शरीर) में मिसमे पर (उइप्ट) काई नही ऐसा आत्मा, 
अपि--भी, दृष्ट --देखा जा सकता है (151 


बाक्ताप्रशतभाषत्य शातया कर्पितस्म च! 
मागो जीव सविस्य से आनन्त्याय कल्पते ॥२९॥ 


घाल प-मअग्रातभागस्य--्याल ने अग्रभाग क सोव भाग का, शतपा-- 
(जिसको फिर) सौ बार (टुबडे), कल्पितस्प--किर्ये हुए का, च--भौर, 
भाग --एक हिस्सा (बाळ फे अप्रभाग का १०००्च भाय के परिमाण वाला-- 
अति सूक्ष्म), जोव --जीवात्मा, स --वह, बिशेयः~-जावना चाहिये, स 
उच--और बह ही (मूक्ष्मातिसूदम), आनन्त्याद--अनन्त पद (मोक्ष) क 
लिए या अनन्त कमे वे शक्ति के लिए, कल्पते--समर्थ है ॥०९॥ 


नेव स्रो च पुसानेए स चवाय नपसक । 
यद्यच्छरीरमादत्त तेन तेन स रस्यते ॥१०॥ 
न एवं स्थो-न तो स्थी {लिगी) है, न पुमानू--न पुरुप (पलिगी)] , 
एव रह्‌ ( जीपात्मा ) १ गच एव---और ने हदी आयम्‌---यह, नपसक --- 
नपुसव है, थद्‌-यद्‌--जिसं जित, शरोरम--भोग शरीर का, आइदत्त-- 


ग्रहण करा है, तन्‌ तैने---उयन्डस से, स्वह, रहयते--रक्खा जाता है, 
रक्षा किया जाता है 1१०१ 
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उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी बृद्धि कसे होती हु ? अन्न तथा 
जल-सिचन से उसका शरीर बढ़ता हे, 'संकल्प'-'स्प्ष'-'दूष्टि' के मोह 
से उसके मन का प्रपंच बढ़ता है यह देही--जीवात्मा--क्रम से 
कर्मानुसार रूपों को--देहों को--भिन्न-भिन्न स्थानों म प्राप्त होता 
ह ।११॥ 

( संकल्प -'स्पश -दृष्टि के मोह से मन का प्रपंच केसे वढ़ता 
हुं! संकल्प” का सम्बन्ध मत से हं; स्पर्श और दृष्टि का 
सम्बन्ध मन को साधन त्वचा तथा आंख से हें । त्वचा तथा आंख 
दोनों एक-दूसरे का काभ करती हें । आंख न हो तो छकर काम 
होता हे । अतः अस्ल में मन के प्रपंच का विकास 'संकल्प' तथा 
'दुष्टि' से है मन की आंख 'संकल्प' हुं, शरीर की आंख 'स्पशे' 
तथा 'दृष्टि' हुँ । यथार्थे-दृष्टि हो जाय, तब तो मूक्ति हो जाती 
हुँ; दृष्टि में मोह आ पड़े, तभी संसार का चक्र चलता हे । 
इसलिये ऋषि ने कहा कि शरीर का विकास तो अन्न तथा जल से 
होता हूँ, परन्तु मन का प्रपंच तब चलता है जव यथार्थ-दृष्टि नहीं 
रहती, जब संकल्प, स्पशं तथा दृष्टि का मोह मनष्य को घेर लेता 
हे । यथार्थ-दष्टि उत्पन्न हो जाने से मनष्य सन के बन्धन से छट 
जाता ह!) 

देहधारी जीवात्मा अपने शुभ-अशुभ गुणों से स्थूल तथा सुक्ष्म 
अनक रूपों को चन लेता हु । देह के साथ आत्मा का संयोग किस 
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संकल्पनस्पर्शनद्ष्टिमो हेप्रासांबवष्ट्या चात्मविवद्धिजन्म । 
कर्मातुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसंप्रपद्चते ॥ १ १1 
संकल्पन-स्पर्शेत-दृष्टि-मोहेः---तंकल्प-विकल्प, स्पर्श, देखना और मोह 

(अज्ञान-मूढ़ता) से; ग्रास--अम्बुवष्ट्या--ग्रास (अन्न) और जळ-वर्षा से 
चेन और; आत्म-विवृद्धि-जन्म--(जीबात्मा के) आत्मा (शरीर तथा मन) 
की बुद्धि और उत्पत्ति (होती है); . क्म --अतुगानि--कर्मो के अनसार 
अनक्रमेण--वारी-वारी से; देहो--देहधारी (जीवःप्राणी); स्यानेष-- 
(भिन्न-भिन्न श्रीरूपी) स्थानों (स्थितियों) में; रूपाणि--अनेक रूपों को 
अभिसंप्रपद्यते-टप्राप्त होता है ॥११॥ 
स्थूलानि सुक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगृ्णेव्‌ णोति । 
क्रियागणरात्मगुणेश्व तेवां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥ 
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कारण हुआ ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हे कि आत्मा में 
अपनी छिया के, अर्थात्‌ कर्मो के जो गुण हे, और किया के अतिरिक्त 
अपने जो दुसरे पुण ह, उनके कारण यह 'अपर', अर्थात परभात्मा 
से भिन्न जो जीवात्मा हैँ बहु शरीर के साथ संयोग का हेत बन 
जाता हैं ॥१२॥ 

इस परिवर्तनशोल संसार के बीच जो अनादि है, अनन्त हैं, विश्व 
का स्रष्टा हु, अनक-रूप हु, इकला विश्व का परिवेष्टन कर रहा 
ह-“विश्‍व को घरे हुए हँ--उस देव को जानकर यह जीव सब 
पाशी से मुक्‍त हो जाता हु ॥१३॥ 

वह्‌ शिव-रूप भगचान्‌ भावना से, अर्थात्‌ श्रद्धा से ग्रहण किया 
जाता हूं; उसका कोई 'नीड' नहीं, भाश्रय-त्पान नहीं, वही सबका 
आश्रय हं; वह संसार का भाव भी कर देता है, अभाव भी फर देता 


स्थूलानि--स्थूल (मोटे); सुक्ष्माणि--वृक्ष्म, बहूनि च--और बहुत 
से, एव--ही, रूपाणि--रूपी (आएृतियो-शरीरो) को, देही--जीव-प्राणी; 
स्वगुणेः--अपने गुणो (सुडत-पापमय) से; वुणोति--वरण (स्वीकार) 
करना है; किया-पु्ण:--कर्मों के गुण (साधन) से, आत्म-गुणे. च--और 
आत्मा के (निज--औदार्य आदि या इच्छा-द्वेप आदि छै) गुणो के कारण, तैपामू--- 
उन (शरीरो) के; संयोग-हेतु.--सयोग (प्राप्ति-वरण) का कारण, अपरः--- 
पर [सर्वे-भ्रष्ठ परमात्मा) से भिश्च जीवात्मा, अपि--भी, दृष्टः--देखा जाता 
[सिमा जाता) है ॥।१२॥ 
अवाद्रनन्त कलिलस्य मध्ये विश्वत्य सप्दारमनेशहूपम । 
विद्यत्येक॑ परिवेष्टितारं शात्वा देवं मुच्यते सरवपाशेः ॥ १३॥ 
मतादि-ऐ-भनन्तम्‌--अनादि भोर अनन्त, कलिलत्य---भति गहन; 
मध्ये--बीच मे; बिइवस्य---जगत्‌ के; सप्दारम्‌-- (उस जगत्‌ के) रचयिता 
को, अनेकर्पम्‌--नाना रूपवाले, विद्ववस्य---जगत्‌ के; एकभ--अदिवीय; 
परिवेष्टितारस---आवरण करनेवाले; ज्ञात्वा-~जानकर; देवम--परमात्म- 
देव की; मुच्यते--छुट जाता है; सर्वपादंः--सब बन्धनों से ॥१ 
भावप्राह्ममनीइयाह्य भावाभावकरं शिवम्‌ । 
फलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुत्वतम ॥१४॥ 
भावग्राह्ममू---भाव (भावना, श्रद्धा, भक्ति) से हण (शान) करने योग्य 
अतीश्म --माल्यप---नीड' जाधम की मपेक्षा न रखमेवाले भतः मनीडय' नाम 
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हु; वह कलाओं से युक्‍त सृष्टि को रचने चाला हें! उसे जो जान 
जाते ह, वे उस देव की आराधना में अपने शरीर को आहति के रूप 
म दे देते हु ।।१४॥ 
पष्ठ अध्याय 
(सृष्टि का संचालन 'कर्म' से और कम का संचालन 
भाव से हो रहा है) 

इवेताइवतर-उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय सं ब्रह्म-वादी लोग 
विचार करते के लिये एकत्रित हुए थे, और सोचने लगे थे कि सृष्टि 
का कारण क्या ह ? उसी विचार-धारा को फिर से उठाकर ऋषि 
कहते ह--कई विद्वान्‌ अस सं पड़कर सृष्टि का कारण स्वभाव, 
ओर कई 'काल' को बताते हू, परन्तु अस्ल में यह तो उस देव की 
महिमा हं जिससे यह बअ्ह्य-्चक्र घमाया जा रहा हे ॥१॥ 

जिससे यह ब्रह्मांड सदा आत रहता हूं, घिरा रहता हैँ, जो 
सववज्ञ हु, जो काल का भी काल हूं, जो गुणी ह, जो सर्ववित्‌ हु, उसी 


वाले; भाव-अधावकरम्‌--जयत्‌ का भाव (रचना) और अभाव (संहार- 
प्रलय) करनेवाले; शिवमु--कल्याणकारी; करा-सर्गकरम्‌--क्रला (सौन्दर्य- 
विघान या याथातथ्य) से सृष्टि रचता करमेवाले था कलाओं (पूर्व-बर्णित प्राण- 
आदि १६ कलाओं के प्रपंच) की रचना करनेवाले; देबम्‌--देच (भगवान्‌) 
को; घे--जो; विडुः---जान लेते हँ; ते--वे; जहु:--त्याग देते हैं; तनुम्‌-- 
शरीर (जन्म-मरण) को १ ९॥। 

स्वभावमेके कवयो घदन्ति कालं तयान्ये परिमुह्यमानाः । 

देवस्यंब महिमा चु लोके येनेदं स्त्राम्यते ब्रह्मचक्रम ॥१॥ 

स्वभावम्‌ -- (सृष्टि का कारण स्वभाव को; एके--कई-एक; कवयः--- 

कवि (ज्ञानी); वदत्ति--कहेते (वताते हैं); कालस्‌--समय को; त्तवा--- 
और; अव्ये-दूसरे (विचारक कवि); परिभुह्यमानाः--मोह (अज्ञात-भ्रमं ) 
में पड़े हुए; देवस्थ--परमात्म-देव की; एबः-यह; महिमा--महिमा ही 
तुतो; लोके--जगत्‌ में (विराजमान -ईशान) है; येन---जिस (महिमा) 
से; इदमु--यहू; भ्याम्यते--घुमाया जाता हैं; ब्रह्म-चक्रम्‌--त्रह्म का (सृष्टि 
का) चक्र (६! 

येनावतं नित्यसिदं हि सव शः काठकारो गणी सर्वतिद्य: । 

तेनेदितं कर्म विदर्तते ह पग्न्यप्तेजोउचिललानि चिन्त्यम ॥२॥ 


[+ तेज 
7 जगतृजारण होना तो) पन्त्यम्‌--विचारणीय (सदिग्घ- 


और जाकाश 
प्रममात्र) है।, २॥ 


पत्म कृत्वा विनिवत्य ऐपस्तत्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम। 
एकेन दाम्या श्रिभिरप्टभि! कालेन चेवात्मगु॒णइच पुक्ष्मं ॥३॥ 


तत्‌--उस जगत्रचना “पी फर्म को, टैत्वा--करके विर. 
वत्य--स्वयम्‌ [भर रहकर, शप पिर, तत्वस्य फारणनत््व क] 
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'कर्म' तो जड़ हे, उसका आरम्भ कौन करता हे? वही देव सृष्टि 
के प्रारम्भ में सत्त्व, रज, तम--तीन गणो से यक्त 'कम' को अपने मार्ग 
में प्रदत्त कर देता हे । परन्तु 'कर्म' भी कुछ नहीं कर सकता अगर 
उससे “भाव न हो । 'कर्म (A०००) शरीर हूं, भाव (Intention) 
उसको आत्मा ह । मनुष्य हाथ चलाता हैँ, यह कर्म ह। यह कम 
शुभ अथवा अशुभ तभी हो सकता हू, अगर इसमें क्रोध अथवा प्रम का 
भाव हो । देव त सत्व-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त कर्मो को भवत 
किया, परन्तु साथ ही कर्मो के साथ सब 'भावों' को भी विनियुक्त 
कर दिया! अगर भाव का, मत की सकास-भावता का अभाव हो 
जाय, बह हट जाय, तो कुत-कर्स का, किये हुए कर्मा का नाश हो 
जाता हे । 'भाव' न रहे, तो कम होने पर भी मानो कम नहीं होता, 
क्योंकि 'कर्स' का 'कर्सपना' उसमें निहित “भाव' पर ही आशित हं । 
इस प्रकार जब 'भाव' के, अर्थात्‌ कामना के नाश से कम का क्षय 
हो जाय, तो वह देव संसार फे रचता करन वाले तत्त्वों से अलग हो 
जाता हे ॥ ४11 

(हम बुरा काम करते हें । क्यों ? एक व्यक्ति ने हमें गाली 
दी । उसे क्रोध आया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोध भी 
भभक उठा । हमने गाली का जवाब गाली में दिया । मामला 
बढ़ गया । डंडे चल पड़, कत्ल हो गया । यह सब क्यों हुआ ? 
'क्रोध' से हुआ । यह कोष ही तो 'भाव' है, 'कामता' है । भाव' 
न होता, तो 'कर्म का जो लम्बा-चौडा सिलसिला चरू पड़ा वह 


आरभ्य कर्माणि गणान्वितानि भावांइच सर्वान्विनियोजवेद्यः । 

तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः॥४॥। 

आरभ्य--प्रारम्भ कर; फर्माणि--कर्मो (जगद्‌-रचना) को; गण +- 
अन्वितानि--गूणों (सत््व-रजस्‌-तमस्‌) से युक्त; भावान्‌--भावों (काम- 
क्रोध आदि) को च---आर; विनियोजयेत्‌--युक्त (एकत्र) करता है; यः-- 
जो: तेषाभ--उन (भावों) के; अभावे--न रहने पर; कृतकर्मनाशः--कर्मो 
का नाश (संहार) करनेवाला; कर्मक्षये--कर्म (सूष्टि) के क्षय (प्रलूय) 
होते पर; यालि--(हो) जाता है; सः--बह; (रचयिता); तत्त्वतः-- 
(आठौँ) तत्त्वों से या वस्तुतः, 
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ने वळता । असली चीज़ 'कर्म' नही, भाव! हे--यह 'भाव' ही 
'कर्म' में जान डालता हँ । कर्म' के बन्धन से छूटने का उपाय 
'भाव' से छुट जाना, कामना को छोड देता हैँ । इसी बो गीता 
में 'निष्काम-कर्म' कहा हूँ 1 'कर्म' जीव को तभी तक वाध सकता 
हैँ जव तक उसमें 'भाव' या वामना” है । काग-कोध-लोभ-मोह-- 
यही तो 'भाव' हुँ । 'भावी' के बझ में होकर जीव अन्धा हो जाता 
है, और जो-कुछ नही करना चाहिये कर डालता हे । इसी से कर्म- 
चक्र चलता हें । भावो से अलग हो जाने पर वह कमें तो करता 
है, परन्तु क्योकि उन कर्मो म 'भाव' नही होता, अत वे कर्म बन्धन 
का कारण नही वनते । इस विषय को हमने 'वंदिक-सस्कृति के मू ल“ 
तत्त्व अन्य मे अधिक स्पष्ट किमा हूं 1) 
(कम! तथा 'भाव' का भी वही स्वामी हैं) 

इस उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय सं कहा था कि वपा काल” 
स्वभाव-नियति-यद्‌ च्छा-भत-योनि-आहत्मा/ इसका सयोग” सृष्टि का 
कारण हैं ? ऋषि कहते हैँ, इनके सयोग का कारण “कर्म ही हो 
सकता हूँ, परन्तु बह देव 'क्म' का भो कारण हे, वह कारणो का 
कारण हुँ, आदि चही हें, वह तीनो कालों से परे हू । चह अक्रल' 
हे, परन्तु अकल होता हुआ भी वह 'बिइवरूप' हू, 'भवभूत्त' हे, विद्रव 
तथा भव के रुप में प्रकट हो रहा हैं । एसे स्त॒ति“्योग्य देव की, जो 
चित्त में स्थित है, पहले उपासना करे ॥५॥ 

मादि" स सयोगनिमितहेतु' परस्तिकालादकलोऽपि दुष्ट" ॥ 
त विएवरप भवभूतमोडध देव स्यचित्तस्यमुपास्य पूर्वम्‌ ॥५।। 

आदिं ~~ (सब तत्त्वों से) पूव वत्तमान, स"--वह, सपोगनिमित्तहेतु 
-7(तत्त्वो के} सयोग (मेल) रूप निमित्त (जगद रचना के कारण) का हैत 
(मूल कारण), पर'--परे, अतीत, नरिकालात्‌-तीना कालो से, कल" 
कलांओ (अवयवा) से शूय, अपि--मो, दुच्ट--देखा (जाना) जाता है, 
तमू--उस, विश्वहपम्‌--नाना रूप वाले, भवभूतत्‌ू-भव (जगन्निर्माता) 
हुए, ईश्यम--स्तृति के योग्य, देवस--भगवान्‌ की, स्दचितस्यस्‌---अपनै 
चित्त (हृदय म वरत्तमान आत्मा) मे स्थित, उपात्य--उप्रासना करके, पूर्वम 


--पहले ॥8४1! 
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बह प्रकृति-रूपो 'वक्ष' तथा 'काल' की नाना आक्ृतियों, उनके 
नाना भेंदों से परे हु, वह इनसे 'अन्य' हे, उसी से यह विश्व का प्रपंच 
परिर्वातत हो रहा हे, चल रहा हे । बह धमे को प्राप्त कराने वाला 
और पाप को कारन वाला ह, भाग्य का वही स्वामी हुँ, विश्व के 
धाम उस अमृत स्वरूप भगवान को आत्मा सं स्थित जान कर उसको 
उपासना करे ॥।६।। 
वह ईश्वरों का परम-महेरवर हे, वह देवो का परम-देव हे, 
वह पतियों का परम-पति हुं, बह परे से भी परे ह, भवत के स्वामी, 
स्तुति के योग्य उस.देच को हम जानते हं ॥७॥ 
उसे अपने लिये कुछ भो नहीं करना, वह जो-कुछ करता हैं 
उसके लिये उसे साधनों को आवश्यकता नहीं, उसके समान कोई 


स वक्षकालाकृतिसिः परोऽन्घो यस्सात्प्रपंचः परिचर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं आ्ञात्वात्सस्यममतं निइवधाम ॥६।। 
सः---वंह (ब्रह्म-देव) ; वृक्ष-काल- आकृतिभिः--वृक्ष (प्रकृति) और 
काळ को आकृतियों (रूपों) से; परः--परे, पृथक्‌; अन्यः--दूसरा है; 
थस्मात्‌--जिस (निमित्त-कारण) से; प्रपंच (जगत्‌ का) पीछाव; परिवर्तते 
--धुम रहा है; अयम्‌--यह; धर्म-+-भआवहम्‌--वर्म (पुण्य) प्राप्त करामेवाले; 
पापतुदम्‌--पाप को परे हटानेवाले; भग--ईशम्‌--सकलेश्वयों के स्वामी को; 
ज्ञात्वा--जान कर; आत्मस्यम्‌--जीव-आत्मा में स्थित; अमतम---अमर; 
विइव-धाम---जगदाधार या जगद-रूपी घर वाला, जगत में व्याप्त ॥६॥ 
तमोइवराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पत्ति पत्तीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवतेशसीड्चम्‌ ॥७॥ 
तम्‌--उस; ईद्वराणाम्‌--एश्वर्य-शालियों के (से); परममृ--श्रेष्ठ, 
बढ़कर; सहेहवरम्‌-महेशवर; त्तम्‌--उस; देवताताम्‌--देवताओं के भी; 
प्रमम--परम; च--और; देवतस्‌--देव (देवों के देव); पत्तिम--पति 
( रक्षक-स्वामी) ; पतीनाम्‌--पतियों (रक्षकों) के; परमम्‌--परे; परस्तात्‌ 
वरे से; विदाम- जाने; देवम्‌--भगवान्‌ को; भुवम--ईञ्जम्‌--लोकों के 
नियन्ता, लोक-पति; ईड्यस्‌--स्तुति के योग्य ॥७॥ 
न तस्य कार्य करण च बिद्यते न तस्समऱ्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
पराऽस्य झक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी झानबलक्रिषा च ॥८॥ 
न---तहीं; तस्य--उस (देव) का; कायम्‌--करन योग्य निज काम; 
करणम्‌--काये का साधन; च--और 7 विद्यते-- है } त---तहीं 1 पसी 


ल्ल 


‘+ 
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नहों दीख पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दोघ पड़ता । सुनते हुँ, 
उसकी परम शक्ति है, विविध शवित हँ, उत्तन ज्ञान-बल- फक्िया---- 
पे तीनों स्वाभाविक हे, अर्थात किसी अन्य कारण पर आशित 
नहीं ॥८॥ 

लोक में उसका कोई पत्ति नहीं, अर्थात्‌ उस पर कोई हुकूमत 
करने-वाला नहीं, उसका कोई लिग महीं, चिल्ल नहीं । वह जगत्‌ 
का कारण है, दम्द्रियों के अधिप का भी बह अधिप है, जीवात्मा का 
स्वामी हैं, उसका कोई उत्पादक नहीं, अधिपति नहीं ॥९॥ 

जैसे मकड़ी तन्तुओं से अपने को आच्छादित कर लेती हँ, इसी 
प्रकार जो देव इकला 'प्रधान, - अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 
तन्तु-छप माया-जात से अपने को स्वभाव से घर लेता हे, वह हम 
अहा में लीनता प्रदान करे ॥। १०11 


उसके बराबर; स-~औरः; सम्पधिकः-~उससे बढ़ कर; ब--और; दुक्यते-- 
दिखाई देता है; परा--उत्कृष्ट, परम; अध्य--इदेसकी दावितः--सामर्थ्ये, 
विविधा--वानाविघ। एक्--ही। श्रयते---सुनी जाती है, स्वाभाविकी--- 
स्वंभाव-सिद्ध, जश्ञान-बल-क्रिय--ऑन, वेल और कर्म, च--और ॥८॥ 
न तस्म फशचित्पतिरस्ति ठोके न चेशिता तंव च तस्य रङ्गम्‌ । 
स कारण करणाधिपापिपो न चास्य कर्चिश्ननिता न चाधिप' (र! 
न---नही; तस्य--उसका, करिचतु--कोई, पति:--रक्षक, स्वामी, 
अस्ति-~है, लोफे--संसार में, न च---और न ही; इंशिता---नियन्वा, ईश्वर, 
म+-एव--न ही, च--और, तस्य--उसकार सि्चम्‌--चिल्ल, पहचान कराने- 
वाला; सः-~यह; कररणमु- (जगत्‌ का) कारण है, करण +-अघिप-अधिपः 
~~साधनो के स्वामियो का भी स्वामी, न घ---ओर नहीं, अस्य--इसका, 
कंदिवित---कोई; जनिता--उत्पादक, पिता; न घ--और व ही, अधिए,--- 
अचिष्ठाता; यासक, स्वामी है 1१६९२ 
यस्दूर्णनांभ इव तन्तुभिः धानः स्वभावतः 
देव एकः स्वमावृणोत स नो दधात्‌ ब्रह्माप्पयम्‌ ॥१०॥ 
मः तु--यो तो, अर्पेनामः इंव--मकड़ी के समान; तम्तुभि~-अम्तुमो 
(धामे) से; प्रयानञः--प्रकृति से उत्पन। स्वभावतः--स्वभाव से, अनायास, 
हेदः=-देव ने; एकः-- कते; स्वम्‌---अपने को; आवृणोत्‌ डका हुआ हैं; 
सानल्यहें; नः~~हमे; दघात्‌-~वारण करे {प्रदान करे); बहान अप्पम 
ब्रह्म में लय को (हमें अपने मे छीन कर से) 11१०१ 


१०३२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


वह देव एक हे परन्तु अनेक भूतों में गढ़ हैं, सर्व-व्यापी हँ, सब 
भूतों के अन्तरात्मा तक गया हुआ हे । 'कमे' का बह्‌ अध्यक्ष ह, वह 
सब भतों सें हे, परन्तु सब भूत उसमें हं--बह सब भूतों का अधि- 
बास हे । बह साक्षी हें, चेतन है, केवल हे, निर्गुण ह--सत्त्व, रज, 
तम, इन तौनों गृणों से अलय हे ॥११॥ 
वह इकला अनेक निष्क्रिय तत्वों को बश म करने वाला हे, 
वह एक बीज-रूप प्रकृति को अनेक बना देता हे । जो धीर लोग 
आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते ह उन्हं निरन्तर सुख प्राप्त 
होता हे, दूसरों को नहीं ११२ 
जो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन हुं, जो एक होता हुआ 
अनेक जीवों को कामताओं को पुर्ण करता ह--वही इस सृष्टि का 


एको देवः सवभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥११॥ 
एकः--एक; देवः---देव (भगवान्‌) ; सर्वेभूतेष--सब प्राणियों में; 
गूढः--छिया हुआ, व्याप्त है; सर्वेव्यापी--सर्व-व्यापक; सर्वभूताच्तरात्मा--सब 
भूतों में अन्तर्यामी, सब प्राणियों के आत्मा सें स्थित; कर्माध्यक्ष:--कर्म का अधि- 
प्ठाता, कर्म-फल का प्रदाता; सर्वभूताधिवासः---सघ भूतों का आधार तथा 
सव भूतो में वसने वाला; साक्षी--सव का यथार्थ द्रष्टा; चेता--चेतन् (ज्ञानी); 
केवलः- केवल (अद्वितीय) ; निर्गुणः च--ओर (सत्त्व-रजस्‌-तसस्‌) ग्रगो से 
रहित-पृथक्‌ ॥११।। 
एको वशी निष्कियाणां बहुवासेक बीजं वहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥१९॥ 
एकः--एक; वशी--वश में रखनेवाला, नियन्ता; निष्कियाणाम्‌-- 
कर्म-घत्य, निश्चेष्ट; बहुवाम्‌- अनेक; एकम्‌--एक; बौजम--(कारण-प्रकृति 
रूप) वीज को; बहुधा--अनेक रूप में; यः--जो; करोति--कर देता है; तम्‌-- 
उसको; आत्मस्थमू---(अपने) आत्मा में विद्यमान; ये--जो; अनुपश्यन्ति--- 
साक्षात करते हैं; घीराः-- बुद्धिमान्‌ एवं घेर्येचान्‌; तेषाम्‌--उनका; सुखम्‌-- 
' सुख, आनन्द; श्ञाश्वतम्‌--सदा रहने वाळा, निरन्तर; च--नहीं; इत्तरेषाम्‌-- 


दूसरों (अज्ञमियों) का ॥।१२।। 1२ नानासेको बहता 
नित्यो नित्यानां पि बहुतां यो विदधाति कामान्‌ । 


तत्कारणं सांस्ययोगाधिगरम्यं झात्वा देवं मुच्यते सर्दपाञ्चः ।१३॥ 
नित्यः--वित्य; नित्मानाम्‌--नित्यों का; चेतनः--नेतनः चेतनानाम्‌ 


————— जमिन 


दवेताईवतर-उँपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) १०३३ 


कारण ह, सांख्य और योग से वह प्राप्त होता हे । यह जीव उस 
देच को जान कर सब वादों से मुक्त हो जाता हं ॥१३॥ 

वहां न सूर्य चमकता हें, स चांद और तारे, न बिजलियाँ चन- 
कती हे, बह अग्नि तो कहां ? उसी को चमक से यह-सब चमकता हे, 
उसी को ज्योति से यह-सब ज्योतिमान्‌ हो रहा हे 12४1 

भुवन-रूपो जलाशय के सध्य में देव-र्पो एक हंस ह । वह हंस 
वही हे, जो अग्नि होकर भौ जल में जा बठा ह। आत्मा से आकाश, 
आकाश से चायु, वायु से अग्नि ओर अग्नि से जल--ग्रही तो सृष्टि- 
उत्पत्ति का क्रम हे । अएनेय-तत््च से जन जलीय-तत्त्व उत्पन्न होता 
है, तब मानो अग्नि ही जल में जा बेठती हे । जल में छिप हुए 
अग्नि-झूप हेस को जान कर भत्यु-रूप नदी को यह जीव पार कर 
सकता हे, वहां जाने के लिये और कोई मार्ग नहों हे ॥१५॥ 


चेतनो का, एकः--एंक (ब्रह्म); बहूनाम्‌--वहृत (जीवो) की; म.--जो; 
विदधाप्ति--- (पूर्ण) करता है, फामान्‌--कामनाओ (भोगो) को; तत्कारणम्‌ 
“उस (जगत्‌ के) कारणभूत, साइ्मवोगन-अधिगभ्यम्‌--साख्य (प्रकृति- 
पुरुष-विवेक) और योग ( चित्तवृत्ति-निरोध ) से प्राप्त (ज्ञात) करने योग्य; 
ज्ञात्वा --जानकर, देवम---देव (परमात्मा) को, मुच्यते सर्वेपाद:---सब बन्धनो 
से छूट जाता (मुक्त हो जाता) है ॥॥१३॥ क 

न सत्र सर्पो भाति त चद्धतारक तेमा विद्युतो भान्ति कुतोश्यसान । 

तमेव भान्तमनभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदे विभाति ॥१४॥ 

न तत्र सूर्यः भाति-वहां सूर्य नही चमकता, न 'वन्दतारकमू--न चन्द्रमा 
और तारे, न इमाः विद्युत:---म, ये बिजलिया; भान्ति--चमकती हैं; कुतः 
कैसे, भयम्‌ मग्ति-ऱयह (तुच्छ) अग्नि , तम्‌ एव भान्तम्‌ अनुभाति 
सर्वम्‌--उसके चमकने पर ही ये सब चमकते हूँ, तस्य भासा--उसकी चमक 
से, संबंध इदम्‌ विभाति-यह सव अमक रहा हे ॥१४॥ 

एको हूं सो भवनस्यास्य सध्ये स एकरिन: सलिते सनिविच्डः । 
तमेव विदित्वाति मुत्यभेति नान्यः पत्या थिद्यतेष्यताय ॥१५॥ 
एक-एक, हंसः--सूर्य, आत्मा, हस पक्षी; भुदनस्प---्छोक के; 
अस्य--दइसं; मध्ये--नीच मे; सः एव--वह ही; अग्निः-~-अग्नि, ज्ञानस्वरूप, 
शरिले--जल मे; संनियिध्टः--बंढा है, वियमान है; तम्‌ एव विदित्दा--उसको 
ही जान कर; अति मृत्युम्‌ एति (मुत्यम्‌ अति पति) -~ञृत्यु को पार करता है 


१०३४ एकादशो पनिषद्-भाष्य ; 


वह विश्व को रचने चाला हू, विश्व को जानने बाला हूं, उसका 
कोई रचयिता नहीं, वह आत्स-योति' हे, अपने-आप अपने को उत्पन्न 
करने बाला हे--स्वयं-स्‌ हें, ज्ञ" हूं, वह सब जानता है, काल का वह 
काल हे, गुणों का आगार हु, सववित्‌ हूँ। वह 'भधान' अर्थात्‌ प्रकृति 
तमा क्षेत्रत्र' अर्थात्‌ जीवात्मा--इन दोनों का पति ह, प्रकृति के 
तीनों गणों का स्वामी है, जयत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय तथा जीव 
के बन्धन का वही कारण हं ॥१६॥ 

वह 'तत्‌-मय' हे, वही-घह हे, वह 'अमठ' हे; बह “ईश-संस्थ' 
हे, इस जगत्‌ का स्वामित्व करंन के लिय जो मर्यादा होनी चाहिय, 
वह उसम पाई जातो'ह; बह ज्ञ: ह--पज्ञान-घन ह, सब जगह 
पहुंच कर सब-कुछ जात रहा हँ, इस भुवन का रक्षक हे । बह इस 
जगत्‌ का तित्य स्वामी है । जगत्‌ पर हुकूमत करने के लिये, उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण ह हो नहीं, अर्थात्‌ संसार का बही एक 
अन्तिम कारण हूँ ।१७॥ 


"उ डाँडा, — rnb — nnn Or Hn तत जज र क lr 


(मुक्त होता है); न अन्य: पत्या:---नहीं दूसरा माग; विद्यले--है; भयनाय-- 
पहुंचने के लिए ॥१५॥ 
स॒ विद्रवकृहिश्वविदात्मयोनिज्ञ कालकारो गुणी सर्वबिद्‌ यः । 
प्रधानक्षेत्रज्षपतिर्गणंदाः स सारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ७१६७ 
सः--वह; विश्वकृत्‌--जगत्‌ का रचयिता; निदवविदू---सवंज्ञ या संब 
को प्राप्त (सर्वव्यापक) ; आत्मयोनिः--जीव का आधार या स्वयंभू; ज्ञः-- 
जाननेवाला, ज्ञाता; कालकारः--काळ का भी कर्ता; गुणी--गुणों से युक्त; 
सवेविदू--सर्वज्ञ; यः--जो; प्रधान-क्षेत्रज्ञपतिः--प्रधान (प्रकृति) और 
क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) का स्वामी (अधिष्ठाता) ; गुण--ईज्नः--(तीनों) गुणों का 
नियन्ता; संसार-मोक्ष-स्थिति-वन्ध-हेतु:--संसार (जगद्रचना) और (जीवात्मा 
के) मोक्ष, स्थिति (पालन) और वन्ध (बन्धन) का कारण ॥१६॥ 
तन्मयो हामत ईशसंस्यो सः सर्वगो भुवनस्यास्य भोप्ता । 
य ईशें अस्य जगतो नित्यमेद नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय ॥१७॥ 
सः--वह; तन्मघः--तत्‌-स्वरूप (किसी अन्य से अनिर्मित ), आत्ममयं; 
हि--ही; अमृतः--अमर; ईश्ञसंस्थः--ईश (शासक) की संस्था (मर्यादा) 
वाला; ज्ञ:-- ज्ञानी; सर्वंग:---सर्वत्र व्यापक; भुचनस्य--लोक का; अस्थ--इस ; 
गोप्ता--रक्षक; घः--जो; ईकषे--नियमित रखता (नियंता) है; अस्य जगतः--- 


रि 


३वेताशवतर-उपनिषद्‌ (षष्ठ अध्याय) १०३५ 


जो पहले-पहल ब्रह्मा का निर्माण करता ह, उसके अनन्तर जो 
उसके पास चेदो का प्रकाश भेजता हे, जो आत्मा में बुद्धि के प्रकाशा 
का संचार करता हैं, मे मुमुक्षु उस देव की दारण में जाता हुं ॥१८॥ 

जो निष्कल, निष्किए, शान्त, निर्दोष, निर्लेप है, जो अमृत तक 
पहुंचाने बाला पुल हे, जो इन्धन को अग्नि को भांति निर्धम है, मे 
मुमुक्ष उस पेद को शरण में जाता ह ११९१ 

जब लोग चम से आकाश को लपटने लगेंगे, तब उस देव को 
जाने चिना भी दु.ख फा अन्त होने लगेगा, अर्थात्‌ जसे चमड़े से 
आकाश नहीं लपेटा जा सकता, चसे उसे जाने बिता दुख भो नहीं 
छट सकता (२० 


इस जगत्‌ वा, नित्य एव---सदा ही, न--नही) नन्य--दूसरा, हेवु'--- 
कारण, विद्यते--है, ईशवाप--शासन के लिए ॥१७॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो ये वेदाश्च प्रहिणोति तस्से। 

तह देवमात्मददिप्रकाश मुमुक्षव शरणमह प्रपद्ये ॥१८॥ 

य >-जों, बरह्मागत--घतुदद-ज्ञाता को, दिदधाति--रचता है, 
पुर्वमू--पहले (जगत्‌ के आदि मे) , थे दें---जो ही, बेदान्‌--भारो वेदो को, 
घ--भौर, प्रहिणोलि--भेजता है, प्रकाशित करता है, तस्म-~उस (ब्रह्म) 
के लिए, सम्‌ ह देवम्‌--उस ही पग्म-देव की, आत्मन्चुद्धि-प्रकाशम्‌--आत्मा 
में बुद्धि (ज्ञान) का प्रकाश करनेवाले, मुमुक्ष --मोक्षार्यी, दे--निश्वय से, 
शरणम्‌--शरण, अहम--मैं, प्रषद्ये-प्राप्त करता--जाता ह १८ 

निच्कल निष्क्रियो शान्ते निरवच निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य दर सेतु दष्पेन्यनसिवानतम्‌ ॥१९॥ 
निध्कलम्‌~-वला (अवयवो) से रहित, निष्किपम-कर्ष से रहित, 
बान्तमु--शान्त, तिरवद्यम्‌--निर्दोप, निरण्जनमू--निर्लेप, अपुतस्थ-- 
अमरता (मोक्ष) वे, परम्‌--सर्वौत्कृष्ट, सेतुम--(दु ख से) पार करानेवात 
पुरु, दग्ध -इन्धनम्‌--जते इन्प्रनवाली, दीप्तिमान्‌, इंव--समान, अनतमू-- 
अग्नि को ॥१९॥ 
यदा घर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । 
तदा देवमविज्ञाय इ'खस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 
पदा--जव, जर्मवत्‌-~मुगन्चर्मं कौ तरह, आकाशम्‌--आकाश को, 
वेष्टपिष्पन्ति--ल्पेटेने, मानदा --भनुष्य, तदा~-तव ही, देवमू--परमात्मा 
को, झदिताप--स जात कर, चिना जाने मी, वुपत्पय--दु ख का, मन्त 


१०३६ एकादशोपनिषद-भाष्ग्र 


तप के प्रभाव से और देव के प्रसाद से विद्वान्‌ इ्वेताशइवतर ऋषि 
ते ऋषियों के संघ द्वारा सेवित ब्रह्म का संन्यासियो को उपरि-बणित 
उपदेश दिया ॥२१॥ 

पुराकल्प सें इस परस-गुल्ठ ब्रह्म का वणन वेदान्त-शास्त्र सं पाया 
जाता हे । अशान्त-चित्त, अपुत्र अथवा अशिष्य को इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिय । झान्त-चित्त व्यक्ति को, पुत्र को अथवा शिष्य 
को हो इसका उपदेश करे ॥२२९॥ 

जिन रहस्यों को इस उपनिषद्‌ में कहा गया हुँ, वे उसी महात्मा 
को प्रकाशित होते हें जिसकी देव सं--भगवान्‌ स---परस-भक्ति 
होती है, और जिसकी जसी भगवान्‌ सं भक्ति होतो हु वसी ही 
सक्ति गरु म॑ भी होती ह ॥२३॥ 


अन्त, समाप्ति; भविष्यति--होगी (जसे आकाश का लपेंटना असम्भव है, 
ऐसे भगवान्‌ के बिना जाने दुःख का अन्त भी असम्भव है) ।।२०॥। 
तपःप्रभावाद्देचप्रसादाच्च ब्रह्म ह ३वेताइवतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्य: परमं पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम ॥२१॥ 

तपःप्रभावातू--तप के प्रभाव से; देवभ्रसादात्‌ च- और भगवान्‌ के 
अनुग्रह से; ब्रह्म--ब्रह्म (ज्ञान) को; ह--पहिले कभी; इवेत्राइवतरः---श्वेता- 
इवतेर नामी ऋषि ने; अथ--तीो; विद्वातू---[ब्रह्म-) ज्ञाता; अत्याभ्रमिम्यः--- 
सन्यासियो को; परमस्‌ पचित्रम्‌-परम पावस; प्रोवाच---उपदेश किया 
या; सम्यइ--भली प्रकार; ऋषि-संघजण्टस---ऋषि-मण्डली द्वारा सेवित 
(अनुसृत) ॥२१॥ 

वेदान्ते परमं गुहा पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं मापुन्नावाञ्चिष्याय वा पुचः ॥२२॥। 

बेदान्ते--वेदान्त-शास्त्र में; परमस्‌--परम; गुह्यम्‌-गृह्य (दुवोधि) ; 
धुराकल्पे---प्राचीन काल में; प्रोदितम्‌--वर्णन किया गया था; न--नहीं ; 
अप्रशान्ताय--चित्त-शान्ति से शून्य; दातव्यम्‌--({उपदेश) देवा चाहिये; 
त--तहीं; अपुजाय---पुत्र से भिन्न को; भविष्याय चा--या शिष्य से भिन्न को; 
पुनः--फिर ।1२२॥| 

यस्य देवे परा अवितर्थया देने तथा गुरो। | 

तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मन इति ॥२३॥ 

येत्य--नजिसकी; देवे--परमात्म-देव पर (में); परा भक्तिः--परम 
भक्ति हे; थथा देवे---जैसी देव में (भक्ति है); तथा--बेसी; गुरी--गस में है; 
तस्य--उस (भक्त) को; एते--ये; कथिताः---बणितः हि--ही; मर्थाः-- 
अर्थ (भाव , विचार); प्रकाशम्ते- प्रकाशित (ज्ञात) होते हैं; महात्मतः-- 
महात्मा के; प्रकान्नस्ते महात्मनः इति--ऐसे महात्मा को ज्ञात होते हैं (द्विरुक्ति 
उर्पाचपद्‌ की समाप्ति-सूचक है) ॥२३॥ 


